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किसीपर मर मिटनेका भाष, 
कहींसे आया था मनमें । 
किसीकी भूछी-सी सदु याद, 
समायी थी नव योपनमें 

उसीका चिन्तन बस दिन-रात, बा. धमंचन्द खेमका (ध्र? 

सरस मधु-सा था जीघनमें । क 
वेदना विकल तड़फती थी, हक 
उसके भरे हुए तनमे ॥ ` ह ता 
स्नेहसे सिक्त छधामय स्रोत, ण ची 
भरा करता मादक प्याला । 
नहीं छकने-थकनेका नाम, SRI JAGADGUU VISHWARADHI 


रहा पीता मन मतवाळा ॥ ,]\4\4 3101 १3१५ 3४३०७ 
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मधुर मिलन 


बेढांका भाष्य 


वेदेकि विषये विद्वानोंमें बहुत मतभेद दै । ऋषियों 
ओर तदनुयायी पण्डितोंका विश्वास है कि, वेद देवो ज्ञान- 
विज्ञानका वणन करते हें । श्रोकृष्णने भगवदुगोतार्मे वेदोंका 
ध्येय बताया है-- 

| _ “वेदेश्‍च सबैरइमेव वेद्यः ।” 

_ अर्थात्‌ सब वेद मेरा दी गुण-गान करते हें । जिल समय 
गोताके ही अनुसार लोग स्वगे-विषयक अनेक मनोरम कल्प- 
नाओंकी सृष्टि करके अपनो कामनाओंको साधनेके देतु 
वेदोंको कमेकाण्डपरक प्रसिद्ध करके उनके उच्च विज्ञान- 
दुशनका तिरस्कार कर रहे थे, उस सप्रय यह घोषणा कि, 


बाबू वासुदेवशरण अग्रबाल एम० ए० 


वेद ब्रह्मके ही चरणनमें निरत रहते हैं, बहुत हो महत्त्व- 
पूण थी। कृष्णने बुद्धिहीन कमकाण्डकी जिस प्रकार 
भत्सना को, उसो प्रकार हृदभ-हीन अक्षर-ज्ञानको भी 
निन्दनीय ठहराया । दोनों डी पक्ष बुद्धिगम्य और उचित 
थे । प्रकृतिके भोगोंकी लिप्सासे अचुछित कर्मकाण्ड अनात्मा- 
की उपासना हे । भारतोय ऋषि उसका मषेण अहीँ कर 
सकते थे । इसी प्रकार वेदोंके शब्द मान्नका पाण्डित्य निम्न 
कोरिका चातुय दै । शुष्क शब्दज्ञानकी इछाघा यहाँके यास्क, 
कृष्ण प्रकृति सनीषियोंने कभी नहीं को । वेदोंके विराट शान- 
का ममं तो उस ज्ञानके अनुभवसे हो प्राप्त होता है। 
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इसलिये भारतवपके लिये वेद कभी अतीत कुतूइलको सामग्री 
नहँ बने । वेद यहाँके जीवन-प्रवाहके रोम-रोममें समाये 
हुए हैं। एतद्देशीय समस्त ज्ञान-विज्ञानका आदि सूत्र वेदो- 
से दवा निर्गत हुआ है । 


इस प्रकार विश्‍व-ज्ञानके मूळ भंडारके रुपमें नित्य 
उदोषित किये जानेवाले इन प्रल्यॉका आधुनिक झताब्दीके 
लिये क्या मूल्य है ? बंह्माण्ड-व्यापी नियमोंका वैज्ञानिक 
अनुसन्धान जब्र इतनी उचताको पहुँच चुका है, तब वेदोके 
गीत गानेसे क्या लाभ है? आधुनिक विज्ञान बुद्धिवाद- 
को कसोटीपर कसा जाकर खरा सिद्ध हुआ है । उसकी 
चुनौती इसको स्वीकार करनी हो पड़ती हे । वस्तुतः आष 
भाषसे विनीत प्रत्येक व्यक्ति अर्वाचीन विज्ञानकी विस्मय- 
कारिणो चिजयोका सह स्वागत करता हुआ उनको प्रकृति- 
के कृत्ल्न ज्ञानके लिये आवश्यक समझे चिना नहीं रहेगा । 
घ्यान-योगके द्वारा जिन घिश्व-व्यापी नियर्मोका उद्घाटन 
आधुनिक वेज्ञानिकोने किया है, दे अतोव पवित्र हैं । विज्ञान- 
घेजयन्तीकी महिमाको इस प्रकार सौम्य भाषसे मान छेने- 
पर जिज्ञाउके मनमें प्रश्‍न होता है कि, जिन श्रुतियोके 
आध ज्ञानका संरक्षण भारतवर्षे छोगोंने बराबर किया है, 
उनकी मद्दिमाका, इमारे नूतन विज्ञानको तुळनामें, क्या 
घाल्तविक मूल्य हे ? विना इस प्रश्नका समाधान किये 
इम वेदिक विज्ञानके माहात्म्यको सिद्ध नहीं कर सकते । इस 
वस्तुको उपपाद्य मान लेनेसे वेदोंक आधुनिक भाष्यके 
विषयमें हमारा दृष्टिकोण स्थिरतया निमित दो जाता हे 
अर्थात्‌ घेदिक भाष्य-प्रणेताओकां यह कतव्य दो जाता है 
कि, वे शब्दार्थ, पूकृति-पृत्ययका व्याख्यान करके दी तृ न 
हों, घरन्‌ वेदिक विज्ञानकी आधुनिक विज्ञानके साथ तुलना 
करके इस बातको बतानेंकी छपा करें कि, जिन नियमोंको 


विवृत करना इस समयके चेज्ञांनकोंका लक्ष्य है, उन्ही 
पूकृति-च्यापी ब्रह्मण्ड-पिण्ड-गत नियमोके अनुसन्धानमे | 
पाचीन विचारकोंने भी प्रयतन किया था । इस इष्टिसे अध्ययन 
करनेपर इम यह जान सकेंगे कि, विषवकर्तताकी अत्यन्त दुरूइ 
ओर मायावी रचनाको तथा जोवनके साथ उसके सम्बन्ध- 
को पूव युगके क्रान्तदशी ऋन्तियोंने किस गहराईतक पहचाना 
था ओर इस युगके महारथी उनसे कितना पीछे गये 
या आगे निकल सके हैं। "ज्र 
यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्‍न हो सकता है कि, प्रारम्भसे 
हो वेदाँको गम्भोर ज्ञान-विज्ञानका ग्रन्थ मान ठेना कहाँतक 
संगत है इस प्रकारका एक प्रबळ पक्ष दै, जो वेदोंको अतीत 
इतिहासकी कहानी मानकर उन्हें किसी युगमें रडनेवाळे 
आर्योके धार्मिक विश्वासोंको जड़ पुस्तक मानता है। इस 
मतके पोषक विद्वानोंने ही अबतक यूरोप, अमेरिका आदि 
देशोंसे वेदोंके कितने ही भाष्य निकाले दै । इन छोगोंने 
वेदिक शब्द-शासत्रका भो बहुत अनुसन्धानं किया हे । इस पक्ष- 
का आधिपत्यं, विद्वत्समाजमें, इस समय) सर्वोपरि है। यदि 
इस पक्षके मत और व्याख्यान वेदके विषयमे अन्तिम, भर व, 
सत्य हों, तो श्र तियोंका माहात्म्य अनुपयोगी दम्भ है ओर 
अब उस घर्मध्वजाको वितत रखनेसे कोई छाभ नहीं होगा। 
राथ, मेक्समूछर, कुडविग, केगो, पिळ, गेल्डनर, ओल्डन 
बगे आदि पण्डितोंने जिन सिद्धान्तों ओर अथोको स्थापना की 
है, उनको वेदार्थकी जिज्ञासासे बारम्बार पढ्नेसे मनमें एक 
धारणा बहुत दृढ़ हो जाती है । वद यह दै कि, वेदिक मंत्रोंका 
चाहे अन्य कोई संगति-विशिष्ट, बुद्धि-परक अथ इस बता सके 
या नहीं, कम-से-कम इन विद्वानोकि अथे परल्पर बहुत ही 
असंगत हैं; और, ऋषियोंकी बात तो दूर, कोई भी थोड़ो बुद्धि 
रखनेवाला व्यक्ति कभी इतनी असमीवीन बकघाद नहों कर 
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सकता । इन्द्र, अझि, पूषा. सोम आदिमेंसे चाहे जिस एक 
देवताको इम छे छे, उसका बुद्धि-पिशिष्ट स्वरूप उनके किये 
हुए अथोसे इमारे सामने प्रतिष्ठित नहाँ होता । देवताओंके 
ह्वरूपोंकी भौतिक सत्ता मानकर ही पर्चिमके विद्वानोंने बहुत 
से अथं किये हैं; पर यह प्रणाली भी बहुत दूरतक कृतकाये नहीं 
होतो ओर किली देवताके भौतिक ल्वरूपमें जेसा इम उसे 
स्थूल जगतमें पाते हैं, इतनो सामथ्यं नहाँ मिळतो कि, वेदों 
ओर बाहमणोमें प्रसद्ध तस्सम्बन्धी समल्त घन उसमें पूरो 
तरह ठोक-ठीक घट जायं । पाश्‍चात्य विद्वान्‌ अपने भाष्योंकी 
इस बड़ी कमीको जानते हैं। वे अपने किये हुए अथोकी 
निल्सारता अथवा पारस्परिक विरोधिता अथवा बुद्धि-पराइ्सु- 
खताका अनुभव करते हुए भी उस सम्बन्धसे उससे अच्छा 
मौर कुछ उपस्थित नद कर सकते। ढाकुर ६० जे० टामलने 
वसन्त जी० रीले कृत “चेदिक गाइस” [ ए0010 00५8 | 
नामक पुल्तककी भूमिकामें एक बहुत माकंको बात कहो है-- 
४ Jt will help the scholars of India to reali- 
so, a5 Weare learning in the West, that the 
great problem is not yet solved,’ 
अर्थात्‌ रोले मद्दाशयकी पुल्तकसे भारतवषके छोगोंको 
बह मात्स दो जायगा--जेसा कि, अब इस प्चिमके विद्वान्‌ 
भी भनुभव करने लगे हे--कि, वेदार्थका महत्वपूर्ण प्रश्‍न अभी 
तक इ नर्ही हुआ है । इसका तात्पर्य यह हे कि, हमने बढ़े 
प्रमाण ओर आग्रइसे जिन अर्थोका अबतक सण्डन किया है, 
बे अन्तिम नहीं हैं ओर उन मंत्रोंक तदन्य अथे भी सम्भव 
$ जो कदाचित्‌ हमारे अथोकी अपेक्षा सत्यके अत्यधिक 
सन्निहित हो सकते हे । 
पाविचसो विद्वानोंकों वेद-सम्बन्धी किली पुल्तकको पढ्ते 
समय, उसके प्रारम्भमें हो पायः, आपको इस पक्रारके उद्गार 


| क 
TT 
॥, "३.० 


मिल जायेगे कि, घेदिक-काळोन क्रषि बहुत ही असस्य थे, बे 
लोग सभ्यताके विकासको पहली श्रेणीमें ही थे ओर गृढ़ रइ- 
स्यांको अवगत करनेके लिये जिन परिष्कृत मस्तिष्क ओर 
उन्नत संल्थाओकी आवश्यकता है, उनसे वे अपरिचित थे । 
एक महानुभावको, वेदुके विषयमें, सम्मति है-- 
“Mock profundity and impotent reaching 
out after the inexpressible,? 
अर्थात्‌ श्रुतियोंमें गहराई तो है; पर थोथी है; उनके कत्ता- 
ओंने अगम्य तरघाँतक पहु चनेका प्रयास तो किया; पर उनके 
पूयत्न नपु'सक होनेसे निष्फळ रहे । इस पूकारकी बदसूळ 
आआन्तियोंसे जकड़ इए मस्तिष्कोंसे जो होना चाहिये था, 
वदी हुआ । जहाँ-कर्हो गम्भोर ज्ञानके लक्षण इष्टिगोचर इए , 
उनपर अधिक विचार करना तो दूर, उन्हें जाळी, थोथा और 
दाम्मिक समझकर उनसे नाक-भों सिकोड़ छेना बहुत बड़ी 
मूखेता और चरम कोटिकी अवेज्ञानिक पद्धति थी । वेदोको जो 
कहना था, इमने उसपर गम्भोरतापूवंक ध्यान नहीं दिया । 
हमारे कल्पित विचारोंके अनुसार वेदोमें जो ज्ञान-विज्ञान दो 
ही नहीं सकता था, उसको सत्ताका आभास बारम्बार मिळने 
पर भी इम उसे सदेव ठुकराते रहे ! इससे येज्ञानिक पद्धसि- 
को बहुत भारी क्षति हुई । विज्ञान, दशन, मनोविज्ञान, 
अध्यात्मके जो गम्भीर तत्व वेदोंमें आये हैं, उनकी ज्योति- 
को इमारे तमसावृत चक्ष नहीं देख सके । 
पश्चिमी इष्टि-कोणसे भाष्य करनेघाले देशी-विदेशी 
विद्वानोंने ब्राह्मण-प्रन्थोकी वेदाथ-परिपाटीपर ध्यान नहीं 
दिया । ब्राह्मणों ओर उपनिषदोंमें बारम्बार घेदिक मम्त्रोकि 
आध्यात्मिक अथाँ'की ओर ध्यान दिलाया गया है। स्थाम- 
ल्थानपर इस प्रकारके शब्द मिलते हैं-- ' 'इत्यसिदेवसम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌ ।” अर्थात इस मन्त्र या विजिके भाणिदेविक 
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[ Cosmic, relating to universe outside ] अथ इख 
प्रकार हैं और इसीके आध्यात्मिक [ 7०12४7४ ६० ४९ 
human body in its inner workings spiritual ] 
€ ९ ढक 
अथे इस प्रकार हैं। उदाहरणाथ छान्दोग्य उपनिषदुर्मे संवग- 


` विद्या [ Doctrine of physioal sub-stratum ] का 


व्याख्यान करते हुए रेक्कने कहा है-- 

“वायुर्वाव संघगेः"****“चायुझ वेतान्संतृक्त इत्यघि- 
देवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ प्राणो वाव संवगः |”? 

अर्थात्‌ बाह्य प्रकृतिमें घायुके सदृश तनु पदाथ [६०- 
real Substance] सबका भौतिक आधार है । मानवी देइमें 
प्राण सबका अन्तिम आधार है, जिसके वशवर्ती होकर 


. अन्य सब इन्द्रियाँ काये करती हैं । ऐतरेय-ब्राह्मण [ २1२५ ] 


में एक बहुत दी छन्दर कथा दो है । सत्र देवताओंने सोस- 
पानके लिये दौड लगायी । उसमें वायु इन्द्र सघेप्रथम हुए । 
उसके बाद मित्र और वरुण ओर फिर अश्विनीकुमार । 
इन्हीं देवता-रन्द्रोंको लेकर सोमपानके लिये निम्न लिखित 
तीन ग्रह या प्याळे कल्पित किये गये-- 
“ऐन्द्र्वायव, मेत्रावरण, आश्विन ।? 
अब यूरोपीय लेखकोंको कथा ही महत्वपूर्ण मालूम 
होतो है । वस्तुतः कथाके व्याजसे ऋषिने एक बहुत हो 
आवश्यक आध्यात्मिक नियमकी व्याख्या को है। उसके 
निन्न लिखित शब्द सोमपानकी कथाको कुंजी हैं-- 
“ते घा एते प्राणा एवयद्‌ द्विदेवत्या वावच प्राणश्र न्दवायवः, 
चक्षुश्च मनश्च मेत्रावरुणः, श्रोत्रं चात्मा चाश्चिनः ।? 
(ऐतरेय ब्राह्मण, २।२६) 
अर्थात्‌ मनुष्यके प्राण हो दो-दो देवताओंवाले ग्रह 
हैं, जिनके आश्रयसे इममेंसे प्रत्येक व्यक्ति अपने सोम या 
घोयेशक्तिको अपने अभ्यन्तरमें पी रहा है अथवा क्षीण कर 
रहा हे । इन प्रहोंके नाम ये हैं-- 


इन्द्र = चाकू 
lst pair | बाव लाए 
[ मित्र _= च 
2nd Pair \ ब्रत नटाय 
दो अभ्विनी = श्रोत्र 
Srd Pair | क... 


इन्द्रियाँ और उनको अव्यक्त संचालक शक्तियोंके द्वारा 
ब्रद्नचथे-साघनको क्रियाका आलंकारिक वर्णन सोमपानकी 
कथा है। | 

इस प्रकारके अनेक उदाहरण देकर यहद दिखाया जा 
सकता है कि, पाश्चात्य ऐतिहासिक व्याख्याताओं ओर भारत- 
वर्षीय आध्यात्मिक व्याख्याताओंमें एक हो शव्द-ससुदायको 
लेकर भो अथ-घेषम्य किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है। 
इस विषग्रको स्पष्टतर करनेके लिये और भो उदाइरण 
देखने आवश्यक हैं । वेदोंमें पञ्चजनोंका बहुत बार वर्णन 
है। ऐतिहासिकोने पञ्जजनोंको 717० ६165 कदा है । वे 
लोग इन पञ्च आये-जातियोंकी भोगोलिक स्थितियोका भो 
निर्देश किया करते हैं। परन्तु आध्यात्मिकोंके अनुसार 
पञ्चपण या प्च न्वियं हैं बृ्दारण्यक-उपनिषद (३।४।१७)ें 
लिखा है- . “5 

“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाइाश्न पूतिष्ठितः । 

तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ्र्माएतोऽएतम्‌॥ 

यहाँ सारा प्रकरण आध्यात्मिक हे । 'कतम आत्मा? इस 
प्रवनके उत्तरमें आत्मतत्वका प्रतिपादन करते हुए याशव- 
लक्यने कहा है कि, पाँचो पञ्चजन जिसमें बसते हैं, पह 


आत्मा है ।. निल्सन्देह यहाँ पञ्चजन पन्चेन्द्रियोके लिये 
ही आया हे । पञ्जजनका यह भय वेदिक घर्णनोंको ऐतिहा- 
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हासिक सीमासे मुक्त करके शाश्वत बना देता है। इन 
पञ्चजनोका आधिपत्य इन्द्र या आत्मा संतत करता हे या 
उसको करना अभोष्ट है । इस अथेसे सनातनत्वकी ख्याति 
होती है ओर इमें बाधित होकर वेदार्थकी महत्ताको, अर्वाचीन 
जीवनके लिये भो, स्घोकार करना पड़ता हे । 

एक दूसरा उदाइरण घेदिक देवताओंका हे । पश्चिमी 
विद्वानोंको इन्द्र या अग्निके रूह अथेको मानकर अथे करना 
पड़ता है । ब्राह्मगोंके अनुसार इन शब्दोंके अनेक अथे 
पूचलित थे । ऋग्वेदके अनेक सूक्तोमें इन्द्रका अर्थ आत्मा 
चरिताथ होता है । इसके अतिरिक्त राजा, वीये, सूये, 
चाकू, अग्नि, वायु, प्राण, मन, हृदय, छवण, क्षत्र, ` यजमान, 
मेव, बज्न, रेत आदि भो इन्द्रके अर्थ ब्राह्मणप्रन्थोंमें दिये हुए 
हैं। (इनके पूमार्णोका संकलन श्रीयुत भगवददत्तकृत “वे दिक 
कोष” में बड़ी छन्दरतासे कर दिया गया हे ।) इन्द्र-परक 
वणेनोंको इन अर्थापर भी घटाकर देखना चाहिये । घस्तुतः 
वेदिक शब्दोंको व्यञ्जना बढ़ी सर्वतोमुस्तों होती है । वहाँ 
रात्रिसे सिर्फ रातका ही बोध नहीं होता । रात्रि नाम 
अपान, कमे-पाणका भी हे । ये अथे बहुत स्वाभाविक हैं। 
अध्यात्म-दष्टिसम्पन्न पुरुष घेदिक परिभाषाओंको जानते 
हुए स्वभावतः ही इन अर्था'को विचार लेता है। पूकृतिके 
हु तका विचार करते हुए इम इन हृन्द्रोको देखते हैं-- 


दिन , रात्रि 

प्राण अपान 
ज्ञान कमे 

मन पाण 

त्र्य . तन्न 
त्रिपाद एकपाह - 
ब्रह्म जगत्‌ 


इनपर घ्यान-पूवक बिचारनेसे मंत्रोंक सरल शाञ्दोसे | 
भो बहुत गम्भीर अर्थौंकी ख्याति होतो हे । जोवन-सत्यु | 
एक इन्द्र हे; सृष्टि-पूलय, पूकृति-पुरुष दूसरे युग्म हैं । 
इन्होका पारस्परिक सम्त्रन्ध स्पष्ट करनेके लिये अनेक 
सूक्तों ओर कमेकाण्डोका जन्म हुआ हे । अपने भीतर तथा 
बादरकी सुष्टिमें भो इन इन्द्रोंको इम नित्य देखते हैं। 
चौबीस घण्टोंमें दिन-रातका चक्र. हमारे सामने घूम जाता 
हे । दिनमें खुष्टिकी क्रियाएँ होती दै । रात्रिमे पूलयका 
आमास रहता हे । पूकृतिके लिये दोनों आवश्यक हैं । 
विना रात्रिके दिनको पूणता नहीँ है । दिनकी संज्ञा 
क्षोभ (4०० ) और रात्रिको शान्ति ( 8४४० ) है । 
विना क्षोभ ओर झान्तिके नाम-र्पात्मक, जगतको स्थिति | 
असम्भव हे । शान्तिते स्थिति और क्षोमसे विकास या परि- 
चतेन होता है । इसी प्रकार एक मासमें शुक्लपक्ष और कृष्ण- 
पक्षमें यही न्द्र दष्टिगोचर होता है । एक प्रकारा-प्रधान और 
दूसरा तमः-प्रधान हे । चर्षमें उत्तरायण ओर दक्षिणायनके 
खूपसे उसी तरहके प्रेङ्ख (०1017)को भति है । इन सबको 
समझानेके छिपे विविध इण्डियोंको कल्पना को गयी 
थी । प्रातःखायं अग्निद्ोन्न, दशेपोणमास, अयनान्त्येष्टि तथा 
संवत्सरेष्टिका समस्त कमेकाण्ड पूकृतिको संतत परिवर्तनशी- 
छता तथा मानवो जोवनको तदनुकूछ विहित करनेको विधिका 
परिचायक है । सृष्टि और पूछयकी आये-कल्पना चक्रवत्‌ 
या पूङ्ककी तरह दै । शांखायन-आरण्यक ( १७ ) में इस 
प्रेङ्खका बहुत विशद वर्णन दे । पाश्चात्य इष्टिसे जो विधि 
निरथेक ओर हास्यास्पद मालूस होती है, घद्दी आध्यात्मिक 
उपदेशके लिये अमूल्य दै । पूजापतिरूप आत्मा झूलेपर सवार 


दोकर प्रङ्क छे रहा है । वायु या प्राण उसको पू क्क देनेवाला है-- 
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““पूजापतिर्वा एतदारोहतु । वायुः पू ह्यति यज्जीवस ।” 


इस प्रेह्षपर बेठकर यजमान ध्यान-योग द्वारा 
देखता है कि, रात ओर दिनमें, कल्प ओर पूछयमें, परमाणु 
और स्मे सर्वेन्न झूलेकासा प्र ङ्क ( P००००] ) है। 
घह स्वयं अपने आपको इस सव-असतके छन्दसे ऊपर अनु- 
सव कर ठेता है । शक्तिका पूवाइ, जिसे विज्ञानमें ५९०००० 
law of Thermodynamics. नामसे पुकारा जाता है, 
सृष्टि है । इसके विपरीत जब शक्ति योगनिद्वाके द्वारा पुनः 
संचित द्वोती है, वह पूल्य है । वैज्ञानिक शब्दोंमें इसकी संज्ञा 
Reversibility of energy from lower to higher 
2४०11१} दै । इम छोगोंके पुराणोंने इसे विष्णुको 
योगनिद्रा कहा है । घस्तुतः पूछयमें शक्तिका जो संचय 
होता रहता है, उस क्रमको इम निद्रामे देखते हैं। जाग्रत- 
के क्लोभमें शक्ति क्षीण होती हे (flow from higher to 
109०7 ]०४०।5);स्वभ्में शक्ति सञ्चित होती हे, जिसे विशानके 
शब्दोंमें flow from lower t0 higher 10४6] कड सकते 
हैं। इस अखण्ड व्यापक नियमको बतानेके लिये महात्रतकी 
प्रेङ्ग-विधि है । “सस्यमिव मत्यः पच्यते सल्यमिवाजायते 
पुनः” इस नियमका साक्षात्‌ अनुभव करनेसे मनुष्यको कितनी 
शान्ति और आनन्द पास होता हे ! संसारके सब वूतो 
ओर संकल्पोंमें आत्म-ज्ञान सहावूत हे । वेदोंमें महानतकी 
बहुत महिमा हे । ऐतेरय-आरण्यके पारम्भमें ही कहा हे कि, 
महावूतके करनेसे इन्द्र महान्‌ हुए । महावूत इन्द्रको आत्मा 
हे ( शां० आ० )। महात्रतके करनेसे इन्द्रने वृत्रका बघ 
किया । 'शं! अर्थात्‌ आत्माका आवरण करनेवाछा शम्बर या 
बुन्नाइर हे । इन्द्र उसका बघ करके महेन्द्रत्वको पास हुए। 


ृत्रइन्ता इन्द्रने प्रजापतिसे कह्दा--''मैं ₹ म्झारे समान हुँगा; 
में महान्‌ हुँगा ।” प्रजापतिने कहा--“में कौन हुँ” 
(कोऽमिति)! इन्द्रने भी कडा, “तुस कोन हो (को घे नाम) ९९ 
आत्मज्ञानक द्वारा इन्द्रने ्रझके साथ अपनी एकताका 
अनुभव किया; परन्तु आत्मा ओर ब्रह्मक यथार्थ रूपको 
जानना असम्भव है। उसको छिये सदा 'नेति नेति' या 
“को वे नाम” यद्दी कहना पड़ेगा । वेदोमें 'कल्मे देवाय इदिषा 
विधेम? कहकर इसो भाषका परिचय दिया गया हे । शांखायन- 
आरण्यकसे कहा है कि, अनेक विधानोंसे ऋड्मय, यजुर्मय, 
साममय अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक या ज्ञान-कसं-उपासनामय पुरुषका 
संस्कार किया जाता हे । महात्रत उस पुरुषको आत्मा है। 
तृन्न-बध इन्द्रका मद्दात्रत है । जब इन्द्रने अपने आपको जान 
लिया, तब घह॒ सब देवोंक श्रेष्ठ्य, स्वाराज्य और आधि- 


पत्यको प्राप्त हुए [कौ० उ०] । श्रीरोले महोदयने बुन्रको . 


autonomic centre of brain अर्थात्‌ प्रप्त मस्तिष्क 
साना है । योगकी साधनाके द्वारा इम इसी मल्तिष्कपर 
अधिकार प्राप्त करते हैं । आत्मज्ञानसे भी यही फल प्राप्त हो 
जाता है । योगका लक्ष्य भी आत्मानुभव है । इस प्रकार 
इन्द्र-वत्रकी कथा आध्यात्मिक तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली 
हे । पाश्‍चात्य पण्डितोंने इसी उपार्यानके आधारपर स्टार्स 

थ्योरी, डान थ्योरी आदिको कल्पना की हे । बृन्रके बधसे 
ही सप्त नदियोंका प्रवाह निर्बाध प्रवाहित होता हे । ये सप्त 
नदियाँ सप्त-शीषेण्य-प्राणोंकी नाडिया हैं, जो अछस मस्तिष्क 
[Sub-conscious mind ] की विजयके बाद जाग्रत सनके 
अधिकारमें निर्बाध होकर कार्य करती हैं। 

यहाँ इमारा अभीष्ट यह प्रदर्शित करना है कि, जिन 
मंत्रों ओर उपाख्यानोंसे पाश्चात्य विद्वानोने अपनी शेलीके 


“यन्महानिन्द्रो5भवत्तन्महेन्द्ल्य महदेन्द्रत्वम्‌।”(ऐ० आ० ३1२१) अथे किये हैं, उनका ही आध्यात्मिक अथे भारतीय ऋषियोंकों 


~ 
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अभीष्ट था। वेदका निरक्त-शाख बहुतही दुरु और व्यापक 
हे । वहाँ अभिका अथे केवळ भौतिक आग ही नहीं होता। 
प्राण, मन, आत्मा, सब अभि हैं। सबको हो इम इवि देते 
हैं । ज्ञान अभि है, जो अज्ञान-रूप तमका विनाश करता हे । 
आचाय एक अभि हे, जो शिष्यकी भज्ञान-समिधाओंको भस्म 
करके ज्ञानका उज्ज्चक आळोक पूकट करता हे । अग्नि ज्योति 
हे, बढिरूपी सूयेसे पूकट होकर आन्तरिक जगतृको पूकाशित 
करता है । बाह्य ब्रह्माण्डमें सूर्याधि सबको पूकाश और ताप 
[Light and प ] का वितरण करता हे । अभि त्रत्वि- 
जञोमिँ होता हे । होताका सम्बन्ध ऋग्वेद, सत्वगुण या शानसे 
हे । अझिके वर्णनोंमें भो उसका सम्बन्ध ज्ञान या ब्राह्म गुणते 
बताया गया है । मंत्रोके अथोमें भौतिक और आध्यात्मिक, 
दोनों प्रकारके भावोंकी गु'जाइश रइती हे-- 
“उप त्वारने दिवे दिवे दोषाघस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ।?? 
अर्थात्‌ हे अग्ने, रात और दिन बुद्धिपूवेक नमस्कार 
करते हुप इम तुम्दारे समीप आते रहें ।? 
यह एक शुद्ध संकल्प [ 2०३०४४९३६07 ] हे । यदृ 
असम्भव है कि, भौतिक म्निके समीप रात और दिन कोई 
पूणाम करता हुआ बेठा रहे। यद्यपि मंन्रका अथे भोतिक 
अञ्निके लिये भो आंशिक रूपसे ठीक हे; परन्तु सर्वा शर्में उसको 
व्यञ्चना अध्यात्मस्थित ्ञानाझिके लिये हे । हे ज्ञानाभिमा- 
- निनी देवता, इम सदा-सवेदा बुद्धिपूचेक तुम्हारे सन्निहित 
रहकर तुम्हारी उपासना करते रहें । अन्य भो पूयक्ष-अपूयक्ष, 
जितने पूकारके शिवात्मक अभि हैं, सबके लिये उपयु क्त प्राथना 
चरिताथं हो सकती हे । । 
घेदिक निरुक्त-दाखको ठीक तरइसे समझ छेना पूत्येक 
भाष्य-कर्ताका आवष्यक कतेब्य हे। वेदर्मे शत और सह 


निश्चित संख्याओंके धोतक न होकर अनन्त परिमाणके 
घाचक हैं। शतक्रतु ओर सदस्तशीर्षा शब्दोंके अर्थासे यह 
माझूस दो जाता हे । अन्य संख्याओंके अर्था'का संकेत भी 


आध्यात्मिक होता . है । एथिघी, अन्तरिक्ष और थुळोकमें ` 


व्याप्त ग्यारह-ग्यारह सत्र आध्यात्मिक प्राणोंके अतिरिक्त भो. 
तिक सत्ता नहीं रखते । प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर थ छोक भी 
शरोरके भीतर ही मेरुदण्ड, मस्तिष्क ओर तन्सध्यवती 
स्थानके वाचक हैं। शरीरस्थ इन्द्रियाँ देवता हैं, जिन्होंने 
इस देइको देवी सभा (ऐ०ड०) बना रखा है। उन इन्द्रि- 
योंका संचाछक-स्थान [770(01-0010:6] मस्तिष्क हे । यही 
ल्वगे हे, जिते देवताओंका ओक कहा जाता है। यद्दी इनका 
अधिपति इन्द्र रहता हे । इन्दी मौलिक कल्पनाओंका अन- 
न्त विल्तार पुराणोंको केलास, हिमालय, छमेरु आदि कल्प- 
नाओंके रूपमें हुआ हे । थोड़ी सूक्ष्म डष्टिसे ही ये परिभा- 
पाए स्पष्ट हो जाती हें । भोतिक जगतूकी गंगा-यसुनाके 


अनुरूप ही अध्यात्ममें भी इडा-पिंगलाका नामकरण गंगा- ˆ 


यमुना किया गया था । भौतिक संगममे सरस्वतीको अन्तः- 
सलिछा कइा जाता हे । आध्यात्मिक प्रयागमें उघुम्णा भी 
इडा-पिंगलाकी अपेक्षा अन्तर्ळीन होकर रहती हे । निम्न 
लिखित त्रिकको ध्यानमें रखनेसे वैदिक भाष्यकारोंको बहुत 
सद्दायता मिळ सकती हे-- 


कक ; सुर साम 
ज्ञान कमे उपासना 
होता अध्वयु उद्गाता 
चाकू प्राण सन 
अग्नि इन्व सूय 
गायत्री .  . ऋिष्टुप जगती 
भूः . 23420 सब्द :1:: ल स्वः 
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एथिघी अन्तरिक्ष थ्यो 
सस्व रज तम 
विष्णु | ब्रह्मा शिव 
प्रातः सघन साध्यन्दिन सघन सायं सवन 
घसन्त ग्रीष्म शरद 
ब्रह्मचय यौवन जरा 

आज्य दडा इवि 

चन्द्र सूय अभि 

विष्णका प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण 
आदि मध्य अन्त] 
जाग्रत्‌ स्वम सुषि 
झज ड 


इस प्रकारका ब्रिउपर्ण वेदों, ब्राह्मणों ओर उपनिषदोंमें 
सधेन्न पाया जाता है । पुराणोंमें इसका बड़ा-बड़ा विस्तार हें । 
आप संस्कृतिकी यह आधार-शिछा दै । ज्ञान-विज्ञान इस 
प्रैगुण्यसे परिवेष्टित दै । मनुष्यका समस्त जीवन ज्ञान, क्रिया, 


इच्छा, इन तीन शक्तियोंसे व्याप्त है । वेदिक परिभाषामें ये दी 


अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव कहे गये हैं। 
«दं विष्णुविचक्रमे ब्रेवा निदधे पदं । समूढमस्य पांछरे ।” 
इस मंत्रने विष्णु या निखिल ब्रह्माण्डके जिस त्रेधा घिच- 
फ्ररणका वर्णन किया है, वढी उक्त त्रिक है। पोराणिकोंने इसे 
ही त्रिविक्रम विष्णुकी छन्द्र कथाके रूपमें निबद्ध किया हे । 
जो वामन माळूस होता है, वद्दो विराट दै । स्वरूपसे प्रत्येक 
इन्द्रिय वामन है; पर भोगके समय घडी विराट दो जाती 
है। जो - पिण्डमें दै, वदी ब्रहमाण्डमें हे। जो आम्यन्तरिक 
रचना एक परमांणुकी है, घढी सौरमण्डलको दै । “ यथा पिण्डे 
तथा ब्रहुमाण्डे, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्ड” इस शाइवत 
घेज्ञानिक नियमका उपदेश करनेवाला संत्र सनातन महत्त्वका 
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है। इसकी सामान्यता सघेव्यीपनी है। अर्वाचीन विज्ञान 
इतने दुर्घष, पर सरळ, नियमोंका आविष्कार करके अपनेको 
बड़भागो' मानता है । फिर प्राचोन ऋषियोंके, इस प्रकारके 
विराट अजुभवोंके प्रति सद्यान्वेषो घेशानिकोंका हृदय अद्धा 
ओर भक्तिसे झुके विना केसे रह सकता है ? आवश्यकता इस 
घातकी है कि, वेदोंके शान-विज्ञानको इम नये ढंगसे समझने 
का प्रयत्न करें । उनको परिमापाओंसे अवरुद्ध ओर भीत न 
होकर हमें उनके अभिधेय तस्व तक पढु चनेका प्रपतन 
करना चाहिये । यह स्मरण रखना चाहिये कि, सिद्धान्त ओर 
नियम विनियोगते स्वतन्त्र होते हें । सिद्धान्तोसे ही इम 
विशवकी पहेलीको समझनेमें सफळ होते हें । वायुयानका 
चमत्कार विश्वकै नियमोंको नहीं उङझाता । सो मोळ 
अथवा दो सौ मीछसे यात्रा करनेकी क्षमतासे इमारे वास्त- 
विक जीवनमें कुछ अन्तर नहों पड़ता । यद्द उथळे जोवनकी 
चकाचौ च हे । जीवन और सत्यु, सृष्टि और प्रलय, 

और मोक्षकी पहेछीको इल करनेमें जो विज्ञान सहायक होता 
है, वडी पूज्य, स्तुत्य और उपाल्य है । घेदिक विज्ञानका 
प्रयोग आत्म-संस्झृति (8०८-००।४०7०) के लिये किया 
जाता था । उसके आदिष्कारका ध्येय बहुत उच्च था । अद- 
इय हवी सांसारिक भोगोंकी छिप्सामें सने हुए जीचोने वेदोंके 
साथ भो बहत अन्याय किया । पर ज्ञान-विज्ञानको सहा- 
यतासे आइरी बृत्तियोंकी इतकार्यतापर ध्यान देना इसारा 
प्रयोजन नहीं है। उससे जगतुका कल्याण कहाँतक हो 
सकता है, यदी बात देवो दै । शक्तिका संचय करके उसका 


सदुपयोग और दुरुपयोग, दोनों दो सकते हैं। सदुपयोग 


देवी और दुरुपयोग आएरी है। चेदिक विज्ञान यइ तिदा- 
ब्त बता कर विरत हो जाता है। मनुप्यको बुदिइवेक 
कमै करनेकी स्वतन्त्रता है । षइ उसका भला ओर 


०९३ हे > 


न 
कर्क 
न्श 


बुरा प्रयोग अपने देवाइरी संस्कारोंके घशीभूत धोकर करता घाळो हैं । इस इष्टिसे श्रुतिका ज्ञान-विज्ञान न केघळ 
रहता हे । देवी माग अछतत्वकी ओर ले जाता है, आइरी पूश्च युगके लिये ही था, घरन्‌ इस युगमें भी उसका बहुत 


प्रि बन्धनमें डाळनेवाळी है । यही तत्त्व देवासुर-संग्रा- है। विप्रषियोंने दीक्षा ओर .तपको उपासनासे जिस 


थाओंमें किया 
क अली nt ca ज्ञानका. साक्षात्कार किया, वद्द अश॒तत्वको पूप्ति करानेके 


मान बेठना भूछ है । वे सनातन सिदधा्तोंके द्वन्द्वको बताने- लिये आज भी पूव जेसा दी महत्त्व रखता है। 


er 30d 


| 5 कमजोर तथा इबले-पतले 


ताकतवर, पुष्ट ओर आनन्दी बनते हैं 


नाम मात्रकी सस्तीके लालचसे अपने 
बच्चोंको नकली थोड़े ही असेसें बचोंका वजन बढ़ता है 


और वेकार दवा कदापि न पिछाओ भारतके फस्बेतकमें बिकता हे 
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महाराजा हषवद्धन शिलादित्य 


साहित्याचार्थ प° बाबूलाल भागंव बो० ए० “कोत्ति 


विक्रमादित्य ( चन्द्रयुप्त द्वितीय ) के जितने भी उत्तरा- 
धिकारी थे, वे प्रायः सभी निबेछ थे; अतएव ज्यों ही गुप्त- 


` घंशका अंत हुआ, त्यों ही बहुतसे छोंर-छोटे राजाओंने, जो 


कि, गुप्त-साम्नाज्यके हो आश्रित थे, ल्वतंत्र होकर उत्तरी 
भारतमें छोटे-छोटे राज्य स्थापित. कर 'लिये। घायव्यमें 
इणोंने अपने पेर फेळाये और पश्चिमी: भागमें राजपूत प्रबळ 
हो उठे । इन दिनों सबसे प्रसिद्ध राज्य थानेश्वर ( दिल्ली ) 
था। यहाँपर प्रभाकरवधन नामक एक राजा राज्य करता 


: था।। घह पळे माल्घा-नेरेशके आश्रित था; परन्तु पीछ 
:स्चतँचर बन बेडा । छो .शताब्दीके प्रारंभमें . इसने दुर्णोपर 


आक्रमण - किया ओर उन्हें इराकर अगा दिया । हुणोंके 
अतिरिक्त इसने अपने आसपासके भी अन्य राजाओंको 
पराजित किया ओर उनके राज्योंपर अपना अधिकार जमा 
लिया । हार जानेकै बाद हूण लोग कुछ समयतक तो बेशक 
चुपचाप बेडे रहे; परन्तु उन्होंने एक बार फिर अपना छोना 
हुआ राज्य पास करनेकी कोशिश की। इस बार उनसे 
छड़नेके लिये प्रभाकरवर्धनने अपने दोनों पुत्रों ( राज्यवधन 
तया इवचर्धन ) को अध्यक्षतासं सेनाए भेजी । इन दोनों 
भाइयोंने चहाँ जाकर (छड़ाई झुरू दी की थो कि, इतनेमें 
इन्हें खबर मिडी कि; प्रभाकरवंधन अत्यन्त रोग-प्रस्त हैं| 


७१५ 
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थह खबर पाकर राज्यवर्धनने अपने छोटे भाई इर्षवर्धनको 
तो राजधानीको छोटा दिया और आप हुणोंसे छड़ने छगा। 
इृपेवर्धनके रणक्षेत्रते छोटनेके कुछ ही दिन बाद पूभाकर- 
घधेनका ल्वगेवास हो गया; अतएव अपने बढ़े भाईके 
आनेतक इषदवधनने ही राज-काज रुंभाळा । जब राज्यवधन 
हुमोंको इराकर वापस छोटा; तब उसने उसको गद्दी उसे 
सौंप दी । परन्तु राज्यवर्धनके राजा हुए अमो थोड़े डो 
दिन हुए थे कि, माळवाके राजाने, राज्यवधनके बइनोई 
कन्नोज-नरेशपर, जिसका कि, नाम यृत्रवमंन्‌ थः) चड़ाई को; 
ओर, उसे मार भी डाला । जब यह खबर राज्यवधनकों 
मिडी, तब चह तुरत अपनी बहुन राज्यभ्रीकी रक्षा करनेके 
लिये दोड़ा पहुँ चा। उसने कन्नौज जाकर माळवाके राजाको 
इरा दिया । परन्तु इसी समय एक ढुघेटना घटी । बढ यद 
थी कि, गोड़ देश (बंगाछ)के राजा शशाङ्ने, जो कि, माळवाके 
राजाका मित्र था, कपट करके राज्यवधेनको मार डाला । 
जिस समय राज्यवर्धनकी सत्यु हुईं, उस समय उसका 
छड़का बहुत हो छोटा था । किसी किली इतिहासकारका कथन 
है कि, राज्यवधेनके पुत्र था ही नहो; अतएव मंत्रियों आ दिने 
इपतर्धेनक्रो ही सिहासनपर आरूढ होनेके छिये कहा । इस 
प्रकार सन्‌ ६०६ में इपवर्धन, १७ घर्षक अघस्थामें, थाने- 
इवरके सिदासनपर «डा । बदनोईके मारे जानेके कारण उसडी 
बहन राज्यश्रोका कन्नोज-राज्य भो अब इपवर्धनको ही मिढा। 
गद्दीपर बेठते हो इपने बंगाल जाकर घहाँके राजाको पराजित 
कर अपने भाईका बदछा चकाया तथा बंगाछको अपने राज्यमें 
सिछाकर वापस छोट आया । छोट आने पर उसने शिढादिय 
को उपाधि प्रहृण की तथा अपनी गद्दोपर देठनेके स्मारक 
खूपसे इपे-संवत्‌' चलाया । कहा जा चुका है कि, जब वह गद्दी 
पर बेठा, तब उसकी अवल्था केवळ १७ घर्षकी थो; इसळिये 


- ७ 


थानेश्वर ओर कन्नोज, दोनों राज्योंका प्रबंध करना उसे कुछ 
कठिन प्रतीत हुआ; इसलिये उसको बहन तथा मंत्रियोंने उसे 
सलाह दी कि, राजधानी थानेश्वरसे हटाकर कन्नोजसें बनायी 
जाय । इर्षेने घेसा ही किया। कन्नोजमें राजधानी इटायी 
जानेके कारण उसने घहाँ बहुतसे मइल, तालाब, संदिर, बाग 
आदि बनवाये । 
गद्दीपर बेठते ही इषेकी इच्छा दिग्थिजय करनेको हुई; 
परन्तु ऐसा करनेके पहले उसे दो बातोंकी अत्यन्त आवश्यक- 
ता थी--(१) प्रजासँ शान्ति स्थापित करना, (३) सेनाका 
संगठन करना । इसलिये पद्दळे उसने इन दोनों बातोंकी ओर 
ही अपना ध्यान लगाया । करीब ६ घष तक बह प्रजामें शान्सि 
स्थापित करत रहा ओर इसी बीच सेनाका संगठन भो करता 
रहा । इस प्रभार इषेने एक बड़ी भारो सेना तैयार की । कहा 
जाता है कि, उसके पास एक छाख पेद्छ, ६० इजार हाथी- 


“ घाले ओर २० इजार घुड़सवार सैनिक थे। सेना एकत्र हो 


जानेपर पहले इषने उत्तरीय भारतको अपने कब्जेमें करके 
सौराष्ट्र, गुजरात, नेपाळ, कामरूप आदि देशोंके राजाओंको 
अपने आधीन बनाया । कहा जाता है कि, इसके बाद उसने 


बलभी ( काठियावाइ ) राज्योंको भी वशमे किया । इको 


अपना यइ सब राज्य जीतनेमें ३० वष छगे । इस प्रकार जब 
उसका राज्य नमेदा नदीसे लेकर सतलज नदी तक, सारे 
उत्तरी भारतमें, जम गया, तब उसने दक्षिगयक्ी ओर भो अपने 
पर फछानेको कोशिश को । दक्षिणमें इस समय चालक््यवंशीय 
राज्य बहुत चढा-बढ्‌। था । घढाँ इस समय पुलकेशी 
(द्वितीय) राजा था । जब उसे हर्णके आनेका समाचार मिला, 
तब उसने उसका मागे रोकनेका इद निश्चय किया और सेना 
छेकर रणक्षेत्रसे जा ढटा । माग रोके जानेकै कारण दर्षकी 
यकी सेना आगे न बढ़ सकी; अतपुव वह अपनो राजधानीको 
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घापस छौट गया । हपके जोवनमे यदि कोई विफलता हुई 
थी, तो वदद केवळ एक यद्दो थी। 
इषं के राञ्यके विस्तृत वण्न्नका पता दो बातोंसे चलता 
है। एक तो चीनी यात्री इयूनसांगके भारत-त्रमण-वृत्तान्तसे 
और दूसरे संस्कृत कवि घ(णभट्टके “हर्षचरित” नामक ग्रन्थसे । 
इयनसांग दूसरा चीनी यात्री था । वढ सन्‌ ६३० में, भारतः 
घर्मे, आया था। यहाँ आकर उसने १९ वर्ण तक सारे 
भारतमें श्रमण किया था । इतिदासकारोंका कथन दे कि, वद 
करगाना, समरकन्द, बुखारा, बढ्क, काबुळ, नगरइर ( जला- 
छाबादु ), गांघार ( पेशाघर ), कश्मोर, छोटा तिब्बत, 
मधुरा, थानेशवर, इरद्वार, कोशांबी; श्रावल्ती, कपिलवस्तु, 
कुशीनगर, वेशाछी, पाटलिपुत्र, नेपाळ, नाएंद, सारनाथ, 
घाराणसो ( बनारस ), मगध, हिरण्यपवेत (सु गेर ), चम्पा, 
बंगाल, उ ढीसा, कन्योध, किंग, आंधू (अमरावतो ),द्रविइ 
महाराष्ट्र, कोकण, भरुकच्छ [ भड़ोंच ], कच्छ, बमो [काठि 
यावाड़ ], सुल्तान, खोटान आदि स्थानों तया बौद्ध तोथोमें 
गया एवं घढाँका वर्णन लिखा । हा.नसांग कुछ काल तक 
इपैको राजधानीमें भो था । वइ छिखता है कि, सन्‌ ६३४ में 
हपेने एक बत्‌ समा को । इसमें २० राजा उपस्थित हुए थे । 
किलो किली इतिदासकारका कथन दै कि, छोटे-सोटे राजा 
मिलाकर राजाओंकी कुछ संख्या २१० थी । इन सब नरशोंने 
आकर दर्णकी आधीनता स्वोकार को । इस सभाके साथ ही 
एक घमोत्सव भी दुआ । उसमें पहले दिन हेने बुद्धकी मूर्ति 
स्थापित कर उसकी पूजा की, दूसरे दिन सूर्यकी ओर तीसरे 
दिन शिघको । कदा जाता है कि, यह उत्सघ लगातार ७७ 
दिनों तक होता रद्दा । इर्णने उसमें प्रजाको बड़े-बड़े भोज 
दिये ओर इसके पश्चात बोद्ध तथा ढिन्दूधसके विद्वानोंको दान 
दक्षिणा, बस्त्राभुषण आदि देकर बिदा किय(। कहा जाता है 


७] 
सर” 


कि, सभा-विसजेनके दिन हर्षने अपनो सारो राजसो पोशाक _ 
अलग कर दी तथा सन्यासियाँ-सरीखे भगवे वस्त्र धारण क्रिये । 
दृयनसांग यह भो छिखता है कि, दणके राज्य-काळके समय 
अफगानिल्तानमै बोद्धघमे उन्नतिशीक ल्थितिमे था । वहाँ 
बुद्धधमे माननेवाळे . तथा बुद्धकी सूत्तिके पूजक अधिक थे। 
परन्तु कइमीरमें वइ अवनत दशामें था । वहाँ बुद्ध -घमंका 
दिन पर दिन लोप होता ज्ञा रहा था तथा हिन्दूधम बृद्धि 
को प्राप्त हो रहा था । वह इर्णकी राजधानी ( कन्नोज )का 
घणन करते हुए लिखता है कि, उस समय यहाँ १०० बौद्ध 
मठ (बिहार ) थे । राजा इषे हिन्दू ओर बोड, दोनों धमो का 
पाळन करते, दोनों घसो के देवताओंकी पूजा करते तथा दोनों- 
के विद्वानोंका आदर करते थे । वइ छिखता है कि, उस समय 
नालंदर्मे एक बडा भारी विश्वविद्यालय था, जिसमें पवेताकार 
बड़ो-बड़ी ऊँचो गुबजों तथा खिइकियांदार जड:ऊ इमारतें 
थीं, जिनके मळगे ओर चौखटे चित्रकारोके उत्तस नमूने थे । 
पास ही विकसित-करल-दळ-छशोमित छन्दर अप्र 
सरोजर स्थित थे । नालंदके इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
में दूरसे सहस्नों विद्याथी विद्याभ्यास करने आते थे । 
उस समय इसमें १९००० विद्याथी थे। नाळन्दके समान 
ही तक्षशिळा, घाराणसी, घनकटक और विक्रससिला नामक 
ल्थानोमें भी इसी प्रकारके अन्य विश्वविद्यालय थे । नाल 
न्दके भिक्षमोका भो उस समय बड़ा आदर होता था । सम्पूण 
आरतवपके पण्डित शंका-समाधान करनेको उस समय वद 
जाते थे । पद लिखता है कि, सारनाथमें भी इस समय संघा- 
राममें १५०० भिक्ष रहते थे । महाराष्ट्रॉके विषयमं सो वह 
लिखता हे कि. वे छोग बड़े कृतज्ञ हैं; पर शन्बुओंपर दया 
करना नहँ जानते। अपमानका बदला लेनेमें वे प्राणोंका 
मोह नहीं करते । आपत्तमें पढ़ा हुआ कोई यदि उनसे सहा- 
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यता साँगे, तो कुछ भो खयाल न रखकर उसे सहायता देते हैं । 
यदि शननुसे भेंट हो जाती है, तो ये उसे पहले सावधान करा 
देते और जब उसे शस्र सिक जाता है, तब उससे छड़ते हैं। 
आले ही उनके प्रधान दृधियार हैं । यदि कोई सेनापति द्वारकरों 
आता है, तो उसे ख्ियोंके कपड़े पहनाये जाते, जिससे मारे शम 
चह प्रायः पहले हवी आत्मघात कर लेता दै! 
इषके राज्यप्रबन्धके पिषयमें वह लिखता है कि 

इषके राज्यमें पूजा अत्यन्त हो छखी थो । छोगोंको 
किसी पूकारका भी कष्ट न था । अपराधियोंको कड़ो सजा 
दी जाती थो । अन्य राजाओंको अपेक्षा इषेके समयमें 
कानून तथा दण्डविधान भी कुछ तोत्र थे । ससुचित 
पृबन्धके लिये राज्य कई सूर्जोमे विभक्त था और हर एक 
सूवेमें एक-एक सूबेदार था । झासन-सम्बन्धी सारे काम लिख 
कर हो किये जाते थे । कमंचारो छोग सत्र सीधे-सादे थे; 
इसलिये उनसे प्रजाको किप्तो प्रकारका कष्ट नहीं पहुँच सकत 
था । राजा स्वयं अत्यन्त विद्वान्‌ था; इसलिये राज्यके 
काय्योको स्वयं देखा करता था । शिक्षाका प्रचार भी इ्पके 
समयमे बहुत था । चइ लिखता है कि, राजा इर पाँचवे घर्ष 
प्रयाग जाकर, गंगा-यमुनाके संगमपर, ब्राह्मणों और बोद्ध भिक्ष 

ऑंको इतने वस्त्र ओर आभूषण देता था कि, दान करनेके बाद 
वह स्वयं एक मिखमंगेके वेषमें राजधानी वापस आता था | 
राजाकी निजको भूमिके भो चार भाग थे । एक भागकी 
आमदनी राजसी खच तथा धार्मिक कार्या 
ब्यय होती थी । दूसरे भागते राज-करचारियों 
तथा मंत्रियोंका वेतन दिया जाता था। तीसरी आमदनों 

योग्य पुरुषोंके सम्मानाथ व्यय की जातो थे; और चोथे द्वारा 

धार्मिक संल्याओंको दान दिया जाता था । प्रज्ञाको कमी 

बेगार नहों करनी पड़ती थो। जो काम उद्लते कराया जाता 
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था, उसका उचित वेतन दिया जाता था । उसे केवळ थोड़ा 


सा दो कर देना पड़ता था।सब लोग खेती द्वारा अपना 
जीवन निर्वाह करते और शान्तिपूर्वक अपने द्रव्यको रक्षा 


करते थे । प्रज्ञाको फसछका केघल ६ भाग, कर स्वरूप, देना | 


पड़ता था । राज्यम चोर-डाङुओंका डर बिलकुल नहीं था | 
“व्यापारी एक स्थानसे दूसरेको निडर होकर यात्रा करते थे। 
रात्रिके समय सनिक छोग गाँवमें पहरा देते थे । ल्यायाधीक्ों 
आदि कमचारियोंको उस समय वेतन न देकर जीविकाके 
लिये जमोन हो दी जाती थी ' प्रजा सांसारिक बातोंको विशेष 
महरच न देकर परलोकका भय रखती थी ।वे लोग बचनके बढे 
पक्के होते थे। वे कमो कपट ओर ` विश्वासघात नहीं करते 
थे । न्याय करते समय दयाका उपयोग किया जाता था । छेन- 
देन सच्चा और खरा था। राउग्मे जगह-जगह अनाथालय 
और घसेशाकाएँ थी । 
इषका स्वभाव भी अत्यन्त दयालु, नत्र तथा इशोछ था । 
वियासे उसे बड़ा प्रेमं था। वह स्वथं कविता करना 
जानता था ओर दुरबारमे' कवियोंको रखता था । उसके 
दरबारका सबसे बड़ा कवि वाणभट था, जिसने कि, “काद- 
म्बरो” ओर “इषेचरित ? नामक संस्कृतके विशाल ग्रथों 
की रचना को दै । “इषवरित”में बाणने दुर्पके पूर्वजों 
और राजा इषं तथा उसके राज्थ-काळका विस्तृत्त वणन किया 
दै । यह वणेन इयूनांगके भारत-प्रतण-वृत्तान्तसे बिल- 
कुछ मिळता-जुळता है। इषेने स्वयं हो “रत्नाघलो,” “प्रिय- 
दुशिका ” ओर “नागानन्द” नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं, 
जिनमें “रत्नावछो” सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। संस्कृ तज्ञों का 
कथन है कि, “रत्नावली!” संस्कृत भाषाको आदशे तथा सर्व- 
श्रेष्ठ नाटिका है। कहा जाता हे कि, वेदान्तके “खण्डन-खण्ड- 
य” ओर “नेवध-चरित”को भो हषने हो बनाया था। 
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इपकी इन पुल्तकॉसे भी आरतकी तत्कालीन अवस्थाका पूरा- 
पूरा परिचय मिळता हे । इन ग्रन्थांसे यह भी पता चलता है 


कि, वढ पढे हिन्दूघमको मानता था; परन्तु बादमें अपनी 


बहन राज्यश्री, जो कि, पतिके मारे जानेपर बोद्ध सिक्षनो 
हो गयो थी, द्वारा तथा इयूनसांगके सत्सङ्घके प्रभाव द्वारा ब 
बौद्ध मतकी सहायान-शाखामेँ श्रद्धा रखने लगा था । 

पकी झत्युके समयका ठीक-ठोक पता नहीं चलता । 
पर इतना अचइय है कि, उसकी मत्यु सन्‌ ६४६-६४७ ६० 
के लगभग हुई होगी । इपके मरनेके बाद उसका कोई भी 
घंशज राजा ऐसा न था, जो उसके इस विस्तृत साञ्राज्यकी 
रक्षा करनेमें समये होता । अतएव इको शत्युके कुछ समय 
बाद उत्तरी भारतमें फिर घद्दी स्थित हो गयी, जो कि, उसके 
राज्यारोइणके पूर्व थो । जगइ-जगढ कई छोटे २ राज्य दवो गये । 
इसी समय दक्षिणमें एक बड़ा भारी राजा था, जो कांचीमें 
राज्य करता था । इसका नाम नृसिंह वर्मा था । इसीने ६४२ 


~> 


३० में चा्क्य-राज पुलकेक्यी द्वितीयको, जिसने कि, अशो- 
कको दक्षिण जानेसे रोका था, इराया था। इषंकी सत्यु 
होनेपर इसने अपने राज्य-विस्तारका अच्छा मोका देखा 
ओर यद्द दक्षिणके उन सब छोटे २ राजाओंको इराकर महा- 
राजाधिराज हो गया । कहा जाता दै कि, हयकी सृत्युके बाद 
उसकी प्रजामें अशान्ति फेक गयो तथा लोगोंको बड़ा कष्ट 
होने छगा । सच तो यइ है कि, हषकी सत्युके बाद उसके 
राज्यकी वदी स्थिति हुई, जो चन्द्रगुस मौय, अशोक, समुद्रगुप्त 
आदिके राज्योंकी हुईं थी । देशका सारा धन-धान्य, वेभव- 
विक्रम, इषेकी धधकती हुई चिताके साथ दी, अस्म हो गया 
और उसके बाद भारतका ऐतिहासिक सूये क्रमशः मंद होकर 
अस्त हो गया | पर धन्य है प्रजा-हृदयरंजन नरेश इको 
ओर धन्य है उसके देदीप्यमान प्रतापको, ज्ञिसका 
` सारे भारतमें आज भी बोलबाला है ! | 


Se 


तारका पता--“डेरी,” दानापूर । . 


Pars Tsang sere 
एस० बी० डेरी कम्पनी सोदागर ओर एजेन्ट, दानापुर केन्टोनमेन्ट । 
कु समल्त भारतवर्षके . लिये मेगा मशीनका एक मात्र पजेन्ट-- 
इस कम्पनीमें हर किस्मकी भेगा मशीन ओर डेरीके दूसरे २ सामान हिन्दु- 
स्तानको सब जगहोंखे उमदा ओर वाजिब दामपर मिळते हे । मेगा मशीनसे 
भाप अपने यहाँ शुद्ध मलाई, मक्खन तथा घी तैयार कर यथार्थ लाभ उठावे । 
यह मशीन ओर २ मशीनोंसे गाढ़ी और अधिक मलाई काटनेवाली है। अतएव 
इस भेगा मशीनकी एक बार परीक्षा करनेसे ही आपको पूर्ण संतोष होया । शीघ्र- 
_ ` तासे बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखें। | 


सोल पजेण्ड--दानापुरं केण्ट, जिला परना । 
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रूसकी पञ्चवर्षीय कार्य-याजना 


 श्रोयुत रमेश 


बीसघी सदीकी क्रान्तियोंमे रूसकी क्रान्ति सबसे बड़ी 
ओर इतिहासमें अपने ढंगको अनोखी हे । इन थोड़े दिनोंमें 
रूसके शासन-नर्माणमें जो महान्‌ परिवतेन हुआ हे, षह 
अभूतपूर्व हे । इसी प्रकार उन्नतिकी घुड़दोड़में रूस देसी 
सरपटसे दौड़ रहा हे, वह संसारके राष्ट्रोंकों छिये एक 
चिस्मयोत्पादक ओर कोतूइछ्वर्धक बात हे । महात्मा 
लेनिनके मनसूचे आज रूसमें अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। 
सिद्धान्तोक प्रतिपादन और उन्हें रचनात्मक रूप देभ्का 
जो श्रेय छेनिनको मिछा हे, वद्द अन्य किसी इसी कोटिके 
व्यक्तिको नई मिला । बोल्शेविकॉकी सबसे बडो चिन्ता यद 
है कि, उनका यइ नवा पूयोग दुनिय.से सफळ हो, उनकी शा- 
सन-पद्धतिमें छोग सबसे अधिक छखो, उन्नतिशोछ तथा कृषि, 
विज्ञान, शिएप आदि बार्तोम सबसे भागे रहें । इसके लिये 
कमेचोर ठेनिनने सन्‌ १९२१ ई०में ही रूसके छिये पुक ऐसी 
योजना बनायी थी, जिसके अनुसार काये करनेपर पन्त्रइ 


घर्षके अन्द्र रूस एक -शक्तिशाछी राष्ट्र बन जाय। 


उसके बाद उसको योग्य बिष्योंके छेल्निक विचारोंको 


उसकी नियत सीमासे अधिक कार्य-रूपमें पूरा करके दिखाया | 


छेनिन जिस सफडताकी सीढ़ीपर सन्‌ १९३६ ई०में पहु चनेका 


इरादा रखता था, उसको रूसघाछोने सन्‌ १९२८ ६० तक 


पूरा करके दिखछा दिया ओर दिसम्बर, सन्‌ १९२८ ई, में 
जो आगेकी पंचवर्षीय योजना बनो, उसमें रूस लेनिनके 
मनसूचेते बहुत अधिक बढ़ जायगा। इस पंचवर्षीय योजना 
का आजकल बड़ा मस्व है। यदि रूस इस योजनाको 
व्यावदारिक रूप देनेमें पूर्ण सफल हुआ, तो निःसन्देद उसके 
जोड़के संसारमै फिर दो छी तीन राष्ट रद्द जायंगे। इस 
एंचवर्षीय योजनामै कृषि, घाणिज्य, शिएप तथा साहित्य 
ओर समाज, सभी प्रकारको उन्नतियाँ शामिल हैं । अब ख्स 
दुनियाके छोगोंसे यद कहङ्वाना छोड़ देगा कि, रूस केवल 
खँढडर या खेलिहरोंका देश हे । उसकी इच्छा है कि, यई 
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जो 


it 


[तिरासी लाख घग मीएकी पृथ्वीका छठा साग दुनियाकी 
पैदाघार, व्यापार और उथोग-धन्धोंकी इष्टिसे अन्य देशों 
से आगे बढ़ जाय । उसके सोळइ करोड़ निषासी संसारके 
छोगोसे कला-केशलमें आगे रहे । इसके लिये इम पाँच 
सालोंमें (१९२९-१९३३), भिन्न-भिन्न विभगॉमें, उन्नति 
करनेके लिये रूसने ९६९००,०००,००० रुपयेकी पूजी 


_ छगायी है 


आरतवर्षकी ठर रूस भी एक खेतिइर देश है| लेकिन 
रूस अब पुराने ढंगका खेतिहर नहीं रदा। अब तो रूसने 
तमाम भूमिवो बड़े-बड़े फामोमें बाटकर, अमेरिकाके ढंगपर, 
उसमे खेती करनेकी योजना बनायी डे । अबतक ५००००००० 
पकड़ भूमि फामोमें विभक्त हो ६की है, जिससे दो करोड़ 
रूसी किसानोंका सम्बन्ध है । यहद काये बढी शीघ्रता और 
सफलताके साथ दो रदा दै । सन्‌ १९२९ ६० में १९७६००० 
एकड़ भूमिमें फास बनाये गये । सन्‌ १९३०में १३,९८९,००० 
एकड़ और गत घषके अन्ततक २०,०००,००० एकड़ 
भूमि फामोके रुपमै आ गयी है। ५चवर्षीय योजनासें 
तो ख्सकी सारी भूमि बड़े १७०,००० फामोमे बदल देनेका 
आयोजन है । अबतक इस योजनामे वहाँको सरकारको . 
चालीस प्रतिशत सफलता मिल चुकी हे । जो गाँव अभीतक 
इसके बाहर हैं, उनमें कड़ाईके साथ यदद स्कीम काममें 
छानेका उद्योग दो रहा है । 

रूसमें खेतिइर सेनिकोका एक नया प्रयोग है, जिसकी 
देखा-देखी अब जमेनी आदि देशोंने भी अपना काये प्रारम्भ 
कर दिया है । प्रायः सब देशोंमें सेनाके सिपाही अबतक 
लड़ाई लड़नेके ही काममें आते रहे हैं। जब छड़ाई नदी 
होती, तब घे निउल्छे रहते हैं। रूसकी सरकारने उन्हें हुकुम 
दिया है कि, ऐसे सैनिक कृषि फामोमं आकर काम सीखें। 
एक काख सिपाही इसीके लिये देण्ड किये गये हैं। उनमें 


. प्चदत्तर हजार फामोमें खेतीका काय करते हैं। पक सेनाके 
00) 
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पचास हजार किसान खेतोंमें काये लिये भेजे गये हैं। 


ये छोग किसानोंके साथ मिलकर उनके समान ही खेताँसे 
काय करते हैं । यदी नदी, शइरोसि मजदूर लोग भी, खेतोंमें 
विशेष खूपसे काये करनेके लिये, भेजे जाते हैं। पहले पदछ 
जब यह योजना कायमें छायो गयो, तब रूसके किसान इससे 
भड़के; लेकिन बादको उन्हें उसके सब छाम माळ्य हुए ओर 
अब तो वे स्वेच्छापूेक इसी योजनाके अनुकूल काय कर 
रहे हैं । इस प्रयोगसे समान पूंजी और समान भूमि द्वारा 
किसानोंको समान दी फल मिलता हे । यही प्रयोग प्रथक्‌- 
पृथक्‌ करनेसे उसके लिये भारी घनकी आवश्यकता पडतो । 
इस कायमै रूस ३४,५००,०००,००० रुपये खच करेगा || 

अपर कहा जा चुका है कि, फामों द्वारा भूमिकी उत्पा- 
दक शक्तिको बढ़ानेके लिये रूस अमेरिकाको होड कर रहा 
है; लेकिन दोनोंके साधन और मागे एकसे होनेपर भो 
रूस और अमेरिकाकै उद्देशॉमें बहुत अन्तर दै । अमेरिकाकी 
भूमि पं जीपतियोके आधीन है । दूसरे, छोग उसमें मजदूरी 
करके अपने पेट पालते हैं; लेकिन रूसी फामोमें ख्सके 
प्रत्येक किसानका बराबरका भाग रहता है। अमेरिका जहाँ 
कृषि फामौ द्वारा ग्रामीण जीवनको नष्ट कर रदा है, यहाँ रूस 
देदाती जीवनको बरकरार रखते हुए उसीको उन्नति-श्ञोर 
वनानेका प्रयत्न करता है । अमेरिकाके कृषि फार्मोका काम 
मशीनोंसे छिया जाकर पहाँका पद्चुधन केवळ गोइतके काम 
आता है; बड़े-बड़े चारागाइ केवळ इसी लिये रखाये जाते 
हैं कि, उनमें पश्लुओंको चरा-चराकर मोटा-ताजा किया जाय 
और वे बूचडखानोके शिकार बनें । इसके विरुद रूस अपने 
पश्चुधनको बढ़ा रदा है। इसके छिये भूमि संगठनके साथ- 
साथ ख्सने अपने यहाँ डेरी फामोका संगठन किया है 
गौ और दूध देनेघाले चौपाये बढ़ी दोशियारीसे पाळे जाते 


हं । सोवियट युनियनका 6110010110 Review’ लिलता 
३ कि, “सन्‌ १९२१ १० से अबतक रूसमें बीस छाख गाये 
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बढ़ गयी हैं । आठ हजार फेक्रियाँ दूध, मक्खन आदिके लिये 
हैं, जिनमें आधीसे अधिक केवळ पिछले चार सालोमें बनो _ 


हें इन. डेरी फामोके संगठनमें सरकारने ९०,०००,००० 
रुपये छगाये हैं। दिनोंदिन इसको ओ भी उन्नति द्वो रदो 
है। इस साछके अन्ततक अनुमान है क्रि, इन फार्मोमे 
साठ छाख दूध देनेवाले पश्चु होंगे। गाँवोंके लिये को-आपरे- 
रिब फामे ओर , खोले जा. रहे हैं, जिनमें अस्सी लाख दूध 
देनेवाले पञ्च काममें छाये जाय गे । देहाती जनताको इन 
फामोसे अच्छा दूध ओर मक्खन आदि काफी संख्य़ासें 
मिता रहेगा। सोषियद . सरकार . इसके. लिये ओर भी 
विशाळ आयोजन. कर .रही है। अभो २५९५००००) की 
लागत छगाकर एक संयुक्त डेरी फाम, ख्सके बच्चोंको ताजा 
ओर अच्छा दूध पहुचानेके लिये, रयोग ` करेगा । इससे 
मालुस होता दै कि, रूस अपनी भावी पीढ़ीके स्वास्थ्यको 
सबळ बनानेके लिये कितना प्रयत्न करता हैं । एक देश भारत 
भो हे; जदाँके बच्चे दूध तो क्या अन्नके लिये भी तरसते हैं! 
शिल्प-कळा-विभागमें रूसने आध्रय-जनक काम करके दिखलाया 
है । उसे सबसे अधिक चिन्दा इल बातको है कि, . औद्योगिक 
उन्नतिमें वह पश्चिमकं . किली भी राष्ट्से पीछे न रहे। 
गत वर्ष इसके किये उसने ४९०,०००,००० खर्च किये 
हैं । इनमें ३५०,०००,००० रुपये कोयला, तेछ, लोहा आदिके 
बड़े-बड़े कार्योमें लगाये हैं और ७५०,०००,००० रुपये छोटी 
छोटो दल्तकारीसें । इसके लिये सरकार पूतिबप डेढ़ अरब 
रुपये उधार लेतो है । उसको इच्छा है कि, पन्द्रह वपके 
अन्दर अपनी दल्तकारीको अमेरिकाके जोइ-तोड़को कर छे। 
इसके डिये रूसको पास पूतिक साधन भो उपलब्ध हैं। 
बिज्छोकी शक्तिके उत्पादनके लिये रूसमें काफी नदियाँ हैं । 
ट्रण्डाके मेदानोंमें, बहुतसा प्राकृतिक सामान, छकड़ी आदि, पैदा 
होता है । अतुसानतः चार. खरब टन कोयला रूसको खानोंमें 
भरा पड़ा है । इतनो हो तादाद ळोहेकी भी कूतो गयो है। 


७ 


संसारमें तेळकी जितनी उत्पत्ति है, उसका पेंतीस सेकडा 
केवळ रूपमें पैदा दोता है । प्छेटीनम, सोना, चाँदी, ताँबा 
आदि सी रूसमें अधिकतासे पेदा ते हैं। इन सब साथनोंसे 
रूस काम छे रदा हे ओर वढ कुछ दिनोंमें अपना औद्योगिक 


क्षेत्रअमेरिका और वरिटे नके बराबर ही बढ़ा लेगां । 


इन दिनों वायुयानकछाकी भो रूसमें खूप उन्नति हुई है। | 
इस दिशामें सन्‌ १९२२ ई०में सबसे पहले रूसने प्रयत्न किया 


था और जमेनीकी सद्दायतासे निग्सबंगे ओर माल्कोके 

घायुयात-सागे खोला गया; लेकिन तत्रके और अबके दविसाबमें 
बहुत अन्तर पड़ गया हे और तबसे अब रूसका इस विभा- 
गमें दसगुना व्यय दो गया है। अब $न्स काकेशियन, उकरे- 
नियन ओर डोबरोलेट नामको तोन बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ 
चायुयान-कछाका काये कर रही हैं । इनमें पिछड़ी कम्पनीका 
हवाई मागे मध्य एशिया और साइबेग्यातक दै । ट्रान्स 
काकेशियन, काकेशश प्रान्त ओर बाळू बन्द्रगाइपर होतो हुई 
ईरानके तेइरानतक जाती है । तीसरो लाइन जमेनो और 
मास्कोसे रीगा तिम्वस वगे, घलिन तथा लेनिन ग्राड आदिका 


सम्बन्ध मिलाती दै । पचवपीय योजनामें तो ख्सने अपने 


राज्यके हर भागमें वायुयान द्वारा मार्ग तय करने ओर डाक 
पहु चानेका प्रयत्न किया है । अतः सन्‌ १९३३ ६० में रूसका 
हवाई मागे पू्ेमें बइरि'ग सुद्दाने, ष्छाडी बोस्टक ओर आगे 
कोरियाको पार करते हुए जापानके टोकियोतक मिल जायता । 
दक्षिणमें मास्कोले डाक छे जानेत्राळा वायुयान तेइरानमें 
केवळ पन्द्रद् घण्टेसे पहुँचा करेगा ! इसके अतिरिक्त अन्स- 
देशोय इवाईै मागो द्वारा साञ्राज्यके एक भागका दूसरेसे 

बन्ध मिलाया जायगा तथा रातमे उड़ जानेका मार्ग भी 
तयार होगा । इस विभागमे काम करनेके लिये 'रूसने अभी 
७९०००००० को छागतसे कम्पनी खड़ी की है। घायुय़ान- 
फोटोप्राफीकी भी अच्छी उन्नति हो रहो हे । विशेष बात 
यह है कि, इन घायुयानोंकी उड़ानमें रूसमें कोई उल्लेखनीय 
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घातक घटना भो नहीं घटित हुई है । सत्र काये सफलता और 
प्रगतिके साथ डो र्दा है । 

वर्तमान रूपक्री उन्नतिका सबसे सद्त्वपूण अंग शिक्षा 
है। शिक्षाको उन्नतिके लिये रूप जितना प्रयत्न कर रहदा है, 
उतना इटलीके सिवा शायद हो और कोई देश कर रदा हो । 
पन्द्रह वर्ष की उम्रतकके वद्चोके लिये अनिवाय शिक्षा कर दी 
गयी है । इसके अनुसार १९३० में जदाँ ११०००००० खूसी 
बालक शिक्षा प्राप्त करते थे, उनझी संख्या अव १५०००००० 
से भ! ज्यादा होगी । लड़ाईके पूव रूसको सरसठ फो सदी 
जनसंख्या मूख थो । दइ इन थोड़ घर्षाके प्रयलसे केवल 
चौ तःस फो सदी रद्द गयी है । जहॉ. छराज्य ओर स-राज्य 
होता है , वढाँ उन्ततिक्री इक्ष कदर प्रगति होतो ही है । इस 
साल शिक्षाके लिये ढ्सके बजटमें २८६६५००००० रुपये 
रखे गये हैं ओर अगले सालके छिये रकम ३३८८५००००० 
कर दी गयो दे । सन, १९१४ में ख्समें ७००,०००० बाळक 
शिक्षा पाते थे । १९२८ में यद्द संख्या ९९००००० प 
गयी और सन्‌ १९३३ में... यद् १७०००००० होगी । 
युवा पुरुष भो शिक्षित किये जाते हैं । पहले ऐसे छोगोंकी 
संख्या २२००० थी और अब ३४००० है । ४००० चढते- 
फिरते घुल्तकालय हैं, जिनके द्वारा घर बेंढे हुए लोगोंको 
अच्छो-अच्छी पुस्तकें: पढ्नेको मिल जाती हैं । हालमें 
ही दस रेकनिकळ काळेज और पौने दो सौ दाई स्कूछ खोले 


गये है, . जिनमें ६४००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उने 
नब्बे फो सदी विद्राश्यांको सरकारसे घजीफा मिलता है। 
इसके अतिरिक पिछळे दस घषोमें पन्द्रद छाख मजदूर 
पढ्-छिखकर शिक्षित हुए हैं! 

खेलौं द्वारा शिक्षाको सवेतोसुखो उन्नतिकी ओर 
अपने देश -निवालियोंको जगाकर रूपने उनको विनोद- 
प्रियता नष्ट नहों को है; बल्कि इस ओर सोविग्रट सरकारका 
सदेव ध्यान रहा है कि, घद शिक्षाके छम साधनाको 
काममें छाये । पंचचर्षीय योजनामें उसने यह भो रखा है 
कि, उसके यहाँ पंतीस लाख रेडियोको दूनो संख्या दो जाग । 
इसो प्रकार सिनेमा ८२५० से वढुकर ५०००० और समा- 
चार-पन्न १७००००० से ९०००००० हदो जायेंगे। इन सब 
साधनोंसे रूस विद्याको उन्नतिमे बड़ा काम छेगा । मनोरंजन 
और द्वाल्य-विनोदके साथ झिक्षामें बाळकोंको मानसिक ओर 
शारोरिक, दोनों _ शक्तियमे विकास होता है । रूसने यह 


| गुण अच्छी तरह सीख ल्या है । 


इस. प्रकार रूस उन्नतिके मागसें आगे बढ़ रहा k। 
अपनी. पंचवर्षीय योजनाको सफळता. पर उसे पूरा विश्वास 
है और इसकी सफडताके साथ फिर संसारको 
बड़ी-से-बड़ी शक्ति रुसका छोदा मानने छगेगी । 
रूस आशावादी है और उसकी आशाका कारण उसका 


& रे पुरुषा श हे \ 
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राष्ट्रीय विकाश और हिन्दीप्रचार 


एक राष्ट्रभाषाका भक्त 


राष्ट्र पुरुष है, तो' राष्ट्रभाषा प्रकृति है । आषाके द्वारा 
ही राष्ट्रको नों व छह होतो दै । जिस राष्ट्रको अपनो भाषा 
नहों है, वह राष्ट्र रह नहों सकता । किसी राष्ट्रकी 
राष्ट्रोयताका नाश करनेके लिये उसको राष्ट्रीय भाषा विनष्ट 
को जाती है । उसी तरह, किलो छिन्न-भिन्न राष्ट्रको 
राष्ट्रीयता पुनः स्थापित करनेके छिये, राष्ट्रभाषा नों बका 
काम करतो हे । जिस देदार्मे राष्ट्रीय भाषाको एकछत्र सत्ता है, 
वहाँ राष्ट्रेयजा है; ओर, जिप देशमें पूरी राष्ट्रीयता है, हाँ 
राष्ट्रभाषाका सर्वाझुपूण विकाश है। 

भातवष को राष्ट्रीयता बिखरी हुई है। विशजन छघार- 
नेको चेष्टा कर रहे हैं। अंतः परसावदयक है कि, एक राष्; 
भाषा स्थिर कर छो जाय ओर उसीपर राष्ट्रीयताको नी घ दृढ 
को जाय । संतोषकी बात है कि, अब यह विषय स्पष्ट हो गया 
है कि, इसको राष्ट्रभाषा होने योग्य हिन्दी ही है। कोई भो 
राष्ट्रामिमागी भारतोय, यदि उसके इद्यमें किसो अन्य-. 


आषाका अन्ध-मोद या अनुचित पक्षपात नहीं है, वह इसे 
अस्वीकार नहों कर सकता । घाल्तविक रहस्य तो यह हे 
कि, राष्ट्र-निमाणके काये, इसके विना हो हो नहीं सकते । 
बाइरी उदाइरणोंकी आवश्यकता नहों; तनिक वमान आ- 
न्दोळनपर हो इष्टि डाळी जाय, तो पता चळ जायगा कि, 
राष्ट्रे जीवनके छिये राष्ट्रमापाकी कितनी अनिवाये 
आवश्यकता है ओर उसके सद्दारे कठिन-से-कडिन काथ किस 
छयमतासे सम्पादित शो सकते हैं। १९२१-२२ और १९ 
३०-३१ की जागृतिकी ज्योति, जो इतने जोरोसे . जगमा- 
ती रही है, कारण क्या है ? मोइनकी सुरलीकी मधुर 
सूच्छना किस घायु-विधुतके सहारे, आज घर-घरमें गुंज 
रही है ? कहना होगा कि, इमारी हिम्दीकी बदळोत राष्ट्रका 
साथ देनेमें इसने वेसा ही कत्त व्य कर दिखाया है, जिस 
प्रकार चोर मारी युद्धल्थळमें वीर पतिका साथ देती हे । 
नेसे-नेसे हिन्डीका प्रचार बढ़ा है, राष्ट्रीय विकाशने 
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सहायता पहुँची दै अथवा जेसे-जेसे राष्ट्रीयता बढ़ती गयो, 
हिन्दीका प्रचार भो बढ्ता गया है । ९०७-८के स्वदेशी 
आन्दोळनके समय यद्यपि अंगरेजोका दी बोलबाछा था, 
तथापि 'हिन्दी-केसरी”, 'कमेयोगी?, 'हिन्दो बंगवासी' आदि 
उस समयके दिन्दी-पन्नेनि हिन्दी-माषाभाषी जनताके बोच, 
समयालुकूछ सनसनी फेछानेमें, यथोचित सफलता प्रस को थो। 
रष्टय आवसे प्रेरित होकर, उस समयको नवयुवकोंने इन 
पन्नोंकी प्राहक-संख्या बढ़ानेमें बहुत काम किया था । इससे 
दोनों काये हुए; राष्ट्रीय भाषनाका फेळाव बढ़ा और 
हिन्दीका प्रचार भो हुआ । 

सन्‌ १९१२-१३ से दिन्दोका प्रचार नियमित ओर 
सफलता-पूव्वेके छोने छगा । 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन'ने 
हिन्दो-आन्दोळनको बहुत आगे बढाया । देश भरमें स्थान- 
ल्यानपर हिन्दो-प्रचारके लिये सआएँ हुई । हिन्दी-संस्थाए , 
इन्दी-पुल्तकालय पुवस्‌ हिन्दी-वाचनालय आदि स्थापित 
होने छगे । हिन्दो प्रेसाँकी संख्या बढ्ने छगी । “प्रभा”, 
व्मर्य्यादा7, इन्दु» 'नवनीत', 'चित्रमयजगत? आदि 
मासिक पन्नकाओं और 'प्रताप' जेसे साप्ताहिक पत्नसे 
हिन्दोका कलेवर छशोमित दोने छगा । प० अस्बिका- 
प्रसाद वाजपेयो और प० बाबूराव विष्णु पराड़करकी 
संयुक्त लेखनी “दैनिक भारतमित्र'के द्वारा अपनो करामात 
दिखाने छगी । इससे हिन्दोके प्रचारके साथ-साथ रास्ट्रीयताकी 
लहरी भी छ्राने छगी । उस समयके ठेखों, सम्पादकीय 
विचारों, कविताओं और हिन्दो-प्रचारकोके व्याख्यानोके आघ- 
रणमें राष्ट्रोयताको सुट, बड़ी कारीगरोसे, रखी जाती थो। 
इस विषयमे स्वामी सत्यदेषजीने बहुत-कुछ काये किया । 
वढन्दी-साहित्य-सम्मेळन'के प्रचार-मंत्रोको हैसियतसे ओर 
इसके बाद, अपनी 'सत्य-प्रन्थ-माछा” के प्रचारकी आडमें, 
रुघामो जीने देश-भरमें हिन्दो-प्रचारके साथ-साथ राष्ट्रोयताकी 
लगन उत्पन्न कर दो । जिल ओज ओर ककाके साथ स्वामो 


जी प्रचारका जादू बिछाते थे, उसका नवयुवकोपर विलक्षण 
प्रभाव पड़ता था । प० जोघानन्द शम्मी ( भू० पू० 'कमला” 
ओर '“प्रजाबन्छु' के सम्पादक ) ने भी, “हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन” के उपदेशकका देसियतसे, इस सम्बन्धमें यथाशक्ति 
काये किया । इसी समय महात्मा ( उस समयके कमवीर ) 
गाँधीने दक्षिण अफोकामे सत्याग्रहकी घुस मचायो । भारत- 
घर्ष सरमें आन्दोलन छिड़ा । स्वदेशी आन्दोछनके बाद देशसं 
यह दूसरा सार्वजनिक आन्दोलन था । इससे सव- 
साधारणम, समाचार-रालसाके कारण, पत्न-पन्निकाओंको 
ग्राइक-संख्या बढ्नेसे दिन्दोका प्रचार बढ़ा; ओर, प्रवासी 
आइयोंको सद्दानुभूतिसे राष्ट्रीयताकी प्रगतिमे भी जान 
आयो । 
इसके बाद हो. 'यूरोपोय मदाभारत'का संसारव्यापी 
सोषण कुद्दराम मचा । यद्यपि इसमें कई अरव रुपये ओर कई 
छाख जानें, सात्राज्य-घादको नोव इढ करनेमें, बरबाद हुई; 
मगर लाभ भो कमन हुआ-इामारी आँखें ऐसो खुला कि, 
* हम सदाके लिये सचेत दो गये! इस छड़ाईके समाचारोंकी 
उस्छुकत। और एर-राष्ट्र-शान-छाछूसाने सहस्तोंको दिन्दोका 
प्रेमी बना ढाळा । जिन्होंने स्वप्नमें भो समचार-पत्रों या 
पुल्तकोंके दशन नहीं किये थे, उन्हें भी उनका अनुरागो 
बना डाला । कितने ही नये प्रेस ओरं प्रकाशन-सण्डल खुले । 
नघोन समाचर-पत्रों ओर पुल्तकोंके द्वारा हिन्दी आषाको 
कळेघर-वृद्धि की जाने छगी । कोन कइ सकता है कि, उन 
साहित्यांके द्वारा पत्नोंके सम्पादकीय विचार, ओर पुल्तकॉसे 
पूत अन्ताराष्ट्रीय जानकारीके कारण, युद-विषयक जिज्ञासा- 
तृप्तिके साथ-साथ, राष्ट्रीय भावनाओंका पूचार नहीं हुआ ? 
इसी परिल्यितिमे, सन्‌ १९१६ में, छलनऊमें ऐतिहासिक 
काँग्रेस हुईं, जिसमें श्रीमती एनो बेसेण्टके उद्योगसे, गोम- 
तीके उसी पचिन्न तटपर, रास-लक्ष्मणकों भाँति, नरस-गरस 
ओर हिन्दू-सुलळमानोंका अपूच सम्सेकन हुआ । उस समय 
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तक सावजनिक खूपसे मुसलमान दी नहीं, घरत अधिकांश 
` हिन्दु-जनता भो काँग्रेस, स्वराज्य ओर राष्ट्रीयतासे 
“एकदम दूर थी। यह त्रिविध ताप अधिकतर अंग्रेजों 
पढे-ढिखे छोगाँतक दी व्याप्त थे । इसी काँग्रे समें पहले पहल 
म० गांधोजोने हिन्दोकों दुंदुमि फँको और नेताओं तथा 
काँग्रे सियोंको सझाया कि, काँग्रेसको कार्यवाही हिन्दीसें 
हो । यही नहों, घरन्‌ उन्होंने चेतावनो भो दे दी कि, 
“आगामी घष से में काँग्रेसके अन्दर हिन्दीमें ही भाषण 
करूँगा ।' ओए, उसी समय [ आये-समाज-पण्डालमें ] 
महात्माजोके सभापतित्वम प्रथम राष्ट्रभाषा-सम्मेळनका 
आयोजन किया गया, जितके द्वारा देशमें एकराष्ट्रीय भाषा- 


की आवश्यकतापर जोर डाछा गया । इसके बाद हो 'होस- 


रूछ!का आन्दोलन जगमगाया । छो० तिलकके 'स्वराज्य- 
सङ्घ'के अतिरिक्त देवी बेसेण्टकी 'दोमरूछ-छोग”ने, विशेष 
रूपसे, राष्ट्रीयताकी छहरो वेगवती की । ऐसी सावेजनिक 
इलचल इतने व्यापक खूपसे, पहले कभो न मची थी। 
भारत सरकारसे लेकर ब्रिटिश-मंत्रि-सण्डखतक हिल उठा ! 
फड-स्वख्प तत्कालीन भारतमंत्री स्व० साण्टेगू मह्ोदयको 
जिस प्रकार यहाँ आना और उस समयके घायसराय चेम्स- 
फोर्ड साइबके साथ मिलकर जो कुछ करना-धरना पड़ा, 
चह सभी जानते हैं। उस समय देवो बेसेण्ट भारतीयोंकी 
हृदय-सन्नाज्ञीके पदपर पहुँच गयी। १९१७ ६० की कलकत्ता 
काँग्रोसने उन्हें प्रेसोडेण्ट निर्वाचित किया । उस समयकी 
मतवाली जनता, कविवर प० माधव थुकुके पब्दोर--“न हें 
बदिसत भी इम होमरूछके बदले”; ओर, स्वर्गीय शायर 
“्रीचकबल्त'के अछफाजोंमें--“संतरी देखके इस जोशको 
शरसायँगे, गीत जंजीरकी झनकारपर इम गायँगे ” के 
मस्त गाने गाती थी, तो भछा एक विदेशी महिलाके 
नेतृत्वमें, देशको पहलेसे भी बढ़ी-चढ़ो आवाज, इतनी सफ- 
छताके वायुमण्डलमें गुंजित हो, इसका कारण-आधार 
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क्या है ? बात यह हुईं कि, साघजनिक खूपसे देशको प्रतेक: 
जाति . विशेषकर दिन्दू-सुसलमानोने उस आन्दोल्यो | 
पूरा-प्रा भाग छिया ओर सम्मिलित रुवरसे आवाज उठायी। | 
कौन अस्वीकार करेगा कि, उस आवाजकी अधिकतर गूड, | 
जिसके रन्भ्रते (निकल रही थी, चह राष्ट्रभाषा हिन्दीकै । 
हो मनोरम सरलो नहो थी! | 
| 


यह रहस्य धीरे-धीरे नेताओकी समझमें भी आने छगा। | 
सहात्माजोको प्रेरणासे “हिन्दो-साहित्य-सस्मेळनःने जब | 
सद्रासमें 'डिन्दी क्लास खोलना निश्चित - किया, तब वक्षो | 
के श्रीयुत सत्यमूत्ति आदि प्रसुख नेताओंने . पूरी सद्दानुभूति 
दिखलायी । फलस्वरूप, मद्रासके अतिरिक्त आन्ध्र और मेसू- | 
रके कितने दी स्थानोंमें भी आज दिन्दीको जड़ अच्छी तरह | 


जम चली है । उस समय, [१९१७ ३०] की: कलकत्ता-काँग्रे- | 


सको अवसरपर, जब 'द्वितीय-राष्टर-माषा-सम्मेलन? हुआ | 
तब उसमें देशको प्रायः सभी प्रान्तोंक उपस्थित नेताओंगे 
स्पष्ट शब्दोंमें दिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकार किया । उसक | 
सभापति स्व» छो० तिछकको अंगरेजी भाषणको लिये मद्दा- | 
त्माजीने भरी सभामें उन्हें वेतरह संकोचमें डाल दिया था। 
कदाचित्‌ इसीका यह परिणाम हुआ कि, उसके दूसरे ही दिन | 
लोकमान्यने एक साघेजनिक सभामें, छोगोंके. अनुरोधपर, 
कुछ देरतक हिन्दीमें भाषण किया । 

इस समय दिन्दोका सितारा भळो भाँति चमकने छगा 
था । सवंसाधारणका आधार हिन्दी तो थो ही, नेताओनि मी 
इसकी ओर ध्यान देना आरम्भ किया । इस शुभ वातावरण 
कितनी ही नवीन पत्र-पत्रिकाओके जन्म हुए । हिन्दी दैनिक 
जितने इस समय निकले, उतने न पहले कभी निकले और ग 
आज इी निकछ रहे हैं । यद्यपि इन पत्नोका मुख्य उद्द बॅ 
समाचारोंके द्वारा व्यापारिक छाभ उठानेका था; परन्तु साई 
साथ राष्ट्रीयताकी पूरी छगन भी थी । 'भारतमिन्न?, 'कलकच्या” 
समाचार”, 'वत्तमान' के अतिरिक्त 'अम्युदय!, 'प्रताप/ 


~ 


“ज्ञयाजी-प्रताप', 'चॅडूरेश्‍वर-समाचार', 'हिन्दी-बिहारी आदि 
साप्ताढ़िक पन्नेनि भी दैनिक संस्करण निकाले । छो० तिशक 
के 'मराठी' और “केसरी तथा देवी वेसेण्टके “न्यु इण्डिया' में 
हिन्दी अंद प्रकाशित होने झगा । 

इसके अनन्तर जेसे-जेसे लोगॉमे देशके प्रति अनुराग 
बढ्ता गया, सामयिक परिस्थितिमें जनता जिस प्रकार दिळचल्पो 
बढ़ातो गयी, दिन्दीका प्रचार भी बढ़ता गया। अथवा, यों 
कडिय कि, हिन्दीका जितना प्रचार होता गया, देशके प्रति 
जनतासे उतना ही अनुराग भी बढ़ता गया। असहयोग- 
आन्दोळनने जनताको भावनाओं और आकांक्षाओको कितना 
व्यापक और उच्च बना दिया है, कितनो शोघ्रतामें बिजलो 
दोड़ा दी है तथा किस तरद सिद्ध कर दिया है कि, भाषाके 
सहार आवोको रुचिमें कितना परिवत्तेन कराया जा सकता है, 
यह छिखनेको जररूत नहों । इसका प्रधान कारण हिन्दी दी 
है। इसका मुख्य श्रेय मदात्मा गांधोको ही है, जिनकी 
कुपासे न केवल हिन्दोका दी इतना व्यापक प्रचार हुआ; चरन 
देशकी साधारण जनता यह जान सको कि, कांग्रेस किस 
चिड़ियाका नाम है, स्वराज्य किसे कहते हैं. ओर राष्ट्रीयता 


किस मनकी दघा है। महात्माजीने, जिस प्रकार शिक्षितों 
तक ही सीमा-बद्ध न रख, काँग्रेसको घाल्तविक रूपसे जनता 
की काँग्रेस बना कर उसे "राष्ट्रीय मद्ासभा'का रूप प्रदान 
किया, उसी तरह उसकी एक “राष्ट्रमापा' नियत करनेमें भी 
पूघान भाग छिया हे । महात्माजो संसारके सबसे महापुरुष 
सिद्ध हुए, सत्पाग्रद जेसे अद्वितीय अमोघ-अस्नका आविष्कार 
किया तथा सत्य ओर अहिताके पूज्य पुजारी पूमाणित हुए 
सही; परन्तु उनकी इन सफळताओंका प्रधान कारण यही हे 
कि, उन्होंने देशको साधारण जनता और उसको भाषा हिन्दी 
को कसकर अपनाया । ओर, यही कारण है कि, देशकी 
सब तरहसे गिरी हुई अवस्थाको वर्तमान राजनीतिक परि- 
स्थितिमें, दक्षिण अफ्रीका जेसे एक छोटे देशका एक योद्धा, 
भारतवर्ष जोसे मदान्‌ देशके सवमान्य राजनीतिज्ञ महारथी 
छो० तिळकसे बाजी मार ले गया ! आज देशको राष्ट्रीयताके 
ख्पमें काँग्रे सका जेसा प्रबळ प्रभाव संसारपर हे, काँग्रे सपर 
भी उससे कम प्रभाव राष्ट्रभाषा हिन्दीका नहीं हे । भग- 
वान्‌ करे', पुरुष ओर प्रकृतिको तरद भारतीय राष्ट्र ओर उसकी 
रानो राष्ट्रभाषा सदा चिरंजोवी रहें । 


कि शि rr |} आळ 
० i 


तेरी दुनियामें तुझे हूं ढृ 
हो गया व्यर्थ हैरान देख । 
माया-छायामें लगो नों द 
घु घळी जोधनको हुई रेख ॥ 
“ये जीव अंश तेरे प्रमाण” 


नतशिर अपराधो खड़ा एक 
घह बना एक जल्लाद नीच । 
किसकी आज्ञा पाकर कठोर 
मारा उसको तलवार खींच ॥ 
रमता कण-कणमें त्‌ सदेव 


॥ गाते उपनिषद पुराण वेद । पाते न तुम्हारे तुम्हे खोज । 
माया-बन्धन सन्ताप-ताप ` क्यों मूक भवनमें रहा देठ 
तपते तेरे सम्मुख सखेढ ॥: तेरे छात्रों छुट रहे रोज ॥ 


प० जगदीश झा 'पिमल' 
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घनुबंढ या शस्त्रास्त्र-ल्ता 


साधारण जनताका .यह खयाल (है कि, .केवळ बाँसके 
धनुष्‌ तथा सरकण्डेसे निर्मित घाणके निर्माण एवं प्रयोगकी 
विधिको बतलानेवाले शाख्रको दी धनुवे द कहते हैं। उनको 
धनुष्‌ शब्द ही ञ्रममें डाळ देता है । परन्तु उनका विचार 
तथ्यतासे बहुत परे है। चस्तुतः धनुषेंद-शाख्न उस प्रत्येक 
शाख और अद्नके निर्माण तथा प्रयोगकी विधिका बोधक है, 
जिसका परिचालन रणस्थलीमें . किया जाता हे । हमारे 
इस विचारको विइवकोष परिपुष्ट करता है । उसमें “घनुवेँद” 
बाङदकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है--“घन्‌'षि उपलक्षणेन 
घनुरादीन्यख्राणि विद्यन्ते ज्ञायन्त अनेनेति' अर्थात्‌ घनुषके 
उपलक्षण ( व्याज ) घनुष्‌, तोप, बन्दूक, भाड़ा, दलघार 
और छुरी इत्यादिका प्रयोग तथा निर्माणकी विधि जिससे 
बोधित हो, उसे घनुवँद-शाख कहते हैं । 'एस्थान-भेद'में 


भी इसी अभिमतका पोषण किया गया है । उसमें धनुषेंदका. 


विवेचन करते हुए छिखा हे--'अथ घनुःशब्दो चतुबिधायुधे 
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चण्यते । त्चतुविधम्‌--मुक्त', असुक्त , युक्तायुक्तं) यन्त्रमुक्तं 
च । मुक्तं चक्रादि, अमुक्त' खड्गादि, मुक्तामुकूतं शक्त्यवा- 
न्तरभेदादि, यन्त्रमुक्त दारादि’ । अर्थात्‌ धनुष शब्दकी प्रवृत्ति 
निम्न वर्णित चारों प्रकारके शाखाखोमे होती है । वे चार 
विभाग इस प्रकार है मुक्त, अमुक्त, मुक्तामक्त और यन्त्र 
मुक्त । मुक्त चक्र इत्यादि, अमुक्त तलवार इत्यादि, सुक्तामुक्त 
शक्ति तथा इसी प्रकारके अन्य आयुध, जिन्हें फेंककर ओर 
चारण किये हुए दोनों प्रकारसे प्रयुक्त किया जाता है तथा 
यन्त्रमुक्त वे युद्धोपकरण कहे जाते हैं, जो धनुप या मशोनॉसे 
छोड़े जाते हैं; जेसे घाण, गोली-गोरे तथा विविध प्रकारके 
चक्र और छुरियाँ । 

घनुप्‌ उन आयुधों या यन्त्रोको भी कद सकते हें 
जिनसे कोई युद्धोपकरण फेका जास के । निरुक्तकार यासक 
इसका निषेचन यों करते हैं --'"घनुधन्वतेगतिकमेणो बधक 
मणो वा, भन्शत्यल्मादिषवः” अथात्‌ गत्यथैक 'घवि' घातुसे 


कर्ततामे तथा बधाथेक “घघि” घातुसे करणमें उस्‌ प्रत्यय 
करनेसे यह शब्द सिद्ध होता है । 'घन्वन्ति गच्छन्ति अल्मा- 
दिषघ इति धनुः, "धन्वन्ति प्नस्त्यनेण इति घनुः अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा वाण चलाये जाते हैं और जिससे धान्रुओंका 
बघ किया जाता दै , उसे धनुप कदा जाता हे । इणु? कहते 
हें चलाये जाने तथा बघ करनेवाले औजारको । इसको भी 
सिद्धि धन्वधक धातुओंसे होती दै । 'इषु ईञ्चतेगेतिकमंणो बघ- 
कमणो वा? । उक्त निवेचनोंसे यदद मालूम होता दै कि, “घनु- 
बाण? शब्द रूढ़ि नहीं दें; किन्तु इनका प्रयोग उपचारसे 
'तीर-कमान'में होता है । इस विचारपर वासिष्ठ-धनुवंदकार 
कहते हैं-- 
“नालीका लघवों घाणा नलपन्नेण चोदिताः! 
अर्थात्‌ गोलियाँ एक प्रकारके लघु घाण हैं, जो नलयन्त्र 
अर्थात्‌ बन्दूकसे छोड़ी जाती हैं। इस कथनसे जब गोली 
सौर घाण अभिन्न वस्तु सिद्ध हुए, उब नित्सन्देह बन्दूक 
भोर धनुषुको भी भिन्न न जानना चाहिये । उक्त व्यवस्थासे 
भनुर्षेदकारने-'धलुर्वाण या घन्दूक'के व्यर्थं विवादका 
अस्तित्व ही मिटा दिया । दोनों धनुषेंदके अङ्ग हैं। 

अथवा, घचुषेंद शब्दका अथे इस प्रकार करना चाहिये-- 
“पासत्रात्रादि विद्याका शास्त्र, जिसमें धचुष्‌ प्रधान है या आदि 


में घणित है ।' 


घुष्‌ और वाणका मोटा रूप यों रख सकते हैं कि, 


जिस साधन या युद्ध-यन्त्रसे युद्धोपररण छोड़ा जाय, बह 
धनुष्‌ हे । जो फेंका जाय, वदद वाण शब्दसे कहा जा सकता 
दै । इसका कारण है। संसारके सारे-के-सारे प्रक्षेप्ता यन्त्र 
घनुष्के दी सिद्धान्त एषं मूळे निर्मित प्रतीत होते हैं। 
संसारके आदिम पुरुष, चाहे वे आय हों या यूरोपियन, 
घबुर्घाणका दी प्रयोग किया करते थे । घनुर्घाणके ही 
&पान्तरित, परिशोधित एषं परिषद्धित रूपमें आजकल 
बन्दूक, पिस्तोल भौर तोप इत्यादि इश्गिचर हो रहे हैं। 


यहाँ “प्रस्थान-मेद? और 'विषघकोष'के अनुसार व्युत्पत्ति 
प्रदर्शित की गयी है; परन्तु वस्तुतः सेमाविज्ञान ( 0111517 
9०01०९ )-सन्थन्धी समस्त बिणयोंका समावेश धनुर्वेदमें 
होता है, जेसा कि, घासिष्ठ धनुेंदर्मे, पृष्ठ ६४ से पुल्त- 
कान्ततक, भली प्रकार प्रदर्शित है । घहाँपर “अथ व्यूहादिसि- 
यु'द्धकथनम” लिखकर विषयको प्रारम्भ करते हुए व्यूह- 
रचना, सेनापति, अइव आदिकी शिक्षाका उत्तम प्रकारसे 
घणेन है । शुक्रनीतिमें भी धलुवेंद्की पाँच कछाओंमें कघायत, 
मछ-युद्ध और बाजेके संकेतसे सेन्य-संचाछनको भी स्थान 
दिया गया है, जिससे उक्त अभिमतकी परिपुष्टि होतो है । 

प्राचीन भारतीय युदोमे, बन्दूक, तोपके अतिरिक्त भारो- 
भारी मशीनोंका भी प्रयोग हुआ करता था । इमारे विचारसे 
तो प्राचीन भारतीय युद्धोंमें घत्तमान काछमें आविष्कृत समस्त 
युदध-यन्त्रोका प्रयोग होता था। परन्तु छोककी अपेक्षा 
परलोक और अपघगेकी ओर भारतीय अधिक दृष्टि रखते 
थे । इस जगतकी अपेक्षा उन्हे आध्यात्मिक जगत्‌ अधिक 
प्रिय था । रक्तके स्थानपर परमानन्द-पोयुषका पान करना 
थे अधिक पसन्द करते थे । इसीछिये नरसंहारकारी 
मद्दायन्त्रोंका आविष्कार करते हुए भी इधरसे वे उदासीन दो 
रइते थे । 

प्राचीन समयमें बन्दूकके लिये सुझुण्डी, लघुनालिक या 
नाछिक, बारूदके लिये अग्निचण या रंजक और तोपके लिये 
शतध्नी या बृइस्नालिक शब्दोंका प्रयोग होता था । झुक्रनी- 
तिमें इसका विस्तारसे वणन है--“नालीक॑ द्विविधं ज्ञेय 
बृहत्क्ष्त-षिभेदतः । ” 

अर्थात्‌ नाळीक दो प्रकारका होता है--पक छोटा 
(बन्दूक ), दूसरा बड़ा ( तोप) । नेषधचरितके द्वितीय 
सेके २८ घं इरोकमें दसयन्तीकी नाककी बम्दूकसे तुलना 


की गयो है। द र 
“आरतचम्पू” (३॥५४)के ळेखकने वर्षाँ-काछ-दिषयक एक 


७२९ 
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इलोक लिखते हुए उपमा बाँधी है, जिसमें योद्धा वर्षाका, 
अपने शत्र, ग्रोष्मप्र ... घनघोर-गजेन-युक्त काठाम्बुद्‌-रूपी 
नाङिकाखसे वर्षा-बिन्दुरूपी  पत्त्यरसे क्षणमात्र चमकती हुई 
विद्यु दख्पी बत्तीसे छछगा कर प्रहार करता है । 
वासिष्ठ घनुेदमें लिखा है कि, | 
“नाढीक छोटे वाण होते हैं, जो कि, बन्दूकसे छोड़े 


जाते हैं; बहुत दूर ओर ऊंचा फॅकने और किछोंके युद्धमें 


काम आते हैं। सिंहासनकी रक्षाके छिये किळेपर तोपें चढा 
दे तथा पर्याप्त मात्रामें बारूद भी एकत्र रखे ।” 9 
चाणक्यके शिष्य कासन्दुकने भो बन्दूकका घणेन लिखा 
है-- “रक्षक ढोग भोगमें लिप्त राजाको. बन्दूक और तोप इत्या- 
दिझा घनघोर गजेन कराते हुए चेत कराते रहे, जिससे 


राजा अपने कत्त व्यको विस्थ्त न कर दे और राजकायंमें दत्ता- 


वधान रहे ।?! 2 . ४ 
१२वीं सदीको प्रसिद् _ पुल्तक. “पृथ्वीराज रासो? में 
भी तोपका वर्णन ससुपळ्ञ्य होता है। | 
“रामचन्द्र”के उत्तर मदुरा जिलेमें तिरुपल्छनीके मन्दिरमे 
पाघाण-निर्मित मण्डपके बाह्य दृश्यमें छोटो-छोटो बन्दूकें 
लिये कतिपय सिपाहियोंको तसवीरें खाँची हुई हैं । 

. कुम्भकोण-प्रदेशमें शाक पाणिका एक मन्दिर है। यह 
बहुत ऊ चा है। इसमें ११ मंजिलें हैं। सामनेके दरवाजेकी 
बाई' ओर पाँचवी मलिळपर एक नृपाढका चित्र: चिचित है 
ओर उसके द्वाथमें पिल्तोलके समान एक हथियार है। 

कान्जीवरमूमे एक प्रसिद्ध मण्डप है। इसके अन्य 
नाम शतमण्डप या चुतिकाळ मण्डप भो हैं। मण्डपको को रि 
कम्पादान ताताचाये नामक सेठने निमित कराया था। इस 
सण्डपके पूवे और पश्चिमे बारह तथा उत्तर और 
दक्षिणमें आठ खम्भे हैं। उत्तरके चार खम्भोंमें परह पर दो 
सिपाहियोंका युद्ध प्रदर्शित किया गया गया है। एक 
अएवारोडी भौर दूसरां पदति अपनी बन्दूकका निशाना साघ 


७३० 


रहा है । इस मण्डपका निर्माण-काळ १२६४ ३० माना जाता 
हिरक 
प्रो० विल्सन कहते हैं कि, “गोलांका आविष्कार सई 
प्रथम भारतवर्षमें ही हुआ था । यूरोपवासियोंके पहळे-पदद 
सम्पकं होनेके बहुत पहलेसे ही देशी सेनाओंमें उनका प्रयोग 
होता था ।” र 
भारत सरकारके ( १८४५ ३०) सेक टरी मिस्टर हैळियर 


| कहते हैं कि, “यह आश्‍चयेकी बात हे कि, आज गोलोंको 


यूरोपमें लोग नवीन आविष्कार समझते हैं। ” 

` महाभारत ओर बाएमीकीय रामायणकी गवेषणासै 
यह भली पूकार विदित हो जाता हे कि, उस समय तोप 
और बन्दूक इत्यादि अग्नेयाखोंका भली एकार 
प्रचार था। महाभारत उद्योगपदेसे आया है कि, कर्णी 


` (वाण-विशेष), नाराच ( छौहसय शर) और गोलियाँ तो 


शरीरसे निकाली जा सकती हैं; परन्तु कट-वाणी-ख्प आयुध 
नहीं निकला जा सकता; क्योंकि वह तो हृदयमें धस 
जाता दै । 


भारतवर्ष में बन्दूक और तोप इत्यादिसे युद्ध करना 
मायायुद्ध कहछाता था, जो कि घमे-युद्धमे निषद्ध था । 
धम-युद्धमें नालीक, कणी और विषमें बुझे घाणोंका प्रयोग 
नहों किया जाता था । 
वाल्मीकीय रामायण ( अयोध्याकाण्ड )में नगरीका 
वणन करते हुए लिखा हे-- 
“उच्चाट्टाढिकाँ ध्वजवता शतध्नीशतसङ्क छाम्‌ ।?? नगरी 
बड़ी-बड़ी अद्दाढिड्ा ओंवालो, पताकाओंसे युक्त और उसकी 
चद्दारदीवारीपर सेकड़ों तोपें चढ़ो हुई थो । युद्धकाण्ड (८७)में 


लिखा है कि, इनूसानूपर राक्षस छोगोंने होप, गदा तथा | 


भाले इत्यादि लेकर आक्रमण किया था. 
“परिघेश्‍च गदामिषच कुन्तेश्‍च शुभदशनेः 
बातशच शतध्नोमिरांग्रसेरपि मुदगरैः ।” 
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अथोत. परिघ, गदाएँ , भाले और सेकड़ो तोपें लेकर राक्षसोंने 
इनूमानूपर इमला किया । लंकाके किलेपर भी तोपें रखी 
हुई थी, यह सुन्द्रकाण्डसे भको प्रकार सूचित द्वोता है। 
इम लिख आये हैं कि, रामायणमें बन्दूकोंका भो प्रयोग होता 
था । मेघनाद तथा छक्ष्मणके युदमें बन्दूकोंका प्रयोग 
हुआ था, यद्द निम्न लिखित इलोकसे स्पष्टतया प्रतीत 
होता है-- 

“व्युशुण्डयरच झूछानि गदाः खड्गाः परश्वधाः । 

तढु दृष्ट्या छक्ष्मणः संख्ये घोरसख' छदारुगस्‌ ॥” 

(बा० युद्ध० सगे ९०, इलो० ५९) 
झूछ, बन्दूक, गदा, तलवार, फरसे इत्यादिसे आक्रमण करते 
देखकर छक्ष्मणने भी भयंकर हथियार धारण किया; ओर, 

ल्ल तु नाळीकनाराचेगेदाभिम सलेरपि ।. 

रक्षोभिः संवृतः संख्ये वानरान्‌ विचकष इ ॥ ? 
अर्थातू--बन्दूक, लछोहमय घाण, सुसछ धारण किये हुए 
राक्षसॉसे युक्त उसने बानरोंको सन्तक्ष कर दिया । 

अथघेवेद (काण्ड १ सुक्त १६) के भो दो-एक प्रमाण 
देखिये-- . 

“शीशेकी गोलियोंसे मारनेका उपदेश वरुण, अग्नि 
और इन्द्रने इसलिये किया कि, वह शत्रुओंको मारनेवाका 
है। यदि शत्रु हमारी गौ, घोड़े ओर परिजनों या आश्रितोंका 
इनन करता है, तो हम उसे शीशेकी गोल्यांसे मार दंगे 
जिससे आगे इसार पुन्नोंको न मार सके ।' अथघेके एक अन्य 


हथळपर भी नाळीकका नाम आता हे । शुक्रनीतिमे लिखा है-- . 


'बन्दूक दो प्रकारको दोतो है, छघुनालिक और बृदवल्नालिक । 
छघुनालिकका छिद्र उपरको तिरछा दो जाता है यानो 
अन्तर कम होता जाता है, सघेत्न एक समान नहीं होता है-- 
बेटेपर चौडा और आगे क्रमशः पतला होता जाता है । उसका 

_ नाळ पाँच बाळिल्त लम्बा द्ोना चाहिये । अग्रभागपर तिरः 
बिन्दु (मक्ख) बनो दो, जिससे क्ष्य. ठीक. बाँधा ज्ञा सके । 


शक्र 
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इसमें पोसी हुई बारूद भरनी चाहिये, घोड़ेको दबाकर 
चळानो चाहिये और हत्या मजबूत काष्ठकां होना चाहिये । 
नाळ भोतरसे एक अंगुळ पाळी तथा शळाकासे युक्त हो । 
शीशे तथा अन्य घातुओंकी गोछियाँ भी बनायो जा सकती 
हैं। तोपका नळ जितना ही अधिक पक्का, मोटा और 
लम्बरा होगा, तोप उतनी डी अधिक चोट करेगो। तोपके 
आधारमै कोळ छगी हो, जिससे भभोष्ट लक्ष्यपर किया 
जा सके । यह गाड़ीपर रखकर अन्य ' स्थानोंपर भी छे 
ज्ञायो जा सकती है । इसका गोळा छोहे तथा उविधानुसार 
अन्य धातुओंका भी दो सकता है । इसके पेटमें 
बाख्दको रखकर गजसे ठोकते हैं-फिर गोळा ओर 
कानमें बारूदको रखकर आग्नि-संयोग करते हैं । गोला 
ठोस हो, यदि पोळा दो, तो उसमें डोटी-छोटो गोलियाँ 
अन्तर्निहित की जा सकती हैं । बाख्द बनानेके लिये शोरा 
५ भाग, गन्थक ओर कोयला एक-एक भाग हो । स्नुही या 
केळेके, उत्तमतासे पिसे, कोयले प्रयोगमें हाये जा सकते 
हे । बस्तुओंको भली प्रकार निमाण कर पश्चात्‌ अंका 
दूध और छइडनके पानीका पुट देवे । फिर धूपमें छलाकर 
पीसकर काममें छावे । कोयले इस विघिसे बनावे कि, 
लकड़ी जळाते समय धूल अन्दर रइ सके । तोपको बारूदके 
छिये शोरा ६ भाग और शेष घल्तुएँ एक-एक भाग दी 
पढ़ती हैं । एक दूसरी प्रकारकी बारूदर्मे शोरा चार भाग 
ही पड़ता है। | न ठक 

इसके अतिरिक्त कौटिल्य-अथे-शास्त्रेमें _ अग्निधारण 

ओर अग्नियोग बारूदोंका उल्ले दै । अग्निधारण उस 

बाख्दको कहते हैं, जो चोट करनेसे ही फूट ज्ञाती है। अग्नि 

दिखानेकी आवश्यकता नहीं होतो। इसे गन्धंक, पोटास 

इत्यादि विस्फोटक-पदाथे-संयुक्त अग्निचूर्ण कद सकते है । 
बाँच (300) की वारूद भी स्वयं भगिन्‌ उत्पन्न कर 
केती दै।. अग्नियोग उस बारूदको कहे गे, जिसमें भरल 


रै 


ट 


छुकानेते ही विस्फोट होता हो । यह बल्दूकों और तोपोंमें 
काम आती है । 
अशोकके शिलालेखोंमें अभिखन्ध या अझ्िल्कन्ध शहद 
तमाशे ( आतिशत्राजी )के लिये आया है, जिससे बारूदकी 
प्राचीनता सिद्ध होतो है। और छनिये । लिखा है, यदि दुग 
शन्नुआँसे घिर जाय, तो शुद्ध, कौआ, छग्गा ओर कबूतर आदि 
किलेकी दीघारोंपर घोंसला बनाकर रहनेघाळे पक्षियोंको 
पकड़कर, उनकी पूछोंमें छद्दकनेवाळे चूण बाँधकर, उन्हे छोड़ 
दे, ताकि वे डड़ते चळे जायं ओर किलेमे आग लग जाय । 
बाल्मोकि-रामयणमें छंकापुरीका धर्णन करते हुए अझि- 
चूणे ( बारूद )का प्रयोग किया गया है-- 
“अभिचूणसिचाविद्ध' भास्थराम्यु महोरगम्‌ । ” 
( पुद०, सग ५, शलो० ११४) 
ऋषियों ओर स्टतिकारोंने 'महायन्त्राणि वजेयेत कहकर 
में संहारकारी मशीर्लोका प्रयोग बन्द कर दिया था; 
तथापि कराळ स्थितिमें महायन्त्रोंका प्रयोग योगिराज श्री- 
कृष्णतकने कर दिलाया था । कृष्ण और शाएवके युद्धमें 
इसका प्रमाण मिलता है । 

कोदिल्य-अर्थेशाखका उदाहरण देते हुए “मौये-साज्नाज्य” 
नामक प्रसिद्ध पुस्तकर्मे प्रो? सत्यकेतुजी विधालंकार उस 
समयकी - कतिपय विकराळ-बद्ना मशीनोका घणन लिखते 
हैं--ल्थित यन्त्रों या एक स्थानपर स्थिर करके प्रयुक्त 
किये जानेवाळे हथियारोंके ये भेद हैं- 

(१) “स्ेतोभद्ध-पदियोंसे युक्त एक गाढ़ी, जिसे बढो 
तेजीके साथ प्रयुक्त किया जा सके । जब इसे घुमाया जाता 
है, तब सब दिशाओंमें पत्थरोंकी वर्षा होतो है । कुछ छोग 
इसे भूसरिकयन्त्र भी कहते हैं। 

(२) “जामदग्न्य--तीर छोड़नेंकी एक बढो मशीन 
( महादार-यन्त्र ) । 

(३) “पजत्थक-आग बुझानेके किये अन्तर । 


सल 
पा 
= 


कुछ छोगोंकी सम्मतिमें, पर्जन्यक ५० हाथ ढम्बा 
एक यन्न्र-विशेष होता था, जिसे कि दुगके बाहर रखते 
थे ओर शन्रुके समीप पहुंचनेपर इसे उनपर छोड़ा 
जाता था ।? 

नीति-प्रकाशिका ( आध्याय ५ ) में गदाका इस तरह 
बर्णन लिखा है--“गदा अति कठोर छोहेसे निमित होतो हे । 
इसके मोटे सिरपर सौ अरे खूटोंको नाई छेद होते हैं। 


यह बड़ी भयानक, चार हाथ उचो, रथके अक्षि मान्न शरीर 


-घाली ( अर्थात्‌ जिस प्रकार रथके नीचेके अर भागसें 


दो पढ़िये छगे रहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी दो पिये 
लगे रहते हें, जिनसे यढ यथाभिळषित स्थानपर छगम- 
तासे ळे जायी जा सकती हे), मल्तकपर सुकुटसे छशो सित, 
ल्वणके सदृश चमचमातो हुई, २ खलाओंसे देघो हुई (जिससे 
छोड़ते समय इधर-उधर न डिगे), बड़े दिग्गज हाथियों और 
पर्वतोंतकको विदीर्ण कर देनेघाळी होतो हे ! इसके 
मण्डल, गतियाँ और ५यतियाँ बिचित्र होती हैं। इससे छोड़ 
जानेवाले छुरी इत्यादि अखन, इससे -सम्त्रन्धित यन्त्र और 
स्थान भो नाना पूकारके होते हैं । परिमोक्ष, पूहरण, घजन, 
परिधावन, अभिव्राघण, आक्षेप, सविग्रह, अवस्थान, परावृत्त, 
सन्निबृत्त, अवप्लुत, उपप्छुत, दक्षिण-मण्डछ, रुषयंमण्डल, 
आविद्ध, पूविदव, स्फोटन, ज्वाळन, उपन्यस्त और अपन्यल्त, 
ये २० गतिया ओर प्गतिया हैं ।” 

उक्त घर्णनसे गदाकी विकराछता स्पष्ट हो जाती शीं 
इसे सो मु्खोंधालो तोप कहें, तो कदाचित अत्युक्ति 
म दोगो। इससे यह भो विदित होता हे कि, गदाघारी 
भोमसेन तथा गदाथर विष्णुके हाथमें गदाका पतिनिणि 
तुच्छ मूसळ पकड़ा देना कहाँतक संगत हे । पाठक 
इसकी ज्वाळन (जलाना) भोर ए्फोटन (फोड़मा) नामक 
गतियॉपर ध्यान दे' । वणित गतियाँने इसके समस्त 
काय संक्षेपसे घणित हैं । 
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डौ ८९24: 


. अदामारत, घनपच ( अ० ४२, श्लो० ५-६)में लिखा है-- 
“वहाँ अशनि भो आग्रे, जिनमें चक्र ( पहिये ) छगे हुए 
थे और मन-मन भरके गोळे छूटते थे। चायुमे भयंकर 
पटाखा होता तथा घड़ाकेके साथ-द्वी-साथ बड़ा धक्का लगता 
था। उससेसे जळते सु घाले लाग तथा श्वेत पत्थर सो 
छटते थे 1२. 

यहाँ कतिपय उन शस्त्रास्त्रोका घणन भ पढ़ लोजिये, 
जिनका साहित्यक क्षेत्रमें नाम तो छिया जाता है; परन्तु 
बहुतोंको स्घरूपका ज्ञान लहो हे -- 

(१) प्रास--सात हाथ ऊं चा, बाँससे निर्मित, लोहेके 
सिर और तोक्ष्ण पेरोंवाळा ओर रेशमो फूछोंके गुच्छोंसे छशो - 
भित होता हे । आकष , चिकष , धूनन ओर वेधन, ये चारं 
इसकी गतियाँ होतो हैं । 

(२ ) तोमर--काठका बना हुआ, सिर छोहेका, गलेमें 
घण्टियोंका गुच्छा, तीन दाथ ऊ चा भोर लाळ रंगका इसके 
मोचे पकड़नेका सुड भी लगा होता हे । 

(३) बुड्ण-ेढ़ी गदेन, बड़ा सिर, ९० मंगुछ ऊं चा, 
सुट्टोक बराबर घेरेघाला, लोहेका पिण्ड। इसको उन्नामन्‌, 
प्रपात, रूफोटन, दारण, ये चार गतियाँ होतो हैं । 

(४) शक्ति--दो हाथ ऊं चो, चक्र चाळवालो, सोधो, 
तीक्ष्णघार, भयानक दाँतोंवाली, घण्टेके सदृश भयंकर नादकारी, 
बृइन्सुष्टिकासे जड़ो, दूरगामो, पढाड़ोंको भो तोड़ डाऊनेवाछो 
“शक्ति” होती हे । दोनों हाथोंसे चळायी जातो हे । इसकी 
तोलन, भ्रामण, बल्गन, नामन, मोचन ओर भेदून, ये छ 
गतियाँ दें । 

(५) भमिन्दिपाछ--भिन्दिपालका रेडा शरोर, झका 


सिरा, बड़ा सिर, पुक हाथ ऊं बा ओर हाथ भर परिधिका-.. 


होता है । इसको बायाँ पेर आगे रखकर, तोन बार घुमाकर, 
फेका जाता है । 
रखते हैं । 


इसको पदातिगण अपने समीप 


>. 
न 


(६) छंगुड़--पतके पेर, छम्बा सध्यदण्ड ओर सिर 
मोटा होता है। इसके अग्रभागमें छोहा बंधा होता हैं। 
देइ छोटी तथा मोटी होती है । सारे शरीरपर दाने 
होते हैं । इढ्‌ और दो दाथ ऊंचा होता है। उत्तान, पातन, 
पेषण, ओर पोषण, ये चार गतियाँ होती हैं। 

(७) गोशीप--गौके सिरके सहश, दो हाथ पसारे 
हुए, जिसके नीचे फे कनेके छिये दारुयन्त्र छगा हो, ऊपर 
एक फळा लगा हो, नोळवणका, तीन कोनोंका, उत्तम 
सूठसे युक्त, १६ अंगुछ परिमाणवाळा, नागेसे तेज और 
मध्यमें चोड़ा दोता है । इसको मुष्टिग्रह, परिक्षेप, 
परिधि ओर परिकुण्डन, ये चार गवियाँ हैं। 

(८) पिनाक-इसके तीन सिरे, श्वेताग्र, दिकराळ 
लोचन, काँसका शरोर, सिर छोइ-निर्मित, ४ हाथ लमा, 
इसपर रीछके बालोंका गुच्छा ओर पोतळके छल्ले छटकते 
रहते हैं। धूनन ओर त्रोटन, दो ही गतियाँ पिनाककी हैं । 

(९) पहिश--पुक मनुष्य-प्रमाण छम्बा, दुधारा, शग 
तोन, इए्तरक्षक सूं उसे युक्त, खड्गका सहोदर डोता है। - 

(१०) परिघ-गोछाकार, ताढृवृक्षके सदृ छम्बा- 
यमान, इढ़ ओर उत्तम काष्ठसे निर्मित । सारी सेना इसे 
उठाकर मारती है । 

(११) सुदगर--सूक्ष्म पेर बाला, विना सिरका, तोन 
दाथ लम्शा, शाइदके समान वणे, चोड़े कन्धे भोर आठ घड़ो 
भारो होता है । इसको मूठ नोके रंगको, गोळ ओर दाथ 
भर मोटो होतो है । इसको घुमाकर मारा जाता हे । इसकी 
आमण ओर पातन, दो ही गतियाँ हैं। 

(१२) सुसल-आँख, हाथ, पेर ओर सिरसे विहोन 
होता हे । दोनों सिरोंपर खूब गढ़ा होता है । पातन ओर 
प्रोधन, ये दो गतियाँ है । 

(१३) परशु--सूक्ष्त सं ठ, विशाल ओर आगेको बढ़ा 
इमा : सुख, अद चण्दाकार लप्रमाग, रंग सिष, मख 
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चमकता हुआ और बाहुमान्न लम्बा परश होता है । इसकी इतना संक्षेपसे छिखनेपर भी लेख बढ़ गया । घड 
पातन और छैदन दो गतियाँ हं । अभो कुछ भी नहीं लिखा गया--उसकी निर्माण-विधि, | 

(१४) कम्त--इसका समग्र शरीर ळौह-निर्मित, तीक्ष्ण उसके पदाय, प्रत्यश्चा परिंचालन-विधि, स्थान, छक्ष्य-साथ | 
ुङ्, छ धार, पाँच हाथ छम्बा, पेर रदा होता है । उड्डीन, इत्यादिकी भी चर्चा नही को गयी । जो सजन इन विषये | 
अघढीन, भूमिछोनक, तिर्यण छीन ओर निद्लात, ये कुन्तकी तया घनुवेदके अन्यान्य घिषयाँको देखना चाहें, वे इमारी | 
गतिया हैं। लिखो “पोरल्ल्य धनुषेंद” नामक पुस्तकमें देख छे । 


. अरुण किरण आती जिस पथसे, 

उतर रद्दी उषा जिस रथसे, 
हं उधर हो कया करुणानिधि ! चढ़ सदु किरण हि डोर 

कोन पथ जाहा तेरी ओर? 

[२] 

। रत्नोंसे भूषित नभ अम्बर, 
| बुनता विधु किरणोंको झालर, 
भरे बढ़ा दे छू छू में भी तेरे पटका छोर । 


OE 
£॥ 
क) 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


कोन पथ जाता तेरी ओर १ 
STR] 
हंसते कुसुम, चहकते द्विजदछ, 
ज्योतिमयी सरिताका कल-कल, 
खोज रहा किस डहुगमसे उठती यह पुलक हिलोर । 
कोन पथ जाता तेरी ओर | 


2. 


बाबु रामघारी सिह “दिनकर”, वो० पु० ( भानस ) 
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इट॒ल्तीकी स्वतंत्रताका जन्मदाता 


श्रीयुत जगन्नाथम्रसाद्‌ मिश्र बी० ए०, बोन एल० 


जोजेफ मेजिनीका . जन्म सन्‌ १८०५ ई० की २० घी 
जूनको जेनोचा नगरके ४1४-1,0171011119 नामक स्थानमें 
हुआ था । उसका पिता चिकित्सकका काम करता था। 
बाळक मेजिनीको प्यारसे उसके माता-पिता 'पिपो? कद्दा 
करते थे। छड़कपनमें बढ छकुमार, भाष-प्राही, तीक्ष्ग-बुद्धि 


एवं जिज्ञाउ-प्रवृत्तिका बाळक था । पूण स्घस्थ नहीं दोनेपर . 


भी उसका मुखमण्डल आकषक था। उसके छछाट प्रशस्त 
पृषं विस्तृत थे , आँखें काळी-चमकीळी थां और शिरके ऊपर 
खूब काले और घने बाळ थे । उसकी मुद्रा गम्भीर एवं गौरघ- 
से पूण होनेपर भो बहुधा मधुर-मन्द-ल्मित हाल्योंसे खिल 
उठतो थी । यद्यपि मेजिनोके पिता उसकी नाजुक तन्दुरुस्ती- 
पर सशंकित रहा करते रे; तथापि घट्ट बड़ा ही परिश्रमी 
. और कष्टसद्दिष्ण था । प्रारम्भ-कालमें दी उसके भविष्य 
जीवनकी महत्ताके लक्षण दृष्टिगोचर होने ढगे थे । 

मेजिनीने अपने जीवनकै सदगुण ओर विशेषतः प्रजातंत्न 


| सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत-कुछ बिरासतके रूपर्मे अपने माता- 


पितासे ग्रदण किये थे, जिनका बर्ताव उद्-नीच समीके साथ 
समान हुआ करता था। उसके पित्त एक चिकित्सकके 
रूपमे अपना अधिकांश समय दोन-दुखियोंकी सेवामें लगाया 
करते थे । उसका हृदय बड़ा ही कोमल था; यद्यपि बाहरसे 
कभी-कभी अहंकारी जेसा माळूप पड़ता था। उसकी माता 
एक कतेव्य-परायण ग्रृदिणोके रूपमे अपने घरका काम-काज, 
निपुणताके साथ, सम्हाला करतो थो और साथ ही अपने 
बच्चोंपर पूरी निगरानी रखा करती थी। इटळोकी अन्य 
माताओंके समान उसमें भेसगिक इुबेळताए बहुत कम 
पायो ज्ञातो थों। डस समय कई शक्तिशाको आन्दोछनोंके 
प्रभाषसे सारे यूरोपमें उथळ-पुथळ सचो हुई थी ओर सेखि- 
नीको माँ अपने धरके अन्दर उस समयके शासन एवं 
शासकके .सम्बन्धमें आक्कोचनाए किया करतो यो। 
मेजिनोको किशोरावल्यामें हो तेपोल्यिन द्वारा प्रवतित 
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नोड 
शासन-प्रणाहीका पतन और जेनोषाका Piedmont 
के विदेशी शासनाधीन हो जानेकी चर्चा चारो ओर छिड़ 
गयी थी ओर उसके अपने घरमै अक्सर इस विषयकी बातें 
हुआ करती थीं। इस प्रकार माता-पिसाके सहूगुण एषं 
दृष्टान्त तथा घरके अन्दर जनसत्ता-विषयक चर्चाओंके 
फलस्वरूप उसके नवयुवक हुदयमें प्रजासत्तात्मक भाव- 
नाओंके घुष्ट होनेमें बहुत-कुछ सद्दायता मिली । स्वयं 
सेजिनीने ऐसे चार प्रमाघशाढी कारणोंका वणन किया है, 
जिनसे उसकी बाल-प्रकृति गण-तंन्रकी ओर प्रवृत्त हो गयी। 
चे कारण थे--उसके माता-पिताके समो श्रेणोके लोगोंके 
साथ एक समान शिष्ट व्यवद्दार, उसके घरके अन्दर 
फरासीसी राज्यक्रान्त-सम्बन्धो चर्चाओको स्मरति, एक 
पुराने ' (7010151? समाचार पत्रको प्रतियाँ, जिन्हें उसके 
पिताने पुलिसके अयसे अपने वेद्यक ग्रन्थोके अन्द्र छिपाकर 
रखा था ओर सबसे बढ़कर चोथा कारण था उन प्राचीन 
साहित्य 01289८5 ग्रन्थॉका पाठ, जिन्हे' उसने अपने 
छाटिन- माषाके शिक्षकसे सोखा था। इस प्रकारकी परि- 
स्थितियोंके बोच रहकर तथा विशेषतः इस प्रकारको ल्वाभा- 
विक प्रंवृत्तिके कारण मेजिनीके अधिकांश विचार राजनीति 
एवं ततसंबन्धा विषयोंकी ओर ही प्रधावित हुआ करते थ। 
इसके सिवा एक दिनकी घटनाने तो उसकी मनोवृत्तिको 
एकबारगी ही पछट दिया । 02700717 राज्यक्रान्तिके विफल 
हो जानेपर 2100 ००४०३० दळके लोग पराजित एषं परि- 
त्यक्त होकर इधर-उधर भाग गये थ । उनमें जो लोग भागकर 
जेनोचा आये हुए थे, उनके पास एक भी पेसा नहीं था 
और वे भूखो मर रहे थे । उनकी सक्षायताके लिये जिस 
समय शह्दरकी गलियोंमें चन्दा उगाद्दा जा रहा था, उस- 
समय मेजिनोने अपनी माँके साथ घूमते हुए उनके इताश 
सुखमण्डछको बड़े ध्यानसे देखा था। उनकी यह स्ति 
. उसके मानसपटछपर चिरकाछके लिये अंकित हो गयी ओर 


२०३६ 


(७-०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ट्ट 
चीर पुरुषोंके प्रति अपने षाळोचित आवेशके कारण उसका 
अनुपरण करने तथा उनके जेसा दी बननेकी महत्त्वाकांक्षा 
उसके हृदयमें उद्दीक्त दो उठी । उसी समयसे घए अन्य सभी 
विषयोंके प्रति उदासीन रहने लगा, सिवा इसके कि, रुवाधी- 
नताकामी पराजित एवं अत्यायार-पीड़ित जातियोंके संब- 
न्यकी कथाओंको छनना ओर डनका अध्ययन करना । इस 
समयसे ही बद काळे रंगकी पोशाक घारण करने लगा ओर 
उसकी यह आदत उसक जीवनके अन्तकालतक कायम 
रदी । शायद उसका यइ खयाल रहा हो कि, ल्वपंत्रता प्राप्त 
किये विना किसोको शोकपरिच्छद्‌ बढ्छनेफा अधिकार 
नहीं होता। 

. अपने विद्याथि-जीवनके प्रारम्भमें मेजिनीने पहले-पहल 
चिकित्सा-शाख्का अध्ययन शुरू किया । किन्तु जिल दिन वह 
लवेप्रथम चीर-फाड़के कमरेमें दाखिक हुआ, उसी दिन वहाँका 
हश्य देखकर उसे मूर्च्छा आ गयो । इसके बाद चह कानून 
पढ्नेके छिये भेज दिया गया । उसने विरवविद्यालयसें पूवेश 
किया तो सद्दी; किन्तु खानगोमं उसने कानूनकी अपेक्षा 
काव्य एवं इतिहासके अध्यनपर ही विशेष खूपसे 
ध्यान दिया । इसमें सन्देह नहीं कि, मेजिनो एक पूतिभा- 
शाली छान्न था ओर उसके शिक्षक उसके अध्ययनसे सधेथा 
संतुष्ट रहा करते थे। किन्तु हाछमें जो राज्य-क्रान्तियाँ 
संघटित हुई थ, जिनसे सशंकित एवं सन्त्रस्त द्वोकर इटलीकी 
सरकारको यह भय हो गया था कि, कुछ सो नौजवान बागी 
बनकर राज्यके पायेको दिला न डाळे; इसलिये सरकारकी ओरसे 
कुछ ऐसे नियम बना दिये गये थे, जिनका राजभक्तिके चिह- 
रूथरूप छात्रोंके लिये पालन करना अनिवाये था। एक पक्का 
ईसाई दोनेपर भी मेजिनीने धार्मिक रीति-रइभोंके अवसरपर 
अनिव।य रूपसे उपस्थित दोना अस्घीकार कर दिया । इसका 


कारण यह नहो था कि, उसे उन रीति-रदमोंपर . विषवास - 


नहीं था, बल्कि उजके अनिवाये होनेके कारण पढ़ 
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उनके पूति विद्रोही घन गया था । उसके बराबर इनकार 
करनेपर अन्ततः लाचार होकर विश्वविद्यालयके अधिकारियाँको 
उसके इस व्यवद्दारके पूति आँख मूद ळेनो पड़ी। इनके 
मलाचा कुछ और भी नियम ऐसे थे, जिन्हें मेजिनी जेसा 
ल्घामिमानी युवक कदापि सहन मही कर सकता था। 

इस पूकारके नियमोंमें एक नियम यह था कि, जिन छात्रोंके 
मांता-पिताके पास भूसम्पत्ति नहीं ह्वोतो थो , उन्हें कठोर 
परीक्षामें उत्तीण होना पढ़ता था। कोई विद्यार्थी मू छ नहीं 
रख सकता था, चूकि मूँछें रखना क्रान्तिकारीका एक चिह- 
विशेष समझा जाता था। इस प्रकारके अनुचित नियमोंके 
“बिरुद्द मेजिनीने विद्रोहका काण्ड उठाया ओर वष बहुत शोघ्र 
दिइचविद्याळयके नौजवान और जोशीले छात्रोंका स्नेइ- 
पान्न नेता बन गया । 

विश्वविद्याल्यमें शिक्षा प्राप्त करते समय और उसके बादमें 
मेजिनीका. झुकाव बहुत कुछ साहित्यिक पठन-पाठन ओर 
छेखादिकी ओर रदा । जेनोवामें उसने साहित्य एवं राजनीति- 
के अध्ययनके लिये एक समिति स्थापित की ओर वज्जित 
पुस्तकें छिपाकर मंगाने छगा ।. उस समयके समसामयिक 
यूरोपीय साहित्यके जितने उत्कृष्ट ग्रन्थ थे, उनमें प्रायः 
आधी पुस्तके' घज्जित थीं और मेजिनी तया डसके 
मित्रोंने उन्हीं वज्जित पुल्तकोंको प्राप्त करने तथा उन्हें 
आद्योपान्त आकलन करनेमें अपनो सारी शक्तियाँ छगा दो । 
बाइबिळ ओर दान्तेके काव्य मेजिनीको बहुत प्रिय थे। 
विशेषतः दान्तेके काव्यको पढ़कर ही उसके सनकी उच्च 
आवनाएँ अनुप्राणित हुई थो । इस सिक्षाके पूभाषसे दी उसने 
मानघजाति एवं पूकृति-नियमकी एकता, ज्वछन्त देदा-पू म 
तथा इटळी और रोमके. एक बार फिरसे जगद्गुरु बननेका 
विषवास अपने हृदयमें पोषित कर रखा था। - यद्यपि उस 
संमय दछबन्दी ओर अंनेक्यके कारण इंटळीकी राष्ट्रीयता 
छिन्न-भिन्न हो रंहो थो; तथापि उसे इटकीकी एकतापर 


हट विषवास था ओर इस इढ्‌ विश्यासकी नोतिक शक्तिके 
सहारे घह आजीवन अपने आदशके लिये लड़ता रद्दा । 
इसी समय अंग्रेजी कवि बायरनकी कोत्तिष्वजा चारो ओर 
उड्डीयमान हो रद्दी थी ओर मेजिनी भी उसे तत्काछीन 
यूरोपीय कवियोंमें सर्वेश्ने.्ठ समझता था । बायरनके सिवा 
गेरे, शेक्सपियर ओर शेलीका भी वह कम पुशंसक नहीं था। 
स्वदेशके कवियोंमें 11077 और 1/05000 उसके विशेष 
प्रियपान्न थे। पोलेण्डके राष्ट्रीय कवि 10 £107०८ को 
चइ अपने समयका सबसे शक्तिशाली लेखक समझता था | 
काण्ड, हेगिछ और फिशेके दाशेनिक प्रन्थोंका भी उसने 
अध्ययन क्रिया था । इडर ( ०74९7 ) नामक जमन दाशे- 
निकके विचारोंका उसके उपर विशेष प्रभाव पड़ा था । इन्डी 
विचारोंसे प्रभावित दोकर आस्माकी अमरता, मानवजातिको 
उन्नति तथा परमेइवरके कामें मनुष्यके सहयोगके सिद्धास्त- 
पर उसका विश्वास इढ्‌ हो गया था । राजनीतिक लेखकोंमें 
७1३००७1६४०] ( सेकियोवेळी ) का उसपर विशेष प्रभाव 
पड़ा । (०६०० और 08567 के सम्बन्धमें भो. वह 
बहुत कुछ जानकारी रखता था . 
मेजिनो केवळ. सादित्य, दशन एवं विज्ञानका 

अध्ययनशील विद्यार्थी ही नहों था ; बल्कि वढ एक उलेखक 
भी था ।. बीस वर्षकी अवस्थामै ही उसने दान्तेको देशमक्ति- 
पर एक निबन्ध लिखा था, जिससे उसके गम्भोर विषय- 
ज्ञानका भली भाँति परिचय मिळता है। इसके बाद उसने 
«[ndicators 000020509 नामक एक घाणिज्यसम्बन्धी 
समाचारपत्रमें एक लेखमाला लिखनी आरम्भ कर दी। 


` पीछे चलकर यइ पत्र बिलकुल साहित्यिक बन गया 


और मेजिनोके लिखनेके एक वपे बाद दी बन्द कर दिया 
गया । इस समाचारपत्रके बन्द किये जानेके बाद शीघ्र हो 
दुक दूसरा समाचारपत्र पदले ढङ्गपर दी निकाला गया 
और मेजिनोने उसमें भो अपना रेख भेजना शुरू कर दिया । 
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इन्हीं छेखाँम उसका पुक.छप्रलिद्ध लेख ५610010165 0£ 
European Literature” (“युरोपीय साहित्यका झुकाव?) 
शोषक प्रकाशित हुआ था । शीघ्र हो इस पन्नपर भो अधि- 
कारियोंकी कुदृष्टि पड़े दिना न रदी ओर एक घधेके बाद दी 
यह पन्न भी दबा दिया गया । इसके बाद मेजिनी ओर उस 
पन्नके प्रकाशक ९1१2 एक दूसरेसे प्रथक्‌ हो गये और 
फिर वे उन्नीस घषके ' बाद एक दूसरेसे मिळे, जब कि, ये 
दोनों काफी प्रसिद्ध दो चुके थे । 

एक अध्ययनशील विद्यार्थीके रूपमे अथवा लेखकके 
रूपमें समी अवस्थाओंमें मेजिनी राजनीति और राजनोति- 
सम्बन्धी विषयोमें विशेष रूपसे दिलचस्पी लिया करता था । 
उसके खयालात रोज-ब-रोज इन्डी बातोंमें गकं रहने लगे । 
उस समय जेनोवापर 1०/1०1४ वंशका आधिपत्य था और 
घहाँके रईस तथा श्रमजीवी उस वंशके. घ्ासनसे स्था 
असंतुष्ट थे । 

: शासकोंके विरुद असंतोषका यह रूप यद्यपि व्यापक था; 
तथापि किसीकी यह हिम्मत नहीँ पड़ती थी कि, उसे. असं- 
तोषको दूर करनेके लिये कोई क्रियात्मक उपाय काममें 
छावे । परन्तु उस समय भो एक ऐसी पाटी छिपी-छिपो काम 
कर रही थो, जिसके सदस्य अत्याचार, पराजय एवं अपमान 
बरावर सहन करते हुए भी अपना काम जारी रखे हुए थे । 
इस दळके लोग. 02707271 नामसे परिचित थे और 
शासनसे असन्तुष्ट जेनोवा-घासियोंके एकमात्र प्रतिनिधि 


एवं पक्ष-समथेक ये ही छोग थे । मेजिनी जिल समय विदव- - 


विद्यालयका विद्यार्थी था, उस समय ही वह इस दलमें सम्सि- 
छित हो गया था । वइ इस दछमें इसलिये शामिरू नहीं 
हुआ था कि, उसे उसके सदल्योंपर इढ़ विश्वास था, 
बल्कि इसलिये कि, उस समय देशमे एकमात्र विकारिणी 
संस्था वड़ो थी । यद्यपि मेजिनी उस दढके सदस्योको उद्दे पय- 


हीनतासे खिन्न्‌ रहा करता था, फिर भो उसे ऐले लोगो - 


की घीरताके लिये आदर जरूर था, जो एक अंनिश्चित उद्देद्य 


के होते हुए भी उसके लिये कारादण्ड एवं देशनिर्षासन 
सहनेको तेयार थे । इस दलमें सम्मिलित होनेके बाद मेजिनो 
को यह अनुभव होने लगा कि, दुरूके नेता अपने देशके 
सम्बन्धमें इल्केपनके साथ बातचीत किया करते हैं और इस 
बातका उपदेश करना चाइते हैं कि, देशकी मुक्ति केवल 
फाँसकी सहायतासे ही हो सकती हे । दछके नेताओंकी 
इस मनोवृत्तिक विरुद्ध उसका इटालियन हृदय, विद्रोही 
होते हुए भी, उनके आदेशोके अनुसार ही काम किया 
करता था; कारण, उसे अनुशासनपर सिद्धाल्त-रूपमें 
विश्वास था । पीछे चलकर मेजिनी दके लिये नया रंगरूट 
भती करनेके काममें नियुक्त किया गया और उसने अपने 
ुद्धिबरुसे एक ऐसी ल्कोम तैयार की, जिसके अनुसार 
C0०87 औरःजेनोवा तथा पिडनोण्टके क्रान्तिका रियोंके 


बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसो समय फाँसमें 
विशवकी भेरी बज उठी और उसके प्रभाषसे समस्त संसार- 


की अत्याचार-पीड़ित जातियोंके हृदयमें आशाका. सँचार 
हो गया। मेजिनो और उसके साथी क्रान्तिकारी दुळकी 
शाखाएँ स्थापित करने को; यद्यपि उनका यह काम झुरूमें 
हो दबा दिया गया। क्रान्तिकारों दलके आदमियोंमें भी 
सरकारके गुप्तचर काम कर रहें थे और उन्हीं गुप्तचरोमेसे 


एकको विठ्ठवमंत्रको दीक्षा देनेके अभियोगमें मेजिनी 


गिरफ्तार कर लिया गयां। घड गिरफ्तार होकर सेवोना 
(847०1७ ) के किलेमे छाया गया और बही टरिन- 
की सिनेट सभाके सामने वढ विचाराथ उपस्थित किया 
गया । कानूनको इष्टिमें वह पूर्ण अपराधी माना 
गया; किन्तु उसने बड़ी : दोशियारीसे अपने विरुद्ध 
कुछ कागजी सबूत नष्ट कर दिये थे और दीक्षाका 
अभियोग प्रमाणित करनेके लिये उठके विरुद्ध सिफ एक 
गयाद रद गया था, जब कि, कानूनके अनुसार दो गवाइ 
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होना जरूरी था । मेजिनीने अपने ऊपर छगाये गये अभि- 
पोगको बिछकुछ इनकार किया । अधिकारियोंके पास उसको 
क्रान्तिकारिणी कास्येवाहियाके सम्वन्थमे प्रमाण मोजूद 
थे; अतएव उसेवेयों दी छोड़ देना नही चाहते थे । 
उन्होंने उसे एक छोटे शहरमें नजरबन्द होने या देश-निर्वा- 


सन, इन दो सजाओं में एक चुन लेनेकी आज्ञा दी । मेजिनो- 
ने बाहर रहकर अपने देशके लिये कुछ ठोस काम कर सकनेको 


आशासे देश-निर्वासनके दण्डको ही अपने लिये उपयुक्त 
समझा और सन्‌ १८३१ ६० के फरवरी मदीनेमें उसने अपने 
परिवारघगेसे बिदा ग्रहण करके प्रस्थान कर दिया । 

जिस समय मेजिनी सेवोनाके ढुगमें केद था, उस समय 
चइ सारे प्रायद्वीपमें फेले हुए बुरे शासनको देख-छनकर 
और भी अधिक प्रभावित दो गया था। कानूनकी रचना“ 


में प्रजाको हस्तक्षेप करनेका कुछ भी अधिकार नहीं था; 


कर छगानेके सम्बन्ध में तथा शासकोके ऊपर उसका कोई 
नियन्त्रण नहीं था; सावज निक सभा करने, संस्था कायम 
करने तथा लिखने और बोल्नेको स्वतंत्रता नहँ थी । शासन- 
की पुराईका सबसे बड़ा रूप पुलिस-विभाग था । हर एक 
आदमीकी शक्ति एषं मान-मर्यादा पुलिसवाछोंके भयसे खतरे- 
में पड़ गयी थी। सरकारको बात-बातमें क्रान्तिको गन्ध 
माळूस होती थी और इस क्रान्तिके भयसे घह अय-प्रदशन 
हारा अपने बचाघका उपाय सोचने लगी थी । सरकारकी 
इस स्थितिका एषं असहनीय कुशासनका मेजिनीके ऊपर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और जिस समय वद केदखानेमें 
केद था, उसी समय उसने अपने देशके लिये स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनेके उददेश्यसे एक नयी समिति स्थापित करनेका 
विचार किया । 


केदखानेके गवनरने मेजिनीको बाइबिल, बायरन ओर 


टसीटसके काव्यग्रम्थ आदि पढ़नेकी अनुमति दे दी थो। 
इन्द प्रन्थोके तथा दान्तेके काव्यके अध्ययनसे उसके सन- 


अपण इटळो” की भावना उत्पन्न हुई और जिस नयी 


समितिकी स्थापनाके सम्बन्धे घद सोच रहा था, उसकां 


नामकरण भी उसने इसी नामसे किया । उसने इस नामकी 
एक समिति स्थापित करनेका प्रबन्ध भो कर डाला। इस 


समितिको ओरसे एक बार विद्रोहका झण्डा खड़ा भी किया 
गया ; किन्तु उसका परिणाम असफ रदा । मेजिनोको 


सत्यु-दण्ड निळा ; किन्तु किसी प्रकार वद भाग निकला । 
चहाँसे भागकर वह स्वीजैड पहुँचा, जहाँ उसने 


“तरुण स्घोजछैँड” नासते एक समिठिको स्थापना को । 
यदी उसके हृदयमें यहद भावना उदित हुई कि, स्वतंत्रता 
पुचं प्रजासत्ताके ढिये संग्रामका प्रश्‍न सिर्फ इटलीको 
हेकर दी नहीं दै; बल्कि इसका सम्बन्ध सारे यूरोपसे 
हे । इस विवारसे ढी उसने “तरुण यूरोप” का आन्दोलन 
खड़ा किया था; किन्तु पद जहा-कही जाता था, ची 
अधिकारियोंकी ओरसे सताया जाता था । आखिर वह 
फांस ओर स्वीजलेंडसे भी निर्वासित कर दिया गया और 
अन्ततः सन्‌ १८३७ ई०में वइ इङ्गढेण्ड पहु'चा । इङ्गलेण्डमैँ 
रहते हुए लेख छिखकर बढी झुदिकलसे वइ अपनो ज्ञीविकाका 
निवाइ किया करता था और अक्सर उसको यह दालत हो 
ज्ञाती थी कि, उसे अपनी पोशाक, कोट,हेट, बूट तथा सिगार- 
तक बेच दैने पढ़ते थे । यही उसने काळोइळके साथ मित्रता 
स्थापित को और उसकी स्त्रीके साथ, जो उसे बड़ी श्रद्धाकी 
इष्टिसे देखा करती थी, वात्तांछापमें अपना अधिकांश समय 
व्यतीत किया । सन, १८४८ ई०में इटकीका पुनजन्म दों रहा 
था, मेजिनी स्वदेशको छौटा ओर रोसन प्रजातंत्र-राज्यकी 
स्थापनामें उसने प्रधान भाग, ल्या । किन्तु इसके कुछ समय 
के बाद ही फरासीसियोंने इस प्रजातंत्र राज्यको उछट डाला 
और आखिर मेजिनी फिर इङ्गलेण्ड घापस चछा गया । उसने 
अपने जीवनके अन्तिम दिन छण्डनमें व्यतीत किमे सिफ 
कुछ महीनोंके लिये घद्द पिसामें रहा था, जहाँ सन्‌ १८०२ 
३० में उसकी सत्यु हो गयी । | 
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भेयाकी सनक 


पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद संह 


“आनल्द-सवन, शीतलपुर 


२५ जून १९२९; १० बजे रात 
“प्रिय बब्बन बाबू , 


आज यहाँ एक अनीव घटना घटी है। संध्याके समय 
नित्य कमेसे छुट्टो पानेके निमित्त हाथमें जलसे भरा हुआ छोटा 
लिये ओर कानपर जनेऊ चढ़ाये हुए, घोतीका आधा हिल्सा 
नंगे शरोरएर डाळे हुए, पांव-प्यादे में गुनगुनाता हुआ पच्छिम 
के खेतोंको ओर बढ़ा चछा जा रहा था । देहातमें आ जानेपर में 
पक्का देहातो बन जाता हूँ। यहाँ काशी-घिइव-विद्यालयके छात्रा- 
बासोंके तंग पाखानोंमें घंटों बेठकर झल मारनेकी बनिल्वत 
कुछ देरतक मेदानोंको सैर कर ळेनेके बाद किसी झाड्रीके 
किनारे बेठना; बड़ा ही भछा माछूम होता है। खेर, में अपनी 
घुनमें आगे बढ़ता चछा जा रहा था। इसी समय पासके घट- 
बृक्षकी ओटसे तळवार घुमाते हुए मेरे चचेरे भाई मेरे सामने 


. -आकर खड़े हो गये । में उन्हे इस रूपमें देखकर घबरासा गया। 
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: विचार भी करेंगे । दोनों परिवारोंमें इतना घेमनल्य होते हुए 


भाई साइबके परिवार ओर मेरे परिवारमें कई प॒इतोंसे 
सुकइमेबाजी होती रद्दी दे । और आज ओ होती दै; परन्तु | 
यह स्वप्रमे भो न सोचा था कि, भाई साइव पारिवारिक | 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


झगड़ोके कारण मुझे इस पकार घोखा देकर मार डाछनेका 


भी वे मुझे छोटे भाईको भाँति मानते हैं, इसमें सन्देह नहीं । | 
फिर यद आँखोंसे देखकर भो कि, वे नंगी तछवार छिये 
विचित्र इष्टिसे मुझे घूर रहे हैं, मुझे उनके प्रति एक आदरका | 
हो माव पेदा हुआ । मैंने कहा--“'भेया ! यह क्या करते | 
हो ? यदि मुझे मारकर ही तुम प्रसन्न दोना चारते हो, | 
तो यह भी सही । में इसका कभी भी विरोध नहीं कर सकता | 
तुम मेरे बढे भाई हो; लो मुझे मार डालो; मेरा मस्तक | 
तुम्हारे सामने झका हुआ है ।” ऐसा कहकर और मैंने दायके 


छोटेको नीचे रखकर अपना सिर झुका दिया । सेया पिघळ 
पढे । उन्होंने वाये दाथसे मेरा सिर ऊपर उठाते हुए 
कहा --“जागो ! में तुम्हारा नहीं, बल्कि स्वयं अपना 
खून करूँगा । छो यह देखो"*""**'"* ऐसा कहकर 
उन्होंने तळवारको नोक अपनी छातोपर मिड्रा दी । मैंने 
हपककर उनका हाथ पकड़ छिया और कट्ठा--/प्यारे भाई 
ऐसा न करो। ऐसी क्या विपत्ति तुमपर पड़ो है, तुम्हें 
कौनसा मानसिक कए दै, जिसे तुम चदोइत नही' कर सकते ! 
इस संसारमें जोवन धारण कर सब आपदाओंका सामना 
करना ही सनुष्यका कतव्य हे । दुःखोंसे उत्कर आत्महत्या 
करना तो कायरोंका काम हे ।” उन्डोंने तछवारकी नोक 
अपनो छातोपर जाये हुए ही उत्तर दिया “जागो, 
यद्यपि इम दोनोके परिवारोंमें तोन पुश्तका झगड़ा है; 
तथापि में तुम्हे लद्दोद्र समझता आया हू। आज में जिस 
विपत्तिमें पड़ा हूँ, उससे तुम्हारे द्वारा ही मेरा उद्धार पाना 
संभव दै । क्या तुम मेरे लिये कुछ त्याग नद्दी' कर सकते ९” 
मैंने प्रेमके आँसू ढरकाते हुए कहा--“क्यों नहो' कर 
सकता भैया ? यदि अपने प्राण देकर भी तुम्दारा उपकार 
में कर सका, तो भी में पीछे नही' इटनेका ।?” :भेया बोले, 
_ “प्राण दे सकते दो, यह सहज काम है; परन्तु क्या जीवित 
रहकर समाजको आछोचनाए सहनेके लिये तुम तेयार 
हो सकोगे ?” मैंने रोते हुए कहा-“हाँ भेया ! में सब 
_ कुछ कर सकूंगा। तुम्हें इस पूकार आत्महत्या करते हुए 
में नहो देख सकूंगा। बोडो न, क्या काम है? 

“तो तुम सुशे सहायता दोगे | जबतक तुम इस बातकी 
प्रतिज्ञा नही' कर ठेते, में वह बात तुम्हें नहों बतळानेका ।” 

“हाँ भैया ? में जरूर तुम्हारी सहायता करू गा ।” 


€हुरगिज्ञ नही \?? 

“अच्छा तो उनो । तुए जानते दो, आजते दुस वष 
पहले जब मेरा विवाह हुआ था, तब में कितना पूसन्न 
था । उस समय मेरो साळी केवळ पाँच वषं की थी; परन्तु 
आज वह एक युवती है। में उसे प्यार करता हैं, वह सुझे 
प्यार करतो है । मे रे एक सत्री है सदो; परंतु में उसकी छोटी 
बद्दनसे भी विवाह करनेका लोम संवरण नहीं कर सकता, 
जागो ! बोलो, क्या इस विवाहको करा देनेमें तुम मेरी सहा- | 
यता करोगे ! यदि किसी पुकार भी यह विवाह न हुआ, तो 
फिर तुम मुझे इस संसारमै न पाओगे ।” 

“धेया, मैंने तो पूतिज्ञा कर ही छी है ; परंतु क्या तुम्हारे 
उवशुर इस बातपर राजी होंगे ? में तुम्हा! परिवारके छोगों- 


को ठोक राए्तेपर छानेको चेष्टा कर सकता हूँ । भाभी- 


को भी मना सकता हुँ; परंतु लड़कीका बाप भला एक पतीस 
वर्षके आदमीसे अपनी पन्द्रद्द घषकी कन्याका विवाह 
क्योंकर करनेको राजो होगा ! ? 

वह सब कुछ हो जायगा जागो ! मैने सब उपाय सोच 
लिया दै । केवळ एक सायक चाढिये। चह भी तुम मिंळ 
ही गये। अत्र तो बेड़ा पार ही समझो । आज मेरे बराबर 
कोन है १ 

“अच्छा, तो वह प्लाट है क्या भाई साइब !” 

“सब कुछ कहूँ गा जागो ! घबराओ नहीं। विना तुमसे 
कहे तुम्हारी सहायता मुझे केसे मिलेगी ? परन्तु इसे गुप्त 
रखना । कहीं भी प्रकट न होने पावे , नहों तो सब. बना- 
बनाया खेळ चौपट ढो जायगा ।” इसके बाद भेयाने अपनी 
तरकीब कह्‌ उनायी । उसे आज इस पन्नमें छिखना उचित 
नहीं जेचता । कहाँ कोई दूसरा पढ़ ळेगा, तो सब गुड़ गोबर 
हो जायगा ओर भेयाको फिर दुसरी बार आत्महत्या कर- ' 


“पूत्तिशा करते हो !” नेके छिये तैयारी करनी पड़ेगी । अस्तु । आज यहाँतक । और 

“हाँ पूतिज्ञा करता हु ।! सब कुशक है; अपना कुशछ-संगछ छिना । 

“पीछे तो नही' इटोगे !” वुस्दारा--जागो ।” 
>७४९ 
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(२) 
।हिन्दू-विषवविद्यालय, काशी 
१ सितम्बर १९२९; ९ बजे संध्या 

(“प्रिय बव्बन बाबू, 

तुम्हारे कई पत्र मिळे; परन्तु में भेयासे प्रतिज्ञा कर चुका 
हुँ कि, उनका वह प्छाट किपीको भी न छनाऊ। इसलिये 
तुम्दारे-जेसे मित्रसे भी छिपाकर काम करना पढ़ता दै । 
उल्छकताको रोकक्रर सब कुछदेखते जाओ । जब जेसे घटनाएं” 


होतो जायेगी, में तुम्हे. सूचना दे दिया करू गा। आगेकी . 


बात अभी मत पूछो । 

तुम जानते हो कि, भाभी एक स्वस्थ महिला हैं ; परन्तु 
यह बात प्रसिद्ध को गयो है कि, वे बीमार हैं। कुछ दिर्नो- 
तक छपरेके डाक! ( दरचन बठको दवा करनेके बाद भैया उन्हें 
काशो पहु चा गये हैं ओर यदाँके प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकि- 
त्सक त्र्यम्बक शाख्जोको चिकित्सा करानेकी घोषणा भाभीके 
पिताके घरमें कर दी गयी है । यद्यपि सच बात तो यह है कि, 
काशीके काळभेरच नामक महल्लेमें एक इन्द्र मकान भाड़े 
पर लेकर भाभीको रख दिया गया है। वे यहाँ सघल और 
स्वस्थ हैं । में भी होल्टळसे छुट्टी लेकर उनके पास ही रहता 
है । भेयाके परिवारमें भी भाभीके बहुत बोमार होनेकी 
बात प्रचलित है । भेयाकी दोनो छड़कियाँ घरपर हैं। घका- 
छतकी भीड़के कारण भेयाका छपरा छोड़ना सम्भव नहीं 
ह । वे वरही रहते हैं। उनका पत्र बरावर आता है; परन्तु 
होस्टळके पतेसे; मौर, घह यहाँ पढ़कर फाड़ दिया जाता 
है। एक मजेकी बात ओर भी है । भेयाके इस षड्यतनसे 
भाभी एकदम अवगत नही हैं। वे काशीधाममें कुछ दिन 
रहनेमें अपूव उल्का अनुभव कर रही हैं । अस्तु । आज यहां 
तक। आगे देखें, प्डाट किस प्रकार डेवळपू करता हे । 


तुम्दारा--जागो” 
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} 
| 
| 
(३) | 
“कालमेरच, काशी | 
२५ सितम्बर १९२९; आधोरात | 
“प्रिय बळ्बन बाबू, | 
भैया भी बड़े विचित्र जीव हैं। उन्हे' एक अजीव सनक | 
सवार है । उनके आदेशानुसार परसों एक तार उनके पास इस | 
आशयका भेजा-"'भाभोकी बीमारो बढ़ रही है, स्थिति | 
चिन्ताजनक है।” फिर कळ इस आशयका एक तार भेजा, | 
“भाभोकी मत्यु हो गयी; शोध आइये ।” यद्यपि भाभी अभी- | 
अभी भो मेरे सामने स्वस्थ नी द॒ ळे रद्दी हैं ! मैया आब | 
छबहेमें आ भी गये हैं फिर वे कल छपरा लोट जायेंगे । खूब | 
तो यह है कि, भाभीको भी यह सब कुछ माळून नहीं है! | 
अन्य बातोंकी सूचना फिर दूंगा । अपने कुशळ-मंगछका पत्र | 
शीघ्र लिखो । | 
तुम्हारा “जागो ।” | 
(४) | 
“हिन्दीमन्दिर, शीतलपुर । 
२७ दिसम्बर १९२९; ९ बजे दिन | 

“प्रिय बब्बन वाबू, 
तुम्हारे कई पन्न काशी भी आये और यहाँ भी; परन्तु | 
मैने किसीका भी उत्तर नहीं दिया | कारण यह है कि, सुप | | 
बातोंके फूट जानेकी आशंका थी; परन्तु इम दो भाइयोंके ओर 
तुम्हारे सिवा यह सभी जानते और विश्वास करते हैं कि. 
भाभीकी झत्यु काशीमें हो गयी । उससे सम्त्रन्ध सेबा 
सभी धार्मिक कृत्य भी, बड़ी तेयारीसे, किये गये । हालमें ही 
काय सम्पन्न हुआ है । बाहरके सम्बन्धी छोग भी निमंत्रिव 
थे । भेयाका छोटा साला भी आया था। यहाँ जब यई 
प्रपंच रचा जा र्दा था; तब भाभी आनन्द-पूर्घेक काशी 
काळमेरव सहे में काल-यापन कर रद्दी थो । उन्हें सम्प्रति 
अपने काश्षीकै पुक मित्रके यहाँ रख आया ई! 


उनका मकान भी काङमैरच महल्लेमे ही हे । 
अस्तु ! अब भेग्राने घोषणा कर दी है कि, घे 
दिवाह ही नहीं करेगे ओर लोग उन्हे विवाहके लिये तंग कर 
रहे हैं। उनका कहना दै कि, सुझे दो लड़कियाँ हैं । बाहरकी 
दूसरी खी आवेगी, घह न जाने इन बच्चोंके साथ केसा 
व्यवहार करेगी; इसलिये में विवाइसे अलग रहना हो 
अच्छा समक्षता हूं । परन्तु; भेयाके मनमें क्या है, यह मेरे 
और सघज्ञ भगवानके सिवा और कौन जान सकता है! 
भैयाने एक चालाकी और की है। उनकी सालीकी शादी 
जदाँ-कहीं भी ठीक होती है, लड़केघालेके यहाँ वे बेश 
बदुरूकर चले जाते हैं ओर लड़की और उसके परिवारमें 
दोष बतलाकर विवाह काट देते हैं! वे समझते हैं कि, 
कहीं विवाह ठीक न होनेसे उनके इवशुर महोदय झल 
मारकर उन्हींसे विवाहका प्रस्ाव करेंगे। परन्तु वह बूढ़ा 
भी घड़ा ही चालाक दै । पैंतीस वषके जवानसे अपनो लड़- 
कोको शादी करना वद्द अपनी तोहीनी समझता दै । देखें, 
इम छोगोंका प्लाट आगे क्या रंग लाता हे । हाँ, एक बात 
और भी है। भाई साहब अपने श्वञुरके पुराहितरको मिला 
ढेनेकी देष्टामें हें । आगेको बातें फिर लिखूं गा । 
| पुस्ढारा--जागो ।” 
(९) 
“ हिन्दू-विवविद्यालय, काशी 
१० फरषरी १९३०; आधी रात 
“धप्रिय घव्बन बाबू , 
तुम्हारे दो पत्र मिळे । में कळ घरसे यहाँ आया । इस 
. बीचमें भेयाने अपने षवञ्जरके पुरोहितको रुपयोंके बलसे मिला 
छ्या हे । एक दिन पुरोहितजीने अपने यजमानसे बातों-ही- 
बातों कहा--“आप तो बराबर सुझे छड़का हू ढ़नेको भेजते 
हैँ; परन्तु कोई पसन्द छायक वर नही मिळता । जहाँ कहां 
ब्रातचीत भो पको होती है, वदां भी सम्बन्ध पक्का नहीं हो 


गोही प्न 


क्ट 


पाता । मैं क्या करूँ १ छड़का तो समझिये घरमै ही मौजूद 
है; परन्तु सूझता नहीं । कहा भी है--गोदमें लड़का नगरमें 
ढिंढोरा । क्यों न आप अपने पहले दामादसे शादी ठीक कर 
लेते १ यद्यपि उनकी उम्र तीससे कुछ ज्यादा हो चुकी है; 
परन्तु देखनेमें वे अभी भो पचीससे अधिकके नहीं जान पड़ते । 
ऐसा इन्द्र पात्र क्या कहां हू ढुनेसे मिल सकता है १?” 
इचझुर महाशय भी छड़का हू दृते-दू ते थक गये थे, 
कहीं भी शादी ढोक नहीं कर पाते थे। इसलिये मन न 
रहते हुए भो अपने पुरोद्ितकी बात कुछ-कुछ उन्हें जँची। 
बोले--“'पुरोहितजी ! ठीक तो है; परन्तु उना है वे शादी 
करना चाहते ही नहीं ।?? पुरोद्दितजीने कहा--“एऐसा नहीं 
है यजमान ! बात यह है कि, उन्हें दो छड़कियाँ हँ। इसीसे 
चे किसी अपरिचित लड़कीसे शादी नहीं करना चाइते। वे 
सोचते हैं कि, कहीं ऐसा न हो कि, नयो बहू आवे और | 
लड़कियोंको क्ट दे । परन्तु जब उन छड़कियोंकी मौसी दी 
उस घरमें प्रवेश करेगी, तब तो उन्हें अवश्य ही प्यारकी 
हिले देखेगी । समझानेसे वे अवश्य ही इस बातंको 
समक्षेंगे । यदि आप कहें, तो मैं चेष्टा करू*।? इचशुरजीने 
अन्यमनए्क होकर कह्दा “अच्छा, चेष्टा कीजिये ।” 
पुरोडितिजीको माँगी मुराद मिळी । वे भेयासे मिळे और 
खुशखबरी छनायी । प्लाट पहळेसे संजा हुआ था ही; 
भेयाने नहीं-नहीं करते हुए भी स्वीकार कर लिया । बात- 
चीत पक्की हो गयी । आगामी मार्च में विवाह होना निम्नय 
हुआ है। एक बात लिखना तो में बराबर भूल जाया 
करता हुँ । जबसे भाभी काशीमें हैं, मेया जब-तव यहाँ आकर 
उनसे मिल जाया करते हैं । ऐसा नहीं है. कि, मैया 
भाभीको मानते न हों। फिर भी दिल ही तो है, आ 
गया नयी नवेळो सालीपर । इसमें इज हो क्‍या है ? 
विशेष फिर कमी । अपना कुराल-मंगळ छिखते रहना । 

तुम्हारा-जागो ।” 
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(६) 
. “नसे 
५ एप्रिल १९३०; १० बने रात 

८प्रिय बढ्तन बाबू, 

तुम्हारे कई पन्न मिळे ; पर में किसीका भी उत्तर न 
दे सका । इसका कारण यह है कि, मैं भेयाकी शादीमें 
घेतरह फं सा हुआ था। भैयाकी शादी हो गयी । नयी 
भाभी घरमें आयी। मेरी यह भाभी भी बढ़ी सज्जन है। 
दोनों छड़कियोंको अपनी ही समझती है। दस दिलोंसे 
आयी है; परन्तु इतने थोड़े समयमें ही अपने मिलनसार 
सिजाजसे सबका मन मोह छिया रे । मेरी बड़ी भाभीका 
मिजाज भी ऐसा ही मिलनसार है। उसे जब कभी अपनी 
चंडी बढनको याद आ जाती है, तब रो देती है। कल 
मैंने उससे इंसते-धसते कहा--'“माभो ! यदि में बड़ी 
भाभीको स्वरसे फिर एक बार यहाँ बुला लाऊ, तो मुझे क्या 
उपहार दोगी १” यह उनकर घद् रोने लगी । रोते. हुए 
उसने कद्दा--“ऐसे मेरे भाग्य कहाँ १” मैंने उसे समझाते 
हुए कद्दा--“यदि ऐसा होना संभव होता, भाभी, तो क्या 
तुम एक सौतका यहाँ आना पसन्द करती १” भाभोने सूखी 
हँ सी हसकर उत्तर दिया -''मेरे देवर ! तुम मद हो, बहनके 
प्रति बहनका प्रम कितना गहरा होता है, इसे तुम नहों समझ 
सकते । सौत होते हुए भी घद मेरी बहन है। यदि आज 
चह यहाँ. आ सकतो......आइ !” ऐसा कहते हुए भाभी 
जरा विचलित हो पडी। मैंने हँसते हुए कहा --('भाभी ! 
अच्छा तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, यदि मैं बड़ी भाभीको 
न ला सका; तो तुम्हें भाभी कहना ही छोड़ दूंगा। आज 
रूत्रगधामकों जाऊ गा ओर कळ उन्हें' छ आऊ गा ।” भाभीने 
इसे केवल देवरका प्रलाप दी समझा। परन्तु मैंने तो 
प्रतिज्ञा को है न! इसलिये जा रद्दा हूँ बड़ी भाभीको छाने। 


हचारीको कवतक निर्वासित रखूं । भेयाके कारण मैंने 
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अबतक उन्हें निर्षासित रखा था; पर अब देर सही नही | 
जाती । यह काम भी सुझे दी करना पड़ेगा । भैया तो | 
मुझे काशी जाते देख खिलक गये छपरा । दोनों बहनोंको | 
सिला देना भी मेरा ही काम है । सच पूछो तो इस नाटकका | 
नायक में ही हूँ, भैया नहीं । विशेष क्या छिखू । अपना | 
समाचार लिखना । काशोसे छोटनेपर और बातोंकी सूचना | 
गा । | 
1 तुम्हारा--जागो !” 
(७) | 


८ एप्रिछ १९३०; १ बजे दिन ` 
“पिय बठवन बाबू, 
गत ५ पप्रिको ट्रेनसे एक पन्न तुम्हे छिख चुका हूं । | 
कळ भामोको लेकर में घर वापस आ गया। काशी छोड़ते 
समय भामीको आँखोंमें आँसू थे। काशी नगरीपर उनकी | 
ममता थी; परन्तु घर छोड़कर कोई कबतक काशीमें रद्द सकता | 
है १ जिस समय भाभी घर पहुँची हैं, उस समयकी बात | 
मत पूछो, दोस्त ! घरमें प्रवेश करते ही घरकी खियोके | 
आश्चयका ठिकाना नहीं था! ये तो उन्हें मरो हुईं समझ | 
बैठी थीं । पहले साक्षाल्कारमें तो उन्होंने भाभोको भूत ही | 
समझा था; परन्तु में था न साथमें । गुळ्यपाड़ा उनकर | 
नंयो भाभी दोड़ी हुई आयी और बहनके गळेसे लिवट गयी । 
अपनी बहनको याँ पाकर बड़ो भामीके आश्‍चयेका ठिकाना | 
न था; परन्तु बात कत्ररक छिपती ? सबको सव बातोंका 
पता छग गया। मेरे भाई साहबका और साथ ही मेरा भी | 
भण्डाफोड हो गया ; परन्तु अब क्या दो सकता था ! 
होनी थो, वह होकर दी रही । भैयाकी सखराळवालॉने जव | 
यह खबर उनो, तो बड़े आगबबूळा हुए । यदि वे मेय 
डस समय देख पाते, तो उन्हें बिना पीटे हुए न को 
सैयाका छोटा साळा तो अछग ही बलबछा रहा है! 


| 
“'सेचाञ्चम, शीतछपु४ | 
| 
| 
| 
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कल दी संध्या समय छपरा जाकर भेयाको बुला छाया हूँ। भेया 
शमेके मारे गड़से गये हैं ! बड़ोंके सामने वे शिर ऊंचा नहीं 
करते । परन्तु उनका मन प्रसन्न हे । मेरी दोनों भामियाँ 
भो आनन्दपूवक हें । इस विवाहसे दोनोंमेसे किसीको 
भो दुःख नहों पहुंचा है । हाँ, बड़ो भाभीने एक दिन 
इतना अवश्य क्वा था--“देवरजो, तुम्दारे भैया यदि मुझसे 
कट्टकर यह शादी करते, तो तुम्हें इतना कष्ट न उठाना 
पड़ता । में ही बोचमें पड़कर यह विवाह करा देती ।” उस 


दिनसे बड़ी आभीपर मेरी श्रद्धा ओर भी बढ़ गयी 


है। दिन्दू-ल्त्रियाँ कितना त्याग कर सकती हैं, बब्बन 


बाबू? क्या अन्य देशों ओर अन्य जातियोंको स्ल्रियोंमें | 


सो त्यागकी मात्रा इतनी अधिक है! भेया बढी भाभीके 

सामने भी कुछ झेपसे जाते हैं । 
आगामी रविबारको उत्सव मनाया जायगा । काझछोसे 
एक विद्वान्‌ कथा कहदनेके लिये आगे । तुम भो ऐसे मोके- 
पर जरूर आओ । यद्यपि तुम इस विषाइके पक्षर नहीं थे; 
तथापि यह समझकर कि, इससे दोनों बइनोंको कष्ट न 
हुआ, तुम्हें इसके छिये अफसोस करनेकी कोई बात नहीं है । 
तुम्हें मेरी कसम, जलसेमें जरूर शरीक दोना । छिखमा, किस 
ट्रेनमे आते दो ? में स्टेशनपर तुम्दारो प्रतीक्षा करता, 
र्ट या । 
तुम्हारा--जागो ” 


क) ))) 
हृदयको कथा 
साहिश्य-रत्त सुरलीघर श्रीवास्तव बो० ए० “शेखर” 
जिनका हृदय मरुस्थल, 
संचित न स्नेह-जलसै ; 
थे क्या समझ सकेंगे, 
उरको व्यथा हमारी ? ॥१॥ 


बिखरी जो मोतियों-खी, चिनगारियाँ छुलगतीं-- 
है बूंद माँखुओंकी; हैं. आहमें हृदयकी; 
वे घेद्ना हृदयकी, घघके हुप कलेजे-- 
परिचायिका हमारी ॥शा की आँच आहमे है1४॥ 
` निचुड्ा कणों-कणोंमें- पानी हृदय करेगा, 
है सार बेद्नाका; यह एक बूँद पानी; 
हर बूँ दमै झलकती, है व्यक अधथ्‌-कणमेँ, 
मेरी व्यथा-कथा हे ॥३॥ मेरी करुण-कदानी ॥५। 
साउन? 
७४५ 
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वेदका प्रत्येक मन्त्र किसी-न-किसी देवताको अघश्य 
बतळाता है । चह देवता कोन है ओर प्रत्येक मन्त्रका उस 
देवता-विशेषसे क्या सम्बन्ध हे, इसका मम्मे जानना जरा 
कठिन है । अनेक महानुमावोने अनेक उत्तर दिये हैं । आज 


, दिन यदि वेदोंका बह आदर संसारमै नहं. दिखछायो पड़ता, 


जो उनके लिये उचित है, तो उसका कारण यइ प्रतोत होता 
है कि, वेदिक देवताओंका अथे और भाव इसको नहँ 
माळूस है। ध 2 

अग्नि”, “इन्द्र” ओर “आदित्य” बेद-सन्त्रेकि 
प्रधान देवता हैं। माजकळ इम '“अग्नि”से साधारण आग, 
इम्द्रसे अप्सराओंके ल्वामो एक व्यक्ति विष तथा सुय्येसे 
यह चमकता हुआ सूरज, जो प्रतिदिन निकळता और डूबता 
है, समझते हें । आगसे इस अपने भौतिक व्यवदाराँको सिद्ध 
कर छेते हैं। इन्द्र हमारी समझ और पहु चसे बाहर है; 
अतपुष वह इसको कपोछ-कश्पित प्रतीत होता है। सूय्ये- 


७४ 
७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, अत By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
ह 
च | 
देबा | 
| 


की बाबत तो कहना दी व्यथ हे । कहाँ वदद ओर कहाँ इम | | 
ऐसी ही हमारी आधुनिक समझ है; ओर, इसी समझके | 
अनुकूल . वेदके प्रचारकी ओरसे इम उदासीन हैं । नहीं तो | 
“अग्नि”, डुल? और “आदित्य” से जहाँ कभी पर | 
मात्माके शुभ नामोंका ग्रहण होता था, जहाँ कभी इनके | 
घाल्तविक अस्तित्व और तत्व-भावका अनुभव करके, इमा! 
पूषेज आत्माके पूणे स्वरूपको जानकर, परम पदको प्रात 
होते थे और सच्चिदानन्द परमात्माके शरणागत टोक 
परमानन्दुका अनुभव करते थे, घहाँ आज हमको “अग्नि 
से केवळ भौतिक आग ओर आदित्यसे केवळ चमकते 
हुए सूरजका बोध होता है ! | | 

सायणाचाय्ये देवताओंसे विशेष शक्तिशाली व्यक्ति 
ग्रहण करते हैं ओर सम्भवतः इसो विचारका परिणाम अ. 
इस यह पाते हैं कि, थदि कोई आगकी पूजा करता दै, 


दूसरा सूरजको अपना इष्टदेव मानता है; परन्तु क्या य 
'चेदिक देवताओंका स्वरूप है ? | 


सायणाचाय्य परमात्माको माननेवाळे हैं । उन्होंने 
अपनी प्रसिद्ध भूमिकामें, जो कि, उन्होंने भग्वेद-भाष्यके 
भारम्भमें लिखी है, “एकं सद्विप्रा बहुधा घदन्ति ” ऋकूका 
भो उल्लेख किया है । वे यास्क्राचाय्यके मतले भी परिचित 
थे और निदक्तके प्रमाणोंसे भी उल्दोंने जगह -जगहपर 
अपने भाष्यको भूषित किया है । फिर प्रन यह है कि! 
उन्दने यह भूल क्यों की ? इसका उत्तर दम केवळ वही देना 
चाहते हैं, जो कि, प्रसिद्ध वेदज्ञ डाक्टर राथने दिया था । 
डाक्टर राथका यदद विचार था कि, “सायणाचाय्यने अपने वेद- 
आष्यमें केवळ उन्दी अथोको प्रकट किंग्रा है, जो कि उनके 
समयमें प्रचलित थे । उनसे पूव, किली समयमें, वेद-मंत्रोंके 
दूसरे अर्थ भी समझे जाते थे।” इम राथ महाशयके 
इस विचारसे पूर्णतया सहमत हैं। यद्यपि महाशय गोल्ड- 
ल्टकर अपनी “पाणिनि” नामंक एुल्तकमें महाशय राथ- 


को उनके इस चिचारके लिये अपमान-सूचक शब्दोंसे. 


स्मरण करते हैं और यह कहकर उनके मतको अनुप- 
, युक्त मानते हैं कि, “केघळ दो-चार पुल्तकोंको पढ़कर 
केसे कोई श्रोबुक्रमहीपतिके मद्वापण्डित सायणाचाय्यके 
प्रसिद्ध और कालसम्मानित मतके विरुद्ध कहनेका साइस 
कर सकता दै ।” गोल्डल्टकरका यह कथन अनुचित है। 
सायणाचास्यसे पू्ेके यास्काचार्य्यका मत है और यद्द कहने 
की अवश्यकता नहीं कि, यास्काचाय्यके मतसे सायणा- 
चायके पक्षका समथेन नहीं किया जा सकता | 

देखना यह है कि, देवतासे वस्तुतः क्या प्रयोजन है । 
क्या यह सच है कि, बहुतसे देवता अथवा अधिष्ठाता व्यक्ति 
हैं, जिनकी स्तुति मन्त्रेमि की गयो है और जिनकी उपासना 
हमारे लिये आवष्यक है? अथवा, एक डी ब्रह्म इमारा 
उपाल्य देच है और उसीकी स्तुति और उपासना हमको 
करनी चाहिये ९ 

पहछे इम सुघयं ऋग्वेद ( स० १, सुक्त १००, सं० ७) 


को ही पाठकोंके समक्ष रखकर यह विचा रकरमा वाहते 
हैं कि, इस विषयमै उसकी शिक्षा क्या है । 

मन्त्रका भावाथे है कि, “हं मनुष्यो, उसो (इन्द्र) 
को कुशलताका रक्षक करो, जो कि, युद्धमें अपने रक्षण 
और बढसे हमको युक्त करता हे । वह सब कम्साका 
एक ही शासक है । घह प्राण, वायु तथा बलसे युक्त इन्द्र 
मारी रक्षा करे ।? 

ऋग्वेद, सं० १, सूक्त ९४, मंत्र १३ का कहना है कि, 
“हे अझि, तुम देघोंके देव दो । तुम मित्र, आइचय्य, 
घढओके वछ और यज्ञकी शोभा हो । तुम्हारो गोदमें हम 
छखी दों और तुम्हारी मित्रतामे इसको कष्ट न हो ।” 

इन दो मन्त्रोके देवता क्रमशः इन्द्र और अभि हें । 
अब चिचारणीय यह हे कि, मन्त्रोक्त इन्द्र कोन हे और दूसरे 
मन्त्रमें आया हुआ अझि कौन है, जिनको सन्त्रॉमें बुढाया 
गया है 

क्या क्षणमात्रके लिये भो कोई यह कद सकता है 
कि, सन्त्रोक्त इन्द्र और अझि परमात्मासे भिन्न किसी 
अन्यके नाम हो सकते हैं ? यदि दूसरोंक नाम भी 
हैं, तो मन्त्रेमि इनका प्रयोग परमात्माके ही प्रति किया 
गया है। स्वयं सायणाचाय्ये भी ऐसा ही कहते हैं-- 

(“तख्मात्सघेरपि परमेषवर एव इयते ।” 

लोकमत, जिसका निराकरण बहुत आवश्यक है. केवल 
भ्रमात्मक है और सामयिक घिद्वानोंके यथाथ उपदेश न 
'करनेसे ही फैल गया है! इन्द्रको छोकमतमें अप्सराओं- 
का स्वामी बतछाया गया है । ः 

राजा इन्द्रका अखाड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ अप्सराए नित्य 
नृत्य और गान करती हैं। पहले मन्त्रमे इन्द्रकों “विश्‍वल्य 
करुणल्येशः?? ( सारी करुणापर शासन करनेवाळा ) बतलाया 
३1 अब यदि इम “करुण' और “अप्सराओं”की संगतिको 
बतळा सकें, तो कदाचित. इन्द्रके अप्सराओंका राजा | 
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अधबा शासक दोनेका तात्पस्य क्या है, यद स्पस्ट हो 
जाय और छोकमतके अमका भी पता छग जाय । 

निघण्टु "ककण? मर 'अपः? कम्मके २६ नामोमें 
गिनाये गये हैं। अतः "करुण? और 'अपः' एक अथेषाले 
डे ( निघण्टु, ० २, )। 'कम्मे कस्मात्‌ क्रियत इति सतः” 
( निरुक्त, अ० ३, खं० २) (जो किया जाय, वह कम्मे 
कहलाता है ) । कम्मं सत्ता वा व्यक्तिका बोधक हे अथवा 
जो कारक व्यक्ति करे, बह कम्मं कहळाता है । “अण्ड सर. 
तीति अप्सराः । अप्सारिणी भवति । अप्सरा कल्मात्‌ सा हि” 
(जो कम्मो में चळें, उनको अप्सरा कहते हैं ) ; जिल प्रकार 
समान गतिघाळे समूहको सेना कहते हें । समान कम्म 
करनेषाके व्यक्तियोंके समूहको यदि इस 'अप्सराः' नामसे 
पुकारे, तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा । 

याल्काचाय्यने उघेशीको अप्सरा बतलाया है। उपेशी 
विद्युत्‌ ओर कम्मं तथा ज्ञानसे युक्त खीको कहते हैं । 

निरुक्तमें उबेशीका निबचन तीन प्रकारसे किया गया है । 
तीनों डो निबचन शिक्षात्मक हैं और उखेशीके देवी घेश्या या 
परो होनेको बातका खण्डन करते हैं। तीनों निबंचनोंको, 
अपने विचारके साथ, पाठककि सामने रखनेके लिये क्षमा 
चाहता हुँ । 

उघशी = उद«अशी । (१) उरु अभ्यरञ्चुते । (२) 
उरुभ्यां अश्नुते । ( ३ ) उरुघाँ घशोऽस्याः । 

(१)वद बहुव्यापक होती है। यह गुण विद्युतका है । विद्यत 
बहुत व्यापक होती है ओर स्त्री भो बहु-गुण-व्यापिका होती है 

(२) दो शक्तियोंसे व्याप्त होती हे । घिद्यत पक्षमें 
घन ओर ऋण उसको दोनों शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ज्ञान और 


- कम दूसरे पक्षमें प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं। ज्ञान ओर कम्म 


अथवा घन ओर ऋण इन दोनों शक्तियोंसे युक्त तथा व्यापक 
सत्ताको उषेशी कहते हैं। किन्ही सज्जनोंने उहको 
उर जाँघ अथंबाळा पढ़ा है। यह अनथे है । 
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(३) इसका वश बहुत होता है । आकाश विद तके 
शक्तिसे परिपूण है ओर शध्तीपर भी इसको शक्ति बहुत है 
अतः विद्युत्‌ उवशी है । 

खोका वश बहुत ह । ज्ञान ओर कमसे युक्त खोका 
प्रभाव बहुत होता है। केनोपनिषतके तोसरे खण्डमें एइ | 
झोभमाना हेमवती उमा नामिका सुत्रोने ही इन्द्रको यह | 
बतलाया था कि, जो यज्ञ देवताओंके मध्यमें प्रकर हुमा | 
है, घह ब्रह्म दी है । 


अप्सरा भी उघेशीका नामान्तर है । वियत्‌ जलसे प्रज्व- | 
छित होटा है, जेसे आग्नि काष्ठसे जळता दै । निरुक्तकार | 
अप्सराका एक भौर निबेचन करते हैं-वह रूपवती भी होती | 
है। विद्य त्‌ घा स्त्रीके रूप प्रसिद्ध हैं । | 

विद्यत्‌ घस्तुतः उघशी हे । इसको अप्सरा भी कहते हॅ । 
चिथ तका स्वामी इन्द्र परमात्मा दै । | 

अग्निसे परमात्माका ग्रहण डोता था । प्रो० मक्समूझ | 
अपने *संस्कृत-साहित्यके इतिद्वास”में भी इसी पक्षका सम- 
थन करते हैं । अग्नि परमात्माका नाम है । परमात्मा इमारी 
भक्तिकी प्रतीक्षा करता है। जिस समय हमारा चित्त परमा- | 
त्माकी ओर जाता है ओर उसको जाननेको इच्छा इममें 
तीव्र द्ोती है, तब परमात्माकी प्रासिमें जो हमारे पाप- | 
रूपी अवगुण था दोष बाधक हैं, नष्ट होने लगते हा 
तत्पष्चात्‌ परमात्माकी प्राप्सि अथवा दोषॉके नाते | 
इम परम पदको पा जाते हैं। परमात्मा अग्निने इस भोतिई 
अग्निको उत्पन्न किया हे ' यह अग्नि भी घड है | | 
प्रथिघीके भीतर जो आग्नि है, उसीके कारण पृथिवी परथिवी 
है और इम सब प्राणी मात्र इसके ऊपर बसे हुए हैं भर 
उस व्यावहारिक अग्निको इम प्रथिवीके उपर प्रजवित करते 
हैं। इसका पृथिवीके सध्यस्थित अग्निसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। जिस समय एथिवीके मध्यमें अग्नि नहीं रहेगा, एथिवी” 
के उपर इम आगको नहों जळा सकेंगे और अग्निके | 


| 
| 
|| 
| 
1 
| 
| 
{ 
| 
| 
। 
| 


औल 


होनेके साथ दी जळ एघिघीसे लुस दो जायगा। समुद्र 
समुद्र न रह जायंगे और ऐसे बड़े-बड़े गइडोंके समान दोख 
पड़ेंगे, जेसे कि, चन्द्रमामें दिखलायो पड़ते हैं । 

अगि देवता है; परन्तु उपास्य नहों। उपास्य देव 
परमात्माका यह बोधक हे । इसको शक्ति परमात्माकी शक्ति 
है । इसका तेज, पाल्तवर्मे, परमात्माका है । 

पाठक, प्रायः सब-के-सत्र वेदमन्त्र परमात्माके ही 
बोधक हैं, चाहे उसको इम अझिके नामले पुकारे', घायु- 
के नामसे आह्वान करें वा सूथ्य शब्दसे सम्बोधित करें । 

उस परमात्माका आह्वान एक बचन, द्विवचन ओर 
बहुबचनमें भी होता है । इस कारण यदि परमात्माको 
द्विवचन घा बहुबचनमें सम्भोधित किया जाय, तो पाठकों- 


को घबराना नहीं चाहिये; क्योंकि “एक आत्मा बहुधा | 


हे ।” 

घेदरमें देवता क्या अथे रखता है, इसको यास्काचाय्ये- 
ने निरक्तमें अच्छो प्रकारसे सिद्ध किया है । देवतासे 
तात्पण्य उस विषयका दै, जिसका निरूपण किसी मंत्र घा 
सूक्त विशेषमें करिया गया है । निरुक्तके मतको रखकर, 
देवतासे क्या-क्या सिद्ध होता है, यह यदि अवसर प्राप्त 
हुआ, तो कमी आगे पाठकोंके समक्ष रखूंगा । 

अग्नि, वायु आदि जो भौतिक हैं, वद्द कदापि पूज्य 
नहीं हैं। घद सब केघळ उसी परमात्माका निरूपण करते हैं 
और इसी आशयको यास्काचाय्य ( निरुक्त,, ७ अध्या०, ४ 
खण्ड ) इस तरइपर प्रकट करते हैं-- 

« विपक्षोका प्रश्‍न यद्द होता है कि, वेदोंमें (अदेवता) 
पूजाके अयोग्य द्र्व्योंकी (देवतावत्‌) पूज्य द्र्योंके समान 
स्तुति को जातो है; जेसे, अइवसे लेकर ओषधिपर्यन्स द्रव्य, 


डलूखल, मूसछ आदि । उत्तर इसका यह है कि, 
जिस अथेके प्रकाशकी कामना करता हुआ सघेत्रष्टा 
परमात्मा जिस देवतामे इस अर्थके स्वामित्वको इच्छा 
रखता हुआ, जिस देवताके लिये उस अर्थके घणनको प्रयुक्त 
करता है, वह मंत्र उस देवाला होता है।” यदि इससे 
भी वह तुस न हो, तो यास्काचाव्यंका उत्तर यह हे कि, 
“वेद्‌ द्वारा यइ प्रत्यक्ष देखा जाता है कि, एक ही सघव्यापक 
परमात्मा सुर्य दै । घद्दी आत्मदेव सघशक्तिमत्त्वादि अनेक- 
विध ऐश ब्योके होनेके कारण वेदॉर्मे अनेक नासोंसे 
पूजित किया जाता है । अन्य सब देव उसी एक परमात्माके 
एक अङ्कमें आ जाते हैं । 


किन्ही विद्वानोके मतसे अइधादि द्रव्योंकी कारण- 
परम्पराके विचारसे एक आत्माकी अनेक नामोसे, वेढोंमें, 
ऋषिगण, स्तुति करते हॅ । 

परमेशवरके सधेन्न व्यापक दोनेसे घड एक अनेक 
नामोंसे पूजित किया जाता है । अपनी व्यापकताके कारण 
चइ . अनेक नामोंका भागी बन सकता है। 

. सारे विइवके पदाथ किसी-न-किसी प्रयोजनके 
लिये पैदा हुए हैं । इनमेंसे कोई. निष्प्रयोजन नहीं है, 
अतः यह कम्मजभ्मा है । चूँकि यह परमातमाकी सामथ्य- 
से उत्पन्न हुए हैं; अतः आत्मजन्मा हैं । इनका रथ 
परमात्मा हो है । इनका आयुध परमात्मा ही है । इनके. 
घाण भी परमात्मा हैं । प्रत्येक देघका सर्घस्घ परमात्मा 
ही हैं । दूसरे शब्दोमे अषव, रथ आदि सब देवता परमे- 
इवरवाची हैं और इन्हीं देवताओंमें इसमें परमात्माका 
विचार करना चाहिये । जो ऐसा करता है, उसको ऋषि 
कइते हे कि, “ते सन्ये बिदितस्‌।” $ 


RTS, 
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काविबर 


«rhe remembrances of the great poets 
and writers Qf the nation ०० «above the 
idols of the gods in the temple,’ 

A man of letters, 

जिस तरह निमेळ जङकी एक छोटी-सी घारा अपनो 
“पहाड़ी चाछ'को समाप्त कर तराईमें आनेके पहले कई 
छोटी-मोटी घाराओसे मिछकर अपनी छोरी-सी धारा ओर 
भो मोटी बना छेती है, ओर तमो वह पूणताको पहु चती 
सो है, उसी तरह आनले कई धष पूव, काव्य-क्षेत्रमे 
उतरनेके पठे, में भी ऐसी हो निमछ घाराकी खोजमे 
था। फिर पुकके बाद दूसरी चोटी ढाँघते हो घेसी धारा 
मुझे मिल भी गयी। 

चह धारा थो कविवर “बीरन” जोके शिक्षक होनेके 
नाते डत्तरदायित्वपूण जीवनकी, उनके दिन्दी-प्रेमकी ओर 
डनको हमारे-जेसे सेकड़ों नवजवानोंके मेळे मनको घो 
डाळनेवाळी वेसी-घेसी धार्मिक कबिताओं-- 01270 
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श्रीयुत गोपाल सिंह नेपाली 


“बीरन” 


1yricऽ— को, जेसी-जेसी कविताओंको बदौलत 'कूपर 
( William Comper) आज 'महाकचि कूपर? ओर 
'रवोन्द्र 'कवीन्द्रः बन गये। उन्हीं गुरुदेवके सम्बन्धमे | 
आज कुछ लिखूं, यही इरादा है। 

कविवर “बीरन”जीका पूरा नाम है भाषावार प० 
महावीर सिंह “बोरन'? । आप हिन्दी-संसारमें मानसलहरी, 
नळदसयन्तो-नादक, मनोजशतक, चिरादोत्सव आदिके | 
लेखकके नामते परिचित हे । माप वेदान्त तथा अध्यात्म” 
विद्या (५०७ 1१४०) के पहुँचे हुए पण्डित ओर “चम्पा. 
रण-चन्द्रिका' ( हिन्दी साप्ताहिक )के भूतपू सम्पादक 1) 
आप “गहरवार” घंशके राजपूत ओर काशीसे दस कोस दुर 
कादिराबादके निवासी हैं । 

जब आप अपनी वृद्धावल्थाके कारण साहिल-क्षेत्रसे पुरक 
दम अकग हो गये हैं । 

एक झँग्रेजका कहना है, “he mos interes 
and fascinating study in the world ithe sod © । 


human beings and tkoir personalities,” यानी संसारमें 
मनुष्यों और उनके व्यक्तित्वका अध्ययन ही सबसे छन्दर 

और मनोरंजक अध्ययन है । है भो बात ठीक; क्योंकि संसार- 

रंगमंचका प्रधान पान्न मनुष्य ही है ओर मनुष्यमें व्यक्तित्व ही 
सब कुछ है । इसलिये सबसे पहले इम यहाँ श्रद्धेय “बीरन” 
जीके व्यक्तित्वपर दी कुछ प्रकाश डाले गे। 


आपका व्यक्तित्व किसीसे उधार लिय 1हुआ नहीं, खास 


अपना पपेटेण्ट' हे । हाँ, यह धो सकता हे कि, स्व० 
 साहित्याचाय्ये प० अम्बिकादत्तजी व्यासके प्रभावशाली 
व्यक्तित्वका कुछ असर उसपर पड़ा हो । आपका यह 
व्यक्तित्व, यदि इम स्व० रानाडेकी भाषामें कहे, तो 
“भूतः और 'वतेमानःका सम्मिश्रण दै । पोशाकोंमें वह 
प्राचीनताका आवास ओर काट-छाँटमें नघीनताको यह 
बानगी, दोनों मिलकर आजकछकी “नयी रोशनी'में अपना 
` अलग स्थान रखते हैं! जो आदमी स्वयं वेदान्तिक, कवि 
. और नाटककार दै, उसमें यदि वेदान्तिकोंकी सरळ साधुता, 
कचियोंके दिमागकी लम्बी दोड़ान ओर ऊँची उड्डान तथा 
नाटककारोकि विभिन्‍न भाव दरसानेकी क्षमता आयी, तो क्या 
आयी ! यह तो स्वाभाविक ही हे । लेकिन जब इम यह 
देखते हैं कि, आप “पण्डित? होते हुए भी प्राचीनताको नोंदमें 
नघीनताका मधुर स्वम देखते हैं, तब हमें यह कहना ही 
पड़ता है कि, आपका आजतकका मानव-जीवनका अध्य- 
यन दुतर्फा रहा हे,--एक नयी दुनियाका ओर दूसरा पुरानी 
दुनियाका । आपको “नवीन भारत'से उतरा ही स्नेद है, 
जितना कि, 'प्राचीन भारत' से प्रेम हे । “बीरन?” दो हैं-- 
` एक पुराने ढरेके ओर दूसरे नये ढॉँचेके ! लेकिन अब दोनोंका 
नामोनिशान मिटकर 'एक' हो गया है। शायद आपमें 
यह अनोखा ओर छन्द्र सम्मिश्रण कविताके ही करते 
" हुना हो; क्योकि “Poetry is the centre in which 
all arts 110. २» यानी— 
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“श्चिर रसात्मक काव्य-केन्द्र 44 
आई आप-सों-आप  मिलधि जह ललित कला सब ।!7> 

फिर आपकी नम्र बोली ओर मधुर भाषण वे चीजे' 
हैं, जिनके छिये किसोको भी आपकी ओर आकृष्ट होना 
पड़ता है । यदि कोई अनाथ भूलकर आपके पास पहुँच जाय, 
तो कम-से-कम थोड़ी देरके लिये ही सही, वह अपनी बेकसी 
भूछकर अपनेको सनाथ समझ --इतनी विशालता हे आप- 
के हृदयमें। कुछ ही दिन हुए हिन्दोके एक मासिक पत्रके 
सम्पादक, आपसे पहले-पहलछ मिछनेके बाद, बातचीतमें 
इन (क्तियोंके ढेखकसे कडने लगे, “जो कुछ हो, पण्डितजी 
हैं बड़े सज्जन; आदमी बहुत अच्छे हैं।” आपमें. घसण्ड 
नहीँ, --यह डोक है; पर हिन्दुत्वका भभिमान भी कुछ कम 
नहीं। आप झूठे सम्मानके मूखे नर्ध; फिर भो आत्म- 
सम्मानका खयाळ भो काफी रखते हैं। 

ये तो हुईं वे बातें, जो आपके व्यक्तित्वसें अपनो 
विशेषता रखती हैं; लेकिन एक बात और है, जिससे कम-से- 
कम हम हिन्दीवालोंको तो बड़ी डानि पहु ची है ! वह यह 
कि, आजसे नहीं, शुरूसे दी आपमें बेहद असावधानी रही हे । 
जो आदमी बुढ़ांपेमें इतना असावधान हो, वह अपनी 
तरुणाईमें कितना असांवधान रहा होगा--इसका अन्दाज 
छगाना कठिन है । इस. असावधानीसे आज आपके पास न 
तो अपनी ( प्रकाशित और अप्रकाशित ) रचनाएँ ही हैं 
और न रूघ० साहित्याचाय प० अस्बिक्ादत्त व्यास, रूहित्य- 
सरोज राजा कमलानन्द सिंह तथा सम्पादकाचाय्यं 
प० रुद्बरृंदरा शर्मांकी लिखो अनुपम चिट्टियाँ ही! 

पर हमारी किस्मतमें बदा दो, तब तो ! आज महाकवि _ 
गाछबको पाँच सो चिद्टियाँ पुल्तक-खूपमें प्रकाशित कर 'उदू- 
साहित्य? घनो बन जाता दे और इम अपनो अनुपम चिठ्रियॉ- 


००१००५५०२२२०२ ० ०५» ०००० ४ ५७००-००००० =` क 
।कककह०१००००००००००००००००००००७००००००००००००७७०००००००००००००००००००००००' 


% कविरल प° सयनारायणजीकी जोषनो ( एष्- २९८ 


0200 
ie 

हट 
सत 


को दीमकके सु हमें झोंक देते हैं! आज महाकवि "शेलीःकी 
पुरानी हस्तलिखित चिट्टियाँ पा जानेपर तमाम 'इङ्गढेण्ड' 
पुकबारगी नाच उठता हे ओर "फ्लीट सट्रीट'में जरूसा 
होने छगता हे ; ओर, इम अपनी अनुपम चिट्टियाँ खोकर 
'इल्ाह्वाबाद' ( सम्मेळन-कार्य्याल्य ) में बेठे-बेठे सिर धुनते 
हें! खेर। एक दिन हमने इस वातपर आपसे अपना सख्त 
अफसोस जाहिर किया था। आप हंसते हुए बोले, “क्या 
कहें ! उस समय जवानीको उमंगमें में यही समझता रहा 
कि, ऐसी-ऐसी चीजे', जिन्दगी रहो, तो कितनी डी मिलेंगी ! 
मेने इस ओर कुछ ध्यान दिया ही नहीं। अब तुम्हारे 
साथ-साथ मुझे भी अफसोस ही होता है !” 
आपका स्वभाव भो कुछ कम संकोची नहीं ! बरसों हुए 
प) झुकदेचबिहारी मिश्रने आपके पास एक पन्न लिखा 
था। उन्होंने अपने “मिश्न-बन्धु-बिनोद”में देनेके लिये 
आपकी संक्षिप्त जीवनी माँगी थी। छेकिन आपने अपने 
स्वाभाविक 'मैनर'से यहाँतक काम छिया कि, मिश्रजीके 
पन्नका उत्तर भी न छिख भेजा! हमारे पूछनेपर कहने 
लगे, “अरे क्या होगा जी, इमारे-जेसे कितने हो साहि- 
त्यिक. हिन्दी-संसारमें वत्तमान हैं!” कुछ समय गुजरा, 
* चिहार-प्रादेशिक हिन्दी-लाहित्य-सम्मेकमके प्रधान मन्त्री 
श्रद्ध य बाबू रामधारी प्रसादने आपसे आपकी संक्षिप्त 
जोचनीके लिये तकाजा किया था । मालूम नहीं, इसमें 
बाबू साहब कहाँतक सफल हुए । दूरकी बात जाने दीजिये, 
आपकी सारी रचनाओं ( ०१७ ) का फिरसे सम्पादन 
करने तथा आपको एक आलोचनात्मक जीषनी तैयार 
करनेमें सुशे ही जेसी-जेसी दिक्तोका सामना करना पढ़ 
रहा है, वह में ही जानता हू ! यही कारण है कि, 
नघोन हिन्दी-साहित्यिकोमें बहुत ही कम ऐसे होंगे, 
जिनसे आपकी जान-पहचान ओर भे ट-सुलाकात हो । 
३०, ४६ वषे पहळे पटनेकी साहित्यिक मण्डछीमें 


प० झालमप्राम तिवारीका बड़ा सम्मान था । “बोरण”जीने 
उन्होंसे ब्रजमाषामें कविता करना सीखा और उनके 
साहित्य-प्रेमसे विशेष प्रभावित भी हुए। फिर तो आफ्ने 
श्वेतया? आकार दिन्दी-प्रचारके लिये कई एक सभा-सोसा- 
इरियाँ खोळी ओर इसी पुण्य-काय्यमें बरसों बिताये । यहाँ 
तक कि, अछूताँको भो हिन्दो सोखनेके लिये आप बराबर 
उत्साहित करते रहे । एक अवसरपर एक हिन्दी-प्रेमी 
सञ्जनने कहा था कि, "वेतिया” ( चस्पारन )में हिन्दी- 
प्रचारका बहुत-कुछ श्रेय इन्दो महाशय ( पण्डितजी )को 
प्राप्त है ।”% एक समयको बात है, वेतिया-राज-ए्कूलमें 


सरस्वती-पूजन-मदोत्सवके लिये, शिक्षकों तथा छात्नोंको | 


एक मोटिंग बुलानी थी । इसके लिये मैंने ही एक नोटिस 
लिखी ओर डसपर दस्तखत करवानेके लिये आपके पास 
ले गया | नोटिस अंगरेजीमें थी। आप देखते ही बोठे, 
“(हुं ह ! सनावेगे सरल्वती-इजा ओर नोटिस छिखेगे अंग- 
रेजीमें ! देचारी हिन्दोकी ओर इतनो अच्छो निगाह क्यों है १” 
ओर, नोटिस फाइकर फें क दी। मैं वेतरह शमिन्दा हुआ। 
फिर, जब दिन्दीमँ एक दूसरी नोटिस लिखी, तब जाकर 
कहीं उसपर आपका दस्तखत करा पाया ! [ 
आप न तो 'पॉलिटिशियन? ही हैं और न राजनीतिको 
कछावाजी दी जानते हैं। आप एक धमेनिष्ठ साहित्यिक हैं 
ओर राजनीतिसे कोसों दूर रहते हैं। मेरा मतलब उस 'पाछि- 
दिक्स'से दै, जेसा इन दिनों उसका अर्थ लगाया जाता है । 
यों तो एक ऐेखकके कथनाचुसार ४2६०21] 2 7097 18 8 
political animal.” यानी ननुष्य स्वभावसे ही राजनीतिक 


जन्तु है। फिर भी आप अंग्रेजी सादित्य-मद्दारथी 'बनांड शॉ' | 


» बिहार प्रादेशिक दिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सन्‌ १९२० | 


: चाळे अधिवेशनमें पडित स्वागत-समितिके अध्यक्षका 
भाषण । —रेखक 
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( Bernard Shaw ) की तरइ यह तो कभी नहीं कहते 
कि, “इन दिनों थे ही पालिटिशियन हैं. जो सोमवारको 
प्रतिज्ञा करते, मंगछको तोड़ते ओर छुधको फिर प्रतिज्ञा 
करते हैं--शनेश्चरको उत्छक जनत्ताकी बड़ी संख्याओंके 
द्वारा फिर ( पाछमेण्टके लिये ) चुने जाते हैं !'? ५ राजनी- 
तिसे इतनी नफरत तो नहीं । 

दिसम्बर सन्‌ १८८७ $०से वेतियाके चम्पारण-चन्द्रिका 
प्रेससे एक हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका प० भुघनेश्वर मिश्रके 
सम्पादकत्वमें निकलती थी। नास था “चम्पारण-चन्व्रिका' । 
१८८९ ६० सें आप पहले पद्दळ वेतिया आये । संचालकके 
अचुरोधसे मिश्रजी (सम्पादक)के चले जानेपर आपने पत्रिका- 
का सम्पादन-भार अपने ऊपर लिया । तबसे छेकर सन्‌ १८९३ 
१०तक आप बराबर “चन्द्रिका'का सम्पादन करते रहे । हिन्दी- 
माताकी पूजा करनेकी लगन ऐसी छगी थी कि, दिन भर प्रेसमें 
ही रहते और रातको भी घट्टी--छोहेकी कछके सामने ही-- 


सोते थे ! इसमें मिळते थे छुछ २९-३० रुपये मासिक! 


अनन्तर, किसी विशेष कारणसे, संचालकके माछ-असबाब 
जब्त होनेसे प्रेस भी जब्त दो गया और "चम्पारण'के 
आकाशसे “चन्द्रिका” भी पिछोन हो गयी ! पऐेसके साथ- 
साथ आपकी लिखी दो अप्रकाशित पुस्तकों ( चम्पारनके 
इतिहास और 'गोता'के पद्यानुवाद ) की इस्तलिखित 
प्रतियाँ भी नीछामपर चढ़ा दी {गयी ! 
असी हालमें ही मैंने आपसे तीन-चार सबाल किये थे, 
उनका आपने इस तरइ उत्तर दिया था-- 
क Ve Fis > नस 
- ४ Nov politicians who spend monday in 
tuesday in breaking thems 


making promises s 

and wednesday in being found out are 70- 

elected by enthusiastic majorities on ‘saturday, 
—Bernard Shaw, 


प्र०—क्या हमारा यह अन्दाज ठीक है कि, आपपर 
गोस्वामी तुळसीदासजीकी जबर्दस्त छाप दै! 

ड०--हाँ, ठोक हे ; पर साथ-साथ 'कत्रीर'को रचना- 
ओंकी भी कुछ कम छाप नहीं । 

प्र०--आप घजमाषाके कवि हैं। अब लोग व्रजमाषा- 
को उतना पसन्द नहीं करते । इससे आपको किसी तरदका 
दुःख तो नहीं दै? 

ड०--नहीं जी, दुःख क्यों होने छगा ! बल्कि मैं तो ओर 
खुश हुँ । ऐसा होना तो स्वाभाविक ही दै । हाँ, इतना अवश्य 
कहुँगा कि, कविताके अन्दर जितना भाष में व्रजमाषामें 
भर सकता था, उतना खड़ी बोलीमें नहीं भर सकता । 

प्र०--आपके जीवनका सबसे बड़ा अरमान क्या था ? 
ओर, अब घइ पूरा हुआ या नहीं १ 

उ०--छोटेपनसे ही मेरी यह इच्छा थी कि, में पढ़कर 
संस्कृत और हिन्दीका जनसाधारणमें खूब प्रचार करूं और 
जहाँतक हो सके, मेरा जीवन हिन्दी-सेघाका हो जीवन रहे। 
आज मेरा यइ अरमान पूरा भी हुआ । में सन्तुष्ट हुँ और अब 


जबतक इस संसारमै हूँ, इसी खशोमें मेरे दिन बीता करेंगे! . 


प्र०--आपने अपने जीषनमें कई पुराने साहित्यकोकि दशन 
किये ये । क्या आप उनके बारेम कुछ कहेंगे ? मेरा मतलब 
भारतेन्दु, व्यासजी, रुददत्त शमो ओर राजा कमलानन्द 
सहसे दै। 

उ०--भारतेन्दुसे तो मेरी कोई जान-पद्दचान न थी। 
आपने जीवनमै मैंने उन्हें केवळ एक ही बार देखा-वइ भी 
बनारसमें । वे वद॒नके मोटे-ताजे थे । ऊं ची-सी टोपी पहनते 
थे । रंग योरा, चेहरा बड़ा ही भव्य था । व्यासजीसे मेरी 
ज्ञान-पद्दचान पहले पढ्छ 'खञ्गविछास प्रेस”, पटनामें हुईं थी । 
उनका धामिक व्याख्यान बड़ा हो ओजस्वो होता था। 
कहाँ-कद्दाँकी बातें उनाकर अपने भाषणको वे बहुत 
ही रोचक बना देते थे, जिससे छननेषाले मन्त्रमुग् 
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हो रहते थे । उनके निवाल-स्थानपर एकाम्तमें, में उनसे 
हमेशा धासिक प्रश्‍न किया करता था । वे अपने तकसे सुझे 
निरुत्तर तो कर देते थे; लेकिन फिर भो सन्देद नहीं मिटता 
था । इसलिये उन्होंने मुझसे कह रखा था कि, जब-जब 
आपके दिलमें शंका उत्पन्न हो, मुशे छिखियेगा। में पत्न- 
हारा उसका समाधान कर दिया कूरूगा। प० रुददत्तजी 
शर्मा मेरे घुछानेपर बेतिया पधारे थे । यह बात संवत्‌ 
१९५२-५३की है। उन्होंने तीन दिनोंतक यहाँ (वेतिया)की 
जनताके सामने घार्सिक व्याख्यान दिये थे, जिससे राज्यको 
पण्डित-मण्डछीमें बडो खलबली मच गयो थी । शर्माजी उस 
समय 'आर्यावत्तः'के सम्पादन-कार्यसे अढग हो चुके थे। 
मेरो यह शिकायत करनेपर कि, आय्य समाअमें योग-शारन्रपर 
एक भो अच्छा प्रन्य नहों, शर्माजो बोळे, “नहीं, है तो, 
“पातंजल' सूत्रोंपर वेदव्यासके भाष्यक्षा अनुवादं मैंने ही किया 
है। वह ग्रन्थ तुरत ही निकलेगा । उप्ते आप मँगाकर पढे' ।” 
उन्होंने मुशे अपनी छिखी दो-तीन किताबें (ल्वगेमें सब- 
जेक्ट कमेटी आदि) भो दो यी । वे शायद कहाँ पड़ो हो । 
में खोजूं गा। “साहिल-सरोज राजा कमछानन्द सिंडजोसे 
मेरी जान-पद्दचान उस समय हुई थी, जब में बनेळी-नरेशाके 
घ्यादर्मे निमन्त्रित होकर उनके यहाँ गया हुआ था । उन्होंने 
मो सुशे कई किताव दी थीं ओर “दिवाहोत्सव”की प्रशंसा 
करते हुए कहा था कि, “पण्डितजी, अच्छा हो, यदि आप 
राजपुतानेके इतिहासके आधारपर एक हिन्दी नावेळ लिखें 
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क्योंकि अब लोग उपन्यास दी बहुत पसन्द करते हैं। क 
त्यासमें राजपूतोंको घीरताका ओजस्घी वणन रहे? | 
प्र०--व्यासजी और र्माजीमें किसका व्यास 
मनोहर होता था ? 
उ०--सरस भाषण देनेमें तो शर्माजीको ही कमह 
हासिल था। वे श्रोताओंको घुमा-घुमाकर उस स्थान 
ळे जाते थे, जहाँ पहु चनेपर किलीका आ हृदय गहुगद हु 
विना नहीं रह सकता । | 
प्र०--इन दिनों जो इिन्दीका उन्द्र उत्थान हो ह| 
हे, क्या उसपर आपको कुछ गव है ? | 
उ०--हाँ, निसन्देह ! सुशे इतना गधे होता ओर हे । 
रहा हे कि, में कढ नहीं सकता ! 
प्र०--हिन्दी-प्रचारके बारेम आप क्या कहते हैं ९ 
उ०--(कुछ रुककर) में तो शुद्धि-सभा, आय्ये-समाज, 
हिन्दू-महासभा आदि हिन्दू-संस्थाओंसे बढ़कर हिन्दो-प्रचार 
समाको ही लाभदायक समझता हूँ। अच्छा हो; यदि 
हमारी सारी शक्ति हिन्दीके प्रचारम हो लगे । इससे हमारी 
दिन्दू-संस्कृतिका भी, आशासे, अधिक प्रचार होगा; ओ | 
इसोसे हमारे सारे उद्देश्य भी सिद्ध होंगे । इससे अधिक 
क्या कहुँ ? आयलेडका उदाहरण हमारे सामने दी है। 
आशा हे, श्रद्धेय पण्डितजोकी सारी (अप्रकाशित ओर | 
प्रकाशित) रचनाओंका आलोचनात्मक परिचय लेकर मे | 
जल्दी हो पाठकोंके सामने उपस्थित होउंगा । 


| 
| 
| 


क्लि 


141 
न्यु ७ 


बा० श्रीमद्वागवतप्रसाद बमो 


-एव्ह 
. भगत हीरा आदमी था इकबाछी। उसके. मरते दी, राम- 
दास डी नहीं, समूचा टोला वेमाथका हो गया । कोई डाँट-डपट 
करनेवाला न रहा । जवान छोकड़े शोइदे ओर सेलानी दो 
गये; मानो. उनके पेराँकी बेडियाँ खुल गर्यी ! भगतका वद 
चौपाल, जहाँ रोज घड़ी-आध-घड़ी रामायण हुआ करती थी, 
जहां आये दिन सन्ताँकी धूनी जळा करती थी, अब खासा 
चण्ड खाना हो गया--उच्छूद्ठळ 9) मी-प्रेमिकाओंका प्रच्छन्न 
मिलन मन्दिर ! 
एक साळ पहलेकी बात । 
पहले तो भगतने अपने जीको बहुत समझाया; लेकिन 
दोसलेके जुबदेल्त धक्केसे उसके धेयैका पाँच उखड गया; 
ओादकी इविसने बुद़ापेकी भिन्नतोपर मिट्टी डाळ दी और 


सद्दाजनने ऐसा जोश दिया कि, एक अल्हइ- छेकिन खू ब- | 


सूरत--छोकड़ी छम्मसे भगतके घर उत्र आयी । 
उसका नाम था रेखा । 
x x x x x 
भगत जबतक जिन्दा रहा, रेखा घरमै राजरानी बनकर 


रही । अपने काम-काजसे उसे नफुरत थी। तभी तो बागामें' 


जाकर सब्जीकी क्यारियॉसे घास चूननेमें वह अपनी हेठी 
समझती थी--शानके ख़िलाफ़! यों तो जब कभो भगतकी 
आँखोंमें त्योरियाँ चढ्ते देखती, कुछ 'खुर-खार? कर देती । 
हाँ, कभी-कभी बक-बककर । भगत दाँत पीसकर रद्द जाता 
और अपने कम्मेपर--अपने कियेपर--घण्डों पछताता । 


”' . रेरेषालियोंकी नजुरमें, रेखाके पेर छछनोत नहीं थे; 


इसलिये कि, साळ लगते--पछक मारते उसका सुद्दाग छुट 
गधा, घरका माथ गिर गया ! बिराव्रोवाळे उसे 'करकसा? 
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आर गाँचको ओरतें उसे पाताळको डायन समझने लगी ! 
चे कहती - मायकेसे ही मत? सोखकर आयी थी, यहा मरद्‌- 
को मारकर पक्की बन गयी । कितनियोंका तो खयाल 
था--'डिनाळ है, तमी तो सुद्दागका इतनी जल्दी धुळ 
जाना नहीं अखरा । राज उजड़ गया और चलती है शानके 


रेखाके अंग-अंगमें बिखरते हुए यौवनको वेधव्यका 
आजन्म बन्दी बन जाना पढ़ा ! 


दो 

(भगत अपने जमानेका डकेत ओझा था । सेकड़ो भूतोंको 
बाघ रखा था । उसकी मत्यु क्या हुई, डायन-भूतोंको आजादी 
मिल गयी | घर भूतोंका अड्डा हो गया ।” 

“कुछ नहीं । बस, 'दुरगा!का कोप हे । दो साल हुए, 
आजतक घरवालोंने 'असथान' में होसतक नह कराया । घरमें 
चिराग नहीं जळा । नहीं तो, यही 'दुरगा! हैं; रात-रात भर 
घीका चिराग जळता था । 'परब-तेहवार'के दिन सेरों घीका 
होम होता था; दस ब्राह्मण खाते थे । परिवार खिळा रहता 
था ' सेवक उठ गया, माईकी सेघकाई जाती रही !” 

“हौ, देवीकी ही 'किरपा'से भूतोंपर कष्जा था । देवी रूह 
गर्यो, घर जहन्चुम चला गया । हाथी-जेसी जझुना पाड़ी 'भुत- 
संप के काटेसे मर गयी; बे-चारेके दाथका छगाया हुआ 
पीपछका घेसा लहळहाता पेड़, रात-भरके अन्दर ससुरी, 
डायनोंके करतवसे सूख गया ।” 

“ओर भाई, ऐसी बिगड़ेछ ओरत शायद ही कहाँ दो। 
साँढ़िन है साढिन ! अपने आगे किसीको कुछ लगाती ही 
नहीं !......भगत सी मरती घेर मायामें फस गया......... !” 

बूढ़े रामसरनकी दाछानमै चार-पाँचका मजमा बरावर लगा 
रहता था । उमर बहुत गिर गयी थी; घह गादुरका जमाना देखे 
हुए था । मनचठे छोग उसे “बसमा” भी कहा करते थे । बात 
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यह थो कि, जवसे उसको आखोंमें मोतियाविन्द्ने डेरा डाला 
तबसे उसका आधार चरमा हो गया, जिसमें अब कमानोकी 
जगह घोतीको रेली कोरने ले रखी थी । अपनी जवानी 
में वह ओझाईके गुनसें बड़ा नाम पेदा किये हुए था। 
अब तो अपना सारा गुन उसने इकलोते बेटेको दे डाछा था 
और बेटा भी बड़ा 'चळन्ता' ओझा निकल चला था । 

हा, तो गाजेका दम छग रदा था और साथ-हो-साथ 
गोलोकवासी भगत और उसकी विधवा खी ऐखाकी भी | 
समाछोचना हो रही थी । | 

आदोका महीना । आकाइामें बादळॉने घावा बोह | 
दिया । रोहिणी खेलने लगो । अमावसके उस सघन अन्धकार- | 
में बिजली को धने लगी । 

इतनेमे सरपर फरे कम्बळकी घोधी डाळे रामदास आया ओर | 

घबराया-सा बोछा--“काकी छटपटा रही है, पेटमें "खो चा' | 
हो रहा हे । जरा चलके देख दो । भोर छनो भाई,रोज-रोजका | 
यह 'कुफत? सहा नहीं जाता । आज 'इरुत-नए्त? कर ढालो। 
भूत दो, देवी दो, देवता हो--जो दो, ठिकाने लगा दो । मेरा 
हो, मुझे दे दो; नहीं, जिस सारेका दो, उसके यहाँ मेन | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


बूढे रामसनरने बेटेकी ओर इशारा किया । वद उठते 
उठते बोला--“भूत है बड़ा जाविर । खरच-खुराक पूरा 
छगाओ तो साळेको सात ससुन्द्र पार भेज दूँ ।....-' 
सामान ठीक दै न?” 

“हाँ, ठोक है । चलो, देर न करो । काकी कहेगी, जाक 
बेठ गया । ” -- रामदासने घरसे निकछते-निकछते कडा! | 

रामजतमने ताइका छाता उठाया और संगी-सा थिये | 
साथ रामदासके पीछे हो लिया । | 

x x x २८ 
रामदासके घर । 
मिट्टीके तेका विराग रो रहा था । टडे-फूटे बतेनोति १ 
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खचाखच भरा था | उपर-नीचे-तमास, सकड़ोंने 'तारबर्की' 
कर डाली थी । इवाका निकास न होनेके कारण घरमें तेलकी 
बद्बू--दस घुटानेव्राली गेस--भरी थी। एक ओर बाँसकी बूढी 
खाटपर ऐखा आय-त्राँय वक रद्दी थो । कमो चिल्लाकर रोती, 
गन्दी गालियो बकती और कमी भीषण अददासके साथ तमक 
कर उठ जानेको चेष्टा करती थी । कभी कारनेको झपटती 
और कमी सूखी सुल्कराहटके साथ गाने छगतो थी -“सिदके 
कइलि गोरा नाही मनली, से नइइर रूसि गईलि प......!” 
रामजतन घरमें पेर रखते दी, अपनी मोटो शिखा खोळते- 
खोछते, न जाने क्या-क्या गुनगुनाया ओर अपने बदुनमें तीन- 
चार बार 'छू-फ्‌! किया । फिर, आंखे तेरकर, डपटकर 
“ब्रोला,-घुप्प ! सबर कर; आज में ही नहीं या तू दो नहीं !” 
फिर रामदासकी ओर सुइकर उसने कद्दा--“छाओ जी, 
सामान लाओ ।?' 
ओझाके इश्ारेपर रेखा जमीनपर घेठायी गयी । उसको 
दोनो शिथिल भुजाओंको दो जवान मुस्तेदीके साथ 
पकड़े हुए थे । सामने, आँखें बन्द किये हुए. कानमे डगछी 
दावे रामजतन झूम-झूमकर पचड़ा गा रहा था। बोचमें 
कच्ची मिट्टीकी एक कड़ाही--जिसमें घीमें भिंगोये उपळे ओर 
राई जल रही थी--रखी थी । दार्यी ओर, मेळी डलियामें, 
कोई आघ पाव 'कोड़िया छोहबान'की बुकनी भी रखी थी। 
इनके दिमागुमैँ यह बात क्यॉकर घुसने लगी कि, रेखा 
सांघातिक दिस्टीरियाका शिकार हो रदी दै! पहाँ तो रग- 
रगमें भूत भरे हुए थे। 
थोड़ी देरके बाद रामजतनने रेखाको बायों बाँ पकड़ी, 
जोरोंका एक झटका दिया और अपनी ओर यहाँतक खी च 
लिया कि, रेखाका मुँह आगकी छपटसे सिफ्‌ वित्ते’ भरके 
फासलेपर आ गया । फिर, उसने अपने दायें हाथसे बुकनी 
उठाकर रेखाके सुं के सामने, आगको छपटपर, फेंकने छगा। 
छपट झाँय-झाँय कर बेचारीके सुं इसे टकराकर छोट जाती थी । 


और रेखा, एक पिन्नवद्ध पक्षीही भाँति, फइफड़ा कर 
आइ-आह करने छाती थो! इसके सिवा चढ कर ही 
क्या सकती थी, उस इाछतंमें ९ 

दूसरे दिन रेखाको पहचानना कठिन हो गया। हुलिया 
हो बदल गयो थी ! जिन बच्चोंकोा घह घण्टों गोदमें छिये 
फिरता थी, वे हो अत्र उसकी सूरत देखते द्वी कॉप जाते थे ! 
उसका मुह, घद् सुह जिसे देखनेपर देखते ही रहनेको जी 
चाहता था, झुखल गया था! उसकी वह नीलम-सी आँखें, 
जिनमें कुछ ही दिन पहले घड़ों पानी था, भीतर घस गयी 
थी । बरोनियाँ--बाँकी भौं, जल गयी थीं; और, उसके वे 
राम ! राम ! हाय रे भूत !!! 


तीन 


भूतोंका अखाड़ा । 


हाँ, वइ भूतोंका अखाड़ा था । दिन्दुस्तानमे भूतोंका 
चेसा अखाड़ा शायद दुसरी जगइ देखनेको न मिलेगा। 
मानव-निवासते दूर--बरसों पुराने विशाल आम्र-सरुओंकी 
गोदमें--घिनहू' ब्रह्मका घद भूतेछ घरो दा, प्रति सोम बारको 
कुम्भ मेलेका इकड़ा हो जाता है । वहाँ भळे घरकी बहू-बेटियाँ 
भो पालकीपर जाती हैं--ओकछादके लिये । वहाँ जवान 
छोकड़ियोंके भी भूत भागते हैं। खपरेछकी एक छोटी-सी 
गन्दी कोदरीमें, ६टो-फूटी ईटोंके स्तूपपर, पत्थरका एक कडा 
रखा है, यहो बिनहू ब्रहुस हें । उस दिन घद्दा सेरों नहीं, मनो घी 
जलता है, पाघसकी वू दोंकी तरह पेसे--अधिकतर गोरखपुरी 
बरसते हें । भीतर बाबाके सेवक या स्वयम्भू प्रतिनिधि- 
स्वरूप तीन या चार मुस्टण्डे पण्डे हैं, समी जवान । न 
विश्वास दो, कोई भीतर जाकर देख छे। सेकड़ो नहीं, हजारों 
लइकियँ- जवान औरतें, सूत खेछते षद नज़र आयंगी । 
किसीको चक्की पीसनेका नाव्य करते पाइयेगा ओर किसीको 
कूटनेका । किलीको जमोनमें छोटते ओर किसीको नाचते 


>> 
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देखियेगा । गाते और रोते भी अनेक मिछँगे । खूबी 
यह कि, किसीको अपने अझ्--अपनी इजतकी सघ नहीं 
रहती ! दजनों नं 

ह्लो-समाजकी आपश्यक घस्तुएँ भी--चूडिया, सिन्दूर, 
गिल्टी और कासेके गहने, आल्मोनियमके बतन, पीतल या 
अष्ट घातुकी नगदार चमकोछी अंगूठिया, बच्चोंके लिये बाजे 
वह्या बहुतायतसे मिलते हैं । सेकड़े सत्तानवे पाचूनकी 
दुकानें आती हैं। कढनेको तो वह ब्रहूम-स्थान है; किन्तु दे 
बाल्तवमें चह देहाती कोटेशिपकी जगह ! जासूसी नज्रसे 
देखनेपर आपको दजनों “दिल्लीके दलाल भी मिलेंगे !!. 

"ओझाई-मताई!सें जब रामदासकी थेछी इल्को हो गयी-- 
शखाके एक-एक गहने साहुके घर गिरो रख दिये गये, 
कुछ 'परतोत' नहीं पड़ी, तब टोलेकी घुजूगा ओरतोंने घिनहू 
बाबाकी सरन छेनेकी सलाइ दी । पुकने कहा भी -“आओझासे 
जब अच्छी नहों होती, दो-चार मासकी भी परतीत घह 
नहीं देता, तो बाबाके यहाँ इसे छै चलो । मुदा, पेसे-भर घी; 
और, द्रे तो एक पेसेका खरच है। देखो न, छग्गनकी 
माँको छगातार तीन मासतक ख़ून गिरता रहा, जबसे 
बाबाके यहाँ जाने छगो है, बहुत-कुछ चढ़ी हो चली है । परब- 
तियाकी कोख डायनका ही मारा हुआ था। बेचारीक्षी 
बरसोंकी साथ बाबाने पूरी की--“बंस” दिया । बड़ा चलाया हे, 
घढा परताप है बाबाका ।” 

“'चिइघासः फल-दायकः” या भाग्यकी बात--आप जो 
समझिये। छः सहीनाँकी दी दोड़-धूपमें रेखाने नया तन पाया । 
कड्डाळावशेष शरीर एक बार फिर हरा हो उठा । ऐसी दीखने 
छगी मानो जवानी अब फूट रही हो । वरोनियॉके अन्तराछमें 
सोया हुआ यौषन सुख्कराने गा । आगमें तपकर घद्द आब- 
दार सोना हो गयी । मद्दीनोंके दधे हुए मस्ताने जोशने जगकर 
दिळम गुदगुदी पेदा कर दी । जितनी देरतक वह बाबाके यहाँ 


रहती--बिसातीकी सजी वूकानॉंको घूरती, उतनी देरतक 


0०००० या... 


चह बड़ी. प्रसन्न रहती ; घरवालियोंके साथ हंसती--बोलती ; 


किन्तु घर आते ही उसका दिल उदास हो जाता । घह मन- ` 


ही-मन रोने लगती ' कुछ भी एछो, झनझनाकर जवाब देती । 
घरमें घड़ो-भर भी नहीं बेठती, मानों घरसे--घरकी सिहीले-- 
घरको सूरतसे उसे भारी नफरत हो गयी हो। 


पहले तो घरवालोंकी आँख बचाकर, पीछे ढी और बेहया 


बनकर, घह रामजतनके यहा आने-जाने लगी । रामजतन 
कोई तीर-चार सारसे रेंडुआ हो गग्ना था। घरमें सिफ बूढो 
माँ बच रही थी । रेखा उसे माँ कहकर पुकारती, उससे घण्टौं 
बातें करती । कभो-कभी घह उसके घरेछू कामोंमें भी बड़े 


चावसे हाथ बटातो; चक्कीमें दाल दछ देती, हे कीमें चावळ 


छाट देती । रामजतन जब कभी उसे भौजी कहकर पुकारता-- 
पालो माँगता, तब उसके हृदयमें इलचल सचानेवाली गुद- 
गुदी उठ जाती-सारा शरीर सिर उठता ! बह झम्मसे 
छोटा उठाती, खूब माँजती ओर धड़ेसे पानी ढालकर राम- 
जतनके आगे रख देती--आँखों और होढोंमें हल्की; किन्तु, 
सचेत सुल्कराइटके साथ ! और, रामजतन भी पानी पीता 


अगत समझकर; न एक वू द॒ छोटेमें छोइता और न जमीनपर | 


ही टपकने देता ! 
x % x x 

उस दिन, जब बाघाके अहातेसे सिफ चार ढीठ शोइदे, 
चमकते हुए छरे दिखाकर, एक भले घरकी वेदीको छे भागे 
ओर लोगोंकी तेज इरकतोंसे बाल-बाळ बच गये, तब हिन्दुओं 
में, कुछ दिनॉके लिये, खासी खलबली री । रेखा वहाँ 
ज्ञानेसे रोक दी गयी; और, बात भी यहद हुई कि, एक बार जब 
रेखा, बातों-दवी-बातॉसे, अनायास बेहोश हो गयी- दाँत 
छग गये, तब रामजतनकी दी हुई पाँच फूल छोँगने जादुका 


काम किया । घर बेडे जब सुफ्तकी खाकमें फायदा माँ | 


होने झगा, तब ढाई कोस जमीन नाँपनेकी ज़रूरत दी 
क्या रही ९ 
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रामजतन रेखाका देहधारी देघता होने लगा--दोनों 

पहलओंसे ! 
१९ x x x 

धूमिल क्षितिजसे पूनोका चाँद झाँक रहा था । सरपर 
चेतो फुललका बोझा लिये रेखा घरकी ओर, कुत्तेकी चाळ व 
'छोट रदो थो । सामनेसे रामजतन आ रहा था रेखाने 
अच्छी तरह देखा । उसका बहका हुआ दिल मचछने छगा-- 
अनुकूल परिस्थिति देखकर; तभी तो उसने जान-बूझकर 
ठोकर खायो ओर 'भर्‌-र्‌-र-घम्‌? हो गयी । इधर इसके प्रेममें 
जी-जीकर मरनेचाला ओर मर-मरकर जोनेचाळा रामजतन 
भो कब 'वूकनेवाळा था! उसने झट जेवसे 'खैनो' तमाखू 
निकाळी ओर चाळ धीमी कर दी--बहुत धीमी ! 

जब वह पाससे होकर, आँखें नीची किये और सुस्कराते 


हुए. जाने ल्या--चू' तक नहीं किया, तब रेखाने टोका-- ' 


“जरा उठाते न जाओ ।»” 
_ रामजतन रुककर खैनी ठोक्ने छगा। 

“देर हो रद्दी है, फिर खैनी बना लेना।” 

“बुक बात पूछूं , रेखा १” 

“उठाओ भी, देर हो रही है। कोई देखेगा तो******” 

रेखा शर्मेसे छाल हो गयो । चेइरा चौगुना चमक उठा । 

“तू मुझे प्यार करती है, रेखा ! बोलो ।”---बोझ्ा उठाते 
हुए रामजतनने चोर-सा डरकर पूछा । 

रेखाके सरपर बोझा बेठ ही रद्दा था कि, हवाकी एक 
हलकी चोट खाकर उसका अन्चल रामजतनके सुं इपर जा 
पड़ा और रामजतनके हाथ अनायास--या जान-बूझकर-- 
रेखाके समरे हुए गालोंसे छू गये ! रेखाने बोझा. सम्हालते और 
आँखें नचाते हुए कहा--"दुत”” और एक--दो--तीन कदम 
जाते-जाते उसने पोछेकी ओर मुड़कर आखोंसे हामी भी 
भर दी ! 

मजतन, आखोंमें प्राण भरकर, सामनेसे जाती इई 


अ््चद 
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रेखाको देख रहा था । कया देख रहा या, क्यों देख रहा था— 
यद्द तो वही. जाने; किन्तु वह था बड़ा प्रलन्न । उसके 
अंग फरे-फरे उड़ रहे थे; मानो, चइ आकाशे उड़ा जा 
रहा हो! 


चार्‌ 

पूरे डेढ़ साळ बाद । 

जबतक बात घरकी दीवारोंके ही अन्दर दवो रही, तब- 
तक तो एक तरसे खे रियत थी--यद्दी कि, एक-आध ही 
ण्डे लगकर रद्द जाते थे । किन्तु जब मामला संगीन होने लगा 
ओर गाँव ही नहो, सब जगह बात जाहिर हो गयी, तब सज़ा 
बढ़ा दी गयो--सिम्युङसे रिगरस कर दी गयी । ख राक कम 
कर दी गयी- तानोंकी चुटीली चाबुक तेज हो गयी-- 
चजनो डण्डे लगने लगे । यद्द क्यों ? 

रेखाके प्रसवके दिन पूरे हो रहे थे! 

रामजतन रंग वेढंगा देखकर पहले ही हिरन हो चुका था | 
चह कहा गया, जिन्दा है या सर गया--यह आजतक किसी- 
ले भी न जाना । दस्तकी घोमारीसे बाप चल बसा था और 
बूढ़ी सा भी इन दोनोंकी 'हूक'से जातो रही । आफ़तके एक 
दो इशारेपर घरमे ताळा छग गया ! भूत-परस्तोंके यहा भूत 
नाचने लगे ! क 

` घरवालों और घरवालियोंने तो रेखाको ज्रिन्दा-वर-गोर 

कर देना चाहा था, लेकिन दारोग़ा-पुलिसके डरसे इतनो 
हिम्मत नहीं पड़ी । हा, एक रोज, सबने बे-रहमीसे 
पीटा ज़रूर । 

बेबस रेखा निरुपाय थो ! बह जीते-जी सर रद्दी । 
उस समय यदि कोई उससे सत्युकी यन्त्रणा जानना चाहता, 
तो वह तोळकर बतळा सकती थी । जब सभी सो जाते- रात 
झनू-झन्‌ करने छगती, तब वह फूट-फूटकर रोने छगती और 
रोते-रोते भोर कर देती | उसके रुदनमें रीस थी; दटे था, 


घेदसोकी आहे थी ! उसका रोना उनकर द्लिष|ले रो देते-- 
उसकी हाळतपर तरस खाते; बे-दळ्वाळे नफ़रतकी हसी 
हँस देते, दाँत पीसते--'सर न जा छिनाल !' 
प्रसवके दो दिन बाकी थे, तभी रेखा सर गयी--मर 
गयी रेखा सिसक-सिसककर, औँइओका बरसाती द्रिया 
| घरकी बढ़ी औरतोंने उसके पेरकी दोनों मोटी उग 
लियोंमें और दोनों हथेल्योंमें, एकके ऊपर. दूसरी रखकर, 
लोहेकी.गमे कीछें ठोक दीं! यह टोटका इसलिये किया गया 


कि, एक तो रेखाकी देह भूतकी हो गयी थी, दूसरे वह पेसे 
बच्चा लिये मरी थी! ७ 
किन्तु, तो भी टोडेघाछोंका कइना है कि, रेखा भूत 
गयी है-चड़ोलछ ! उन्होंने कई वार उसे, रातके तीसरे 
पहर, धपू-धप्‌ उजली धोती पहने, रामदास पिछवाड़ेवाहे 
खेतमें, झम्म-झम्म टहलते देखा है ! कितनियोंका तो कहना 
है कि, दसहरेके दिनोंमें, घरके पिछवारे आकर, आधी रातको 
चह कराइती और रोया करती है !! 


Cn Sn) 


संयोग-गीत 


सुना है वे आवेगे आज, - 

अपना साज सजा ळू में। 
उनके स्वागत-हेतु बेठकर, 

. छोटा गान बनालूं में ॥ 

"आओ प्रियतम' सु हसे निकला, 

अधिक न आगे कह पाया। . 
मनने कहा, तुझे क्या सूझी, ! 

अरे बड़ा धोखा खाया ॥ 
सचसुचमें क्या लिखता था यह, 

चे तो मुझमें रमे हुए। 
उनकी रगमें मेरे तनके 

सभी तन्तु हैं सने हुए ॥ 

_ अविरत वर्षा मादक रसकी.. 

पाते हो उन आँखोंमें । 

तनिक इधर भी देखो तो तुम, 


क्या न मिला इन आँखेंमें ॥ 
उसकी निश्छलता डो चाहो, 
तो इस ओर चळे आओ । 


. मेरे स्वाथहीन प्रेममें, 


उसकी छाया लख जाओ ॥ 
और देखना जो कुछ चाहो, | 

देखो पल भर टहर यहीं । 
तनमें, मनमें घे ही चे हैं, 

किसो औरका ठौर नहीं ॥ 
सुभ में, में-चे साथ बेटते, 

हर्ष 'न हृदय समाता दै। 


मस्तीसे तब झूम-भ्[मकर, 


भिळन-गान {गाता है ॥ 


प? सत्यैन्द्र्घसाद्‌ मिश्र | | 
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षल्तास्‌ 


बाबू हवलदारीराम गुप्त हलधर” 


घत्तेमान छोटा नागपुर कमिश्नरी, जो बिहार-उड़ीसा 
प्रान्तमें सम्मिलित है, प्राचीन काछमें झारखण्डके नामसे 
विख्यात थी । झारखण्डका अथे घोर जङ्गल है, जो अमी भी 
अपने नामको यहाँ सार्थक करता है। पलामू उसी झारखण्ड 
या छोटा नागपुरका एक उत्त री-पश्चिमी जिला है, जिसके 
उत्तरमें गया, शाहाबाद; पूवेमें गया, हजारीबाग; राँची; 
दणिणमॅ राँची और सरगुजा स्टेट; तथा, पश्चिममें सरगूजा- 
स्टेट और मिर्जापुर जिलेका भू-भाग है । 

घर्चमान पळामू जिलेका क्षेत्रफळ ४९१६ वर्ग मीळ है । 
इस जिलेकी आबादी, अन्सिम सेंससके अनुसार सात छाखसे 
कुछ अधिक है । यदद छोटा नागपुरकी उस अधित्यकापर 
अवस्थित है, जो गया जिलेकी धरतीसे दक्षिणयकी ओर 
उत्तरोत्तर ऊँची होती गयी है । उतकी दक्षिण, पश्चिम ओर 
पूर्वी सीमाए' प्रायः पहाड़ोंसे घिरी हैँ । दक्षिण भू-भाग ऊ चे 
पहाड़ों और घनघोर जङ्गछोके लिये प्रसिद्ध हे । 


७६१ 
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यह जिला पछामू, टोरी, वेछोंजा और जपछा नामके चार 
प्राकृतिक परगनोके मेलसे बना है । १८३४ में पछामू परगना 
छोइरद्गा ( जो अब राँचीमें सम्मिलितं है ) जिलेमें मिळाया 
गया था । फिर सन्‌ १८९२ में पलाम्‌,, उक्त तीन परगनोंको 
मिछाकर स्वतन्त्र जिका बना दिया गया । इस:जिलेका सदर 
डाळटेनगझ है । 

इस जिठेके नाम-करणका कारण इस जिलेकी प्राचीन 
राजधानीका “पला” किछा है । यह बहुत पुराना और इद 
किळा पछामू परगनेके एक ऊँचे पाइपर, औरङ्गा नदीके तट- 
पर, अभीतक खण्डदरके रूपमें, खडा है अग्र जॉकी अमळदारी- 
के पहके इस भू-भागके प्राचीन राजपूत ( चेरो ) राजाओंकी 
राजधानी यहींथी । आज भी इस जिलेके घोर जज्ोके अघिक 
निवासी चेरो और खरवार दी हैं। कहा जाता है कि, ये 


जाबियाँ, १५ वो पाताब्दीके पूव, रोहतासगढ़ (शाहाबाद)के 


I NTT HT PON ही न. ह 
SURE ST DNR NN EH 


आस-पास रइती थीं। उनके राजापर जब किसी अन्य जाति- 
ने आक्रमण किया, तब सोनके किनारे-कितारे भागते-भागते 
खरवार कोयल मदीकै तटसे होकर पलामू किलेके पाढचे- 
बत्ती घोर अझडोमें जा छिपे। सम्भव दै, इस पळासू फोरेका 
निर्माण उसी समयमें आरम्म हुआ हो। इसके कुछ समयके 
बाद रकदेछ राजपूतोंने पछामूपर कव्जा कर छिया। फिर 
१६ घी सताव्दीमे चेरो राजवंशका राज्य स्थापित हुआ । 
चेते राजवंशवाछोंने लगभग २०० दपोतक ल्वतन्त्र रहकर राज्य 
किया। इनमें महाराज मेदिनीराय सबसे बड़े झूर-दीर, 
न्यायी और पराक्रमी हुए थे। सोलहवी झतांब्दीके अन्तसे 
पढामूपर मोग्ोके आक्रमण आरम्भ हुए । पर मागे इतने 
| बोहड़ थे कि, यहाँ वे जम नही सके । पलामू किलापर, अन्तम 


. चढ़ाई बिहारके शासक दाउद खाँकी हुईं; पछामू किला घन- « 


घोर लड़ाईके बाद तोड़ा गया । पुनः कर देनेके करारपर 
दोनोंमें सन्धि हुईं । लगभग १७७० ३० के बाद पलःसूसे 
अँग्रेज कम्पनीका आवागमन आरम्भ हुआ। देरो राजवंश 
उस समय अपने. घरेलू झगड़े में व्यत्त था । अतएव येन-केन 
एकारेण पळामू अंग्रेज कम्पनीके करद्‌ राज्यमें संयुक्त हुआ ! 
तत्र भो उनके झगड़े नहीं सिटे । क्रमशः चेरो राजवंद्वाकी 
निबेढता बढ़ती गयी । अन्तिम राजा चुरामन राय दिवालिया 
बन गया । अंग्रेज सरकारने पछामूका परगना खरीद लिया 
और तबसे वह “खास महाळ'के नामसे शासित हो रहा है । 

सोन नद पलामूकी उत्तरी सीमाको स्पडो करते हुए 
बहुता है । कोयछ इस जिलेकी प्रधान नदी है । यह राँचोके 
बरवे पढाइले निकलकर पश्चिमकी ओर बहती दै । लगभग 
३९. मोळ बहनेके बाद उचरको ओर जातो दै । यद पछामूके 
सध्य होकर बहतो हुई रोइतासगढ्के पास सोनमें जा मिलती 
है। इसकी सद्दायक नदियोंमें अमानत, ओरंगा और बूढ़ी 
ई। कनहर नदो सरगूजाकी ओर बहतो है । इस नदीमें 
बड़े-बड़े अजबर पाये जाते हैं 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हैं ओर अपनेको राजपूतको श्रोणीमें रखते हैं; पर चाळ वार 


i डॉ ८०, म | 
1 
। 


यों तो उत्तर भू-मागको छोड़कर सारा जिला छोरे-बहे | 
जंगलों ओर पहाड़ोंसे आच्छादित है; पर सबसे बड़ा पहाड़ | 
नेतरहाट है, जो आजकल बिहार गधनरका दुष्णापास वना ' 
हुआ है । यहाँ ज्येष्ठमें भी रजाईका जाडा पड़ता है। | 
इस जिलेमें कोयला, लोडा आदिको प्रझुरता दै । इसके | 
अतिरिक्त शीक्षा, ` ताबा, अवरख, सीमेण्ट, 'चूला, स्टेट, | 
पत्थर आदि भी पाये जाते हें । कोयला रजहरा, डालटेन- | 
गंज, हुटार, औरंगा आदिसें प्रचुर परिसाणमें भरा पढ़ा | 
| 

| 


है। अब निकाळनेका प्रबन्ध हो रहा है । रजहरा चाळू है। | 
सोमेण्टका कारखाना जपलामें अच्छा कास कर रहदा हश । 

पलासूमें वर्षा साधारण, जाड़ा खूब और गरमी | 
आफतकी पडती है । डाळरेनगंजके उत्तर और आस- | 
पासके देहातोंका जलवायु छखद ओर स्वास्थ्यकर है । | 
पर नितान्त पलामूके ढक्षिण, महुआडाँइ, केइ, गार | 
आदिका जलवायु अस्चास्थ्यकर है । | 

इस जिलेसें धान, सकर, सड़आ, सरखों, तीसी, तोड, | 
आदि अधिक पेदा होते हैं। भेस अधिक पाली जाती हैं | 
जिससे घोकी आमदनी अधिक है । घोका दूर-दूर चालान भेजा | 
जाता है। इस जिलेमें महुआ और पछासके घन अधिक हैं । | 
यहाँके निवासियोंका एक प्रधान घन छाड हे । जब छाइकी | 
तेजी रहती है, तब जंगलोंके गापोंमें रात-दिन “मानर” 
बजते रहते हैं । शराबकी अट्टियोंमें दिन-रात दो-इल्छा 
सचा ही रइता है । इन दिनों हवाई, बजाज, मनिहारीकै 
दूकानदार आदिको बाछे खिल उठतो हैं । सचमुच छाइकी 
तेजी यहाँके सुदोमे भी जाने आती हे। पहले कचरी | 
'( पेरा ), कपास, चिरोंजो ओर धूनाकी भो खासी आस". 
दनी शोतो थो । पर लाइकी तेजीने इन सबपर पानी 
फेर दिया है । ॒ 18 7758 

यहाके खास निवासी,खरवार और चेरो हैं । ये जनेऊ ठेते 
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जंगली और भाषा-भेष अन्य जिलोंसे एकदम भिन्न है। 
अहीरॉकी संख्या भी बहुत है । इनका काम है खेती ओर 
गाय, मलका पाङन-पोषण । भेप-भूषा, रहन-सद्दन प्राय 
जंगलीके-से हैं। घोळी सगढी ओर भोजपुरी मिली हुई है। 
इनके अतिरिक्त यहा अन्य जिलोंके बाशिन्दे भी बहुतायतसे 
पाये जाते हैं । 


३० आई० ऐेलवेके ५ लोल शैल्ट दक” स्टेशनसे एक घा 
डालटेनगंजको गया हे । वह आगेकी ओर पलासू किलेके निकट 
होते हुए चंदवाके पास टोरी परगनेमें बढ़ता हे। घहँसे 
बड़का काना होकर गोमो जंकशनसमें जा मिलता हे । इस 
` जिलेकी कची-पक्की सड़कें स्वच्छ और उन्दर हैं। 


इस जिलेका प्रधान नगर, डालटेनगंज, कोयल नदीके 
किनारेपर बसा है । कोयछके किनारे, सड़कपर, टहलनेके 
समय, दोनों ओरका दृश्य बड़ा ही छन्दर दीख पड़ता है। 
_ खासकर घर्पाकालमें इस नदीका इश्य देखते दी बनता है 
बाढ़को लहर सैकड़ों हाथ ऊंचे १टते हुए गिरि-शिखरके 
समान उछलती आती हैं । जडले उखड़े हुए संकड़ो बड़- 
बड़े वृक्ष एक साथ बइते इष्टिगोचर होते हैं । जाड़े में 
कोयलका पानी वर्फका कान काटता हे । यदि किरण निकमे 

, पर भी कमजोर और बूढ़ा आदमी उसमें डुवको छगावे, तो 
.. सिकुइकर उसीसे रद्द जाय ! डाळ्टेनगंजमें जिलेके डिपुटी 
कमिश्नर तथा अन्य सभी ढिपाईसँटांके हेड क्वाटल तथा 
उनके आफिस हैं । इनके सिवा जिला स्कूल, म्युनिसिपळ 

. सि० इ० स्कूल, कन्नोराम गनपतराय मि० इ० ल्कूळ, मिशन 
सि० इ० स्कूल तथा अन्य कहै छोटी छोटी पाउशाळाए 
भी यहाँ हैं । एक मौलवी ट्रेनिंग स्कूल भो है । यह जिला 
शिक्षानें अन्य जिलोंसे बहुत पिछड़ा हुआ है । खरवार, चेरो 
और ग्वाछोंमें तो शिक्षाका प्रचार नहींके बराबर है । ब्राह्मणों 
;्ष्ियों और कायस्थोंमे चन्द ग्रेजुएट अब निकले हैं । यइ 
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शहर हालका आबाद और छोटा है । घनाढ्याँको संख्या 
यहाँ न्यून है । 


इस जिलेकी भाषाएँ हिन्दी, उराँव ओर कोरवा हैं। 


विद्वाके अन्य जिछांकी अपेक्षा यहाँ हिन्दीका प्रचार कम 
है सद्दी; पर अपनो योग्यताके अनुसार नगरको दिन्दीका 
प्रेम सन्तोषजनक है । यहा दो हिल्दी-पुस्तकाढय हैं--एक 
ारवाडी-साथजनिक-हिन्दी-पुस्तकांलय ओर दूसरा अभ्युदय 
हन्दी-सादित्य-समाज़ । इनमेंसे पहछेसें घाचकोंकी संख्या 
अधिक है तथा पन्न-पन्निकाएं प्रचुर परिमाणम आया करती 
हैं । पुल्तकोंका संग्रह भी अच्छा है। साहित्य-समाज यद्यपि 
बहुत पुरानी संस्था है; पर इन दिनों छतप्राय हो चछी थी | 
भाग्यसे तीन-चार घर्ष हुए यहाँके शिक्षकों ओर घकीकोके 
उद्योगसे समाजका, कई इजार रुपयेकी छागतका, एक सुन्दर 
पक्का भवन . बन गया । इसमें बिहारके शिक्षा-विभागके मंत्री 
मद्दोदयने भी. अच्छी सहायता पहु चायी । पर अभोतक 
इसमें पुस्तक-रुग्रद तथा घाचनालयका कोई . उत्तम प्रबन्ध 


नहीं हो सका हे । यहाँ प्रेस तथा पत्रका तो नाम लेना डी 


व्यथ है। इनसे सारा जिका वंचित है। इनके सिवा यहाँ 
और कोई भी उल्लेखनीय संस्था नहीँ हैं। हाँ, कभी-कभी 
हरि-संकीतन, आये-ससाज एघं राजनीतिक प्रचारकोंका झोका 
आ जाया करता है ; पर लोग स्थायी रूपसे जड़ नहीं जसा 
पाते । इारमें एक गोशालाका स्थापन भी हआ इ 
हिन्दीके शुभचिन्तकोंमें बाबू नवमीछाल “देव”, बाबू 
सहादेघछाछ तुछसान, बाबू सिद्ध रवर सहाय, साहित्योपा' 
च्याय प० रामदीन पाण्डेय, प्रोफेसर रामकृपाल मेहता, 
“साहित्य-भूषण,' बाबू वासुदेव खेतान आदिका नास उल्लेख 
नीय है। राय साहब ठाकुर भोळानाथ लिंद ओर बाबू 


' दयावन्तसद्दाय वर्माकी भो पुस्तकालयॉपर अधिक कृपा रदा 


करती दै । जिले भरमें केवळ सरकारी जिला ल्कूरके सिवा 
ओर कोई दाई इम्नछिश स्कूळ न था। गत दो वष हुए 


गढघामें एक ओर हाई स्कूलकी स्थापना हड हे।. इसके मात्र अधिकारी राय ठरेन्द्रबख्शा रायके आत्महत्या कर हेनेके 


a के 


ज 


अलावे मुफल्सिळमें कई एम० इ०. और एम० घ० स्कूर कारण राज्य आजकल झगड़ेमें पड़ा है। 


भो, बोड को ओरसे, खले हैं। 


गढ़वा एक प्रसिद्ध बाजार है। ऐछके सागेपर है । सरगुजा- 


पढामू किछा ओर नेतरहाट छोड़कर इस जिलेमें न स्टेटसे इसका व्यापारिक सम्बन्ध बहुत अधिक है। हाह, 


कोई दशनीय स्थान हे, न कोइ तीथे । हाँ, जंगछ-प्रेमियोंके 
लिये बड़े-बड़े घनबोर जंगल अवद्य हैं। जंगलोंम बड़े-बड़े 
बाघ, भाछू, चोता, नोळगाय, हरिण, सावर आदि पूचुरतासे 
पाये जाते हैं, बिहारके गधनर प्रतिवर्ष पछामूमें शिकार 
खेलने आया करते हैं। केड़का पधान जंगल हो, बड़े दिनोमे, 
उनका क्रीड़-स्थल हुआ करता हे । 

यहाँ राय चेनपुर ६रो-राजघंशके पथम दीवान-घंशजोंका 
) आघास हे । यदद हाढटेनगंजसे तोन मोलपर बसा है । वहाँके 
“राजा भागवतदयाळ सिह बड़े चतुर ओर सरकारके शुभचिन्तक 
थे। उनके पुत्र राजा ब्रह्मदेवनारायण सिइजी भी बड़े उदार, 
न्यायी और सदाचारो राजा थे। पर युवाघल्थासें ही 
उनकी एत्यु हो गयी । अब डनका एक छोटा बाळक सरकार 
की संरक्षकतामें हे । 

रंका भो इन्हीकी एक दूसरी शाखा हे। यद्दाके 
राजा गिरिवरदेंचनारायण सिंह बढ़े ही धर्मात्मा, सदाचारी 
ओर नोतिकुशल राजा हैं । इन्हींकी विशेष लहायतासे 
अमो हालमें गढ़वा दाई इझलिश स्कूलकी स्थापना 
हुईं हे। 

विश्रामपुर चेरो राजघंशके वंशर्जोका निवास हे । वे 
रिकेतके नामसे प्रसिद्ध हैं और एक बढ़ी रियासतके मालिक 
हैं । टिकेत भागवत बर्श रायकी मृत्यु हालमें दी हुई हे, 
जिनफे कुमार इस समय गद्दीके मालिक हैं । 

नाघाजयपुर भी चेरो-राजघंशके घंशरजोका निघास- 
स्थळ है । ये भी एक बड़ी रियासतके मालिक हैं। इनमें राय 
किशुनबरूशा राय बहादुर भी सरकारकै बड़े कृपा-पान्न थे । एक 
प्रसिद्ध सिकारी भी थे । इनकी शृत्युके पश्चात्‌ राजके एक 
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घूना, तेलद्दन, घो, छंतरी आदिको खासी आसदुनी होतो है। 


यहाँ कई चंपड़ेके कारखाने हँ । बाजारकी चु'गी पचीस हजार | 


रुपये वाषिकसे भी अधिक थी; पर छाइकी सन्दीने इसकी 
अवस्था खराब कर डाली है। 

हरिइरगंज पछामू ओर गयाकी ठीक सीसापर बसा है। 
एक प्रसिद्ध बाजार है। पछामूमें प्रवेश करनेका द्वार है। 
यहाँका जलवायु उत्तम हे । घी, तेछइन, गुड, कोयला, लकड़ी 
बाँस, चोप आदिकी खूब आमदनी होती है। 

हुसेनाबादमें “पोर-उल-सुतलारीन”” नामके इतिहासके 
लेखक नवात्र गुलाम हुसेन नाके घंशजोंका निवास है। यह 
भी एक अच्छा बाजार है: पासकी देघरीमें सीमेण्टका बढ़ा 
कारखाना है । यहाँ हाई इङ्गलिश स्कूल स्थापित करनेकी 
तेयारी हो रही हे । 

नगर उंटारीमँ एक राजपूत राजघंशके घंशजकी बड़ी 
रियासत है। यहाँके मन्दिरमें श्रोघंशोधरकी मूत्ति बढी भव्य 
और विशाळ है। 


सोनपुश-राजवंशकी एक शाखा उंटारीमें बसी हुई है। 


यहाँवाले भी एक बड़ी रियासतके अधिकारी हैं । आज 
कळ सरकारकी संक्षरकतामें हैं। 
छातेहार पछामूका एक सबडिवीजन अभी ह्वालमें दी 


कायम हुआ है । जंगछो जगइ है। बाजार भी छगता हैं। 


शायद अब इसको आबादी बढ़े । 


सतबरवामें भी एक अच्छा बाजार हे । छाइकी तेजीकें | 


जमानेमें इस बाजारकी अच्छी उन्नति थी । यहाँ गुरु ? नि 
ल्कुढ और बंगले आदि हैं। 


चदुवा राँची और पळामूको दक्षिणो सीमापर असा [ 


| 


ऐै। यहाँ कह सरकारी आखिल हैं। बाजार और आ० प्रा० 
ल्कूछ हैं । यह पछामूके सबसे ऊंची अधित्यकापर बसा 
हुआ दे । | 

नारू, बाळूमाथ ओर सहुआडॉड़ बिल्कुल दक्षिणके 
भयानक ज'गछाँमें हैं। पुलिस भोर अल्पताळके आफिसरोंके 
लिये ये स्थाम कालापाली हैं। जरूवायु अल्वाल्थ्यकर है। 


नः A io 
Sr 


दिन-दहाडे सरकारी अद्दातंके पास बाच उछलते देखे 
जाते हैं । 
टोरीके लालजी, मनातूके मोमारजी, छादीके कु'अरजो, 
पथराके ठाकुरजी, कोशियाराके शेखजी, देदरनगर ओर 
"चाके साइजी, छुरुमीके मैया साहब आदि भो बड़े 
जमादार हैं । 


पपीहा 


कहा पपीहेने, “प्यारे, 


सखे, मचा 


यही एक 
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कद्दा किसीने “अरी : पपीहे, , 
वर्षा करती तू करुणा-गान ? 
द्द-भरे स्वरमें पी-पो कर | 
करती तु किसका आह्वान !” 


यह है अतीत घटनाकी याद; 
बहुत दिनोके बिछुड़े पियसे 

करती हूँ में यह फरियाद्‌, 
विहर-व्यथासे भरे हृद्यमें 


इसीलिये पा-पी कर निशि-दिन 
प्रियतमको मैं रही पुकार) 
नीरख और शून्य जीवनमें 


. पी पसीज कर सखे, किसी दिन 
मुझे बुला लेगा निर्ज पास ।” 
बाब यमुनाप्रसाद चौधरी 'नोरज” बी ० ए०, बी० एळ० 


है द्वाहाकार; 


हे उरमै आस; 


>] ye ७ रॉ 
हई PSE |; 
be: फन | 0 
"नः 2-3 Yt Fd 


बेढासि बिज्ञल्ली 
: प० गाडु य नरोत्तम शास्त्री 
इस समय चारो तरफ बिजलीकी चकाचौ धसे छोग 
चकित हो रहे हें । बेलों और धोड़ोंको हृटाकरगाडीको 
बिजको खचतो है, बिजली झाडू देती है, बिजली पंखा 
` झछतो है, बिजली छकड़ी काटती है, बिजली घरों मचु- 


च्यांको उपर-नीचे छे जाती है। और-तो-और, बिजली ही . 
नित्य सबेरै अखबार भी छापती है; इसलिये इस समय 


“बेदोंमें बिजलीकी खोज” करना अप्रासङ्गिक न होगा । 


पाश्चात्य लोगोंका ओर उनके अनुयायियोंका दाचा है कि, 
इस विविध-गुणमयो बिजली देघोका इर्मोने आविष्कार 


. किया है । इमाने इसे अनेक प्रकारकी छन्दूर साड्या 


पहनायी हैं। हम लोग दी इसके कारण, गुण और ह्वरू- 
पको अच्छी तरह जानते हें । हमें ही पहले-पहछू इसने अपना 
दिव्य ददन दिया है । इस भ्यक्षणी?को इमळोग ही 
सिद्ध कर सके हैं । भारतके प्राचीन घेदिक ऋषि तो 
इसके सबम्न्घम कुछ भी नहीं जानते थे--इसकी बाँकी 
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झाँकी करना तो द्रकिनार। यह एक पक्षका मत 
दूसरे पक्षका कइना है कि, नहीं, ऐसा नहीं । वेदिक श॑ 
साक्षात्‌ कृतधर्मा थे। वे सब कुछ जानते थे । वेद सर्ग 
विद्याओंके भण्डार हैं और उनके द्रष्टा ऋषियोंकों ४ 
विद्युद्दिया अविदित नहीं थो । | 


खोज करें ओर उनमें प्राप्त बचनोंसे यदि दूसरे पक्षको मत 
थित दोता हो,तो उसे मानें तथा फिरसे परिश्रम करके । 
ओर अर्वाचीन घेद्युतिक ज्ञान भारतीय राष्ट्र-भाषामें हां. 
यहाँ कुछ प्रमाणेकि उद्धरणोंके पहले “गाझा "के पाम. 
इमारा निवेदन है कि, वे थोड़ो देरके लिये यह कल्पना * 
कि, किसी भयङ्कर क्रान्ति या युद्धके कारण वर्तमान सम 
नष्ट हो गयी है। अनेक रासायनिक तथा वैज्ञानिक ग्रन्थ * 
जलाकर नष्ट कर दिये गये हैं। इस घटनाके कह बतासि 
बाद कुछ दाशनिक और काव्यके ग्रन्थोंमें पमान ऐक 7 


रि 


बिजलो, दवाई जहाज आदिके प्रसङ्घतः आंशिक, घणन 
मिलते हैं; किन्तु इन पदार्थीकै बनाने और उपयोगर्मे 
छानेकै वर्णन नहीं मिळते । - ऐसी अघस्थामें आप क्या 
समझेंगे ? यही तो कि, हैसाकी बीसर्चो शताब्दीके छोगोंको 
इन चल्तुओंका ज्ञान था। इसी प्रकार वेदोंके वणनसे भो 
समझना चाढिये । अच्छा, तो आइये । इस आपको वेदिक 
लके शान्तिमय उपधनोंमें छे चलं । वह देखिये, सामने 
अपने आश्रममें बेठे हुए सहपिंगण बिजछीके विधयमें केसा 
मार्मिक विवेचन कर रहे हैं। “बिजली”की ब्रह्म- 
खूपसे वे उपासना कर रहे हैं। ऐसी उपासनासे घंशका 
बंश तेजल्वी हो जाता है इत्यादि सिद्धाल्तोंके प्रतिपादक 
उनके शब्द, जरा ध्यानसे, छनिये--“य एवाऽसौ विद्य ति 
पुरुष पतमेवाऽहं ब्रह्मोपास इति। स हां घाचाउजातशन्रुसों 
मेतस्मिन संवदिष्ठाल्तेजल्वीति घा अइमेतमुपास इति। सय 
शतमेवसुपाल्ते तेजल्वी ह: भवति तेजस्विनो वाऽस्य प्रजा 
भवति ।”--बृहदारण्यकः उपनिषद्‌ । 
वेदिक ऋषियोंकों यढ्‌ भो मालूम था कि, बिजळो 
अलसे पैदा होती है । बिजळीके घनिष्ठ सन्बन्धी ताँबा, ऊन, 
रेशम आदिके गुगोका ज्ञान भी ऋषियोंको था; इसोसे 
विभिन्न कमे-काण्डोंमें उन्होंने इन. घस्तुओंको प्रधानता 
दी है । बिजलोमें जो कई रंग हैं; उनका भो सूक्ष्म विवेचन 
ऋषियोंने किया था । देखिये-- “ यद्विद्युतो रोहितं रूपं 
तेजसस्तद्रूपं, यच्छुझं तदपा, यत्कृष्ण तदन्नस्य, अपागा 
द्वयुतो विद्युत्पं घाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रोणि रूपाणो- 
` त्येष सत्यम । एतद्धस्म घे तद्विदांस आहुः पूर्वे महाशालाः 
महाश्रोत्रियाः न नोऽद्य :कचन सञ्ुतममतमविल्ञातमुदा- 
हरिष्यतीति झेभ्यो विदाञ्चछः । छान्दोग्य उपनिषद्‌। 
अर्थात 'बिजळीका जो छाल रूप है, वद्द तेजका है, 
सफेद हे, वह जलका है, जो काका दै, पद अन्नका है। 
इस प्रकार बिजळीका बिजलीपन चछा गया। तीन रूप ही 


सत्य हैं। इस बातको पहलेके मदान्‌ प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मी 
जानते थे ।! 
पाठकवृन्द, आपको छनकर आइचय होगा कि, वेदिक 
सभ्यताके विकाश-कालमें ““बिजलीके अस्न्न” भो बनते थे। 
ऋणग्वेदमें जहाँ वृत्राइर ओर देवराज इन्द्रके युद्धका वणन 
हे, चहाँ लिखा दे कि, “वृत्रने जो भयङ्कर बिज्लियाँ 
( बिजलोके अस्त्र ) इन्द्रपर फे'को , वे कुछ न बिगाड़ सर्को, 
बल्कि “इन्द्र उसकी अन्य सब मायांभोंसे भ जीत गये ।? 
यह घणन पढ़कर स्वयं देखिये--'“नाइल्मे विद्युन्न तन्यतुः 
सिषेध न यां मिददमकिरदुदादुनिं च। इन्द्रप्च यद्ययुधाते 
अहिइचोताड परीभ्यो मघवा विजिग्ये ।” --ऋग्वेद्‌। 
इसपर भाष्य देखिये--'“इन्द्र॑ निषेद" बुन्नो यान्‌ विय, 
दादीन्‌ मायया निर्मितवान्‌ ते सर्वेऽप्येनं निषेद मशषक्ताः। 
% % ४ ४ मघवा धनघान्‌ इन्द्रः अन्यासामपि 
वुत्र-नि्मितानां मायानां सकाश्चाद्विजिये विशेषेण 
जितवान्‌ ।?--सायण-साष्य । 
चरुण-सूक्तमें बिजलीके मुख्य अधिष्ठान जळ-देवताकी स्तुति 
करते हुए शुनःशेप ऋषि कहते हें-“बिभूदु [पिं हिरण्मयं 
वरुणो वहत निणिज्ञम्‌। परि स्पञ्चो निषेदिरे।' ऋहरवेद्‌ । 
इसपर सायण-भाष्य देखिये--स्घणसय कवच ( स्वण- 
समान प्रकारावाली या अधिकाधिक सोना देनेवालो बिजलीके 
रूपका कवच ) घारण करते. हुए घरुणदेव अपने पुष्ट 
( बलवत्तर, वेगवान्‌) शरीरको आच्छादित करते हें । उनको 
चे ल्वणेसयी किरणें चारो तरफ फेछी हुई हें । बिजळोके अन्त- 
हित दोनेसे उसकी स्वर्णमयी किरणें भीतर-दी-मोतर फेळी 
है हैं । 
यह बात तो अनेक अवतरणोंसे सिद्ध की जा सकतो है 
, ऋषियोंको जल ओर तेजके सम्बन्धका बहुत उच्च कोटिका 
ज्ञान था । आज इजारों घषौ बाद पाइचात्य विद्वान्‌ जल ओर 
तेजके स्बन्धमे जिन सिद्धान्तोंकी घोषणा करते हैं, वे इमा 
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वेदोर्मे पहळेसे ही डदघोषित हैं | अपने समयके महान्‌ वेज्ञा- 
निक “महर्षि उद्दालक” छान्दोग्योपनिषदुर्मे निजात्मज इवेत- 
केतुको उपदेश देते हैं कि, जलके घिना तेजका क्या मूल हो 
सकता हे । चे यह भो निइचय करते हैं कि, तेज ही जल्को 
इधर-उधर छे जाता है । जलसे तेज ओर तेजसे जलका सम्बन्ध 
उन्हें खूब ज्ञात था । 

एक दूसरे स्थलमें “बिजली”को दृह्वाका ज्योतिष्मान्‌ 
पाद कदा गया है। विद्युतकी व्यापकता ओर कहां भी रगड़ने- 
से जो गरमी पैदा होती है, उसका ज्ञान भी ऋषियोंकों था। 
निम्न लिखित उद्धरणोंसे यह बात स्पष्ट हो जायगो। महर्षि 
गोतमके शिष्य सत्यकाम जाबाळ जंगछते गुरुके आदेशानुसार 
गौओको सेघा करके उनके साथ लोट रहे हैं। रास्तेमें “हंस” 
भगवान्‌ उनको छान्दोग्योपनिषदुमँ उपदेश देते हैंः-- 
'हे सौम्य ! बरहुमकी एक-एक कला अग्नि, सूय, चन्द्र, 
ओर बिजली हैं। ये चारो बहाके ज्योतिष्मान्‌ नामक पाद हैं, 
ऐसा समझकर जो विद्वान्‌ इस ज्योतिष्मान्‌ पादकी उपासना 
(खोज, शोध, तदीय .तत्त्वज्ञान आदि) करता है, बह इस 
छोकमें ज्योतिष्मान्‌ होता है ( सोर चिकित्सा, विद्युव्चिकि- 
स्सा आदिके कारण निरन्तर ज्यो तिय्‌ क्त रहता दै ) और दूसरे 
ज्योतिमोन्‌ छोकोंको जीतता है ( मङ्गछादि ग्रहमं प्र वेश-शक्ति 
प्राप्त करता है ) । इसके आगे कहा गया है कि, (इस झारीरमें 
साइनेसे गर्माइट माछूम पड़ती हे, कान बन्द कर सुननेसे 
जलती हुई अरिनके विचित्र शब्दोंकी तर ध्वनि ( गम्भीर 
साँ-साँ (सुनाई पड़ती है । इसलिये यड दष्ट और श्र्‌ त, दोनों 
ह । (तेजोरूप बहम सवव्यापक होनेसे प्रत्यक्ष है) । यह सब 
इवयमान जगत्‌ ब्रह्य-रूप दै, उस बह्मकी जरू-रूपसे उपा- 
सना, शान्त होकर, करे (क्योंकि जळ और तेजका अन्यो- 
न्याश्रय संबन्ध हे )। बिजळीके सम्बन्धमें एक बड़ा मनो- 
हर वेदिक इतिहास है । पाठकॉके मनोरञ्चनाथ उसका 
इक्छेख किया जाता है। कामलायन '“उपकोसछ” नामके 
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1 
श | | 
एक जिज्ञासु सज्जन सत्यकाम जाबाछके यहाँ विधापि ह | 
१२ चतक रहे और गुरुकी बड़ी सेघा की। इस ब 
जीने कई अन्य शिष्यांका समावत ( शिक्षा-समाह 
स्कार ) किया; किन्तु उपकोसलकी ओर विशेष हहर 
दी। इस बातसे गुर-पत्नीको बड़ा ढुःख हुआ ओर जक! 
पतिसे प्राथना की कि, इस गरीब विद्यार्थीको भी आप शो, | 
देश दीजिये ; पर गुरुजीने उधर फिर ओ ध्यान नहांहि| 
और “प्रवास” को चल पड़े। इधर “उपकोसढ” ने ब 
व्याधिसे खिन्न धोकर “अनशन” शुरू कर दिया। पु. 
पत्लीको इसपर बड़ी दया आयी । उन्होंने उससे लाग! 
लिये बहुत आंग्रद्द किया; पर उसने नहीं खाया । इसके ब 


_ रातमें अग्निद्षोन्न-शाकाके “गाहंपत्य” आदि अग्नियोने ह. 


करके उसको ब्रह्मोपदेश देनेका निश्चय किया, जिससे | 
कृत्यकृत्य हो गया । देखिये, “आहवनीय!” नामक म. 
उसे यह उपदेश देते हैं कि, “वियुते जो पुरुष दै, ही ग 
जो अच्छी तरह जानकर इस विद्युन्सय पुरुषको उपास, 
करता दै, वह सम्पूण पापोंको दूरकर पूर्ण आयु प्राप्त का | 
है। नीरोग दोकर सुखपूवेक ज़ीता है, उसके सामने उसो । 
घरके छोटे आदमी नहीं मरते ।? --छान्दोग्य उपति 
बिजढीको खोजसे ऋषि-गण अनेक चमत्कारिक काय कह 
थे । जद्दाँतक तेजको गति दै, घद्दाँतक गति प्राप्त कर सल 
थे । बहुत सम्भव दै, उनके पास ऐसे “वैद्य तिक स्थ | 
हाँ, जिनकी अभीतक कल्पना ही नहीं हो सकी है। | 
रथों या वाई जहांजोंके विषयमे हम दूसरे निबन्धे श 
भाष व्यक्त करेंगे । यहाँ केवल बिजकीकी गतिके बरे $ 
दिग्दशन कराते हैं। आबाळ ब्रह्मचारी महर्षि 
पास देवर्षि नारद त्रहा-घिद्याके अध्ययनके लिये जाते 
घे उन्हें बर्की अनेक दिव्य विमुतियोंकी उपासनाका है 
देते हैं । नारदजी क्रमशः एक-एक विभूतिके बाढ कं 
उत्कृष्टतर विभूतियोंका प्रश्‍न करते हैं। इली सिक 


सनत्कुमारजी जछ-तरघसे घढ़कर तेज ल्तस्वको बसछाते हैं 
और तेजकी उपासनासे जहाँतक तेजकी गति है, घशाँतक 
डपासककी भी इच्छाके अनुकूल गति होती है, यह उपदेश 
हेते हैं। पढ़िये उनकी इण प्ियोको-“तेजो घा अद्भयो 
भूयः, तद्वा एतद्वायुसुपगृद्य आकाशमसितपति, तदाहुनि- 
शोचति निपतति घर्षिष्यति घा इति, तेज्ञ एव तत्पूर्वं दशेयि- 
त्वा अथ अपः सुजते, तदेतद्‌ ऊर्ध्यासिश्व तिरचोभिवियुद्धि- 


-रा्रादाइचरन्ति, तस्मादाहुविद्योतते स्तमयति.वषिष्यति वा. 


इति, तेज पुव तत्पर्ण दुशयित्वाऽधापः सुजते, तेज डपास्वेति ।” 
पाउकदुन्द, देखा आपने सदपियाँकै दिव्य ज्ञानका 
आण्डार ? अच्छा, अब एक चीज भौर दिखाकर यहद लेख 
समास किया जाता हे । वह चोज है बिजल्योंको भी बिजली ! 
उसके पास अभीतक पाश्‍चात्य वेज्ञानिक बिलकुल नहीं 
पहु चे हैं। तत्रतक पहु चेंगे भी नहा, जबतक वे जड़-बादसे 
आगे बढ़कर भारतीय चेतन्य-घादका अनुशीलन न करेंगे । 
आप लोगोको माछूम दोगा कि, भूकम्प आदि कई 
कारणोंसे कभी-कमी बिजढीकी छाइन-को-छाइन खराब हो 
जाती है । कमो आकाशसे बिजली गिरकर कितने हो सनुष्यों 
और मकानोंका' विध्वंस कर देतो हे । चह कोन शक्ति है, 
जो इस प्रकार पृथ्वी और अन्तरिक्षकी विजछियोंका सञ्चालन 
करती है ? उसी ` दिव्य शक्तिके बारेमे घेदिक ऋषिका यइ 
कथन सुनिये-“यस्तेजसि तिष्ठन्‌ तेजसो$न्तरो, यं तेजो न 
- चेद, यल्य तेजः शरीरम्‌, यस्तेजोऽन्तरो यमयति, एष ते 
आत्मा अन्तर्यामी अगतः ५ > हू हट बृद्ददारण्यक उपनिषद । 


अर्थात्‌ “जो चेतन्य-तत्त्व तेजमें निवास करता हुआ 
तेजका भी अन्तर ( सूक्ष्म तत्व ) है, जिसको तेज ( सूय, 
चन्द्र, अभि, बिजली आदि) सी नहीं जानता, सब प्रकारका 
तेज जिसका शरीर है, जो तेजका अन्तरङ्ग होकर तेजका 
नियमन ( सञ्चालन ) करता दै, वढी तुम्दारी लन्तहरुचा. 
रिणी अमर आत्मा है ।' 

इस प्रकार वेदोमें भनेक ल्थलोंमें बिजली, तेज और जछके 
सम्बन्धमें मार्मिक विवेचन मिळते हैं, जिनपर अधिकाधिक 
प्रकाश डाळतेकी बड़ो आधश्यकता है । किंन्तु यह काम बड़ी 
मेहनत, छगन और योग्यताका दै। ऐसी '“खोज”'के लिये 
एक “'प्रयोग-शाला”” होनी चाहिये, जिसमें न केवल शाब्दिक 
विवेचन हो, बल्कि शब्दोमें उपलब्ध सिद्धियोंकी क्रियात्मक 
परोक्षा भी दो । घेदिक-साहित्य-मन्दिरका जीणोंद्वार करनेवाळे 
“ड़ के छयोग्य सम्पादक ओर सञ्चालक महोदय यदि 
अन्य उदार धार्मिक धनिकोंके सहयोगते एक पेसो “प्रयोग- 
शाला”का आयोजन कर सके, तो बड़ा काम हो । प्राचीन 
और अर्वाचीन उभयविध ज्ञानके उपासक कुछ र्‍्यागी-तपस्वो 
सज्जनोंके योग-क्षेमका प्रबन्ध कर दिया जाय ओर वे निरन्तर 
इसी काममें लगे रहें । वेद, पातर योगदशन तथा दक्षिणमा- 
रेके तन्त्रागमोंमें कथित सिद्धियोंकी यहाँ प्रत्यक्ष परीक्षा हो । 
अव भी इस पराधीन देशमै प्रतिवष लाखों रुपये धर्मशाला 
आदि साधारण घासिक कायामें खच कर दिये जाते हैं । क्या 
कोई माईका छाल इस असाधारण धामिक कायके लिये 
भी अग्रसर होगा ) 


९कुढुरछ YE me. 
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संगीताचार्य बच्चु मालिकजी 


प्रोफेसर अक्षवट मिश्र “विप्रचन्द्‌” 


संगीत और साहित्यको सय्याँदा समान है। दोनोंके 
अभ्याससे मनुष्यको चातुरी बढ़ती दै। दोनोंके संसगसे 
मनुष्यको अनिबचेनीय आनन्द प्रास होता है। दोनोंमें नायि- 
काओं और अलंकारोंकी शोमा दै। दोनोंमें ओदायं, प्रसाद, 
चमत्कृति आदि गुणोंकी आवश्यकता होती है ; किन्तु जेसी 
मोहिनी शक्ति संगीतमें है, घेसी सादित्यमें नहं । साहित्यके 


अवणसे आंनन्द नहीं मिळ सकता, जबतक उसके अर्थका 


ज्ञान न हो; किन्तु संगीतमें यड विशेषता है कि, जो चीज गायी 
जाती है, उसका अथं यदि समझमें न आधे, तो भी, केवळ 
मधुर स्वरसे ही, चित्त सम्मोहित हो जाता है । संगीतसे मनुष्यों 
की तो कोई बात ही नहीं, पशु-पक्षी आदि जीव भो मुग्ध हो 
जाते हैं । व्याध घंशी बजाकर हरिण भादि पशुओंको मोहित 


कर फंसाते हैं। नट 'तू बड़ी! बजाकर मदादिषधर सपोको . 


मोहित करते ह । 
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तिन 


संगीत दो अंगोमें विभक्त है । एक गान, दूसरा वाद! | 
६ रायों और ३६ रागिनियोंका सम्बन्ध दोनोंसे हे। दो | 
का सम्बन्ध घनिष्ठ है । रुवर,ताल, सूच्छेना आदि अनेक स | 
भी इन्डी दोनोंसे सम्बन्ध रखते हैं । गानके विना वाथ झो | 
वाद्यके विना गानको पूरी शोभा नहीं होती । दोनोंके समे | 
छनसे दी पूणेरूपसे आनन्द प्रतिभासित होता है । इन दो 
का परम प्रिय मित्र पत्य है । इसके संसर्गसे उन दोनोंकी शो | 
चतुर्गण दो जातो दै । बृत्यका प्रधान अंग भाव ४!" । 
होनेसे पृत्य पूर्ण खूपसे समुद्धासित दोने छाता दे he 
यह कि, जब गान, घाद, चृत्य और भाव सम्मिलित । 
तभी संगीत पूर्ण होता है और प्राणियोकि हदयर्मे अ | 
आनन्द उत्पन्न करता हे । ( 

प्रचीन समयमें कुळबघुप तथा कुलीन पुरुष भी, क । 
का छख बढानेके लिये, संगीतका अभ्यास करते थे भौ 


द्वारा अपनो प्रिया तथा प्रियतमको आनन्दित करते थे। पुरुष 
अपने मित्रोंमें और खियाँ अपनी सखियोंमें संगीतशास्त्रकी कुश- 
छता दिखलाकर सबको प्रसन्न करती थीं । पहले इसमें 
निन्दा नहों ससझी जातो थो । इन सब बातोंके साक्षी पुराण, 
इतिद्दास, काव्य तथा नाटक हैं । 

जो मनुष्य जोविकाके लिये संगीतका अवलम्बन करते 
हैं, थे गायक कहे जाते हैं । इनमें कई प्रकारके भेद हैं। एक 
वह हैं, जो गानसे जोविका करते तो हैं; पर आचार-विचार; 
पूजा-पाठ, संघ्या-तपण आदि सत्र कम, ब्राह्मणोंकी 
भाँति, करते हैं। दूसरे यक्षोपवीत भर धारण करते हैं; 
किन्तु संध्या-तपेण आदि नित्य कमे नदो करते । 
जीविकाके लिये गाते-बजाते हैं ओर ल्वय' नाचते हैं। 


तीसरे वे हैं, जो शूद्दो की भाँति रहते हें । जोविकाके लिये गाते- 


बजाते हैं ओर अपनी पुन्नी तथा भगिनीको नचाते हैं। चोथे 


थे हैं, जो विशेष प्रकारके शूद्र तथा यवनजातिके हैं। घे र 


जीविकाके लिये गाते-बजाते ओर अपनी पुत्री तथा भगिनी 
को नचाते ओर उनके द्वारा हव्योपाजन करते हैं । 

आजं इम जिसका जीवन-चरित्र लिख रहे हैं, वे प्रथम 
श्रेणीके गायक-चंशमें उत्पन्न हुए थे । इनको जाति प्रयागसे 
पूठघे और चेद्यनाथ-क्षेत्रसे पश्चिममे बहुत है । ये छोग अपने 
को “गौड़ मागध” ब्राह्मण कहते हैं अर्थात्‌ मगध देशमें 
रहनेघाले “गोड़ ब्राह्मण” । इन छोगोंमें ब्राह्मणोंकी हो भाँति 
मिश्र, पाठक, उपाध्याय, त्रिपाठी आदि पद्घिया, नामके साथ, 
छगायी जाती हैं; किन्तु सर्वसाधारणमें यह लोग 'मलिक! 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 

संगीताचाथे “बच्चू मछिकजी” ने अपनी ज्ञातिको एक 
उत्पत्ति लिखी थो, जिसमें जरासंध तथा तात्कालिक अनेक 
भूपोके इतिदासोंका अवलम्बन कर अपनेको ब्राह्मण सिद्ध 
किया था। जो हो, इन छोगोंकी चाळ-चछन बाह्मणोंकी 
भाँति है, इसमें कुछ सन्देइ नहीँ हे । ये छोग गानसे 


अपनी जीविका करते हैं; इससे ये लोग गायक कहे जाते हैं । 
यह प्रथा इन छोगोंके चंदामे अति प्राचीन हे । 


भोजपुराधीशकी राजधानी ड मरावते नौ कोस दक्षिण 
“नगई”? नामका एक गाव हे । वहा सलिक-घंशमें “श्री- 
जगन मलिक” थे । उनके पुत्र श्रोपदारय सलिक थे। चे लोग 
गान-चिद्याम परम चतुर थे । श्रीमान्‌ भोजघुरेशने उन्हें अपनी 
राजधानीमे बुलाकर रख छिया था । श्रीमान संगीताचाय्णं 
बच्चू मलिकजीका जन्म विक्रम संवत, १८८४ में हुआ था। 
इनके पिता पदारथ मलिकने बढ़े प्रेमसे इनका छाळन-पालन 
किया और इनका नाम “प्रकाश मलिक” रखा; किन्तु प्यार- 
से इन्हें बच्चू कहते थे । अन्तमें “प्रकाश मलिक”? नाम 
अन्तत हो गया ओर बच्चू हो प्रसिद्ध हो गया। बाल्या- 
घर्थामें इनने घना सिक, कालो मळिक, ठाकुर मलिक मोर 
श्रीकृष्ण मछिकसे यान-विद्या सीखो। महाराजने काऊपीके रहने 
घाले “अलोबख्श खा'को अपने द्रवारमें रखा था। बच्चू मलिक- 
ने उनसे भी गाना सीखा था । जब महाराजसर महेश्‍वर बर्श 
सिंहजीका स्वगेवास हो गया, तब उनके प्रिय पुन्न श्रीसान्‌ 
महाराज सर राधाप्रसाद सिंदनीने राजमुकुट धारण किया भोर 
अपनो उशीलतासे प्रजा तथा भारत सम्राटके समस्त प्रति- 
निथियोंको प्रसन्न किया । सारतेश्वरीकी ओरसे नवीन महाराज- 
को के० सो० आई० ई०को उपाधि मिलो। इन्होंने अपने पिता- 
के सब आश्रित जनोंका भली भाँति प्रतिपालन किया । बच्चू 
मलिकजीको भी महाराजने अपने दरबारमें रख छिया । 
इनके गानसे प्रसन्न होकर सदाराजने भूमि, वादिका, भवन 
आदि देकर इन्हें छखी कर दिया। महाराज कुछ कवितासे 
भी स्नेह रखते ये; ` इसलिये प० राधाबछभ जोशी 
(विप्रवललम कवि ); रामचरित्र तिवारी, इुलास कवि आदि 
बिद्वानोंको अपने दरबारमें रखते थे । बच्चू मलिकको भी 
कविता करनेकी आज्ञा दो गयो । मलिकजीने काशोमें रहकर 
काशी-नरेशके सभासद सरदार कविसे काव्य-सम्वन्थिनी _ 
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सम बाते सीखीं। धोरे-धीरे अभ्यास करके अच्छे कवि 
हो गये । किर तो गीतों और कवित्तोंकी रचनासे समको 
चमत्कृत करने छगे । गीत ओर काव्यमें इनका नाम प्रसिदध 
है। इनके बनाये निम्न लिखित ग्रन्थ मैंने देखे हैं--१ छरप्रकाश, 
२ रसप्रकाश, ३ संगीतप्रकाश ओर ४ भेरषपूकार । इनके 
पितुव्प घना मलिकजो कवि थे । उनके बनाये कृष्णरासा- 
यणको इनने बड़े परिश्रम तथा निज व्ययसे प्रकाशित कराया 
था। बच, मलिक. संस्कृत तथा उदूके भी विद्वान्‌ थे। 
इनकी सज्जनता, निरभिमानता तथा चतुरता प्रशंसाके योग्य 
थी। मलिकजी अन्यं गुणोंमें प्रवीण होनेपर भी ग्रानमें 
अद्वितीय थे । जिस समय ये राजसभामं गाते थे, उस समय 
ज्ञान पड़ता था कि, इन्द्रकी सभामें गन्धर्व गा रहा है! 
सभाके छोग आनन्दातिरेकसे मूत्तिक समान निइचछ हो जाते 
थे! मळिकजी एक गोतसे ६ राग, ३६ रागिनीयाँका रूप 
दिखछाते थे | होलीके गीतमें पावल आदि छओं ऋतुओंके 
गीतोंका आनन्द दिखलाते थे । शास्त्रीय रागोंके गानोंमें तो 
साक्षात्‌ “नाद? को रूपवान्‌ बनाकर प्रकट कर देते थे! 
से या विदेसी पुरुष जनि जाहु रे” जेसे साधारण गीतोंको 
भी गाकर बड़े-बड़े गघेयोकी बुडिको आश्चयेमें डाळ 
देते थे। गोलोकवासी “भारतेन्दु” हरिश्चन्द्र की 
सभामें सी एक बार इनने अपनी गान-चातुरी दिखायी थी। 
वे तो रसिक-शिरोमणि तथा गुण-पग्राहक-चुढासणि थे ही; 
इसलिये घे इनके गानसे अत्यन्त प्रसन्न हुए थे ओर इनको 
“संगीताचार्य की पदवीसे घिभूषित किया था । भारतेन्दुजीने 
एक लिफाफेम नोट बन्द करके इन्हें देकर कहा, “मलिकजो 
इस लिफाफेमे एक भजन हे । उसे आप याद कर लीजियेगा । 
यदि राग-तानम कुछ त्रुटि हो,तो कळ आकर बता दीजियेगा ।” 
मढिकजी डेरेपर जाकर जब खा-पोकर स्वस्थ हुए, तब 
ढिफाफेको खोलकरे पढ्ने छगे ; परन्तु उसमें गीतके बदले 

नोट निकला ! ये घबराये कि, शायद बांबू साइबने गळतीसे 
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दे दिया है । दूसरे दिन फिर बाबू साहबकी सभासें हुं 
उस समथ बाबू साइब अकेले बेडे हुए थे । सलिकजीने 
'यह नोट गरतीसे कळ आपने अजनफे बदलेसें दे दिया था। 
बाबू इरिश्चन्द्रने हसकर कहा--“मेंने इसलिये यह शेर | 
सबसे छिपाकर आपको दिया था कि, यद्द आपके अनुस | 
नहीं था । सबके सामने इतना अल्प पारितोषिक छे | 
सुझे लज्जा माळूम होती थी ।” 
सलिकजीके कोई सन्तति नहीं थी । इनके अनुज्ञ फ | 
चन्द मलिक थे। सितार, इसरार, खदङ आदि बनायें | 
बढ़े निपुण थे । शीळ-स्वमाव भी उनका बहुत अच्छा था। | 
उनका शारीरान्त अल्प अवल्थामें ही छो गया था, जिससे | 
मलिकजोफे हृदयपर चज्रपात-सा हो गया था; किन्तु उमरे | 
दोनो पुत्रांको देखकर ढ न्डोनि धेये धारण किया था । उन्होंके 


| 
| 
| 
| 


, अपना औरस घुन्न समझकर पाला-पोसा था। प्रथम पु | 


जगदीश्वरप्रसाद गाने और बज्ञानेसें चतुर था । विक्रम संब | 
१९६०में उसका भी शरीर-पात हो गया । अब इनके उतत | 
विकारो लघु भ्राताके पुत्र रामळाळ उपाध्याय (काले सि) | 
हें। मलिकजोने अपनी जन्मभूमि धनगाईँ में एक शि | 
मन्दिर ओर एक विष्णु-मन्दिर बनवाये थे, जो अबत 
चर्तमान हैं और जिनका भोग-राग अबतक चला जाता ६। | 
डसराँच राजधानीके पाँच मदाराजाओंका दरबार इनने किए । 
था । प्रथम महाराज जयप्रकाश सिंदजी, द्वितीय सहार 
जानकी प्रसाद सिंहजी, तृतीय महाराज महेश्वरबर्श सिंदी | 
चतुर्थ महाराज राघापूसाद सिंइजी ओर पंचम श्रीमती 
महारानी वेनोपूस(द कुमारीजी । महाराज पूकांश सिं 
समयमें ये बालक थे, तो भो गानमें बड़े ही चतुर पे! | 
सभी लोगोने इनका अच्छा सत्कार किया था । इस का | 
ये बहुत बुळानेपर भी दूसरी किसी राजधानीमै नही 
हाँ, जहाँ महाराज आज्ञा देते थे, घढाँ तो अवश्य 
जाना पढ़ता था; जेसे भारतेन्डु बाबू हरिषवन्द्रजीके पॉल 


बच्चू सछिकके पद्मोंके कुछ नमूने दैखिये-- अचल रहत नभ टरत न घन घन ।” 


«रजनी बरसे बरसे जा कहो, बर सेजा रचों तब छौं सजनी । इसमें मान्रा-रदित सब अक्षर हें 
दे राग भरवा 
सज नीक पुसाक करों तनको, तनको मत देर अबे करनी ॥ ( भजन प कटी जे मोका 


करनी घरि अंक करों पियको, पियको अधरासत होब धनी । अघ अनेक जन्मनिके यट तन सवत रामते साफ ॥ 
बघनो नहिं जोग सवे अबका अब छाबहु पो पगलू. रजनी ॥१॥” अति केशा दुनिया यमपुर छो लखि छनि आवत जाफ । 


इस पद्यमें यमक और अलुप्रासकी बड़ी शोभा है । नादि भाहि अब नाथ पुकारों तनिक न कहत खिळाफ॥ 
( झण्डलिया ) केसड लोइ चरण पारस छदि सोना मान सराफ । 
“पिस्ता सो सन काम है, मौनका करे पोय । महिमा श्रुति प्रकाश कलि नामहि आपुद्दि कह इनसाफ ॥” 
अंगु रतन वे दामके सुख छोहारो नीय ॥ संगीता बची बच्चू मळिक' जीका देहान्त विक्रम संवत 
सूख छोहारो नीय, आबजोसो गेहो ते । १९६६ में हुआ । इनसे केवळ डुचराँचको दी हों, बल्कि 
तू अनारती सेव गरी विन दे दुख नीते ॥ जिला आरा ओर समस्त विद्दार प्रदेशकी शोभा थो । 
सोचि छगो जा गरे बिद्दी अन बीड़ी रिस्ता । हुमराँचके बुद्ध जन अब सी कहा करते हैं, कि, “बच्चू, 
किसमिस पाती लिखू आखरोटोना पिल्ता ॥? नलिक्रजोके समान गघेया इस राजधानोमे अबतक नहीं 
इसमें फर्के नाम भो आ गये हैं; पर अथे दूसरे दो देखा गया ।” मैंने भो विष्णु दिगम्बरको छोड़कर भारतमें 
होते हैं । ध्यान देकर पढ्नेसे आनन्द मिलेगा । दूसरा ऐसा गवेया नहीँ देखा । संगीताचार्य्यका चित्र 
( गीर ) इमराँचके स्वे-प्रतिष्ठित घनशाको घेषय, बाबू बद्रीनारायण 


“घरत न सन नर हर. हर दम दम-दमल सकल अघ साहुजीकी पासे प्रास हुआ है; इसलिये में साहुजीको 
छत सदन पद्‌ परसत सब जन तर तर गत मगन रदत अस धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हूँ । 


Da se MR: 


सनुहार 
दविअ-दछका उमंगमें भरकर 


अरतु-वसन्तने 'प्रकृृति-प्रिया-- 
'मघुर-माधवी' गाना । 


को पहनाया चर माळ । 
प्राचीने मल दी गोरे- किसे नहों पुलकित करता 


गालोंमें ललित गुलाल:॥ बौरोंका “रस” बरसांना ॥ 
आज्ञ अचानक हुई कल्पनाको भो है अचुराग ! 


त्याग-राग छोटा दो कवि, कविताको पुनः खुदाग !! 
बाबू भुवनेश्वर सिंह “सुवन” 
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“नहों, अब नहीं बचूँगा, मर जाऊंगा । गोबिन्द 
क्यों दुख देतो दै! अरे छोड़ दे।” आँसू बहाती हुई 
गोबिन्दी-“'प्राणनाथ, अधीर न हो । क्या करू, आपकी 
यह अंगुली बिलकुछ सड़ गयो थी; इसलिये तोड़ कर इसे 
फेंकना पढ़ा । ” 

रातका समय है । नवलगढ्के एक आलीशान मकानके 
एक सुसज्जित कमरेमें दो पलंग बिछे हैं । एक खाली पड़ा है 
ओर एकपर एक्‌ मनुष्य ठेरा दै, जिसकी अघल्था करीब 
६० घ की होगी । वह कुष्ठ-रोगसे पीड़ित हे | दोनो हाथ 


बिलकुल सड़ गये हैं ! दो अगुढियाँ पहले हो गिर चुकी हैं। : 


एक अभो नोचकर फे की गयी है । पासमें एक १८ घर्षकी 
युवती बेठी है युवतीका रंग गोरा है ओर बदन सुदो । 


७७४ 
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१-३ 


| 
काल रंगका लहेंगा, गोरेदार पीला दुपट्टा और जुरीदार पोर | 


पहने हुए है । गोटेके पासके रंगसे मालूम होता हे कि, दु 
पीला हे । एकदम मवाद ओर खूनसे तर है। युवतीका 
गोबिन्दी हे । जो महाशय छेटे हैं, उनका नास रामहुमार | 
युवती बेढी हुदै अपने औचलसे रामकुमारका मवाद पे 
रही है । | 

रासकुमार--“गोबिन्दी, सताती दै! अरे 
देख, यह अंगुळो भो फूट गयी ! उफु ! जछन !! जन! 
“करता हुआ द्वाथको बार-बार जुप्तीनपर पटकने हर्गा' 

गोबिन्दी--“प्राणनाथ, तुम तो बडी जल्दी घबरा 
हो। देखो, भगवान्‌ चाहेंगे, तो बहुत जल्दी 
जाओगे । अधीर न हो मेरे प्राण !” रामकुमार 
मूँदुकर सस्त हो गया । 


eR 


ष 


दे 


“सो गये ! प्राणनाथ , सो गये! आज बड़ी जलन रद्दी । 
झंगुळो आज लटक गयी थी । उसको निकालकर फॅकना पढ़ा !' 
इतना कइकर गोबिन्ढी उठी, दाथ-्पेर धोये और पछंगके 
पास घुटनेके बक बैठ गयी । आँखसे आँसूकी घारा बहने छगी । 
हाथ जोड़कर और सर उठाकर, पद प्रार्थना करने छगी--“हे 
दयानिधे, दे दीनानाथ, बताओ, मुझसे क्या अपराध हुआ, जो 
आपने यद्द लूप और यह नव घयस्‌ देकर मेरे पितासे भी 
अधिक उमूघाळे एक कोढी पतिसे शादी करवायी ! क्या इसी 
कारण मुझ एक अंगसे हीन कर दिया कि, में बचपनसे ही 
तुम्हारा ध्यान करती थी ! क्या आपने इसी कारण एक सड़े 
हुए शरीरसे बाँध दिया कि, मैं सदा शुद्धहुद्या रहो ! 
हे सत्यस्वरूप! कया आपने इसी कारण एक बूढ़े पञ्चरकी 
अर्घाङ्गिनी बनाया कि,. में सदा जोवोंपर दया करती रही! 

प्रभो, अशरण-शरण, सेरे पिताजी मामूली गुइल्थ थे । इन 
_ सेठ साइवको एक नवयुवती सुन्द्रीकी अवश्यकता थी। 
बस १०,०००) रुपये मेरे पिताको देकर मुझे छे आये! 
जिस समय में भाघर फिरती थो, मेरे ये पतिदेव, यद्यपि 
इन्रस सराबोर थे, तथापि इनके बद्नसे सड़े मांसकी बू 
निकछती थी ! मेरा चित्त घबराया था । मैंने सोचा था 
-कि, में पिताजीसे कह दूं कि, मेरा विवाह कोढीसे न 
कीजिये ; परन्तु फिर याद्‌ आयी कि, माताने 
बतलाया है कि, पिताकी आज्ञा मानना धमे है। में मन 
' मारकर रह गयो । भगवन्‌ | क्या मेरा यही अपराध है ? जिस 
समय में पतिदेषके पास आती हूँ ओर उन्हें तड़पता देखती 


हुँ, मेरे ! दिलसे भीषण आइ निकलती है ! यद आह चुरी 
आइ है । यइ आपको शान्ति न छेने देगो । याद रखिये, 
अबळाओंकी ही आहने इस देशको रसातलसे पहुंचा दिया है । 
यह आइ आपको चेन न छेने देगी । पिताजी, में नही चाहती 
कि,आपको दुःख हो ; परन्तु क्या करूँ, यह आग हृदयसे 
आपसे आप भढ़क-भड़ककर निकलती है । आइ ! हुदयमे 
बड़ी पीड़ा है ।” ऐसा कहते-कहते दुःखोदवेगमें उन्मत्त होकर 
गोबिन्दी बेहोश हो गयी ! 
शै 

कुरीब १२ बजे होंगे । पक रूईके गुदाममें आग 
छगी है । कारण किसीको नहीं माछूम । सब लोग 
लाग बुझानेके लिये दौड़े चळे जा रहे हैं । जिनका यह 
गुदाम हे, षड घंशीधर दोड़ता हुआ आगको तरफ़ बढ़ा जा रहा 
है। लोग उसे पकडते हैं । घंशोधर--/अरे आइयो, छोड़ दो, 
अब में जिन्दा रहकर क्या करूँ गा । जब गुदास ही न रहेगा, 
तब मेरा जोना वेकार हे । हाय ! अपबी वेटीको कोढ़ोके हाथ 
घेचकर धन पाया और उससे रूई खरोदी थी । आज दुस इजार- 
की मेरी और चाळीस इजारकी बोहरेकी सब-की-सब रूह जली 
जा रही है । हे भगवन्‌ , अब क्या मुद दिखाऊंगा ! केसे में 
संसारमै रहने पाउँगा ! हाय, अपनी गोबिन्दीको मैने कोटी 
को दिया; उसीका यह फळ भुगतना पढ़ रहा है । अंधकार! 
सेर लिये यदद संसार अंधकारमय हो गया । अब जी कर क्या 
करूँ गा !” छोगोंका दाथ छुड़ाकर वद आगमे कूदनेको दोड़ा। 
इतनेमें पुलिसने उसे आत्मइ्या-दोषर्मे गिरफ्तार कर लिया। 
बह बेहोश होकर एुलिलके हाथमें लटक गया ! 


HH जु 
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“शुम्ायगाका दिवात्ता 


बाब अनन्तप्रसाद बो० ए०, बी० एल० 


"गंगा? को सोलदर्वी “तरंग”में श्रीरजनीकान्त शास्त्री 


'बी० ए०, बी० एल० ने “रामायणका दिवाला” शीपषक एक 


लेख लिखा है । अपने छेखमें शास्त्रीजोने श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीसीता देघीकी ससकाछोनतापर सन्देह प्रकट किया है। 
दोनोंकी घंशावलियोंका उद्धरण देकर शाख्रीजीने यह सिद्ध 
करनेका प्रयास किया हे कि, लोताजोका जन्म श्रोरामचन्द्रके 
जन्मसे करीब एक इजार चप पहले हुआ था । सीताजीका 
जन्म निमिकी २४ घी पीढ़ीमें तथा श्रीरामचन्द्रजीका जन्म 
चिकुक्षिकी साठवी' पीढीम हुमा था। यद्दी एक दलील 
देकर शास्तरीजीने पिशाल हिन्दूजातिके पविन्न ग्रन्थ 
रामायणका दिवाळ निकाळनेकी कोशिश की है! 

दुरदशी ओर निष्ठावान, बिद्ानोंको सबसे पळे इस 
बातपर विचार करना चाहिये कि, पुराणोंके प्रणेताओने सूय- 
शकी घंशाषछियोके उल्लेखनीय व्यक्तियोंका घाराघादिक 
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रूपसे और पूरे विवरणको साथ नामोल्लेख किया है बण 
नहीं १ विष्णुपुराणके चतुथ अध्यायके. अन्तमें | 
“पुत इदवाकुभूपालाः प्राधान्येन मयोदिताः” कहर 
दशके खास-खास राजाओंका ही नामोल्लेख किया h 
ग्री बात अन्य घुराणोंमें भी है। पुराणोंमें प्राचीन 
धारावाहिक घंश-्लताका वणेन मिळना कठिन ही 
असम्भव भो हे । अनस्त कालके अगणित तृपति 
नराम-पिता, पुन्न आदिके परम्परागत नाम ओर सि 
क्रमबद्ध नाम--पराणोमें नई मिलता । ४ 2 
6 असुकका पुन्न अग्ुक” ऐसा छिखा अघइय है; किन्तु । 
वहां “अमुक-पंश-संभूत अझ्ुक”को ही जानना चाहिये 
वत्तमान समयमें प्रास घंश-छताएँ केवळ हे 
योंके नामोंके अचुसार दी प्रचछित हैं, पिता श a 
क्रमबद्ध नहीँ । जहाँ यदुषंशमें दी तीन करोड / | 
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शख-शाखेँकि शिक्षक थे, वहाँ अन्यान्य वंश्नॉमें कितने शासक 
थे, इस बातका पता छगाना सनुष्य-शक्तिवे बाहरकी बात दे । . 


यही कारण है कि, आधुनिक ग्रन्थामें प्रचलित वंश-छताओंको 
देखनेसे प्रायः सभी घंशोंके नृपतियोंके काळ-निणयमें गोल- 
माल दीख पड़ता है । सबसे ज्यादा गोड्माळ सूय-घंशरमें है । 
समस्त पुराणोंके अनुसार इक्ष्वाकुके ज्येष्ठ पुन्नका नाम 
विंकुक्षि दै, जिनको कहीं-कहीं शशाद भी कहा गया है; किल्तु 
रामायणके अचुलार इक्वाङुके पौत्रका नाम विकुक्षि दै । 
रामयणके मतसे भगीरथके पुत्रका नाम ककुत्स्थ है और 
पुराण ककुत्स्थको घिकुक्षिका पुत्र बताते हैं। समस्त पुराण 
सीताके पिता राजपि जनकका नाम ''सीरध्वज” बताते हैं 
और रामायणके मतसे जनकके पिताका नाम “सीरध्वज” 
है! रामायणके मतके अनुसार ब्रह्माकी सेतीसबीँ पोढ़ोमें 
श्रीरामचन्द्रजी हुए; परन्तु ब्रह्मपुराण उनसठवो पीढ़ी, 
विष्णुपुराण अड़सठवी पीढ़ी, हरिवंश छप्पनवो', शिघपुराण 
तिरपनवी , भागवत सड़सठवी और ब्रृदद्वमपुराण चाढीसघीँ 
पीढ़ोमें, सूय-चंशमें, श्रोरामचन्द्रजीका होना बताता है । 
सूये-वंशके केवळ एक व्यक्तिके बारेमें इस अपार असा- 
मञ्चल्यको देखकर कौन कह सकता है कि, सूये-घंशकी 
घंशछता कहीं भी क्रमबद्ध मिलती दै? आश्‍चर्य तो इस 
बातपर है कि, पुराणोंमे सूय-घंशके बारेमे, इतनो गड़बड़ी 
होनेपर भी, शास्त्रीजोने अपने ठेल्में .लिखा है कि, “मैने 
सूयेवंश्ीय राजाओंकी वंशावछीको पूर्वाक्त -विविध पुराणोंसे 
मिलाकर जो इसका शुद्ध रूप (! ) दुँढु निकाला है “12 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि, शाखीजीने २२ करोड़ दिन्दू- 
हृदयोंके आराध्य देख सीता-रामकी पवित्र पिरुशवलीका 
“।द्चाळा” निकालनेके बदले अपनी समझका ही “दिवाला” 
निकाल डाला है ! 

| आपने अपने छेखमें एक जगह लिखा है, “पर इम 
| आल्तिक हिन्दू हैं .” इस घाक्यके पूर्वान्तेरके रुतम्भके एक 


घाक्यमै शाखीजीकी आह्तिकब्राको एक बानगी . देखिये । 
आप लिखते हैं, “उसके कई सो वप पूव ही रामायणकी 
नायिका भगवतो जानकीका खातमा हो गया होगा ।” 
यहाँपर आपने “भगवती जानकोका खातमा”? लिखकर 
अपने साहित्यिक भाषोंके `“दिवाला” के साथ अपनी आस्ति- 
कताका भी खातमा कर डाला ! 

शाखीजीने अपने लेखमें सूय-घंशीय राजाओंका राज्य- 
काळ, औशत रूपसे, २५-२५ बप मानकर श्रोरासचन्द्रजी 
ओर श्रीसोताजीके जन्ममें ९०० वर्षो'का अन्तर होनेका 
प्रमाण दिया है। अब यदि घंशावलीकी ही बात मानी 
जाय, तो मी ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि घद्द काळ 
प्रेतायुगका था। कोई राजा बहुत दिनोंतक राज्य करते 
थे और कोई कुछ दी दिनोंके बाद घानप्रस्थाश्रममें दाखिल 
हो जाया करते थे । न्रेतायुयकी तुलना कल्युगसे 
करना ठीक नहीं। अतः शांस्रीजीकी यह कल्पना मी 
असंगत है । ; ६ ` 

हाँ, एक वात और । चह यह कि, वंशावलियोंमे 
उपयु क्त असामज्ञल्योका एक कारण लिपिकारोंका प्रमाद भी 
है । प्राचीन कालमें यह रीति थी कि, ग्रन्य-प्रणेता और होता 
था और ग्रन्य-लेखक अन्य । ग्रन्थ-प्रणेता अनन्त काङके 
नुपतियोंकी वंशावछियोंको याद करके उन्हें ठोक-ठोक नहीं 
लिला सके । दूसरे छिपिकारोंने भो. छिखनेमें घेशुमार 
गल्ती कर दी । यही कारण हे कि, महाराज पुरुरबाके पाचवे” 
पुत्रका नाम कहो “सतायु” हैं, कहाँ ' “सत्याय” और कहीं . 
“श्रुताय !” इसी तरह एक ही व्यक्तिको कहीं पुत्र लिखा है 
ओर कही पोत्र ! वंश-संभूतकी जगइ कहीं पुन्न छिख मारा 
है ओर पुत्रको जगह घंश-संूत ! 

इन तमाम बातोंका निष्कष यह हैं कि, घत्तमान पुस्त- 
कॉमे प्राचीन भारतीय नुपत्तियोंकी जो वंश-छवा एँ मिलती 
हैं, वे उन घंशोके प्रधान-; घान व्यक्तियोंकी हो हैं ओर 
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छिपिकारेनि उनमें अगणित भूलें की हैं । अतः ्वाखोजोको करना ही आरम्भ कर दिया ! यद्यपि 'शाख्रोजीके निवन | 
तो परे घंश-छताओंका अध्ययन कर ळेना चाहिये था और 
उनके भसामञ्चल्योंपर भी गवेषणापूण विचार कर छेनेके बाद 
सोता-रामकी समकालोनतापर कलम उठानी चाहिये थी। 
विदुचानोको सबसे पहले प्राचीन घंश-लताओंको गड़बड़ीमें 
एघार करना चाहिये ओर इसीमें दिन्दूजातिका कल्याण भी 
हो सकता है । यह उधार तो दूर रदा, शाखीजीने उरे प्रहार 


(१) 
शोणित-छाबित यवन-४त्रजाका 
भारत करता था सम्मान | 
हिन्दी-हिन्दू-हिन्द देशका 
इच चला था दिनकर-मान ॥ 
श्याम गगनमें प्रथ कालके 
बाद्ळके थे दुखद स्वरुप। 
यवन-सूत्तिं दिन-रात भयप्रद 
अपना बना रही थी रूप॥ 

(२) 
विषम ज्वालले हो विदग्ध 
अनताने किया तुम्हारा गान । 
३ थत्-प॒थळ मख गया देशमें 


होते ही तेरा आह्वान ॥ . 


साघु-शिरोमणि सुकवि सुधाकर 
सुहृद्‌ जनोंके जीवन--प्राण । 
स त्साहित--कुल~कमळ--द्वाकर 
महाजनोंके भी श्रीमान॥ 
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कुछ-कुछ उआरका आशय प्रकट होता है; तथापि घह छघार | 
सुधार नहीं । यदि कोर व्यक्ति एक आँखसे पीड़ित हो, ते | 
उसकी दूसरी आँखमें भो कील ठोक देना कहाँकी बुद्धिमारी | 
है? आशा है कि, चिन्ताशोल ओर पक्षपातहीन विद्यार | 
इमारो इस डक्तिपर मनन रंगे और संघुचित आदे | 
देनेको कृपा करेंगे । | 


JR 
पिला किया आनन्द बिमोर। 
पाप खचित टूटी नैया भो 
पहुँचा ही डाली उस छोर॥ 
माताके सुपुत्र वीरवर 
जगन्नियन्ताके साकार ! 
पतित-- पावनो-- रामायण-कवि 
कविता रमणीके ।संगार |! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(४) 

घन्य देव | तव कार्य धन्य दै 

` तब यश -सौरम अपरभ्पार । 
करके याद फूल. उठता ह 
कोमल मानस : वारस्बार । 
मन-'मन्द्रिके देव! धन्य हो 
सीता--पति--सरोज--पद दास | 
धन्य धन्य स्वातन्त्रय-देव हो! 
अन्य धन्य श्रीतुलखीदास || 
ब्‌।० माहेइवरी सिंह “महेश 


| 
| 
| 


चा रु चयन 


१--बिष्णवद्ध न और जैन-उत्पीड़न 
इधरके रचे हुए चेष्णव-प्रन्थोंके आधारपर जनसाधारणमें 

यह सिब्था घारणा घर कर गयी है कि, दक्षिण आरतके 
घोयसालूघंशी विष्णुवद्ध न राजाने, जेनसे घेष्णच हो जानेपर, 
जेनोंको बुरी तरह मरवाया था. । 'गङ्ग'के . चेत्र-अङ्क 
(पृष्ठ ५३९ ) में सी लिखा गया हे कि, “वेप्गव हो जाने 
पर विष्णुबद्ध न जेन-पंडितोंको कोल्डूमे पिसवाकर मार 
दिया करता था ।” यह कथन उतना ही सत्य है, जितना कि, 
अशोकके विषयमें बोडग्रथोंका लिखना कि, अशोक अपने 
आइयोंके खूनसे दाथ रंगकर राजसिंासनपर बेठा था । 
अक्षोकके शासनलेख बोद्धग्रथोंके ठोक विपरीत उसके भातृ- 
प्रेमकी गवाही देते हैं । यद्दी बात विणुषद्ध नके सम्बन्धे 
भी.कष्टी जा सकती है । उसके शिलालेख उसे जीवनके अन्त 
तक जेनघर्मका संरक्षक प्रकट करते हैं--वेष्णब हो जानेपर 
भी उसने जेनोंका सम्मान किया था । उसकी अग्रमहिषी जेन- 
घमाचुयायिनी थी, उसके धुत्रके शिक्षक एक जेनाचाय थे, 
उसका सेनापति भरतेइवर और राजमंत्री गझ्राज जेन वीर थे 
और उसने उनके कहनेसे जेनमंदिरांको दान भी दिया 
था। उस धार्मिक पक्षपात ओर. कट्टरताके दुशन उसमें 
नहों होते, जो उसे मनुष्यत्वसे गिरा देतो ! माछूस 
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यह होता है कि, इधर जब साम्प्रदायिक असडिष्णत 
दक्षिण भारतमै बढ़ गयो, तब प्रत्येक . संपूदायने अपने 
चिरोधीको नोचा दिखानेके लिये झूठे-सच्चे कथानक रच 
डाले और इस सम्प्रदाय-मोइसे इतिहास भी दूषित दोनेसे 
न बचा | किन्तु छाख छिपानेपर भी सत्य नहीं. छिपा 
रहता--वह. बादछोंमें छिपे हुए सूरजकी तरइ उठता है। 
विष्णवद्ध नका ठीक-ठीक इतिहास आज दक्षिण मारतके 
शिलालेख प्रकट कर रहे हैं। 

विष्णवद्ध नने लगभग सन्‌ ११०६ से ११४१ तक राज्य 
किया था । उनके अन्तिम राज्य-कालके छेखोंसे देखिये 
कि, वइ जेनोंपर कितने सदय थे ।. श्रवणवेकगोलके 
शिलालेख नं० ५३ (१४३) सन्‌ ११२८ में विष्ण 


चद्धे नको प्रतापगाथा अङ्कित है । उनकी पटरानी 
( अग्रमदिषी ) शान्तछ देवो जनध्ंपरायण बतायी गयो हे। 


शाल्तर देवीकी माता भो जेन थीं, यद्यपि उनके पिता 
शेव थे । इस उल्लेखसे उस समयकी मत-सहिष्एताका 
परिचय मिळता है। जहाँ दो भिन्न मंतोंको पाळते हुए 
शी-पुरुष पति-पत्नीका जीवन निर्बाध सकते हैं, ' 
धार्मिक उत्पीडनका खयाल करना एक असंसष-सो 


बात है ! वद्दीके शिलालेख नं० ४९३ (११२५) से प्रकट 


> जैन-शिळालेख-संगूइद ए० ८८ । 
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हे कि, विष्णुवद्ध नने जेन-मंद्रोंका जीणोद्वार कराया था 
और ऋषियोंके आहार-दानके लिये ग्रामदान किया था । 
लेख नं० १३८ (सन्‌ ११५९) में विष्णुवडध नको, जेनधमं 
संरक्षक-रूपमें, कीति-गाथा गायी गयो दै । उनके पुन्न नरसिंइ- 
देष जेनमंद्रिकी बन्दना करते हुए प्रकट किये गये हैं। 
यदि विष्णुवद्ध न वेष्णव होनेपर जेनधमके द्वेषी हो जाते, 
तो यह संभव नहीं था कि, उनका पुत्र जेनधर्मपरायण हो 
सकता ओर उसके लेखमे उन्हें जेनघमका संरक्षक कहा जाता ! 
छामग ११७८ ह० के लेख नं० ९० से स्पष्ट है कि, 
विष्णघद्ध नने अपने अन्तिम जोवनमें गङ्गराजके पराक्रम 
पर मुग्ध होकर उनके कहनेसे गड़वाड़िका दान जेनतीथे 
गोम्मटेशचरके किये दिया था । इसी छेखमें विष्णवद्ध नके 
पुत्र नरसिंह ओर "त्र बल्लालको भी जेनधमेका भक्त 
पूकट किया गया हे । लेख नं० १४४ (सनू ११३५)में 
विष्एुवद्ध नको 'सम्यक्त चूडामणि” कहा हे । इससे प्रकट 
है कि, पह इस . समयतक जेनधमंके श्रद्धाळु थे । इसके 
बाद वह वेष्णव घमेमे दीक्षित हुए होंगे, तथापि 
जेन घससे उनको सहानुभूति बनी दी रद्दी । 
श्रवणवेलगोलमें ओर भो बहुतसे लेख हैं, जिनसे 
स्पष्ट जात होता है कि, धमे-परिषतेनके बाद भी 
.विष्णुवढ नको सद्दानुभूति जेनोंसे थो । उनको रानो 
शान्तछ देवी आजन्म जेन विका रद्दी और जिनमं दिर 
बनवाली तथा दान देती रहीं। उनके संत्रो गंगराज तो 
ल समय जनधमके भारी तमम थे। उन्होने विष्णव- 
ख नके राज्यको अद्वितीय उन्नति की थी और अपली 
सारो समृद्धि जौनधमेके उत्यानमे व्यय की थी। अतः 
बुद नहों कडा ना सकता कि. विष्णुषद'नने, वैष्णव हो 
जानेपर, जेनोंके पूति घोर अत्याचार किये थे 
कोल्हूसं पिसवाया था। कडे 


"ण्कामतापसाद जोन 
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९--उन्नतिकी दौड़में अगा 
हालमें ही अफगानिस्तानके | 
उद्धोषित किया हे कि, ' नकि क हि 
है”; ओर है भा वास्तवमें यह बात सोछहो > VF 
भारतकी, अपेक्षा अफगानिस्तानके जक-वादुगे ल सु 
छहर अधिक वत्तसान है । क्या मजाळ कि, हा को है. 
को जबर्दस्ती गुलाम बना छे या बेगारी करनेको वाच ३ ए 
बदा प्रजाको जर-जमीनको रखघाली स्वयं सरकार क| रि 
यों तो प्रजाकी रक्षा सब देशोंमें सरकार ही कती |, * 
बहाँकी रक्षामें कुछ विशेषता है । हो 


ल 


अफगानिस्तानको निश्चित जनसंख्या कितनी) 
ठीक-ठोक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि गणना नहा ही. 
फिर भी करीब एक करोड़के वद्द कूती जा सकती है। बा 
वाशिन्दोंमें बहुतेरे ऐसे भी हैं, जो घर-द्वार नहीं रखते, श॑ ७ 
परिवारके साथ सदा भटकते फिरते हैं। उन्हे बसागिदे हि ज्ञ 
सरकारने अभीतक कोई प्रबन्ध भो नहीं किया है क. 
अन्दाजसे ज्यादा रुपया छग जानेका डर है । 


अफगानिस्तान एक प्रकारसे कृषिप्रधान देश हैं | | 
लिये कृषिको उन्नताघल्थामें पहु'वानेके लिये, सा ॥ 
ओरसे, बहुत सी क्ृषि-शालाएँ खोलो गयो हैं। उनमे हे | 
जातिके गेहूं ओर बढ़िया फछोके पौधे तेयारं करके न | , 
हैं। कान्घारमे अब अच्छा गेहूँ उपजने लगा है ग. ` 
षहाँको प्रधान फसल हे । | 

अपने खच भरके लिये अफगानिल्तान काफी अत प | 
कर ळेता दै । अब कपासके लिये मिश्र और अमेरिकासे है| 
के बीज मंगाये गये हैं; और, इन्हें अच्छी प्रकारसे | र | 
लिये इन्ही देशोंसे कुछ विशेषज्ञ भो बुळाये गये र | 
जल्दी दी अफगानिस्तान कपड़ोंके किये मी इसे 
सुहताज नहीं रहेगा । - 


} 
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| दूघके लिये भो अफगानिस्तान विशेष प्रयत्नशील है । 
(कई जगइ गोशालाएं खोली गयो हें । काबुलके पाख जो 
गोशाला खुळी दै, उसमें अच्छे नएकको गाये ओर चुनिन्दे 
क साद रखे गये हैं। गो-सेघाका सफळ प्रयत्न अफगानी 
|| सुसलमान इन दिनों कररहे हैं । 
} ` आजकल अफगानिस्तानर्मे नयो-नयी नहरें भो खोदो जा 
ह रही हें । इस समय वहाँ बोस लाख पकड़ जमीनसें विना 
| सिंचाईके खेती दो रदी है फिर सी अकाळ बहुत कम पड़ता 
२ । अगर नहरों द्वारा सब जगद ठीकसे सिंचाईका प्रबन्ध 
हो जायगा, तो अफगानिल्तानकी भूमि ओर मो उचरा 
हो जायगो। क 
। । यहाँ रेक्स भो बहुत कम लगता है । एक बार बाद- 
शाह अमानुल्छा खाने वहाँ टेक्स बढाया था, जिसते जनता 
भें खब असन्तोष फेल गया था । अब घट्द “कस उठ गया । 
अब फसल देखकर सचाईके साथ कर लगाया जाता है-- 
ज्यादा-से-ज्यादा दपघाँ दिसा ओर कम-से-कर तीसरा 
हिल्सा । जदाँ सिंचाईका प्रबन्ध नहों हे, चढाँकी फसळपर 
कर नहीं लगता । 
|| नामें छघार हुआ हैत अमछोंको घूसखोरीपर सरू 
रखी जाती है। काबुझसे स(स्कोतक वे-तारका तार 
नै छगा दिया गया हे । हाँ, शिक्षाका पूचार बहुत कम है 
£ परन्तु इधर भी सरकारका पूरा ध्यान है । गरीब छोगोंका 
| पढ़ना केघछ कुरानकी कुछ आयते. रट छेना भर है। अख- 
बार किस चिड्याका नास है; बेचारे देदाती अभोतक 
| नहीं जानते । 
# | ऐसी भी खबर है कि, हिन्दुओको सरकारी ओढदे 
भे मिलने रगे हैं । दोवान हुकुमचन्द शादी. सजळिसमे 
| नियुक्त किये गये हैं । पेशावरसे शोधे गजनी मोटर जाती है । 
---अच्युततानन्द सिं 


| 
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३--मारतसें नप्तकऋर 
सन्‌ १९२९ तथा ३० में भारत सरकारको कुछ नमक-कर 
की आमदनीमें ६,३४,६४,००० रुपये मिळे । यह अदुद कुछ 
थोड़ी नहीं है। भारत सरकारके प्रधान करोमेसे यदद पुक 
कर है। नमक-कर हारा काफी रुपया इमारी सरकारके 


कोषमें जाता है । अतएव इस करपर विशेष ध्यान देकर हमें 
इसका अध्ययन करना चाहिये । 
इतिदासका पन्ना उलटनेसे इम यह देखते हैं कि, यह 


नसक-कर ब्रिटिश सरकारने अपने अगळे राजाओंसे साँगा; 
परन्तु इस नप्तक-करके साथं-दो-साथ उसको अन्य बहुतसे 
करोंका भो अधिकार भारंतके देशी राजाओंने दे दिया था! 
परन्तु एक बढ़े दी अचम्मेकी बात यह है कि, आरत सरकार- 
ने अन्य अनेक £जिट ( 77275६) करोंको, जो इसीके 
साथ मिळे थे, इटा दिया और नमक करको इटानेको अपेक्षा 
कुछ और बढ़ दिया । इसको इ३का कारण दूंढूना चाहिये । 
भारतमें नमक पैदा करनेके चार प्रधान जरिए हें । पंजा- 
बमं कोहाटको खांबोंमेंसे, राजपूतानेको साँमर झीलसे, कच्छ- 
रानके स्थानसे तथा बम्बईके निकट समुत्रसे । ये चारो ऐसी 
जगहे हैं, जहाँ अधिक-से-अधिक नमक पेदा किया जा सकता 
है। बंगाळको खाड़ोमें मो बहुत नमक निकलता हे; परन्तु 
ब्रह्मपुन्न तथा गंगाके पानोसे यहाँ नमक निकालना कठिन दो 
जाता है । परन्तु तब भो इन चारो स्थानोंसे इतना नमक पैदा 
दो सकता है, जितना भारतमें सस्ते-से-सस्ते दामपर खच 
होकर अधिक संल्मामें बाहर भेजा जा सकता है । परन्तु यहाँ 
तो विधाताने भारतोयोंके भागयमें कुछ और दी लिला हे कि, 
वे अपना नमक ( जो अधिक पेदा हो ) समुद्रसें फेंक कर 
अपने खानेके लिये लिबरपूळ, जमनी, अदन तथा अन्य 
दूस देशॉपर निभर रहे. ! इसका क्या अथ! इन वेचारे भारत 
बासियोंको करोड़ो स्पर्योका नमक अन्य देशसं सगाना 
पढ़ता दै! 1 
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नसकका बनाना करीब-करोब सरकारके अधिकारमें हे । 
अधिक-से-भधिक नमक तेयार करनेका काम सरकार करती है 
और थोड़ा काम चाटेडे कम्पनियाँको दिया जाता है । कहनेका 
मतलब यह है कि. नमकपर लगभग सरकारका एकाधिपत्य 
ह । नमक बनाने तथा बेंचनेका सर्वाधिकार सरकारको ही है । 
इसके छिये एक नमक चिमाग ही है, जो किसी दूसरेको 
नमक बनानेका अधिकार नहीं देता । नमककी रक्षा करनेके 
लिये पलटनकी भी आवश्यकता पड़ती है ! 


भारतमें नमक-कर ब्रिटिश शासनमें घटता-बढ़ता था। 
- सन्‌ १८८८ से १९०३ तक प्रत्येक सन नमकपर २॥) कर 
था । परंतु १९०३ में यह घटाकर २) कर दिया गया । १९०५ 
में यह फिर घटकर १॥) हुआ; फिर १९०७ में १) प्रतिमन था 
और १९१६ में यह फिर बढ़ाकर १)) प्रतिमन कर दिया गया। 
सन्‌ १९०३ से १९०८ तक नसक-कर बहुत घट जानेसे नसक- 
का खर्च २५ प्रति सेकडा बढ़ गया। सन्‌ १९२३ में यह कर 
फिर दूना अर्थात्‌ २॥) प्रति सन किया गया । परन्तु फिर सनू 
१९२४ में यह १।) प्रति मन कर दिया गया । 


इसके देखनेसे इमको यह पता चलता है कि, जब-जब 
` जंसी-जे सी सरकारको रुपयेकी आवश्यकता पड़ी, नमक-कर 
सी घटता-बढ़ता गया । 


यह कर एक ऐसा कर है, जो भारतके सभी प्राणियोंसे 
सम्बन्ध रखता है। इसका कारण यह है--नमक ऐसी आवदय- 
कीय घस्तु है, जिसको सभी लोग, गरीब-से-गरीब घनी-से-घनी 
लोग, छगमग बराबर ही खर्च करते हैं। इसकी आधदयकता 
लगभग सभीके ल्यि बराबर ही हे । इसकी कीमत कुछ भो 
हो; परंतु जिसको जितनी आवश्यकता है, यह उतना दी 
नमक खा सकेगा । नमकको सस्ती हो जानेसे लोग अधिक 
_ नमक खाना नहीं आरम्भ कर देते हैं और यदि कुछ बढ़ता भी 
है, तो अति अल्प । ओर, ६ सी प्रकार नमक महंगा भी हो 
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जानेपर कोई इसका कस खच नहों कर सकता । नो | 
भोग करता था, उत्तबा हो घह भोग करता रग, | 
यदि वद कमी भी करेगा, तो बहुत कम अथात र शै 
“माँग उसकी कीमतके घटने-बढ़नेसे बहुत कम साप 1 | 
'है। कींमतके घटने-बढ़नेसे इसकी साँगपर बहुत का।| ' 
पड़ता है अर्थात्‌ इसकी साँगको छोच प्रायः हिको। 


अतएव नमक-करके घटने-बढ्नेकै कारण इसके? | 
बहुत घटाव-बढ़ाच होता दे; परन्तु अन्य घसत 
इसकी साँगकी छोचमें कोई अधिक फरक नहीं पढ़ता।/ 
कारण यह है कि, नमकके बदले हम कोई दूसरी चीझ | 
काम चला सकते हैं या इसको खाना थोड़े दिनोंतके! | 
रोक दें अथवा इसका खर्च कम कर दें । यह असमा | 
इस लिये नसकका कर गरीब आदमियोंके लिये मी! | 
` होता है। करके अधिक बढ़ जानेसे सरकारको अघिका 
हो जाती दै; परन्तु गरीबोंको बढ़ा धक्का लगता ऐ ३ । 
उनको तो नमक खरीदना दी पड़ता हे, चाहे जोङ्ग, 
कीमत हो । भारतव्े एक गरोब देश है । यहाँकै बि 
अत्यन्त दरिद्र हैं। यहाँकी कुछ आर्थिक संपत्ति| 
ल्वामो केवळ पढाँके घनी-घनी राजा छोग हैं, किक 
संख्या केवल ३ प्रतिशत है। फिर ठ यहाँके मध्य ॥ 
लोग, जो केवर ३० प्रतिशत हैं, भोग 020 है (| 
बाकी.६५ प्रतिशत आदमी केवळ बचे ॐ में जी । 
करते हैं । | 
और, यह नमक-कर ६५ प्रतिशत 
तरह बोझा दै । यहे गरीब आदमियोंकी आमद 
बढ़ा दिसा अपहरण कर केता हे । यह कर एक टं 
अधिके अनिघाये कर हे ! इसके बनानेका खन बहु 
परन्तु तो भी इसकी कीमत बहुत अधिक है । | 
रामा 


ज्ञनतापर 00 
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( 
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४-- हिल्दी-साहित्य-विद्यालयोंकी आवश्यकता 


यह बात सर्ववादि-सम्मत दे कि, अखिल भारतवर्षोय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनका परीक्षा- विआग, कई इशियोसे, 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ ह । उसके दवारा पठित समाज- 
रं हिन्दी-साहित्यके अध्ययनका अञुराग उत्पन्न हुआ है 
और इस विशाल देशके प्रायः प्रत्येक प्रान्तके निवासियोंको 
` हिन्दी-सादित्यका परिचय प्राप्त हुआ है । इसलिये एक 
` प्रकारसे परीक्षा-विआगके दारा प्रचारात्मक काये भी सन्तोप- 
| जनक हुआ दै । कहै देशी राज्यों एवं जिला-बोडाँ'ने सम्मेलन- 
` परीक्षोत्तीण शिक्षकोंका समुचित सम्मान किया है और कति- 
| पय सरकारी शिक्षण-संस्थाओंमें लम्मेलनके विशारदोंको 
| स्थान दिया गया है । सरकारो कालेजोंमें साधारणतया हिन्दी- 
। साहित्यके शिक्षणका समीचीन प्रबन्ध न रहनेके कारण काले- 
| जके हिन्दी-प्रेमी विद्यार्थियों एवं ग्रेजुए्टोंकी ज्ञान-पिपासा 
तृप्त नहीं होतो । इस ल्थितिसें सम्मेलन-परीक्षाओंसे उनको 
। यह पिपासा बहुत अंशोसै शान्त हुई है । यही नहीं, इन 
। परीक्षाओने अंग्रेजीदाँ और संस्कृतज्ञ युवकांको दिन्दो- 
| साहित्यके अध्ययनके लिये यथेट उत्तेजन भी दिया है । इसी 
। प्रकार यदि समस्त सरकारी विश्वविद्यालय तथां देशभरके 
| सभी जिका-बोर्ड सम्मेलन-परीक्षोत्तीण व्यक्तियाँको उचित 
| प्रोत्साहन दें तो, इन परीक्षाओंकी उपयोगिता और सी बढ़ 
सकती है । | 
| यों दो सम्मेछनका परीक्षा-विभाग बहुत दिनोंसे काम 
| करता आ रहा है; किन्तु गत कलकत्ता-सम्मेनमें दिन्दो- 
विरवविद्यालयकी स्थापनाका निश्चय किया गया है ओर 
सन्‌ १९८९ एवं १९९० को परीक्षाओंको दिचरण-पन्निका, उक्त 
(बइवविद्याळयके नामसे, प्रकाशित हुई दै । इस कारण इन 
|. परीक्षाओंकी गम्भीरता और भी बढ़ जाती है। इस गम्भी- 
. रताकी रक्षाके लिये तथा दिन्दी-विइदविद्यालयकी ससुचित 


प्रतिष्ठा पु साथ कताकी हष्टिसे 'ऐसी शिक्षण-संस्थाओंका 
इ योजन है, जिनका सम्बन्ध उक्त विश्वविद्याल्यसे दो ओर 
जो उसके नियन्त्रणमें रहकर विघरण-पत्रिकाके अनुकूळ 
पढ़ाईका प्रबन्ध करे । ऐसी संल्थाओंके अभावमें केघळ 
परयागल्थ “दिन्दी-विद्यापीठ”से अमी कार्य नही दो सकता । 

इस विषयमें यह बात भी “विशेष विचारणीय है कि, 
केवल परीक्षा-केन्द्रोंकी स्थापनासे इन परोक्षाओंके दवारा 
परीक्षार्थी पूण लाम नहीं उठा सकते । परीक्षाथियोंके पणं 
खूपसे लाभान्वित दोनेके लिये यद्द भी परमावस्यक है कि, 
परीक्षाओंके पाव्य क्रमके अनुसार अध्ययनको भी उपयुक्त , 
व्यवस्था हो । सम्प्रति परीक्षार्थी किसी व्यक्ति विशेषले. 
निडी ढुंगपर अध्ययन करते हैं; पर न तो सबको ऐसी 
उविधा पूप्त हो सकती है और न इससे छचारु रूपसे 
अध्ययन हो हो सकता है । दूसरी बात यह हे कि, ओर कुछ 
दिनोंतक इस पकार शिक्षण-संस्थाओंका अभाव रहनेसे 
परीक्षाकी उपयोगिताका भी हास हो सकता है। परीक्षा- 
थियोंकी संख्या पूति घव बढ़ती जाती है ओर यह निश्चित 
है कि, कई परीक्षार्थी अध्ययनका उचित प्रबन्ध न कर 
सकनेके कारण येन केन पूकारेण पुस्तकाघकोकन करके 
वबल परीक्षोत्तीर्ण होनेके दीन उद्देश्यसे ही परीक्षाओंमें 
बेठते हैं; और, आगे ऐसे छोगोंकी संख्या ओर भी बढ़नेकी 
सम्भाषना है । इस दशामें कच्च विशारद मौर साहित्य- 
रत्रोंकी बृद्धिसे शिक्षित समाजमें इन परीक्षाओंकी उपयोगिता 
के प्रति सन्दे उत्पन्न हो सकता है और ऐसा दोना 
कदापि घाल्छनीय नहीं है। द 

अबतक इस विषयपर सम्मेलन-परीक्षाओंकी उपयोगिता 
और सफलताकी दृष्टिसे ही विचार किया गया है; परन्तु 
एक और इटिसे भी साहित्य-पिधयालयोंकी स्थापनाका प्रश्‍न 
महत्त्व-पूर्ण प्रतीत होता है । घट यह कि, देशमै यथेष्ठ 
संख्यामै साहिंत्य-विद्यालयोंकी स्थापना दोनेसे अध्यापकों 


किट 
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ओर परीक्षार्थियोंकी साहित्यिक वृत्तिका विशेष रूपसे अनु- 
शीछन होगा और इससे ऐस वायु-रुण्डलकी सृष्टि होगी, 
जो हिन्दो- साहित्यके निर्म्मोण तथा घिकासके लिये भी 


परमोपयोगी सिद्ध होगी । 

सम्प्रति यह अवस्था है कि, सम्मेलून-परीक्षाओंमें 
उत्तीणे विशारद एधं रलोको आत्म-चिकासका यथोचित और 
यथेष्ट अवसर नहीँ मिलता । सरकारों विइव-विद्यालय अपनी- 
अपनी उपाथियांके अनुचित ओर अनावश्यक मोम मझ 
हैं तथा सच्चे साइित्य-मर्म्होका समुचित सम्सान नह 
करते--उन्हे अपने यहाँ प्रश्रय नह्दा देते । (इन्दीक सुत्र- 
णाल्योंकी संख्या भी पॉरमित है ओर उनमें भी पहछेसे ही 
छोग भरे पढे हैं। इस दशाम यदि काफा तादादमें साहित्य 
दिद्याल्योंकी स्थापना हो जाय, तो सम्मेलन-परीक्षाओंमें 
उत्तीण व्यक्तियोंको आत्मोन्नतिका भी उचित अवसर मिळे 
और उनको वेकारीका सवाल भो, किसी हृद्तक, इछ 
हो जाय । 

अब स्वभावतः यह पूरन उठता है कि, ऐसी संस्थाओंके 
स्थापनका काय्ये कंसे हो ) सरकारी विइवविद्याल्यांसे 
इसको आशा की मदी जा सकतो । इस अवस्थामें इन 
परीक्षाओंके प्रवत्तेक तथा इिन्दो-विशव-विथाळयके सस्था- 
पक अखिल भारतीय दिन्दी-साहित्य-सम्मेछनको ही इसके 
लिये यलशील होना चाहिये । उसका पूथम कत्तव्य यह दो 
कि, दिन्दी-विद्यापीड एक आदर साइित्य-शिक्षणालय बने 
और पूत्येक पूण्तमें कम-से-कम एक-एक हिन्दी-साहित्प- 
मददा-विद्याळ्यांळी स्थापना हो । मेरे विचारसे पूयागल्य 
हिन्दी-विद्यापीठ एवं अन्य सम्बद्ध साहित्य-मद्दाविद्यालयोंमें 
उत्तमा परोक्षातकके पाठ्य कमको पढ़ाईका प्रबन्ध होना 
चाहिये । . 
_ . अखिल भारतीय दिन्दी-साहिस-सम्मेछनको अलम्ब 
यह काये दाथमें छे ढेना चाहिये । पून्तोय साहित्य- 
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सम्मेछनांको, देघघरके गोवध न-साहित्य- 

सुसान, कस-से-कम पूत्येक जिलेमें एक-एक ऐसे पे 
साहित्य-विद्याल्यकी स्थापना करती चाहिये, | 
मध्यमा-परीक्षातकके पाठ्य ऋरकी पढ़ाईकी व्यवस्था) 
इस घषे बिहार पूदेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेहनने % 
देवघरके अधिवेशनमें, इस आशयका पूल्ताव भी ५ 
किया हे कि, जिला-सम्मेलनोंका सङ्गठन इस वपके; 
स्थायी समितिका मुख्य काय्ये-क्रम हो । इस सम्ब 


मेरा साचुनय अनुरोध है कि, जिला-सम्मेलनोंके सल | 


साथ-साथ इर एक जिलेमे एक एक साहित्य-विद्यह, 
खोलनेका भो यथोचित पूयत्न अवश्य होना वाहि | 
पृत्येक जिछः-सम्मेलन शे चाध्यि कि, अन्य काणी 
अतिरिक्त ऐसे विद्य,लयके सञ्चालनको भी अपना ग. 
काय्य बनावे । । 
इस सम्बन्धमें अन्यान्य हिन्दी-हितेषी व्यक्तियों ह 
संस्थाओको भो उदासीन नहीं रहना चाहिये । गाए | 
पूचारिणी सभाओं एवं संयुक्त प्रान्तीय हिन्दुल्तानी एव. 
जैं प्री संस्थाओंको भी इस विषयमें, साहित्य-सम्मेर | 
किसी न-किसो रूपमे, अवश्य सहायता करनी वाहि | 
श्रीमान्‌ बाबू घनश्यासदासजी बिड़छा, ` श्रीमान्‌ ह | 
गोकुरचन्दजी श्रीमान्‌ बाबू शिवपूसादओो गुप्त ४ | 
श्रीमान्‌ बाबू सीतारामजो सेखसरिया सरीखे घन-कुवेर | 
घदान्य हिन्दी-हितेषी महाचुभाघोंको भी इस का 
सम्मेलनको पूर्ण साहाय्य पदान करना चाहिये । 
अन्ततः समी पन्न-सम्पादकों पुषं अन्यान्य | 
विद्वानोंसे भी मेरा सविनय अनुरोध है कि, वे माइ | 
भो इसकी उपयोगिता पुषं महत्तापर सम्यकू विचार टु 
इस काय्ये-क्रमकी सफळताके लिये अपने पाण्डित्य 


प्रभावका पूण उपयोग करनेकी कृपा क' । 
--पुळकितलालदा 


हिनी 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७-- प्रतिमा 


प्रायः छोग यट विचार कर संतुष्ट होते हैं कि, प्रतिभा 
} नामक वस्तु अनुशीलन न किये जानेपर भी उत्पन्न होती है। 
$। उनकी समझसे पूतिभाका जागरण ओर उसका पूकाश आप- 
$| से-आप द्वोता है। ऐसे पाठक कोतुक बोध करने अथवा 
४ क्षानन्दित वा विल्मित होनेमें ही सदा व्यग्र रहते हैं। वे 
| चिन्ता करनेमें अपने सल्तिष्कको नहँ लगाना चाहते । 
ह| इसीलिंये पूतिमा एक अद्भ त वस्तु समझो ज्ञाने छगी दै । 
| पूतिभाका आवेष्टन और उसका पूकाश--दोनोंमें स्पष्टतः 
|| एक सामञ्चल्यका प्रभाव समझा जाता है । असामंजल्य 
ह| जितना अधिक होगा, विल्मय उससे कहाँ अधिक होगा । 
| कोई कृषक यदि कवि हो, अथवा पुलिस-कमेचारी यदि 
हं | चिन्नकार हो, तो साधारण व्यक्ति उसकी खूब पूशंसा करते 
| हैं। कविका व्यक्तित्व घा जीवन-कथा कविको कविताके 
४) साथ सम्बन्ध नहीं रखती--ऐसा होनेपर ही साधारण-जन 
रं | ठीक समझते हैं । 1 
र! । रचना-विषयकी सरलता और उसके प्रकाशनकी छग- 
छ मता कभी-कभी घुद्धिका काये कइकर परिगणित होती है । 
ह| जिस ग्रन्थकी सरळता जितनी ही अधिक होती हैं, वद 
है उतना ही न्युन-शक्ति-पूसूत समझा जाता है। मौलिकता, 
| खनन-शक्ति, कल्पना-शक्ति, धारणा-शक्ति, चिन्ता-शक्ति, 
| आध्यात्सिक-शक्ति एवं सूटका आवेग पूम्ुतिको इष्टिकोण- 
ट्रा में रखकर साधारण जन प्रतिमाका विचार नहीं करते । 
| यह पथ उनके लिये अतीच क्छेशकर समझा जाता ह 
| स्थूछ ज्ञानसे उसे समझ जाना ही उनकी. दृष्टिमें प्रतिभा- 
| का सान-दण्ड हे । वे प्तिभाको एक मानसिक उपाधि 
समझते हैं; किन्तु घाल्तवमें चासर, स्पेन्सर, शेक्सपियर, 
| मिल्टन, घड्सवथे पूभ्यति अग्रेजी काव्यके बड़े-बड़े 
{' | जशाजकि ऐसे कार्यकरी शान और साधारण-डुदि ये, 


3 


पि 
कं 


११ 


जो सांसारिक जनोंके छिये ईँच्याँका विषय समझे जाते 
हैं । चासरने अपनो , 'कान्टरबरी टेल्स'को उस समय 
लिखा था; जिस समय चहद जहाजपर माळ बोझानेका 
बिल तेयार किया करते थे । आयरछेण्डके डिपुरी-गवनर- 
के सेक्रोटरी-पदपर आसीन हो काय-संचाळन करते हुए एमें- 
सरने 'फेयरी क्वीन लिखनेका मनसूबा बाँधा था । शेक्सपियर 
था थियेटरका घक्ता, मैनेजर ओर घणिक्‌ | वह जिस समय 
'भेकवेय' लिख रदा था, उस समय कुछ रुपयेके लिये एक 
सचुष्यके ऊपर मुकदमा चला रहा था । मिल्टनने स्कूल- 
मास्टरीके द्वारा जीविका-अज्जन करते इए 'एरियोपाजिरिका” 
लिखी थी । वडेसवथका विचार विलक्षण था, कएपना-श्क्ति 
संयत थी और कवितामें बड़ी पेनी बुद्धि थी । इनमेंसे कोई 
ऐसा न था, जो कविताके पीछे पामळ न हो गया हो! 

जिस तरह कळका गुण उसकी उत्पादनकी द्रुतता देखवर 
माँका जाता है, उसी तरह प्रतिभाका विचार किया जा 
सकता हे उसकी रचनाकी बुतता देखकर । साधारण-जनोंकी 
यह भ्रान्त धारणा हे कि, विना आयास किये हो लोग 
बड़े-बड़े काव्य-प्रन्थोंकी सृष्टि कर गये हैं। उनकी इष्टिमं वे 
कचि आदरणीय नहीं समझे जाते, जो आमोद-प्रमोदको पसन्द 
करते हैं और जो अधिक परिश्रममें अपने समयको अति- 
घाहित करते हें । 

इस मान-दुण्डके अनुसार आठ घषमें लिखो गयी ' प्रे 
की 'पुळजी' कविताका कोई स्थान नहीं रह जाता । किन्तु 
जिसे प्रतिभा दे , घही अपरिसीम परिश्रम कर सकता है। 
शेक्सपियरका रचना-शेन्न जितना ही विस्तृत था, उसका 
ज्ञान उतना ही व्यापक था। यह निश्चय दी 'सघेग्राही 
पाठक था । मनुष्य और घटना-प्रवाइका वह विचक्षण तथा 
अध्ययनशील पयेवेक्षक था । 8 ४22 

प्रतिभाके कतिपय उपादान हो सकते हैं--मौछिकता, 
कल्पना-शक्ति, चित्त-व्यापकता, भनुभूति-प्रवणता, सरलता, 
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समवेदना, भाषावेग, प्रकाश दक्षता, सात्रा-ज्ञान ओर 
संगीतका सहज कोमल बोध । किन्तु ये सभो व्यथ हैं, यदि 
प्रतिमादे अन्तल्तछमें घह असाम सनःशक्ति, वह आत्म- 
विढोपी लक्ष्य और साधन-निष्ठा न हो, जिनके दारा ये समो 
उपादान अनुशीलित हो सकते हैं ओर जिनमें अमरकाव्य- 
सुजन-शक्ति निहित हे । जिस प्रतिभाकी सृष्टि बद्धि-बृत्तिको 
घरद्धित करतो है, भवावेगको आलोडित करती है एवं कल्पना- 
को प्रदी करती है, पह प्रतिभा अमाजुषिक परिश्रम भो 
करती है ।# 
—अनूपछाल मण्डल, साहित्य रत्न 
सब लिपियोंका सूल देवनागरी लिपि है 
चित्रकारीकी ओर मेरो विशेष रुचि हे; इस कारण में 
ल्वभावतः अक्षरोंकी मो तोड़-मरोड़ किया करता हूँ । 
एक दिनकी बात है, में अँग्रे जो-घर्णमाढाको बड़े ध्यानसे, 
अर्थात्‌ चित्रकारीकी दृश्टिसे, देखने ढगा । सबसे पहले 
शूर अक्षरपर मेरी दृष्टि पड़ी; क्‍योंकि यह मेरे नामका पद्दटा 
अक्षर है । अब ध्यान देनेकी बात है कि, “1३” में पहले 
म ० आकारका चिह्न है, तव “२ ='र? का । दोनों 
मिछाकर "२2? हो जाता है । यह समोको स्वीकार 
करना होगा । डर 

दूसरा अक्षर लीजिये --'ए! 'घाई' । घाईमें और अपने 
“य? में सो पूण समानता हे-४=य। थोड़ा भेद अवश्य 
पहता है; किन्तु षह पेसा ही है, जेसा मलुष्योंमें । 

तीसरा अक्षर ढीजिये--'9' इसमें ओर “ग'में भी 
थोड़ी ही चिभिन्नता है । ध्यान देनेपर ज्ञात होता है कि,'ग? 
का ही वंशज 60 = गः है | | 

चौथा = जे = ९ में भी बहुत कुछ समानता है । 

०४० = पस्‌ = मो =? । यह भो परस्पर सहानुभूति 
रखता है । . 

» एक अंग्रेजी लेखके आधारपर । 
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| 


| 
भी- भर (9?! । इसमें. भी कुछ मिलान है, या 
“पी? को देखिये । अपने “प? में बार्यो ओर पेट है; क 


को '?? में दाहनो ओर पेट है; यहो अन्तर है। | 


अंग्रेजीकी छोटी की भी यद्दी हाइत | 
“ब = १ । इसोसे मैं 'ब' की सन्तान “बी? को समता 


कर! । इसमें भो हमारे कोतुइलप्रिय पाने, | 


अवश्य समानता माननी पड़ेगी । 


। 
इसो प्रकार 'टी > = 'त? । दो” अक्षरस स्पष्ट सावर | | 


देखो जातो हे । | 
पत्चाशहुणमातृका ( देवनागरी लिपि ) की महिमा | 


है । वदी सरल्वती-स्वरूपा दै । घद्दो भूमण्डलस्य ए 
मापाओंकी, चारों वेदोंकी और सभी झाखोंको आदिमा, 
हे । संसारके समो चराचर-जनक शब्द त्रह्मका आधारं | 
“मः से लेकर 'क्ष' पर्यन्त, पचासों वणो के दो.उप/ ह| 
शब्द-जाछ या शास्त्र-समूद रचे गये हैं । इन पचास ण 
अतिरिक्त संसारमें एक अव्यक्त इवास भो नहीं ह्या) 
सकता । वाग्देघीको अक्ष-माळा भो यदी 'अ' से ठक 
पद्येन्तकी है अथवा पाणिनीय व्याकरणके अष्टधा 
सूत्र-पाठका प्रथम “अ, इ, उण्‌”- इन चौदह 
पञ्चाशद्वणसातृका, दोनोमें दी अभेद सम्बन्ध ९ 1. | 
सून्न-जाळ कहकर व्याकरणम उसीकी प्रसिद्धि ६ । | 
__राजघर क्षा, 


७--कलियुगी माकण्डेय , 

चीनमें लोचुझमीन नामका एक २९१ वपक 
चुयान नामक गाँवमें रहता दै । ईन दिनों की 
आदमो सचमुच पक पहेली दै । इस बगी 670.) बा 
जाँच करनेका बीड़ा चीनके नामी अखबार त ह 
रल” ने उठाया था; छेकिन उसने भो यही 
जो छोगोके दरमियान आम तौरपर जाहिर ऐ 


बात 
बातें पूछनेपर विना हिचकिचाये डुडढा सबी-सबची 


| 
| रोड 
| देता है । इसने चोद औरतोंसे शादी की दै, जिनसे एक सो 
| अस्सी सन्ताने हुई हैं । 
| इसने अपनी उम्रके अस्सो सालोंतक दवा-दारू बॅचनेका 
.। पेशा अख्तियार किया था । उसके वादसे यद चैनो-असन करं 
| | रहा है । लड़कोंकी कमाई खाता दै । लेकिन यड कादिल या 
॥ ल्त नहीं दै । इवाखोरीमें जब कमी पेदळ ही चालोस मीलों- 
। तक चक्कर काट आता है । विना चरमा लगाये ही पढ़ता है 
और बाइरसे देखनेमें कुळ पचास सालका दो माळूस 
पढ़ता है ! 

यह शान-शोकतघाली चीजोंको छूतातक नहों। इसको 
खाने-पीनेकी चीजें भी बहुत मामूली हैं । किसी कामको यद 
चिना सोचे-समझे, जल्दवाजीमें, नदी कर बेठता । इसके 
चेहरेसे अभी भो रौब बरसता है। इसके पास मंचू सम्राट 
कोगल्तोके दिये हुए तमगे मौजूद हैं। कई पदछुओंसे गौर 
करनेपर इसकी उसमें अब छबद्दा नों नजर आता। 

इसने बहुत दिनोंतक दवाफरोशका काम किया था। 
(१ इससे इस पेशेमें इसे काफी तजन है। ज्यादा उम्रका दोनेके 
ह) सबबसे लोग इसे हमेशा घेरे ही रहते हैं। दीघ-जीवनके 
|! बारेमे पूछे जानेपर यह अपने छम्ये नाखूनोंसे इशारा करते 
ह| हुए, बड़ी अकइसे कहता है, “हृदयको शान्त रखो, कछुपुकी 
तरह बैठो, कवूतरेकी तरद्द चळो और कुत्तेकी नांद सोओ!” 
यानी किसी बातकी फिक्र मत करो, शान्त दोकर बिचरो, 
| सोना तानकर चलो और जब सोनेकी ख्वाहिश हो, तब 
र सोओ । 
| दीस साळ पहले यद छड़ाईमें भो शामिल हुआ थो। 
# | इसने समूचे पूर्वीय देशॉंकी सेर की दै ! आजसे दो सौ घष 
| पहलेके भी बहुतसे खिताब इसके पास मौजूद हैं । ` 
द, अपने गाँचमें इसको बड़ी इत हे । अगर शांगचुयानमें 


र य ”” 


चक. नग 


न 


| ह कोई झगड़ा उठ खडा होता है, तो यही पंच बनकर उसका म 


फेसछा करता दै । क्या मजाछ कि, कोई इसके दिये फेसलेके 


( 
` १ 


खिलाफ काम करे । शादीके बारेमें या औरत-मदा में अगर 
कोई तकरार पेदा हुआ, तो जरूर ही इस बुडडेकी वहाँ जरूरत 
पड़ जाती है; क्योंकि इसने चौदइ औरतोंके साथ गृहस्थी 
सम्हाली है; और, ऐसे. मामलोंकी यह बहुत दूरतक खबर 
रखता हे। 

अपनी. स्मरण-शक्तिके बलपर यदद बहुतसी पुरानी घट- 
नाएँ छनाया करता हे । सदा कछुएकी तरद्द बेठता हे ओर 
थोड़ा खाना खाता है। दीर्घजीवनके बारेमें जो इसका दिया 
हुआ चुल्खा है, उसीको यह इमेशा अमंलमें छाता हे । ब्रह 
चर्यके ऊपर यह कुछ भी नहों कदता । कहे भी केसे- पक, 
सौ अल्सो सन्ताने'के बीच वेढकर ब्रह्मचर्योपदेश यह दे भी 
तो केसे ! 

प्रकृतिके नियमोंका सञ्चाईके साथ पाळन करनेसे अमी 
भी लोग बहुत दिनोंतक जो सकते हैं। भारतमे इस प्रकारके 
बहुतसे छोग थे, जो बहुत दिनोंतक जिया करते ये ४ 
ब्याङ्गा"के प्रथम "प्रवाह को दूसरी “तरंग”में इसी प्रकारके 


एक वृद्ध प० सनाथ झाका चित्र छपा हे! 
---रामेइवरप्रसाद घा “कण” 


८-तेरइ वर्षका अखण्ड ब्रत ! 

रामायणमें लिखा हे कि, .“छक्मणजोने चौदइ वर्षो तक 
कुछ खाया-पीया नहीं था । ' बात कुछ अनहोनी-सी मालूस 
पडती थी; क्योंकि इस तरद्दका कोई ताजा उदाइरण नजर 
नही आ रहा था । छोग इसे भी पौराणिक गप्प समझे बेठे 
ये । छेकिन आज! एक: खबरने छोगोंमें इङचक सचा दी हद 
कि, मद्रासके बिजगापद्दम जिढेके गंगुदी गाँवकी पपस्मा 
नामको पुक जोछादिन तेरह बरसोंसे विना खाये-पिये 
भो सौजूद हे ! 

रहस्य पेसा बताया जाता है कि, पपम्मा एक दिन सछ- 
राळसे मायके जा रढो थी । गरीब होनेके कारण उसळी यात्रा 


७९9 
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पाँच-प्यादे थी । कुछ दूर जानेकै बाद बह अचानक गिर 
पढ़ी । उसके दाँत छग गये । साथवालोंने बहुत उपचार 
किया; पर कुछ फायदा नहा हुआ । अन्तमें लोगोंने उसे उसी 
हालतमें अल्पताळ पहुँचा दिया । कुछ देर बाद उसको 
देतना तो लोट आयी; पर दाँत बेठे ही रहे । प्रयत्न करनेपर 
सी वह कुछ बोळ नहीं सकी । चौदइ दिनोंतळ डाकरोंने 
अथक परिश्रम किया; पर पपम्माके दाँत बेठे हो रहे! वह 
उतने दिनोंमे न कुछ खा सको, न पी सको; लेकिन 
उसकी तन्दुरुस्तोमें कुछ भो फक नहीं हुआ ! डाक्टरोंने काख 


माथा मारा; पर कोई तरझोब नहाँ सूझो । अन्तको वह घर 
भेज दी गयी। 


पपम्मा बन्द सुँ ह लिये ही वर छोट आयो । उस समय 
उसे कुछ दुःख नहीं था, सिवा कुछ बोळ नहीं सकनेके । तबसे 
आज तेरह बरस गुजरे, वह विना खाये-पिये मजेमें गुदल्थी 
चला रही हे । हाँ, उसकी जुबान दो ही साळतक बन्द रही; 
लेसे बह बन्द हुई थी, घेसे ही एक दिन अचानक खुल भी 
गयी ! तेरह बरसके दरमियानमें उसे तीन बच भी हुए हैं! 

पपम्मा तीस साळको युवतो हे । देखनेमें हृष्ट-पुष्ट तो 
नही' हे; पर कोई उसे दुबळ या अह्व॒ल्थ कइनेकी भी हिम्मत 
नहो' कर सकता । घइ पूछी जानेपर अक्सर बताती हे कि, 
न सुझे भूख छगती हे, न पानी पीनेकी जररूत मालास 


पढ्ती हे । 
मजिस्ट्रेट ओर घकीलोंने इसकी सत्यताकी परीक्षा भी 
छी है । घनदेवियोंकी करामातें ही सुनो जाती थी; पर उप- 
घास-देवीको भी आज छोग जीती-जागती ओर प्रत्यक्ष देख 
रहे हँ! 
—तारकेषवर झा 
९- विचार-विमङो 
“प्रचाइ?? १, "तरंग? १ १ की “गगणे सारन जिलेका 
नो-इतिहास लिखा गया है, डसमें भूमिद्ार ब्राह्मणोंके बारेमें 
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लेखकने दो-चार मनगढ्न्त बातें लिख दा tu 
(चश्योंकी उपजाति), बिसेन राजपूत तथा बगौछिया 
हार ब्रारइणोंका एक हो गोत्र देखकर छेखकने यह रि 
निकाल ल्या है कि, ये लब जातियाँ पहले एक हो ष 
नामक जातिमें सम्मिलित थीं, जो पीछे चलकर स 
अधनतिके कारण एथक्‌ हो गर्यो। यों तो मनु भा 
मानव जातिकी उत्पत्ति साननेवालोके लिये इस १ | 
आपत्ति नो दिखाई पड़तो ; पर लेखकने इतिहासको दो 
देकर इन तीनोको एक प्रमाणित करनेकी चेष्टा कते ३| 
व्याघ्रपद्‌ गोत्रवाले सरयपारीण ब्राह्मणोको अला छा 
इस बातका परिचय दिया है कि, उनका हृदय भूमा 
ब्राह्मणोंके प्रति साफ नहीं । 

भिन्न-भिन्न जातियोंका एक गोत्र होना, म 
कारणोंसे, सम्भव हो सकता दै । हिन्दू-धम-शास्त्रके म्ह 
ब्राह्मणोंको छोड़कर और किसीके अपने गोत्र होते हो ग॑| 
यहाँतक कि, द्विजोमे मी क्षन्नियों और चेष्योंका गोत्र ह | 
हितका गोत्र कहा गया है; जेसा कि, मर्यांदा-ुलो 
श्रीरामचन्द्रजीका गोत्र वशिष्ठ बतलाया गया है । फिर. 
कारण, जो ऐतिहासिक मूल्य रखता है, यह है कि, ए | 
ऋषिकी कई एक सन्ताने' भिन्न-भिन्न पेशा शरी 
विवाइ=सम्बन्ध इत्यादिके कारण भिन्न-भिन्न 
विभक्त हो जातो थीं; पर उनका गोत्र एक दी रह जात! | 
पर इस विषयमें याद रखना यह है कि, आयजाति ७ 
ही अपनी वंशावळी दू कृती है , किसी प्रभावशाली 
सम्पन्न राजा-महाराजा तथा सौदागरोसे नही ! री 

महाराजा हथुआ और राजा मझोळोके समपोत्रीय | 
कारण तो वहाँके सब किसीको विदित दी है। त 
भी जानते ही होगे । पण्डित मयरमहरी को एक | 
थीं, जिनमें एक क्षत्रियवंशको थी । उसीके छ | 
बिसेन क्षत्रिय मझौछीके राज-परिवारके आदिं 


याचक ब्राह्मण-पंशकों जो स्री थी, उससे कई एक गाँचवाले 
सरयूपारोण और एक जमीन्दार ब्राह्मण-वंशकी जो खो 
थो, उसके गर्भसे बगौछिया भूमिद्ार व्राह्मणके मूळ पुरुष 
हुए । 

फिर भो अपने उद्देषयकी पूत्तिके लिये छेखक मद्दोद्यने 
जो उपाधिका इवाला दिया है, वद भी भ्रमसे खाली नहीं । 
इससे पता चलता है कि, विना किसी प्रमाणकी लेकर ही 
छेखकने यह वितण्डा बढ़ा डाली है । इथुआ-राजवंशको घंशा- 
वली मौजूद है, जिसमें वर्तमान मदाराज १०३र्वा पीढ़ोमें 
दर्साये गये हैं । इसको देखनेसे पता छगता है छि, प्रारम्भिक 
१५ पुशतोमें इस चंशको उपाधि “सिन? थी, जो धद्ळकर 
८२वीं पीढोमें 'सिंइ? हो गयी । फिर ८३थों से ८६वो पीढ़ी- 
तक इसकी उपाधि 'मल्ळ' रही । अनम्तर ८७वोसे यद 
फिर बदलकर 'साही' हो गयी। जब महाराज खेमकरण 
'मद्दाराज बहादुर? उपाधिसे विभूषित हुए, तब शुसछमान 
बाद्शाइने उन्हें 'साही'को भो उपाधि प्रदान को । 

फिर उपाधिके आधारपर यदि लेखक जातीय स्थिति 
कायम करने चळे, तो उन्हें उचित था कि, वइ“सादी? शब्दको 
“दाइ*शब्दसे सम्बन्ध बताकर इस घंशके मूळ पुरुषको मुसल- 
मान कर देते ! बस, सब ठीक हो जाता । इतिहासका गला 
घोट दिया जाता ! बात तो यह जान पड़ती है कि, उन तोन- 


' चार पुइतोंके छोग बड़े-बड़े पडळघान होंगे, जो मल्ल कह- 


छानेमें ही गौरव समझते होंगे । इससे यदद कुछ थोड़े ही साबित 
हो सकता है कि, 'मल्ल' उपायिषाली घेश्यजातिके ये घंशज 


` थे? उपाधिके एक दोनेपर कुछ जाति-जातिमें एकता थोड़े दी 


आ जातो है १ यदि यह बात सिद्धान्त-जेसी मान छी जाय, 
तो आजकलके जितने 'सिंइ' उपाधि विभूषित ब्राह्मणले 
छेकर श्ूदतक राजा-मदाराजा हैं , सब-के-सब झन्निय हो दो 
जायंगे। जरा इसपर खूब गोर करें। 

आगे चलकर लेखकने भूमिद्दार-ब्राह्मणोंको, ब्राह्मणोंसे 


अलग रखते हुए भी, एक बड़े मदत्वको बात कदी है। 
वह यह हे कि, बहुतसे 'भूमिहार' 'ब्राह्मण' बन जाते और 
बहुत ब्राह्मण” 'भूमिहार? । यह क्या ? यह बात मेरी समझमें 
तबतक नहीं आती, जबतक में यह नद मान ळू कि, एक दी 
जाति भिन्न-मिन्न पेशा ग्रहण कर भिन्न-भिन्न दढाँसे विवाइ- 
सम्बन्ध कर उनमें मिल जातो है . अगर नहीं, तो छेखकने 
किसी राजपूतको आजकल ब्राह्मण बनते ओर किसी ब्राह्मण- 
को राजपूत बनते न छना द्ोगा । हाँ, भळे ही सब अन्यान्य 
जातियाँ अपनेको उच्चसे उच्च मान बेठ' ; पर उनका सम्बन्ध 
अपनो दो जातिवाछॉमे समष्टि-रूपसे होगा । आदमो अपना 
पेशा भले दी आसानोसे बदुऊ सकता है; पर अपनी जाति, 
हिन्दू समाजमें रहकर, नहीं बदलता । पेरोकी बदला- 
बदलो देखकर लेखकको जातिमें अन्तर नहीं मान बेठना 
चाहिये था । परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपाचायं तथा अइवत्थामा 
क्षत्रिय-वृत्तिको ग्रहणकर आहमणत्वको नहीं खो बेठे थे । हॉ, 
वे भले हो ऋषि-मद्र्षि न कडला सके। यही हाळ इन 
भूमिदार-बाइमणोंका सी समझना चाहिये । 
एक बात और । मूलका अर्थ है आदि-स्थान । जब कई 
एक जातियोंका एक दो मूळ हो, तब उसका अर्थ यह होता 
है कि, वे सत्र जातियाँ पहले एक ही स्थानमें बसती थीं । यह 
नहीं कि, एक हो बाप-दादेको वे ओलाद हैं । 
लेखक महादायको खूब जान-बूझकर इन सब बातोंको 
लिखना चाहिये था । इस तरहके अनवघानतापूवक लिखे 
छेखोंसे पारस्परिक द्वेष फेऊनेके सिवा और कुछ हाथ नहीं 
आता, जो हमारे राष्ट्रीय जीवनको नष्ट कर सकता है । खास- 
कर उस जातिके विरुद्ध लिखना, जिसकी योरव-गरिमाका 
लेखक खुद ही कायळ हो । आशा हे, आगे ऐसी बात फिर 
देखने या छननेसें न आयगो । 


--राजपछटन सिंह बो० ए०+ बो० एछ०, 
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१०---आवदयक निवेदन 
“प्रवाह” १, “तरंग” ९ की “गड्जा”में जो शाहाबाद 
जिळेका इतिवृत्त निकला है, उसमें अनेक सा हित्य-महारथियों 
भर साइित्य-सेवियोंके नाम छूट गये हैं। जमोन्दारो ओर 
रईसोमें भी अनेक नाम ऐसे छूटे हे, जिन्हें लम्पिलित करना 
अत्यावशक था । अच्छा होता, यदि निम्नलिखित महालु- 
भारवोके नाम जोड़ दिये जाते । 
साहित्य-सेविगण--१ राय साहब रघुवीरप्रसाद बी, ए,; 
बी, टी,, हेड मास्टर, सेकेण्डरी टू निङ्ग ल्कूळ, पटना, २ प० 
रामबचन द्विवेदी, “श्ररबिन्द', ३ प्रो०सनोरञ्जनप्रसाद एम, ए,, 
दिल्दूविश्व-विद्यालय, ४ प० देवदत्त त्रिपाठी, काव्यतीर्थ, 
सांख्यरल्; प्रो० पटना कालेज, पटना, ५ प० घमराज ओझा 
'एम, ए., काव्यनोथ, प्रन्सिपछ, संस्कृत कालेज, मुजफ्फरपुर, 
६ पणजगन्नाथ शर्मा एम, ए, स्थानापन्न हेड मास्टर, पाटली- 
पुत्र हाई स्कूल, पटना, ७ बाबू शिवेस्घरूप वर्मा एम, ए,, बी; 
पुल, बी. एड, आरा, ८ बाबू किशोरोप्रसन्न सिनहाएम, ए, 
(आक्स,) प्रो० रेवेन्शा कालेज, कटक, ९ बा० गुप्त श्वरनाथ 
एम, ए, प्रोफेसर, पटना कालेज, १० प० नमदेरवर शमो, 
सम्पादक, “विश्वमिन्न”, ११ बा० परमेश्वरीदयाल, “परमेश', 
१२ बा० गुप्त इघरप्रसाद श्रीवाल्तव्य, १३ बा० फूलनजी 
'फूल', १४ बा० गङ्गाप्रसाद जायसवाल, “गङ्गा”, इमराँद. १५ 


प० छाळजी मिश्र काव्यतीर्थ, जगदीशपुर, १६ प० शीतळ शु आती हैं। a 
पुम० ए०, कान्तं प्रशन”, बी० बो० कालेज, सुजफ्करपु एचो काव्यतीथे, प्रो०जी०, बी० बो० कालेज, मुजफ्फरपुर, चौधरी विन्येश्वरोरा | 
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१७ प० कपिलदेव मिश्र वे, बक्सर, १८ बा० उदन 


। 
। 
| 
| 
} 
। 


सिंड, हेड पण्डित, जिका स्कूल, सुजफ्फरपुर, १९ ब, | 
श्रीमद्वागवतप्रसाद चर्मा, “गङ्गा”-सस्पादन-विमाग। | 

यद्यपि बाबू सह्देशचन्द्रप्रसाद्‌ एस० ए० (“स्वदेश सतस । 
आदिके ळेखक),बा० यदहुनन्दुन पाण्डेय एस० प्‌ ०(गोहह पे, | 
लिस्ट), पाण्डेय रामावतार शमा एम० ए० इत्यादि इस कि. | 


के नहों हैं, तथापि इन लोगोंने दिन्दीकी सेवा यहाँ रइक् | 
की है || । 

जमोन्दारों ओर रईसॉमें निम्मलिखित नाम छूटे हैं-- | 
१ सुन्शी शिवकुमार लाळ, डुमराँव, २ प०जगन दूबे, योगित | 
(जगनारायण विद्याळयके संस्थापक), ३ प० हुकुमचन्द पागे | 
दिऊळ, ४ बा० बद्रीनाराण साहु, ५ चौ० हरद्वार राय, ६ चौः | 
कालिका राय, ७ बा० गङ्गाप्रसाद जायसवाल, ८ बा | 
छालमोहंर ठाकुर, गङ्गौढी, ९ बा० धमंदेव सि, स्पा | 
१० बा० कालीप्रसाद बी० ए०. बी० पुळ०, चेयरम॑न, बक्स | 
म्युनिसिपेलिटी, ११ बा० रामनारायण साहु, डुमराँच, १९ | 
बा० स्वार्थ साहु; जगदोशपुर, १३ बा० राधाप्रसाद सिंध । 
सिअरुआँ इत्यादि । [ | 

डुमराँवमें दो अच्छे पुस्तकालय और वाचनाय | 
जिनमें बाळविद्याप्रचारक-पुल्तकालय शादवाबादके किसी र 
पुस्तकालय या वाचनाळयसे टक्कर ळे सकता दै । इसमें हिन्द, 


उड्‌, तथा अंग्रे जीके छगमग सभी समाचार-पन्न तथा 


| 


| 
| 
| 
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) 


१--काव्य-प्रवेदिका 


लेखक, प० किशोरीदाख वाजपेयी शास्त्री; प्रकाशक, 
गयाप्रसाद ऐण्ड सन्स, आगरा; एष्ठ-संख्या, १३५; मूल्य नहीं 
लिखा; छपाई-सफाई न अच्छी, न खराब । 

यह अछंकार-शास्त्रका ग्रन्थ है । परिशिष्ट लेकर इसमें 
सात प्रकरण हैं । साहित्य-सम्बन्धी रस, अलंकार, दोष ओर 
छन्दः आदिका इसमें सरळतासे वर्णन है । लक्षण गद्यमें 
समझाकर पद्य द्वारा उदाहरण दिया गया है; फिर उदाइरणों- 
का भो लक्षणके साथ समन्वय किया गया है। पुस्तक केवळ 
छान्नोंके लिये ही नहीं, वरन्‌ पण्डितोंके लिये भी है । हाँ, एक 
बात मुझे कुछ अवश्य खटकी । आपने काव्यका स्वरूप-निरूपण 
करते समय लिखा है कि, “काव्यकी आत्मा चमत्कार दै”; 
और, फिर आगे चछकर हिखा है--“धवनिसे अळग जब शब्द 
या अथमें कुछ आकषक चमत्कार हो, तब यहः अलंकार कइ- 
छाता है ।” ध्वनि और आत्मामें कोई भेद नद्दों है--“काव्य- 
स्यात्मा ध्वनिरिति”--आनन्दवद्ध न । जब चमत्कार दी 
आत्म-ध्वनि है, तब ध्वनि-भिन्न घस्तुओंमें फिर केसो चम- 
त्कार ? यदि माना ज्ञाय, तो सब अलंकार ही काष्यकी आत्मा 
होने छरेंगे -“रसवहु'' तो ताकपर पड़े रहें ! आभूष्य और 
आभूषणोंमें तो मदान भेद है फिर यह उक्ति केसी १ 


२ --सोलिएर 


लेखक, ड[० लद्मणस्चरूप एुम० प्‌०, डी० फिळ० 


पृठ-संख्या, ३२८; मूल्य २); छपाईँ-सफाई प्रशंसनोय; 
कई एकरंगे चित्रोसे छशोसित। 

फून्स देशके छप्रसिद्ध लेखक सोलियर अपने कालमें 
अज्लू त नाटककार थे और हाल्यरसके तो अद्वितीय लेखक 
थे । सामाजिक चरित्रोंका चित्रण करनेमें आप वे-जोड़ थे । 
आपके हो “बनिया चला नवाबकी चाक?” नामक पाँच 
अंकोंचाला विनोदात्मक नाटकका यह शाब्दिक अनुवाद है। 
नायक जुरेदा सेठ है और नायिका श्रीमती जुरेदा । कथाका 
सारांश है कि, जुरेदाने जवानीमें बहुतसे पेसे इकट्टो किये। 
पीछे बुढोतीमें उसे अमीरोंको नकल करनेका शोक चर्राया; 
किन्तु अपनी मूर्खताके कारण वह उलटी ही नकछ करने 
लगा । उसे सफलता कहीं भी नर्हा मिली । हाँ, उसकी 
कार्यवाही देखकर लोग उसका सु अवश्य चिढ़ाने छगे। 
स्त्रीके लाख रोकनेपर भो घइ नहीं उधरा। इन दिलों 
मारतमें जेते “देशी सुगी विछायती बोल” घाले हैं, उन्ही की 
तरह जुरेदा भी है; पर इसका आसन इन सबमें ऊंचा है। 

पुस्तकके प्रारम्भमें डा? लक्ष्मणल्वरूपने १४६ पृष्ठोमें 
मोलियरका बचपन केसा था, पेरिसमें उसपर क्या बीती, 
उसके लिखे ग्रन्थोंका संक्षिस समालोचनात्मक परिचय, उसकी 
भाषापर गइरा विचार और उसके नाटकोय हृदयपर घिद्वत्ता- 
पूर्ण शब्दोमें गवेपणात्मक प्रकाश डाला है । यह अंश 
काव्य-रसिकोंके लिये पढ़नेकी चीज दै । डा? छक्ष्मणस्धरूपके 
अमशोछ अध्ययन और उच्चावच ज्ञानका छन्द्र समागम 


( आक्सन ); प्रकाशक, राजपाल, सरस्बतो-आश्रम, छाहोर; इस ( मोलियरकी जोवनी ) अंशमे-दे । शाब्दिक अनुवाद 
् : "हा कह 
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ज्याङ 
आउ 


जितना नीरस होता है, उतना यह ग्रन्थ नहीं है । यही क्यों, 


मुझे तो इसे पढ़नेमें मोलिकताका स्वाद मिला । 


३--शतिविलास 
मूळ अँग्रेजी पुस्तककी लेखिका, मेरी स्टोप्स; अनुवादक; 
छाला सन्तरास बी० ए०; प्रकाशक, नारायणदत्त सहगल 
ऐण्ड संस, आये बुक-डिपो, लोहारी दरवाजा, लाहोर; प्रृष्ठ- 

संख्या ,२०८; मूल्य १॥); अच्छी छपाई । 
सम्भोगकी छालसा प्राणी मात्रमें सतत जागरूक रहती है । 
कोई भी हो, वह प्रच्छन्न सम्भोगका अंकुर लेकर ही युवा- 
घस्थामें पदापण करता हे । इन्दी युवकोंके चरिन्नोंके चित्रणसे 
सारे उन्नत साहित्य भरे पड़े हैं। कालेज़ों या पाठशालाओंमें 
विद्याथियोको जो शिष्ट शेलीमें शिक्षा दी जातो है, व भो 
इन्हकि कार्या'को दोहरानेके ख्ये ““रतिविलास” का भी 
बद्दी विषय है; किन्तु यह गुप्त रूपसे अधूरा ज्ञान नहँ कराता 
है; बल्कि सब बातोंको स्पष्ट शब्दोंमें बतछाकर रतिका 
रहस्य सामने खोलकर रख देता है । इस एक दी पुस्तकके 
पढ़नेसे मनुष्य संसारमें आवश्यक आनन्द प्राप्त कर सकता 
है । में तो इस पुल्तककी तारीफमें इतना दी लिखना चाइता 
हँ कि, जिन दम्पतियोंने इस किताबको नहीं पढ़ा है, वे 
रति-रहल्यसे प्रायः अनभिज्ञ होंगे। अपनो कमजोरी या 
अपन रति-घेमव यदि कोई जानना चाहे. तो इस किताबको 
पढे । इसमें तेर प्रकरण हैं ओर तेरद्दो अमूल्य हैं । मुझे छठा 
ओर आठवा. प्रकरण बहुत उत्तम कलेचा । नुस्खे भी बहुतसे 
हैं; पर माळूस नहीं वे कद्दाँतक गुणकारी हँ । भाषा अपेक्षा- 
कृत सरळ है । उदाइरणों, डद्धरणों और डाक्रोंकी सूक्ति- 
यॉका, स्थानः स्थानपर, उन्द्रतासे, प्रयोग किया गया 
है। नूतन विपयांकी इतनी भरमार है कि, ठइर-ठइरकर 

पुस्तक पढ़नी पढ़ती है । 

-,४- विवाहित प्रेम 

मूळ अंग्रेजी पुस्तकका नाम है “मेरेड छव”; लेखिका, 
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मेरी कार्माइकल स्टोप्स; अनुवादक, हाळा | 
बी० ए०; पू काशक) राजपाल, सरस्वती-आश्रम, लाहोर, ह्‌ 
संख्या, २०७; सजिवकुका मूल्य १॥।); छपाई-सफाई स 
मूळ पुस्तककी अंग्रेजी भाषामें बहुत इज्जत है । इ] | 
सोल आवृत्तियाँ और ४७११०० प्रतियाँ, कुछ आठ पणे) | 
ही खप चुको हैं! यूरोपको प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दस आपाम | 
इसका अनुवाद भी हो जुका है । आज उसी विख्यात पुस | 
का हिन्दी अनुवाद, छाला सन्तरामजीकी पासे, हिनी. | 
भाषियोंको पढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अनुवादक | 
मसन्त्र परिश्रमसे शाब्दिक अनुवाद करके छेखिकाके भावो. | 
को ज्यों-का-त्यों रखनेका प्रयत्न किया है; इसीसे पुल | 
कुछ झिष्ट हो गयी है । परन्तु प्रयत्न स्तुत्य दै । यह किता | 
अंग्रेज समाजको लक्ष्य करके ही लिखी गयो है; इस काण | 
हिन्दुस्तानियोंके रश्म-रिवाज इसमें बहुत कम आये Li 
किन्तु अनुवादकने फुट-नोटमें दिन्दू-शास््ोंके उद्धरणों द्व | 
विषयोंका स्पष्टोकारण कर दिया है। इसमें वेशि | 
तरीके अख्तियार किये गये हैं ओर घम-भावनाओंकी भो स! | 
को गयी है । आउवाँ अध्याय पढ्नेके काबिल है । छेलिको | 
निजके अचुभषोंको पढ्कर आइचर्यान्वित होना पडता है छं | 
नित्य प्रति सबको नजरोंके सामने गुजरनेवाळी बातें कित्ती | 
महस्वपूण रहती हैं। पर लोग उन्हें जान नहीं सकते। 
अभिनव दस्पतियोकी आँखे' इस किताबसे अगर एकर्बा | 
भी टकरा जादेंगी, तो मेरा .विश्वास है कि, वे निच र| 
चैनो-अमनसे अपनो जिन्दगीके पूरे दिन बितावेंगे । | 
७--सन्तान-संख्याका खोसावन्यन | | 
लेखक, वाब सन्तराम बी० ए०; एकाक, ₹ | 
४ पी होर; एप्स 
अध्यक्ष, सरस्वती-आश्रम, अनारकलो, लाकर | 
३६८; मूल्य ३॥); छपाई-सफाई साधरण; 
एक भावपूर्ण बहुसंततिचाछे दम्पतीका चित्र । | 
नि ज्या जितनी 
भारत जैसा निर्धन देश है ओर जन-संख्या 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


रहदा है, वद केवळ अपनी सूर्खताके कारण हो । जो मज- 
दूरी करते हैं,उन्हें जब अपने ही पेटके लिये अन्न नहीं जुटता-- 
छाले पडे रहते हैं, तब सन्तानोका चाराजोद्द वे केसे कर 
सकते हैं? फिर भी कामका पिशाच डन गरीबोंके घर मेह- 
मान बना ही रहता है ओर वे चेचारे, प्रकृतिके छाडले अपने 
थके-माँदे कन्धोपर उसे ढोते दी फिरते हें ! इसी बीच उन 
निरीहोंके क्षणिक उसमें काँटा बोनेके लिये, उपद्रव मचानेके 
लिये, अभागे बच्चे भी एक-एक कर उन ६ूटी झोंपड़ियोंकों 
झाँकने लगते हैं। इन बातोंका कारण केवल अपनी सूखेता 
ह। इन्दको लक्ष्य कर यह पुस्तक लिखी गयी है । इसमें 
अनुभूत प्रयोगों तथा बहुविध उपायों द्वारा बाईस विषयोंपर 
भछी भाँति विचार किये गये हैं। यत्न-तन्न गम्भीर स्थलोपर 
चिन्न आदि देकर भी अकथनीय अंशोंका स्पष्टीकरण किया 
गया हे । ग्भ-सम्त्रन्थिनो बातोंमें एक भी छूटने नहीं पायी 
हे । गर्थे रहे हो नहों, इसके छिये तो बहुतेरे प्रयोग, नुस्खे 
ओर उपाय हैं । आज दिनों ऐसी पुस्तककी बड़ी जरूरत हे। 
परन्तु एक बात हे । इसमें अँग्रेजी ढंग ओर तरीके अधिक 
अपनाये गये हैं । जहवॉ-कर्ही हिन्दुस्तानी झुष्टियोग हे भी, 
चहद दालमें नमकके बराबर । येचारे झोंपड़ीके बाशिन्दे, जिन्हें 
दो पेसे भी मुहाळ हैं, इस शाहंशादीमें नहीं टिक सकेंगे । 
हाँ, जिनके जिम्मे चार पेसे हैं, उनके लिये तो यह पुस्तक 
सचमुच अस्त है । बहु-सन्तति-रोगसे छुटकारा पानेके लिये. 
घ पुस्तक जरूर पढ़नो चाहिये। 
६-देशो राज्यॉसें व्यभिचार 

लेखक, साहित्यभूषण बाबू गोविन्द इयारण; प्रकाशक, 
इनद्प्रस्थ-पुलतक-भण्डार, दरोबा कलाँ, छाद्दोर; एष्ठ-संख्या, 
१९७; मुल्य १) 

कई देशी नरेशोंकी विळास-प्रियता विख्यात है । इनके 
पेशाचिक कार्य कितने छोमहर्षण होते हैं, इनकी कुत्सित 
इच्छा कितनी आगे बढी दे, इनके द्वारा सतियोपर केसे-केसे 


भीषण षछात्कार किये जाते हैं, बेचारी दासियाँ दाँतोंके बीच 
जीभ-सी बनी रहकर भी मोके-बे-मोके किस तरह जबदेस्ती 
कुचछी जाती हैं ओर जाहिळ सुसाहब किस प्रकार गन्दी 
ड्यूटी अदा करते हैं आदि-आदि बातें पढ़कर कोई भी सहयद 
दो बूं द॒ खूनको आँसू गिरा देगा । घटाटोप घटनाओंके प्रेमी 
पाठकोंको भी चाहिये कि, एक बार इस दिल दइछानेघाछी 
सच्ची घटनावाळो पुस्तकका अध्य पाठ करे । में दावा 
करता हुँ कि, इसमें लेज़कोंको लिखनेके ल्यि, बक्तामॉको 
बोलनेके लिये ओर दुःखियोंको जी भरकर रोनेके लिये 
काफी मसाला है। 
--साहित्याचाय “मग” 
७- प्रिघ-मिलन 
( खण्ड काव्य) 

इस काव्यके प्रणेता चम्पारण-जिलान्तर्गंत बेतिया राज- 
प्रानीके निकटस्थ राज-पुरोदित-चंशज प० नन्दकिशोर झा 
दुक प्रतिडित मैथिल ब्राह्मण-बंशन ओर उदीयमान विदान्‌ 
तथा कवि हैं। 

इस खण्डकाव्यके छः उलासोंमें रुक्मिणी-विवाइको 
कथा, रोचक तथा आधुनिक रोतिसे, छिखी गयी है; इसलिये 
विषय पुराना होते हुए भी मनोरञ्ञक तथा शिक्षाप्रद भी 
हुआ हवै । काव्य-रचना भी छाघ्य है। 

प्रारम्भमे पञ्च देवताको बन्दना तथा कविका परिचयः 
संल्कृत्तके मनोहर उन्दोंमें है, जिससे कविको संस्ङृत-माषामें 


_ भी खासी व्युत्पत्ति विदित होती है। प्रत्येक उल्लासमें 


पृथक्‌-पृथक्‌ छन्दोका प्रयोग दै तथा उल्छासान्तमें संस्कृत- 
काव्योंकी परिपाटीके अनुसार छन्द बदछ दिया गया दे । 
छन्दोपर कविका अघिकार-सा प्रतीत होता है; क्योंकि 
आव प्राञ्चछ भाषामें, बड़ी उन्दर रीतिसे, व्यक्त हुए हैं। की 
शिथिळता नहीं आने पायी है; यद्यपि यह कविकी प्रथम ही 
कृति है । 


0001 


१२ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


fl 32202 ०3 95% NT 


इस कवितामे प्रसङ्ानुसार राजकत्त व्य, प्रजा-कत्त व्य, 
सासयिक राजनीति, एशासन-कुशासनका निदेश, खियाँको 
साम्प्रतिक दयनीय स्थिति, कुल-बधू-छक्षण, प्रचलित विवाद 


विधि, षीर-्लक्ष्ण, सज्जन-लक्षण, दुऽन-लक्षण, प्र मियोंके 
'हृदयका चढाघ-उतराव तथा उनकी पारस्परिक भावना 


इत्यादिका, अच्छे ढंगसे, समावेश किया गया है, जिससे 
कविका सनोविज्ञानमें स्वाभाविक प्रवेश सिद्ध होता है। 

यह रहते हुए भी यदि कहाँ अलड्भारमें त्रुटि तथा भाषारम 
पण्डिताईका ढंग कुछ आ भी गया हो, तो उल्लेखनीय नहो 
३1 प्रथमोछासके पाँचचें छन्दर्मे विरुद्धालङ्वारका दृश्य 
'दिखलाया गया है; परन्तु प्रथम चरणमै कुछ ळचरपन आ 
गया है । पञ्चमोल्लासके अन्तिम छन्दर्मे “आयेमें ही” प्रयोग 
स्पष्ट पण्डितजीकी भाषा प्रमाणित करता हे । दिन्दीमें 
संल्कृत-विभक्तियांका ` प्रयोग चा “आय” जेसे अप्रचलित 
शब्दोंका व्यवहार चिन्त्य है । 

पुस्तिका काशीके उप्रसिद्ध “जान- 
सुपाठ्य अक्षरोंमें तथा अच्छे कागजपर छपी है । काव्य- 
प्रेमियों ओर हिन्दी-रसिकोकि छिये संग्रहणीय है । मूल्य ॥2]; 
ग्रन्थ-कत्ती ( श्रीनगर, बेतिया, चम्पारन ) से प्राप्य । 

--त्रिछोचन झा 


छ””-कार्यालयके 


& प्यास 

डबल क्राउन सोलह-पेजी १४१ एष्ठकी “प्यास” नामक 
पुल्तकके प्रकाशक हैं विज्ञान-जगतूके लेखक बाबू रमेशप्रसाद 
बो-एस) सी) झर छेखक हैं. हिन्दो-संसारक परिचित 
प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र एम) प्‌०। “व्यास” में एक विद्वान्‌ 
नवयुवककी प्यासी आत्माका घाट-घाटपर उतरकर प्यास 
बुझानेके प्रयत्नका आकर्षक कथानक है। विद्वान्‌ ठेखकने 
अपनी नवीन शोछीसै रचना-प्रणाळीमें अभिनघताका आघि- 
आँच किया है । सम्भव है, छेखकको इस पेळीको कुछ विद्वान्‌ 
न भी पसन्द करें; पर मेरे घिचारसे इसको नवीन प्रगतिमें 
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प्राण है और है हृदयपर गुदगुदी पेदा करनेचाही 

शक्ति । भाषा-प्रवाद्वमे गम्भीरता ओर लिमेलताका है 
दूँ दनेपर भी नहीं मिलता । संज्ञाओंका प्रयोग विशेष ह 
खटकता नहीं; पर उसमें श्रुति-मधुरता दै । कई सुन्दा मे 
सुहावरे प्यासेके अधरको चूमते नजर आते ह, 
नये सितारे खिल गये मेरे दिमागरें, सरमें भोपण क| 
आ गया” इत्यादि। ऐेखककी छेखनाका खुलकर छ 
देखते ही बनता है । आपा सजी हुई हे ओर हे उसमें | 
दिमागको तर करनेचालो तरावट । यक्ष सब होते हुए! 
पुरुतकमें कुछ खटकनेवाळी त्रुट्याँ रह गयो ह। 11 
सम्बन्धो अझुडियोंकी भरमार ओर कुछ व्याकरण-सम। 
भूले'। आशा हे, अगले संस्करणमं चे उधार दी जया | 
पुस्तकका मूल्य हे बारड आने ओर मिलनेका पता हे-हे | 
प्रिटिङ्ग बक्से, सीठाएुर, पटना । इतनो छोटी पुह्तकका गू | 
बारह आने बहुत अधिक हे । यह इसके प्रचारे छ 


पहुं चावेगा । छपाई-सफाई साधारण । | 
€- मणि गोस्वामी | 

“गंगा के आंकारके ९३ पुण्ठाँका यह एक छन्द साफा 
नाटक है। लहेरियासरायके दिन्दी-पुल्तक-मण्डाससे | 
प्रकाशित हुईं हे । इसके लेखक भो हैं वही शॉ 


अध्ययनशोळ चिद्वाच्‌ ळेखकने दो फरमेंमें पा 
भूमिका-रूपमें, तीन परिचय छिखे हैं । नाटक कं 
और हे यह हृदय-पटपर समाजको सच्ची इर 
परिणामका रंगीन चित्र अंकित करनेवाछी तङ्का | ल 
इस सरहका सर्वाङ्गउन्दुर नाटक खेळनेसे नाटक 
उद्देश्य सफल हो सकता है । दिन्दीमें ऐसे डे 
का बिलकुल अभाव दे। सिश्चजीको इस | 
छता मिली दै । सन्तान रहनेपर बृद्ध उ हरि रौ 
ढित्सा पूरी करनेके लिये, विवाद 
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: भरी पड़ी है । 


अन्दिरमें क्रान्तिका ताण्डव किस तरद भीषण परिस्थिति 
उत्पन्न कर धन, जन ओर छलका संहार करता है, इसीका 
सञ्जोव दृश्य, पुस्तक पढ़नेसे आँखोंके सामने झूळने लगता हे । 
पुल्तकमें एकाघ स्थकपर कुछ खटकनेवाली अल्वाभाविकता 
भी दीख पड़तो है--आठ सद्दोनेकी गर्भवती युवतों शासाका 
अपने पिता मणि गोल्वामीके गळे लिपटकर दुलारसे हँसना 


और किलकिलाना, पिताके दुसरे विधाहके प्रत्तावपर उसको 


बन्दरतक कह देना जज्जाशोळा कुलांगना दिन्दू युवतीके ल्यि 
बिलकुछ असम्भव हे । आनन्द प्राप्त करनेके स्थानमें “मजा 
मिळने”का प्रयोग भो खटकता हे ) सम्भव है, अगले संस्करण 
में चरुटियाँ दूर कर दो जायं । 
१००जैन-बोरांगनाए 

इसके छेखक हैं बा» कामताप्रसादनो जेन एस० आर०ए० 
एस०; प्रकाशक, 'वीर'-कार्यालय, बिजनोर १ पुस्तक मँझले 
आकारके ८० पृष्ठोंमें पूरी हुई दै । इसमें सात जेन-वीराझ- 
नाओंका चरिन्न-चित्रण किया गया है। कथानकका आधार 
सच्चा है; किन्तु कल्पनाका अळंकार देकर कथाएँ परिवद्धित 
की गयी हैं। इसमें सातवों कहानी ( पन्ना घाई 2 विशेष 
अच्छी है और सब साधारण । भाषा साधारण दै । व्याकरण 
सम्बन्धी अनेक भूछें हैं । कुछ भद्दे प्रयोग देखिये-- 
“देह खोळ २ हुई मिलेगी 7, "पीजरेमें बन्द हुए शेर”, 
“कहे ही कहे” । इस तरहके भइ . प्रयोगॉसे पुत्तक 


११--निझरिणी 

नच घयुक कवि ('उहृद'”जीकी “निझरिणी'में उनकी रचना 
नि्मेछ-घारा-खूपमे प्रवा्ित दो रहो है । पुस्तककी भूमिका 
हिन्दीके उदीयमान छेखक ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंइ 'छघांछु' 


-जीने छिखो हे । कविताएँ अच्छी हैं । कोई-कोई पद तो बहुत 
ही अच्छा उतरा हे । 


कुछ कबिताएँ बहुत साधारण श्रेणीको हैं ।.कर्दी-कही' 


यतिभंग और माज्नाओंकी भ्यूनाधिकता वेतरइ खटकती "द्वै । 
"करुण गान? शीर्षक कविताके दूसरे और चौथे चरणोंको देखे । 
दूसरे चरणमें १४ मान्नाएं हैं; किन्तु चोथे चरणमें १६ 
मान्नाएँ ! इसी तरह ओर भो कई स्थलॉपर ऐसी त्रुटियाँ 
रह गयी हैं । .दूसरे संल्करणमें ये त्रुट्याँ दुर कर देनेको 
सम्भावना है । "निझ रिणी' कद रही दै कि, 'छहद'जी आगे 
चलकर अच्छी कचिता करने छगेंगे । पुस्तक प्रकाशित हुई. है 
ज्ञानोदय-प्रकाशन-मण्डल, छपरासे । छपाई-सफाई नयनासि- 
राम; मूल्य सिफ चार आने; पृष्ठ-संख्या, ६० । 
१२---समाजकी वेदोपर 
पुनियाके युगान्तर-साहित्य-मन्दिर-हवारा प्रकाशित 
संझले आकारको १७२ पृष्ठोंको “समाजकी वेदीपर” नामक 
पुल्तकके छेखक हैं बाबू अन्‌पळाळजी मण्डल, साहित्य-रत्न । 
'पुल्तकका मूल्य है सवा रुपया । 3 
सुश्ठंखक १८ पन्रोंमें पुस्तक प्री उतरी है । समाजकी 
बेदीपर एक वेश्या-पुन्नोका नावपर विहार करते समय अचा- 
नक नाव डूब जानेसे एक नवयुवक विद्वान्‌ प्रोफेसर घीरेन्द् 
कुमार दुवारा मुक्त की जानेपर उसी विद्दवानकै सच्चे प्रेमम 
अनुरक्त दोकर वेश्यावृतिसे विमुख हो उसको अपनानेका 
कथानक हे । प्रोफेसर धीरेन्द्रके पिताका पचीस इजार रुपये 
तिलक सहित एक सुन्दरो युवतीवे साथ पुन्रका विवाह ठोक 
कर छेनेपर धारेन्द्रकुमारने उस प्रस्तावको अस्वीकार कर 
' उसी वेश्या-पुन्नोको हिन्दू बनाकर उससे विवाह किया । मेरे 
विचारसे यहाँतक कथानक बहुत ठोक दे । यदि लेखक इसके 
आगे, पुल्तकके नामाबुसार, इस कार्यसे सामाजिक उत्क्रान्ति 
मचाकर समाजकी बन्द आँखें खोलनेका प्रयत्न करते, तो पुल्तक 
और भी सुन्दर होती । किन्तु ऐसा नहीं करके उन्दोंने उस 


स्थानसे कथानककी : धारा : बदुलकर घीरेन्द्रकुमारके इस 
कार्यसे एक धनी एस० पुछ० .सी० के बहकानेपर जो उस 


घेष्या-पुन्नीको अपनाना वाहता था, पुलिस भाफिसर (8, ?.) 


ञ्टद्पू 
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' हुघारा झूठा पड्यन्त्र रचवाकर धोरेन्द्रकुरारको फाँसोपर 
रंगवा, वेश्या-पुत्रोसे डस वियोगमें आत्म-हृया करायो गयी 
है। प्रोफेसर घीरेन्द्रकुमारका यह बलिदान समाजकी वेदीपर 
बही समझा जायगा । इसमें तो पुलिलको झूठी करतूत दिखायी 
गयो । तो भो पुल्तक चोखी उतरो है । लेखकका प्रथम प्रयास 
प्रशंसनीय हे । भाषा फड़कृती हुईं और सुद्दावरेदार है। 
छिखनेको शेछो आकषेक है । 


१३-स्वास्थ्यशिक्षा 


मझले आकारकी पुस्तकमें २६१ पुष्डोंमें स्वस्थ्यसम्त्रन्धी 
शिक्षाएं भरी पड़ो हैं । इस उन्दर पुरुतकके लेखक हैं प्रोफ सर 
दयाशंकर पाठक, गोल्ड-मेडलिल्ट, जयपुर । मूलय डेढ़ रुपये; 
मिछनेका पता--जयपुर प्रिंटिंग बक्स, चोड़ा राल्ता, जयपुर- 
सीरी । पुल्तक सचित्र ओर सन्दर है। व्यायाम-सम्बन्धी 
सेकड़ो चित्र हैं ऐसो सुन्दर पुस्तककी द्विन्दो-संसारमें बड़ी 
आवश्यकता हे, जब कि, पढ़ने-लिखनेवाले विद्याथी व्यायामसे 
विसुख होकर अपनो सोगेको दुनियामे सुहागा रखकर 
स्वास्थ्यका संहार कर अनेक भयंकर रोगोंके शिकार वनते 
जा रहे हैं। व्यायाम मनुभ्योंके देनिक कायो में सबसे पहला 
ओर मूलप्रवानू कार्य हे । इसीपर जीवन निर्भर दै । अतएव 
विद्याथियोको अपनी पाठ्य पुस्तककी भाँति इस पुस्तकको 
अपनाकर इसके बताये हुए मागपर चड्ना चाहिये । तभी 


उनका संगळपय भविष्य बिहसता हुआ डनके सामने 
आया करेगा । 


१४ हास्यसरोवर 
हास्य-रसात्मक बीस कहानियोकी तरंगे इस 'सरोवर/में 
 झलहरारदो हैं । इसके खश हैं हिन्दी-संसारके छपरिवित 
' समछोचक प० अवध उपाध्याय । पुस्तक अच्छी दै । कोई 
कोर कहानो पढ्नेपर हेसते-हेसते पेटमें बळ पढ़ जाता है । 
. दझुगाम्तरसाहिल्य मन्दिर, युमियासे पुहतक प्रकाशित हुई दै । 
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| 


मंझछे आकारके ११४ पृष्ठोंकी पुस्तकका 


मूल्य |= । 
आने कुछ अधि प्रतोत होता हे । भत 
१५ आनन्दको लहरें 


| 

लेखक, बाबू हचुमानप्रसाद पोद्दार; प्रकाशक, धनका | 
दास, गीता प्रेस, गोरखपुर; पृष्ठ-संख्या ३०; मूल्य ॥ | 
छपाई-सफाई उत्तम । पुस्तकका आदि पृष्ठ भगवान्‌ भरीकृष | 
नयनाभिराम चित्रसे छशोमित । पुस्तक पूकाशकसे पूप्य। | 
पृस्तुत पुल्तकमें नीतिवाक्य संगु्दोत हे । पोदार | 
जीवनको उखमय बनानेका बड़ा ही सुन्दर माग दिखा | 
है । मेरा विश्वास हे कि, इस पुरुतकके पाउसे सन 
पूर्णियोंको बहुत कुछ शान्ति मिलेगी । | 


१६--गीता-निबन्धावली | 
लेखक, बाबू जयदयाळ गोयन्दका; प्रकाशक वही; | 
संख्या, ८४; =); छपाई-सफाई सराहनीय; पुल्त 
पूकाशकसे ही एप्य। 
पूल्तुत पुस्तकके लेखक गोयन्दकाजीको आध्यात्ति | 
संसार उनकी तत्सम्बन्धी सेवाओंके कारण अच्छी ए | 
जानता है और आदर करता दै । यह सन्हीकी गीताके आरी 
पर लिखे दस निबन्धोका संग्रह है। छेखोंके पाठसे अर! 
होताहे कि, विद्वान्‌ लेखकका गीताका अच्छा अध्यपर् 
ल्थळ-विशेषपर गीताके छोक उद्धत कर नब 
महत्त्वको ओर भो बढ़ा दिया हे । इसके py 
अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेखकको यह छन्द | 
अपनाने योग्य हे 
१७--तुलसी-दल 
ढेखक, बाबू दइचुसानप्रसाद पोदार; प्रकाशक! बि 
इयामदास, गीता प्रेस, गोरखपुर; एघ-संख्या, ९१९७ 
॥) और सजिल्दुका ॥ॐ); छपाई-सफाई राम । 
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प्रल्तुत पुस्तकके लेखक महोदय 'कल्याण' द्वारा घासिक 


| जगतको सेवा बढ़ो दो छगन और तत्परताके साथ कर रहे 
| है । पुस्तक उन्दकि २६ धार्मिक छेखोंका संप्र हे । लेख 


सबके सब छन्दर हें । त्थक-चिशेषपर दृष्टान्त देकर और भाग- 
चत, गीता, रामायण आदिको सूक्तियाँ उदुद्त कर विद्वान्‌ 
छेखकने लेखकों साधारणते साधारण पाठकोंके लिये भो छळभ 


| कर दिया हे । पुस्तक पठनीय द्वे । में इसका हृदयसे प्रचार 


चाहता हूँ। 


१८--भारतीय नागरिक और उनकी 
उन्नतिके उपाय 
लेखक, बाबू भगवानदास केका; भूमिका-लेखक, बा० 
शंकरसहाय सब्‌ सेना एुम० ए०, विशारद; पूकाशक, व्यव- 
स्थापक, भारतोयग्रन्थमाला, वृन्दावन; एष्ठ-संड्या, ११०; 
मूल्य ॥); छपाईं-सफाई ओर भाषा बढ़िया । 
पूल्तुत पुस्तकका विषय तो उसके नामसे दी पूकट है । 
इसमें भारतीय नागरिक, नागरिकोंके अधिकार, उनके कर्तव्य, 
उनकी श्रेणियाँ, किसान, मजदूर, कारोगर, व्यापारी, सावं- 
जनिक नोकर, मानसिक काय्य करनेवाले आदि-आदि कई 
परिच्छेद हैँ । विद्वान्‌ छेखऋने थोड़ में समो आवश्यक विषयों- 
पर अच्छा प्रकाश डाला दै । भावो स्वतन्त्र भारतके संगठन- 
में यद पुल्तक सहायक सिद्ध होगो । एुल्तकके अन्तमं, 
आउ पुठोंमँ, परिभाषिक शब्दकोष देकर पुल्तककी महिमा 
बढ़ा दो गयो है । पुस्तक पठनीय है । 
१९ भजन-संग्रह ( तसरा भाग ) 
संग्रकत्ता, श्रीयुत वियोगो इरिजो; प्रकाशक, घनश्याम 
दासजी, गोता प्रेस, गोरखपुर; गुटका साइज; एष्ठ-संल्या, 
१४४; मूल्य 2) सात्र; छपाई-सफाई उत्तम । 
पूस्तुत संग्रह-पुल्तकमें मीराबाई, सदजोबाई, बनोठनोजी, 


पृतापवाळाजो, यगकपियाजी और रानी रूप घरीजोके 


१५२ गाने योग्य पद्य संगृद्दोत हे. .। संग्रह बढ़ा दी छन्द 
हुआ है । ऐसे तो इस संप्रइके सारे पद्य इन्द्र हैं; किन्तु 
मशे मोराबाईके पद्य बड़े हो लित ओर आावमय पूतीत 
हुए । डनमें जितना आकषेण; जितनी मादकता है, उतंनी 
अन्य पद्ोमें नहों । गान-विद्याके पू मियोको इसे अवश्य 
देखना चाहिये । 


२०--ऋषभदेवकी उत्पत्ति 
. असंभव नहीं है 


` लेखक, बा० कामतापूलाद जेन; पूकाराक, विशवम्भर 

दास जैन--मंत्रो, पूकाशन-विभाग, ओवम्पावतो जेन 
पुल्तकमाळा, अम्बाला-छावनो; पृष्ठ-सं्या, ८४; मुल्य 
1); छपोई-सफाई साधारण । 

पूल्तुत पुस्तक थी चम्पावती जैन-सुल्तक-माछाका 
छठा पुष्प हे । श्रोयुत पण्डित देवेन्द्रनाथ शास्त्रों नामक किन्ही 
आयेसमाजी सजनने ' श्रो ऋषभदेवज़ोकी उत्पत्ति असम्भव 
है” नामक ट्रेक लिखा था। उसोका सप्रमाण उत्तर विद्वान 
छेखकने, जेन और हिन्दू शाखॉके आधारपर, दिया दै । 
अधिकांश उत्तर युक्ति-यक्त हैं। भाषा कर्दा-कही कटु हो गयी 
है। उत्तर-पत्यत्तको भाषा खूब संयत दोनी चाहिये, नहं 
तो नाइक पारस्परिक विरोधकी सृष्टि होती हे । 

पुस्तक जैन भाइयोंके कासको हे । 

२१--विश्व-विजयी ( नाटक ) 

लेखक, श्री ज्ञानमोहन दास; प्रकाशक; नघयवकसमिति, 
सुजफ्फरपुर; एष्ठ-संख्या, ५६; मूल्य ।2); नेशनक स्टोर 
सरैयागंज, मुजफ्फरपुर; बर्मन कम्पनी, मुजफ्फरपुरसे प्राप्य । 

यह एक बाढोपयोगी नाटक है । विषव-विजयी महावीर 
सिकन्दरकी भारत-विजय एचं तत्काछीन भारतकी अवस्था 
इसमें घर्णित है । ळेखकने अपने चक्तव्यमें लिखा है कि, 
पूल्तुत पुस्तकका आधार बंगछाका 'बन्दी वीर ? नामक नाटक | 


७९७ ® 
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है । पुस्तकमे बहुत कुछ न्रुरियाँ रह गयी हैं। पूंसकी भूछके 
सिवा इससे भाषाका भी दोष है। इस पुर्तकर्म पद्य बहुत 


ही कम दिये गये हैं। जो हैं भो, वे बड़े हो छचर। 
नाटक तीन अंकोंमें समास हुआ हे। - श्यासघारी पूसाद 


२१२५--8 थिल्लीय भाषा-व्याकरण-भारकर 


लेखक, प० ह्वीरालाछ झा “हेम”; एकाशक, बा ०कन्हेया- 
छाल कृष्णदास, श्रोरमेश्वर प्रेस, दुरअङ्गा; प्ृष्ठ-स्ख्या, 
१०६; सूल्य ॥) । 

यह मैथिलोय भाषाका व्याकरण है । संक्षिप्त रूपमें 'भाषा- 
आस्कर'के ढंगपर लिखा गया है ।  मेथिलीय भाषा सर्वाङ्ग- 
पूण तो नहीं; पर बहुत अंशोंमें पूर्णता रन्तो हे । इस व्या- 
करणमें व्याकरणक पायः सभी विषय आ गये हैं । कुछ न्नटियाँ 

हैं--भाषाकी परिभाषामें अस्पष्ट शब्दोंका पयोग, स्वरके 


छः 


गू ष्ट ® 
2 ७ फू 


ढथ्णोसे अस्पष्टता, “पूपरा! इत्यादि इलोकमे छन्दोभङ्गता, ( पटना ) से मिल सकती हे । 


वदेशी रेश 


समदत आरतमें विख्याह सिल्क ओर 


सुकरी?, 'मुद्दाबराः इत्यादि अभेथिलीय शब्दका फो 
क्रिया-विशेपणके उदाइरण एषं भेदमें संल्कृतके बळे 
तथा हिन्दोका अनुधावन । सन्धि-घिचारके गगह 
पूथसतः निर्भयक्रे स्थानसें पीतास्त्र आदि अच्छा ह 
टिप्पनीसें सज्ञा पूर्तिका भेद अंग्रेजी शब्द-खण्डमे हि 
बदले मेथिलीयमें ही लिखना उ चित था । 
३--ब्रतनाला 
यह तारीखनामेकी नकछपर बनायी गयी है।। 
हिन्दुओंके जितने त्योहार हैं, सब इसमें लिखे हुए (| 
बड़े बीसियों विद्वानोंने हस्ताक्षर करके इसे सहो बतछाया। | 
इसका सम्पादन प० भरत शमाने किया है । यह तोर 
घन्वम्तरि-दीनबन्धु-औषधालय, नरोछी, पो० करोता ले 


स्सरसे मिश्रित 


अधिक समयतक यह केवल एक ही स्थिर रहती है । रेशमकी अन्य सेको साह 
मुकाबलेमें आपकी गृहलक्ष्मी इलीको बड़े चावसे पसन्द करेगी । रंग पूत्येकका पक्का 
है । आजकछ इसीका फैशन हे । अमीरोके महलों, रछके सेकण्ड, फल्ट क्ठासम र 
छाए देवियाँ भारतके (त्येक पान्तमें इसे छी पनती हैं । 


हा हु स्वदेशी अण्डी चादर 


सुन्दर, मुलायम, मजवुत आसाम काशीकी अण्डीसे भी बढ़िया । क क | 
ह प्लान च दूस इजारसे अधिक ग्राइकों द्वारा प्रशंसित । ६ गज छाम्बे, १॥ गज 
जोड़ाका मूल्य केवळ ६॥)२० मय महसूछ डाक । नापसन्द दो तो घापिस । हमसे ५ 
छाछचम घटिया माळ मत खरीदो । यदि सस्ता ही चाहिये, तो बाजारू मा पुर्खा 
₹० तक मेगाइये । अन्य कई विज्ञापनदाता इससे घटिया और रद माळ खर 


अपना पता साफ २ छिखे । [1777 
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सम्पादकीय बिबेचन 


१---हिन्द्त्वपर धात्रा 

हिन्दू या आयेजाति एक जाति है और कदाचित संसा 
रमें इससे प्राचीनतर जाति कोई भी नहों। इसकी एक 
स्वतंत्र सभ्यता और संस्कृति है। इसके कला-कोशळ, भेप- 
भाषा, आचार-विचार विशेषता रखते हैं ओर इसी विशेपताके 
कारण यह जाति अलग जाति कद्द छाती है.। इस विशेषताको 
विदेशोंके बड़े-बड़े विद्वान्‌ भो पसन्द करते हैं ओर इसो 
विशेषताके बल स्वामी विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीथेने 


_ बिज्ञान और ल्वतंत्रताके गढ़ अमेरिकामै अपनो घाक जमायो 


थो । इसी विशेषताकी रक्षाके लिये दाहिर ओर अनंगपाल, 
प्रताप और शिवाजीने आमरण तुसुछ . संग्राम किया था। 
हमारे विचारसे इसी विशेषता--दिन्दूजा तिके इसी अल्तित्वके 


- लिये प्रत्येक हिन्दूको सारी शक्ति लगनी चाहिये । 


परन्तु बात उल्टी हो रही हे । देशमै ऐसे-ऐसे स्वच्छन्द 


` दृळ अपना अहूट अड्डा जमानेकी चेष्टा कर रहे हे, जो 


हिन्दृत्वको ही मिटानेंमें अपना ' सारा विद्यावेभव, अपना 
अखिल घचेल्व और अपना निखिल व्यापार-वेशद्य छगा रहे 
हैं ! दिन्दूजातिमें हजारो चर्षासे चलो आयी जाति-व्यवस्थाको 
जइ़से खोद फॅकनेमें कोई अपनो महिमा समझता है, कोई 


संस्कृत-साहित्यकी विधान-पुल्तकोंको बंगालको खाढ़ीमें 


फॅकनेपर उतारू दै, कोई वेदिक संस्कृतिको जंगलोपन 
साबित करनेमें पेरका पसीना चोटीको पहु चाता है, कोई 
इमारी तपस्या और त्यागको चुजदिली बतानेमें निमझ है, 
कोई रामायण ओर मद्दाभारतको कपोल-कल्पना कहनेमें 
अपना बड़प्पन समझता है, कोई सुसलमानों-ईसाइयोंके 
साथ रोटो-बेटीका सम्बन्ध करनेमें अपनो मुक्ति मान रहा है ! 


` इस तरह हिन्दूपनके किलेपर चारो ओरसे भयंकर गोळावारी 


हो रदी दै । कदाचित्‌ इस किलेको तोड़े चिना उन्नतिका 
कोई रास्ता दी नर्दो है ! 

अनेक हिन्दुओंने अपना भेष छोड़ दिया दै । यूरोपियनोंकी 
नकलपर केश रखना तो मामूली बात हो गयी दै--कजेन 
फेशन, फूञ्च कट ओर तुकी मूँछते शोता जो बढ़ती है ! 
बात-बातमें अंग्रेजी शब्दोको घुतेड़नेमें इम अपनो गरिमा 
समझते हैं! इन पंक्तियोंके छेखकने. हिन्दीके कई ऐसे 
प्रतिष्ठित सम्पादकोंके दशन किये हैं, जो केवळ हिन्दो समः 
झनेवाळे सो-सम्बन्धियोंसे बातें करते हुए भो दजनों अंग्रेजी 
शब्दोंका प्रयोग किया करते हैं ! आंग्रे जीमें.चिङियाँ लिखना 
सभ्यताकी चोटो पकइना समझा जाता है! इस आश्चयेकी 
भी कोई सीमा दै कि, वेदिक सम्यताके अभिमानो “गंगा”के 
कितने हो पाठक भी महदीनेमें सेकड़ों पत्र अंग्रेजीमे लिखा 
करते हैं! यदि इम इिन्दीमें चिट्ठी लिखते हैं, तो वे उसका 
उत्तर अँग्रेजोमे देनेको दया दिखाते हैं! हिन्दीके कई लेखक 
अपनो रचना इिन्दीमें भेजते हैं और उसके साथ चिट्टी 
ग्रे जोमें ! बहुत तो चिट्टी डिन्दीमें लिखते हैं और दस्तखत 

ग्रे जीमें करते हैं ! 

“हेलो मिरर” के चित्रांको. देखकर नाच उठते हैं 
और अजन्ताको कारीगरोपर “फुश” कह देते हैं !. सादगी 
और संयमको हम “मों दूपन” समझते हैं! शिखा और 
सूत्र धारण करना बाह्मगोंका ““गुरुडस” कहा जाता है! 
“बाल-डान्स”के सासने भारतीय नुस बोड़मपन माना जाता 
है ! एकान्त-शान्त स्थानमें भगवदुभजन करनेवाले साधु, 
ओर आह्मण समाजके ४वंसक कहे. जाते हैं ! ऐसे अनेक दळ 


हैं, जो ब्राक्षणोंको गाढियाँ बकना हो अपना पवित्र कत्तव्य 


७९९ 
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समझते हैं ! बहुत तो ऐसे हैं, जो दिन्दुमंको इतिदास-दोन 
जाति मानते हैं ! कुछ “इण्डिया”को इंगलेण्ड बनानेपर 
तुरे हैं और कुछ रूस ! बस, इसीलिये इनका सारा आन्दो- 
छन और समस्त चेष्टाएँ हैं ! 
अच्छा, कीजिये आन्दोछन और बनाइये दिन्दूजातिको 
सेमेटिक कौम या और कुछ । यदि रामायण और महाभारत 
कल्पना-प्रसूत हैं, यदि शिखा ओर सूत्र बखेड़े हैं, यदि हिन्दू, 
मसलमान, ईसाईमें कुछ फर्क नहीं, यदि हिन्दुओमें कोई 
विशेषता नहीं, तो क्यों नहीं हिन्दूजातिको फौरन छोड़ देते ! 
अधूरे विचारोंमें, शरिशंङुकी तरह, क्यों ळटकते हैं) यदि 
. हिन्दुओंका घर्मशाख और संख्कृत-साहित्य, यदि दिन्दुओंकी 
जाति-व्यवल्था और रीति-रल्मम कुछ नहो, तो फिर क्यों 
~ हिन्दूसभा और हिन्दू नामपर इतनी परेशाजीमें पढ़े हें? 
फौरन ग्रहण कीजिये सेमेटिक पा हेमेटिक सभ्यता, मंगोळ 
`या नीग्रो संस्कृति, स्वच्छन्दता-वाद या साम्य-वाद । हिन्दू 
: नाम न रहे, बछासे-“इण्डिमन” तो रहेगा ! भारतवपेको 
उड़ जाने दोजिये, “इण्डिया” तो बचेगा ! नाम-ग्राम जाय 
जइन्नुम--स्वाधीनताका अछोकिक आनन्द तो छूटियेगा । 
“जाँत-पाँत”के पीछे यदि आपके आनन्द ओर स्वतंत्रतामें 
बाधा पड़ती है, तो मारिये गोली उसे ! “जात-पाँत”” लेकर 
क्या कीजियेगा १ दुनियाके चिन्ताशोळ विद्वान्‌ चिल्लाया करें 
कि, हिन्दूजाति अपनी विशेषता, अपनापन, छोड़कर, दूसरी 
जाति बन गयी, चळी थी अपनी उन्नति करने, हो गयी उस 
जातिकी उन्नति, जिसकी नकछ कर, वद जिसमें, विछोन हो 
गयो ! चिछाने दीजिये इन आओ धी खोपड़ीवालोंको । 
इतिद्दासमें तो हिन्दू नाम-ग्राम, हिन्दू “जात-पाँत”, हिन्दू 
भेष-भाषा और हिन्दू आचार-विचारका उल्लेख मिलेगा! 
यददी क्या कम है? 
हमारी तो धारणा हे कि, अभी इमे कुछ नइ सूझेगा । 
- जो हमें इझानेकी चेष्टा करेला, उसे भी इम पोगापन्थी, 
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होंगी और न माछूस क्या-क्या कहेंगे ! रतु इस 
मत कीजिये कि, उन दिनों भारतमाता अवश्य के | 
जिन दिनों, ऐयाशोमें तबाइ राय बहादुरोंकी सनक 
तरह, आपके घंशज कलपेंगे कि, जिस जातिको गो; 
उपनिषदोपर एमसंन ओर गेटे उसे सनीषी मुग्ध) | 
विदेशी केसे बनी! जिस जातिके दशन, व्याक | 
गणितशास्त्र संसारम घेजोड़ थे, घह दूसरेका शिण! 
हुई! जिस जातिने परश्षियासे कोरियातक अपनी ध | 
फहरायी थी, वह विघमी केसे बनी ! जिस जातिके ता | 
तपल्या, सादगी ओर दयाछुतापर संसारकी जातिय हूं, 
उसने दुसरेकी सभ्यताको क्यों ग्रहण किया ! जिसको पन 
ने छमेरियन, द्वाबिड़ियन, मेबोलोनियन, ईजिप्त । | 


ईथियोपियन संस्कृतियाँपर भी धाक जमायी थी, षह | 


1 


चिजातोय क्यों हुईं ! जिन ब्राह्मणोंने घोर कष्ट उदर! | 
आयोके असंख्य ग्रन्थोंको कण्ठस्थ कर उनकी रशा की 
जिन्देनि समर्थ रामदास और परशुरामके रूपोंमें सा| 
का राज्य ठकरा दिया, उनके हषी हमारे पूर्वज को | 
जिस घणे-व्यवल्थाने धो सेकी घुधुकारपर प्रळय-ताणर 
बारे शिशोदियो, राठोरो और चोदानोंकी शानपर जञा 
बट्टा नहीं छगने दिया, उसे हिन्दुओनि क्यों छोड़ा !! | 
निषचय जानिये कि, उस दिन आपकी मारत-माता ६ 
आँसू रोवेगो, जिस दिन आपके घंशज, अनाषही | 
कहणा-विगळित स्वरमे, तरसेंगे-- | 


“रचपते; क गतोत्तरकोदाला, जराशी | 
यढुपते; क गता मड 2 | 

र द्वितीय अष्टक छप ग 
बांगा”के पाठकोंको विदित दोगा |: 


॥ | 

[न 

राज्याधिपति साहित्य-विभूषण कुशि ही ड 
बहादुरको सहायतासे “गंगा” के प्रवर्तने | क 


। 
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सहित चारो वेदॉफा दिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करनेके 
लिये, “गंगा”-कारयालयसे दी, “चे दिक-घुल्तकमाला” 
का संचालन प्रारम्भ किया गया था । प्रथम “नवेद्‌- 
संहिता”का इिन्दी-अचुवाद निकालना निश्चित हुआ, 
जिसका प्रथम अष्टक, दिन्दी-अनुवाद, भूमिका, टिप्पनियों, 
चित्रों ओर कई ज्ञातव्य घिषयोंसे अलंकृत कर, कुछ महीने 
हुए, जनताके सामने रखा गया था । “गंगा” के पाउकोंको 
छनकर प्रसन्ता होगी कि, प्रथम अप्टकको विद्वानाने 
खूब पसन्द किया । भारतवषके बड़े-बड़े वेदशोंने तो प्रशंसाएँ 
लिख भेजी दी; ब्रिटिश म्युजियम (छण्डन)के डा० बनेट, छरेके 
डा० ग्रियर्सन, ओरियेण्टल स्कूल (लण्डन ) के प्रो० रेपसन 
तथा चीनके “लड फिंडरेशन”ने भी पूथम अष्टकको बड़ी 
प्रशंसा की। “बाम्बे क्रानिकछ”, “हिन्दू”, “न्यू इण्डिया” 
जेते अँग्रेजीकै - विज्यात पन्नों ओर “प्रताप”, “आज?” तथा 
“माधुरी? जैसी प्रतिष्ठित दिन्दी-पत्न-पत्रिकओंने भी प्रथम 
अष्टकपर बढ़ियासे बढ़िया समालोचनाएं छार्पी । 
गङ्गा” के पाठकोंको सूचना देते हमें इप हो रहा है 
कि, एक सप्ताह हुआ, द्वितीय अष्टक भो छप गया । इसका 
भी मूल्य, प्रथम अष्टककी तरइ, २) ₹० है। यइ अष्टक भी 
चित्रं, टिप्पनियों, कई शेय विषयों ओर सरळ दिन्दी-अनु 
घादते छसब्तित है । समस्त परहवेदमे इस तरइके आठ अष्टक 
और चौसठ अध्याय हें । दो अष्टकं तो छप चुके; शेष छः 
अष्टक और प्रकाशित होंगे । सबमें एकसो हो शेळो रहेगी । 
'पाठकॉको मालस दोगा कि, इरानको प्रत्येक सुसकमान 
और बाइबिछको प्रत्येक ईसाई अपने प्राणसे भी बढ़कर 
मानता और इन दोनों प्रन्थॉसे अपने घरको अवषय पचिन्न 
रखता है । किसी समय हिन्दुओंमें भो यह बात थो। यह तो 


. क्या, पहलेके हिन्दू या आर्य वेद न जाननेवाठेका जबद्ल्त 
“ जातीय बदिष्कारतक करते थे। परन्तु दुर्भाग्यसे हिन्दु- 


जातिका इतना मानसिक पतन हो चला है कि, वदद अपनी 
सम्यता, संस्कृति, घ्म ओर जातोयताके मूळ पून्थ वेदुकी 


पुस्तकका अध्ययन करना और कम-से-कम पवित्र घस- 
ग्रन्थ जानकर उसे अपने घरमै रखना भो आवदयक नहीँ - 
समझती ! अवश्य ही इस काममें एक दूसरी अड्चन भी है. 
सारी “ऋण वेद्‌-संद्विता''पर सायणको छोड़कर अन्य किसीका 
भी प्रामाणिक भाष्य नर्ही है ओर यह वात निश्चित हे कि, 
यदि सायणाचार्यका भाष्य नहीं रहता, तो व्रग्वेदका अथ 
समझना असम्भवसो बात होती । परन्तु यूरोप या भारत 
वर्षमें सायण-माष्यके सस्ते-से-सल्ते संस्करणका मूल्य १९०), 
₹० है । निर्धन वेद-प्र्मीके लिये डेढ़ सौ खच करना कठिन हे । 
इसी सायण-माष्यका संक्षिप्त दिन्दी-अनुवाद निकालना 
“धागा” -कायाँछयने प्रारम्भ किया है ओर डेढ़ सौको जगह 
सिर्फ १६)र०में समरत “ऋग्वेद-संद्िता”की, सम्पूण सायण-' 
भाष्यके सरल-संक्षिस दिन्दी-अनुवादके साथ, देना निश्चित 
किया है । आठ अष्टकॉमेसे किसी भी अष्टकका मूल्य २) 
से अधिक रखनेका विचार नहों है । यदि यही पुल्तक, _ 
ऐसे ही हिम्दी-अनुवादके साथ, जमनी, इङ्गलेण्ड आदिसे 
निकछतो, तो कम-से-कम दो सौ रुपये सूल्य रखा जाता 
और खरीद्नेघाले खुशीसे खरीदते । इसका उदाहरण शोनक- 
की सर्वांचुक्रमणीको छे सकते हैं । इस जरा-सी पुस्तकको 
प्रो० मैकूडानळने छापकर १८) २० मूल्य रखा हे, जिसे सब 
खरीदते हैं। खास ध्यान देनेकी बात है कि, प्रत्येक पुल्तक- 
का मल्य यथासम्भव कस रखा जाता है; क्‍योंकि इमारा 
उद्देश्य व्यापार करना नहीं! अजुवादके शिये १०००) से 
उपरको तो पुस्तक हो सँगायी गयी हे । जो दो, हिन्दूसंल्कृति 
और हित्वूघमेके प्रति ““गंगा?-कार्याल्यने अपना कत्तव्य पुरा 
करनेको चेष्टा की है; दिन्दूघमेके सये भक्त इस ग्रन्यके 
प्रचारमें अपना जो कत्तव्य समझें, वह करें । 

हिन्दीके कुछ कुदचि-सम्पन्न प्रकाशकोने प्रथम-प्रथम | 
किल्से-कद्दानियॉ. और मदी-रदी पुल्तकोका अत्यधिक मूल्य 
रखकर उन्हें पौने मूल्यपर बेंचना रू किया था; 
पीछे देखा-देखो अधिक मूल्य रखकर कुछ अच्छे प्रकाशक 
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सो पौने मल्यपर अपनी पुस्तके बेंचने कगे । इसका नतीजा 
यह हुआ है कि, कितने ही पाठकोंकों पौने सूल्यक[ ऐसा रोग 
हो गया है कि, वे किसी भी पुल्तककी महत्ता, व्यय-बहुछता 
और गम्भीरताका घिचार न करके पौने मूल्यके पोछे हाथ 


चोकर पडे रहते हैं। यद्यपि इस “ऋग्वेद-संद्विता 'के अनुघाद- 


में परिश्रम, समय और द्रव्यका जितना व्यय करना पड़ रहा 
३, उसके . देखते हमारे यहाँ बहुत दी कम मल्य रखा जाता 
है, तो मो “पौने मुल्य” के चखेंस हमें भो जबरन युद्ध 
करना पढ रहा है! फलतः “वेदिक-पुस्तकमाला”के स्थायी 
ग्राइकों ओर “गंगा”के गाइकोंको २) २० की जगद १॥) 
रुपयेमें ही प्रत्येक अष्टक मिळता है । परन्तु पोस्टेज, पेकिङ्ग, 
घी० पी० चाज आदिम जो प्रायः ॥) का व्यय पड़ ग है, वदद 
) ग्ाइकोंके हो जिम्मे पड़ता है । अपना हिसाब स्थिर कर 
| हमें यही नियम बनाना पड़ा है. इसलिये जो ग्राहक १।) 
में पुस्तक पानेके अधिकारो हैं, उन्हें भी दो रुपयेमें 
ही, पोस्टेज आदि मिलाकर, पुस्तक पडतो ६ । यडी कारण 
हे कि, अब हमने यह सीधा नियम बना दिया हे कि 
माछाके स्थायी गाइको ओर “'गंगा”के ग्राइकोंको भो २) में 
ही पुस्तक मिलेगी ओर पृत्येक अष्टकका ॥) का डाक-व्यय 
आदि इम देंगे। ओर हाँ, जो सज्जन आठ आने देकर 
माळाके स्थायी प्राइक नहीं हुए हैं ओर न “गंगा” के ही 
ग्राहक हैं, उन्हें २) के सिषा डाक खच भी देना होगा ओर 
छगभग २॥) में उन्हें प्रत्येक अष्टक पड़ेगा । 

इस. अध्टकर्मे पूथम मण्डले १२२ सुक्तसे १९१, 
द्वितीय मण्डलके सब ४३ सूक्त और तृतीय मण्डलके ६ सूक्त 
आये हैं । पूथम अष्टकमें सायण-भाष्यका जेसा संक्षिप्त हिन्दी 
अनुवाद किया गया ह, घसा हो इस अघ्दकर्मे भो किया गया 
हे । पथम अष्टकमें जो इधर-उधर टिप्पनियाँ दो गयी थीं ओर 


वेदमें पोराणिक कथाका अंकुर दिखाया गया था, उन : 


सबका संगृह इस द्वितीय अष्टकमें भो है। 


जिस “वेद-रइस्य” के छिखे - जानेकी सूचना पथम 
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अष्टकर्मे दी गयो थी, वह लिखा जा रद्वा ? । सम्पूर्ण क्षे 
उसे प्रकाशित किया जायगा । 


तृतीय अष्टक छप रहा हे । छपाई-सफाई आदिन रे 
अष्टक इन दोनों अष्टकोंसे बढ़कर होगा । | 


३---“पुरातत्वांक?"के सम्बन्ध 


अप्रेळ और मईँकी “गंगा में “पुरातरवांक'के 8 । 
आयी हुई सामग्रीकी चर्चा की गयो थो। इस महनेमें मे | 
अनेक उच्च कोटिके निबन्ध तथा शिलालेखोंकी का प्रा | 
लिपियाँ आदि आयी हैं ) सबका विवरण पढ़िये _ | 


१ कलिंगका इतिहास श्रीश्राजा एकः | 
२ कलिंगके गंगराजवंशका इतिहास | नारायण इरित | 
३ गंगराजवंशका चिजयराज्य कु जगदेव बहादुर, 
४ गंग और केसरी राजघंशोंको स्वर्ण- | पुरातत्व -विशाद | 
मुद्राए विद्यावाचस्पति | 
५ महाराजा इन्द्रवर्माका टेकाली-स्थित पएुम०आर८ए०परस/ 
तारू -दान-पत्र एम०बी०डी०ए/ | 
६ डत्कळका कपिछ-संघतु रेकाळी ( म्र) 


७ हिन्दी स्थानीय भआाषाओंके बुइत-' 
संग्रहको वस्या ब्रिपिटकाचागे 
८. मागधी हिन्दोका विकास 


र महापण्डित 
९ महायान बोद्ध धर्मको उत्पत्ति प्रोफेसर राहु 
१० संन्नयान, चन्नयान ओर चौरासी सिद्ध | लांकत्यायत 


११ हिन्दीके प्राचानतम कवि और उनकी क 
$ कविता 
१२ काछ-निणेयमें ईर ओर गराई 


३ भगर्भशास्त्र ओर पुरातरव-विज्ञान-- 
प्रोफेसर कृष्णकुमार माथुर बो” एस-सी? 
१४ हिन्दुओंकी घपे-गणनाएँ--- 


(छी 


गंगानन्द सि ५१ | 


१५ बिद्दारो भाषाओंकी उत्पत्ति और उनका घिकास-- 
प्रोफेसर नछिनोमोडल सान्याल पुम० एु० 
१६ उत्तर-काशो का शक्तिस्तम्मलेख--- 
प० घीरभद्रे शर्मा वेद-काव्यतोर्थ 
१७ देवगढ़--बाबू कामताप्रसाद लेन 
१८ कालीको गुफाएं--प० आनन्द्राव जोशी 
१९ भोजपुरी भाषा और उसका सादित्य-खोन्द्ये-- 
मद्दाराजकुमार दुर्गाशंकरप्रसाद सिं 
२० इट्टी-खत्ती-मितानी [ 
२१ आसिका दुर्गकी सूर्य-प्रतिमा | 
` इन लेखोके अतिरिक्त अन्यान्य कई महत्त्वपूण लेख भो 
लिखे जा रहे हैं। इस मद्दीनेके अन्ततक अनेक लेख आ 
जायेंगे । इन छेखोंके अतिरिक्त ये सामप्रियाँ भो आयो हैं-- 
१ कक छवणेवर्णका दान-पत्र ( तीन प्लेट ) . 
२ राजा शंक्रगणका शिलालेख ओर तत्सम्बन्धी चित्र 
३ उत्तरकाशीका शक्तिल्तम्भलेख ( तोन प्लेट ) 
` ४ महाराजा इन्द्रवर्माका ताम्न-दान-पत्र ( दुस प्छेट ) 
५ गंग ओर केसरी राजबंशोंकी स्वर्णमुद्राएँ ( दो प्लेट ) 
` ६ चौरासी सिद्ध ( पचीस प्लेट ) HR 
७ गागराजवंश्की शाही सुदर ( लोइ-वल्यपर ) 
८ आसिकाहुगेकी सूथ-प्रतिंमा 
९ सोइन्जोदारोके चिन्न ( आठ प्लेट ) 
१० जैन-मूत्तियाँ ( इण्डिया कोंसिल, छण्डन; पाँच प्लेट ) 
११ भूराभशाख्रके चार चित्र 
इनके सिवा अन्य अनेकानेक दुभ सामग्रियाँ भो 
संग्रहीत की जा रही हैं । 


प० प्रभुदयाळजी 


संसार भरकी भाषाओंकी पुरातत्वविद्या-दिषयक' 


पुस्तकों, पन्ना आदिकी सूची और, विश्वके पुरातस्व-वेत्ताओं- 
.के.जो पते लिखे जा .रहे हैं, उनका सह्स्घ्‌,: उनके, संग्रह- 
-कत्ता डा? लक्ष्मणरूवरूप एम० पृ०, डी० फिल (आक्सन) 


` के निम्न लिखित पत्नांधासे, विदित दोगा- 


“सुची बन रही है । आशा है, जूनके अन्ततक समाप्त 
हो जायगी । इसमें बहुत ही परिश्रम करना पढ़ रहा है। 
इसमें इतने परिश्रमको आवश्यकता है कि, यदि में अकेला 
ही करता, तो ळम-से-कम छ सहीने छग जाते। मेरी 
संदायता तीन और एम० ए० कर रहे हैं। इस कायको 
करते हुए एक मंदीना पूरा हो गया हे और एक महीना 
और लगेगा । जब आपके पास सूची पढु चेगी, तब आप स्वयं 
देख छेंगे कि, कितना परिश्रम करना पढ़ा है ।” 


जसन विश्व-विद्यालयोंमें 
भारतीयोंको छात्र"वृत्ति 


जमनीके “इण्डियन इंस्टीव्यूट आफू ड्युंट्स एकाडेमी 
नामक पत्रने प्रकाशित किया है कि, निम्नलिखित जसन 
विइवविद्यालयोमें, भारतीय विद्यार्थियांके लिये, सन्‌ १९३२- 


है। भारतो 


सकते है-- 

(१) वेल्डो--इस विषव-विद्यालयसं निःश शिक्षाके 
साथ-साथ, भारतीय विद्यार्थीको, अपने जरूरी खचके छिये, 
मासिक ३० माकं मिलेंगे । पर यह ध्यान रखता चाहिये 
कि, यह छात्रवृत्ति केवळ दशन, भाषा, गणित, शिल्प-कका 
एचं _ भारत-सम्बन्धी विषयोंके अध्यमनके छिये ही मिळेगी;! 

(२ ) उेल्डेन--यशाँको टेकूनालाजिकळ यूनिर्वासटीसं 
निःशुक्त शिक्षा सिळेगो । | 

(३ ) दोदेनद्दीम--यहाँके कृषि-विज्व-विद्याल्यमें 
निःश शिक्षा मिलेगी तथा यहाँ: सुफ्तमं रहनेका. भी प्रबन्ध 
होगा । 

(४) न्रेनबगे--यहाँके घाणिज्य तथा अप्त-शिल्प- 
विशव-विद्याळयकी .बुत्तिसे मेनसा एकाडेमीमें निःशुक्क शिक्षा 
सिळेगी तथा सुफ्तमें भोजन भी सिकेगा । | 
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हा ये ही चार छात्न-वृत्तियोँ, सन्‌ १९३२ के नघम्बरसे लेकर 
सन्‌ १९३३के जलाई महीनेतक, रहेंगी । जो भारतोय विइघ- 


विद्यालय विदेश स्वकृत हे, उनसे निकले हुए ग्रेजुएट ही 
इन दृत्तियोंके अधिकारी हैं ( जो ग्रेजुएट नहीं हैं; किन्तु 
यदि वे किसी प्रकार साहित्य अथवा चिज्ञानकी परीक्षाओंमें 


' सफळ हो चुके हैं, तो उनके आवेदन -पन्रपर भी यहाँ विचार 


किया जा सकेगा । आवेदन-पन्न भेजनेवाळे विधार्थियोंको अपने 
अध्यापकका प्रशंसापत्र भो भेजना होगा । यहाँ देखा जाता 
है कि, जिस अध्य़ांपकके अधीन रहकर छात्रने शिक्षा पायी 
है, उसके विचार, उस छात्नके विषयमें, कहाँतक अच्छे हैं। 


५प्रबासो भारतीय 


दक्षिण अफीकामें निवास करनेवाले भारतीयोंकी ल्वत्व- 
रक्षाके सम्बन्धम तो कुछ सन्तोषजनक व्यवस्था की गयी है; 
किन्तु अन्यान्य प्रवासी भारतीयाँकी अवस्था अभी ज्यों-की- 
याँ है । उनको अधिकार-रक्षाका प्रश्‍न आजतक इल 
नहीं हुमा । 

आरतसे बाहर--ब्रिटिश साम्राज्यके अस्तगत--२५२९०- 
६५ तथा अन्य राष्ट्रॉके अन्तगत १०५०२५ भारतीय आज 
निवास कर रहे हैं। निमाङ्कित सूचीसे आपको पता चढेगा 
कि, किस देशमें कितने प्रवासी भारतोय रहते हैँ: 


देश संख्या मदु म-झुमारी 
सिददरद्वोप ( छंका ) ९५९००० १९२९ 
ब्रिटिश मलाया ७००००० १९२९ 
हाँगर्काग ( चीन ) _ २९९५ १९११ 
मोरिशस न २८१०१५ १९२८ 
सिशेळ द्वीप ( दिन्द महासागर ) ३३२ १९११ 
जिब्राल्टर «० १९२० 
केनिया २६७९९ १९२६ 
:(भाण्डा ११६१३ १९२६ 
० थासाटेण्ड ५१५ १९२१ 
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८०३ 


जंजीबार 


१२८४१ | 

` 00] 

टाङ्गानिका १८४८३ | 
र 0 
जमेका १७६७१ 
wy: 

ट्रिनीडाड १९२९४९ ११ 
ब्रिटिश गायना १२८२०९ ११! 
| 

फीजी नि ह ६८७३३ १0 | 
बसूटोछेण्ड और ल्वाजोलेण्ड १८६ १. 
रोडेशिया (एशिया-निवासी) १३०६ १ 
कनाडा , १२०० १९ | 
आस्ट्रेलिया २६०६ १ 
दक्षिण अफोका १६१३३९ (९ 
अमेरिकाका युक्तराज्य ३१७५ 4 (१ 
( एक्षिया-निवासी ) = 
मेडागास्कर ९२७२ १९ | 
रो-युनियन द्वीप २१९४ (| 
डच इस्ट इण्डीज ५०००९ i 
सुरीनाम ३४९९६ 0 
सोजाम्बिक ( एशिया-निवासी ) ११०० (1 
फारस ३८२७ (९ 


६-—अमेरिकामें वेदान्तकी सभा! | 

` अपनी अप्रतिम पूतिभाके बळ स्वामी 
अमेरिकाको हिन्दूधमेका जो गोरव दिखाया थए | 
नहीं हुमा-यह पूसन्नताक बात है । स्वामी पी 
उदुभर विद्वान्‌ अनुयायियोने उसे स्थायी और 
करनेके छिये, घहाँ कितनी ही मठ-समाएँ स्थापित की 


की संख्या ३१७५ से मी अघिक जान नती 
अमेरिकाके केवळ चिप्ळवी दुकमें डी करीब २" 
सम्मिछित ॥ 


बढ़ी योग्यतासे, व्याख्यान, पत्र, पुस्तक आदिके द्वारा, 
वेदान्त और हिन्दूघर्के उत्कृष्ट सिद्धान्त अदद तवादका 
पूचार कर रहे हैं । अमेरिकाके जिन स्थानोपर जो महात्मा 
ऐसे पुण्यमय कार्य कर रहे हैं, उनके छुम नाम ये हैं-- 

१ न्यूयाक--स्वामो बोधानन्द 

२ बोल्टन--एघामी परमानन्द 

३ सन-फूंसिल्को-स्वामी दयानन्द 

४ केलीफोनिया--एघामी परमानन्द 

९ पोरेछेण्ड--स्वासी पुभवानन्द 

६ पूषिढेन्स--स्घासी अखिलानन्द 

यह छिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, हिन्दू-जाति आप 

छोगाँका सदा ऋणी रहेगी । नाम, रामकृष्ण-सठ और स्थान 
छिखनेसे ही आप छोगोंको पत्र मिल सकता है । 


9_—गंगाके गर्ममें सुरङ्ग 


कलकत्तमे', गंगाके सलिल-तलके अघोभागमे', जो एरङ्ग, 
“ककत्ता इडेक्ट्रिक्‌ सप्लाई कारपोरेशन” द्वारा, खोदो जा 
रद्दी थी, वह अब समाप्तप्राय है; थोड़ा-दी-बहुत काम बाकी 
है । जितना कायं अमोतक हुआ हे, उतनेसे ही इसकी 
व्यवहारोपयोगिता सिद्ध झो जाती हे । यह एरङ्ग एशिया 
सहादेशकी नदियोंमें अपनी तरइकी पढ्छो हो है । 

इरङ्गके भीतरका व्यास छः फोट है अर्थात्‌ एक मनुष्यकी 
ऊंचाईसे कुछ ऊचा । भू-एछसे यह १४५ फीट ओर गङ्गाके 
तछ-प्रदेशसे ४० फीट नीचे है । सुरज्ञकी छम्धाई १७३५ 
फीट है। इज्जीनियर 10817977019 7199 की व्यचर्थाके 
अनुरूप सि० 1)010ए01) की देख-रेखमें यह बनी है ॥ 

इपड़ा प्रश्वुति स्यानोंमें ज्योदा घोल्टका विद्य त्प्रवाद् 
पाया जाता है; परन्तु नदीके उस पारमें नहीं । अतः उसे 
छानेके लिये दो उपाय सोचे गये थे-या तो यहाँ एक 
विशालकाय बिजळी-घर बनाया जाय अथवा सुरङ्ग खोदकर 
मोरे तारों द्वारा कळकतेसे ही बिजली कायी जाय । पहला 
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तरीका जरा ज्यादा खचीछा था; इसलिये उसे छोड़ दिया 
गया और गङ्गाके गर्भमे सुरङ्ग खोदी गयो। 


८__शमाजीक्षो जयन्ती 

उ्याख्यानवाचस्पति प० दीनदयाछु मा सनातनधर्मी 
संसारकी तेजःशाछिनी विभूति दें । उनकी विजयिनी 
घाणीमे मुदा में भो जान फूं कनेवाळी शक्ति है। शओताओंको 
इंसाना, खेछाना और रुळाना उनके बायें दाथका खेळ है। 
भक्तिपर भाषण करते समय वे इस खूबोसे--ऐसे मधुमय 
घाब्दोंका उपयोग करते हैं कि, प्रचण्ड नाल्तिकको भी रोना 
पड़ जाता है! वे सचमुच व्याख्यान-कलामें वाचल्पति हैं। 
आजकलको उच्छुङ्कलताके बबण्डरके सामने यदि आप अपनी 
अमोघ वाग्मिताकी आँधी नहीं बहाते, तो सनातनधर्मको 
एक भारी धक्का छगता । जिन दिनों आप जवानीके जोधामे 
थे, उन दिनों अपनी घाग्घाराम सारे भारतको बहा डाला 
था । आपने कितनी ही सभाएँ स्थापित काँ ओर कितने ही 
उपदेशक-महोपदेशक दैयार किये । भारतघम-महामण्डळ, 
सनातनधर्म कालेज जेसी संस्थाओंके संख्यापरकॉमे आप हें । 
हिन्दू-विइव-विद्यालयके लिये भो आपने कम परिश्रम नहँ 
किया है । इन दिनों आपकी अवस्था ७० घर्षो'की है । आँखें 
कमजोर दो गयो हैं । अगचन्ञाम-रूमरणमे दिन व्यतीत करते 
हैं। विगत २३ महको असंख्य सनातनधमियोने आपकी 
जयन्ती मनायी थी । इम भी आपको शरद्वाञ्चकि अपण 
करते हुए आपके डीघॉयष्य ओर आरोग्यके छिये परम पितासे 
प्रार्थना करते हैं । 


<--आचाय द्रिविदीजीका 


“छुतज्ञता-ज्ञापन” 


आचाय द्विवेदीज्ोको अड़सठवों जयन्ती ९ मशको प्राय 
सारे दिन्दी-संसारसँ मनायी गयी थो। इस शुभ अवसरपर 
द्विघेदीजीने जो “कृतञ्षता-त्ञापन” किया दे, बह सघया _ | र 


उनकी सज्जनता, सरलता, घिनन्रता ओर विद्ठत्ताके अनुकूल 
है। उसे पढ्नेपर आपमें किसकी श्रद्धा अविचल नहीं रहेगी ! 
पाठकोंके आनन्द-घद्ध नके {लिये हम इस “ज्ञापन”को प्रका- 
शित करते हैं-- 

“मेरी जन्मतिथि घेशाख शुक्ल ४ संवत्‌ १९२१ है । इस 
हिसाबसे ९ महै १९३२ को में ६८ घषका हो गया । अब मेंने 
उनहतरवें . वषें प्रवेश किया है। इस उपलक्ष्यमें मुझे मेरे 
अनेक सित्रो और हितेषियोने बधाइयाँ दी हैं ओर खुशियों 
मनायी हैं । कितने ही पत्रों ओर तारों द्वारा मेरो झुम कामना 
की गयी है । कई समाचारपन्नों ओर सामयिक पुस्तकोमे भो 
मेरा अभिनन्दन. किया गया है। सुझपर कपा करनेवाले 
सज्जनोंने कईी-कई ससुदाय-रूपसे भो मेरी हितचिन्तना की 
है। इन सभी सज्जनों-छेखकों, पत्रप्रेषककों और अभिनन्दन 
'करनेघाछोको मेरे शतशः प्रणाम । में उनके चरणोंपर, 
अक्ति-भावपूर्घक, अपना मस्तक झुकाता हूँ । में उन्हे. अपना 
मातृ-पितृ-स्थानीः समझता हूँ; क्योंकि स्घाभाघिकतया माता- 
पिता ही अपने बच्चेकी बे-गाँड मनाते हैं । 

“पिता. तो मेरे विदेशवासी थे । बारइ-तेरह घर्षकी उन्न- 
तक मेरी माताने डी मेरी घर्ष-गाँठ मनायी थी । इर साल उस 
अवसरपर उसे जिस सुख ओर सन्तोष तथा मुझे जिस कोतू- 
इल ओर आनन्दको प्राप्त होतो थी, उसका स्मरण आज 
नया हो गया । इस स्मरणने मेरा कण्ठःवरोध कर दिया 
और मेरे नेन्नोंसे प्रेमाच बासा दिये। वर्ष-गाँठके दिन में 
अपनी माँसे खाने-पीने ओर पहनने आदिकी अपनी अभि- 
छपित चीजें माँगता था और वह, जहाँतक उसका वक्ष 
चलता था, उनकी पूर्ति करती थी। इस उमूमें-अपनी 
घत्तमान स्थितिमें--सुझे अब डन चीजाँकी चाइ नहीं । 
अब तो मुझे एक और दी चीजकी चाइ है । अतपच, जिन 
उदारचरित महानुभावाँने मेरी घषेगाँठ सनायी या मुझे बधाई 
दी हे, उनसे में चहदी चोज माँगना चाहता हूँ । वे सभी सजन 


हैं। सज्जन न होते, सो मुझपर इतनो कपा क्यों करते | 
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“सन्त सरळचित जगतहित जानि उभाउ सने । | 
बाळविनय छनि करि कृपा रामचरन-रति देइ . 


“इल समय सुझे इसोकी सबसे अधिक || 
आशा है, यदि वे मेरी अभिलषित घस्तुकी प्रात. ज्ञा । 
लिये परमात्मासे प्रार्थना करेंगे, तो उससे मेरा मह)! 
कल्याण होगा । अन्यथा-- | 


“सर्व पूजन्म सम निष्फलमेव याति ।? 
“किसो-किलोने ९ मई १९३२ को मेरी सखा 
घर्षगाँठ मनायी है ! जान पड़ता है, इन सज़नोंके ह 
मेरे विषयके चातलल्य-भावकी मात्रा कुछ अधिक है। ह । 
इन्होंने मेरी उम्र एक चप कम बता दी है! कौन | 
पिता या गुरुजन ऐसा दोगा, जो अपने प्रेसमार। 
उम्र कम बताकर उसकी जीधनावधिको ओर भी मागे।| 
देनेको चेष्टा न करेगा ? अतएव इन महानुभाषोंका ग! | 
भी अधिक कृतज्ञ हू । | | 
“हिन्दी भाषा और साहित्यके सम्बन्धर्मे पूवोक्त म 
पर बहुत कुछ कहा गया हे । मैंने यद किर, मैन क| 
आदि । मेरा निवेदन है कि, में इस प्रशांसाका पर 
२२ वर्षीतक वेको सुळाजिमत करके जब मे 9 
श्रह्ृलाण* तोड़ों, तव मैंने अपनेको और किंसी कामके | 
ही न पाया । लाचार, हिन्दी लिखकर ओर उसके क | 
कुछ काम करके मैंने अपनी: और अपने झ्ाश्चितोंदी छ | 
की। मेरे इस कामसे यदि हिन्दी-साहित्यको कुठ डाग । 
हो,तो आप उसे. मेरे कामका आनुषङ्गिक फळ ल 
बस, इससे अधिक और कुछ नहीं । मेरे ह. ३ 
मित्रों और दितेषियोने जो विशेष महत्व काम 


। 
मान्न उनकी उदारता. ओर उनके हर ३ 
है । सजन स्वभावसे दी उदार और कुपाड शे | 
अनधिकारियोंको भी अपनी दयाका पात्र समझते 0 
नि्निमित | 


| 
रायबरेली 2 | महाचीर प्रसाद द्विविद I 


. १३-१९-३२ 


| 
| 
| त 


Act 
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| ९०--साहित्य-सेवियोका स्वग-गमन 
| इधर तीन ऐसे सरख्वतीके घर पुन्नोंका देहादलान हुआ 
| ॐ, जिनसे दिन्दीकी बड़ी क्षति हुई दै । इन सज्जनोंके स्मर 
| णीय नाम ये हे--वा० शिवनन्दन सद्दाय, म" म० प देवी- 
| प्रसाद ` शुक्ल कविचक्रवत्ती और पुरोहित रामप्रतापजी । 
| बाब शिवनन्दन सहाय “वहारमें दिन्दीके उन्नायकॉर्मे थे । 
| थे बिह्वार-प्रान्तीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनके सभापति 
| | हो चुके थे वे प० भ्रतापनारायण- मिश्रके समकालीन छेखक 
| थे। अत्यन्त प्राचीन और प्रतिष्ठित लेखक थे । उनकी लिखो 
। कई उन्दर हिन्दो-पुल्तके हैं । वे एकान्त-शान्त लेखक थे। 
| उनके पुत्र “प्रजबललम”कावि भी छलेखक हैं ! उनके निघनसे 
| प्रत्येक दिन्दी-सेघकको दुःख हुए विना नहीं रहेगा । झुक्छजी 
वाल्तवमें “कवि-चक्रवत्ती” थे। संस्कृत-सादितय्मे उनको 
अपार गति थी ? आपकी श्रोणीके संस्कृतके विद्वान्‌ दिन्दीको 
“भाखा” कहते हैं; परन्तु आप हिन्दोके पक्क प्रमो थे । 
दिन्दीयें लेख और कविताएं लिखते थे। केवळ संल्कुतके 
योग्य विद्वान्‌ बहुत कमं हिन्दी छिखते हें । जो लिखते हैं, 
| घे दालमें नमकके बराबर हैं । गिन छोजिये--तीथेन्र्य 
प० सकंळनारायण शर्मा, प० चन्द्रशेखर शास्त्रो। प० शाळग्राम 
शास्त्री; प० किशोर!दास वाजपेयो, प० गयाप्रसाद शाखी 
आदि । कंविचक्रवत्तीजाका दिन्दो-प्रेम मो इन विद्वानोंसे 
कम . नहा था। आपका ईन्दो-प्रेम संस्कृतके विद्वानोके 
| छिये आदश और अनुकरणोय है । आपको अनुपल्थितिसे 
संस्कृत-साहित्यर, समान हो दिन्दी-साहित्यकी भो बंड़ो 
| दानि हुई । पुरोहित रामप्रतापजीके उठ जानेसे भो दिन्दीकी 
| कुछ कम दानि नहीं हुदै । आपने इिन्दीकी बढ़ी सेवा की 
| थी । “शश्रीकुष्ण-विज्ञान? लिखकर आपने गीता-भक्तोंका 
बड़ा उपकार किया था । 

इम तीनों सज्जनोंकी दिवंगत आत्माकी झाइघत शाम्तिके 


| लिये परमात्मासे विनय करते ओर इनके कुटुम्बियोके साथ 
| समघेदुना प्रकट करते हैं । 
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११---“पररुकार-चचा? 


हिन्दीके प्रसिद्ध देनिक “आज” में श्रीयुत “ज्”महोदयने 
जो पुरस्कारके सम्बन्धमें विचार प्रकट किये हैं, वे ध्यान 
देने लायक हैं-- 

“जो कार्यालय सारा समय देकर काम - करनेवाळे 
अपने कर्मचारियोंकों उचित वेतन नहीं दे सकता, उसके लिये 
यह निश्चय ही कठिन है कि, वद्द कभी-कभी लेख देने वाछों- 
को पुरस्कार देनेका नियम बनावे। घइ कार्यालय अधिकसे 
अधिक लेखकको विना मूल्य और विना डाकखच के अपना 
पत्र दे देता हे । 

“पहलो बात तो यह हे कि, दिन्दी-पत्र-पत्रिकाओके लेखक 
अभी छेख लिखना अपने जीघन-निर्वाइका साधन न बनायें। 
जो ऐसा सोचेंगे, वे घरेसान स्थितिमें बढ़ी भूल करेंगे। 
उन्हें किसी पत्रके कार्यालयमै या किसी दूसरे रोजगारके _ 


[x 


कायाळयमें नोकरी करते. हुए अवकाश मिछनेपर या आवश्य- | 
कताके अनुसार कभो-कभो लेख लिख देना चाहिये । उन्हे रर 
पुरस्कार प्राप्त करनेके लिये बराबर यत करना चाहिये; पर _ ह; 
यदि पुरस्कार मिळना सम्भव न हो, तो निराश नहों होना 
चाहिये और असन्तुष्ट दोकर लेख छिखना बन्द नहीं करना - 
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चाईिये। स्मरण रखना चाहिये कि, दस-बीस बरस पहले 
छेखक चिना पुरस्कारके लेख लिखते रहे हैं ओर आज तो कुछ 
छोंगोंको पुरस्कार भी मिलने छगा है। आगे स्थितिमें ओर... 
भी उधार होगा और तब अधिक लेखकोंको पुरस्कार सिलेया । | ऱ्य 
ङेखकके लिये सर्वोत्कृष्ट मागे तो यह हे कि, षह हेल | 
लिखना जारी रखे और अच्छेसे अच्छा ळेख छिखनेका यत्न _ 
करे । छेखकोंको याद रखना चाहिये कि, यदि वे बराबर लेख 
लिखते रहेंगे, तो लिखनेका अभ्यास बढ़ेगा ओर उनका लेख 
पन्नोमें प्रकाशित होनेसे उनका नास प्रसुख लेखकेमि हो 
जायगा; और, इससे भी पुरस्कार मिछनेप्ें सहायता 
मिलेगी ।” 


१२--डेस्टमैंन कोडक 
कोडक देमेराके आविष्कारक करोड़पति जाजे ईस्ट- 
` द्वेनका सत्यु-संघाद मिला है । इनका जन्स न्यूयाकेके 
वादरविछ नामक स्थानमै, १८५४ सालमें, हुआ था । 
आउ चषकी ही उच्रमें इनके पिता मर चुके थे; चोइइ 
घषकी उचन्नमें ये किसी आकिसमें 'वेयरा'का काम करने लगे; 
और कुछ दिनों बाद, किरानीगिरी । इसी अवधिमै इन्द्रोंने 
बड़े परिश्रमसे कुछ रुपये संचित किये । १८८० $० में इन्डोंने 
एक आदमीको साझीदार बनाकर क मेरा बनानेका व्यव- 
साय पूररम्भ किया । इस समथ इन लोगोंका सूळ धन ५००) 
रुपये था । 
जिस समय 1१९ 719£0 पर फोटो लेनेकी प्रथा थी, 
डस समय कोढकने “ब्रिटिश जनेळ आफू फोटोग्राफी” नामक 
पत्निकाके एक-दो लेखेके आधारपर १८७३ १० में सव-पूथम 
„ झुष्क प्लेट (177 186) को पेटेण्ट बनाया और १८८४ 
सालमें स्वच्छ फिल्म (एransparent 70]! 89) को 
 ेरेण्ट बनाया। इसके पहले ही इन्होंने दण्ड केमेरा ओर 
। पाकेट केमेरा बना लिया था । [ 
पैड र इसके बाद चलचित्रका आविष्कार हुआ, जिससे 
ह. फिल्मॉकी माँग अधिक होने लगी और कोडक कम्पनी 
__* स्थापित हुई । १९१९ सालमें कम्पनीको ४५०००००) का 
छाम इआ था! 
चिर कुमार ईस्टमेन अइष्टवादी नहीं थे; पुरुषाथके 
पक्षपाती थे। ये बढ़े दानशील ये । इनके दानका परि- 
 आाण १५०००००० हे । स्कूछॉर्मे, संगीत-विद्याळयोमें ओर 
शिल्पकी उन्नतिके लिये दी ये विशेष दान किया करते थे । 
> डी ` दुन्त-चिकित्साकी उन्नतिके लिये भी इन्द्रोंने यथेष्ट दान 
दिया था। 
थे केवळ व्यवसायी ही नहीं थे; बल्कि इन्हें संगीत 
मौर साहित्यसे भो बहुत पेम था। 


न्स 


है कि, वे दी «पी० छुड़ाकर हिन्दीकी उन्नति पर! 
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१३ग्राहकोको सूचना | 

नीचे लिरे लम्बरोंके ग्राइकोंका चन्दा इस, घन, 
अंकके साथ समाप्त दो ज्ञाता हे । इन सञ्नेति; 
कि, आगामी वेका चन्दा ५) ३० मनो आइरते ह||. 
दया दिखादें; क्योंकि घो० पी० भेजनेसे व्यथे ही 
खं पड़ेगा । यदि ५ जुलाईतक इन सञ्जनाके सुपे | 
कार्यालय नइ पहु घे, तो जुलाईका अंक ९॥ झे 


चार आनेकी दो> पी० से नेजा ज्ञायगा। हमें पुण £ 


करेंगे । हाँ, जो सञ्जन घो० पी न दुड़ाना शं 


कृपा कर इमें अवश्य सूचना देनेका कष्ट करें, ताकि 

पी० भेजकर व्यर्थ हानि न उठावे । 
ग्राहकों के नम्वर | 

९१८३ (शी 


४८८६ ६१४७ 
५१०५ ५१४८ ५१४४ 
५११२ ५१४९ ५१८३ 
५११४ ५१५० ५१८७ 
५११५ ५१५३ ५१८८ 
५११६ ९१५९ ५१८९ 
५१२० ९१५७ ५१९३ 
५१२४ ५१५८ ५१९६ 
५१२७ ५१५९ ५१९७ 
५१३५ ७१६१ ५१९८ 
९१३७ ५१६२ ५१९९ 
५१३८ . ५१६३ ५२०१ 
५१३९ ५९१६४ २०३० 
7 ७६१४० ५१६५ ५२०६ 
५१४१ ५१६६ SS 
५१४२ ५१७, ५२२८ 
५१४३ ९१०४ A 
९१४३ ९१७७ 5 
५१४५ रड व 
५१४६ ५१८१ ५३६६ 


लेल 
दखयाछी वाणी [ कच्ता ] 
षाबू यत्ुनाप्रसाद चौधरी 'नीरज'--८०९ 
घे दिक सम्प्रदाय और दाशनिक विचार | 
[ वेदिक साहित्य ] ` प० इरिसत्य अट्टाचार्य--८१० 
असर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी [ जीवनी ] 
| ल्वाम मङ्गछानन्द पुरी--८१४ 


| ३ जस [ कद्वामी | प० शशिवाथ चौधरी बी० ६०-८१८ 
च ५ तसले [ कविता ] बाबू श्रीमद्भागवतप्रसाद घर्मा--८२२ 
ति क्वेटासे कराची [ भ्रमण | 
| प० दिगम्बर नाथ पाठक काव्यतीथ-८२३ 
i ७ क्या भारतके आदि-निवासी असभ्य थे? 
रश । [ चेदिक साहित्य | बाबू रामधारी सिंह 
र्‌ “ दिनकर”? बो० ए० आनस-८२७ 
| ८ चेदिक यज्ञ [ वेदिक साहित्य ] 
रर! | प्रो० धमंदेवजी वेद्घाचस्पति-८२९ 
| ९ महाकवि क्षेमेन्द्र [ परिचय ] 
| र प्रो० अक्षयघट सिश्र '।'विप्रचन्द??--८३२ 


१०--रविसे [कषिता] 
बाबु कृष्णचन्द्र मुदुगछ “दुःखित”--<३५ 
4 १ १--विडस्बना [कहानी] ठाकुर अच्युतानन्द सिंद्द--८३ ६ 
१२- मेरे ब्रिकारकें अनुभव [मार्ट] 
राजा कीर्स्यांनन्द सिद बहादुर यी० ए०--८४१ 


३ सर वेङ्कट रमन 


लख-सौलका, 


१५--मदर्षि गौतम और न्यायदशन [ दना] ४ 


चित्र-सुची 


चिन्न पृष्ठ 
१ नरीका पूजन [ ब्रिषण 1 ८०९ 
२ साहित्यरत्न प० अयोध्यासिह उपाध्याय 
ु |“इरिभोध!? ८३२ 
८३२ 


१३--वेदता [कविता] मेपिछीशरण “निहनिषि/--८४४ 

४१--"द वेदिक गाड्स” [समोक्षा] न 
प्रो० रुददेव शाख्रो, वेदाचाय, दशनांकार- ८३५ 

१५--प्रतिज्ञा (कहानो) श्रीयुत आनन्दराव जोशी--८४९ 


“गा? के प्रधान सम्पादक द्वारा--“९९ 
१७-दपणमें [कविता] सादित्याचाय _“मग”--८६३ . 
८--शिघस्तुति (कविता) डे; 
१९--किसको आशा[कषिता] प० डे है 
२०--मनोरथ [कविता] नवऊकिशोर झा “बचल” --८६४ ` 
२१--तुलसी-प्रन्थाचलीमें ४गोस्घामोजोका पर्णेटन 
शीर्णकपर विचार [ समीक्षा ] साहितरल | 
प० रासबिहारी राग शस पुस» ए०, डो? पुडू०--€ ९५ 
२२--बालीकी बाते' [ परिचय | - कर 
बाबू श्रीमञ्चागवतप्रसाद घर्सो- “६ 
२३--वेदोर्मे गो-गाया [ वेदिक साहित्य ] 
प० गणे शादत्त शमौ गोड इन्द्र” विद्यावाचस्पति 
२४--राजा चक्रधर सिंदजी | जोषनी ] के 
एक छघार प्रेम. ओषढ़-- 
« विचार-बाटिका [ विविध ] 
२६ पुछतक-प्राप्ति [ समालोचना ] 
[लम्पादकीय] 


२७ आत्स- 


चिन 


र्‌ 
श्रीमती महादेदो चमा बी? ए? 


३) व्र 
र श्र 
१ 


। | राथप्बहातुरतताललाधप्रसाइकी / सात Varanasi.Dightized हु Siddhanta eGangotri Gyaan Kos Es 


ती 


ती 


& ह 


tg 


५०99७99%9999 >9999999999999999७999999999999999399988999999989 ७२९७ २२९८ ७९ सि 


छाहोरकी बनाई हुई ¦ 
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| | 
नङ्काल्त धोका देकर अपने पेट पत्ते हैं। 


` ` ` आखिर नकल किस वास्ते की जाती है? इसीलिये कि, ग्राहकको अलऊझा घोका हो । असह | 
चीज अपने गुणोंसे प्रसिद्ध दै और धड़ाधड़ बिक रही है। नक्काल यही अवसर देखते हे । परिणाम | 
यहःदोता है कि असलके गुण न पानेपर ग्राइकोंको घोकेकी समक आती है || 
ऐसा भोका हो, तो बस कई बार जानके लाळे पड़ जाते हैं और दाथ मळनेके सिला कुछ किये नहीं 
` बनता । कविविनोद वेद्य-मूपण पं० ठाकुरदत्त शर्भ्मा वेद्य, सम्प। क “देशो पक्रारक?' 
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ही सेकडों रोगोंके लिए रामवाण है । कुछ छोग इसको बढती बिक्री देख कर इसकी नकलोंसे। 
जनताको धोका देनेका प्रवत्न करते रहते हैं । जनताके स्त्ररूथ्य ओर - मालकी हानि न दो, इसलिए | 
यह चेवावनी दी जातो है कि, अब सदा पंण्डितज,क्रा नाम देखकर केवळ अख्ुतथारा ही खरीदा कर | 

पत्रदप्रवहार दशा त रका पंता-- असुतघारा, लाहोर | । 
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ज्योतिष-शास्त्रके अनुभवी नामी विद्वान्‌ १० चिपिनबिहारी । 


| ¦ ज्यो तिष-शास्त्रके अविश्वासियोंको 
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ज्योतिष-शास्त्रीने खोलकर बताया है । कितने 
हाथ दो-सकते हैं, तसबीर देकर और किस छकीरका क 


ताओंके यहा भी मिलती हे 
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% हसा गया में बहुत और जी जितना चाहे डस छो !! 
| मरे, सता छो हाजिर हू निर्साही, जितना ब हो! 
१ रे निर्मम ! जितना चाहो, इस दुःख-रज्जुसे कस छो !! 
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| 
वैदिक सम्प्रदाय और दाशेनिक विचार : १० उरिसल्य भहाचाय दूम० पु०, बोन पूछ | 
| 


प्रायः यह सर्घसम्मत बात है कि, भारतमें उच्च-से-उच्च 
दाशनिक तत्त्व पुषं अत्यन्त प्राचीन धार्मिक क्रियाए 
साथ-साथ चल सकतो हैं । ये दोनों, दो असमान शाक्तियोंकी 
तरइ, एक दूसरेके विपरीत मागेका अवलम्बन नहों करतो; 
बल्कि दोनोंका गतिमें सामझल्य स्थापित है । प्राचीन 
युनानमें ठीक इसके विपरीत बात थी । वहाँ छु टो, अरिरुटा- 
रछ एषं अन्य पीछेके विद्वानोंके मतके अनुसार मनुष्यके लिये 
चिचारमय जीवन हो सपंश्रष्ठ जोवन है। ये सिद्धान्त 
यूनानी धर्मके प्रचलित छोकिक व्यघद्दारोंसे स्पष्ट हो भिन्न 
थे । स्टोइसिज्म-जेनो-घाद (छख-दुःखसे उदासीनता) एवं 
उसो प्रकारके अन्य सिद्धाम्त,जिन्हें यूनानसे रोमवालोंने ग्रहण 
किया था, रोमन लोगोंके घामिक-कम-काण्डसे मेल न खा 


) सके । ग्रीक और रोमन धार्मिक व्यवद्वारों पच धार्मिक 


विचारोंका यइ अगम्य भेद यह प्रमाणित करता है कि, उनके 
घास्मिक व्यवहार यदि बिल्कुल असत्य नहीं थे, तो कम-से- 
कम निरर्थक और अस्थायो तो जरूर थे। बढ़ते हुए खृष्ठान 
घमके वेगके सम्मुख ग्रोक ओर रोमन धमो के बढ जानेके 
कारणोमेंसे एक यह भी कारण था । भारतके आगे भी यह 
जटिल प्रश्‍न हळ करनेको था ओर उसने बड़ी खूबीसे उसे 
इल किया । यहाँके घामिक तत्वों; धार्मिक ज्यवद्दारों ओर 
क्रियाओंमें पूणे सामञ्ञल्य हे; ओर, दोनोंका ही अस्तित्व 
अक्षुण्ण है | 

मध्यकालीन यूरोपमें दाशनिक विचारको धामिक 
आचार-च्यवहारोंका गुलाम बनाकर दोनोंमे साम्य स्थापित 
किया गया था । अथवा, यों कहें कि, विचारका काम इतने ही 
सकमे ससीम था कि, सठोंके निरर्थक नियमोंकी उपयोगि- 
ताको साबित करे । पर, भारतके साथ यह बात नहीं । यह 
सत्य है कि, पूर्ण मीमांसा-शासत्रका उद्देषय घमे-प्रन्थे 
प्रधानता ओर 


रक्षा करना अ विधि तथा 


स्‌ 
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निदेधकी प्रयोजनीयताको प्रसाणित करना हैं; पर आह्न 
दिचारघाराके विकासका मार्ग केवल मीमांसा. ही क। | 
उसके सिवाय उपनिषदे ओ थीं, जिलके द्वारा माह | 
तर्क-विचार-घारा स्वतंत्र ओर पूर्णरूपले प्रस्फरित के 
थी और जिनके द्वारा उस विवेक-वुद्धिका प्रकाश हो; | 
है, जो असर दे । अतएुघ यह स्पष्ट रोतिसे प्रमा | 
होता है कि, प्राचीन आरतमें विनेक-डुद्धि कमी भो घाति | 
विश्‍वासके अनुगत न थो ओर न वह थो उसको सा| 
सोमा; परन्तु इसका सतकब यह नहीं है कि, तबे | 
और घमको एकताका यदी अथे है कि, धर्माचार मैस| 
विवेक-बुद्धिका स्थूल रूप थ(। उदाइरणाथे यइ नहर, 
जा सकता कि, वेदका सत्याथ यइ है कि, देव| 
केवल मान्न आध्यात्मिक या भौतिक जगतकें आध्यातिङ 
भौतिक सिद्धान्तोके €वरूप हैं । वेदमें निसन्देइ 
है । उँचे दरजेके विचारक वेदिक देवताओं ओर का । 
उनके शाब्दिक अथमें नहीं ठेते थे, बरन डनको एक रबि 
रहस्यमय अर्थमें ग्रहण करते थे। ह. 
किन्तु इसका यह अभिप्राय लगाना कि, वेदिक 
जिस प्रकार व्यवद्वारमें छाया जाता था, घास्तवर्मे पध 
एवं आध्यात्मिक नियमों और सिद्धाल्तोंका स्थूळ ला 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कामटे 0001० का म्य 
हमारे विचारमें ठोक नहीं दै । यहाँ वेदके उन 
विषरणो ओर कर्म-काण्डांका उल्लेख करना क | 
जिनको ताकिक-बुद्धि द्वारा समर्थन नहीं कर | | 
कट्ट सकता है कि, यदि भारतीय विवेक बग 
स्वतंत्र रूपसे अनन्तकी ओर प्रधावित होती दद >... 
कुछ ऐसे अंश हैं, जिनका समथन तकसे 


कहाँ रदी 

कता, तब दोनोमें सामझल्य कहाँ र | 
व nta eGangotri Gyaa h रे । 
a र दा घोर बिरोध भाधमे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कथनमें कुछ बल अवश्य है । इस पहले डी कह चुके हैं 
कि, प्राचीन ग्रीस और रोममें दाशेनिक विचार ओर लोकधघममें 
कोई स्वभाघ दी सामज्ञल्यसे नई रदा । यदि वदाँ दार्शनिक 
बिचार एवं लोकध्मोमें खुल्लारखुल्छा आक्षेपोंका आदान- 
प्रदान नहँ रदा अथवा रक्तपात और अत्याचार एक दूसरेके 
नामपर नहीं किया गया, तो इसका कारण केवल यद 
था कि, चहाँको दार्षोनिक जनता एक दूलरेसे उदासीन थो ! 
तथापि जब दार्शनिक विचार-प्रणालीकी प्रधानता बढी, 
तब जनताने छकरातको “देशके युवकोंका बिगाड़नेघाला” 


कहकर मार डाला ! इसी कारण, इमारे विचारसे, “संसा- 
रके प्रकाश”का क्रोसपर बलिदान हुआ ! यह बात किसीसे 


छिपी नह है कि, युरोपमें मध्ययुगके उत्तराद्ध में, तार्किक 
विचार-प्रणाळी जब च्चे द्वारा जबरन दबाई जाने लगी, 
तब अत्याचार और असंख्य उत्पातोंकी भयंकरतासे पृथ्वी 
काँप उठी । किन्तु यदि इन अतीत कालोंमें घर्मने तलवार 
और गोला-वारूदके द्वारा स्वतंत्र विचारको कुत्रलना चाहा, 
तो आधुनिक भौतिकवादियों और स्वतंत्र विचारकोंकी 
रायमें छोकधर्म कूड़ा-करकटसे भी बदतर है. और मानव 
जातिके डस्थानके लिये इसका जितना शीघ्र हो सके, 
नाश किया जाय । इस प्रकार मानव-समाजके इतिददाससे 
पता चलता है कि, जत्र छुद्ध तार्किक विचार और छोक- 
धर्म एक दूसरेसे बिलकुल स्वतंत्र हो ज्ञाते हैं, तब एक 


` बूसरेके विरोधी हो जाते हैं अथवा एक दूसरेके प्रति 


उदासीनता प्रदुशित करते हैं । तो भो, जेसा इम देख: चुके 
हैं, भारतमें तर्क-विचार बिल्कुळ अघाध थे ओर चेदिक 
घम सी काम्टेके अनुयायियोंके घमेकी तरह सानव-विचारकी 
कठपुतळी नहीं था ( इससे यह निष्कर्ण निकलता है कि, 
यदि प्राचीन सारतमें घर्मके नामपर अमानुपिक अत्याचार 


` नहा किये गये अथवे( घर्मके प्रति दार्षानिकॉका घोर विरोध 


भाष नहीं था ( चार्वाक प्रमृति नास्तिकोंकी संख्या ओरे 
प्रभाव बहुत नगण्य था ) और यंदि एक दूसरेके प्रति आदर 
और श्रद्धाका आव था, तो अवश्य हो इन दोनोंके बीच कोई 
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सच्चा और अभेद्य सम्बन्ध और सामञ्ञल्य था । यह सामञूल्यं 
केसे स्थापित किया गया १ यही प्रश्न दै । 

इस प्रकरणमें यह बता देना आधदयक हे कि, भारतम 
धार्मिक कर्मकाण्ड ज्ञानसे भयभोत नहो होता था । बल्कि 


यह स्पष्ट रूपसे घोषित दै कि, घामिक कृत्योंका मूल्य तब 
और भी अधिक बढ़ जाता हे, जब वे शुद्ध ज्ञानसे प्रेरित होते 


इ । जञान-विदीन धार्मिक छृत्यॉकी निन्दा, तामसी ओर 
राजसी कइकर, की गयी है । घाएतचमें वेद जो कर्मेकाण्डका 
भण्डार है, उसका अर्थ दी ज्ञान है और उपनिषदे, जिनमें 
उच्चतम दाशोनिक विवारोंका समावेश हैं, भी वेदके अंग हैं । 
धार्मिक आचरणोंके इस प्रकार ज्ञानका आदर करना भारतीय 
धर्मेंकी विशेषता है । दूसदे-दूसरे देशॉसें धर्मको बराबर ताकि- 
कोंका भय बना रहता है और वइ खुल्लमखुल्ला स्वतंत्र 
विचारको दवानेक चेष्टा करता रहता हे; क्योंकि वह 
उनकी अनघरत तीब्र आजोचनासे बचना चाहता है। यदि 
भारतमें धर्मने विवेकपय विचारप्रणालोका आद्र किया 
हे, तो उसने भी धर्मके प्रति वही भाव प्रदर्शित किया है । 
किसी भी भारतोय शाक्रे घेदिक कमोंको उपयोगिता 
अस्वीकार नहीं की है । यहाँतक कि, न्यायशाख् सो, जिसमें 
तर्ककी प्रधानता है, वेदोंकी विशेषताको स्वीकार करता दै 
और स्पष्ट शब्दोंमें कहता दै कि, वैदिक कमोका उचित फळ 
अवश्य मिलेगा । उपनिषर्दे भी, जिनका उद्देश्य उतम 
स्का विवेचन करना दै, बैदिक क्रियाओंकी उपयोगिताको 
स्पष्टतया स्वीकार करतो हैं । यह भी विश्वास करने का 
कारण है कि, भादिम अवस्थामें बौद्ध घने भो घेदिक क्रिया- 
ओंसे छेढ़-छाड़ नहीं किया था। दूसरे-दूसरे देझोंमें, ठीक इसके 
विपरीत, तार्किक विचार खुल्लमखुल्ला या छिपे हुए, प्रचित 
अर्के प्रति घृणा प्रकट करता रहा है ओर इसीछिये जब कमी 
विचारको प्रधानताका आभास मिला, तभो घसेने उसके 
विरुद्ध तैयारी आरम्भ कर दी । यहाँ यदद पूछा जा सकता 
है कि, क्या उपनिषदे वेदिक कमो के प्रति बगावत लही _ 
करती हैं और क्या वे घेदिक इत्योंका स्पष्ट झब्दोंमें विरोध. 


> 
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नही करतों | इसका उत्तर यह है कि, वे वेदिक कृत्यांकी 
आलोचना अवश्य करती हे; पर उस प्रकार नहीं, जिस प्रकार 
और-और देशोंमें तर्क-घिचार छोकिक धमेका किया करते 
हैं। ओर देशोंमें. ताकिक विचारने प्रचछित घामिक आचार- 
व्यघद्ारोंको त्रुटि दिखानेमै तत्परता दिखायी; क्योंकि उसको 
सत्यासत्य-विवेकिनो बुद्धिके आगे वे असल्य, निरथेक ओर 
बहुत ही अनुपयोगी उदरे; किन्तु भारतमें, जेसा इम पहले 
कह चुके हैं, उपनिषदोंने घेदिक कृत्योंकी उपयोगिता स्वीकार 
कर लो है । भारत तथा अन्य देशोंके ताकिक घिचाराँमै यही 
अन्तर है । उपनिषदोंने घेदिक कमो'को आलोचना इसलिये 
नहीँ की है कि, वह उन्हें मिथ्या या व्यर्थ समझती हैं; बल्कि 
इसलिये आलोचना को है कि, उनके खयाछमें जिस अर्थमें 
लोग वेदिक कर्मा को करते थे, वड अथे-ज्ञान उच्चतम सत्य, 
परम सत्य, उस सत्यका भो सत्य जिसकी ओर पहु वानेमें 
असमर्थ वे असमर्थे हैं । यो बात पूचकालिक बोदोंके 
विषयमे भी कही जा सकती हे । जन्सकाछके समय बोड 
धमने घेदोके कमकाण्डके प्रतिकुळ जो आवाज डठायी थी, 
वह इसलिये नहो कि, वेदिक कर्म मिथ्या दै; बल्कि इसलिये 
कि, उनके द्वारा परिनिर्वाणकी प्राप्ति नहीँ हो रही थी । 
इसके विपरोत जेन-घम आरम्मते हो सनातन वेदसे विरुद्ध 
था; क्‍योंकि घेदिक कर्मकाण्ड ओर अदिसामै छत्तीसका 
सम्बन्ध दै । पीठे बोद्ध मतमें, जब जेनियोंका यद अहिंसावाद 
घुस गया, तब बोढमतने भो वेदिक कमेकाण्डको बिल्कुल 
असत्य कहकर विरोध किया । 
यहाँ यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि, उपर कहे 
अनुसार यद्यपि उपनिषदोके गूढ़ उच्चतम तत्त्व ओर घेदिक 
कमेकाण्डमें आकाश-जमोनका अन्तर हे, तथापि यदद अन्तर, 
यह असासञ्चल्य, अन्तमें मिट गया है और इस खुबीसे मिटा 
है कि, अन्य देशोके दार्षानिकॉर्मे वद खूबो खोजे भी नही 
मिळती । भारतके दाईनिकोनि विचार कर निश्‍चय किया 
है कि, इस संसारमें जोवन, दुर असकमें, दुःखमय है ओर 


इसलिये यह सवित ह... अंत्ास-हाहनार लाम पकोडा डे) भारतीक दर्शकों के. विच र ३ को 
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कमका अन्त कर दिया जाय। इन दोनों बातो र 
सब दार्शनिक मतोके लोग सहमत हैं, यद्यपि गोर 
बातोंमें उनमें आपसमें मतभेद हैं। अब, चूँकि, |. | 
में अस्तित्व, दर असलमें, दुः्लमय है; इसि ७. 
निषदोके मतके माननेवाळे दार्शनिको एवं इन 
अनुगमन करनेवाले षर्‌ शाखोंफे माननेवाहे दष 
को सम्मतिमें, गोताके अनुसार, “उसी प्रकार समी ह | 
दोषमय हैं, जिस प्रकार अझिकें साथ सदा पूत्रौ|| 
अतः यह सिद्ध हुआ कि, कोई मो कम कितना हो | 
ओर नेतिक क्यों न दो, वद मनुष्यको अन्तिम ध्येपकर्र | 
पहुंचा सकता । दूसरे शब्दोंमें, सुक्ति-प्रासिके हिये सं 
बिल्कुळ कर्मा'को त्यागना पड़ेगा। साथ ही यह मोगा 


| 


हुई बात है कि, कर्मो का बिल्कुळ त्याग भो असम्मव हो| | ` 
जेसा कि, गीताकार कहने हैं--“देद धारण भो उस्केर | ' 
असम्भव है, जिसने बिल्कुछ कर्मा'का त्याग कार. 


“बिल्कुल कर्मो'का त्याग असम्भव दै" तथा है. 


प्रासिके लिये विल्कुळ कमो का त्याग अवइयम्मावो t 
इन दो प्रत्यक्ष विरोधी भावोंके मध्य सामझुल्य ९" 
करनेका कठिन प्रश्‍न भरतीय दार्शनिकेकि आगे ति 
था । उन्होंने इसका ऐसा सामन्जल्य किया किरि 
बिल्कुल त्याग असम्भव है, कर्माको जरूर च 
परन्तु वे कमे निष्काम होने चाहिये-यानी उन 
फछ-प्रासिङ्की कामना अथवा उनके प्रति मो a 
चाहिये । दूसरे शब्दोंमें,3 नका सिद्धान्त या किं “| 
समझकर करना चाहिये, उनके फक्कको उपभोग छ 
इच्छाले नद । उनके मतानुसार ये कर्म, बो 5 
निष्काम भावसे किये जाते हैं, घाल्तवरमे कर्म न | 1 
सोक्ष-प्राप्तिक सागेमे अड्चन नहीं होते । हती 

यही सिद्धान्त, जिले इम संन्यास-धमे ष दुरि 
इमें बताता है कि, किस खूबीके साथ क 
विचार और घामिक कृत्यॉके बीच सासङ्चल्य | a 
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मोक्ष-प्रास्ति करानेमें स्वयं समर्थ नहीं है । साथ दी उन्होंने 


| देखा कि, घामिक कर्मोका बिल्कुळ वदिष्कार असम्भव द्दी 


नहीं है, वल्कि उनके द्वारा दी 'मोक्षके लिये बिल्कुल कम 
त्याग के सिद्धान्तका व्यावद्दा रक प्रवत्तन छुगमता-पूचंक 
किया जा सकता है । इसीलिये वेदिक कर्मा के पति उनको 
धारणा यद थी--“वेदिक कमे मिथ्या नहीं हैं; वे गुणकारी 
ह ओर वे उन्हे निश्चित फळ देते हैं, जो उन्हें इच्छित डे; 
साथ ही, घेदिक कमे यदि फलप्रासिकी लालसासे किये जाय, 
तो दे मोक्ष प्रास करानेमें न केवळ असमर्थ हैं, बल्कि वाधक 
झो हैं।” तो भो सोक्षपासिके इच्छु कोको घेदिक कमो का 
त्याग करना जरूरी नहीं है; उन्हें वे कमे करने चाहिये । 
किन्तु कढोर कतंव्यके खयाळसे, बिल्कुळ समर्पण भोषसे; 
और, सम्पूण वेराग्य भावसे । दानिक विवार और चेदिक 
कर्ग-क'ण्डके बीचका यह सामझल्य भारतमें पूतिदिन 
उन धार्मिक पुरुषोंके धर्मकायोमें प्रत्यक्ष देख पड़ता है, जो 
उन कमो को विल्कुल शास्त्रके अनुसार करता है, ठीक डस 
मचुष्यकी भाँति ओ यद्यपि कमो को करते हुए उनक्रो फल- 
पूरसिकी आशा करता हुआ जान पड़ता है; पर जो पृत्येक 
कमके अन्तमें कहता है “इस कर्मका बिल्कुल फर भगवान 
श्रोकृष्णको अर्पित है 1? 

यह कहा जा सकता है कि, दाशिनिक विवार ओर 
घामिक कमोमें यद सामज्ञल्य स्थापित करके भारतने अपने 
ज्ञानी पुरुष ओर सर्वसाधारण पुरुषमें एकता स्थापित कर दी 
है । केवळ सिद्धान्तमें दी नहों; बल्कि कार्ये भी । 

निस्सन्देह भारतीय धार्मिक त्यागी पुरुष जंगलमें, सघे- 
साधारणसे बिल्कुळ अळग, रहते थे । छेकिन वनवासका जीवन 
ही सत्युरुषोंका एक मात्र जीवन नहीं था । एक गुहस्थके 
जोवनकी सो बड़ी महिमा रदी है ओर घिदेढ जनक तथा 
उ्न्ह्दीको तरद ओर पुरुषरत्न, जो गाइल्य्य जीवन बिताते 
थे, ज्ञानी पुरुषोंके भी गुरु थे। एक दी प्रकारके शास्रोय 
घासिक कर्मे सब छोगेकि छिपे निर्धारित किये गये थे; अतः 
बुद्धिमान्‌ ज्ञानी पुरुष भी उन्ही सब घामिक . कमो का 
सम्पादन करते थे, जिन्हें अनपढ़ साधारण मनुष्य करते थे । 
सिर्फ उनके भावपर भारतीय मनुष्योंकी दाशिनिक एषं जन- 
ताकी एकता स्थापित की गयी थी । 
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धार्मिक कार्य'की इस समानतापर बौद्ध ओर जेन घम 
द्वारा गइरा धक्का पहु चाया गया, जब उन्होने चेदिक घसके 
विरूद्ध बगाधतका झण्डा ऊंचा करके मठ-जीवनकी श्रे छता 
घोषित को । अहिसाका सिद्धान्त निल्सन्देइ बौद्ध ओर. जेन 
घमो के मिक्षओं ओर साधारण जनताम एकता स्थापित कर- 
नेके लिये था, तथापि यहद बात प्रत्यक्ष थी किं, मठका जीवन, 
मिक्षमका जीवन--गुहरूथके जीचनसे बहुत भिन्न था । एवं 
यद्यपि ये दोनों घम घेदिक घमसे अधिक उदार कहे 
ज्ञाते थे; तथापि बोद्ध और जेन धमने मचुष्योंके ° अन्दर, 
ज्ञानी पुरुषों यानी मिक्षुओंके' एवं सघेसाधारणके मध्य 
एक भेदकी दीघार खड़ी कर दी । यह भेद-भाव समयकी 
गतिके साथ-साथ बढ्ता दी गया; भिक्षगण केवळ विचार 
और चिन्सनमें ही लिप्त हो गये और सवंसावारण जनताने 
बुद्ध, तीर्थड्वारों, संतों एवं असंख्य देवताओं ओर डप- 
देवताओंको पूजामें मन छगाया । यद भेद-भाव जेन धमकी 
अपेक्षा बौद्ध घर्ममें अधिक उल्लेखनीय था। बोद्ध धमेमे 
भिक्षुगण दिन-प्रतिदिन अधिक विचार-सम् रहने लगे ओर 
साधारण जनता दुढके बताये आदि बौद्ध धमके तत्वों 
ओर सिद्वान्तोसे दूर भागतो गयी ओर दाशनिक-विचार 
जीवन और संसारी गुहस्थ-जीवनके बीच साम्य स्थापित 
करनेकी चेष्टा नदी को गयी । परिणाम यह हुआ कि, वेदिक 
सम्प्रदाये पुनरुत्थान साथ दी, जिसके द्वारा दाशनिक 
एवं घामिक कर्ममय जीवनके बीच सामञ्चल्य स्थापित 
किया गया, बौद्ध घ इस देशसे बिल्कुल लुप्त हो गया । 
जैन धर्ममें ठोक इसके विपरोत, यद्यपि सठ-जीवनकी 
प्रशंशा को गयी; तथापि घड अडिसाके सिद्धान्तपर अड़ा रदा 
और जेन भिक्ष और जेन गुइस्थके जीवनके नियमॉर्मे 
जो भेद था वइ, दूसरे प्रकारका था यानी लिफ इतना ही 
था कि, कौन अहिसा-घमेका किस हृदुतक पाछन करतो दै। 
इसीलिये जैन धर्मके विछ तार्किक विचारमय 
ज्ोघन पुषं व्यावद्दारिक धार्मिक जीवनमै एक प्रकारकी 
समता देख पड़ती हे । शायद इसो कारण जेन धमी अबतक 
टिका है, यद्यपि पूर्णता गौरव और उत्लाइ उसमें नहीँ 


रहा । 


Panna 
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असर शहीद गणेशशकर विद्या थी सवामी मगल: 


ल्वर्गवासी प्रिय गणेशजीकी जीवनी कहै छोगोंने 
छपायी है; परन्तु फिर भो उनको कुछ बातें एकदस अज्ञात 
इ. इसीलिये लेल लिखा गया है । 

पाठकोंके छभीतेके लिये प्रथम ही में यइ लिख देना 
उचित समझता हुँ कि, गणेशजी मेरो लगी बड़ी बहनके 
सुयोग्य पुत्र थे। इनके पूर्वज प्रयाग और कानपुरके बीचके 
फतेइपुर नामक नगरके निवासी ये, ग्वाळियरके नहीँ । इनके 
पितामइका नाम मुन्शी देवीप्रसाद था। गणेशजीके पिता 
श्रोयुत जयनारायण लालजीने ग्वालियर राज्यके शिक्षा- 
विभागमें ल्कृछ मास्टरीकी नौकरी को थो। घहाँ नौकरो- 


के सिचा उनका ओर कुछ सम्बन्ध न था। शा।दी-विवाह 
रिइता-नाता सब प्रयागसे ही था । 


ग्वालियार जानेसे पू गणेशजीके पित्ता ( पाठक आगे 
“मास्टरजी” से उनका सम्त्रोधन समझे' ) फतेइपुर जिले- 
के तइसील कल्याणपुरके तसीळदार मुन्शी प्रकाश छालजी 
के छडकोको पढ़ानेपर नियुक्त थे । में उन दिनों प्रयागमें 


पढ़ता था। देवयोगसे मास्टरजो प्रयाग आये। मेरी. 


` पढ़ाई देखकर उन्होने मुझे प्रेरित किया कि, यदि में 
कल्याणपुर जाऊ, तो दो वर्षका कोलं वे मुझको एक घर्ष 
में हो करा सकेंगे । में वहाँ चछा गया। यह गणेशज्ञीके 
जन्मसे दो चष पूरंकी बात है। मास्टरजीने उक्त तदसी- 
छदार साहवके पुत्र अस्बिकाप्रसादके साथ मुझको भी उस 
समयकी मिडिळ क्ठासकी परीक्षामें शरीक करा दिया था । 
सन्‌ १८९० के माचमें परीक्षा दो, जिसमें में पास हो 
गया; किन्तु मेरा क्लास फेलो फेल हो गया-यद्यपि 
उसके लिये मास्टरजीने भारी परिश्रम किया था । मास्टरजी 
ने इसी कारण चहाँसे पृथक दोनेको मनमै ठान छी । उनके 
एक चाचा ग्याल्यार राज्यम अच्छे मोइदेपर नियुक्त थे। 
इन्हाते पर्िविहारपकरकेः "चह 


उक्षा! ०हीक कर व! 2/ 2०१क्िदेवते हिँ (लिनकोऽइस लोग शिव 


यद्यपि उक्त तहसीलदार साइयने तहसोढदारोओ ३ दसः 
सरकारी नोकरो दिलानेका वादा किया था ओर हँ इनः 
नोकरोसे गवनमेण्टको नौकरीका मूल्य कहीं जया | गया 
जाता था ओर है; परन्तु मास्टरजी जेसे सत्ययुगो ह| “रि 
हृदय भला यह कब मान सकता था? बस यही || रा 
वृतान्त गणेशजीके पिताके ग्वालियर गमन का। | 13 


मास्टरजी आजन्म पक्के सनातनघमी (शि. वे 

रहे। भोजनसे पं दो परको नान करनेपर तय! | बढ़ 
काल ८ बजे रात्रिके लगभग वे सन्ध्योपासना त्रि है 
थे; दुर्गापाठ तथा अन्य स्तोत्रोंका पाठ और आ! ग' 
आदि सी किया करते थे । शिघजीका शिवरात्रि 
करते थे । कायहैथोमे माँसाहारका भारी प्रशा | 
जो कायस्थ माँस नहीं खाते, उनको ठहें में लोग "ग रि 
कदा करते हैँ । उक्त तहसीलदार साहब भी ह | E 
इसी शब्दसे दास्य किया करते थे । मास्टरी है| है 
स्वभाव और सच्चे-सीधे धर्मात्मा थे। वै उस (ह 
उस अत्यन्त अल्प आयमेसे भी भूखे-दूखको भै है ऱ 
आवदयक कत्त व्य समझते थे । ऐसे धर्मात्मा 
१श्‍वर-परायणा माताकी सन्तान दोनेसे डी 
वे गुण आये, जो उन्द “अमर शहीद” ब 
“आत्मा चै जायते पुन्रः”--यद शासनका बचन 
ठीक है । माल्टजीके दूसरे पुत्र--गणेशजीकै ह 
पैतृक गुण विद्यमान हैं । यद्यपि वे, शिवत्रत नारा | 
के सदश विख्यात व्यक्ति नहीं हँ; पर क 

अत्यन्त उन्नत हँ । गणेशजी कदा हक 
साइबने घर-गृहस्थीका सारा जारण 
और मुझको राष्ट्रीय सेवाके निमित्त 


। ८९४ ] 


न्य 
= 


Sms 


| सम्बोधन किया करते हैं) की ख्रीका देशान्त हो गया 
| शा । पुक बाळक था । मास्टरी “ शिव बाबा "का 
| दूसरा विषा करानेकी तेयारीमें थे; परन्तु इने 
इनकार कर दिया । तब सास्टरजीका पन्न मेरे पास 
| गया .। में बम्बईमें था । सास्टरजीने लिखा था, 
| “शिव बाबाको समझाकर लिख भेजिये कि, वढ पुनविवाइले 
| इनकार न करें ।” इमने पत्र लिखा; परन्तु अन्तमें यहाँतक 
नौबत आ पड़ी कि; उलटे माल्टरजोको ही यह समझकर 
| छिखना पड़ा कि, शिव बाबाका निणय ही प्रश्‍ांसनोय हे । 
| च डोक कहते हैं कि; निर्धनताकी ग्रृहल्थोमें परिवार 
| बढ़ाना दुःखोंको मोळ लेना है । केवळ ३०) मासिक मिलते 
।| हैं। उसोमें माता, भ्राता आदि समोका पोषण करना है। 
। यणेशके परिवारका भी पालन-पोषण करना है । हाँ, 
। जो एक पुत्र है, डसीको उशिक्षित बनानेमें सारो शक्ति लगा 
|| देना दो-वार सम्तानोंको उत्पन्न करनेसे बेहतर दै । सबको 
शिघ बाबाको बात ठोक जची। 
। दैववशात्‌ शिव बाबाका वह एकळोता पुत्र सी १२ 
१ पर्णका होकर परम धामको सिघार गया! शोक शान्त 
होते ही फिर बही पुराना प्रश्न दुइराया गया कि, अब तो जो 
| एक सान्न सन्तान थी, षइ भी न रइ गयो, फिर क्यों नहीं 
पुनविवाइ स्वीकार करते । शिव बाबाका स्पष्ट उत्तर था 
, 'गणेशकी सन्तानोको ही पढ़ाने-छिखानेमें अपनी- 
| शक्ति खर्च करना मेरा सर्वोत्तम कत्तेव्य दै ।? 
र्‌ 
॥। इस समयदक गणेशजो भी राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। 
| सम्ताने भी कई उत्पन्न हो धुकी थीं । शिव बाबाने 
ठीक छी विचारा कि, घे तो बार-बार जेल जाने या आज 
0 | बस्ब्रहे तो कक कलकत्ताके पर्यटनमें तहलोन हैं; अगर में 
इन बाल-बच्चोंका भार न उठाऊं, तो केसे काम चछेगा। 
| शिव बाबाको जो रेछवे सविससे इन दिनों ७०) मासिक 
£) मिलते हैं, सो सब गणेशजीके परिवारके पाछनमै अपित होते 
॥ हृ । हॉ, यह छिख देना भो आवश्यक है कि, शिव बाबा- 


नोकरी शायद १९०० ई०में छगघा दी थी । कुछ घर्षाके 
पश्चात्‌ इनकी छबदीली कानपुर हो गयी; इसलिये 
कानपुर इस परिघारका निघास-स्थान बन गया था और 
गणेशजी प्रयागके स्थानमें कानपुरके राजनीतिक नेता गिने 
जाते थे । शिव बाबा मेरी सङ्गतिसे प्रथम आयसमाजी बने 
थे फिर वेदान्त तथा श्रीस्घामो रामतोर्थ मद्दाराजकी पुल्त- 
कोंके प्रेमी बन यये हैं । 

मेरे पिताजो ( गणेशजीके नाना ) सन्‌ १९०० में एक 
पुस्तक या घंशावळी लिखकर छोड़ गये हैं । उन्होंने उसमें 
डस समयके ९ वर्णके बालक गणे शाजीके बारेमें अपना अनुभव 
या भविष्य वाणी की है कि, 'यह बालक बढ़ा होनद्वार 
इोगा।? सन्‌ १९०४ में उनका परलोक दो गया। यदि वे 
जीवित रइते, तो गणेशजीके जीवनमें अपनी भविष्य घाणीको 
सत्य होती देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते । 

- मास्टरजी ग्वालियर राज्यके भेलला-सु' गावली स्थानोंपर 
थे। में बम्बईसे प्रयाग आते-जाते मागमें कई बार पहाँ 
ठहरा था । तब गणेशजो पढ़ते थे । सन्‌ १९०३ में महाराजा 
ग्वांळ्यिरने अपने राज्यमें बाइरसे जमाँदारोंको जाकर मुफ्त 
जमीन लेकर बसतो बसानेकी घोषणा को थी। एतदर्थ एक 
मोइकमा दी खोला गया था । उसका हेड क्वाटर सु'गावछो 
था । उसमें एक हेड क्ळकंकी आवश्यकता थी । इधर में 
सन्‌ १९०१ में अफरीकाके डगाण्डा रेलवेकी नोकरी समाप्त 
करके चापल आया था। एक घर्ष भारतमें रहकर फिर 
अफूकाको ही जानेकी तयारीम बम्बई पहुंचा था कि, 
मास्टरजीका पन्न मुझको मिला कि, “अफीका मत जाओ । यहाँ 
सु'गावळीमें हेड क्लकौंको एवोकार कर छो! निदान में बम्बईसे 
घापस हुआ । उस समय एक घर्णतकमें सु गावळीसे रहा था । 
गणेशजो १२ वके विद्यार्थी थे । मेरे नाम अनेक उदू'-हिन्दी- 
के समाचार-पन्न आते थे ओर मेरे छेख, उनमें, उन दिनों, 
खासकर “ग्वाल्यिर राज्यकी मुफ्त जमोन” शीर्णकसे 
छपते थे । गणेशजोको यढ पद्दळा अवसर किसी समाचार- 


को मेरे पिताने पे) प्रयाग ,,£10उगतिककी, , रेखनेको । पत्रको, पढनेका मिका था । जब गणेशजो मुझे सस बा 


cs 


पढ़ते देखते, हो धीरे-धीरे स्घद भी पढ्ने छते । मेरे नामके 
हेखोंको छपा देख-देखकर गणेशजी बड़े विस्मित होते और 
जब कोई नया अखबार जाता, तो प्रथम डलड-पछट कर यही 
देखा करते कि, मेरे नामका कोई लेख तो नहीं छपा है ! घीरे- 
धीरे उनकी ऐसी आदत हो गयी कि, सु गावली पोस्ट आफि- 
समें डाक खोले जानेकै समय, वहाँ जाकर डट जाते; मेरी डाक 
माँगकर समाचार-पग्नोंको खोलकर पढ़ते आते। अगर मेरे नाम- 
का लेख देख पाते, तो उछलते-कृदते आकर पुकारते--“मामा, 
झापका मजमून असुक-पन्नमें छप गया है !” इस प्रकार एक 
ही वर्षमें बाळक गणेशके अन्दर समाचार-पत्रोंको पढ्नेका 
अभ्यास घर कर गया। जब एण्टे न्स पास करके गणेशजी 
प्रयागमें पढ्ने गये, तब “भारती भवन” मानों इनकी मनो 
घान्छित सम्पत्ति ही मिछ गयी । स॒ गावछोमें मेरे नामघाले 
लेखोंको जिस प्रेम, और श्रढाकी दश्सि गणेशजी देखते थे 
उससे यह भान होता था कि, इनके मनमें यह उत्साह और 
उमङ्ग हिलोरे' मार रहा है कि, 'वया कभी में भो ठेख छपा 
सूं गा !? किन्तु अभीतक गणेशजीको छेख छिखना नहीं 
आता था । निदान, शायद सन्‌ १९०९की वात है कि, में 
कानपुरसे कछकत्ता जाने लगा तो गणेशजीने अपनी टूटी-फूटो 
और अग्नुद्धियोसे भरो इिन्दीमें एक लेख तेयार करके मुझे 
दिया और कहा कि, “कलकत्त में अनेक हिन्दो समाचार-पत्र 
हैं । आप किसीमें इसको शुद्ध करके छप! दीजियेगा "' इमने 
उसको श्रोपराइकरजीके इघाले कर दिया था । गणेशजोके 
लेखक और सम्पादक बननेका यही मंगलाचरण है । सन्‌ 
१९१५ में गणेशजीने मुझे एक पन्न भेजा था कि, “समाचार- 
पन्नांके शोकका बीज मेरे अन्दर आपके ही द्वारा बोया गया 
था । न आपका सु गावली निघास होता, न मुझको यह ज्ञान 
प्राप्त होता ।” इत्यादि । किन्तु में समझता हुँ कि, तब नहीं 
तो कुछ समय पोछे “भारती भवन” आदिम गणेशजीमें 


समाचार-पन्नोंका आकषण हो ही जाता । अस्तु । 


दिन 0-0 
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डद समाचार रमि ही, झूधिकतुर छेख्नु मे. ड! कछ: तिकः pds री | ॥ 


छिखा करता था हर पन्न-व्यवहार भो उसोमें किया करता छो । तिलक न चढ्घाओ 


था । एक बार पुक पत्न गणेशजीने हिन्दीसे । 
“मातृ-भाषा हिन्दीको ही अपनाना चाहिये । छ; मैं 
राजभाषा होने से, चाळू रहेगी दी; पर उदूके छि. में 
हरज नहीं है ॥ अतः में तो अब आपको स दै 
नहीं भेज गा ओर आप भी हिन्दीमें दी लिखा को॥ । क्ष 
मैने भी उदू लिखना, सिवाय विशेष अबस्थाओंके, या| 
जनताको ज्ञात ही है कि, जहाँ-कर्दी मेरी बढो | 
प्रकाशित हो चकी हैं, वे सब हिन्दोम हो. 
गणेशजोकी ऐसी प्रेरणा न होतो, हो मेरी क्यो! ज॑ 
पुस्तकें ही लिखी जाता । इसके छिये में पे ३ 
आभारी हूं । | 1 
ग्वालियर राज्यसे एण्टरस परोक्षा पास करे ९ द 
सन १९०७में गणेशजी आगे पढ़नेकी झमिछाषाऐ! पं 
पह चे थे। उनका मेरे पास सक्खर (सिन्ध) र शा 
पहुँचा कि, “पिताजी तो पढ़ाई बन्द करना दा! स 
परन्तु में कालेजरें पढ़ना चाहता हुँ । एक व्यू शन क रि र 
है । उससे कुछ मदद मिलेगी । कायस्थ काछेजमें पी वि 
माफ हो जायगी । पर एफ० ए० के कोलंबी (| उ 
खरीदनी हें । यह भारो सङ्कट है । क्या आप कुछ प्र 
केंगे १? मैंने यथाशक्ति सहायता की । गण क ह 
हें पढ़ने लगे। सुश्किकले छः महीने पढ़ने पै | ६ 
कि, इनके विद्याध्ययनपर घद्रपात दो गया। पक ( 
मै 
रचा गया था, जिसका वर्णन उन्होंने | 
जो छिख भेजा था, उसका आशय यदर्था | 
“मेरो पढ़ाई छूट गयी । घेसे छूटी) जरी * 
गया किं 
साइबके नामका कानपुरसे प्रयाग तार ८ | र 
आये हैं। बीमार हैं । फौरन चळे आओ । में ७ 
तो देखता हूँ कि, 'बोमार-वीमार कुछ ग ह: 
भो प्रकार बुला छेनेका यद्द एक बहाना था । षे 
कहा कि, “तुम्हारी शादी ते दो गयी है । 
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बडो वेइळती होगी । उसको म बरदाल्त कर सकनेके कारण 
| ज्ञे जर खाकर मर जाऊंगा ।' पिताका ऐसा आग्रह देखकर 
में लाचार दो गया । तिलक चढ़ गया । शादी दोनेवालो 
३ । काळेज इट गया । परमेइवरकी मरजी । में तो कालेजके 
| अन्तिम द्रजेतक पूरा करनेवाला दी था।” 

यह दै अदुस्‌ बुतान्त, गणेशजी जेसे विदयार्थीके कालेजसे 
। जबरदस्ती इटाये जानेका । मुझे यद्द घटना छनकर जो भारी 
दुःख हुआ था, घद अकथनीय है । पनन द्वारा मैने मास्टर- 
जीको कुछ कस फटकार नहीं सुनायो । किन्तु 
उन्दीको बात क्या है, इजारों-लाखों बाल-विवाइ 
| और दायज आदिके लालची हिन्दू भाता-पिताओंने भारतकी 
भविष्य सन्तानोंका सत्यानाश कर दिया है । करें 
बाल-विधाइ-प्रथा ! कम्बखत, तू कब मारतका 
पीछा छोड़ेगो ! अस्तु । मास्टरजी इस फिक्रमें परे- 
शान थे कि, गणेशजीकी शादीमें काफी दहेज मिळे। इस 
सद्यानाशी रिषाजने दिन्‍्दू-ग्रुइस्थोंकी भारी सुसीबतमे डाळ 
| रखा है। मेंने माल्टरजीको इसका उपाय बतलाया था 
| कि, कायस्थ कान्फेरेन्सके निणयाजुसार कार्य करें; पर भला 
| उनका छकोरका फकीरीवाला मस्तिष्क ऐसे छघारकी 
| बातको कब मानने छगा? हाँ, गणेशजी अपनी कन्याके 
॥। विवाहपर मेरे उस डपदेशको अमलमें छानेवाछे थे । इतना 
[| ही नहीं, उन्दो ने तो मझसे यह भी कह रखा था कि, 

(| जातिका झ'झट तोड़कर कायस्थोके १२ 'प्रकारोंमेंसे जिस- 
(| में भी अच्छा घर मिल सके, आप बतछाइयेगा । पर उनके 
| समय परछोक-गसनके कारण अब वह कार्य भी दूसरोंकी 
i सरजीपर निर्भर हो गया है ! 
i बातें तो बहुत हैं; पर में एक घटना ओर सुना 
i कर इस छेखको समाए करू गा। 

¢ मैंने सन्‌ १९०७मे संन्यास ळे छिया था; गणेशजी आदि 
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संन्यासीका कर्तन्य समस्त संसारको बन्धुवत्‌ मानना है, तब 
इन पूर्वके बन्चुओको क्यों भन्नु समझा जाय ? में सन्‌ १९०८ 
में जंजीबार अफीका गया। सन्‌ १९०९में वापस भागा । 
बम्बईसे कलकत्ता जाना था । मारामें कानपुर तथा प्रवाग 
दरमा ते किया । 


कानपुरमें उन दिनों गणेशजीका परिवार इनके एक 


चाचा स्घ० छाला सम्पतिरायके साथ रहता था। चूंकि 
में संन्यासी हो चुका था, जात-पॉँतवाळॉकी समझें घम- 
भ्रष्ट, पतित और “कुजात” बन चुका था; इसलिये उन्होंने 
स्थिर किया कि, चौकेसे बाइर-पसलपर- भोजन परसवा 
दिया जाय; परन्तु गणेशजीने ( यद्यपि उस ससय नवयुदक 
ही थे) यह न होने दिया । अपने आता तथा माताको भी 
डॉट दिया कि, चाचा साइबकी बातपर कोई कान न दे। 
गणेवाजीने मेरे खान-पानमै कुछ भो भेद-माव न होने 
दिया, बरच, पूर्गकालसे अधिक अरद्धा-भक्ति दिखायी! 
अन्ततको जब ! गणेशजीके प्रभावसे उनके परिषारने परवाह 
म की, तब उन्होंने नौकरको सुझा दिया कि, “देख, ये बाबा 


` जी समद्र पारसे चाप आ रहे हैं। मुसलमानों, क्रिल्तानो, 


समीका छूआ खा-पी आये हैं। ये जिन बरतनोंमें खायें 
पीये, डनको त मत माँजना; नहीं तो, हम तुझे निकाल दे गे ।” 
पर गणेशजीने एसा प्रबन्ध कराया कि, मुझे कुछ भो पता 
न छगा। उस नोकरके इनकार कर देनेके कारण मेरी जूडी 
थाळी मेरी बड़ो बहनको माँजनी पढ़ती थी। इस घटनाका 
वृतान्त कछकत्तेसे वापस आनेपर, चिरकाछके पीछे, मेँ 
सुन सका था । 

गणेशजी समय-समयपर मेरी आर्थिक साहयता भी 


हरते ये! सत्‌ १२२९में में सिंगापुरकी यात्नास पेनाऊ 


स्थान में, रोगी हो गया था। खचंकी कमी थी। गणेशज्ञीने 
तार सनी आढं रसे १०० ) भेजकर मुझे सहायता दी थी। 


¢ | से पूर्ववत्‌ सम्बन्ध जारी रखा; इस खयाकसे कि, जब कि, परमात्मा उनकी आत्माको मुक्ति प्रदान करें। 
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मै आरो भ्रममे पड़ गया था”--इठात्‌ चन्द्रकान्तके 
सुं इसे निकछ पढ़ा । “प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें इस प्रकारका 
अम होता है; इसके: लिये पश्चात्तापकी आवश्यकता नह”-- 
इयामडन्दरने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया । 


* चन्दकान्त--''इससें पञ्चात्तापको बात नहीं है, इपाम- 


सुन्दर । में तोः सनोरमाको प्रेम करता हूँ और करता ही 
रहूँगा; - क्योंकि मेरा प्रेम शुद्ध है। में काम-वासनाकी 
पूंतिके लिये छाछायित नहीं हु । में उसकी छन्द्रत्तासे आकृष्ट 
नही हुआ हूँ; क्योंकि तुम जामते हो कि, सावित्री ३ससे 
. अधिक सुन्दर है । फिर भो, मोनोरमाको बात ऐसी मीठो 
माखूस होती है कि, में उमे प्रेम किये विना रइ नहीं 
संकता ।? 

बयामछन्दर - “चन्द्रकान्त, में मानता हूँ कि, तुम्हारा 
प्रेम शुद्ध है, तुम मनोरमाको बुरी दृष्टिसे नहीं देखते दो 
परन्तु समाजका यश-अपयश भी कोई चीज है। इसलिये 


यदि तुम सनोरमाका प्रेस करना चाइते हो, तो करो; परन्तु 


सम्हळकर । क्या तुम्हे सालस नहीं कि, गिरिजानन्दन आदि 
कितने दी व्यक्तियोंको पूरा शक हो गया है कि, तुम मनो- 
रमाके साथ पत्र-व्यवहारादि करते हो !” 
चन्द्रकान्त--“इयामउन्दर, गिरिजाका नाम तुम क्या छे 
रहे हो ? घह तो अधम है। क्या उसकी गणना मलुष्योमें 


ही होगी १ रही बात उसके पाककी ।- घह स्वयं, अपने 


दुराचरणके कारण, अपनी बइनके आँगनमें प्रवेश नहीं करने 
पाता है । यही कारणं है कि, वह मनोरमाके प्रेमीको फूटी 
नजरसे भी नहीं देखना चांइता।” ` 2 


पयासइन्दर- “उनो, तुम मेरे मित्र हो ॥ 


तुम्हारी भळाईकी “बाते भुम कहे दता हुँन तुम “पह अच्छी Di कोल स्थान eGgn कला धू कि सके सी मिळना बाद! । | 


` भोतरसे, खेल रहा दै ।”” 


` बातें कह चके थे और चेतन्य ' दोकर रहनेके डिगे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तरइ जानते हो कि, में अपने चलते तुम्हें गमे पिते 
दूँ गा । यदि तुमने अपने प्रेसक्ी बात, जब यह प्रेम मों | 
साथ प्रारम्भ हुआ था, झुझसे पहले ही कही होती, तो 
इतनी गड़बड़ी : उपस्थित नहीं होती, . परिस्थिति हू 


_ विपरीत नईी हो जाती ।”? 


चन्द्रकान्त--““श्यासछन्दर, में तुम्हारी सदिच्छ! | 
अनेक धन्यवाद देता हू । सुझ इसकी आशङ्का जाए | | 
नहीं थी कि, परिस्थिति इस पूकारका रूप घारण क के... 
में तो मनोरमाको पचिन्नहृदया बालिका समझे हुआ 
बल्कि अब भो उसे चेसी दरी समझ राहू मेर | | 
गवाद्दो दे रदा है कि, इस अफवाहके फेलानेमें, मरोफ़ा 
कोई दोष नहीं है । जरूर कोई तीसरा व्यक्ती, | 


वयामडन्दर--''हो सकता दै; परन्तु मनोरमाप | 
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये । “खश्च रत्न र| 
भाग्यम्‌? कोई नदी जानता ।? 

चन्द्रकान्त--“इयामछन्द्र, मनोरमाके विरुद ९ 
भो न निकाढो । मेरे इदयपर इससे आघात प 
क्षमा करो, मित्र !?? 

श्यामसन्दर- “में नदी समझता था कि, 
इतना अघिक प्यार करते दो, अन्यथा तुम्ह 
चोट पहु चानेवाळो बात नहीं कहता ।” 

जबसे चन्द्रकान्त छन्दरपुरम आये हैं, | 
अकारण मैत्री हो गयी हे । दोनों दी एक वली 
हैं। इवामछन्देर पूर्वमे दी 'चन्दकॉन्तसे ४ 


है, कोन अपात्र, 


ट१९ ] यी 
| -साथ नहीँ आदि बातोंको सूचना श्यामइन्दरने .पूथमें हो 
| चम्द्र्कान्तको दे दो थी, तो भो एंक घटना अचानक घटे 
| पढी; जिसका खयाळ चन्द्रकान्तको जरा भो नहाँ था । 
be ग 

डाक्टर कृपाछुसिः उन्द्रपुरके रहनेचाले हैं। छन्दरपुर 
। एक साधारण गाँव है, जहाँ डक्टरांको अधिक आय नहँ दो 
| सकतो। इसी कारण कृपालु बावू शेरगंजर्मे जाकर ढाक्टरी 
| कर रहे हें । अपने साथ घद्द केवळ एक नोकर और एक 
| रसोई बनानेवाला ब्राह्मण रखते हैं। इनके परिवारे इनको 
| जरी, दो लड़के, दो लड़कियाँ और एक विधवा बन हैं । ये 
सब छन्दरपुरमै रहते हैं। दो-तोन मद्दीनेपर कृपाळु .बावू घर 
आते ओर घरका प्रबन्ध, कर पुनः शेरगंज चले जाते हैं । 

डाक्टर कृपालु सिंह, दो आई हैं। सुजफ्फरनगरमें एक 
घकाछत करते हैं ओर दूसरे सुन्दरपुरमें एक अलग मकानमें 
| दूकानदारीसे .अपना निर्वाह करते हैं। बकोल साइब प्रति 
,। सप्ता तो नद, १५ दिनोंमें एक बार सुन्दरपुर -आ जाते हैं 
। और अपने भाई कुपाळू सिंइके बाल-बच्चोंको उघ ढेते हैं । 
| दुखरे भाई गावे रइनेपर सो अन्यमनस्क. रइते हैं । घकोछ 
। साइबका नाम करतार सिंह ओर दूसरे भाईका नाम करम 
सिंह। करम सिंइको, जो उन्दरपुरमें रहते हैं, कोई लड़का 
| न्दो हुआ; इसलिये इन्होंने, कृपाळ सिंहके साळे गिरिजा- 


। || नन्दनको गोद ले छिया ह. 


डाकर कृपाळ सिइक्री लड़को जती अभी १६. वर्षकी 


| है। यदि डाक्र साहबकी आर्थिक. अघध्था सन्तोष-जनक , 


रहती, तो मनोरमाकी शादो-शायद दो घर्ण पूर्व हो दो जातो । 
| द्रव्याभावके. कारण ही मनोरमा अविवादिता है; इसोल्यि 
| मनोरमाकी छोटी बहन तारा, जिसको अवस्था १४ वर्ष 
| की दोगी, की मो. शादो. नहीं. हुई दै 

। १२ वर्णको . अघस्थातक मनोरमा शुद्ध .बाछिकाके रूप 
| में रद्दो।) इसके अनन्तर .सन ओर शरीरमें स्वाभाविक 
(| परिवत्त न होने ल्या. । इर आँखें सुन्दर. रूप.देखनेको 
लालायित होने कर्गो, सन्दर शब्दोंकों सनकर वढ. प्रसन्न 
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दोने णो, पुरुषको सशङ्कित होकर देखने छगो, स्त्या 
जब प्रेमको बातें करती, तो घद अनजान-सी होकर प्र म- 
सघुका पान करती । कामदेवको कृपासे उसके शरीरके अज्ू- 
प्रत्यङ्ग परिपुष्ट हो गये । आँखोंमें चञ्चलता आ गयो । 

"यों.तो सोन्दय्ये ओर प्रेम सबके हृदयमें रते हैं 
परन्तु किसो-किसो व्यक्तिके हृदयमें इनके लिये अधिक 
स्थान रहता है। मनोरमा सोन्द्य्येको ओर बहुत क्षोध्र 
आक्कष्ट हो जातो ओर प्रेम-पांत्रको पाकर तुरत प्रेम . 
करने छग जातो । मनोरमाको माँ बहुत चतुर थो , मनोरमा 
की चंचळ चित्तवृत्तिको घई सशङ्कित दोकर देखने कगो । 
मनोरमाको बाहर जानेको निषेध किया गया । बाजारसे मनो- 
रमाको छोटी बहन तारा आवश्यक चोज खरीद -छातो थी। 
पर सनोरमाको माँ सबज्ञ न्दा थो। गिरिजानन्दुनका आना- 
जाना.जारो था । : सनोरमाको माँ, छशोलाने, इसे सोचा भो 
नहीं था कि, गिंरिजा:- जिसकी अवस्था लगमा, १८ वर्षको 
. होगी, मनोरमाका. प्रेम कर रद्दा द। एक दिन एशीकाने 
गिरिजा... ओर मनोरमाको बाहु-पादामें, आवद्ध देख ल्या 
छुशीछा- इसे सहन..न कर .सको । गिरिज्ञाको उसने साफ-साफ 
कद. दिया कि, तुम्त-मेरे आँगन आज़ते फिर कमो नहों नमो. 
गिरिजा ओर मनोरमाका प्रेम. अङ्क रित. भी न हो पाया 
था । आज भो गिरिजा कृपाछसिदको . विधवा बहदनसेः आकर 
बातें कर छेता है ओर मनोरमाको समर नेत्रसे देख लेता है। 
परन्तु उसके हृदयको प्यास नहीं बुझतो । 

सनोरमाका सुं इ, उसके चेइरेका -काट, उसको आकृति 

आकर्षक न झोनेपर -भो उसका -मधुर . भाषण. ओर: दयाळ 
स्वभाव सब किसोके मनको अपनी ओर.; बरबस खी च , ठेते 
थे । इन्दरपुरके .. मनचळे नवयुवकोंको दृष्टि मनोरमापर ` 
पड़ो । उसके घरको चारो ओर चंचळ नवयुवक चकर ढगाने 
लगे । मनोरमापर .कड़ी _ नजर थी।- हृदय रहते हुए भी 
मनोरसा किसोपर अपना प्रे स: नदों - प्रकट. कर सकी । इस 
कारण चिढ़कर कतिपय : दुष्ट .. नवयुवक सनोरसाको कछङ्क- 
कामो, _ बना-बनाकर) - प्रचारित करने ळगे । सनोरसाको 
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छोग दु्वरित्रा समझने छगे । इप जाळ-साजीका पता बहुत 


कसको था । 
(३ ] 

चन्द्रकान्त आयुषेदीय चिकित्सक थे । उन्दुरपुर घनी 

है, यदो उनकर चन्द्रकान्तजी उन्दरपुरमै आकर ददर 
गये । जमीदारके यहाँ प्रवेश भो हो गया । एक गृहस्थने उन्हे 
अपने यहाँ ठहरनेके छिये जगह सो दे दो। वेद्यको खातिर सत्र 
करते ही हैं; इसलिये उन्हें सकानका किराया नहीँ देना 
पढ़ता था । पन्द्रद दिनोंके भोतर गाँववालोको ` इनके 
आनेकी खबर मिल गयो। गाँवमें कोई दूसरा वद्य न 
रहनेके कारण चन्द्रकान्त करा सत्कार अधिक होने छगा । 

चन्द्रकान्त जिस मकानमें ठइरे हुए थे, पढ़ ढाक्र 
कृपालुं सिदके मकानके पास ही था। बीचमें एक पगढण्डी 
थी, एक ओर डाक्र साइबका मका | था और दूसरी ओर 
चेच्जो रहने छगे। समोपमै रहनेके कारण चन्द्रकान्त घेथ 


(जिनको अवस्था कामग ३० वषको थी ) का ध्यान मनो- 


रमाकी ओर गया। मनोरमां भो चन्द्रकान्तको छिप-छिपकर 
' जब कभी मोका मिळता तो देख ल्या करती थी। संयोग- 
वक्ष, मनोरमाको ज्वर हो आया । चन्द्रकान्तको छशीकाने 
चुळा भेजा । वेचज्ञो गये । छशीकाने चन्त्रकान्तको कहका 
भेजा कि, मनोरमाकी दुवा वह अच्छी तरह करें, उन्हे 
उचित पुरस्कार मिलेगा । उशीछाने यह भी कहलळा भेजा कि, 
मनोरमाके पिता ढाकूरो करते हैं; उनके आनेपर दवाको 
उ्होमत दे दी जायगी । चन्द्रकान्तने डत्तर दिया क्रि, ढाक्र 


होर वितेके म्याच ठेके डिति नही है ।। बह बिना 


मूल्य हो कोमतो-से-कीमतो दवा देंगे । मूल्यके छिये चिन्ता 
करेनेको आवश्यकता नर्ही । चन्द्रकान्तने मनोरमाको नाड़ी- 
परोक्षा को, तो माछूम हुआ कि, उसे दूसरा ही ज्वर है । 
 चन्द्रकान्तने चन्दुनको घिसक्र उसका लेप तेयार करने 
को कहा । उसमें उन्होंने एक दवा मिला दो । चन्द्रकान्त- 


ने कहा कि, हस, लेपो मनोता, पाल मोर. वणालाह--. भएनि जरा उजमें आइन हि त कमी ब 
पर छगाया जाथ। दिनमें तीन बार लेप काया गया । इन्होंने सोवा, हो सकता है मुझ कोई 7४ हँ 
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सन्ध्या समय उवर कप्त होने छगा। प्रातःकाह त 
1! 

मनोरमाके ज्वरका पता नहीं रद्ा । छशोछा पस 
प्रसन्न हुई । मनोरमा सन-दो-सन चन्तरा 
करने छगी । 

चन्द्रकान्त चंचळ प्रतिके थे । जबते उन्होंने गो 
को देखा, वह बेचेन रहने छगे। मनोरमाकी माँ 
चन्द्रकान्तसे परदा करती थो; परन्तु धोरे-धोरे पदा; 
छगो । जब छशोछा चन्द्रकान्तसे घार्ताकाप करने हात | 
मनोरमा अपनी माँके पास बेड जातो ओर चन्द्रकान्त? 
एक टक देखती रती । चन्द्रकान्त बात केह 
देखते थे उशीछाको ओर; परन्तु सन रहता था मोरा 
तरफ । चन्द्रकान्त मनोरमापरं इतने सुख हो गो। 
उन्दरपुरसे बाइरकी चुळाइटको वह घीरे-वोरे छोड़ो ४ 
खास छन्दरपुरमे मी सर्घ-साधारणके यहाँ नहीं शो 
केघळ जमीदारॉके घरपर कभो-कभो जाते थे; पर|. 
थे बहुत थोड़े समयतक । 

प्रेम छिपानेसे थोड़े ही छिपता हे! पर्ष 
और मनोरमा एक दूसरेकी ओर आढृष्ट होरे 
जब सनोरमाने समझा कि, चन्द्रकान्त मुझे प्रेम को | 
तब उनके मोचको ताड़कर दूर रहने छगी । ज र्ष 
उशोळाते बात करते रइते, तब विना किसी " 
कांय्येके घद उनके समीप नहँ जातो। सनोर 
चन्द्रकान्तके प्रति, कम नहीं हुआ था। मनोरा 
ढिलो जो थो । वह यह नहाँ चाइती थी किं 
प्रेसका पता को; परन्तु चन्द्रकान्तपर हँ | 
असर पढ़ा । घद समझने लगे कि, मनोरमा 
चाहती है । डनका झोक-सागर उमड़ पढ़ा! 
होकर कहने कोप्यां चिन्तयामि सततं मि सी 


| 
चन्द्रकान्त प्रेमी थे, सोन्दुग्योपारसक 


| 
| 
| 
। 
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जेने मनोरमाके हृदयपर आघात पहुंचाया दो, जिसको 
सजा मुझे मिक रही हो । परन्तु जो कुछ भी दो, मैं तो 
मनोरमाका प्रेम करता छो रहूँगा; घड चाहे सुझसे कितनी 
ही दूर रहे। 

सुन्दुरपुरकी नवयुवक-मण्डळीका ध्यान चन्त्रकान्तपर 
पूण्पसे था । चन्द्रकान्तका सुश्षोलाके साथ बात करना, 
सनोरमाका उनके समीप रहना, चन्द्रकान्तका अधिक सभयतक 
मनोरमाके आँगनमै रहना, अपने घरपर नहीं जाना आदि 
बातोंका अर्थ नवयुवक सिन्न-भिन्न प्रकारसे लगाने छगे। 
नवयुवकॉने यइ अफवाह खूब अच्छी तरद फेला दो कि, 
चन्द्रकान्तका भनुचित सम्बन्ध मनोरमाके साथ हो गया है। 
मनोरसाका मामा गिरिजा इस अफधाइको ओर भी अधिक 
जोरसे फेछाने छगा। यह अफघाइ धीरे-धीरे पड़ोसकी 
जियो द्वारा सुशीलाके पासतक पहु चो! सुशीळाने चन्द्र- 
कान्तको बुलाकर कह दिया कि, गाँवमें बुरी अफवाद फो 
गयी है; इस हेतु यह उचित हे कि, अब आप सेरे यहाँ 
आना-जाना बन्द कर दें। चन्द्रकान्तपर मानों बजूघात 
हुआ । 


x x x x 


चन्द्रकान्त बोमार हो गये उनके बीमार दोनेकी खबर 
गाँवघालोंके कानमें पहुँच गयो । जो उनसे सहाचुभूति 
रखते थे, सब उनको देखनेके लिये आने लगे । उन्हें 
आशा थी कि, इस बहाने भी, एक दिनके लिये, मनोरमासे 
मेंट हो जाय; परन्तु न तो मनोरमा आयो और न उसकी 
माँ स॒ुशीलां हो । 

चन्द्रकान्तने एक पत्र मनोरमाको लिखा ओर उसे 
पक छड़केको मार्फत मनोरमाके पास भेज दिया । उसमें 
केवळ इतना ही था-- 

मनोरमा, 

में बोमार हुँ । मुझे यहाँ देखनेवाछ। कोई नहीं है । मैंने 


तुम्हारा उपकार” (किंपाहे५॥युक्षेतमाचा जिक) मेरो, बीमा (2०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मेंशतुम सहायता | पहुँचाओगी। परन्तु वढ तो | दूर रही, 
एक बार देखनेके छिये भो न आयी । 
चन्द्रकान्त ।? 


चन्द्रकान्तका पन्न लेकर ज्यों दी वह लड़का मनोरमाके 

पास पहुँचा कि, घहाँ एक नवयुवक किसी कामके, लिये 
सनोरमाके आँगनमें जा पहुँचा था, मनोरमा झटपट पत्रको 
छिपाने छगो । नवयुवककी आँख “चन्द्रकान्त” पाग्द्पर जा 
पढ़ो । युवकके चळे जानेपर मनोरमाने पत्रको फाड़ डाला ! 
उस युवकने मनोरमाकी माँके पास जाकर चन्द्रकान्तके पन्र- 
की बात कदो । सुशोळा आगबबूळा हो गयो । उसने मनोरमा- 


ते रोधपूचक कहा--“चन्त्रकान्त वेयने जो पत्र तुम्दै लिखा है, 


चह कहाँ हैं। शोध दिखछाओ ।!? मनोरमा काठ हो गयी। 
कारो तो खून नहीं। उसने उत्तर दिया “पत्रमे कुछ नहीं या, 
चै्यजी बहुत बोमार हैं; उन्होंने लिखा था कि, सुझे देखने-छन- 
नेवाळा यहाँ कोई नहीं हैं। यदि तुस्हारो माँको फुर्सत हो, तो 
उसे भेज देना ।” सुशोळाने डपटकर कदा “तुम्हारी सब चाक 
मुझे माछूम है । मुझे पता छगा हे कि, तुम दोनो बराबर पत्न- 
व्यवहार करते दो और मोका पाकर तुम दोनों मिळते भी 
हो। गिरजानन्दन, रामकुसार, क्षिवनन्दन, दुगा आदिसे 
सब बातें सुझे माळूम हुई हैं। यहाँतक कि, तुम्हारा 
लिखा हुआ एक पत्र भो मैंने स्वयं देखा है। लो, पड 
अपना पत्र”--यह कहकर उसने एक पन्न सनोरसाके 
सामने फेंक दिया । मनोरमाने पत्रको उठा किया । एक-एक 
अक्षर गोरसे वह पढ़तो रद्दी पत्र यों था 

“प्यारे चन्द्रकान्त, ! 

में तुमसे प्रेस करतो हुँ, यद तुम जानते दो; परन्तु में 
सबके सामने इस छिये उपस्थित नहीं होसी या तुमसे बात 


नहों करती कि, छोग मुझे चरि समझने छगेंगे । यदि १ 


तुम सचमुचमें मुझले प्रेस करते हो, तो आधी रातके समय, ._ 
मेरे घरके पीछे जो ताळाब है, उसको पचिम ओर ाँडपर | 


आसके पेड़के नोचे, आकर मिळो । आज असावसको रात है; 
डरने की कोई बात नहों । आ 


| 


ह १६. 


पट 


रे 


| 
हँ 


मनोरमा इस पत्रको पढ़कर सन्न हो गयी । उसके 
हाथ थरथर काँपने. लगे; कलेजेमें धड़कन. पेदा हो गयो 


, आँखोंके सामने अंधेरा छा गया । अश्रू पात होने ळ्या । वह 
अपनी माँके चरणोंपर एका-एक गिरकर वेहोश हो गयो ! जब 


होशमें आयो, तो मनोरमाने कहा--“माँ, यह पत्र मेरा 


2 7 मागवता बं “निर 


| 


CE 


(९ 


लिखा नहीं है । यह जाळी पन्न है। किसी दुष्टने भ 
करनेके. लिये इसे छिखा है। मेरो परीक्षा तुम शि 
चाहो, कर सकती हो । माँ, अपने श्रमको दूर करो | 
सच्चरित्रा है, इसके साक्षो ईश्वर हें ।” | 


| 


७५६० 2७७१७ ५. 


५ नि [| 
न्नश | | $ | थां 
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डे १ न | ४ या 
०9 भै f १ 
“क्ला तुन्दारी चेतनाका रूप, चूसकर मिमम-चे तन-चोट-- हैः । 
ie खो चता सुझे अनन्तकी ओर ! किया करते सेघा निष्काम !. ँ र । हे 
है विशालताम विळीन क्यों न हो--- ओटसे चोटोंको इस रहे-- हक ह बे 
° बताओ चेतन विश्‍व विभोर !! दयामय 'घट-घट बासी? राम !! ६ 
न कति के कह र | र 
| ड तुम्हे “जड़? कह-कहकर यह विश्व, विश्व क्या थाद्द सकेगा, अहे !. dk | प्र 
“क । तुम्हारे भोळेपनसे-आई ! क्षमाका गहरा पारावार ! 1 ! चे 
| र साधता प्रतिदिन कितना स्घाथ, डूबकर हो जायगा छुघ-- 1 न 
1 नु तुम्हारी उसको क्या परचाइ !! आप दी रेण-सा यह संसार !! 2 | दव 
भ्र ड ३ ६ {ष (2 | 
र जु हृदयमें लेकर अगणित घाव, तुम्डीसि भक्ति, तुम्दीसे दया ` TR छ 
"5  झिहसते ही दिखते तुम मोन ! अतिथि-स्वागतके छुचि उपदेश ! ` ४ हे 
ै JR f 
उ त्यागका ऐसा व्यापक रूप्‌ २. तुम्हीले सदन ग्रीलता सिखे- | ति 
हः इले फिर छो किक मानस कोन ; महे बड कहने देश !! |. 
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२ 
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 क्वेठाले कराची 


` ता० ६ सितस्बर १९३१ को रात कोई एक बजेका समय 
| था। सत्र लोग मैदानमै सोये थे; परन्तु में घरमें ही सोया 
था भूकम्प आया । नो द॒ टूटो। बादर आकर देखा, तो छोगों 
| मे त्रादि-त्रादि मची हुई है । मानो एयित्रो अब फटती है या 
| तब । इस समयका करुण क्रन्दन हृदयद्रावी था । मैंने भी 
|| तुरत सूर्यं निकलते ही, बिल्तर-बो रिया बाँधकर--९० बजेकी 
| गाड़ोके लिये, र्ेशनपर, आ बढा । 
'' स्रेशनपर आया, तो मुझे वदाँ इरिद्वारका कुम्मसा मेला 
। | ज्ञान पड़ा । चार आने देनेपर. एक पठान कुळी टिकट लाया । 
| | शाम-रामकर गाड़ोमें बैठा । कुशळ यही थी कि, ठण्ढो 
| | घेळा थी । 
! ` अभिनव उपमा देखनेके लिये प्रायः प्राणिमात्र छालायित 
| | इता है। ससुदरों, जजों और पड़े. दुशन साक्षात 
| प्रकृतिके सन्दशेन हैं । इसछिग्रे योत्रियोंको चाहिये कि, 
| नये देशमें दिनकी गाड़ीमें दी यात्रा .करे । ऐसा करनेसे 
| द्वारा अनेक छाम होते हें । इसके ठोक विपरीत रातकी 
यात्रा है । पांरसळकी तरद एकसे दूसरी . जगह उतर जाइये । 
यह तो प्दानशीन औरतोंक यात्रा है। आजको कष्टमयी 


| 
| निजनन-ओर निष्किञ्चन) बिलोचिस्तानके. भूमागोंका . दुशन 
करता रहा । इरादा था कि, दिन छिपनेपर किसी शहरमें 


पीन he बे ot Neer iS निक दि, 
७1% ६४५ ४५ 247. 


घण्देमें एक ही थाड़ो रइनेके कारण सुझे भो उसीपर 
| पारसळ बनना पड़ा । ४ बजे प्रातः सक्कर उतरा । ३।2) आने 
_ [रेक : किराया खतम हुआ और “क्षीणे पुण्ये सत्युकोकं 
विञ्चन्ति”का अनुभव भो साथ ही हुआ.। 


नये मनुष्यांकी माव-माषा, वेश-भूषा आदिके दृशान ज्ञानके - 


यात्रामे एक यइ छाम हुआ कि, में अविराम इष्टिसे 


उतर पड़गा; परन्तु एक-तो प्रबळ गर्मी, दूसरे चौबोस : 


प० दिगस्बरनाथ पाठक काव्यतीथे 


सिन्धुके तटपर सकर नग अवस्थित है । बन्दर रोडपर 
हषोकेश नामक छखद घस्मशाछाम डेरा डाळा । प्रातः 
८-९ बजते-चजते गम्मीके मारे व्याकुल हो गया । एक 
तो इस प्रदेशमें यों ही गम्मा ज्यादा होती है, दूसरे में 
केटोको शीतक इवा, महोनो, खाकर उतरा था; इस 
कारण में तो मछळीकी तरह तड़पने लगा । गरीब आदमी 
यदि थोड़े दिन भी अमीर बनाकर रखा जाय, तो वह 
अमीरोंसे भी नाजक हो जाता है। ईदघर न करे कोई 
छखसे दुःखमें आवे। दुःखसे उखकी गोदमें बेठनेवाळेसे 
बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं । घल्तुतः दुःखानुभवी ही 
छखानुमघी होता है। 
इन दिनों सिन्धुकी साझुद्रिक छटा देख्ने ही छायक थी। 
शास ५ बजे साधुयेळाके श्रीमइन्तजीके पास पहु चा। 
यहाँ ३-४ बार में प्रथम भो आ चुका था; इसलिये महाराज 
महन्तजी छुपरिचित थे । आप कहने छगे--“आप जान-बूझ 
कर भी क्यों पारमें उदरे! सीधे यहाँ आना चाहिये 
था।” आपने तुरत हो अपना आदमो भेजकर सामान 
मँगवा लिया और अपने पासका एक छन्दर कमरा ठहरने 
को दिया । चारो तरफ जळ'प्रवाइके अन्दर सिन्धूद्रस्थ एक 
छोटी-सी पहाड़ीपर साधुबेछा नामक बड़ा ही भव्य स्थान 
बना हुआ है। छकतानगंजमें जो 'गंगाके बीच जइ ऋषिका 
आश्रम . है; कदाचित उससे इसकी खूब तूलना दो सकती है । 
गोहाटी ( कामरूप ), आसामके ब्रहमपत्रकें अन्दर (नास 
भळता हुँ ) पढाड्रोको मोदक छटा, श्रीनगर (कप्मोर)के 
निम्मित भवन, उदयपुर ( मेवाड़ )के पिछोछा सहा- 
सरोवरमें जगसन्दिर, जगनिवास (बम्बा)का एकिफेण्टा 
(सुमे है, इसको पाण्डुगुफा मो कहते हैं ), सु 
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नयी 
ऱन्च्त्य् 


में जहचु ऋषिका आश्रम ओर सकरमें साथुबेछा एवं 
कराचीका समुद्र-गर्थस्थ राम झरोखा--ये सब तारतम्य भेदसे 
एक ही हैं । इनका एकदा लवढोकन ही दशकको आजन्म 
सुखी रखता है । 
एक दिन श्रीमान महन्तजोके साथ एक यज्ञ-स्थानमें गया । 
यहाँ प्रन्यसाहषका अखण्ड पाठ ओर श्रोमद्गागवत-सप्ताइ- 
की पूर्णाहुति थी । कई एकके उपदेश हुए । मदन्त जीको कथा 
हुई। मैंने भी कुछ समय लिया, जिससे ऋषिकुलका 
थोड़ा प्रचार हुआ । 
साधवेळा स्थानको महत्ता उल्लेखनीय हे । नरुप्रचाइके 
बीच इस उन्द्र पहाड़ीके ऊपर छाखौं रुपयोंके उन्दर 
स्थान बने हुए हैं। मन्दिर, घाट, पुल्तकाळय, गुरुद्वारा 
आदि-आदिके सङ्गमरमरके उत्त छू, नयना सिराम स्थान दश- 
नीय तो हैं दो, साथ ही नल, बिजलोका प्रबन्ध, बागोंकी रम- 


णीयता इत्यादि ऐसे उन्दर दृश्य हैं कि, यात्रियोंको देखते हुए. 


कभी भी जो नहीं भरता है। बेरागियोंके त्रिपतिबालाजी 
और बल्लुभियोंका श्रीनाथजोको तरइ उदासी साधु भोका यद 
ल्यान प्रधानतम है। इसके महन्त श्रोमान्‌ इरिनामदासजो 
महाराज योग्य व्यक्ति हैं । आप छचतुर, उदार ओर समयज्ञ 
पुरुष हैं। आपका एक प्रयास मुझे अच्छा नहा लगा | वदद 
यद कि, स्वामो ज्ञानानन्दजोको शक्तिगोता आदि पुस्तकोंकी 
तरइ आप भो अपनी सनगढ्न्त बातोको ऋषि-प्रणोत कहकर 
प्रकाशित करते हैं! अभी हाळतें ही एक “मुनिपरशुराम-सूत्र ? 
आपने निकाछा है, जो चिन्तनीय है । राम, कृष्ण, शिव, 
ब्रह्मा आदि खमीको आपने उदासी मतका साधु ठददराया है । 
उद्स्त, उदासीन आदि जितने भी शब्द कही शाखोंमें उपल- 
ड्य होते हैं, उन्हें खचकर अपनी दी तरफ झुकानेकी चेष्ट 
कर बेंडे हैं । यह साम्प्रदायिक आकोण-पिकर्णण अपने 
नाप्रसे भले हों; परन्तु ऋषियोंके नामपर ऐसा होना 
नितान्त अनुचित है । 

_सिन्धमै छोग खुब भक्त हें । अकेले सकरमें हो अनेक 


ऐसे हल्थल बने हुए जड? नियस-पूर्क प्रतिदिन" कपी पू ८०० माद देकर'ाडीमे बेडा) ओर) सिरीकी 


` हुआ साधुबेलाकी ओर बढ़ा। पारसे बिल्तर छाने र 


होवी ही रहती हैं । बढासण्डछ, युचकमण्दह ॥ 
आदि ब्रछन्य हैं । इधरके लोग घम्मंभीर, भढालु ज्ञ) | छ 
होते हैं । ब्राह्मोंकी कदर आज भी यहाँ सब परेशो i त 
ह । इनको जेसी अट्ट भक्ति साइुओंमें है, वेसो निती 
की नहीं । ये हैं तो सणातनी; किन्तु इनका प्रम पेश 
कर प्रन्थसाहेबमें दीख पड़ता है । शाहरमें मन्दिरको ह 
गुरुद्वारा हो ज्यादा मिलेंगे । इधर बरसात हूं 
ही नहीं होती, और यदि होती है, तो बहु || 
कम । छोग नदीकी पूजा खूब करते हैं। सिन्धु महत | 
कपासे पानो नहीं पड़नेपर भो ३पजकी कमो नहीं रो | 

सायङ्काल शाइरमें घूमने ओर कुछ छोगोंसे मिमं 
आया । बन्दर रोडपर पञ्चायत थी। नो केः । 
रातमें छोग इकट्ठें न हो सके, तब ऋणषिकुछके हिमे 
की आशाको कतई छोड़कर कराचो मेलका स्मरण छ 


। 
| 
| 
| 
| 
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नावघारपर आया, तो पौन घण्टेकी देर होने 
नाच न मिली । नेनीतालकी तर पानीमें जगमाती | | f 
बिजलोका प्रदिबिम्ब देखता हुआ सिन्धु-तटपर १. ण 
बडी देरके बाद नाव पार जानेकै लिये मिढी; किलर | 
पकडनेकी उम्मीद जाती रो । ्रारन्यको कोसा £ 


फिर उती जगह बेठ गया । “न ययौ न तथ्यो'" भा 
कं 


दो गयी । अन्तको जीमै आया कि, जब गाड़ी दर 
तब छोट चळ* उसी पञ्चायतमें; कदी छोग इस षी 
हों, तो रात शहरमै ही काट छू गा । इतनेमें साँगा 
पञ्चायतमे पहु चनेपर २५) रुपयेकी प्रासिं हु) 
कहा, इसी छिये गाड़ी छूटी थी । ठोक शी | 
यहीं, २० ई०में, हुए थी; परन्तु उस सरशी ै 
मिळे थे । इस बार दुष्काळने खा छिया ! त टं 
हुआ । क्योंकि इववर जो करता हे सो | 
करता हे । 


३--९- ३१ को एट) सकारे पदिद ४ i; 


| हुआ १४ सितम्बरको प्रातः आठ बले फेटा-कराची मेलले 
। कराचो पहुंच गया । 

। आजसे प्रथम वार बार यहाँ और आ चुका था । डेदू-डेढू 
| दो-दो मासतक ठइरा था । अतः यहाँ जयो जगइ दू ढुनेकी 
| तकलीफ न हुई । बहुधा उपरिचित ढालूसल बसरियामळ- 
| की धर्मशाला, खाराद्रमें डेरा डाळा। इसमें बड़ा 
। आराम रइता है। कोटासे आनेका हाळ छनकर छोग 
| प्रषन पूछने लगे, “कहिये क्वोटा .गक तो नहो हुआ ?” 
| मैंने कहा, “क्रेटा तो नदं; परन्तु मच ( एक छोटा 
। कसबा ) अवश्य भू-चालमें गर्क हुआ देखा । मचमें एक 
| भी ऐसा घर नहीं था, जो भूकस्पर्मे खड़ा रा हो |” 
। प्रकतिकी अनन्त शक्तिका पत्ता मच त्रतला रदा था । 

। याँ सुझे महीनों ठइरकर छोगोंसे चन्दा माँगना था; 
| इसलिये विचार हुआ कि, सनातनधम्मं-सभामें प्रथम 


व्याख्यान दिया जाय, जिससे लोगोंमे प्रचार हो । 


¡| दिया था, परिचय भी पहलेका था डी । किन्तु ये कत्र 
४) हाथ आवें! कइने ळो--'आज कई घर्षो से देखा है, ऐसे 
| धार्मिक व्याख्यान छननेको पेसेवाळे तो अब एक भी 
| यहाँ नहीं आते । खोमचेवाछोके आनेसे ऋषिकुछका 
| कास ही नहीं ोनेका ! बात ठीक थी। काँग्रेसके 
| सामने ये धास्मिक आन्दोळन कुछ नहीं हैं; परन्तु 
| | कुछ भाई-चारेकी बात भी थी। एक संस्थावाळे दूसरे 
संस्थाचालेके पास जावें, तो मेरा अनुभव हे, वे कमी 
| मी पेसेकी मदद दूसरेको नहीं दिला सकते । कारण 
| खुद्की आमद्नो मारो जानेका जो भय रहता है। अतः 
| के "ब्राह्मणो ब्राह्मणं दष्ट्वा”को ही अधिकतर चरि- 
। तार्थं करते हैं। 
| | सेठ साहुकार सब पुराने परिचित थे ही, जिनसे मिळने- 
| पर काम प्रथासमय होने गा । सत्सङ्ग भौर कई एक जगइ- 
| को कमेडियोंमें भाषणसे ऋषिकुछका प्रचार भी हुआ, जिससे 


| ३ 
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महीनोंतक इस व्यापारिक हाहाकारमें कराची व्हरनेका 
सौभाग्य फिर भो हासिल हो छी गया । 

कराची समुद्र-तीरल्थ विशाल शहर है । बम्बई, कककता, 
मद्रासके बाद चोथा नम्बर इसीका है। नया शाहर होनेसे 
असी कुछ हो घर्षोसे करोड़ों रुपये खचकर यहाँका सन्दर 
बन्द्रगाइ तैयार किया गया दै, जो सवथा द्रव्य है। कवाडी, 
मनेरा, सरकारी वाग, सूतखाना ( अजायबघर ) ओर इवा- 
बन्द्र--ये सब यहाँ अवशय दशनीय हैं। लेख बड़ा दोनेके 
भयसे इनकी विस्तृत चर्चा छोड़ता हुआ यहाँको कुछ दी 
बातोंपर विद्म दृष्टि डाल रदा हू! 

कराची एक बड़ा व्यापारो शद दै । विदेशी कपड़ों और 
अन्याग्य घस्तुओंके आयात एवं यव, गेव, रुह, अछसी आदि 
देशो वस्तुओंके निर्यातके लिये यह काफी प्रसिद्द दै । आज 
कळ यहाँ विदेशी कपड़ेके वायकाउसे शरमं हाहाकार सचा 
हुआ है । सेकड़ों वख-व्यवसायी, मारवाड़ी, पञ्चाबी आदि 
तो यहाँसे दिवाछा निकांङकर चळे गये। जो बचे हैं, वे भी 
सिरपर दवाथ धरे बेठे दिन गिन रहे हैं। व्यापारिक न्यूनताके 
कारण यहाँके ये उत्त कू, नयनाभिराम, चित्ताकर्णक प्रासाद 
भी उन्दरी विघवाके मुखमण्डल जेसे श्रीहीन बने हुए हैं। 

बन्द्रगाइपर भी सन्नाटा दीख पडा । पहले हजारों कुली 
इछा करते, कामसे जहाँ व्यग्र दीख पढ़ते थे, वहाँ कठिनाई- 
से सौ-पचास देखे जाते हैं । गेहूँ, चनोंकी बोरियाँ इस बन्दर- 


'गाइपर पहाड़ीसो दोखतो थी । ढाखाँ मन गल्लेकी नड़ी 


हेरी पहाड़ोकी शकछम देखी जाती थो । रूईका लगाव प्क 
हिमाळयका छोटा खण्ड होता था । घहॉ आज सन्नाटा छाया 
हुआ है, कराची शहरका निवास नये ढड्से,बड़ा ही सुन्दर हुआ 
दै ओर हो रहा है। “दिन दूना रात चोगुना”की कहावत 
यह शहर आज सी चरितार्थ कर रहा है। अभी इसी घर्ष 
हजारों बीचे मैदानमै ( जहाँ काँग्रेसका अधिवेशन हुआ था) 
अब सरकारी आज्ञासे शहर बसता जा रहा है । मकान कोई 
सुन्दर नकषेके खिछाफ नहँ बना सकता । इसी तरह वरुण- 


'मन्दिरके पास खारादरके नजदीक मोलोंतक जहाँ समुद्र . 


लहराता था, बढाँ आज परथरोंका बाँच डालकर बन्दरगाइसे 
करोड़ों मन मिही भर दी हे । मोलोंतकका यह सुन्दर 
मैदान, जो अभी-अभी भरा ओर भर रहा है, देखने लायक है । 
बम्बईकी तरह कराचोमें मो पारसी, गुजराती, कच्छो, सार- 
घड़ी; पञ्चावी आदि व्यवसायियोंके अनेक दळ हैं । 
सिन्धियोंका तो देश ही उहरा । सिन्धी भी बड़े व्यापार- 
कुशल होते हैं। यदि मारवाड़ी देशमरमें फेले हैं, तो ये 
सिन्धी, जावा, सुमान्रा। जापान ओर सीलोन दी तक नहीं; 
बल्कि अमेरिकातक चले ' गये हें । छुआछूत, सान पानम 
ये बड़े आजाद होते हैं । - 

सिन्धका प्रदेश पेसा सुन्दर नहों है, जेसा बिहार, 
आसाम जोर बङ्गालका है; परन्तु सिन्धके निवासो बड़े 
सुन्दर होते हे । स्त्ियोमि तो सोन्दर्य्य और भो ज्यादा दै । 
ये प्रकृतिके बड़े सरळ, धम्मंभोरु ओर ब्राह्मण-साधुके परम 
भक्त होते हें । सिन्धियोंमें आय्यसमाजी बिरछा ही कोई 
मिलेगा । अन्धपरम्परा, भोछापन इनमें बहुत ही ज्यादा 
है । ये ग्रन्थसाहेबके बड़े भक्त हैं और पीर-पूजा कत्र- 
पूजा भी करते हें । नदी-पूजा तो इनमें ब्राह्मणकी सन्ध्या है । 
नदी पास न रहनेपर स्त्रिया नळको ही चावल ओर फूल तथा 
दूघकी धारा छोड़कर सुबदइ-शाम पुजा कर छेती हैं । 

झार कहता है कि, कारणके अनुरूप ही काय्यं होता है । 
इसोसे “जेसा खाओ अन्न, घेसा होवे मन” भी प्रसिद्ध है । 
परन्तु यहाँ आपको इसका प्रतिवाद मिलेगा। सिन्धी मांस, 


मछली ओर शराब खूब खाते-पीते हैं; किन्तु विनोत और 
प्रान्त होते हैं। 


कश्मीरकी तरह सिन्धमें मुसछमानांकी प्रधानता रहने 


पर भी कराची शहरंमें इिन्दुओंकी दी प्रधानता है । मुसलमान 


अधिकतर नोकरी, इली-पेशेके ही हैं। कुछ खोजा मुसलमान 


: यहाँपर बोहरोंको तरह व्यवसायी दोनेसे मालदार है, जो अब 


:इस व्यापक दारिद्र्यमै अपनो जातिमें मिलते जा रहे हैं । 
यदि आप आचारी हैं, तो सिन्ध आनेकी इच्छा न करे | 
कारण जाति भ्रष्ट अवश्य हो जायगी । यहाँ 
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| 
देनेवाछे सत्र-के-सब सुललूमान हैं । उर खच | 
द री श चण फो) | 
परम घन हैं । सुसरमान मिद्दीके ही छोटेसे | : 
हैं और उसोमें दूध दूहकर मिट्ठीके बड़े घड़े क हो 
दूधका घड़ा गदहेपर दो-तरफो रखकर बचेको गोद, | 
जाते हैं । रोटो दूधके घड़ेमें फूळतो रइती है, जिसे रि | 
ये खुद खाते और बच्चेको खिलाते, गीत गाते, शक." 
करते हैं । दूकानपर दूध तुळ गया । पीतल होह ता. 
में गम्स होकर केसरिया रङ्ग बना । आप इस पैसे जे 
रने लगते हे । उधर ल्वयंपाकीजो (जो ब्राह्मणोंका श्र | 
तक नहा खाते ) फलाहार करने लगते हैं । इस म 
कर सथुराके चोवे छोगोंने घोलियोंको पोतछके को 
बरतन दिये; किन्तु फिर भो कई बार दूध छानते हुए | 
मांस, रोटोके कड़े निकलते हो रहे। क्या बर? | 
सहना हो पड़ता है; सुसळमानोंकी प्रधानता जोग! 
यहाँकी समातनवम-सभा बड़े नजारेको बाई | 
वारो तरफ बारा्नाओंके भव्य भवन हैं। एड 
सभामण्डपमे, टट्टीसे आनेपर, कोनेमें रखे | 
लिया, तो श्रीमाळो पुजारीजो बड़े जोर-शोसे पि । 
कारण रेता अपवित्र हाथसे छू दिया और उ" हि 
३ 
तथा श्रोठाकुरजीका पात्र साफ किया ल | | 
अन्य ब्राह्मणोंके हाथसे जळतक नहीं पी | 
मारवाड़ी थे । 
सिन्धियोंमें आप जितनी ही आसामि | 
करेंगे, ये उतने ही खुश होंगे । शामको, को) 
आटेकी गोली पाव-आधा सेर मर्छ 
आप छोगोंको अवश्य देखेंगे । देखिये 


इनकी अच्छी खबर छी । सिन्ध व्यापार ता 
दो तोळा शराब अवश्य पोयेगा । मा ॥ | 
रहता है । बाइरका आदमी इनको न | 


और न इनके काममें ही बाधा 


| | ५८ र्त ०० ब्र ran 
कथा अआरतक आदि” 

| त्रि [a च्छ 

| यु 

निबारा आसभ्य थ! 
। आय्योके आक्रमणके वादके भारतका इतिहास लिखते 
। हुए बढ़े-बढ़े विद्ठानोंने एक बड़ी भागे भूल की हे. बहुतोंने 
| ज्रमघश यह समझ छिया कि, आय्योके पूर्व भारतवप 
| एक विशाछ जंगल था, जिसमें वन्य पश्चुओंके साथ-साथ कुछ 
| अनार्य्य (द्राविड, कोल, भोल)पेढ़ोंके लीचे या पृथ्वीके अन्दर 
। नग्न एवं असंस्कृत अघस्थामें रहते थे। ज्यों-ज्यों आय लोग 


| पूषेसे पश्चिमकी ओर बढ़ते गये, त्यो-त्यो ये अनाये 
जातियाँ, उनके शास्त्रोंके सामने, उनको राष्र बनातो गयीं! 


बा० रामघारो सिह“दिनकर? 
बी० ए० (आनसं) 


प्रकारकी सभ्यताको विकसित होनेम कई सौ वषं लगे होंगे; 
किन्तु पूरन यह रह जाता है कि, इस सम्यताका विकास केसे 
हुआ ! वेदिक सम्यताके कुछ विद्यार्थी तो गत दस वो में इस 
निर्णयपर पहुंचे हैं कि, आय्यों के आगमनके पूर्व दी भारतसे 
उत्तम सस्थताका पूचार था' और कदाचित्‌ आय्यों ने उसोके 
संसगैसे अपनी संस्कृतिका विकास किया । परशिया, मेसो- 
पोटामिया, सीरिया, पेठेस्टाइन, ईजिप्ट, ग्रीस, उत्तर अफ्रीका, 
बिलोचिस्तान, इरप्पा, सहे जोदारो, कन्नोज, बक्सर, पटना, 


| अन्तमें सारा उत्तर भारत आयासे भर गया ओर 
| | चिज्ञित ज्ञातियाँ जंगलॉमे अथवा दक्षिण-पथको ओर शरण 
५ खोजने लग । किन्तु, अवेज्ञानिक छेखकोंकी कल्पना-प्धान 
; | बुद्धिका यह अचुमाण अन्वेषणे सामने निराधार सिद्ध 
(| होता है। भारतके आदिनिवालियोंको केवळ इस लिये असं- 
॥| ल्कृत समझ छेना बुद्धिमानो नहीं है कि, वे अनाय्य नामसे 
||| पुकारे जाते हैं, प्रत्यत यड समझना कदी अधिक सत्य है कि, 

। आर्य्या'के पूव भारतमें विश्‍व-विख्यात सभ्यताका प्रचार था, 
(| “सच तो यह डे कि, आय्योके आक्रमणके समय भारतवपसें 
| सभ्य मनुष्य थे, जिनके बीच द्राविड तथा सुण्डा बोलियोंका 
8!। प्रचार था। घे एज पेर० 109 नही थे । वे खेत जोतते 
थे ओर तरह-तरेहके अन्न उपजाते थे। वे धातुओंका काम 
| करना जानते थे तथा छन्दर-छन्दर रथ ओर गइने भी बनाते 


नागपुर तथा मेसूर आदि जगद्ोंमें खोदाईके द्वारा प्राप्त 
सामग्रियोंकी तुलना करनेपर कई बढ़ें-बढ़ो घिद्वानोंने भो 
यही सत स्थिर किया है। अत्यन्त प्राचीन कालमें युफू इससे 
येळो नदीतक, सारी जगहोंमें करोब-करीब एक हो सभ्यताका 
प्रचार था । वह सभ्यता पूणखूपसे विकसित तथा बहुत 
पुरानी थी । इसी पूसंगमें पू् जगतका इतिद्दास लिखते हुए 
सिस्टर दालने लिला है कि, “इससे ४०००० वर्ष पूष हम 
उमेरियन जातिको बहुत संस्कृत पाते हैं; किन्तु, इन छोगोंने 
यह सम्यता बेबिलोनमें नहीं सीखी ।” सम्यता-विकासका 
यह नाटक शायद भारतवर्षमें खेला गया हे । दाछके 
मताचुप्तार ये उमेरियन निश्चय दी भारतीय थे। 

आय्यो के आक्रमणके पहले-बहुत पहलेभारतवष 
सम्याताके .इने-गिने केन्द्रॉमेंसे था और भारतके विजित 
लोभाने विजयी आय्याँको संस्कृतिकी दोक्षा दी i 


थे। यही नहीं, बल्कि वे छोग अन्य देशोंसे व्यापार भो करते 
£| तथा टिक, मोर, मसाछा, मोती ओर छुने हुए कपड़े 
| बाइर भेजते थे । 

भारतमें बस जानेपर इम आय्या'को बहुत सम्य पाते 
हैं। स्टील ढाळना आजकल उन्न कछामें गिना जाता हे! 
ठेकिन बेढोंमें उसका वणन ६ । यह तो निषिवत है कि 


उपयुक्त खोदी गयी जगहोंकी ऐतिहासिक सांसप्रियों की 
तुळनासे यह प्रत्यक्ष दै कि, आय्योंसे पुषे परसियासे 
हगमग चीनतक करीब-करोब एक हो सम्यताका प्रचार 
था। उस सम्थताके छोग केशाँको सजाना जानते थे। 
चे घातुओके उन्‍्दर आभूषण पहनते थे । कुछ चिह्रोंस 
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थे सी पता चलता है कि, उनमें घाम्मिंक तथा आध्यात्मिक 
भाष भी विद्यमान थे। 

वेदसे भी यढ बात सिद्ध दै कि, आय्यो ने अपनी सभ्य- 
ताका बहुत बड़ा भाग अनाय्योसे सीखा है। यह कोई 
अचरजकी बात नहीं है। जो अनाय्ये ईैसासे ४०००० घर्ष 
एच, छुदूरल्थ वेबिलोनसे, व्यापार करते थे, घे साधारण 
सम्यताघाले न होंगे । आक्रमणकारी आर्य्यो'से पराभूत 
होते-होते मी वे सांस्कृतिक विजयकी छाप लगानेसे नहीं 
चुके । सच पूछिये, तो अनाय्यों की पराजयसे भारतवर्षकी 
आदि-सम्यताको श'खळा नहीं हूरी। घद्द अब भी घेदिक 
सम्पतामें, परोक्ष रूपसे, विद्यमान है। पतेमान आय्यं- 
संकृतिके घातावरणमें अनाय्य-सभ्यताका दी सार भरा 
हुआ है । प्रसंगवश्च, छपूसिद्ध इतिहासवेत्ता डार छविमल- 
चन्द्र सरकारके लेक्चरसे दो-चार उदाहरण उद्ध त किये 
जाते हैं, पता चलेगा कि, आय्य-सम्यता .अनाय्यों'से 
किस प्रकार पूमावित हुई है । 

यजुघेदुसे, राज्याभिषेकके वणेनमें, यह कहा गया है कि; 
राजा चोतेके चमड़ेपर खड़ा होकर पूजाके सामने नीतिपरा- 
यण रइनेको शपथ लेता था । इससे यह अनुमान होता है 
कि, हो-न-हो इस प्रथाका जन्म उस भूभागमें हुआ होगा, 
जहाँ चीता-चमे प्राप्य हो; किन्तु आय्योके आदि-निवास- 
स्थान मध्य एशिया जसे शीतप्रधान देशमें चीता मिछनेकी 
संभावना नर्ह हो सकती । इसके पूतिकूल, गंगाकी तराइ- 
यामे, चीतेकी असीमताके कारण यह मानना अधिक 
युक्तियुक्त हे कि, यह पथा प्रथम-प्रथम मारतमें आनाय्यो के 
बीच ही उत्पन्न हुई है और आयो'ने इसे अपनो विनित 
पूजासे लिया है । 
उसी वेदमें हमें अझि-पूजाको चर्चा मिळती हे । जिस 
पूकार अनावृष्टिसे त्राण पानेको आय्योने इनद्रकी पूजा की, 
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उसी पुकार अतिवृष्टि तथा नदियोंको बाढसे ति 
उन्होंने अझिकी पूजा चलायी । कारण यह था कि 
द्वारा हैट' तयार हो जानेपर ऐसे घर बन सकने हैँ 
पानीसे नष्ट न हो सकें । ईटोंके बनानेके भई 
वेदसे मिलते हैं, जिनसे पता चलता हे कि स 
भी छगोंमें खूब प्रचार था । किन्तु, यहाँ भी इ 
युक्ति-संगत न दोगा कि, इस कलाका पूर्ण न्ना, 
एशिया जेसी पथरोछो और सुकत भूमिमें हमा हो॥ |. 
बृष्टि तथा बाढ़का भय भी गंगा और ब्रहमपन्रकी क. 
घोर हे; इसलिये मानना पढ़ता हे कि, इल. 
विकास भी अनास्योंने ही किया और आग]. 
उल्हींसे सीखा । | 

इसके सिवा घेदमें ऐसे शब्द भी हैं, जिनकी के | 
संस्कृत धातुओंसे नहीं हो सकती । “नीबी”नापर || 
ऐसा दवी है । इसका प्रयोग वेदॉर्मे कपडे बुनगेके #| 
हुआ है । हाळमें ही पता चला है कि, इस ०0धा | 
के माँ-बाप द्राविड़ घातु-समूइमें हैं । “कमार” नाम में 
शब्द भी “करुमा” नामक द्वविजु-शब्दका रुपाला 
है । यही नहीं, बलिक वेदोंके विभागके नाम मी भौ, 
द्राविड धातुओंसे निकले इए दीखते ह, शं 
होता है कि, एक-आध वेदका नामकरण भी 
प्रभावको छायामें हुआ है । र 

सबसे बड़ी बात तो यह है कि, दक्षिण भाले 
प्रामोंको बनावट भी ऋवेद्मे वणित प्राम 
अनेक आक्रमणोंके कारण उत्तर भारतकी प्राची | 
हटकर छिन्न-मिन्न हो गयी; किन्तु वशिण || 
ताकी छायांक्रों लिये हुए मानों अब भी यरद 
भारतकी आदि-सभ्यताका बीज दक्षिण 
देके ३। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


रशि 


| 


अ 


डे हि क जञ ८ | 
वाढच थु 
घेदिक धमका स्वरूप क्या दै, इस प्रश्नका उत्तर दे देवा 
कठिन है । घम शब्द संल्कृत-साहित्यर्मे अत्यन्त व्यापक शब्द 


है । यढ शब्द देव-पूजा, सदाचार, कर्तव्य सथा यस आदि 
अनेक अथो में प्रयुक्त होता हे । परन्तु जबतक इम धमेके 


. घाल्तविक समको नहँ समझ लेते, तबतक धार्मिक जोवन 


व्यतीत कर सकला दुष्कर है । क्षेत्र तथा परिल्थितिके भेदसे 
विषम समल्याओंके उपल्थित हो जानेपर “क्या धर्म है ओर 
क्या अधर्म” यह निश्‍चय कर सकना कठिन हो पड़ता है । 
एक दी कार्य एक समयमें घम दो जाता है ओर दूसरे समयमें 
अधर्म । दिसा किसो समय धर्मरूप होतो है और किलो 
समय वही दिसा अघसोंका कारण बन जाती है । आवश्यकता 
इस बातकी है कि, धर्मका घाल्तविक मर्म अवगत किया: 
जाय, जिससे मनुष्य समथ ओर स्थानके अनुसार स्वयं धर्मा- 
धर्मका निश्‍चय कर सके । यद्यपि धमका वास्तविक रहस्य 
अत्यन्त गु है, उसका जान सकना सरल काम नही; तथापि 
नितान्त अज्ञानसे स्वल्प ज्ञान भी श्रेयस्क्रर दे । अन्यथा 
समयोपयोगी बातें अन्ध: षिइघालका कारण बनकर काछान्तर- 


में हानिकारक सिद्ध होता हैं। 


चेदिक घम्म घर्माका क्या स्घरूप हे, इसको यदि हम 
कहना चाहें, तो "यज्ञ शब्दसे कद सकते हैं। परन्तु यज्ञ 
बाष्द्‌ स्वयं एक पहेलो है, जिसे व्याख्याको अपेक्षा 
रहती है । 

पूत्येक घर्ममे विशोष-विशेष कार्णको सुज्यत्ता दी गयी 
है । बोद्ध तथा जेन-धर्मेमें आहिंसाको, ,ईसाइयतमें दयाको, 
इ्ळाममें निमाजको, सिक्ख-घर्मँ भक्तिको तथा घेदिक 
घर्मेमे यज्ञको मुख्यता दी गयो है । घेदिक धर्म यज्ञ-सूलक 


| | है। यज्ञ उसका प्राण है, आत्मा है । यज्ञकी नींवपर घेदिक 
| धर्सके विशाल भषनका निर्माण किया गया है.। कतिपय 


प्रोफेसर घमेदेवजी बेद्बाचस्पति 


भारतीय चिदारकोंने वेद-मन्त्रोंका सम्पूर्ण विनियोग यज्ञमें ही 
किया हे । वेदमन्त्रोंकी ब्याख्याका प्रथम प्रयास करनेवाले 
ब्राह्ममकार, याज्ञवल्क्य आदि क्रबि-मुनियोने भी घेदोंको 
यज्ञ-सूलक माना है । भारतवर्णमें याज्ञिक रूम्प्रदाय बहुत 
महरवपूर्ण तथा शक्तिशाली सम्प्रदाय रहदा है । यद तो ठीक 
है कि, यज्ञका घास्तघिक अभिप्राय ल समझकर बाह्य क्रिया- 
कछापमें दो इति-श्री समझ छेनेसे भारतवर्षका सामाजिक 
तथा धार्मिक घाताषरण अत्यन्त कलुषित हो गया ओर 
परिणामतः उसके बिरोधमें बोध धर्मकी उत्पत्ति हो गयी । 
इसी बाहा-क्रिया-कला पकी प्रधानताको देखकर पाश्चात्य विचा- 
रक घंदिक धर्मको अविकसित धर्म ( Prinitivo Roli- 


801 ) कहते हैं । कुछ भी दो, इम इस बातसे इनकार नहो 


कर सकते कि, वेदिक धर्मको भित्ति यज्ञपर स्थित है। 
परन्तु यज्ञ क्या वस्तु है--यह एक विचारणीय विषय है । 
यश्ञाका घास्तविक स्वरूप जान लेनेपर इम यह भी अली 
भाँति समझ सकेंगे कि, यशा घेदिक धर्मका प्राण किस 
छिये है। 


धर्मका आधार एकवर है । सिसरो प्रश्ुति अनेक विद्वानोंने 
रकवरमें विशवास करनेको ही धर्म कहा हे । कोई मनुष्य 
दषवरमें .वदवास न रखता हुआ भी सदाचारी कहा जा 
सकता दै; लेकिन घामिंक नहों। धार्मिक कहछानेके लिये 
अपनेसे किसी उच्च शक्तिमें विषवास करना आवश्यक है.। 
ईैद्वर-विषवास धसंका आवश्यक अंग हे । अतएव वेदसेँ 
ईदघरको यज्ञ नामसे पुकारा गया है । रवेदके 'पुरुष सुक्त'में 
एक मन्त्र आता हरै । -- “तं यज्ञ' बिपि प्रोक्षत्‌ पुरुष 
जातमग्रतः ।” ( क्रसवेद्‌ १० | ९१। ६ ) “तपल्वी ओर ज्ञानी 
ऋषियोंने उस यज्ञ-रूप एरुष--परसात्मा--को अपने हुदयमें 
प्रचुद्ध किया ।! आगे. चलकर उसी यज्ञ-पुरुषसे वेदों तथा 
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सृष्टिकी उत्पत्ति बताई है । « शतपथ-घहमणमे “प्रजापतियें 
यज्ञ?” तथा 'विष्णुवे यज्ञः” इत्यादि अनेक ख्पॉर्मे परमात्मा- 
का नाम यज्ञ बताया है; क्योंकि परमात्मा घर्नमै अनन्ग्रतस 
साधक कारण हे । अतः परमात्मा यज्ञ नामसे पुकारा 
गया हे । परन्तु यज्ञ शब्द घस्तुतः धर्मका डो प्राचीन 
पर्यायवाची शब्द है । भारतीय दर्शनकारोने धर्मका लक्षण इस 
प्रकार किया है-“यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।” 
“जिल कायसे ऐहिक अभिवृद्धि तथा पारलोकिक सएदडि 
प्राप्त हो, चइ धर्मे हे ।! इली बातको शतपथकारने, यज्ञका 
स्वरूपं बताते हुए, कहा है -“यज्ञो घे श्रेष्ठठमं कर्म ।” 
( शतपथ ११७४५.) 'सनैश्रेष्ठ कर्मको यज्ञ कहते हैं । 
परन्तु उपयु क्त दोनों लक्षणोंमेंसे धमो घा यज्ञका स्पष्ट अभि- 
प्राय ज्ञात नहीं होता | इन दोनों लक्षणोंमें धर्मे वा यज्ञके 
पर्यायवाची शब्द बता दिये हैं । परन्तु अभ्युदय या निःश्रे यस- 
की प्राहिके साधक कमी कोनसे हैं अथवा श्रे छतम कमो क्या 
हैं-यद्द ज्ञात नहो हुआ । इस बातका स्पष्टीकरण इसे 
“पुरुष-सूक्त' के अन्तिम मन्त्रम ही मिलता हे। पहाँ 
लिखा है-- : 2 
“बज न यज्ञमथजन्त देवाल्तानि धर्माणि पूथमान्यासन्‌ । 
ते इ नाकं महिमानः सचन्त यत्र ५र्घे साध्या; सन्त देवाः ।” 


( ऋग्वेद १०।९०।१६ ) 
“ज्ञानी पुरुषोने ध्यान यज्ञ द्वारा पूजनीय परमात्माका 
यजन क्रिया । यही उनका मुख्य धर्म था । ऐसे ईश्वरअक्त 


पुरुष ही उन्नत होकर उस मोक्षको प्राप्त होते हैं, जहाँ सिद्ध 
महात्मा पुरुष जाया करते हैं ।' 


इस मन्त्रमे ईश्वर-पूणिघानको मुख्य घम ( पूथम धर्म ) 
बताया गया हे । यही श्रेष्ठतम कमो है और इसोसे अभ्युदय 
एवं निःश्रोयसकी सिद्धि होती हे । परन्तु विचारना यह हे 
% सम्माथज्ञात्‌ सर्गहुत ऋचः समानि जजिरे । 
छन्दाँसि जज्ञ्रि तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
तरात्‌ यज्ञात्‌ सर्गडुतः सम्म्टृतं एषदाज्यम्‌ । 
पशू स्तॉश्चक्र वायथ्यानारण्यान्‌ प्रास्पाइच ये ॥ 
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| 

कि, क्या केवळ हैषवरके थामका जाप सान्न करना | | 
घर्ले है? क्या इतनेसे ही सोक्षकी प्राप्ति हो जातो| । | 
बातपर विचार करनेके लिये हमें पूर्वोक्त मन्त्रके ब | 
झन्दुपर दृष्टि डाळनी चाहिये । यद्द शब्द 'यज' रु ह 
हे । यह धातु देव-पूजा, संगतिकरण तथा दान अक्षं 
होता है । प्रत्येक कार्णेको कोई उद्देश्य होता है गै! | 
साधन भी । एवमेव देव-पूजाके उद्देशयसे आत्म-या ह| 
हुए संगतिकरण करनेको दा यजन या यज्ञ कहते हैं। इस | 
परमात्माके यजनका तात्प यद्ध है कि, विद्वान्‌ झं 
देवाधिदेव परमात्माके देवत्वकी--दया, सय, पेम श॑ । 
दिव्य गुणोको--पूज्ञाके पवित्र उइश्यसे आतार 
( 5०£ प'५10७ ) करते हुए संगतिकरण किया गा, 
परमात्माके गुणोंके अचुकूरु अपना आचरण करके एह | 
उत्पन्न को । इसर संगतिकरण या यजनको हो उपरि 
परम साम्य या एकता पा करना कहा दे । यही जोश 
की पुकता है । यहो यज्ञ हे और मुख्य घमे है।इस 
हे । इसके अनुसार मनुष्यका सुख्य उद्देश्य परमात्माओे# | 
रख करके, उसके अलुरूप आपनेको बताते हुए, तै, 


अनासक्त दोकर, मोक्ष प्रास करना है । यही यन प ही | 
यज्ञुकी वेदोंमें महिमा बतायो गयो हे। यह यज्ञ ही घेदिक | 


सुड गुण है, प्राण है, आत्मा हे । यज्ञ आदम बीज र 


घर्मका मर्म बता दिया गया है । केवळ वरण 
करना हो घम्म नइ; परन्तु उसमें झा 


| | 
1 


प्रा 

रखते हुए उससे संगतिकरण करना थम दै र ५ | 
1 010 

यही लक्षण सर जे० जी० फूड्र ने“ 
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प्रेरणा 
मलुष्य-जीवलपर नियन्त्रण रखनेवाळी 


८३१ | आ. 
शियस तथा आगस्टाइन प्रसरति पाइचात्य विद्वानोंने- 
R०१ ( घर्मका पर्याय्रवांचा अंग्रेजो शब्द ) की 
व्युत्पत्ति 10 % 1८०7० इन दो शब्दोंसे को है। 10 उप- 
सका अर्थ हे 37७८, पीछे और 18०० चातु Bind 
बाँधनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है । तदनुमार 12010्201 
वाडदकझा अथे है--इस संसारके पीछे वर्तमान मदतो 
शक्तिके साथ अपनेको बाँधने अथवा उसके साथ सम्त्रन्ध 
स्थापित करनेको धसं कहते हैं। इस प्रकार इम कद 
सकते हैं कि, जो अथे 101९100 दाब्दका दे वड़ो 
यज्ञका है । इसी लिये मेंने यज्ञका पर्यायवाचो शब्द 
घर्म बताया है। मद्ामारतमें आवार्य भीष्म पितामडने 
युधिष्ठिर महाराजको धर्मका तत्त्व समझाते हुए कदा हे- 
“घरणाइम इत्याहुधेमो घारपते पूजाः 1”. जिन कार्यों- 
से मनुष्य या समाजका घारण होतां है, बढ धमं हे भोर 
जिससे चिनाश दोता है, अधम डे । घर्माधर्मका निरवय 
करनेकी यह एक कसोटो है।? यदो बात घेदमें, रूपान्तरसे, 
यज्ञके सम्बन्धमें कहो गयी हे । अथर्गघेदमें लिखा है-- 
“अयं यज्ञो विइत्रस्य सुवनह्र नाभिः ।? 

“य यज्ञ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको बाँधनेवाला है ।' इस यज्ञ 
या घर्मके नष्ट हो जानेपर समाज घिश्ड'खछ हो जाता है। 
सनुष्प्र-जीवनका स्वारस्य जाता रहता है । 

इस समय आवश्यकता इस बातकी है कि, इम यज्ञ- 
प्रथाको पुनः जारी करें । यज्ञका वास्तविक स्वरूप समझते 
हुए तदनुकूछ अपना जीवन व्यतीत करें । यज्ञका तात्प 
बाह्य क्रिया-कळापते नहों । अग्नि तो एक चिहुमात्र 

( Symbo! ) है। जिस प्रकार ईलाइयोंका चिह्न ऋस 


है और सुसलमानोंका चाँद; उसी प्रकार आर्योका चिहुल 
अग्नि समझना चाहिने । इसी कारण आर्यो'को अग्निपूजक 
कहा जाता दै । प्राचीन समयमै आगे लोग जहाँ-जहाँ जाते थे, 
बदाँ-चहाँ अग्निको आगे-आगे छे जाते थे । अग्नि आयो के 
जोवनका अङ्ग बन चुका था । उन्डीकि संसर्गसे ईर!नवासी 
पारखी लोब भो अग्लि-उपासक बन गये । अरिनक्ो; वेदिक 
सच्छाखरॉमे, देवताओंका दूत बताया गया है । पार्थिव या 
भोतिक जीवन (210121 111“) से आध्यात्मिक जीवन 
(Spiritnal 10) में प्रवेश करनेके छिये अग्नि एक *ट'खला 
(1701: ) दे । इसके द्वारा पुरुष मचुष्यसे देघ पदवीको प्राप्त 
करता हे । अग्नि देवदूत (7०1 103४) हे । अग्निका गुण 
स्वयं प्रकाशमान होते हुए दूसरोंको प्रकाशित करना तथा 
सदा उद्ध्यगामी रइता है । अपनेमें प्रकाश छाते हुए 
औरोंको प्रकाशित करना तथा नित्य उन्नति-शीळ रहना 
ही अग्निको पूजा करना हे । हमें अपना जीवन यज्ञमय 
बना लेना चाहिये । अग्निके गुणोंका ध्यान करते हुए हमे 
यज्ञका सम्पादन करना चाहिये । गोतामे घ्यानयज्ञ, जपयज, 
स्वाध्याथयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, तपोयज्ञ तथा द्रव्ययज्ञ आदि अनेक यज्ञ 
बताये गये हैं । मनुष्य अपनी अवस्था तथा रुचिके अनुसार 
किसी भी यज्ञका आश्रय ळे सकता हे । परन्तु पूत्येक यज्ञ तमी 
सम्पन्न हो सकेगा, जवर कि, मनुष्य आध्यात्मिक शक्तिमें 
विइवास रखता हुआ दिव्य युणोंको प्राप्ति कर ओर उसके 
लिये अपनेको स्वाहा कर दे, अपने जीवनका लक्ष्य सीको 
बना ले । 

` यही वास्तविक यज्ञ हे । यही यज्ञ वेदिक घमंका प्राण 
हे । इसके विना आध्यात्मिक जीवन नहीं रह सकता । 
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महाकांवे जेमेन्द्र 


प्राचीन समयके विद्वन्‌ बड़े परिश्रमी होते थे। उनका 


एक क्षण भो व्यथ नष्ट नदीं होता था । उनका हृदय सदा 
साहिस्य-सागरकी गोदमें गोता खाया करता था। उनके 
मास्तष्कमें निरन्तर साहित्यफे अनन्त इर्य भासमान 
हुआ करते थे। उन्हें गम्भीर विषयोंकी ही चिन्ता हुआ 
करतो थी। वे एकान्त शान्त स्थानमें बेठकर अनेक 
प्रकारकी. भावनाएं किया करते थे, डिनके फठरस्वरूप 
अनेक ग्रन्थ उत्पन्न हो जाया करते थे | प्राचीन विद्वानोंको 
आयुका पता उनके किये कार्यो' वा उनके छिखे ग्रन्थों 
द्वारा छळम रीतिसे . लग जाया करता .था। आजकळछके 
विद्वानोंके समान वे धन-छोलुप ओर विषयासक्त ली 
होते थे । वे ईरषराराधन कर अपना परळोक सुधारना 
वा ग्रन्थ-रचना द्वारा देश, जाति ओर समाजका उपकार 
करना ही अपना परम कतव्य सारझते थे। आजकलळके 
परगड़घारी विद्वानोंके समान “मुझे अघकाश दी नहीं 
मिलता, क्या करे ''--ऐसा बहाना कर वे दूसरोंको ठगना 
नही चाहते थे। प्राचीन विद्वान्‌ विना क्रिसोके कहे ही 
देशोपकारार्थ अनेक यत्न किया करते थे ! क्या पाणिनिसे 
किसीने कहा था कि, “आप एक विलक्षण व्याकरणको 
रचना कोजिये” १ क्या पतञ्ञलिसे किलोने भाष्य बनानेकी 
प्रेरणाकी थो ? क्या बाङुराचायंसे किसी राजाने कहा 
था कि, “आप सनातन-धमंका पुनरुज्जीवन कीजिये” 0 
क्या भारतेन्दु बाबु हरिश्न्द्रने किसीकी आज्ञासे हिम्दीडी 
नयी प्रणालीको नीं व दी थी | उन प्राचीन विद्वार्नोके कार्य 
वा रचित प्रन्थोसे जब इम अपने देश और 
समाजका उपकार देखते हैं, तब हमारा सिर उपकार-भारसे 
झुक जाता है । इन्ही अनेक कारणोंसे कितने ही ग्रन्थकार 
देव-हष्टिसे देखे जाते हैं। महर्षि बाल्मीकि, कृष्ण द्वोपायन 
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आदि मनुष्य शरीर-धारी होकर भो देवता बन पो | 
छोगोंके रचित ग्रन्थोंका मनन: करनेसे मझुष्यक्ष ६ 
ऊंचा हो सकता हे, दुर्वासना सिट सकती है, को; | 
का संचार हो सकता है ओर सांसारिक व्यवहारही 6 | 
त्तम तथा निर्दोष शिक्षा सिल सकती हे । उन्ते || 
ग्रन्थ मनोरञ्चक ओर शिक्षादाग्रक हुआ करे! 
आजकलके ढिखे उपन्यासोके समान चरित्रको शरि, 
वाली बातें उनमें नहा. रइलो रथो । उनमें जितीह 
लिखी गयी है, उनके चरित्रों का अनुकरण छ 
मनुष्य “आदर्श पुरुष” बन सकता है । छात्रों ह. 
पुराण पढ़कर. सबातन-घमाघवलूम्बी, नारद-कृत महि | 
पढ़कर भक्त, शाङ्कर-भाष्य पढ़कर विरागो बकं 
कृत रामायण पढ़कर वेष्णव हो गये हें। इसके ह 
नहीं, इजारों नहीं, बरच लाखों ही उदाइरण दिका 
उनके अगणित ग्रन्थोंको देखकर यदि इम ढोग | 
को व्यथे न करना” भी सीख जायें, तो भो 
इम छोगेकि हाथसे सिद्ध हो जॉय, इसमें वर ची 
नहों । जब हस प्रावोन विद्वानोंके बनाये ग्रो भर 
ळोकोंकी संख्यापर ध्यान देते हैं, तब एक बार इस 
सदाससुद्रके अतलस्प्षी हृदयमें डूब जाते ६। 
कवियोंकी बात जाने दीजिये । में केवळ कलिके 
ही ग्रन्थों को बात . कहता हूँ, जिनका जीवन 
अधिक होना कदापि सम्भव नहीं है । को! | 
इाङ्कराचाय की कितनी अवस्था थी ! ऑर डने 
बनाये १ उनकी इकोक-संख्या कितनो है ! याद 
बातें उनने ३४ ही घर्षकी अवस्थामै समास क्र 
ग्रन्थोको इढोक-संख्या लाखोकि छगसग दै । 


दिनोमें ब 


॥ १ + 
व्य 38 428329 32 ८8 9-2) ती NS 
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किये ! भारतेन्दु बाषू हरिश्चन्द्रका शरीरान्त ३४ दी 
वर्णको अघस्थामें हो गया था; पर उनके रचित, अनूदित, 
संगृहीत तथा सम्पादित प्रन्थॉकी संख्या दो सोके लगभग हे, 
जिनकी पळोक-संख्या दो छाखके छगमग होगी । स्फुट छेखों- 
का तो कुछ ठिकाना छी नहीं। 

आज इम जिनके विषयमें दो-चार बातें कहते हैं, उनका 
भी जन्म कलियुगमें ही हुआ था। यदी क्यों जिनको हुए 
आज हजार वर्ण भो न बीते होंगे, उन्दोंकी बातें लिखी जा 
रही हैं । क्या आप छोगोंने कभी “'मद्दाकवि केमेद्र” का नाम 
छुना है ? 

चे साधारण कवि नहीं थे । यदि इम उनके ग्रन्थोकी इलोक- 
संझ्यापर ध्यान देते हैं, तो उनका नम्बर व्यासके बाद छो 
पड़ता है; क्योंकि ( यदि अडारदों पुराण कृष्णद पायन व्यास 
के ही मान लिये जाये, तो व्यासजीके बनाये ग्रन्थोंकी इलोक- 
संख्या चार छाख है और क्षेमेन्द्रके बनाये गून्थॉकी श्लोक- 
संख्या दो छाखसे कुछ अधिक। क्षेमेन्द्रके बनाये गरन्योको 
सख्या ३४ से भो अधिक हे । चोतीस ग्रून्थोका पता ला गया 
है और उनमें बहतसे प्रकाशित सी हो चुके हें । न माष्ुम, 
कालकी कुटिळ गतिसे कितनी पुस्तकें सदाके लिये लघ्त दो 
गयी हों । बहतसे गून्थोके नास तो झुननेमें आते हैं 
पर उनके दृशेन आजकछ नितान्त हु्होभ हो गये 
हैं। आप ह्वी कहिये न? “धघनुष्द”का नास तो 
सदासे सनते आते हैं; पर आपने उसे कमी देखा भी 
हे? कदाचित्‌ नहीं। जिस भारतकी अमूल्य पुस्तक 
जळघाकर यघनोंने मदीना रसोयी बनघायी, उस भारत- 
में पुस्तके दुलभ क्यों न दों! यदि आधुनिक 
समयको भाँति उस समय भी सुद्रण-कछाका पूरा प्रचार 
होता, तो वे पुस्तके अद्य कर्ही-म-कर्दी मिल दी जातो; 
पर इस कछाके अभाषसे वे पुरुतकें सर्गदाके लिये काल" 
महासागरकी गोद्में विछीन हो गर्यौ । याद रहे, जिन 
पुल्तकेकि लिये या उनमें लिखित विषयोंके लिये आज 

| | 


इम छोग दूसरोंका सुंद्द जोडा करते हैं, वे सभी पुस्तके 
इम छोगोंके आचार्योने छाखौं बरस परे हो लिखकर 
दी थीं। जिस समय अन्य जातियाँ असभ्यताके गाढ 
अन्धकारमें छिपी पड़ी थीं, उसी समय भारतवर्षीय जन 
सभ्यताके ऊँचे शिखरपर आरूढ हो चुके थे ओर उनके 
विल्तारित विद्या-प्रकाञ्चते सारा संसार प्रकाशित हो गया 
था। आज वही भारत नोच और घिदुढित समझा जाता 
है और उसके निवासियोंकी गणना अभागे असम्योंमें होती 
३ । समय सदा एकसा नर्ह्दी रइता। जो सूर्य मध्याहमें, 
अध्याकाषा-स्थित होकर अपनी प्रखर किरणोंसे सारे संसार 
को संतप्त करता है, वही सूयो सार्याकाछको निस्तेज 
होकर अनन्त सागरकी गभीर गोदमें मि्टीके घढ़ेके समान 
डुब जता है। जो चन्द्रमा आधी रातको अपनो शीतळ 
चन्द्रिका फेळाकर सारे संसारको उज्ज्वल बना देहा 
३ और सबका संताप मिटा देता है, वढी दिनको आकाशके 
एक कोनेमें, बादलके टुकड़ेके समान, निस्तेज होकर पड़ा 
रइता है । कोई आँखें उठाकर उसकी ओर देखता मी 
नहीं, आद्र-सत्कार, पूजा-पाठकी तो बात हो दूर है। 
यदि उसी नियमसे क्षेमेन्दके भी दो-चार ग्रन्थ 
हसत हो गये दों, तो माशवर्थ दी क्या है? 

इम ढोगेकि सौमाग्यसे, धेमेन्द्रके नोचे लिखे मरन्थोके 
नाम छननेमें आते हैं और बहुतसे देखे भी जाते हैं। उनको 
बनायी बहुतसो पुस्तके प्राय दक्षिणमे ही मिलती हैं। 
उनके नाम ये हैं-- चु 

१ अवदानकल्पळता, २ बृइत्कथामञ्चरी, ३ दशावतार 
बरिल, ४ भारतमंजरी, ५ रासायणमंजरी, ६ कलाविलास 
७ अश्ृतत्रङकाव्य, ८ औचिद्यचिचार-चयो, ९ कनकजानकी 
१० कविकण्ठाभरण, ११ चतु्गेर्गसंग्रह, १२ चारूच्या 
१३ चित्नमारत-नाटक, १४ देशोपदेश, १९ नोतिकल्पतर्‌, 
१६ पद्यकादम्बरी, १७ पचनपञ्चाशिका, १८ सुक्तावळी 
१९ राजावछी, २० लावण्यवती, २१ लोकप्रकाश्न-कोश, 
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२२ घात्स्यायनसूत्र-सार, २३ व्यासाष्टक, २४ शशि- 
घंस-महाकाव्य. २५ समयमातृका, २६ सवृत्ततिटक, 
२७ सेव्यसेवकोपेदश, २८ इस्तिजनप्रकाश, २९ अवसरलार 
३० नीतिलता, ३१ सुनिमतमीमांसा, ३२ ललितरलमाला, 
३३ विनयवछ्ली और ३४ दपद्लन । 

इन पुस्तकोंमें दो-चारको छोड़कर समी पुस्तक बड़ी 
औ। ओरकी बात जौने दीजिये, केवल अत्रदान-कल्पलता 
मेंदी बाईस इजारसे अधिक शलोक हैं । भारतमञ्चरी, 
रामायणमञ्चरो, डुईत्कथामंजरी, शरिवंश-मद्दाकाव्य आदि 
पुल्तकोंकी भो यही दशा हे । इम इन पुर्तकोंकी पूरी-पूरी 
समारोचना इस छोटे लेखमें नहीं कर सकते । विज्ञ पाठक 
अनुमान कर सकते हैं कि, यदि इन पुए्तकोंको समालोचना 
मढी भाँति की जाय, तो एक बहुत बड़ी पुस्तक ही अलग 
तेयार हो जाय । इसलिये इम यहाँ क्षेमेन्द्रको रचना-प्रणालो- 
का वर्णन कर कुछ उदाइरण मात्र लिख देते हैं, जिससे 
क्षेमेन्त्रकी विद्वत्ता ओर उनको पुस्तक्ोंको उत्तमताका ज्ञान 
अलो भाँति हो जायगा । 

जिस कोमळ प्रणालीसे बाल्मीकि, व्यास, कालिदास 
आदि महाकवियोंने अपने ग्रल्थॉकी रचना को हे, ठोक उस्तो 
प्रणाढीसे क्षेमेन्द्रने भी अपने ग्रन्थोंका निर्माण किया हे । 
कर्हो-कर्डी तो क्षेमेन्द्रकी कविता जान पड़ती है कि, उन्ह 
तीनों महानुभावोंमेंसे किसीकी रचना हे । उनके शब्दोंमें 
मधुरता, अर्था में गम्भीरता भौर पढोंमें विचित्रता प्रकट 
होतो है । अङङ्कारोंकी भी कमी नहीं है । उपमा, यमक, 
इलेष आदिको भी पूरी शोभा हे । उनकी छन्दरतापर 
ध्यान देनेसे सभी विद्वान्‌ उनको “महाकवि? और उनके 
बनाये काच्योंको सद्दाकाव्य या उत्तम काव्य कददनेमें तनिक 
भो संकोच नदी करेंगे । हम तो निमाय होकर कहते हैं कि 
यदि क्षे मेन्द्र बाल्मीकि व्यास या कालिदासके समयमे 
हुए होते, तो क्षेमेन्द्र भी उन्हं तोनों महानुभावोके समान 
ऊ चा आसन पाते और आधुनिक कविसमुइ उनको महर्षि 
समझता । यपा भो तो बढ़े भाग्यसे मिलता है, जो प्रतिष्ठा 
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कालिदासको हो गयी, क्या ह प्रतिष्ठा किसी 
भाग्यमें हे । याद कालिदोस केवल अहि 


ह 
| 


[६ 


मेघदूतको ही बनाकर छोड़ जाते, तो उनका नाश | 


। | थि 
जाता | यदि लभी विद्वान्‌ क्षेमेन्द्रको वाढिव 


उवा आसन नभी दें, तो भी कालिदासके बा३ त 


देनेम कोई संकोच न करेंगे । 


है 


जो विद्वान्‌ उनके बनाये प्रन्‍्थोंका भढी माँ; | 
लोकन करे गे, वे अवश्य दी इमारी सम्मतिको मार 
उनने अछङ्कार, छन्दः, इतिहास, नारक, घम, ३ 


षड्दर्शन आदि सभी विषयोंपर ग्रन्थ रिख हें 


क्षेमेन्द्रका जन्म कश्मीर देशमें हुआ था। झे 
1 


| 
| 5 
र 


पीड़के मन्त्री नरेन्द्र्के चंशमें “ओगीन्द्र झा जन| ' 
था। सोगोन्द्रके पुत्र “सिन्धु”, सिन्घुके पुत्र “एर | 
और पुकाशेन्द्रके पुत्र “क्षेमेन्द्र” थे। इनका दूसा!' 
“द्यासदास” सो था । ये जातिके ब्राह्मण थे; क्योंकिए | 
मयमें विशेषतः ब्राह्मण दवी मन्त्रो हुआ को 
इनके प्राचीन पुरुष “ नरेन्द्र” करुमोरके राजा आई | 


सन्त्र थे । 


क्षेमेन्द्ठ, कदमोरके राजा “अनन्तराज” क i | 


थे । अपने स्वामीका वर्णन करना कंवियोंका ह 


“| 
ही है। इसोछिये क्षेमेन््रने भो “उदवत्ततिरी 


गन्थोमें अनन्तराजको प्रशंसा लिखी है। 
= राज्य-काल सनू १०२८६० से १०८० ० तक ह 
इसी समय क्षेमेन्द्रका भो रहना सिंद होता 
तरङ्मिणी (७-२५९) मे {लखा है कि, उसी समय 
स्वामी भोजराज भी विद्यमान था । क्षेमेन्द्र अन, 
“कलशदेच” को सभामें भो कुछ दिनि 
सन्‌ १०८३ ३० में राज्यसिंहासनपर ठे 
क्षेमेन्द्रका सन १०८३ ३० तक जीवित रहना 
क्षेमेन्द्रने कई स्थानोंमें लिखा है कि, 
भनन्तदेवके समयमे थे ।” '““समयमातृका 
एक काव्यके अन्तमें उनने लिखा है कि, 


| 
| 


शि 
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विरजसः प्राप्ताधिराज्योदये । क्षेमेन्द्रेण सुभाषितं कृतमिदं कथासतस्वादविशेषभक्तया । 
 सत्पक्षरक्षाक्षमम्‌ ।” फिर थे जब :कलशदेवके साथ रहने लगे श्रीव्यासदासान्यतमाभिधेन, 

तब उनने “दशाचतारचरित” घनाया । उसमें आपने लिखा क्षेमेन्द्रनाम्ना विदितल्तवाग्रयः ॥ 

दै जिस समय उनने इस ग्रन्थकी रचना की थो, उस समय 
| “पुकाधिकेऽन्दे पिद्वितश्वत्वारिशेस कार्तिके । वे वृद्ध ग्रोकर एकान्तवास करते थे । क्षे मेनन “दुशावतार- 
। राज्ये कछशभूभतु : कारमीरेष्वच्युतर्तवः ॥' चरित”में अपना घंशप रिचय यों लिखा हृ । 
| यह प्रन्थ सन्‌ १०८६ १० में लिखा गया है । “काइसीरेष बभूच सिन्धुरथिकः सिन्चोल निम्नाशयः । 
|... «्मेन्द्र वैष्णव थे”--यह बात उन्दकि लिखे हुए प्रापतत्तल्य गुण;कर्षयशसा पुन्नः पूकाशेन्द्रतास्‌ ॥ 
| इळोकोंसे सिद्ध होती है । “द॒शाषतारचरित”के अन्तमं चिप्रेन्द्र पतिपादितान्नथनमगोसंघकृष्णाजिनेः । 
| डनने लिखा है-- पख्यातातिशयस्य तस्य सतयः क्ष मेन्द्रनामाभवत्‌॥” 
| “सतुतिसङ्कीतत नाद्विष्णो-- इस लोकसे भी क्ष मेन्द्रका ब्राह्मण दोना सिद्ध होता 
विपुल यन्मयाजितम्‌ । डे । यदि कमो अवकाश मिल गया, तो “क्ष मेन्द्र” नामक 
| तेनास्तु सर्षछोकानां एक बहुत बड़ी पुस्तक छिखूगा, जिसमें बहुत विस्तारते 

कल्याणकुशकोद्यः ॥” धभेन्द्रका परिचय और उनके सब ग्रन्थोकी पूरी-पूरी 


इत्येष विष्णोरवतारमृत्तः, समाछोचना रहेगी । 


TH के 


रवसे“ 
ढलते देख सूर्यको रजनो 
सम्बोधित कर बोली यों ! 
अरे सूर्य ! मतवाली लाली 
ढळतो जाती तेरी छयों ? 
मैं तों हु' जननी तेरी ही-- 
नित देती नवजीवन दान ! 
सुखद्‌ सलोने मतवाळे -- 
` नत प्रकटित करके दिवस महान्‌ |! 
--कृष्णचन्दु मुदुगल 'दुर्शखत? | 
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अगर दिषमें मृत्यु है, तो शान्ति मी दे । आर कङाधरकी 
शीतल शत्र ज्योत्स्नाकी सघाधारामँ विरद्िणियोँो जलानेक्री 
शक्ति है, तो जळते हुएको उबारनेको भी! अगर कामिनि- 
योंकी चितवनमें घायल करनेको शक्ति है, तो मरहम पट्टी 
करनेकी भी । अगर निशाको घोर अं थियाळीमें निज नता हे, 
तो भय भो अगर बरसातो निशीयक्नो शयामल मेघ-मालाओं- 
में मयाघनी बनानेकी शक्ति है, तो दीपक-दानको भी।तो 
क्या इसी तरह उसका भी जीवन भिन्न-भिन्न प्रतिकूल 
चस्तुर्मोका मिलन है ? किसका ? शिविकाका । हाँ, उसका 
भो जीवन अस्त है ओर इलाइल भो । उसके हृदयको धुक- 
घुकीमें द॒दे है ओर आइ भो । आशाको शोतळ ज्योति है और 
नेराइयकी घनघोर घटा भो । क्यों १ क्यों क्या, बस यही तो 
इस संसारकी विचित्रता है । 
जीषनके अन्तिम छोरसे कोई उसके कानोंमें कहता, 
“दुर पगली, अब व्यथेका प्रयास न कर ।” दूसरे छोरसे कोई 
“कहता, शिविका, धेय्य रखो ।? किन्तु चिन्ता लघेदा उसके 
प्यासे हुदयपर अपनो चिता तपाये रहती । आशा भी यथा- 
शक्ति उसे बुझाती रहती, सी चती रहती । उसके जोषनका 
पतक्षड़ था । समी हरे-मरे पत्त झड़ चुके थे, उड़ चके थे। 
फिर भी कुछ इरियाढी थी, सरसता थी, उत्छकता थो, एक 
तरहकी मल्ती थी, जो इजारोंमें एक थी । तो क्या प्राकृतिक 
चसन्तके प्रादुर्भावके पतझइसे उसके जोवन पतझड़में 
समानता थी ? नहो, वसन्तके पतझड़में तो पत्ते पोळे पड़ 
जाते, नीरस बन जाते, झढ्कर उड़ जाते हैं । वृक्ष सूखे शंखको 
तरह प्रतोत होते हैं । परन्तु इसको नीरसता अधिक दिनोंतक 
रहने न पातो । किसछय लगते, पनपते। फिर वृक्ष अ'ग- 
प्रत्य गत. सज्जित होकर बिद्दैसने लगते । नवजात पएळबॉपर 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ठाकुर अच्युतानन्द सिह 


देठकर चपम्त दोनों हाभ्रोसे मधु लुटाने हाता ३ ° 
थिरककर नाचने लगत! । हाँ, उसके कुछ समय ऐसे गे र्‌ 
थे कि, प्रेमको लचोळो डालिय्रोंपर झूछा झूछो थी। क़ 
निका शोतछ समोर उसके कपनोय केशॉसे खेल चढ; f 
आनन्दको मधुर थपकियोमे सो चको थी। उसप्न - 
उसका हृदय सांसारिक उखोंका केन्द्रस्थल रह चुका | { 
घद्द हस चुको थो, सेल चुको थो; परन्तु कितने रि | 
उसके चे स्वर्ण दिन पूसके दिनके समान बोत छो! ' 
केषळ स्म्रति-लररूप हृदये एक अमिट रेखा बच रोष! स 

दुनिया आनन्दको सामग्रियाँ पाकर' सतो ऐनले | ३ 
हे । पर शिविका दूसरोंके सुखको देखकर तिर रे 
उठती है, उसकी आँखोमै प्रय नाच उठता है। छ 
जीवन अनेक शांका-समाधानोंके सपमे पल! 
गया हे । पड़ोसके धूकि-धसरित बच्चोंको देख | 
बड़े चाघसे पुकारती, गोदरमे बिती; शारीर हौ! 
घूलिको झाड़ती, चूएती। उस समय 
प्रसन्नता नृत्य करने छगती; परन्तु कितनी 
क्षण बाद ही सुल्लाकृति पीली पड़ जाती, आँखू गो | 
वह बोको झिड़क देती, ढाँट देती, मगा देती । 
बड़बड़ाने छगती । साधु-अभ्यामत आते, | 
साथ नम्रतापूर्षक्क अतिथि-सत्कार करती | ब. 
ठाङुरजोका भोग लगाते, शिविका भी चण | 
प्रतिदिन न्रह्मवेछामें उठती । हासे एक का | 
बाँतको बनी डाळी छेकर न जाने कही ह्‌ 


शिवमस्दिरसे आते समय कितनोंने डे रण ह 
उसके जीवनके दिन प्रतिव+ हँ सते ई५ 1 


रोते हुए चळे जाते हैं। 


00“ 


चन्द्रभाळ अपने गाँवके साधारण परिस्थितिके मजुष्योंसे 
| एक हैं । संल्कृत-साहित्यसे प्रम रखते हुए भो वे एक नये 
| बिचार और नयी शेलीके आदमी हैं। यद्यपि वे जानते 
| थे कि, जिस कामको में चाहूँ वढ हो सकता दे, मेरी इच्छाके 
| विरुद्ध कोई काम नहों हो सकता, तो भो वे अपनी खोके 
| बिपरीत चूँतक नहँ करते थे। उनको खो जो चाहतो, 
| बही होता । चन्द्रमाछ, दरबारियोंकी तरह, हाँ-में-हाँ 
| मिलानेके सिवा कुछ नहाँ कर सकते थे । अगर पत्नोको 
| इच्छाके विरुद्ध कुछ बोलते तो, घई तुरत कह उठती, 
| “इसी लिये तो आपकी यइ दशा दो रही है । अपने साथ- 
| साथ मुझे भो सत्यानाशको पहुंचा रहे हैं।” चन्द्रभाल 
| चुप रह जाते । अपना सोको बोलोका मर्मातक नद सम- 
| झते । अपनो भूडांको दू'दनेके लिये विवेचन शक्ति दोड़ाते; 
| | पर कुछ नहीं पाते । चिन्ता बढ़तो हो जाती थो । दिम्मतकर 
। | फिर पूछते, “जरा कक्षो भो तो, मैं तुम्हारा क्या सत्यानाश कर 
| रहा हुँ?” अविलम्ब ही उत्तर मिङ जाता, “असी तो क्या 
|| हुआ है, आगे और होगा ।” चन्द्रभाल और घबरा जाते । 
| बेचारे उसकी बातोंका छोर ही नहों पाते । “अच्छा न 
| कहो, तुम्हारी ईच्छा ।” कहते हुए दरवाजे जाकर देठ जाते । 
॥| किन्तु घहाँ भी अपनो खोको नुकीलो बातें, रह-रद्दकर उन्हें 
१ व्याकुळ कर देती थीं । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


| ढछती जबानोका युवतोसे विवाइ-सम्शरल्ध मो बढ़ा ही 
महत्त्व और ममत्व रखता है! शायद इसीसे चन््रमाळ भो 
||| उसके दास थे। चन्द्रभालकी: उम्र करीब ४५ वर्षकी थी 
| ओर शिचिकाकी २५की । उनको पहलो पत्नीको यइ संसार 
| छोड़े एक जमाना बीत गया था । यह शिविका उनकी दूसरो 
| स्री थी। इसोलिये ये उसके अनन्य दास थे । शिविकाको 
। कर्नाखयोंके इशारे नाचना, उसको हृदयवोणाकी झङ्कारपर 
_ साल देना, उसको नस -नसको रक्त-संचाछन-क्रियाको परखना, 
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बस, दिविकाके मनमें जो आता, घडी होता । शिविकाकी 
गोद सूनी थो । 

शिघिकाक्रो पूरा विश्वास था कि, साघु-फकोर जिस 
बातका बचन दे देंगे , वढ अवश्य हो जायगी। इसीलिये 
उसे साघु-फकीरोसे बड़ा प्रेस था। कोई ऐसा दिन नहीं 
जाता जिस दिन चन्द्रभालके दरवाजेपर दो-चार साधु नहाँ 
डटे रद्दते । शिवका उन लोगोंको बढी अ्रद्धा-भक्तिसे 
खिलाती-पिछाती और चलते समय विदाई देती । उन छोगों- 
को खातिरदारीमें ही उसे तृप्ति मिळती , शायद उसीमें 
उसको दुनिया भो बसतो थो; परन्तु अपनी बटोरी हुई कोड़ी- 
कोड़ो सम्पत्तिका अपभ्यय देखकर चन्द्रभालकी आत्मा कलप 
जाती । इन्हीं सब यंत्रणाओंसे दबकर चन्द्र भाळ हिम्मत 
कर दूधको उफानको तरह आन्तरिक भाषोंको व्यक्त करनेकी 
कोशिश करते ; पर शिविका उसपर पानोके दो-चार छोर 
छिड़क देतो । उफान अन्तःपुरमें जाकर सो जाती ॥ अगर 
कुछ बोलते, तो शिविक्रा खाना-पीना छोड़ देती; इसी बरसे 
कुछ नहीं बोलते । कोई ऐसी युक्ति ओर शक्ति नदीं थी, जो 
शिविकाको इस सत्यानाशके पथसे विचलित करती । उसके 
हृदयपर सांसारिक करपनाओंकी अमिट छाप छग चुकोथी। 
शिषिकाके लिये साधु-फक्रीरोंकी बात ब्रह्मरेख थी । 


३ 


हाँ, एक रोज शामका समय था ओर जाड़ेका दिन । 
चद्रभालके दरवाजेपर साधुओंकी एक बड़ी मण्डली पहु ची ( 
डन छोगोंकी याचना थी कि, “समी मूर्तियोंकी एक-एक 
कम्बळ और ठाकुरजीफे भोग छगानेका एक सालका सामान 
चाहिये ।” शिविका अन्दर थी केवळ चद्रभाङ ही दरबाजेपर 
बेठे थे। इन साधुओंकी माँग उनकर चन्द्रभालने दाँतों तके 
अँगुली दबा छो । पडले तो अथक परिश्रम किया कि, किसी 
तरद कुछ ले-देकर शिषिकाफे अनजानमें हो गडा छुड़ा लिया 
जाय; परन्तु यह कब्र द्वोनेवाछा था । थे 'इठो साथ अपनी 


| उसंको मनचादो घर्लुओँको” अन” हव? उनकी” काम थांग २० ९ कसे ईैविजर भी बढ डिये ४ ०घनवामाकके ० ऽयम आँघो तो 


चल ही रही थी, आज छूक भी छग गयी । जब चन्द्रभाल इस 
बातको पूरी तरह जान गये कि, इल साधुओंसे पिण्ड छूटना 
सुश्किल है, तब दुवे पावोंसे, डरते-डरते, शिविकाके समीप गये 
और कने लगे, 'देखो न साधुओंका एक झुण्ड आया है । उन 
छोगोंको सागको रकम इतनी बड़ी है कि, बिना कज लिये 
पूरी नहो की जा सकतो । अब तो केवळ भरण-पोषणके लायक 
जायदाद भी बच रही है । तब अगर इसे भी उड़ा दिया जाय, 
| हो काम कैसे चळेगा । धन रहनेपर हो दुनिया दोस्त है । 
| काबू रहनेपर ही दुनिया भी काबूवाळी दोख पढ़ती है! लब 
} यह सत्र कुछ भो नहों रहेगा, तो दुनिया इम लोगोंपर जली 
नजरोसे भी दृष्टिपात न करेगी 1” इन सब बातोंको छनकर 
। झिविकाका हृदय भाँड़के चनेके समान भुन उठा । शिविका 
बढ़े तीच ल्वरमें बोडी, “में तो आपको समी बातोंझो सिरपर 
चढाती हूँ , पर दुनिया मुझे देखकर हसती क्यों है?" 

“क्यों, दुनिया तुम्हें देखकर क्यों हसतो है ९” 

“वयही कि, चन्द्रभाछको सन्तान नहीं हे । शिविका 
बाँझिन है ।” 

“हुसने दो। दुनिया हंसकर क्या करेगी ? ईशघरने ही हम 
छोगोंके नसीबमें वृक्ष नहीं लगाया; तब फल पानेको इच्छा 
रखना व्यर्थ है । अगर घन रहेगा, तो दुनियाकी हंसी नहीं 
छग सकती ।?' ॥ 

“अगर सारी सम्पत्ति बिक जानेपर भी भगवान मेरे 
दुःखको उन छेगा, तो में, रंक हो जानेपर भी, रानी ही 
रहूँ गी । ढुनियाकी इ सीका प्रत्युत्तर मिळ जायगा । मेरी 
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9 छातीको प्यास बुझ जायगी 1? 

क्‍ : “तो क्या तुम्हे विशवास हे कि, घन लुटानेसे ही तुम्हारी 
| ४ गोद भर जायगी |? 

| “नद, तुम्हारा यह खयाछ गळत है |?! 

| ... “आप यह 


 लिरपर दरिद्रताके नंगे नृत्यका आभास देखकर काँ - | 


क्या बोलते हुँ । सा न चूर र 
ट me Jangamwa । ऐसा न बोल्ये॥ d By 3५०९ दकि 04॥5 
उनते हे । 


। 
शिविका दान-घुण्य करनेकां अवहेछना और ह क | 
पर अघिइवासको बातें उनकर काँप उठी थी। वह क 
ओर दोनों इाथोंको उठाकर न जाने किसे प्रणाम इने ह्न | 
“नरही, शायद तुस नहों जानती हो । आजकरे हि | 
साधु-फकीर हैं, ढोंगी हैं । गेरिक वल्य्नमें रहनेसे इन प | 
डदर-पोषण होता दै, इसछिये इसे ये छोग एक रोग 
साधन समझते हैं ।” | 
“आप तो यों ही सत्र बातें जान जाया करते है। | | 
दीजिये अपने वेदको । उन साधुओंकी माँगको पूरी क | 
प्रबन्ध कीजिये ।”? | 
चन्द्रभाङको एक भो न चली । छातीपर पहर | 

उस साधुओंकी बिदाई करनी ही पड़ी । | 
रौत-दिन चन्द्रभाल इसी चिन्तामें पढ़े रहे, iF । 
विनय करते, ताकि शिविकाकी बुद्धिर्मे परिवर्तन ऐश | 


इसी परिस्थितिमें शिविकाने एक रोज प्रलय-सा प्रला | 
किया, “मेरी तबीयत चाइती है कि, सब तीथोका ल 
दर्शन कर आऊ । कहिये आपको श्या राय है!” | 
चन्द्रमालके ऊपर आकाश टूट पड़ा ! झां || 
आघाजमेँ बोले, “तीर्थ करनेके लायक पेसे कहाँ ही 
भारी महायज्ञ सुफ्तमें केसे पार लगेगा। | 
आऊ १” य 
“वहसि तो प्रबन्ध करना डी पढ़ा ' ‘| 
का दर्शन किये मनकी सुराद प्रो नहीं दो सकती , 
शायद्‌ किसी साघु-फकीरने उसे कद दिया थीं र 
तीथोंका दान करनेसे ईदवर तुम्हार ऊपर खुशी. 
तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा ।” 
चन्द्रमाळने बहुत समझाया-डुझाया! 
अन्तको थोड़ी सो जो जायदाद बची थी, 
रखकर कज लेना पड़ा । 


पर, 
इतेध | 
और शिवि श / १ 


ii 
दशन कर आये । हाँ, घर वापस आते समर्थ ` 


८३९ ] 
में एक पोटली थी , जिसे वह दूसरॉको छूनेतक भी नहीं 
देती थी! न जागे उसमें उसके हृदयकी कोन-सी अमूल्य 
विभूति थी । 

डे 

साळ भरके बाद । 

'चन्द्रभाल अत्र दाने-दानेको सुद्दताज हैं । एक-एककर 
सारी सम्पत्ति बिक चुका हे । जो बचा है, उसपर मडाजनने 
कुकी करा छी है । नीलामी भी हो चुकी है । सिर्फ रहने भर 
का एक मकान बच रद्वा दै । अब तो उनके यहाँ साधु-फळीर 


भी नहीं आते । मिखमंगे ब्राह्मण भी अत्र पुण्य छुटाने नहीं . 


आते । दुनिया ताकतीतक नहीं । ताके ही क्यों ? अब उनके 
पास है ही क्या है। दुनिया तो खूब छूटकर छूट 'चुकी है । 
उनके धनके साथ मोज उड़ा ६की दै । चन्द्रभाळ बिक चुके 
हैं । अपने स्वर्ण घरको छुड़का चुके दें: पर झिविका ? शिवि- 
काके द्वाथाँमें जो तोर्थसे लोटते समय एक पोटळी थी, उसमें 
उसके जीधनको सबसे अमूल्य सम्पत्ति थो । घट्ट थो तोथ- 
ख्थानोंमें बिकनेवाळे देव-देघताओंके चित्र । उसे ही उसने 
घरके दोवारमें राँग रखा है । धूप दिखातो है, पूजा करती 
है। सारे बदनमें चन्दन लपेटे हाथमें रुद्राक्षको माला लिये, 
चिन्नोपर ध्यान रखता है । चित्रोंमे छी स्वर्ग पानेका मागे 
ह ढृती है । 


~ 


७ 
दो साल बाद । 
गर्मीका दिन था और घेशाखका महीना । जळते हुए 
गाँचोंको महक लेकर पुरवा इवाका एक झोका पश्चिमा- 
चस्थित शंकरपुर ग्रामको भेदता हुआ पार हो गया। उस 


' समय, झांकरपुरके पूरब, कुछ दूरपर, एक मेदानमें, एक साधु- 


ने अपना आसन जमाया था । कुछ दिनोंके बाद यह अफवाइ 
उड़ी कि, ये बढ़े ही सिद्ध पुरुष हैं; जो कह देते है, घह छो 
जाता है । दूसरोकि मनकी बातें विना घताये ही जान जाया 
करते हैं। फेलते-फैलते यह अफवाह बविजलोकी तरह दूर- 


दूरतक फेल गयी । दूर-दूरसे लोग मनोषान्छित फळ पानेकी 
इच्छासे आने लगे ! उनगी छुटोपर सदा भोड़-सी लगो 
रहती । प्रतिदिन सेकड़ोंकी तादादमें खियाँ आने लगी । 
धीरे-धीरे यह खबर शिविकाके कानोंसे मी नहीं बच सकी । 
खबर पाकर शिविका आनन्दातिरेकसे विइवल हो उठी । 
मन-द्वी-मन बाबाके चरणोंमें हाजिर दोनेकी शिविका भी 
तेयारो करने लगी । एक रोज शिविकाने चन्द्रभालसे कह ही 
तो दिया, “उनती हू , शंकरपुरमे एक बड़े भारी महात्मा 
आये हुए हैं, मेरो भी इच्छा है कि, उनके चरणॉमें हाजिर 
होती ।? 

पुत्रकी इच्छा किसे नही धर दबाती । गाइंस्थ्य जीवन 
व्यतीत करनेवाले समो उसके दास हैं । चन्द्र भाळ भी उसकी 
बातोंकी उपेक्षा नहो कर सके । चन्द्र भाळ हसते हुए बोले, 
“जेसी तुम्हारी इच्छा । पर में भो साथ चछूं गा ।” पतिका 
आइवासन पाकर शिविका जानेकी तेय।री करने लगी । दूसरे 
दी दिन, भोरमें, चन्द्रमाळ और सिविकाने चहाँके लिये 
प्रस्थान किया । दिनके दस बजे दोगे, वे लोग वदा पहुंच 
गये । इजारोंको आड़ थो । शिविकाने बाबाके चरणोंपर पूजा 
चढ़ायी; अपने दुःखको कह छुनाया । बाबाने बगलको घुई- 
से भभूत उठाते हुए शिविकाके, अ चछमें दे दी । शिविकाने 
अपने अ'चलके एक छोरमें उसे बाँध छिया । अन्तको 
एक-एक कर सब भीड़ इट गयी; पर शिविका ओर चन्द्रभाळ 
अभी नहीं इटे थे । एक बगल पाँच-छः आदमी और बेडे थे। 
आपसर्मे धीरे-धीरे न जाने क्या बातचीत कर रहे थे । कुछ ही 
देरके बाद वे सब उठकर बाबाके सामने गये ओर एकने 
अपने पाकेटसे एक कागज निकालकर बाबाके हाथामें दे दिया । 
बाबाका सुखमण्डल उस कागजको देखकर पीछा पड़ गया । 
वे काँपने लगे । उनमें एफ बोलने लगा,--'“घूत, बदमाश 
कहाँका, इसे पहचाना कि, नहीं ? यह क्या है ?”? 

बाबा इसका कुछ भो उत्तर नहीं दे सके । क्षणभरमें, 
जाहुकी तरह, उन लोगोंकी वेश-सूषामें परिवर्तन हो गया । 
झनझनाती हुई वेड़ो बाबाके हॉथोमे, पड़ गयो । कमरमें 
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र्ड की | पु 
- रस्सी छगाकर बाबाको मार ते-पीटते सब ले चले । चन्द्रमाळ तोरा उगा और ज्योति करता हुआ अस्त हो 
और शिविका इन सब बालोंको देख रहे थे । शिविका तो आ- घहाँसे घर वापस आये । शिविका उस घरे 
वाक हो गयी । चन्द्रभाळ बोळे, “देखा न आजकलके साधुओं जिसमें उसके हृदयकी अमूल्य निधियाँ रंगी थ। 
को | तुम्हे' इन्ही छोगोंपर विश्वास है । यह एक नम्बरका कर शिविका उन चिन्नोंको उतारने लगी और 
बदमाश है । शायद चोरी करनेका अभियोग इसपर चलाया कल्पित विङ्म्बनाओंका सदेनाश करने छगी। झू 
गया है । डसीके डरसे यह अपने रूपको बदलकर साघु बना घोष हुआ “घिढ्स्बना ! विड़म्बना !!” आजन्म कि 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


j 
1 


था। आजकलके प्रायः सब साधु ऐसे ही होते हैं।” ल्वाँसॉसे शब्द होता रहा, “विडम्बना | विक्का 
` श्षविकाके विस्तृत नीले हृदयाकाशके एक कोनेसे एक जसका डोवन असत था, विष था । 


टर 


| 
ताकतवर,पुष्ट और आनन्दी ॥ ; 


नाम मात्रको सर्तीके लालचसे अपने | 
ie थोड़े ही असें बच्चोंका वजन बरी 


बच्चोंकी नकली 
पिलाओं बिकवा है 
आर बेकार दवा कदापि न t भारतके करुवेतकमें 
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ळर 


रे शिकारके अनुभव 
(४) 


सन १९०४ है) फे अगस्त ( सावन-भादो ) महीनेकी 
बात है । चारो ओर बाढ़ आयी हुईं थी । एक दिन अपने 


. निषास-स्थानके निकट ही एक शेरके आनेकी खबर पाकर 


मुझे बड़ा जोषा आया एक इरवादा अपने खेमे इल 
चला रहा था । अचानक उसने एक शोरको अपने खेतमें एक 
तरफमे दूसरी तरफ ज्ञाते देखा । उस समय सूर्योदय 
हो रद्वा था। अपने दो वेचारे भयभीत «ेछोंके- सिवा 
अन्य कोई साथी न रइनेके कारण वद्द अपने निकटस्थ 
गाँचको ओर बड़ी तेजीसे दौड़ पड़ा। गाँववाछोंने ज्यों दी 
शेरको खबर उनी, त्यों ही कुछ देरके छिये सवेरेके समी 
कार्मोंको बन्दकर, शेरको देखनेके लिये सब उंगलको चल 
पड़े । जबतक चे घढाँ पहुंचे, तबतक शेर आसके घने 
बागीचेमें--जो प६एके खेतोँसे घिरा था- घुस गया। वहां 
उसे छिपनेकी अच्छो जगद्द सिक गयो । उन छोगोंमेंसे कुछ 


इस खुशखबरीको छनानेके लिये मेरे पास दौड़ आये । 
खबर छनते ही मेरे साथी शिकारियोंमें इछचछ मच 


गयी । कुछ तो घोड़ेपर सवार होकर शेरको टोइ छेने दोड़े 
और कुछ शेरका शिकार देखनेके लिये पैदछ ही पीछे पडे । 
मेरे सभी हाथ चाराके लिये बाहर निकल गये थे। 


शि पिछले पह्ररे पडके उनके छोटनेकी आशा नथी । तमाशा 


देखनेघालोंकी भीड़ इतनी बढी कि, कुछ छोगोनि यद 
विचार किया कि, पेदळ दी चछकर शेरको मारनेकी 
कोशिश की जाय । साथ ही, कुछ छीगोंने यद भी चाहा कि, 
ढोछ बजाकर शेरको बाहर निकाळा जाय और तब फिर 
गोलियाँ चलायी जाये । | 

५ 


राजा कोौरत्यनन्द सिंह बहादुर 
बो” ए० ( बनेलो-नरेश ) 


जब ये सब बातें दो ही रही थीं कि, जछपानकी घण्टी 
बजी और इम छोग कुछ देरके लिये अपने शिकारको तेयारो 
छोड़कर खाने छगे । किन्तु मैं सच कहता हुँ, जोशके मारे 
खानेका आनन्द नहीं मिला । प्रत्येक क्षण उस इष्यको 
देखनेकी व्यप्रता बढ़ रही थी। उस समय एक क्षणका 
रुकना भी मुझे बढ़ा चुरा ळग रहा था। 


मेरे हाथी चापल न आ सके, यद्यपि इसी कामके 
घाल्ते चारो ओर सवार भेजे गये थे। लगभग तीन . बजे 
दिनतक इम लोग रुके रहे । आखिर सभी दाथी वापस आये । 
उन्हें आरामका मौका दिये विना हो, महावतोको भी. खानेका 
समय न देकर, मैंने गद्दियोंके कसनेका हुक्म दिया । जितनी 
शोधतासे हो सका, इम लोग उस स्थलपर पहु च गये । 


वहा पहुँ चनेपर इम छोगोंने उस जानवरके पंजेकी 
छापे देखों। इम छोगोंको यद विशवास. हो गया कि, 
बःल्तवमें वइ शेर दी है- तेन्दुआ नइ, जेसा कि, इमारे 
दुछके कई  होगोंने सोचा था। पळे आमके बागीचेका 
चारो ओरके पढुएके खेतोंको इम लोग रोंदने _ छगे । कुछ 
ही मिनटोंके अन्दर शेर बाइर निकळा । मेरे दलके एक 


शिकारीने गोळी चछायी । आगेके एक पेरमें शेरको पोलो . 


छगी; पर इतनेसे ददी बह शक्तिदीन नहो' हुआ, क्रोषके 
अचिद्ामे उसने हाथियांपर घावा किया । एक हाथीके सस्तक- 
पर ३छलकर पंजेसे आघात करने छगा। पीड़ित हाथीने उसे 
इतने जोरसे झकझोरा कि, वह दूर जा -गिरा। गिरते हो 
जंगरमें घुस गया। घाँसे उसे फिर बाहर निकालना 


बड़ा कठिन था । 
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मेरे साथ लगभग दस हाथो थे । चार हाथियोंको छोड़ 
समा बहुत डर रह थे । सहाघत ओर शिकारी हाथो भी जंगल- 
के भीतर घुसनेम बड़े भयभीत हो रहे थे । कारण, बड़े-बड़े 
वृक्षोंढी -डालोंसे जल्दबाजीमें चोट छगनेका भय था । साथ 
ही, वें टोलो छताओ और झाड़ियोंने सबके शरीरको नोच-रूरोच 
डाळा था.।.दाथियोंके ही नहीं, हम लोगोंके शरोरमें भी यत्न" 
तन्न खून निकळ आया था । मेरे दुछमें ऐसा कोई न था, 


जिसको पोशाक खराब न हो गयी हो । सबमे बढ़कर निराश 
होनेकी बात तो यह थो कि, जंगछमें अपनी आँखों शेरको 


घुपते देखकर भो इस लोग उसे छछकार न सके । 
“सूरज दूबनेमें केच डेढ़ घण्टेको देर थी। तो भो बड़ी 


. कड़ी: धूप थो। इम छोग थक गये थे। पिश्र/म्की 


बड़ी इच्छा हुई; क्योकि चार हाथियोंके दळके साथ छः बार 
जंगलको रोंदनेपर भो शेरका कुछ: पता न चला । गर्मीसे 
सब व्याकुळ हो, गये । बागीचेते बाहर निकलकर, कराब आघ 
घण्टेतक साफ इवामें चित्तको शान्त किया । फिर नये जोश- 
के साथ अपने उसी काममें छग गये । 

` इस बार भाग्यने हमारा साथ दिया। ज्यों दी इस लोग 
भीतर धुते, त्यों ढी एक देतेक हाथीने, अपनी राइको साफ 
करनेको नोयतसे, एक घनो झाड़ोकी छत्तरदार लम्बी 
शालाओंको सूते ऊपर उठाया । सौभाग्यसे शेर उसी 
झाड़ीमें दबककर घेठां था । हाथीने उसे एंक ठोकर दी। 
मैंने अपनो प्यारी बन्दूक (५७७) को दोनों नाछे' उसीपरे 
साफ को । घद्द बड़े जोरसे गुरांया। एक ही झपट्टेमे चह मेरी 
दाहिनी ओरके एक हाथोपर हट पड़ा! इाथो डरपोक था, 
डरकर पीछे घूम गया और अपनी जगइसे भागनेचाला हव 
था कि, शेरने उसके पिछले दाइने पेरको पकड़कर अत्यन्त 
क्ररतासे भेमोर डाला । मुझे कोई दूसरा उपाय न सूझा। में 
शुन्य आकाशमें दनादन गोलियाँ दागने ' लगा; क्योंकि शेर- 
पर घार करनेसे सम्भव था कि, कोई गोळी द्वाथीके पेरमें छग 
जाय । इसो कारण में छक््य-होन गोलियाँ छोड़ रदा था; 


किन्तु जो में चाहता, था, ही इला. ती हि, दारी; पिए म्रग४ पे) छसे “सा परों की, तत्व न० ऽहि समझ्षिये 


जि 
| 
| 


छोड़ दिया । इस समय शेरके शरीरसे बहुत 1 १ 
था । मेरे बड़े आईने अपने हाथोको आगे बढाया । र | 
उस क्िकारपर हाथ लाफ करनेका मौका दिया। | 
हिम्रती शेर चुप न हेडा रहा । उसने {फर मेरी नतो । 
एक इथिनोको ळळक!रा; उसका एक पिछला पाँव पढ़ प 
बेचारी सीख--प्रकम्पित होकर बैठ गयी । इदितो भे) 
थो । उसके देठते ही बड़ा तहका सचा । उस समया; | 
दुःखजनक हा नहों, बरच बड़ा भ्योत्पादक भी था। हो. 
तक इथिनो शान्त रहो । शेर उसकी पीठपर जम्न | 
गया । सवार और सहाबत प्राण ले भागे। | | 

हृथिनोफे उपर कोई आदमी न रहनेके काण! | 
आखिरी गोलो चढायो । शेर छुड़ककर ढेर होगया | ह | 
की जान-में-जान आयी, वह खड़ी हुई । सुशे यह गा | 
खेदके साथ लिखनी पड़ती है कि, बहुत यत्न करें । 


विषेळे छहूके कारण, बेचारो इथिनो दो महीनेसे आई! | ; 
| 


| 
| 


| 

बच सकी ? हि 
यह गुस्ताख शेर, जिसने मेरे तोन हाथियोंकी | 
करनेका दुल्साइस दिखलाया था, अन्तमं अंधेरा हो 
मारा गया । वह बहुत बड़ा जानवर था । उसकी ल! 
ग्यारद फीटसे एक ही इञ्च कम थी । उसका इ 
बड़ा और भयावना था । कोसी नदोके किनारेसे बी 
पूरबको तरफ उसका निकल आना एक आद्र 7 
थी । मैंने बल्तोके आसपास तेन्दुओं ओर 8. 
खबरें, तो बहुत छनी थीं; लेकिन शेरकी बहाँ। | 
बाढुके कारण ढी ब इल ओर निकल आया या lh 
एक बार ज्लिकारकी यान्नामें इम छोग बर्ण FP 
व्यर्थ दी एक जगइ-से-दूसरी जग घूमते रहे! ` 1 
शिकारको खोजमें केस्पको आगे बढ़ाते रहे । बु न 
के आसपास बनेळे मँसेकी खबर पाकर हम को । 
चल पड़े । रास्तेमें 'करमनचक' म॑ डेरा डाला | * क 
ही कोलो नदोकी पुरानो धारा बहती थी । न र 


८४३ | | जोड ब 


मगरोंका शिकार किया, जिनमेंसे तोन तो करीत्र १८ फीट- 
तक लम्बे थे ! | 

एक दिन, करमनचकके केम्पमे आराम कर, नौकर और 
रसोइया तथा सारे सामानको 'बहदुराःक लिये रचाना कर, 
इम लोग भी अपने हाथियोंपर सवार हो पोछ-पीछ चले । 
घहाँसे 'बहहुरा' पाँच मोळ दक्षिण था । यात्राको मनोरंजक 
ब्नानेके लिये इसने असलो राख्ता छोड़ दिया । जंगल-दी- 


1-७ 

गोधुछिकी देला थी । घीरे-घोरे अंधेरा बढ्ता हो ग्या । 
आस-पास गीढड़ोंने शोर मचाना आरम्भ कर दिया, मानों 
वे घहाँ इमारे पहुँचनेका घोर प्रतिघाद कर रहे हों ! 

इस लोग घी रुके। कान छगाकर बेछगाड़ियोंको 
आइट लेनेकी कोशिश करने छगे। कहदी कुछ न पता चछा। 
हम लोग बिलकुछ सुनसान जगडमें थे । न वहाँ कोई बढ़ा 
सायादार वृक्ष ही था, न रास्ता बतछनेघाका कोई आदमी 


इस यस्तालः शेरने मेरे (तीत हायियाको "चाय कसका दि गुल्ताश्ञ. शेरने मेरे तीन हाथियोंको घायल कग्नेका दुल्साइस दिखलाया था 
os TTT TT 


जंगल दिरनों और चिडियाँका शिकार करते हुए आगे बढ़े । 
उस दिन शिकार शो घहुतेरे हाथ लगे; किन्तु रातको हम 
छोगोंको हुःखकी तीखी अनुभूति भी हुईं। जबतक इम छोग 
अपने लक्ष्य स्थानके कुछ पास पहुँचे, तबतक भी असबाबचाछो 
देल-गाढ़ियोंका कुछ पता न चछा। अपने प्रस्थानके पहले 
हो मैंने अपने सब नोकरों और सामानोंको 'बढदुरा'के लिये 
रघाना कर दिया था; परन्तु यहाँ उनका कुछ चिह भो न 
पाकर में झ झळा उठा । 


ही मिला । बड़ी विकट परिस्थिति थी। रात कमशः 
अंधेरी शोती जा रही थी । बहुत दूर टिमटिमाती हुईं रोशनी 
दीख पढी । इम छोगोंने आँपा कि, 'बददुरा पास ही है। 
धीरे-धीरे उसी ओर बढ़े। धने अँघेरेके कारण, बड़ी-बड़ी 
दिकतोंके बाद, करीब दो घण्टेमें, इस छोग बस्तीके 
बिलकुल नजदीक पहुँचे। षहा जोरसे चिल्लाकर पुकारा 


गया । बन्दूककी कर 


कुछ प्रत्युत्तर न मिला । उछटे बल्तीवाळे ढाकुजका हु 
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दड स पझकर इमं ळोगोंही ओर ब्रन्दुकको गोलियाँ चछाने जंगळ-दो-जगल था, सुश्किळ्से धोरे-धीरे गष 


छगे ! इम लोग बढ़े चककरमें पड़े । 
जल्दोल मैंने अपने कुछ आदमियोंकी बल्तोमें भेजकर 
अपना परिचय दिलाया | ऐसा क नेपर इम छोग रात-भर 
के लिये बन्तीम एक बड़े सघन वक्षके नीचे उतरे; लेकिन 
इतनेसे हो उल रातके दुर्भाग्यका अन्त नर्हा हुआ । दो 
घण्टेके बाद दो मूसळ्यार वर्षा दोने लगा । अशुभ-सूचक 
बिछिया कइकने छर्गी । वन्न घईराने लगे) रात बढो कष्ट- 
दायिनी हुई ! 
कुछ देर 5 बाद शनेः-शनेः आकाश स्घच्छ हुआ । पूघ- 
दिशाकी ओर उवाको कालो झलकने लगी । सूर्योदय हुआ । 
डस समय गाड़ियांको बलतीको तरफ आते देखकर इम लोग 
बड़े प्रसन्न हुए। नोकरेंसे विछम्बका कारण पूछनेपर 


सकती थाँ । गाड़ियोंके साथवाठे हाथी एक र 
तरह फेस गये थे, बड़ी सशक्कतके बाद बाहर निक । 
नाइता कर चुकनेके बाद इम लोग शिकार सेल; | 
रातके जागरण और थकावटके कारण इस छोग शे. 
देरमें लौट आये । कुछ दिरन ओर चिडिया मिहं | 
बनेळे सेंसोंका कुछ भो पता न चला । रातको शेर | 
को आवाजें हुईं थीं, उन्दकि अयसे समी सेते शा | 
निकल भागे थे। | 
दोपइरके बाद इम छोग तीतरके शिकारमें निले | 
भो लगा खब। सौभाग्यसे एक २३ फीट लमे खा 
शिकार किया ! अबतक मैंने सगरके जितने शिक्षा, 
सबले यही अधिक छम्बा दै । 


| 
ज्ञात हुआ कि, गाढ़ोका रास्त! अच्छा नहों था, चारो ओर ॥ 
| 
RS वळन, | | 
| 
वेदना | 
| अपनो मूक वेद्नाका मैं पाती ओर-न-छोर ! 


किख निर्ममने ।दिया अचानक अन्तश्तल भिकमोर !! 


किस छलियाने मक दुखियापर छोड दाण कठोर ! 


हाय, तड़पती रहतो निशिदिन धर आशाकी डोर 

नहीं दटते चखके मोती दिशा न करतो शोर : 

कौन कहेगा उनसे जाकर मेरी विपद्‌ अथोर! 
--मैथिलीशरण “नेहनिथि” 
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' एक्सपोजिशन'' नामक पुस्तर्कोके द्वारा प्रयास 


“ढु बैदिक गाड्स” 


“दु घेदिक गाड्स”--ऐन्‌ फिगस आफू बयाछाजी ( 110 
Vedic 0005--95 figures of 9101०87 ) नामको 
पुस्तक ढा० घो० जी० रेळे, पुळ० एम० एण्ड एस ने अभो 
हाल (१९३१ ई६०)में हा प्रकाशित को हे । पुल्तकके प्रारम्भ- 
में एडवर्ड जे० टामस, एम०ए०, डो०छिट्‌ (जो कि “द लाइफ 
आफू बुद?” ओर “ट्रॅसळेशन्स आफू द ऋगवेद हाम्स? के 
लेखक हैं ) का प्राक्कथन हे । चाई जा० नेड्गिर, एम० एख० 
(जो कि बाम्ने युनिवसिटीके फेलो तथा ग्रेण्ट मेडिकल 
काठेज, बाम्वेके अनाटमा ( शरोर-व्य्रबच्छेद-शास्त्र ) के 


प्रोफेसर हैं) ने भी पुस्तककी पाण्डु-लिपिको पढ़कर, - 


अल्प इाब्दोंमें, पुस्तकका परिचय दिया दे, वह भो उक्त 


पुल्तकमें प्राकथनके रूपमे गुस्फित कर दिया गया हे । डा०. 


बी० तारापूरघाका सन्स एण्ड को०, किताब महाल, हानबाई 
रोड, बाम्बेको छिखनेसे यह पुस्तक ६॥) में प्राप्त हो 
सकती है । पृष्ठ-संख्या १३४ है । 


इस पुस्तकको पढ्नेसे घिदित्र दो जाता है कि, होरेस 
हेमन विल्सन, रुडालफ राथ, मेक्समूलर, मेकूडानळ, जिसर, 
इेलेब्राणूढ ओर प्रिफिथ आदि पाएचात्य देशीय विद्वानोंने 
वेदार्थः करनेमें जिस प्रक्रियाका अनुसरण किया है, उस 
प्रक्रियासे कितनो भिन्न घे दिको-अथेप्र किया, घेदिक ऋषियों- 
के मनमें, सम्भव डो सकतो र । डा? ऐेळेको पुस्तकको 


' बहुतसी बातें काल्पनिक इोनेपर भी सघथा निराधार नहो 


ह । उन्होंने अपनो विद्वत्ता ओर प्रतिभाका छन्दर परिचय 
इस पुस्तकको प्रकाशित करनेसे पूर्व दी दे दिया था। 
वे “द्‌ सिस्टीरियस्‌ कुण्डलिनी” और “भगवद्वीता-- ऐन 
ख्याति 


प्रोफेसर रूद्रदैव शास्त्री, वेदा चाये, 
दर्शनालड्डार 


पढ़कर प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत चिन्तामण .घिनायक घेद्यने 
अपनो "दढ हिस्ट्री आफ संस्कृत छिटरेचर”मे लिखा है 
“ज्ञारीर विज्ञानकं अप्रमत्त ओर छद॒क्ष पण्डित डा० रेने 
ऋण/वेदको गम्भीर भलोचनत्मक इल्टिसे पढ़कर अपनी विशुद्ध 
प्रतिभा एवं इन्दर कल्पनाके द्वारा; जो नवोन रूप अपित 
किया दै, उससे सम्पूण विद्वन्सण्डका निःसन्देइ चकित हो 
जायगी ।' या, न 
यह उक्ति पुलाको आद्यल्त पढ़नेके अनन्तर. सत्य 
हो प्रतोत हुई । सन 

डा० रेळेका कहना है कि, घंदिक ऋषियोंने बाह्य 
चिइचका पूर्ण और शुद्ध ज्ञान उपलब्ध कर लिया था। जब 
उन ऋषियोंन शरोर-विजानपर विचार करना शुरू किया, 
तब उन्होंने अपनी पूव-परिचित संज्ञाओका व्यवहार, 
आलङ्कारिक इष्टिसे. दारीर-विज्ञानमें भो करना प्रारम्भ 
किया । अतः ये संज्ञाएं द्वयर्थक अथवा तानार्शक हैं। 
इनको शरीर विज्ञानके पारिभाषिक श्ड्दकी भाँति भी 
समझा जा सकता है । घेदिक देवताओका क्या स्वरूप 
है १ इसपर बहुतसे व्यक्तियोंने विचार किया है । शोनका- 
चार्यकी  “बृद्दद्दे वता” तथा यास्काचाणका “निरुक्त” 
( देवत काण्ड ) इस विषयके प्रधान गून्थ हें । डनमें वस्तुतः 
एक ही मुख्य देवता माना गया है । यास्कका कहना हे कि, 
८ सहाआग्याद वतायाः एक आत्मा बहुधा ल्वयते !” अर्थात्‌ 
महा-देवताके ऐश्वर्मेके कारण उसो एक देवताको दो नाना 
नामोंसे स्मरण कर उसीको स्तुति की जातो है।' “पकं सत्‌ 
चिप्रा बधा घदन्ति”के ऋग्वेदो भाघको छेकर सबुजीने 
भी मलुह्ट॒तिके १२ चें. अध्यायमें कतिपय पळोक उक्त 
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प्रधान पुस्तक ब्द घता” ही है । “बृहद घता” में इस 
बातपर चियार किया गया है कि, देघताओंका नामकरण 
किस-किस कारणसे किया जाता हे । “बृद्दद वता”'में मधुक, 
इवेतकेतु, गालव, यास्क, गाग्णे, रथीतर ओर शोनकके 
मत, प्रधानतासे, प्रदर्शित किये गये हैं । याल्कके 
निरुक्तमें पथिवी-स्थान, अन्तरिक्ष-स्थान और च-स्थानके 
देवताओंकी तीन बड़ी कक्षा मानकर एथिषीस्थानीय 
देषताओंमें  अप्विको, अन्तरिक्ष स्थानीय देवताओंमें वायु 
अथवा इन्द्रको और थय एशानीय देवताओंमें भादित्यको प्रधान 
कहा है। अन्य सम्पूर्ण देवताओंका एषं छन्द. स्तोम, 
ऋतु आदिका भो यथासम्भव उक्त देवताओंक साथ ही 
सम्बन्ध प्रदर्शित कर दिया गया है। वे इन तीनकी अपेक्षा 
गोण हैं । यास्काचार्यके निरुक्तसे विदित होता है कि, 
याज्ञिक, परित्राजक, ऐतिहासिक ओर नेदान आदि कति- 
पय प्रसिद्ध सम्प्रदाय, प्राचीन कालसे ही, वेदके देवताओंकी 
व्याख्या, भिन्न-भिन्न प्रकारसे करते चळे आ रहे थे । यास्क- 
ने बहुतसे वेयाकरणों ओर भेरुकोंके मतोंको, “निरुक्त” में 
डद्ध त करके यह बात भली आँति सूचित कर दी है कि, ९०० 
१० पू से ही. वेदिको-अभेप्रक्रियाके सम्बन्धमें तोन 
मतभेद प्रारम्भ हो गया था। “कोत्स”के सहश कतिपय 
ऋषि वेदको न केवल स्वयं अनथक समझते थे, अपितु 
अनर्थकताको सिद्धिके लिये शाख्रार्थ भी करते थे! 
युक्तियों ओर प्रमाणोंको प्रस्तुत कर, वेदके अर्थको व्यक्त 
करनेके निमित्त प्रवृत्त हुए पुरुषोंको भी वे संशययुक्त कर 
दिया करते थे । घेदकी कठिनता और जटिलता, घेदके 
दुर्बोध होनेसे, बढ़ती चली जा रही थी । वेदाध्ययन-विषयक 
नियमोंस इसकी ही पुष्टि होती हे । वेदाध्ययनके नियमोंके 
साथ ऋषि, उन्द्‌, देवता ओर विनियोगका ज्ञान भी घेदा- 
ध्ययनके लिये आवश्यक कहा गया हे; जेसा कि, निम्न 
इलोकसे व्यक्त र 
अधिदित्वा ऋषि छन्दो देव्य॑योगमेच च । 
योच्य्यापयेटु पापीयान जायते तु सः ॥ 
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अर्थात्‌ “रषि, छन्द, देवता और वनिन | । 
जाने जो पढ़ाता है अथवा जप करता है, चढ पपी | लव 
इनमें भी देवत ज्ञान तो परमावश्यक है। 1 
कुझी भी यही देवत ज्ञान ऐ । देवत ज्ञानको पंप देत 
हुए “द्द बता” के प्रारस्ममें छिखा है-- | चार 
“वेदितव्यं देघतं हि सत्त सन्न्ने प्रयत्रतत। ¦ य 
देघतज्ञो हि मन्त्राणां तद्थसबगच्छति ॥ए 


“हेवत ज्ञान परमाचश्यक दे, इसमें कोई सने! 
परन्तु मन्ब्रोमें देवताओंका आनना दी सबसे किए 
है !? यारूकने लिखा हे कि, “शाकप॒णिः सट्डल्पयाक्क, 
देवता जानामीति । तहस देवलोभयलिझ प्रादुवमूर।! 


न जज्ञे ।” अर्थात्‌ “शाकपूणि ऋषिने विचारा हि |( 
देवताओंको जानता हुँ । उनके सम्मुख दो रेफ 
चिह्॒वाछा एक देवता आया । वढ ( शाकपूरण) 
जान सके ।? शाकपृणि ऋषिके सहश हो अत्य के 
भो अघस्था जाननी चाहिये । क 

“चेदिक गाइसमें” देघताओंका .नण्य ज्ञा 
पर किया गया है। डा० रेळेका यह प्रयत सर के 
इस प्रकारके अथैका सङ्केत हमें निक्ककें लिण प्‌ 
मो मिलता दै । याल्कने एथिवीके नामोंकी मर 
हुए “निऋ ति” शब्दकी व्याख्याके प्रसंग 
मन्त्र उद्धत किया हे -- 


इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए यास | 
“बहुप्रजाः कुच्टु सापद्यते इति परित्राजका पर्क हैँ 
अर्थात 'बहुत सन्तानोंवाळा व्यक्ति दुः पाड | 
परिव्राजक छोगोंका है ( परित्राजक इस मन्त्र 
सम्तान-परक करते हैं )। वर्षाके कर्मका ।॥ 
यह मत नेरुक्तोंका है ।' इसी स्थर ३ dt 
बाब्दुका निर्धचन करते हुए लिला है 


nta अश्नातु, सनि, n नात, a अन्तरि 


८४० ] I. 


ल्थानको भो योनि कहते हें । “माता” अन्तरिक्षक्रा नास दद 
और जननीको भी “साता” कहते हैं। इनके लिये यास्कने 
हेतु भो दिये हैं । अन्तरिक्ष वाम विश्वका पर्दा है। भग 


शरीरस्थ है । योनि शब्दको उभयन्नं एकसो प्रवृत्ति ह । अतः 


यइ शब्द द्वयर्थेक है । ढा० रेळेके सम्पूर्ण देवता इसी प्रकारके 
यर्थ समझने चाद्विये। वाह्य अर्था'में जिन शब्दोंकी 
प्रवृत्ति थी, वे हो शद झरीरके भिन्न-भिन्न स्थ्रानोंको सूचित 
| करनेदे लिये भो प्रवृत्त होने लगे | वेदिक देवता प्रायः शान- 
| तु-सँस्थानके भिन्न-भिन्न भाग हैं । डा० रेने (१) त्वष्ट, 
(२) ऋस, (३) सवितृ, (४) अदिधनो, (५) मरुव, (६) 
पजन्य, ( ७ ) उषा, (८ ) विष्णु, ( ९ ) रुद्र, (१०) पूपा; 
| (११) सूयं, ( १२ ) अग्नि, ( १३) इन्द्र, (१४) अदिति 
और आदित्य, ( १५ ) बृदस्पति अथवा ब्रह्मणस्पति, ( १६ ) 
सोम, ( १७ ) वरुण ओर मित्र, ( १८ ) आपः --प्रधानतः 
इन्दो देवताओपर ( ४९१० ७०१४ ) में बिचार किया दै । 
कतिपय छन्दर चित्नोंके द्वारा इन देवता ओंके वेदोक्त गुर्णोको 
| शारीर विज्ञानके अनुसार, शानतन्तु-संस्थानके तत्तत्‌ स्थानों- 
| के साथ, सम्बद्ध भी किया गया है । निःसन्देइ पुल्तक विद्वत 
| | पूण है । 
यदाँपर यह सूचित कर देना अप्रासङ्घिक न होगा कि, 


| हमारे गुरु विद्या-वयोवृद्ध॒ डा? सङ्गत रामजी ( जो कि आज 

कल लगभग दस घषाले ऋषिकेषार्में वास कर रहे हैं) मी इस 
| विषयको एक सर्घाङ्गपूर्ण पुस्तक दिन्दामें लिख रहे थे । जब 
में १९२८ ६० के मई मासमें ऋषिकेश गया था, तब उन्होंने. 


| डाहा दवै । 
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डा० सङ्घतरासजीसे जब में अनाटमी और फिजियालाजी 
पढ़ता था, तब उन्होंने वेदके बहुतसे मन्न्रोंसे ऐसो सुन्दर- 
सुन्दर बातें शारीर विज्ञान और आजङ्किरस तन्न्रकी निकाळी 
थी, जो ग्रे की “कस्ट बुक आफू अनाटमी ? [ 6४६ 900६ 
of Anotomy by G7७) ] में तथा हेलिबरनकी पुस्तक 
“हेण्डबुक आफ फिजियालाजी” [ प००] ७००८ of 
Physiology by Halliburton ] में भी नहीं उपलब्ध 
होती थीं । यह कहना भो अनावधयकसा ही है कि, डा० 
सड्भतरामजो केमिस्ट्री, फिजीक्स, फाइलाछाजी, फिजियालाजी, 


अनाटमी, माइथालाजी, इतिहास, दशन वेद, कुरान, पुराण 
और बाइबिल आदि-आदि विभिन्न प्रकारके साहित्योमें 


अव्य्राइतगति रखते हैं । 

डा? रेलेका मत सघतन्त्र सिद्धान्त हो सकेगा, इसकी 
सम्भावना लगभग नहो सी ही हे । बहुतसे विद्वानोंका उक्त 
विषयमे मतभेद सम्भव है। ठीक ही है। कहा भो हे-- 
“नालो सुनियस्य मतं न भिन्नम्‌ । हम तो उन पुरुषोंके 
मतका भा समान हाष्टसे छी स्वागत और अभिनन्दन करेंगे, 
जिनका भत उक्त मतसं सवथा भिन्न होते हुए मो युक्ति- 
प्रमाणानुमोदित दोगा । वेदिक साहित्यके प्रेमियोंको इस 
पुस्तककी एक आवृत्ति करनेस कुछ कोतूइल अवश्य होगा । 

अन्तमें इम डा? रेळेकी कुछ पंक्तियोंको उद्धत कर 
उनके हृदयका पाठकोंके सम्मुख रख देना चाहते हैं-- 

- “To my mind the whole description 
of the Vedic gods and their funotions 
refer to that portion of the absolute 
embodied in us through the agenoy of 
Hiranyagarbha as Ashvafhs the ner- 
vous system in the body.” 


अर्थोत्‌ मेरे विचारमें सम्पूर्ण वेदिक देवता ओर उनके 


काय हमारे मस्तिष्क संस्थानके भिन्न-भिन्न का्यो'के ही 


द्योतक हैं ।? | 
५1६ is an admitted fact that the 
anoient Aryan races Were far more 


ज ७1 दै 
= [ ५ । । . 
छ) 


advanced in physical science than is डार रठेकी डाञ्दाध-शको वेज्ञानिक है । (न 
et recognised; they had 01६८0४९1९१ व्याकरणसिद्ध परस्परागत अया का अनुसरण करा, 
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by modern science and much 1180 that देवता-लस्वदध आख्यानोंको उन्दने पा शा 


एड इटे (० ०९ ११३२०४९१॥९१,” I और या 
| अ 3 टं भर च्यास आदि भो 
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ज्ञाति शरीर विज्ञानमें उसेसे कहीं बढ़ों-चढ़ी थो, जितना ६ = 
ब... ... न आर्श भी सनातन व्हा ज्ञा सझता है। चेदाई कष 
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प्रकार यही हे कि. जितङा जिल विषयमे अपा छे 


ज्ञा चुका है: उन लोगोंते बहुतती उन बातोंका पता चढा: yr 
अधिकार हो, थे डस दिपकको सुज्य मानकर उग 


छया था, जो कि दतेमान समयमे आधुनिछ विज्ञानको 


सइएएतासे पुनः जानो जा सजो हैं एवं बहुतसो ऐसी बातों- 


का सो उन्हे हान था, जिनका ज्ञान असो वर्रासान 
इसमें करना अवरिष्ट हो हे : 
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आपको गृःलक्ष्रो इसोको बड़े दाव 
इ इसोका फेशन हे असीरांक छहलों, ररक 
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स्वामोजीको समाधि समाप्त हुई । विजय सिंहने आगे 
बढ़कर उन्हें प्रणाम किया । स्वामोजीने आशीर्वाद दिया 
और बोळे--“'वच्चा ! खूब सोच-विचार कर तो आये हो !” 

“हाँ ,महाराज 1? 
. “फिर क्या निश्चय है ९” 

“संगीत-सिक्षा ।!? 

“संगीत ९? 

“सहाराज, हाँ ।? 

“बेटा, उसके लिये तो कठोर संयमको औवश्यकता है।!? 

“मैं सत्र कुछ त्याग करनेके लिये तैयार हुँ ” 

“अच्छा, तो तुम्हें जीवनभर अखण्ड ब्रह्मचारी होनेकी 
प्रतिज्ञा करनी होगी 1? 

“स्वीकार है 1?! 

बड्या, स्मरण रखना, जिस दिन तुम इस प्रतिज्ञाको 
भंग करोगे, उसी दिन तुम्दारी मत्यु होगी । बोलो, 
स्वीकार दे ९” 

हु रि 

“आजसे तुम मेरे शिष्य हुए!”--कहकर ल्वामोजीने 
विजय सिके सिरपर हाथ फेरा । अभिनव शिष्यने उठकर 


उन्हं प्रणाम किया । 


स्वामीजीके साळभरके अनघरत परिश्रमसे विजय सिंह 
` गजबका गनैया हो गया । उसकी ख्याति समस्त भारतवषेमे 
हो गयी । बड़े-बड़े राजा-महाराजा उसका गान छननेके 
ढिये छाळायित रइने छो । जिसके दरबारमें विजय सिंद जाना 
' स्वीकार कर ळेता था, बह अपनेको धन्य समझने छगता था । 


श्रीयत आनन्द्राव जोशी विद्यार्थी 


डसकी प्रशंसा शाइजहाँके कार्नोतक भी पहु ची । उसने 
विजय सिंहको भपने दरबारमें बुला छिया मौर उसे अपने 
दरबारका प्रधान गायक बनाया । शाहजद्दा इमेशा ऐशो- _ 
आराममें गई रहता था । उसे संगीतका पडा शोक था। 
उसके दुरबारमै कई गायक तथा नतकियाँ भी थो। इन्हीं | 
नर्तकियोंमें अनारकली नामकी एक बड़ी हो खूबसूरत और | 
नृत्यकलामें निपुण नर्तकी थी । शाइजदाँ उससे बहुत _ 
खुश था। _ 

एक दिन अनारकछी बादशाइकी आज्ञासे विजय सिंहः 
बुढानेके लिये उसके घर गयो । विजय सिंहको रददनेके 
शादी बागमें एक कमरा मिला हुआ था । जिस समय _ 
अनारकळो वहाँ पहु चो, उस समय विजयसिंद एक छत प 
मण्डपके नीचे बेठा हुआ घीणा बजारेमे मस्त था । डसडी 
घोणामें अजीब जादू था । अनारकछी पक क्षणके लिये 
अपनी छघ भूल गयी । विजयसिंह अनारकळीको देखकर 
बोल उठा--“ओदो, कौन अनारकली ? आज तुम कि 
रास्ता भूछ गयो ?” हट 

“कै तुम्दारे दी पास आयी हुँ । शाइजहॉने तुम्हे द्‌ 
किया है ।” अनारकछीने मुस्कुराते हुएकहा। | है 

“यह हाजिर हुआ ” 2 

विजय सिंहको घोणा उठाते देखकर अनारकरीने उसका 
हाथ पकड़ लिया और बोळी--'“विजय सिंह!” 

“कहो, क्या कहना है १” विजय सिने : 
अनारकलीके सुखकी तरफ देखते हुए कदा । 

“तुम्हारी इस मस्तानो घीणोने मेरे ऊपर ज 
है.। इच्छा होती है कि, इसे बजानेघालेका ६ 


नहीं है १” 


८ दै 1९? 


“नज वीणा ही तुस्हारे सामने है, तब इसे ही क्‍यों नहीं 
चूर ळेती १? विजयसिंइने घोणा आगे बढ़ाते हुए कदा 
और अनारकलीके .हाथमेंसे अपना हाथ छुड़ाकर पहाँसे 
चल पढ़ा । | 

[३] 

- विजय सिंह रोटी घना रहा था । अनारकलीने अचानक 
उसके कमरेस प्रवेश किया । 

“(में आपके लिये खाना पका दूं!” 

“तुम्हें तकलीफ करनेको कोई जरूरत नहाँ । में स्वयं 
हो पका छूगा।”? 

«जिसका जो काम है, घहो उसे अच्छी तरहसे 
कर सकता है ।? 

“अच्छे बुरेसे क्या मतलब ? जेसे-तेसे पेट भरना है ।?' 

“अच्छा, तो बिज्ञय सिह, तुम विवाद क्यों नहीं कर 


है | लेते ? अपनेसे कबतक रोटी बनाया करोगे {° 


“जबतक संसारमै रहना दे । ” 

“तो क्या, तुम विवाह नहीं करोगे !'? 

“धन्दा 1! 

जन्म भर अविवाहित ही रहोगे १” 

हाँ 1! 

“मळा ऐसा क्यों! तुम्हें किसी बातकी कमी भी तो 


“झाहंशाइके प्रधान गायकको किस बातको कमी रद्द 
सकती है !” ॒ 

“फिर विवाद क्‍यों नहों करना चाहते ?” 

“मैं ऐसो. प्रतिज्ञा कर चुका हूँ ।” 

“प्रतिज्ञा ! केसी प्रतिज्ञा १' 

“आजन्म अविवाहित रइनेकी ।” 

“घाइरी तुम्हारी प्रतिज्ञा 1? 

“क्यो, इससे क्या हुआ १? 

“विजय सिंह ! इश प्रतिज्ञाका निर्षाइ होना बढ़ा कठिन 
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नो: 
है] 


SEs 


“कठिन ! होगा ओर किसीके छिगे विजय, | 

तो नहो ॥? | 
“अच्छा, देरू गो तुम्हारो प्रतिश्ाको ।' | 
अनारकली चलो गयी । | 

| 


1४] 


उस दिन शाइजादाकी साल-गिरह थी । दबा, | 


` हुआ था। बादशाह शाहजाशँ तखझते-ताऊपफ कैप | 


नतकियोंका नाच हो रहा था । बाइशाहने अनाखहोगे 
किया । उसी समय अनारकलीका नाच होने हगा। क़ | 
कलीका नाच! ओइ ! उसके आगे इन्ब्रकी अप्पा 
छज्जित थीं। चारो ओरसे वाइ-वाइको आवाज भाती! | 
सब सन्त्र-मुग्धसे बेठे हुए थे । बादुशाइकी तबीयत भी ह | 
उठी । बादशाहने खुश होकर कहा, “अनार ! तेरे इस 
नाचने मुझे अर्त कर दिया । में खुश हुँ । वता, पा 
चाइती है ? आज तू जो माँगेगी, घडी तुझे दिया जाग! | 
अनारकळीने पुक बार झककर सुजरा किया और के 
“कसूर मुआफ हो, में प्रधान आयक विजय सिभ ह 
जानसे चाइती हुं । अगर हुजर सुझपर सषु ; 
हैं, तो इम दोनोंकी शादी 28210 
` बादशाहने कट्ठा-- अच्छा ।? 
दरबार खतम हुआ । 
[५] 


जब बादशाइको साहस हुआ कि, विजय ति का 
कछीके साथ विवाह करनेते इनकार करता ह है 
कद होकर विजयसिइको बुळवाया ओर क 
सिंह ! तुमने यद्द क्या ख़गड़ा मचाया दद 

अवहेलना | याद रखो, अपनो जानसे हान हुक 

“हुजूर अपराध क्षमा दो। में आजम छ भर 
रदनेकी प्रतिक्षा कर जुका इ इसलिये 1 
बरै हक घगेरद कुछ नदीं जानता । हँ | 
कछीके साथ दिवाइ करना दी दोगा । ° 


| 
| 


द्‌ डिड. . 


« हुजर, इसके लिये लाचार हू ।” 

“छाचार ! मेरी सूखी रोटोपर जीवित रइनेवाळा गोदड़, 
तुझे इतना अभिमान ! कोई दै! इस घसंडी कीड़ेको मेरी 
आँखोंके आमनेसे दूर करो ! कछ उबह यह फॉसोपर छटका 
दिया जाय ।? 

उसी ससय विजय सिंहको इथकड़ो-वेड़ी पढना दी 
गयी और वद केदखानेमें डाल दिया गया । 


[६] 


बादशाइ बैठा हुआ था । नाच हो रहा था । उसी समय 
दुरघानने आकर झुककर सळ'म किया और कदा “हुनर, 
कोई डिन्दू फकीर राजद्वारपर खड़ा है । कह ताहै कि, मे 
हुजूरको अपनी अद्वितोय संगीव-कलाका चमत्कार दिखानेके 
लिये बहुत दूरसे आया हूँ ।” 

बादशाइने कदा--“दाजिरकरो ।” 

दरबार लगा हुआ था । दरबारी पाषाण-मूर्तिवत्‌ बेठे हुए 
भे । सबकी इष्टि उस साधुको ओर दी ऊगो हुई थी । साध 
की तेजस्विताको देखकर सब दंग थे । साधूने आते दी 
इाथमें घीणा छी और पक बार चारो तरफ इष्टि डालकर 
गाना आरम्भ कर दिग्रा । स्वर-छहरियाँके फेछते ही घीसे 
मरे हुए दीपक आप-दी-आप बळ उठे । 

सबके आइचर्यकी सीमा न रदी । कुछ समप पश्चात्‌ 


पानी क्षिस-क्षिम बसने लगा । सबके बस्त्र पानीसे भोग. 


गये; किन्तु सब मंत्र-सुग्वसे बेडे हुए थे । थोड़ देर बाद 
पानीका पड़ना बन्द हो गया । फूछोंकी घर्षा धोने लगो । 


दरब फूडॉकी फश बिङ गयी । सत्र अपनी-अपनी छघ 


मलक स्वगौय दुखका अनुभव करने ढगे । साधुने सुल्ङुराते 


. हुप. चीणाको उठाकर जमीनपर रख. दिया । सबके कानों 
` चीणाका कण-सघुर ल्वर असोतक गुज रदा था। 
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साधुको अद्भ त्‌ शक्ति तथा तेजस्वितासे प्रभावित होकर 


. बादशाइने आदरके साथ कहा--“एवामोजी, आज मेरे अद्दो- 


भाग्य हैं कि, आपके समान महात्माके दशन हुए । क्या में 
आपका परिचय जान सकता हुँ?” 

ल्वामोजोने सुल्कृपते दुए कहा--“इस संसारमै मेरा कोई 
परिचय नहीं हे ।?? र 

“अच्छा, तो मुझे अब क्या आझा होतो है!” 

“शाहइंशाइको आज्ञा ? आज्ञा तो कुछ नह; किन्तु मेरा 
एक मनोरथ है। यदि घह पूण हो जाय'"११११११ १ 

“ऋद्धिये, आपका क्या मनोरथ है १० 

“झै अपने एक शिष्यो मुक्ति वाहता हूँ; इसोलिये में 
आज बहुत दूरसे आपके दरबारमै आया हृ ।” 

“आपका शिष्य ओर उसकी मुक्ति! वह कौन है, 
कहाँ है और किस बल्घनमें है १. 

“वह है विजय सिंद--आपका प्रधान गायक, जो इस 
समय .कारागारमें है और जिसे कळ सुबह आपको आज्ञा 
से फाँसो दोनेवालो है ।? 

“बिजय सिंह !” बादशाइने अत्यन्त आश्चर्याल्वित 
होकर कहा ! । | 

“हाँ, विजय सिह ।” 

“बह आपका शिष्य है? ” 

हँ? 

“तब तो मुझंसे आपका बड़ा अपराध दुमा ।” 

“बादशाइसे कोई अपराध नी होता ।” 

उसी समय विजय सिंद बादशाइकी आज्ञासे दरबारमॅ 


लाया गया । ल्वामोजीको देखकर उसके भआइचयंकी सोमा _ 


नहीं रदो । चह दोड़कर स्वामोजीके चरणोंप( गिर पड़ा । 


'ल्वामोजीने उसके सिरर द्वाथ फेरते हुए गदगदल्वरमें कहा F 


“बेटा, इसीका नास है प्रतिज्ञा !” 


0 भाष्य लिला हे । वातल्यायनजीका एक नाम वातल्याय- है, नो सहि जाबालिके गुरु कहे गये हैं। 
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| है। मदाभारतमें, (जिसका काळ श्षकाब्दते पाँच सो वर्ष पह- पितृमेषसूत्, वैदिक सूत्र और दान-वन्यिकाे क | 
हेका है ), कई स्थानोंमें, गोतम, न्याय, तर्क आदि शब्दोंका क्षॉके भो गोतम नाम हं । वैदिक सूप्रॉका उष्टे "| 
` डएठेख हे । मदाभारतके शान्तिपच ( मोक्षधमो ) के ब्राह्मण- 


उसो समय बनाये गये थे। “गोतम-स्टति? नामक ग्रन्थे, कल्याण-कत्त ओर मारत-माताके प्रताप 


f 


| 
| 
| 


महर्षि गोतम 
आर न्यायदशन 


बहुत कुछ अनुसन्धान करनेपर मो इस बातका पता नको कई स्थलापर, तर्कका आश्रय लिया गया हे; इप झि का 
वळता कि, श्रतियों, ल्रतियों, पुराणों, रामायण और मद्दा- विद्वनोंका अनुमान है कि, दर्शनकार और लिन गो 
भारते सदि गौतम एक हैं या अनेक ! तो भी इस बातपर गोतम एक दी थे। फळतः महर्षि गोतम अस्यसत क | पर 
सभो विद्वान सहमत हैं कि, न्याय-दर्शनकार गौतम अत्यल्त समयमें थे । की 
प्राचोन पुरुष हैं । इल उक्तिको पुष्टिमें छोग नीचे लिखा किन्तु कुछ लोगोंका यद कहना है कि, आई भा २ 


| 

| 
“जंग ठे 2 | औँ 
गा“क प्रधान सम्पादक ट्रा # 
| - 

| 


नि 


विवरण उपस्थित करते हैं । पति गोतम हो, ( गौतम नहीँ), वरोमान न्याप 


प्रणेता हैं । 


महि गोतमके न्यायदरोनके उपर वादस्यायनजीने  छाल्दोग्योपनिघहुमे भी एक गौतम ऋषिक सऽ 


नसामा भी दै । कई विद्वानोंकी उक्तियोंसे जाना जाता है कि, 
घात्स्यायनजोके डो पक्षिछ स्वामी, चणकात्मज, चाणक्य, 
कौटिएप, सलनाग, क्रामिउ, विष्णुगुत मोर अङ्ग,छ आदि 
नाम हे । हेमचन्द्रके अभिधानमें तो ये नाम स्पष्ट रूपप्ते हो 
लिखे गये हें । इन नामोंमेंसे वाचल्पति मिश्रने केवळ “'पक्षिल 
सवामो” इळदका व्यवहार किया है । इधर समी ऐतिह्वालिको- 
ने यह बात स्वीकार को है कि, नन्दवंशके विध्वंसक चाणक्य का पुराणो भरद्वाज सुनिका गौतम नाम बताएं 
चन्द्रगुप्तकी राजसमामें उपस्थित थे । पाणिनिने भो गोरा दिगण- ३ । शवानन्द और क्ृपावार्यका भी एक नाम 
में गोतम ओर दिगादिगणमें न्याय शब्दका उल्लेख किया बोद्धाचायोमें भो एक गौतमका नाम छि बह | 


घायुपुराण ( गया), २ य अध्याय) में (1118 
घवेतवराइकल्पतें ब्रह्माके मानस पुत्र सषि गोतम (| 

रामायणके अहिल्योपाल्यानमें 'अहिल्यापर्ति' १' शा 
महर्षि गोतमका परिचय दिया गया है । | वि 

इरिषंशपुराण ( ७ म अध्याय) में लिखा ६ कि, 
मब्वल्तरमें, सप्र्षियों में, पक गौतम ऋषि ही थे | 


| और बौघायन-घमंसूत्रमे भी हे 
आगालोपाण्यानमें आन्चोक्षिकी और तकविद्या दाव्दोंका क रि कथनोसे हर! बात गर्दो p i). 


उल्ळेख है । इसलिये कुछ छोगोंके मतते इस वातमें जरा भी कि, दर्शनकार महर्षि गौतम इनमेंसे कोन थे | 
सन्दे इ नहो कि, कमसे कम, सनू ईस्त्रीसे छः सो वर्ष पूगै कोन-क्ैनते ग्रन्थ हैं! जो छो; परन्तु इसम 0 । 
मडपि गोतम हर थे और उनके हि स्‌ Digitized शाई. गोत, प्रक osha पण्डित, च्च | £ 
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न्याय-भाष्यकार वात्ल्थायन, पराशर-उपपुराण-कत्ता 

और उद्योतकरके कथनानुसार गोतमका एक नाम अक्षपाद 
मी था । इस नामके सम्बन्ध एक बड़ी विशक्षण किंबदन्तो 
प्रचलित है । कहा जाता दै, एक बार व्यासजीने न्यायदर्शनकी 
निन्दा की। यह निन्दा महर्षि गोतमके भोपण क्रोधका 
कारण हुई । फळतः उन्होंने प्रण किया कि, में अब कमो व्यास 
का सुं नहीं देखूं गा । ऐसो विकट प्रतिज्ञा उनकर वेदव्यास 
| योतमके पास आये और उन्दने बड़ो दो अनुनय-विनय की ॥ 
| परन्तु गौतमने उनको एक न छनी ओर न उन्होंने व्यासजी- 
| की ओर दृष्टि उठाकर देखा हो । व्यासजीके बहुत प्रार्थना 
। करनेपर गोतम ऋषिके चरणोंमें दी इष्टि-शक्ति पदा दो गयी 
| और उन्‍होंने उससे ही व्यासजीको देखा । तभीसे गौतमका 
' नाम अक्षपाद पड़ गया । इसके सिवा पण्डितोंसं यह किंघद- 
'न्ती भो प्रचलित है कि, परम भक्त गोतम चलते-फिरते भी 
। ध्यानस्य रहा करते थे, जिसके फल-ल्वरूप वे एक बार भया- 
| घने कुण में गिर पड़े । इस दशापर दयाकर भक्तवत्सल 
|भगवानूने उनके पेरोंमें भो आँखें दे दां । इसी किंवदन्ताके 
| |आधारपर छोग कहते हैं कि, जिसके पेरमें ही अक्ष या दृष्टि- 
। क्ति दे, उसोका नाम भक्षपाद है। परन्तु कोई-कोई, इसके 
[rr कहते हैं कि, जो शान दुवारा विख्यात हे, उसका 
नाम अक्षपाद है । 
; मदषि गौतमके निचास-स्थानके बारेमे भी बहुत मतभेद 
| ६ । किसो-किसोका मत है कि, दरभझे से सीतामढ़ी जाते 

समय, दुरसङ्घसे उत्तर-पूढीकी ओर तीन कोसकी दूरीपर, 
| गोतम ऋषिका आश्रम था | वद्दा आजकल एक पत्त्यर दै, 
जिसे लोग आद्दिल्याकी पाषाण-देइ बताते हैं । 
। एक दुळ कहता है कि, बकपरके पास, भाधीरथीके तट- 
पर, गौतमका स्थान था । 
| कुछ लोग कहते हैं कि, सारन जिलेके रेघेकगञ्चके पास 
| शना नामक जो गाँव दे, वहो महर्षि गौतमका स्थान था । 
इस तरह मइपिके आश्रमके सम्बन्धे भी “ण्डे सुण्डे 
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प्रान्तके अनेक नेयायिक पण्डितोंका जन्म स्थान होनेके 
कारण अधिक छोगोंकी सम्मति यह्दी है कि, ढरभज्ञ के पास 
ही गौतमका स्थान था । 

गौतमके न्यायदशेनके अनेक नाम हैं, जिनमें आन्वी क्षिकी, 
तर्कविद्या, अक्षपांददशंन, गोतमसूत्र आदि विशेष प्रचित 
हें । जिसमें प्रमाण द्वारा पदार्था का तिरूपग किया गयां हो 
अथवा जिसमेँ प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन 
आदि पाँचो अवयवोंकी अवतारणा की गयो हो, उसका माम 
न्याय है । आत्मतरव छन लेनेके बाद मनन करानेघ्राळे 
शास्त्रका नाम आन्बीक्षिको हे । “अमरकोष? में न्यायदश नका 
पर्यायवाची शब्द आन्वीक्षिकी शब्द आया है । न्यायदनमें. 
तर्ककी प्रधानता होनेऊ कारण उसका तर्कविद्या नाम भो 
खूब प्रसिद्ध दै । गौतम या अक्षपाद द्वा. प्रणोत होनेके 
कारण न्यायदर्शनके भौतमसून्न तथां :क्षपादद्शन नाम भी 
विशेष प्रचलित हैं। _ 

साधारणतः महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत्र सूत्रोंका “प्राचीन- 
न्याय” नाम आजकल अधिक प्रचलित है । इस प्राचीन 
न्यायके. तीन भाग हैं,--तकांश, न्यायांश ओर दुशनांश । 
तक, निर्णय, घाद, जल्प, छळ, वितण्डा आदिका विवरण 
तकोंशमें है । प्रमाण, अवयव आदिकी भआलोचनावाके 
मंशका नाम ब्यायांश है । आत्मा ओर देइ आदिके सम्बन्ध- 


स्वके विवेचनमें दशर्ना परिपूर्ण हुआ है। न्यायांशकी | 


विशेष अधिकताके कारण इस दशेनका नाम न्यायदशेन दी 
प्रचलित हे । साधारणतः ज्ञान-बुद्धिका परित्फरण करानेमें 
ही न्याय-शाल्लकी प्रधानता हे । यही कारण है कि, अल्यान्य 
दर्बानोंकी अपेक्षा, आरतके कितने दी प्राम्तोंमें, आजतक 
श्यायदर्शन या न्याय-णाखका अधिक प्रचार है। | 
न्यायद्ेनको उत्पत्तिके विषयमे भी बड़ा ही मतभेद 
है। कितने ही पण्डितोंका खयाल है कि; बोड घसंका खण्डन 
करनेके लिये हिन्दुओनि तकंका आश्रय लेकर न्यायद्शनको 
भित्ति निसित की, जिसके फछ-स्घरूप सन्‌ ईस्घोसे पाँच सो 


( मतिसिन्ना? को कद्षबत-चिततधे दो रढी हे (अरच्तमिधिजा ०5 चार पाळे ० जया लकी हसि, सके पडके स्थायः सु 
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क्षास्त्रका अस्तित्व नहों था । इधर किसी-किसो भारतीय 
बिद्वानको राय है कि, घेदिङ बवनोंकी सोमाँसा या निर्णय 
करनेके लिये, पहले पहल, जेमित्रिने जो तर्क ओर विधिके 
घाक्य बनाये, उन्होंका न्याय-विद्या नास था। तब न्याय 
शब्दका अर्थ मीमांसा था। इस उक्तिकी पुष्टिमं लोग कहते 
हैं, आपए्तम्ब-घमोसूत्रके द्वितीय अध्यायमें जेमिनिकी पूष 
मीमांसाके ही अर्थमे न्याय शब्दका व्यवहार हुआ है। 
इसी अध्यायमें जो न्यायवित शाब्द आया है, उसका अर्थ 
सोमांसक है । माधवाचायने जो पूचमीमांसाका ल्वर-संग्रह 
किया हे, उसका नाम ल्यायमाला-विर्तार है । वाचस्पति 
सिश्रने भो एक न्यायकणिका नामका ग्रन्थ लिखा है, 
मोमासा-प्रन्य है । इसलिये यह स्पष्ट हे कि, वेदाथेको 
दिल्तृत करनेके उद्देशते जो सब तर्क या न्याय व्यवहृत 
होते थे, उन्दीको मामांता कहा जाता था ओर काछान्तरमे 
उनके छब्यवल्थित संग्रहका नाम तकविद्या, न्यायशाख या 
आन्वीक्षिकी पड़ गया । महर्षि गोतरने जो न्यादशनसें 
ष्ाडदेकि नित्यानित्यका विचार, जोवात्माके स्वरूपका 
निर्णय और सुक्तिका छक्षण दिया है, उससे भो जाना जाता 
हे कि, न्यायदशनका बीज सोमांसा-दर्पानसे ही छिया 
गया हे। % 


जो हो; परन्तु थोड़े ही विचारसे उपरको बांते अधि- 
काँशमें असत्य प्रमाणित होवो हे । जेसे अन्यान्य दर्शनोंके 
सिद्धान्त उपनिषदुस हैं, घेसे ही न्यायदर्शनके सिद्धान्त भी 
उपनिषहुमें हैं । कुछ चिन्ताशोळ वेदान्ती कहते हैं कि, 

` उपनिषदुसें केवल हेतु, उदाहरण और निंगमन--ये तीन ही 
अवयव स्घीकार किये गये हैं । परन्तु इनको अपूर्णताका 
अनुभव करके महर्षि गोतमने, अपूर्व युक्ति-कोशञलके बल, 
पूतिज्ञा ओर ३पनय नामके दो ओर अघयत्रांका, अपने 
सून्नोंमे, निरूपण किया हे । न्यायद्याख ( १।२।३२ ) के 


न्यायभाष्यके “'दृशाययपानेझे भेयायिका वाक्पे सञ्चक्षते” 
+ JourmlobdheBombayibranchrotsieiRoyesicosate उ गप्रल ०) ९ Ris 


Asiutio Sooiety, Vl 212 (1897), ९ 325-21, 


बचनको देखकर कुछ लोग कहते हैं छि के | 
होनेके पहले भो कितने ही लेयायिक थे बेर ह 
जगह दल अवयव मानते थे । इनके दुर ७ की 
घात्स्यायनने खूब-खूब खण्डन किया हे | झो क 
भी कह देना उचित हे कि, किसी मो पपा माः 
पूर्ण दल अवयव साननेवाझे किलो नेयाय्रिक्ञ ; | 
नहँ साना जा सकता । जो हो; परतु वाह 
भाष्यसे जो बात जानी जा सकतो हे, षह य| ग 
यहीं छोड़कर अब आगे चलिये । हा 
महर्षि शोनकूके ““चरणव्यूह” में ढिला ह 
चेदका न्याय उपाङ्ग है-- 
“पूतिपदसबुपदै छन्दो भाषा घमो मोमा 
इत्युपाझ्ञानि ।” ह 
यहाँ स्पष्ट हो मीर्माणा ओर न्यायका # 
उल्लेख हे । स्टटतियोंमें चतुदरश विद्याओंके अत्ता प्र 
है । बरह्माण्डपुराण (२३ अध्याय ) में छि ६ शकि 
व्यालके समय सोमशांका आविभोव हुम " हुई 
पुत्र ्यायशाश्र रु प्रणेता अज्ञपाद हुए । 
सन्नमें भो स्यायशासतरका उल्लेख. है । ड 
अक्षपाद या गौतमके पश्चात्‌ कृष्ण पायन ई | (व 
समयमें अनेकानेक प्रसिद्ध नेयायिक विद्राव का 
कितनोंने हो मोमाँसाका खण्डन भी ( 
हे कि, वेदव्यासने महाभारत ( आदिप 
शान्तिपणें १८०४७-४८ ) में ल्यायशार्टी 0 ह 
है। यदि सोता आझाएत्रके आघार है: | 
रचना हुई रइती, तो नित्सन्देइ उपर र 
उनमेंसे किसी एक प्रस्थमें अवश्य 
इती । साय ही मीमांसके चुकूळ 
उ्यासनी न्यायरशातत्रक्ी कमो भ 


ते बिलक* 
इपडिये मोगांतश(इन्र करोडो 


चाहिये । स्यायके युक्ति-प्रधान होनेके 


व्य) 
पा बिलकुल स्वतन्त्र शास्त्र हे । वस्तुतः न्यायशास्न्रकी 
युक्तिवादिता ही व्यासजीकी निन्दाका कारण है। महाभारत- 
की दुधंटाथंप्र काशनी टीकाके प्रणेताने भी यद्दी बात 
कही है। इसके सिवाय इधर मीमांसकोंने वेदको नित्य 
आना है और नैयायिकोने अपोरुषेय; इललिये नेयायिकोंको 
निन्दाका कारण यद्ग बात भो हो सकती दै । 
| जो छोग कहते हैं क्रि, मीमांसाक्षा्त्रके अथे न्याय” 
धास्त्र शब्दका व्यधहार हुआ हे, इसलिये मीमांलाके 
आधारपर हो न्याय-रचना सूचित द्ोतो दै; उनसे हमारा 
कहना है कि, न्याय शब्दके निर्णय, विचार आदि व्या- 
पक अथोमें प्रयुक्त होनेके कारण मीमाँसकोने ही नहीं, सभो 
दाइनिकॉने न्याय छाब्दका प्रयोग किया हे। हमारो बात 
के मण्डने सायका, कपिळकृत, न्यायभाष्य, वेदान्तका, 
झानल्दयोबक्ृत, न्यायशकरन्द. योगका, क्षेमानन्दकृत, 
न्यायरक्लाकर ओर वैशेपिककी, बल्लभाचायक्नत, न्यायरलावलो 
प्रमाण हैं । इन ग्रन्थोंको देखकर क्या यद बात कढी जायगो 
कि, इन चारों ग्ाखोंके आधारपर भी न्यायशाखकी रचना 
हुई है ? कभी नदीं। फलतः मीर्मासाके आधारपर न्यायशाख 
की सृष्टि मानना अस है। 
"| ब्यायशाखकी रचना कब्र हुईं ? क्या सब शास्तरोंक 
पीछे न्याय बना? इन प्रइनोंका कुछ उत्तर तो, हमारे 
/'दशनपरिचय” के प्रथम खण्डमें मिल जायगा ; : परन्तु 
विस्तृत उद्र जाननेके लिये थोड़ी ओर चर्चा करना 
Er । कुछ नेयायिक कहते हैं कि, अस्यन्त प्राचीन 
ग्रन्थों न्याय और गौतम शब्दका प्रयोग धोनेके कारण 
hn प्राचीनतपर दुशैन पे । कम-से-कम न्यायका सिद्धान्त 
सर्वापेक्षा प्राचीन हे हो। कई नेयायिक कइते हैं कि, 
कि, रामायणके अयोध्य़ाकाण्डमें नेयायिक शब्दका 
ढकेख है, तत्र यह अवश्य हो मानना पड़ेगा कि, रामायणको 


पेक्षा भ्यायशञास्न प्राचीन है और रामायण-काछमें न्याय- 
[सरका खूब प्रचार था। : 

(| शत ओर चरकसंद्वितामें भो न्यायशास्त्रके कई पारि- 
क शब्दोंका उल्लेख है । अपने सोमांसा-भाष्यमें 
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बाबर स्वामीने उपवप-माप्यका जो बचन स्दृष्टत किया है, 
उससे स्पष्ट जाना जाता है कि, उपघप भी गौतमकै न्याय- 
सूश्नोंसे अभिज्ञ थे । इधर जेनियोंके उत्तराध्ययनर्वात्त, 
न्रिपटिशलाका-पुरुषचरित और ऋषिमण्डलू-प्रकरणसे जाना 
जाता है कि, उपव महाराजा नन्दके समयमें, सन्‌ ईस्वीसे 
५०० चर्ण पूव, हुए थे। इन प्रमार्णोके आधारपर नेया- 
[यक कहते हैं कि, न्यायशाखका अस्तित्व अपने कई शाख्नों- 
से पूर्घका है । 
सहामद्दोपाध्याय पण्डित चन्द्रकान्त तकालड्वारने लिखा 
है कि, समी शास्रोंके सून्नोंकी अपेक्षा घेशेबिक सूत्र प्राचीन 
हैं। कुछ छोगोंके सतसे सर्वान्तमें ण्यायशासत्रको रचना हुई 
है। परन्तु जेसा कि, हम पहले लिख चुके हैं, विभिन्‍न 
शाखोंका अध्ययन करनेपर यह निर्णय करना कठिन है कि, 
कोनसा शास्त्र पीछे बना हे ओर कोन पहले ! जो बात 
न्‍्यायशासत्रके ३।२ के १४ वें सूत्रमें हे, ठोक घही बात वेदान्त 
फे ( द्वितोय अध्याय, प्रथम पाद ) २४ चें सून्नमें हे । इधर 
न्‍्यायशासतरके ( प्रथम अध्याय, . प्रथम आह्निक) १० घे 
सूत्र और वेशषिकके ३।२ के चोथे सूत्रको मिलानेसे भी एक 
हो बात मालूम पड़तो है । इन तीनों शाख्नोके चारों सून्नोंको 
देखनेसे यह नहों मालूस पड़ता कि, कोन दर्शन किस दर्शन 
से पहले बना ? भाष और शब्दका साम्य छोड़कर यदि ओर 
इष्टिसे देखा जाय, तो साङ्ख्यके ( प्रथमाध्याय) २४ चें 
सूत्नमें स्पष्ट घेशेणिक मतका खण्डन है ओर पाँचचें अध्यायके 
२७ चें तथा ८६ यें सूब्रोंमें न्यायका खण्डन ऐ। किसी 
किसोके मतसे साङ्ख्यके ( प्रथम अध्याय ) ९० चें सनमें 
योगशासत्रका खण्डन है। जेमिनिके मीमांसाझाख (१.१।१) 
में वेदाम्तके सिद्धान्तका निरसन है । वेदान्तसून्न ( १॥२॥२८, 
१।२।३१. १।३।२६, १।३।३१ और १।४.१८ ) में जेमिनिके 
मतका खण्डन दै । इसी तरह वेदान्तके प्रथम अध्याय, प्रथ 
पादे ११ वें सून्नमें न्यायके मतका परिंदार किया गया है । 
घेशेषिकके परमाणुवादका योगश्ाल्क्रमें. भी जिक्र है 
चैशेषिकमें भो न्यायश्ाख और विभिन्न कई झार्खोका 


आभास है । इस तर इस बातकी निश्चित सी्गासा करना 
असम्भच है कि, कौन शाख सबसे प्रथम बना! फारत 
न्यायशास्रके निमाण-काळके सम्बरन्धमै भी अधिक छिलना 
अन्धिकार चेष्टा हो है । 

न्यांयदर्शनके पांचवें सूत्रके भाष्यमे चात्स्यायनने जो 
सत व्यक्त किया है, उससे विदित होता है कि, बहुत समयसे 
न्यायक्षाखके प्रत पाठ ओर प्रकृत अर्थमें घोर विवाद चछा 
आता है । एक स्थानपर वात्स्यायनने यइ भो लिखा है कि, 
दिस्तारके भयसे मषिं गोतमने जो अंश छिना छोड़ दिया 
है, चह वेशेषिक दशनसे समझ लेना उचित हे । इस उक्तिसे 

चित होता है कि, दोनों दशनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

असने न्याय और पेशेषिक दर्शनोंकी आछोचना करनेसे 
ऐसा हो मालूर होता है। परन्तु वेशेषिकको अपेक्षा 
न्यायशाजका यशोगान बहुत अधिक है। न्‍याय-सूत्रोंके 
भाष्यकारने तो इतनी दूरतक लिखा है कि, न्यायशास्त्र 
सारी विद्याओंका प्रकाशक, समस्त करों का प्रधान उपौय 
और अखिल भमो का आश्रय-स्थान है । 

बहुत छोगोंका विशवास है कि, वात्स्यायन-भाष्य दी 

न्यायका प्राचीनतम और प्रथम भाष्य हे । परन्तु मोमांसा- 

` सुत्रॉकि उपवर्ष-माष्य, ओर स्वयं वात्स्यायन-भाष्यमे भी, 
यत्न-तन्न, ऐसे बचन हैं, जिनसे जाना जाता है कि, इस 
आाष्यसे पद्दळे भो न्यायसूत्रॉपर अनेक घिघरण-प्रन्थ या 
भाष्य थे। 

कुछ यूरोपीय ओर भारतीय पिद्दानोंकी रायमें, पाचों 
शताव्दीमें, वात्स्यायन हुए थे । . परन्तु कितने दी छयोग्य 
विद्वान्‌ घात्ल्यायनको इतना आधुनिक नहीं मानते । वे 
कदे हैं कि, छठी सदीके “वासवदत्ता”-कार छबन्धुने मछ- 
नाग, उद्योतकर आदिका नास लिखा है और उद्योतकरने 
दिङ्नागाचार्यका मत खण्डन कर घात्ल्यायनके मतका 
संस्थापन किया है। इघर दिङ्नागने भी अपने “प्रमाण- 
समुच्चय” में घात्ल्यायनके मतका, अच्छी तरह, 
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हा 


पहले वात्स्यायन थे। अब यह देखना है |! 
चाय किस शताब्दीमें घत्त मान थे । र | 
“सेघढ्त”को रोकामें मलिनाथने दिना | 

का प्रतिद्वन्द्वी माला है । परन्तु मेघदूतपर जोश; bs 
की प्राचीन टोकाएँ हैं, उनमें कहा भी इह क| . 
सोदन नहीँ छिया गया हे । किसो अन्य छक | 
भो इस बालका उल्लेख जहां है। कसम 
सतसे दिङ्नागाचार्य उठी शताब्दीमें थे। क्ष 
सण्डनमें प्रो० मेक्समूलरने लिखा . \--५प्रसिद क 
घ्राजक हुपुनस ६३१ थीं इैस्वीमे माउन्ट 
बोद्धाचार्य छझोळभद्रक पास योगशाखका भ्या! | 
लिये आया था । शोलमद्रने अपने जयसेन णामह! |: 
को इस कार्यके छिये नियुक्त किया और चोगो फ 
ही योग सीखा। अस्तु । शोछमद्र भर हि 
बोधिसत्व आर्य असडुके शिष्य थे; अतपुष बेर | 
काढीन ये । तारानाथ और रत ध्रा %| 
कनिष्क तथा असङ्गे बीच फेवळ ९०० वर्ष कई 
इसहछिये पष्ठ शताब्दीका द्वितीय भाग ही अ 
है। फलतः असङ्ग, कालिदास, विक्रमा शी | 
म-सामयिक थे। | ` 
मैदसमूछर साहबकी इस डक्तिपर १६ 07 , 

है। परन्तु स्थिर चित्तसे विचार करनेपर | 
बातोंपर सन्दे पैदा होता है। ईर । 

नेही रि 

बृत्तान्तको पढ्नेसे यह बात नहीं विदित ६ 
गुरु असङ्ग थे । असङ्ग शीलमद्र, वर्ड शी दी 
सञ्ने पूरा-पूरा परिचय लिखा दैः 
कही भी असङ्गका शिष्य पडी बन क 
लिये यह कब सम्भव था कि, चढ अर्प ! 
को अपना परदादा गुट बनाम 


| . 


यद्द स्पष्ट जाना जाता है कि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 


। 


| है; परन्तु घाटस्यायनने अपने आाष्यमें कही 
| मतका नामतक नहीं लिया है । इससे यह सहज ही 


टंधू७ ] 


। २रोया३रो शताब्दी है। इसके सिवा प्रसिद्ध जनी 


विद्वान्‌ प्रभाचन्द्रने अपने “प्रमेयकसलमार्तँण्ड' नामक 


। ग्रन्थमें कौर वछवन्छुने अपनी “वासवदत्ता” से) जदिङ्ना- 
। गको चर्चा को है, उससे भो जाना जाता है कि, दिङ्नाग 
| बहुत ही प्राचीन चिठ्ठान हैं। फछतः घात्ल्यायनका समय 
| पाँचर्षो शताळ्दी मानला अल्याय है । 


पवेतास्मर जेमियोके प्रधान आचाय समस्तमद्रसूरिका 


। सन्‌ ६८ इईस्वीमें यज्ञासिषिक्त होना माना जाता है। 
। इसके पहले ही आपने 
| चन्दर पुस्दक लिखी थी! इस पुल्तकमें न्यायभाष्यकार 
| घात्स्यायनके सतका भी खण्डन दै। इससे जाना जाता 


“सप्तमीमाँसाः नामकी एक 


| है कि, वात्स्यायन सन्‌ ईैल्वीके पहले हो गये हैं। 


.एक बात और हे । चेशेपिकदर्शनके भाष्यकार प्रश- 


। हतपादने, अनेक स्थानोपर, बौद्ध मतका खण्डन किया 


भी बौद्ध 


अनुमान किया जा सकता है कि, यदि वात्स्यायनके 
समयमें बौद्ध मतका कुछ भी जोर रहता, तो वे अवश्य 
ही उसका खण्डन करनेकी चेष्टा करते । इसलिये यही 
स्थिर किया जा सञ्ता है कि, वात्स्यायनके समयमें बोड 


| मतका प्रचार--कम-से-कम विशेष प्रचार-नर्दी था और 
। थे अत्यन्त प्राचीन कालके मनुष्य हैं । 


न्यायशाख्जका इतिहास जाननेके लिये उसे पाँच स्तरों- 


[| ३ विभक्त किया जा सकता है--९ सूत्रयुग, २ भाष्ययुग, 
| ३ सहूष्युग, ४ व्याख्यायुग और ५ नव्यन्याययुग । 

| _ सूव्रयुगर्मे केवर मइषि गौतमका ह्भ्रूप मूलग्रन्थ 
|. था । तब उसी ग्रन्थके अध्ययन-अध्यापनकी शेली प्रचलित 
(| थी । शायद यइ छिखनेकी जरूरत नहीं कि, उस समय 
{ । सभी ढोग सूद्रप्रन्थको कण्ठस्थ कर छेते थे। तब किसी 
4 | सी नेयायिकको लिपिग्रस्थकी आघदयकता नहीँ थी इसी 
{| ,त्रह कई शताड्दियाँ व्यतीत छो गर्यो । अन्तको सूनत्रेकि 
(| अथेमें विषिध सस्ते दोलेऽनमो/० तिते /अचिह अबत पित, ed By siddhanta ecangotri Gyaan Kosha 


तके-प्रणाहीकी सृष्टि हुई और सूत्रग्रन्थको छिपिवदध करने- 
की आवश्यकता भो प्रतीत पढ्ने लगो । प्रसिद्ध जन 
तीथङ्कर पाइर्घनाथ और महाघीर आदि महात्माओंके अनुः 
यायी विद्वान्‌ नेयायिकोनि जब. न्यायस्न्नेकि अथके अनथ 
कर डाले, तब बाधय होकर सनातनो दिदवार्नोको न्यायसूत्रॉ- 
के विल्तृत अथ बताने और वेदविरुद्ध मतका खण्डन करनेकी 
आवश्यकता हुई । य्दीसे भाष्ययुगका प्रारम्भ हुआ । 
महर्षि घात्स्यायन भाष्ययुगके प्रतापी स्य थे । 
नयर न्रॉपर इन्होंने बहुत उच्च कोटिका भाष्य बनाया 
३ । घात्स्यायन-भाष्यके अद्दयुत तको', असाधारण युक्तियों 
और ज्ञानगम घर्णन-शेळीको देखकर एकबारेगी चकित 
हो जाना पढ़ता है। कितने हो छोग तो इन्हें भारतीय 
अरिल्टाटळ भो कहते हैं । वात्स्यायनके जीबन-कालमे हिन्द- 
देयायिकोका स्वच्छन्द सामाज्य या । सन्‌ ईस्वौसे पूर्ग 
६ म शाताब्दीसे २ य शताब्दीतक भाष्ययुग था। 
इसके बाद सहूर्णयुगका गणेश हुआ । महाराजा 
अशोकके प्राधान्यके समय बोद्रोंका सी खूब प्राघान्य था । 
हिन्द-दार्शनिकॉको बहुत कुछ, इस समय, नीचा भो 
देखना पढ़ा था । साथ ही न्यायदर्शनका बौदों और जेनि 
योमि पूरा आदर सी था । इस समय जितने बौद्ध-जेन- 
गन्थ बनाये गये हैं, सबमें न्याय और बेकषेषिक दर्शनॉकी 
असिट छाप छगी हे । कर्मफलसे जन्मगूइण, नाना-विध- 
योनि-ञ्रमण, कर्मानुसार स्वर्ग या नरकर्मे जाकर पुरस्कार 
या. दण्डका पाना, दुःख-विदूरक सुक्ति, ज्ञानान्तर्मे  शक्ति- 
आदि न्याय, पेशेषिकके सिद्धान्त, तत्तद्रपमें हो, 
बौद्ध गन्थोमें हैं । इन दोनों दुर्शनोंमें- साम्य देखकर 


कितने ही हिन्द-दाशनिकों और धघसशाख्री विद्वानोंने . | 


न्याय और पेशेविकको हेय दर्शन'तक कह डाला दरै! 
मेघातिथिने तो मनुस्थतिकी रीकामें लोकायत आदिके 
नास्तिक मतघादोंके साथ न्याय; घेशेषिकक्ठी भी गणना 


कर डाली है! जो हो, प्रथम शताब्दीसे सहूर्णयुगका सूत्रपत _ ज्र 


सस 


प्रथम शताब्दोमें वोद्धाचाय नागाजु नने “ल्यायद्वारतारक- 
चात” नाघको एक बड़ो ताकिक पुस्तक लिखो थी 
उसके बाद प्रसिद्ध नेयायिक अकळछडुजोने “न्यायविनिश्वय 
और “प्रमाणघिनिश्चय”” नामकी दो पुस्तक लिखकर जन- 
न्याये एक नवीन युग उपस्थित कर दिया। कुछ दिनों 
बाद नागाजु नके “तारकशाख”को एक विस्तृत व्याख्या 
( घमपालकृत ) प्रकाशित या प्रचलित हई । इसो समय 
बौद्ध न्यायके “न्यायाचुसार-सूत्र” ( सहभद्नष्ट्त ) और 
“्रमाणसमञ्चय? नामक दो अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ 
प्रचारित हुए । कहना नर्दो होगा कि, इन सब 
बेद-बिददध विचार हो प्रकट किये गये हैं। इन 

एब ग्रन्थोंमें “'प्रसाणखमच्चय” हो बोढ-न्यायशाखका 


स्वाँच्च ग्रन्थ दै। इसमें हिन्दून्यायके १६ पदार्था मेंसे 


प्रथम पदार्थं पूमाणको लेकर हो विशेष आलोचना को 
गयो हे । 


इसी समय, हिन्दूंल्यायशासत्रको रक्षाके - ड्यि, उद्योत- 
कराचायनेः ` 
बोदोमे. खढबकी मचा दो। इसके बाद दी धमकीतिने 
“प्रमाणससुच्चय? के ऊपर “प्रमाणवातिक' नामक पुस्तक 
लिखकर उद्योतकराचायके मतका खूब खण्डन किया । 
धर्मकीत्तिने '“न्यायबिन्दु'! नारक एक ओर ग्रन्थ लिखा । 
इसके उपर विनीतदेवने एक छन्द्र टोका लिखी । “'प्रमाण- 
घातिकका ? खण्डन करनेके लिये, कुछ दिनोंतक, किसी 
हिन्दू नेयायिकने कोई ग्रन्थ नों लिखा । अन्तको चतुर्थ 
शाताब्दीमें प्रसिद्ध मीमांसक प्रभाकर ओर ऊुमारिलमइने 
उत्पन्न होकर दिङ्नाग, धर्मकोत्ति, समल्तभद्र आदि 
बौद्ध ओर जेन आचायों'के मर्तोका खूब-झूव निरसन 


- किया। इसके कुछ. ही काळ अनन्तर धमोत्तरांचायंने 


“न्यायबिन्दु»” की टोका छिख्कर समी मीमांखकोकि मर्होका 
'खण्डन किया । इस समय जिस सरइ हिन्द और बोद्ध 
नेयायिकोमें शास्त्र-संग्राम चछ रहा था, उसी तर 


और जेन “ जैयापिकोम भी निर्थक ४० दुदत्यॉरचिन्त By ः दम छति "उषण आदि जितने 


जोडी. न [ 


. मणि” नामक ग्रन्थगें लिखा है 


“स्यायचातिक'को रचना को । इस ग्रन्थने. 


, समाजमें खब प्रतिष्ठा भी है । 


७ > 


। 
| 
समय, ६. | 
दित्दको समःमें, श्‍्वेतास्बर जन!चार्या' ओर द | 
घोर शाख-समर पूरस्ल हुआ। इनमें यह शा. 
“ज्ञो दारगा, उसे वनवासी हो जाना पड़ेगा ।१ पक | 
महिमा अनोंक्लो है। आास्याथीसें बोद्धोंके ही गहे अ | 
पडी । वेचारे जेनाचायो'को दनको शरण छेन हू | 
बौद्धोके पूघान मल आदिनाथकी बढी प्रति! 
कितने ही छोग इन्हें बोद्धावतार मानने छो! | 
संगाममें जेनियोंकी ओरसे शिछादित्यके भागिनेय गे 
मल ये । परन्तु वे अभो शिक्षु थे । फहतः उदो 
कर बोडोंने चजवास-दण्डसे सुक्त कर दिया । | 
परन्तु बोद्धोके इकसे उनको दया बुर सिं 
बौद्धोंकी पराजित करनेके छिये उक्त भागिनेयने हर | 
तोकी कष्ट-साध्य उपासना की, जिससे सरस्व! | 
पसन्न इहै और उनको दयासे उन्हें “नयव% कए 
हो गयो । इस अमोघ चक्रके प्रभावसे उन्होंने सो 
पल्कोंको परास्त कर डाला । अन्तको फिर से 
जैनियोंकी पघानता . स्थापित हुई ॥ भागिनेय पॉल 
पहले नान “वाढो? था; परन्तु अन्तमें उन्हें 
मल्लघादी” की ख्याति मिली । 
चतुर्थ शताव्दी मछवादीने “ “ल्याय-धिन्दु रि 
कर घर्मोत्तराचार्णके मतका खण्डन किया | है. 
छानन्तर दिगस्बराचाय विद्यानन्द पाशके 
ल्यादुवादमत' की पुष्टि ओर कुमारिछ 
करनेके लिये “जैनइलोकवात्तिक” की रना की 
जीने “प्रमाण-परीक्षा” नामका एक ग्रन्थ र 
मतका बहुत विस्तृत खण्डन किया! श्ल 


सिद 1 


| 
| 


प्रायः विद्यानन्दजोके समयम व प्र 
राचायेने जन्म ग्रहण किया । इनके सा 
नेयायिकोंको नोचा देखना पड़ । दन 


ट्श | 
सत्रके सतोंका भगवान्‌ शंकरने खूब खण्डन क्रिया। 'चू'कि 
बौद्धों और जेनियोंमें णेयायिक तथा चेशेषिक मिलसे गये थे; 
इसलिये लगे हाथ शङ्कराचार्यने बोद्ध आदिये लाथ इनका भी 
खण्डन कर डाला । घेशेषिक्तोंको तो कई स्थानोंमें शंकराचार्णने 


“अर घेमाशिक” और "अद बौद्ध? तक लिख डाला हे! ' 


इस कारण कितने ही नेयायिक भी घेशेषिकोंको ओछो इशिसे 
देखने लगे । इस तरह घेणेषिककी, साथ हो न्यायको भी, अव- 
नति होने लगी | कहना नही होगा कि, इल अवनतिका 
प्रधान. कारण शांकराचार्णेका ब्रह्मसृन्नपर 
बना । 

इसके अनन्तर सन्‌ १२७६० में साणिक्यनन्दो नामके 
एक दिगस्वर जन विद्वानुने “'प्रसाण-सुख” नामका एक 
व्याख्या-गूल्थ बनाया, ` जिप्ममें समस्तभद्ठ, अकलंक ओर 
विद्यानन्दके मर्तोंकों मामिक आलोचना लिल्लो गयी । इसके 
बाद दी छपूसिद्ध जेन-कवि और नेयायिक  प्रभावन्द्रजीका 
आविर्माव हुआ । इनका लिखा “प्रमेय-कमल-मात्त ण्ड” 
नामका गून्थ पूचारित हुआ, जिसमें उपवर्ण, दिङ्नाग, उदयो 
तकर, घमेकीर्ति, भठ हरि, शवर स्वामी, प्रभाकर ओर कुमा- 
रिल भटके. मर्तोंका, त्थान-स्थानपर, खण्डन: किया गया। 
इस गून्थमें ब्रह्माद्वेतवादका. भी निरसन है । 

इसके पश्चात्‌ प्रायः ८ म शताड्दीके मध्य भागतक किसी 
पसिद्ध नेयायिकके पूख्यात गून्थका पता नहीं चछता । हॉ, 
सन ७ घी शवाब्दीमें घाणमट्टने "शवरकारादिसिः” बचनसे 
नेयायिकॉका अवश्य उल्लेख किया हे । भवभूतिके “मालतो-: 
माघघ” से भी जाना जाता है. कि, ८ यो शताव्दीमें न्यायको 
चर्चो अच्छी थी । इसी समय बोद्धाचामे कसलशीकने “तक-.. 
संगृह” बनाया, जिसमें दिन्दू-दार्शनिक मतघादका खण्डन 
किया गया है। कमछशीछने ईश्वरका रित्ववाद, कपिछके 
आत्मघाद, उपनिषदोंके आत्मचाद्‌, शंकराचार्यक ब्रह्माद्व त 
वाद आदि” खण्डन कर स्वतः पूरमाण्यंवादका संस्थापन 
किया । यहाँ संघर्षयुगकी . समासि. हुई दै । 

.सन्‌ ईस्चीकी ९. 


“शारीरकभाष्य?” 


आरशताब्दीमें ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घेशेषिक दशेने पूशस्तपादभाष्यपर “०पोमवती” नामको 


बृत्ति और “सप्पदार्थीः नामका ग्रन्थ बनाया । प्राचीन 
मतकी सेल शपना ही'शिवादियका उद्देश था। यहीसे समर्थ- 
मदर्णि 
माने. हैं जोर शिवादित्यने ' 


लयुग या व्याख्यायुगका प्रारम्भ दै । 
कणादने छः पदार्थ 
“अभाव” नामका, एक नया पदार्थ भो त्घोकार किया है।? 
घात्त्यायन, उद्योतकर आदिने जो ईदवरकारणघाद ( जिसमें! 
ईश्वरको जगत्छष्टा माना जाता है ) का प्रचार किया था, ' 
उसमें शिवादित्यने बड़ी सहायता पहुं चायी। किन्तु इनके: 
थोड़े हो दिनों बाद जेनाचार्ण मभयदेव सूरिने “वादमद्ार्णव””” 
नामक ग्रन्थ लिखकर इनके मतका अच्छी तरह खण्डन कर 
डाला । तदनन्तर भट्टारक देवसेनने संवत्‌ ९९० में 'नयचक्र!: 
नामका एक ताकिकता-पूर्ण ग्रन्थ लिखाः। इसके कुछ ही! 
दिनों बाद पड़दुर्शनटीकाकार वाचस्पति मिश्रका उदयं 
हुआ । यथपि . मिश्रजीके आविसाँघ-काढसे छोगॉमे बड़ा 
मतभेदः था; परन्तु: इनके ““न्ग्राय-सूची-निबन्ध” के प्रकाशितः 
हो जानेपर सब संदेइ' दूर दो गया/। उस ग्रस्थके अन्तमे 
लिखा है कि, इन्होंने इसे ८९८ शकाङदस पूर्ण किया । 

चाचस्पत - मिश्रके ˆ कुछ दी वर्षा पश्चात्‌ उदयनाचाय हुए । 

इनका “लक्षणाचछी' नासक ग्रन्थ स६-जन-प्रसिडध ह ७ 
कुछ लोग कहते हैं. कि घाचल्पति-सिश्रकी “न्यायवात्तिः, 
कतात्पर्यटीका” की 'ओर लक्ष्य करके हो :उदयनाचायने; 
““न्याय-चासिक-तात्पर्थपरिछुदडधि? मामका प्रन्य - लिखा इ.) 
घास्तवमें. नास्तिक-मतथादका निरास कर वाचस्पति; 
सिश्रने विशेष रूपसे इशवरवादका प्रचार .नहोँकिमा हे 1: 
इधर हिन्दू-न्याय ओर . ईशवर-घादका मण्डन करनेके, लिये 

ही उदयनाचारयने “किरणावरो,? “कुछमाझुलि,”” “आत्स- 


तरघषिवेक” ओर “बोद्-धिक्कार” आदि अनेक ग्रन्थ; ` 


शिख डाळे । ये ग्रन्थ हिग्दू- दर्शनके प्राण-स्वरूप साने जाते. 
३ । उदयनाचायने अपने प्रगाढ पाण्डित्य ओर अप्ताधारण; 
तर्क-शञक्तिके प्रभावसे दर्शन-जगतम युगाम्तर उपस्थित, 


दिया ॥ १०. वृ ३ ‘a डे 1% अ 2 100. 


इलो समय श्रीश्रादार्ण नामे एक वङ्गोय विद्ञानने 
"्यायकन्दुलो” नामको एक बड़ी पूामाणिक्न पुल्तक लिली । 
कुछ दिनों बग्द भासर्नजने “ल्याय-सारभूषण” नामका 
एक बढ़ियासा ग्रन्थ लिखा । इसके अनन्तर बारदपें शतकके 
पारम्ममे काइमोरसें आनन्द नामक एक नेग्रायिक हुए । 
परन्तु खेद कि, आजकल उनका कोई. भो प्रन्थ नहीं 
मिळता । इस समप नरचन्द्र सूरि नाम एक जेनाचार्यने 
*'ल्यायकन्दळी-टिप्पन” नामक ग्रन्थ छिखकर जेनमतके 


संस्थापनको पूरी चेष्टा की । इसके पश्चात्‌ सिहसेनने 


“दूमाण-पूकाश” और विज्रयसिद्मणिने “न्यायसार” 
लिखकर रैश्व॒रकारणवाद उड़! देना चाहा; किम्तु सारङ्घपुत्न 
राघवसदने “ल्यायसार-विचार”? नामका एक छब्रोध ग्रन्थ 
लिखकर, इनके मतका खण्डन कर डाछा । तदनन्तर रामदेव 
सिश्रके पुत्र घरदराजने “न्याय्रीपिका”, “ताकिकरक्षा” आदि 
अनेक ग्रन्थ बनाये, जिनमें ताकिकाक्षाका सर्ग॑दर्शन-संग्रहमें 
उल्लेख किया गया हे । प्रायः तेरइवें शतकके अन्समें 
जयन्तभद्र नामके एक विद्वानूने ““ब्थायकलिका” कौर 
“न्यायमञ्जरी” नामक दो गून्थ बनाये । सन्‌ १३०४ है में 
विल्यात जेनाचायौ जिनप्रभसूरिने “बड्दशनो” नामको एक 
पुल्तक लिखकर रशवरकारणवादको' विशुकुछ हो उड़ा देनेकी 
चेष्टा की । अनन्तर तिळरुसूरि, रलशेखरसूरि और राजशेखर- 
सूरिने क्रमशः “न्यायकन्दछीपञ्चिका” ( तोन गून्थ ) 
बनायी । राजशेलरने अपनो पञ्चिक्रामें लिरू है, “पळे 
प्रशस्तपादने घेशेषिक-भाष्य बनाया । पश्चात्‌ ( व्योम ) 
शिवादित्य या शिवाचार्यने “व्योममती” रची । अनन्तर 
क्रमशः श्रोघराचार्यने “न्यायकन्दली, ? उदनाचार्यने 
“किरणावली” और श्रीवत्साचायने “ छोलाचती ” लिखी । 
शेषके इन चारों ग्रन्थांको समझानेके लिये हो में यह 
पञ्चिका छिख रहा हूँ २ जो हो. राजशेखरसू रिकी पञ्चिकामें 
ईैश्वरखण्डन और जेनमतमण्डनके साथ हो साथ न्याय और 
घेशेषिक दर्शनोकी अनेक ष्यातथ्य बातें भी 


| य वाते भो हैं । उचर 
उद्यन वायके सेये बडे नया नि कॉक, ollection, उती च 8५5 


। अतःपतन 


[ २५ 
गया था, इथर राजरोलरके बाद जैन पि | 
अवनति हो गयो । उनते हैं, राजशेख़रके कुछ पहले हो हैः १ 
मिश्रने. “तके-भावा” दनायी थी । | 


इसके पश्चात्‌ नव्यन्यायके प्रत(पी युगका प्राहुमांव ष | (ढ़ 
सन्‌ ईत्त्रीकी १८थों शताष्दीमें प्रख्यात पण्डित गहे | ¬, 
पध्यायका उद्य हुआ । उन्होंने अपने असाधारण क 
प्रभाघसे “'तत्वचितामणि?? नासका ग्रस्थ बनाकर पै, | 
यिकोमे एकाएक हलूपल मचा दी। यहाँ यहवातल | 
ध्यानमें रखनेको हे कि, प्राचीन न्यायमे केवल्यया पध 
आत्मतत्व, देहतस्घ, ईशवरतस्च आदिका हो विशेष शि. | 
चन है; परन्तु गठ्ठे शने “चिन्तामणि” बनाकर इन सबन 
गोण रूप दे दिया ओर म्यायके सोलह पदाथो मसे बेक 
प्रमाग-विचारको ही मुख्य रखा | तत्वचितामणिमे बधाः | चा 
त्म-तस्यकी नास मात्रकी ही चर्चा है । कहाँ-कहाँ तो गगण 
महर्षि गोतमदे मतका खण्डनतक कर डाला हैं। इके प्रन 
में केवळ ताफिक-चेभव हे । इस घेभवडो ऑँघोमें पढ़ा 
नव्य नेयायिक पुकवारगी ही प्राचोन न्यायको मूढ गये! र 
इन्होंने वक्यबिवार, छक्षणों और विशेषणोंके स 
आदिके घागूजालोंकों घटाका खूब विस्तार या E 
माछूम होता है, इन्होंने अपनी बुद्धि-शक्तिको चरम ती य 
दिखानेके लिये ही तर्कमार्गका आश्रय लिया है। प EF 
अनुमान, उपमान और शब्द आदि चारो पूमाणोंकी छ, | | । 
ही नव्य न्यायकी भित्ति पड़ी है। इस मित्तिके १. | 
पूरक स्वनामधन्य गङ्ग शोपाध्याय दी रॅ 0 
पुत्र घढ सान भो असाधारण नेयायिक थे । इनके न क|. 
पक्षधर मिश्र, रुचिदत्त, घाउदेघ साचंभोम, खुना" वा! 
मणि, जयराम तकॉलड्टार, मथुरानाथ परया त 
भाचा और दिनकर मिश्र पूथ्तिने नव्य कि | 
पाताळतक पद्दचा दी । इनके 


की शक्तिपर चकितं हो जाना पड़ता है 
अनु क विढ्ठानॉको धारणा है कि, Ra 


angotri Gyaan "वेरा ~ 
न्यायका छीछा-कष त्र दै; परन्तु ।य 


अन्यम एक किंवदन्ती पूसिद्ध दै । . 
बङ्गाछम न्यायशास्न्रकी पहले विशेष 
वङ्खचासी विद्यार्थी मिथिलामें न्याय 
उन्हे, अध्ययन समाप्त होन पर, 


| पुर महाराज पा 

| पा । फत पुल्तकोक अभावसे बझमालमें . न्यायका 
, | पठनपाठन नहीं हो सकता था। इस तरह बहुत चप 
त गये । अन्तको वासुदेव सार्षणौमने मिथिला 

। | मैं शकर कुउमाञ्चछिका प्याश और न्यायदर्शन कण्ठस्थ कर 

, | हाडे तया बहाँसे नवद्ीप छौटते दी एक संस्क्कत-पाठशाडा 

| होळकर न्यायश्ञासत्रका अध्यापन कराना प्रारूप कर दिया । 

| कु दिनों बाद इनके प्रधान शिष्य रघुनाथ . शिरोमणि भट्टा- 
दाने मिथिळाके प्रसिद्ध नेयायिक पक्षघर मिश्रको परास्त 
इर नपद्वीपमें स्यायकी प्रधानता स्थापित .की । घाहतचमें 
| खुराय शिरोमणि बढ़े ही. प्रखर पण्डित थे । इनकी “तस्व- 
चिन्तामणि” की “चिन्तामणिदीधिति” नामक टीकाको 
| देखकर बढ़े-बड़े नेयायिक अघाक्‌ डो जाते हें । यह भी 
इनमें आता है कि, प्रातःस्मरणोय श्रोचेतन्यदेवने भी एक 
| षुत बढ़िया त्क-शास्त्रका प्रस्थ बनाया था; परन्तु एक 
| "यायिकके उनके ग्रन्थको ळघुता दिखानेपर उन्होने उसे 
| एवमे प्रवा वित कर दिया ! जो हो, इसमें तो सन्दे 
| री नहीं कि, एक समय नठ्प ल्यायका प्रधान केन्द्र नवद्वीप 
| होश मोर अभी कुछ दिन पहले घहाँ काशी, मिथिला, 
है तपा काञ्ची आदिके अनेक विद्याथी न्यायका अध्य- 
| ले जाते थे । 


| भव्य न्यायके आज मी छोरे-बढे हजारों प्रन्ध पाये जाते 
फेसशः काशीवासी कृष्णमट्ट उँ, गदाधर भद्दा- 


ओर तर्वचिम्तामण्यालोककी दीका ) 


आड LE 


१ तस्वचिन्तामणिदीधिति,-गादाधरी ( तस्व- 


( तत्वचिन्तामणिटोका ), परामर्श, व्यासिप्रहोपाय, व्यधि- 
करण ( मथुरानाथकृत ), ` सब्यभिचार, 
सामाम्प्रनिरुक्ति .( गदाधर. - प्रणीत ) , 
क्ति-प्रकाशिका, 
प्रचलित हे 1 


हमारे प्रन्थोंमें न्याग्र-दर्वानको पर्याप्त महिमा गायी गयी 
है। तक-कोशलक्लो दृष्टिसि तो यह सर्वापेक्षा महत्त्वपूण 
दर्शन है। न्याय-दर्शनके भाष्यकार घात्स्यायनने तो स्पष्ट 
शब्दोंमें इसे सवेरे ष्ठ माना *ैं। छिखा है -- 
“प्रदीपः सबेविद्यानामुपायः सर्वकर्मणास्‌। 
आश्रयः सर्वधमाणां विद्योहेशे प्रकीत्तिता ॥” 
इसका तात्पर्य यह दै कि, विद्या-गणनाके समय यह 
दर्शन समस्त विद्याओंका दीपकृरूप, समस्त कोका उपाय 
रूप और समस्त धर्मा का अवढम्त्रनरुप कहा गया। कहो- 


केचळान्वयी, 
शक्तिवाद, विधिवाद आदि विशेष 


' कड“ विद्योद्देशे गरीयसी ” भी पाठ है, जिसका अथ 


दिद्यागणनामें शरेप्ठार विद्या है । वस्तुतः यह दर्शन इतना 
उद्चासन पाने योग्य भो दै। क्या श्रुति, क्या. स्मरति ओर 
कया पुराण; सर्वत्र न्याय-दुर्शनको अधिक प्रशंसा है । 
भगवान वेदव्यासने भी सहाभारतके भोक्षवस-प्रकरणम कहा 
है-.“मैंने आन्योक्षिको विद्याका अवछोकन करके उपनिषदों 
का सारोद्वार किया है ।” 

यद्यपि प्राचीन म्ग्रायका इधर पठन-पाठन बहुत कस है; 


उद्‌यनाचायकी न्यायवासिकतात्पर्यपरिष्ठुदि, जयन्त भडको 
पायमझरी आदि ग्रन्थ आज भी 
हुए हैं। 
ˆ न्यायदरोनम पाँच मध्याय दस आहिक, सात प्रकरण 
और पाँच सौ इक्कोस सूत्र हैं। दो-दो अहिनिकोंका एक एक 
अध्याय है । बहुत अर्पोंका सूचक जो बब्दू-समुदय ४; उपे 
सन्न कहा जाता है । शास्त्रान्तगत एक-एक अंश या प्रसादको 


सत्प्रतिपक्ष. 


= 
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~ 


कहीं तीन, कहीँ चार और कहीं तीनसे भी कम सूत्रॉमे 
हैं। कहीं-कहीं तो चारसे भो अधिक सून्नोमें हैं। अध्ययन 
आर अध्यापनकी छविधाके विचारसे जो विराम रखा 
गया हे, उसका नाम आहिक है ।. चिद्वानोके खयाछपे एक 
दिन ( अहन्‌ ) में अपने दशेनका जितना भाग गोतमने 
बनाया १, उसका नाम आहिक रखा है। इस हिसाबसे 
तो दस दो दिलोंमें वमान न्याय-दरां रको रचना हुई है! 
स्यायमें इतने प्रस्ताव ह--प्रतिपाद्य, एमाणलक्षण, प्रमेय, 
न्यायका पूर्वाङ्ग, न्यायाश्रित सिद्दान्तका आकार, न्य!य- 
छक्षण, न्यायका उत्तराढ़, न्यायानुगत कथन, हेत्वाभास, 
छल, अशक्ति, दोष, संशय, प्रमाणसामान्य, प्रत्यक्षप्रमाण, 
अचयत्री, अनुमान प्रमाण, घरों पानता, उपमानप्रमाण्य, 
इब्दानिस्यस्व, शब्द्परिणाम, शब्दशक्ति, इन्द्रयसामाम्य, 
देऽवितेषपरोक्षा, प्रमाणवतृषित्रत्व, शब्दसामान्य-परीक्षा, 
चक्षुतौन्द्रियेकता. मग और आत्माको भिन्नता, अनादि- 
निधन आत्मा, शरीरोत्पत्तिका उपादान, इन्द्रियपरोक्षा, 
इन्द्रयानेकत्व, इन्द्रियविषय, ज्ञानानित्यता, क्षणमडूचाद; 
आत्मगुणबुद्धि, उत्पन्नप्रध्वंसिनो बुद्धि, बुद्धिका शरीरगुण- 
भिन्नत्व, मनःपरोक्षा, अददष्टानुसार शरीरोत्पत्ति, पूवृत्ति ओर 
दोषप्ाम न्य, दोषपरीक्षा, जस्पान्तर, शु न्यवादनिरास, जगद- 
.चुपादान करण ईश्वा, कारणोत्पन्न जगत्‌, घस्तुमँका अनि- 
यत्ता निरसन, पद्चात्मकता-भिन्न वस्तुएँ, सघंशून्वादनिरास, 
फलपरोक्षा, दुःख, मुक्ति, तत्तवज्ञानोत्पत्ति, अवपच ओर 
अचयघी, निरवयव घस्तु, बाह्य वस्तु, तच्वज्ञानवृद्धि, तत्‌ 
घज्ञानपरिपालन, सत्पूतिपक्ष, षड्दिधजाति और निग्रह- 


स्थान । . इनमें पथमाध्यायके प्रथमाहिकर्मों प्रमाण, पूमेय, 


संशय, प्रयोजन, दष्टांत, सिद्धान्त, अवयव, तकं और निणयका 
विचार है। द्वितीया हिकमें घाद, जलप, चितण्डा, हेत्वाभास 
ओर छलका निरूपण है.। द्वितोयाच्यायके दोनों भाहिकोंमें 
__ पूमाण-परोक्षा है । तृतीय और चतुर्थ अध्यार्योरें पूमेयपरीक्षा 
को गयी है । पञ्चम. मध्यायके प्रथमाहिकर्मे जाति और द्विती- 


याहिकमे (विशेषत), लिप्रइ-ऋभावका विरूपण किया गया) डे [०० उेडघेर'मुस्तिकाऱलबले बहा: कारण यथाथ ना न | | 


पदार्थ हैं, उनके तत्त्वज्ञान या यथार्थ-ज्ञानसे मु | । 
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अध्यायसें पूसञ्ग- दु 
नी Mh ७०0 
न्यायदुशेन जेसा छण्डङ्खछा-सम्पन्न ह क | 
हिन्दू-दुर्शन नहीं हे । इस दशैनमै पडे फव, | 
पदार्थका सयुक्तिक उल्लेख हे, पश्चात्‌ उसञ्च न्ता | 
गया है; अनन्तर उसकी परीक्षां को गयी है। इ 
या परिपाटी अन्य किली भो दुर्शनमें नहों है। इप प 
से घेशेषिक दर्शनका अघइय मेल हैं। एक तरह 
दर्शन न्यायके ही अनुरूप है। परन्तु न्यायको कर| 
प्रणाली उसकी अपेक्षा उच्चतर हे । इसके प्रथम सूं 
न्यायदशनके समस्त प्रतिपाद्य विषयाँका ऋ्रमबद सत 
और तर्वज्ञानका फळ उल्लिखित है । सूत्र यहर- | 
५प्रमाणप्रमेयसंशय प्रयोजनदृष्टान्तसिदान्ता- 
चयचतकनिणेयवादजहपवितषाः 
देत्वाभासच्छळजातिनिप्रस्थानानां | 
तत्वज्ञानाज्ञि'श्रेयसाधिगमः। | 
सत्रका अर्थ यह है कि, प्रमाण, प्रमेय आदि शे | 


होती है । न्यायका सिद्धान्त है कि, गा है 
पदाथो'का तत्वज्ञान प्राप्त कर ठेनेपर मिथ्य ss | 
हो जाती १॥ फिर क्या, मिथ्याज्ञान नि || 
मनुष्यके धम, अभम, कत्तव्य, अकतव्य आदि 
जाते हैं। जिस मनुष्यका कोई धमं या अधम 
जन्म भी नहीं होता। जन्म-घिनाश हो 
लिये दुःख-निवृत्ति दो जाती है। न्य 
निवृत्ति ही मुक्ति है । पर. 

न्यायदर्शनके सिद्धान्तसे दुःखका भल श 
का कारण प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति ( चेष्टा) * ५ औ' a 
है और चासना या दोष (९ यहाँ I वा | 
चालना शब्दसे अपेक्षित हँ) काँ. का पया | 

1 । हि 


फलतः आत्म-बन्धनका सबसे बड़ा 


हि 


|| न मी मुक्ति ( जोषन्मुक्ति ) हो सकती है; 
| कु न्यायदरशतमे इसके सम्बन्धन कोई स्पष्ट उल्लेख . परन्तु तत्वश्ञानके कारण उसे स्त्री-पुत्रादि-सम्बन्धो दुःख, 
| ह है। दो, परवर्सी नैयायिकोनि जीवन्मुक्तिकी चर्चा मोह आदि नहँ सताते। फलतः जन्मना न ` होनेके 
| कलो यद्यपि प्रारव्ध कम रहनेके कारण जोषन्सुक्त समयतक वह जीघन्मुक्त ही कहाता है । 

| 2 


कोरक-युग था नलिनीका या विधु-मण्डल दी आया था। 


ह 
कि 
सुधा उद्घिसे रलयुगळ या मूर्तिमान हो आया था ॥ ह 
छि 
४८ म 
दि 
1 
कि 


genres २ 
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या रतीशके कुसुम-वाणकी छाया थी अङ्कित थोड़ी! छ 
या सजीव मोहन प्रतिकृतिकी सुन्द्र-सी वह थी जोड़ी ॥ 
भुके हुए दो चपळ मीन ललचाते थे ऊपर होने । 

मोतीकी पाँती छिन-छिनमें जाती किसल्यपर सोने ॥ 
छलक रहा था नूर. लीन थो स्नेह-सरितसे वद वाला । 
जेसे अ'गूरी शराबमें डूबा हो चीनी प्याला ॥ 
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शिवन्स्तुति 


जाके दाम अज्नुमें विराजति हैं पारवती, 
जाके शीश गंगो देव शोभा अपरस्पार है । 
भाळ पे जाके विराजत है बाल चन्द्र, 
जाके उर शोभत सप्नको हार हे । 
जाके सब अंगनमें छाय रह्यो विमळ भस्म, 
जाको नाम काटत भवसागरको धार है। 
सोई प्रभु आशुतोष शंकर दयालु होतें, 
जाकी दयाकी दीठि देरत संसार है । 


--- शाळग्रीभ शर्मा 
’ ">> 5 आईं CC ET रत! १1३4३ 


किसको आशा 
POR PE YY 
देख दुनियाकी न्यारी रोति, | 
यहाँ वह करता क्या सम्मान! | 
चिता रचकर सरिताके तीर | 

| 

| 
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शै 


ee न ह 


ESD +७-२७-६५--६५- है 
करे कोई किसकी आशा? 
अन्मसे जो जग पालन क्रे, 
घोर संकट सिर सहकर आप | { 
खूनको भी पानो कर मरे 
न सुतके तनपर आवे त प। ॥ 
पिताका प्यारा प्राणाधार, : | 

4 


। मनों उठ-कठ कायापर डाल! 
फॉफकर निष्ठुरतासे आग, 
जलाता पूज्य पिता तन-माढ॥ 
फेकता जबजीवन-पाशा | 
करे कोई किसकी आशा 


नळे 


0 00७७ 


पुत्र है वेभवमय अरमान | 
ज 0 २३. 
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जगदीश झा 'विमल कलती | | 
FEE eh 9 | 


मनोरथ / 


पुनः सुना दै स्नेह-मावसे अपनी मधुर बाँखुरी-राग ! | 

जिससे जाग उठे ही-तलमें सरस स्नेह कोमळ अनुराग ! / 
| गाने ळगू' सतत में सुखसे तब शुण-गीता स्टोक ललाम * 

यह संतत हृदय शीतळ हो पाकरके दर्शन अभिराम! 

पाचन जीवन-पुष्प सरख यह विहँस उठे जव अन्तिम बार [ 

तेरे चरणोंपर अर्पण कर धन्य बनू में हो खुकमार ! | 
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तलसो-ग्रन्थावलोसें “गोस्वामीजी 
जु ~ 
का पर्यटन” शीषेकपर विचार 


कहते हैं, वर्तमान काळ हिन्दी-भाषाका अस्यद्य फाळ 
| १। हन्दीकी जैसी उन्नति इन दस वषो में हुई है, घेसी दी 
इन्बति यदि और कुछ दिनोंतक छोती रदी, तो अवश्य ही 
दाहा या मराठीसे भी हिन्दी उन्नत दो जायगी! दिन्दीमे 
मौहिक गूम्थोंकी रचना तो हो ही री है, साथ-ही-साथ 
कविताका एक नया युग भी आरब्ध छो गया है । 
हिम्दीकी उन्नति तो अवश्य हो रही है; किन्तु इसके 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी अपने गुरुतर कायका उत्तरदायित्व 
नहों समझ रहे हैं। जिन्हें हम लोग महारथी समझते, वे भी 
विना सोचे-विचारे, विना यथाथ विवेचन किये ही, किसी 
भी बातको छिख देनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। 
जिनकी ठेखनोसे हिन्दीका अव्य भविष्य निर्मित हो रदा 
| ऐ उन्हे भो इतिहासका इतना, स्वल्प ज्ञान है कि, उनके 
| वेखको देखकर अध्ययनज्ञोछ अँग्रेज विद्वान्‌ विना हसे नहीं 
| सकते । पव० प० रासावतारजी शर्मा दुःखके साथ बार- 
| वर कहा करते थे कि, “विशेष कर सध्य आरतसे ऐतिद्वासिक 
भद्दा निकछ गया है । अपने स्थानसे सौ-पचास कोस जाकर, 
| को भी अन्वेषण करके लिखना पसन्द नहीं करता ।” 
। | | पिद्या-व्यसनी इङ्गढैण्ड धन्य है, जहाँ लोग शेक्सपियर, 
| मिल्स, ऐडिसन, जान्न प्रश्वति प्रसिद्ध साहिसिकोंकी 
१ ह इस, चिट्टियाँ भेजें और आलमारियाँ देखनेको प्रतिषष 
नी किस (य भाते हैं ओर अपनेको इल्य-कृत्य मानते हँ; 
| भादिके 220 मात्तण्ड सूर, तुलसी, देव, विहारी, मतिरास 
यहाँ अन्वेषण करना तो दूर रहे, सची बातों- 
भ्रशोत्पादक बातें लिखी जाती हैं कि, 
८ 


ती पाठक 
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सादियरल्ञ प० रासविद्दा रीराय शर्मा, 
पुम ए०, डो० पड 


सन्देह-गृस्त हो जाते हैं। दा, इतिहासमें “सिश्रबन्धु-विनोद्‌? 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । 

“ज्ञायसी-प्रन्थावछी का प्रकाशन शरद य प) रामचन्द्र 
झुक्छने किया हे । 'तुळसी-प्रन्यावछी?का सम्पादन सभाने 
किया हे । 'सिश्रबन्धु' ने इस प्रन्थके प्रकाशित होनेके एन 
ही गोस्घामीज्ञीके दिषयमें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें बत- 
छायी थीं । ये सब ऐतिहासिक ग्रन्थ ओर अच्छे हैं। 

।तुछसी-प्रस्थावळी'' पक विशेष प्रभ्थ है। इसका 
तृतीय भाग विशेष महत्त्वका है। इसीके पाध में स्वामी- 
जीका जीघन-चरित और उत्तराङ में कई समाढोचनात्सक 
छेख हैं। जिस समय यह प्रम्थ-रल प्रकाशित हुआ था उस 
समय हिग्दू-विश्वविद्याङयके हड़कोंने“गोल्वामीजीके पयटन? 
जोक छेखपर विरोध उपस्थित किया था। “दीन ”जोने 
कहा मो था कि; 'संशोधन कर दिया जायगा ।' शुक्खजीसे 
भी यह बात छिपी न थी, उन्होंने भी यही कदा था; किन्तु 
आइच है, आजपक इसमें कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है। 
इसके बाद जितनी प्रतियाँ रामायणको प्रकाशित हुई हें, 
सबमें उस शीषेककी पंक्तियाँ ज्यों-की-त्यों हैं। यहाँतक कि, 
बाबू एयामछ्दरदासके द्वारा जो रामायण सन्‌ १९२७ में 
सम्पादित दोकर प्रकाशित हुई है, उसमें भी इस पुल्तककी 
पृतत्सम्बभ्धिनी पंक्तियों अधिकछ खूपसे उद्दत हैं। में उन | 
पक्तियोको यहाँ उद्दटत कर देता है- 22% 
| पय्येटन “कहते हैं कि, एक समय गोसाई जो रूपु 
इंसनगर भोर परसिया पेहते, गायघाटके राजा र 
का आतिथ्य स्वीकार करते, ररम र्शर 


आश्रम, 


नाथ महादेवके दर्शनकरके कांत नामक याँवमें आए ।... 
वहाँसे गोसाईजो बेलापतोत आए । घहाँ गोषिन्द मिश्र 
नामक एक शाकद्दीपी ब्राह्मण और रघुनाथ सिंड नामक 
क्षत्रियसे भेट हुई. । डन “छोगोंने बड़े आदरसे गोलाई'- 
जीको अपने यहाँ ठहराया । गोसाई'जीने उस स्थानका 
नास वेळापतोतसे बढुछकर रघुनाथपुर रक्खा, जिसमें 
एक तो यह रघुनाथ सिंहका स्मारक हो, दूसरे इसी 
“ बहानेसे छाखों मनुष्य भगवानका नाम ले । इसीके 
पास एक गाँव केथो है । कहते हैं कि, चहाँके प्रधान 
जोरावर 'सिंइने मी गोसाई'जीका आतिथ्य किया था 
ओर इनफे शिष्य हुए थे ।” 
परसिया, गायघाट, ब्रह्मपुर और काँतपर फुटनोट देते 
. इए प, रामचन्द्र झुङ्ने लिखा हे कि, “ये गाँव बलिया 
जिडेमें हैं ।” यही बात बाबु इथामधस्द्रदासजीळी सटोक 


रामायणकी भूमिकायें ज्यों-की-त्यो उद्धत है । 'मानस-सक- - 


२न६' नामको पुस्तक) जो हालमें ही शर्मा-सादित्यमाछा- 
सादित्यसदन, खरोंधी, जि० पछामूसे प्रकाशित हुई है 
ओर ,जो बिहार प्रान्तके ल्कृ्ोंने हिन्दो वर्नाक्युलरमें 
पढायी जाती है, डसको भूमिकार्मे सी यह भूल ज्यो -की- 
'त्यो उद्धत हे । इसका केसा प्रभाव पढ़नेवालों पर 
: पड़े गा इसको विद्वान्‌ छोग विचारे । । 
परसिया, गायघाट, ब्रह्मपुर और रघुनाथपुर ये गाँच 
शाहाबाद जिलेमें हैं। इनको शाष्ठाबादका वच्चा-बच्चा 
जानता है । ये गाँव तो बक्सर सबडिवीजनके सुख्य गाँच 
डे । याद पूर्व भारतीय रेलवे ( Fast Indian Railway ) 
फे मुख्य मागेसे कोई यात्रा : करे और सोगछसराय 
इचकर आरा आवे, तो उसे दिलदारनगर, 

गदर, चोसा, वक्सर, वरुणा, हुमराँच, ट्विनीयज, रघु- 
नायपुर» बनाही, बिढिया ओर कारोसाथ स्टेशन अचय 
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हें । सगु सुनिके आश्रम धोनेसे यह सगु आश्रम अ 
'है ओर उनके शिष्य दुश्द्रके बाससे दरदः क्षेत्र कह | 


मिलेगें । यही रघुनाथपुर है, | 
लिखा हे कि, 'इसका नाम चेछापतौत था पोहे क| 


नहो जाता | 


इसके छिये प्रमाणस्वरूप सरकारी 
'पाटछिपुन्न का जो विशेषांक सन्‌ १९१३ |; 
प्रकाशित हुआ या, उसमें “बिहारके तीर्थ? क्ष! 
लेखें प० सकछनारायण शर्माने लिखा है, कि," | 
पुर स्टेशनके पास ब्रह्मपुर स्थान दै ।” बुचानन साह 
रिपोधके आधारपर ओल्डइम साइबने बिहारे फि 
सोसाइटीसे जो शाहाबाद जर्नल प्रकाशित काय! 
उसमें शाह्ाबादके अन्य गाँचाभे इन गाँवोंग्न रो 
नाम है । | 

गोल्वामीजी बलिया आये होंगे ओर पहाँसे इसे! | 
होंगे। बढियाको रगु-आश्रस और दरदर क्षेत्र गैस 


इल्दो गाँव बलिया जिळेसे है और दैहय-पंशीय | 
राज्य-स्थान है। गोल्वामोली हल्दी गाँचके साले र|. 
जी पारकर सपहो डोते हुए गायधाट आये होंगे। 7 ग 
असो भा हैहयघंशा क्षत्रियोका निवास-स्थानहै। |. 
इसके पास ही परसिया और ब्रह्मपुर है ! छु ब्र | 
ही प्रासद स्थान दे। यहाँ फाल्युन ओर १ 
छगता हे । पासमें हो कात नामका गाँव है! 
जोको यही कट्दानी प्रसिद्ध दै। व्र ९» . 
री न है, जो ङ FE 
दूरीपर रघुनाथपुर नामका स्था | 
भी है । दो सकता हे कि, गोसाई जी रुन | 
आये हों और बक्सर होते हुए काशी चले ग द 


बालीकी बाते 


| ति पूर्व हिन्द-मढासागरमैं अवस्थित दै । इसकी युनङ्ग 
| अगड नामकी चोटी समुद्र-तछसे १२३७९ फीट ऊंचो है। 
र ह आझेय पवत भो हैं । वेतुर नामको चोटीसे सदेव 
| द्रव घातुएँ निकला करती हे । पहाड़ोंपर कह छन्दुर जलाशय 
४ हैं। गहे तालाबों ओर छोटी-छोटी बदियोंके सहारे यहाँ घान, 
| मुह, कलाई, नारंगी आदिकी अच्छी उपज होती है । 

। यहाँके आदि-निवासियोंको आकृति जावा और मलयद्वीप 
| के निवासियोंसे बहुत मिळती-जुळती दै । हाँ, वेश-भूषामें 


न्न) बीपके निवासियोंके साथ वाणिज्यन््यापा करते हें । सूतो 
छ| कपड़े, रू, नारियल-तेछ और पक्षियोंके घोंसलोंके बदले 
[| इन्दं अफीम, पारी, हाथीके दाँत, सोना-चाँदी आदि मिलते 
स हैं। प्राचीन कालमें यहाँ दास-घिक्रय भी होता था । कदी, 
| कणी और चोर चीनियोंके हाथ बेच दिये जाते थे ! 
| इस दीपके अविपति बाली ओर लम्बरकोके सम्राट कहे 
गाते हये कोङ्गसिओसाचोपेनन”' नामसे प्रसिद्ध हँ । इस 
| "र्यके अन्तर्गत आठ छोटे-छोटे राज्य हैं, जो सामन्तोकि 
४ फोर हैं। इन राज्यों आठ छाख मनुष्य हैं। यहाँके निवासी 
। * निषासियोसि अधिक सम्य, शिक्षित ओर 


रखे दीपके प्राचीन इतिद्वासका पता नहीं चता । कुछ 

मत है कि, यहाँ पहले राक्षस रहते थे । कुळ दिनोंके 
इ पित के हिन्दू आकर बस गये । “उशन-बाढि' 
के पमे लिखा है कि, मय राक्षस और उसके सहायकॉ 
कर देवताओंने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित 


hs 


प्रधानता 


जावा टापूळे पासका बाळी दीप पहाड़ी दवीप है।यह 


|| / यह बात ८ 
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बाबू श्रोसङ्घागवतप्रसाद्‌ वर्मा 
'उशन-यच' नामक प्राचीन प्रन्यसे पता चछता है कि, 


मजपहित-राज अगुङ्गने यहाँके राजाको पराजित कर यहाँका ' 
राज्य अपने सामन्तोकि अधिकारमें छोड़ दिया । कुछ दिनोकि ` 


` बाद, यवनोंके उत्त्यानके कारण, मजपहित-राजका अन्त हो 


गया । इसी सम्बंन्धमें एक ल्थळपर यह लिखा है कि, किसी ' 
समय मय राक्षस-चंशके मञ्रदानवको 'मजपहित'-राजके दो / 
प्रमुख सेनिकों-आर्यहामर ओर पति गजमह--ने मार डाछा 5 
था, उन्होंने 'गेळगेळ' नामक स्थानमें राजघानो बसायी थी ।-- 
'्रजपहित'-राजके पतनके बाद घहाँके राज-घंद्धरोंनि 
यहाँ आकर निवास किया था । १६३३ १० के डच या अक- 
न्दाज राजदृतके चर्णनसे पता चलता है कि, उस! समय बाछी- 
द्वीपके एक मात्र अधिपति देव-अगुझ थे; अन्य समी साम'तः 
इनका अघिपतित्व स्वीकार करते थे। कालान्तरमें ` मख्य 
गेळगेळ' राजधानी |: छोझकोड्ग वञ्गछिः गियान्यर ओर 
बोळेळेडू नामक छोटे-छोटे प्रदेशॉंमे बट गयी और देचन्अगुङ्गके - 
चंशधरोंके अधिकारमें रही । देघ-अगुङ्ग क्षत्रिय थे । कुछ दिनों- ` 
के बाद यदाँके वेशय शक्तिशाली हो गये । 


इसी बोच सामन्तोमें पारस्परिक विद्व षको आग अभक. 
उठी, उसके फल-स्वख्प भारी राजनीतिक परिवत्तन हुमा || 
मेड ईराजकी शक्ति बहुत बढ़ गयी आर इसके साथ-साथ 
करड असेम आदि राज्योंकी विजय हुई। डामर-राजदंशपर 


आक्रमण हुआ और उनके दी एक सम्बन्धीने बोनानमें अपना 


अल ल्याधीन राज्य स्थापित किया । गेछगेछको शजधानोमें | 
किसो गजमदद राजकुमारकी इत्या करा 
क निमित्त मेडई ओर करळू . 


डाळी और इसका प्रतिशोध छेनेके 


` असेस-निष/लियोंने देघ-अगुंझके विरोध भयडूर विद्रोह कर 


डाला । गेळगेळकी राजधानो नष्ट भृष्ट कर डाळी गयी । परन्तु, 


के साथ होते हो पारत्परिक सनोमाछिन्प जाता रह! । राज- 
जोति-कुशल रानोने हो दोनों राज्यांका शासन बड़ो योग्यता- 
पूवक किया । यहीसे देव-अगुङ्गको शक्तिका हास होना आरम्भ 
हुआ ओर करेङ्ग असेम राजाओंका पराक्रम बढ्ने छगा । 
डन्दनि बोलेलेग ओर छम्पक-राज्योंको जीत लिया । इस 
राजनोतिक क्रान्तिमें, दक्षिणमें तबनानके गोष्ठो (वेश्य) राजाओं 
ने भो पश्चिम बेदाड़ (बेदोंग) ओर पूर्वके कुछ भागपर अपना 
अधिकार जमा लिया । कुछ दिनोंके बाद देव-अधुङ्गे वंशध रों 
ने भी गियान्यरको छूटकर घद्दापर अपना स्त्रतन्त्र राज्य 
स्थापित किया । यह प्रान देने योग्य बात है कि, झोड़- 
कोड़के प्राचोन क्षत्रिय-राजवंशके अतिरिक्त समो निम्न श्रेणी- 
में सम्मिलित दो गये थे । 

पूषमें कदा जा चुका है कि, समहत बाली-राज्य आउ 
छोटे-छोटे राज्योम॑ विभक्त हो गय! था सौर उनपर सामन्तं 
का अधिकार था । इन राज्योंका भो संक्षिप्त परिचय यहाँ देना 
अनुप्युक्त न होगा-- 

(१) झ्योङ्गकोङ्ग--राज्य देव-अगुद्ठवंशक द्वारा स्थापित 
हुआ था। जन-संख्या ६००० हे । वर्तमान राजवंश एक 
झूदीके गर्भसे उत्पन्न हुआ है। महिषोको कोई पुत्र 
नहीँ हुआ था। करेंग असेम ओर बोढेलेंग के सामन्तके 
परामशसे राज्यका शासन चछता है। 

(२) गियान्यर १८४१ १० में देव मझ्ीशकी शत्युके 
बाद देवपहान राजा हुए । क्षन्नियचंश्ञमें उत्पन्न होनेपर 
भो राजवंशीयाँको दद ओर पुङ्गक्रन्‌ कहा जाता था । देव 
पहानके प्रपितामह दो इस घंशके संस्थापक थे ओर पूर्वमे 
देघ-अगुङ्गके पूवजोके अधीन, वे दो सौ सेनाके नायक थे । 

: (३) बंगळो--१८७८ में यहाँके राजा देवजद्द पुटङ्गेवान 
थे। ये अपनेको देव-अगुड्गके घंशधर बतळाते है; किन्तु 
मर्योदामं उनसे ` निम्न हैं | इत राज्यके घंशधर पूषमें देव- 
अगुङ्गाके सेनापति थे । यहाँके लोग बड़े साइली और घोर 
होते हैं ये बन्दूकोंते युद्ध करते हैं । 

(४) मेंगुए 
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| 
कर्ता गियुक हुए थे । इन्हें कोई इ ना [९ | 
यह राज्य आयंडामरकी प्रपोन्नी कियशनके 
हैं। किलो समय इन्होंने लम्बक, करेंग अहेन 
वेदोङ्गपर भी अधिकार किया था। इन राज़ 
राज्यका घनिष्ठ सम्बन्ध है । १८७८ ३० 
कर्‌-अशुङ्ग यहाँके राजा थे । 

९ ) करेग असेस--यहाँके राजा अपनेको न| 
गजमददके वंशधर कहा करते हैं ; किन्तु मेंगुई राजवंध ता 
साथ इनका विषाइ-सस्बन्ध हुआ करता है।। १८८ । 
यहाँके राजा नग्र राजदे भे । इस राज-परिार ४ 
ललना ऐं अपनी मर्यादा ओर सतीत्व-रक्षाके ल्यि अगि 
कर प्राण-विसजनतक कर बेठतो हैं । करे'ग असेम रागे 
के बाद बोळेळेडूग ओर देव-अगुङ्ग-घशके राजञामोे छ| 
दिनोंतक राज्य किया था । 

यहाँ घानकी अच्छो उपज होती है । साधार बर 
लोग लकड़ो बेचकर जीवन निर्वाह करते हैं। परमा 
छम्बक राजाका नास नग्रूर कुट्ट करेंग असेम है। ऐश. 
पारंग' इनकी उपाधि है। ) 
(६) बोलेलेड्ग -यहाँके राजा पतिगजमइबगरी की | 
देव अगुङ्गके घंशधरोंने प्रथम यहाँ सात पो ॥ 
किया था। उनके बाद वेश्यघंशीय राजाओंका प्रात [ 
हुआ। घत्त मान राजश्राता गोष ( वश्य ) जले F 
सर्वेसर्वा हैं । 
(७) तबानान्‌--यहाँके राजवंशवाळे क म्ह 
सन्तान हैं। राजाको रटू नप्र,र हः कद 
राजके साथ युद्ध करनेपर इन्हें सार 
मिला । ॥ 2 यहाँके राजा झूह ये और उनके झर 
बेचा करते थे । अब इन्हें 'पुढूगव' कहा न 
(८) बदोंग--(बन्दनपुर) पहले यह | 
आय  घेळेतेड्गके पिनतिट्ठ राज्यमें सम्सिकित क्की थी! | 
| | 111 
राजगोष्ठीके किसी सासन्तने इसकी ल्याप” | 
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` - दग, तोरङ्गन द्वीप, ग्रोवोकन, छोगियान, कुड, 
ह र और बाढी द्वीपका दक्षिण भाग इस राज्यके 
ब था। प्राचोन राजा नप्र,र बोळाफे १० घो पोढ़ीमें 
ह्ला काशीमन एक प्रख्यात राजा हुप थे! इसी वंशे 
हा नगर शक्तिके पाँच सौ विवाहिता खियाँ थीं । 
इर द्वीपके निवासियोंमें अघिकाँश हिन्दू और बोढ हैं । 
मातवपकी तरह यहाँ भी घार घण हे - ब्राह्मण, क्षत्रिय 
(ङ्य) वेश्य (वेश्य) और शूदर । इन चार घर्णाके अति: 
_ ओर कोई मी जाति यहाँ नहों दै । यहाँ ब्राह्मणोंकी 
` ददा, रियो 'देव' और वैष्यांको “गोष्ठी” वर्ण-सूचक 
. उपाविया हैं । झुक कोई खास पदवी नहों दै । हाँ, साघा- 
एतया ये 'कहुळ कहे जाते हैं । 
'मारतवर्णकी तरह यहाँ भो पूर्वाक्त तीनों वर्णा'को 'द्विज' 
' इहते ह । इनमें अन्तर्जातीय विवाइकी भो प्रथा है; किन्तु 
शु सम्बन्ध भादरणीय नहीं माने जाते । इस तरहके सम्बन्ध- 
से उत्पन्न सन्तान पितृ-वर्णम सम्मिलित होती दै । हाँ; 
। | हा लगातार तीन पोढीयाँतक, नोच जातिकी कन्याओं 
. १ साथ विवाह-सम्बन्ध होनेपर, घह ब्राह्मण-चंश शूदर्भे गिना 
| गाता है सभ्य और उशिक्षिव ब्राह्मणोंका विवाद क्षत्रिय 
| 'निह्मारियोसे भी हो जाया करता है। कहाँ-कर्षी, राज- 
। गे बुदा खियाँ दासी या भोग्या कहकर रखी जाती हैं 
' महणोंगे पाँच शाखाएँ हैं--कमेसु, गेलगेल, नुआवा, 
| पड हमर । गियान्यर-प्रदेशके कमेमुनिवासी 
छ हा बह कमेसु' कडा जाता है; यद्व श्रेष्ठ और कुछोन 
परियो । गेछोछ-निवासी ब्राह्मण द्विजेन्द्रकों क्षत्रिय- 
उत्पन्न हैं। द्विजेन्द्रके औरस और क्षत्रिय बाळ- 
। चे पन्ने इुआवा-त्राइूसण कहाते हैं। मास- 
ही पछ क अर ओर काय-झज्य-शाखाके 
पस्न हैं । 
कम विद्वान ब्राइस्णोक बड़ा आदर है। उच्च 
'चिश आहसणोंको 'पदण्ड' कहते हैं | नाइमणोंमे 
खियोंका स्वनि? इध - 
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आदि कायोमें . समानाधिकारको सागमो हैं । विद्वान बराहूसणों * 
को भाँति इन्हें भो 'पदण्ड! या 'पण्डित'को उपाधिते विभूषित पु 
किया. जाताहे। | | 

पहले यहा बहुत थोड़े ही क्षत्रिय भारतवर्षसे आये थे । . 
यहाँके क्षन्निय-राजवंशमे देव अगुड्ग ओर उनके घेमात्रेय 
साई आयडामरके घंक्षघर प्रमुख और श्रेष्ठ समझे जाते हैं ।. 
इस समय झोङ्गकोड्ग, बड्गाली ओर गियान्यर आदि 
राज्योमे क्षत्रिय दी शासक हैं । | 

यहाँ क्षत्रियोंसे वेषयोंकी संख्या अधिक है । करढूग 
असेम, बोठेलेङ्गुगमेङ्ग इ, तबानान, वेदोंग, ओर लम्जक 
राज्योंपर इनका हो आधिपत्य है । ये घेइय कृषि, घाणिज्य 
ओर शिल्पको घृणाकी इश्टिसे देखते हैं! कोई-कोई वाणिज्य ' 
करते भो हैं तो अफीम खाने ओर युद्ध-व्यय चलानेके 
लिये हीं । - 

द्विज्ञोंको सेवा करना ही यहाँके झुदरोंका -सुझ्य घम माना 
जाता है । अपनी सम्पत्तिपर झटका कुछ भो अधिकार 
नहों रइता ! गाँवका मुखिया या राजा, अपनी इच्छाके 
अनुसार, झूठ के घरसे प्रत्येक वस्तु ले सकता है । पहले तो 
इससे सी अधिक अत्याचार किये ज्ञाते थे; किम्तु राजा 
काशीमनूने यह प्रथा. उठा दी । राज्य-कर्मचारियों ओर 
राजकुमारों द्वारा अब भी जो अत्याचार इनपर होते हें, ' 
उन्हें. इम मनुष्योचित कर्म नहीं कह सतते। कहाँ कह 


नियुक्त हैं सदो; किन्तु इस जातिको अवस्था बड़ो शोचनीय 
है। यहाँ सङ्ग शरणोकें युद ल्टति-घुराण पढ़ते ओर मन्त्र 
पाठ भो करते हैं । कहते हैं, इनके पूर्वज ब्राह्मण थे। 

इतना दोनेपर भी चारों वणोके मनुष्य विषवासी, 
साहसी, दिनन्र और कर्म निष्ठ हैं । 

_ झबतक बालो द्वीपमें कोई भी ऐसा दिला-ळेख तथा 
तान्न-पत्र नरही मिला है, जिसके आधारपर यहाँको प्राचीन | 
दणैसालाका निरूपण किया जा सके । घत्तमान वर्णमाछामें 
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जॅन-साधारणमें बोली जानेवाळो भाषा दो प्रकारकी है । 
द्विजोंको भाषा शुद्रोंकोी भाषाको अपेक्षा अधिक परिमार्जित 
ओर संस्कृत है। यहाँको प्राचीन भाषापर मल्य तथा छन्द 
आदि पढिनेशोय भाषाओंकी छाप पायी जातो है । प्रथम बार 
जब जावाड्टोप-निवासो यहाँ आये, तब बोल्चालक्री माषामें 
सारी परिवत्तन हुआ। कई भाषातत्वविदोंका कहना है 
कि, जावा ट्रोपकी भाषाको अपेक्षा बाछो द्वोपको भाषा निस्न- 
श्रेणीको और अधिक असंस्कृत है । 

लिखित भाषाको उत्पत्ति सम्भवतः भारतवासियोंके 
इस द्वीपमें आगमन ( सन्‌ ५०० ३०) के पूर्व ही हो चुकी 
थो। प्राचोन गू्न्योंमें रचना-काल नहीं लिखे जानेके कारण 
यह ठोक नहीं कहा जा सकता कि. : सर्वप्रथम गून्थ किस 
संवतूर्मे छिपिवद्ध हुआ था । 

भारतोय सनातन धर्मांवछम्त्रो हिन्दू तथा बोद्ध परि- 
बाजकोके इस द्वीपमें आनेपर यहाँकी भाषा विशे परूपसे 
परिमाजित हो गयो । शब्द-भाण्डार बढ़ यथा । हिन्दुओंने 
संस्कृत तथा बोद्धोंने पाली एवं प्राकृतपर. अधिक जोर दिया । 
किन्तु इतना होनेपर भो किसीने एक नवीन स्वतन्त्र संस्कृत 
भाषांका जन्म नहों दिया । विभिन्न भाषा-माषो जनस।धा- 
रणमें नवीन धर्म-प्रचारके साघन-ल्वरूप अभिनव भाषाका 
सहारा छेना इन्होंने उचित और छाभ-दायक नहों समझा, 
तो भी षहाँको तत्कालीन साहित्यकी भाषामें प्राचीन संस्कृत, 
पाळी सथा प्राकृतके अनेक शब्दोंका सम्मिश्रण हो ही गया 
आजकल उन दाब्दोंको हस अपञ्र'श कइ सकते हैं । 

* छिखित भाषाके भी वदाँ दो भेद हैं; कावि-भाषा और 


संक्र त ( संस्कृत ? ) काचि-भाषा प्राचीन साइित्यको तथा| 


संक त-प्राचीन धर्म-गर्म्थोकी भाषा है । कावि-भावा सर्द- 
अ छ प्रन्थका नाम “बारतयुद्ध' ( भारतयुद्ध ) ह । 
' भाषा-तरवविदॉने इस द्वीपके साहित्यको तोन श्रेणि- 
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ने [ |. 
विभक्त किया है, चे संस्कृत गून्य निब | 
` बालीको आषामें दी हुई है । इस श्रेणीके ग्रे ग 


ब्रह्माण्डपुराण, तुतुर (तन्त्र १ ) आदि हैँ, 
मन्थावकी, (क ) पोराणिक ग्न्य--रामायण, उत्तन | 
भौर पर्षसमूइ ( महाभारत ), (ख ) विवाद, वाहू 
आदि खण्ड-काव्य गूल्य और (३) जावा तश की 
हीपको मिश्रित भाषाओंमें अन्य रचना। | |: 
यह के चारो वेदॉ-रेग्‌, यजुर, साम स अद |. 

को वर्णमाला संल्कृतलिपिकी दी है और इनको टोका क्र. |. 
भाषामें की गयी है। ब्रहुसाण्डपुराणको दी यहा | 
शेव पुराण समझते हैं। इसकी व्याख्या आलो माणो ् 
लिखो गयी हे । इस पुराणें खष्टि-प्रकरण, विभिन्न सु. | 
ओंसे प्रज्ञा-सृष्ट, जगहुवर्णत, पोराणिक उपाल्यान का 
प्राचीन राज-वंशोंका उल्लेख है । भगवाच, व्यास हसे | 
रचयिता समझे जाते हैं । | 
इसके अतिरिक्त यहाँ महाभारत, रामायण भाहि गे | 
हैं। सुल तान्त्रिक प्रन्थोंकी संख्या १४ है गेस |. 
(मनु?) शाख नामक एक सुम्रतिग्रन्थ भी पाया जतं | 
है। तुतुर ( तन्त्र ) कामोक्ष नामक एक धर्म-प्रन्थों अने । 
मत्यु पर्यम्तकी धार्मिक या साँल्कारिक क्रियाओंका उह! | | 
वर्णकी गणना शक संघत. (७८ ६?) से की जगे | 

है । प्राचीन काळमें तो यदा दूस ही मास माने । 
थे ( ज्येष्ठ और आषाढ नहीं गिने जाते ) थे । ३९ | § 
एक मास माना जाता था! णक र |. 
यदाँके लोग सूर्य-गृहणको “गूड? ओर चन्द्रा कांग | 
कहां करते हैं। गहणके अवसरपर ये विविध वर्ष” ह | 
क £ लोगोंका विश | 
बनाते और भीषण चोत्कार करते हैं । aa | 
है कि, इसते डरकर ग्रहण करनेवाछे दुष्ट ग्रूई का | 
जाते हैं ! | | 


(२) ब्र; | र 


~ 


७ई$ > 


हवास गो-गाथा 


हैः भारतवर्णके लिये “गोरक्षा” कितने महत्वका विषय 
| ब किसीसे छिपा नहीं है। स्वराज्यको भाँति यद विषय 
जी महत्त्वपूर्ण है। विना गौओके स्वराज्य सो व्यर्थ होगा 
और विना स्वराज्यके गोरक्षाका प्रयत्न भी व्यर्थ हो रद्वा 
है भारतोष गोवंशपर सषट्टिके आदि काछले संकटके बादळ 
हाये, जो आजतक मँडराते-मँडराते घनघोर घटाके रूपमें हो 
गये । हमारे इस कथनको पुष्टिमं पुराणोंकी कथाएं पेश की जा 
सकती है। या यों कडो जाय कि, हिन्दुओंके रास, कृष्ण आदि 
अवतारोंको आघश्यकतार्मे गोजादिकी रक्षा मूल है, तो 
अत्युक्ति ग होगी । गो भारतवणका एक अत्यन्त पवित्र एवं 
' आदरणीय पशु है । इसे इतना महत्व क्यो मिला ? इसपर 
| अधिक विचार करनेके लिये यहाँ स्थान नहीं हे । संक्षेपमें 
| यही बतकाया जो सकता है कि, “गऊका दूध ओर उसके 
॥ केस उसका महत्त्व बढ़ाते हैं ।” गोदुरध जननोके दूधको 
॥ मोति गुणकारक होनेके कारण सेस, बकरी, आदि पझुओंके 
' पपे श्रेष्ठ है; और, इसी कारण अर्थात्‌ मातृ-तुल्य 
।। एष प्रदान करनेसे उसे आज “माता” जेसें परमोच्च शब्दसे 
| सल्योधित किया गया दै । गऊके घह्स ( बेल ) भूमि जोतते 
| न द्वारा मानव शरीरका आधार ( अन्न ) प्राप्त होता 
। हा आरम्भसे अन्ततक देलोंको जरूरत द्वोतो 
न र भो गोकी तरह हो आदरणीय एवं मान्य 
शात १ 5 गोजाति हमार लिये एक अत्यन्त उपयोगी 
पा। ए इसको रक्षाको ओर हमारा बिलकुळ घ्यात नही 
| पर यह हो र्दा है कि, उस भारतमें अब केवल 
| गाति शेष है, जिसमें पहले अरबों था । और 
| णे भी पशे र्‌ हर 
“बु जायगों--ऐसी संआघना हे । 
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प० गणेशद्त्त शर्मा गौड़ “इन्दू” 
विद्यावाचस्पति 


भेस यद्यपि गौसे अधिक दूध देती है और मूल्यमे 
भो गांसे ज्यादा होतो है; किम्तु गोदुरधके समान उसके 
दधसे गुण नहीं हैं। भॅलका दूध शरोरके ल्यि हानिकारक 
होता है । हां, मेंससे घृत प्राप्त करनेमें कोई हानि नही 
३ । मैंसके दूघसे शरीरमें गर्मी बढ्ती है और परोष्सकालमें 
तो मैंसका दूध पीनेषालेको बड़ो हो वेचेनी होतो है। 
सका दूध शरीरको पुष्ट करता है; परन्तु गोहुरध शरीर 
ओर .आत्मा दोनोंका पोषक हे। इसके अतिरिक्त पाढे 
भारत जेसे गर्म देशमें खेतोके कामके नहीं होते । सारांश 
यह कि, गौ एक: ऐसा प्राणो है, जिसका दूध, ददो, 
छाछ, घृत, मूत्र, गोबर, उसके वत्स एवं गोसम्वन्धी 
प्रत्येक वस्तु मानच जातिके लिये हितकर ही हितकर 
है। इसीलिये हिन्दुभोके आदुरणोय ग्रन्थ वेदोमें गो-सम्बन् 
अनेक मंत्र आये हैं। यदि उन सब मंत्नोंका यहां संग्रह 
किया जाय, तो “गगा” का कळेवर उसके लिये पर्या || 
नहों होगा; अतपुष इम यहाँ थोड़से सत्रोपर हो विवार ||| | 
करेगे । | 
देखिये, वेद गोके सम्बन्ध्मं कितना आदरसाघ प्रदू- 
शित करता है-- ट 


“गोमें माता . वमः पिता से'"*** ४ (क्वे) | 
चारों वेदोंको पढ्‌ जाइये, किसो भो पछजातिके ल्यि न | 
जस मानवजातिके लिये वेदने “माता-पिता'के पदसे | 
उपमा नहीं दी दै । या तो ईशरके सम्बन्धमे “स नो बन्धु, | 
जेनिता स विघाता''"'"।” इत्यादि क हे या गौको माता र 
ताकी उपाधिसे विभूषित किया है। यह 


वेद कइता है-- 
“हेच गाव एतनेशकेव पुष्यत । 
इहैवोत प्रजायऽ्चं सयिसंज्ञानमस्तु घः ॥” 
अथच ३।१४।४ 
"हे गोओ ! यहाँ आओ, हमें शक्तिमानके समान पुष्ट 
करो ओर यहीं बच्चे पेदा करो । सुझमें तुम्हारा प्रेम 
होवे । अर्थात्‌ गोदुग्ध पीनेसे शरीर पुष्ट और मजबूत 
बनता है। उनके वत्सको प्राप्त करके कृषिकाय किया 
' जाता है ।? 
गोजाति प्रेमको - सूखी है; घह स्वयं अपने घत्सको बड़ा 
ही प्रेम करती ऐ ओर वह अपने स्वामीके प्रेसकी सदा 
इच्छुक रहती है । गोहुरध पीनेवाला भी प्रेमी-स्वभावका 
'बन जाता हे, इसोल्ये वेदमंत्र प्रेमका संकेत कर रहा है-- 
५शिवो चो गोष्ठो भचतु झारिश्षाकेच पुष्यत। 
इहैघोत प्रजायऽ्वं सयघः संसुजामसि ॥” 
अथव ३।१४।९ 
“गोशाला मंगलमय हो। चाबलके खेतके समान पुष्ट 
` होओ । यही सन्तानसे बढ़ो। अपने साथ तुम्हें छोड़ता हूँ ।? 
“ध्या गावो गोपतिना सचध्वमयं घो गोष्ठ इद्द पोषयिष्णुः। 
रायस्पोपेण बहुळा भवन्तीर्जीवा जीचन्तीरुपवः सदेम ॥ 
अथे ३।१४। ६ 
प्रे गोओ, मुझ गोपाछकसे मिलकर रहो । यहा यह 
-पोषण करनेवाली तुम्हारी गोशाला है। धन द्वारा बढ़ती 
हुईं जीवन देनेघाली तुम्हें इम प्रास करते रहें ।' 
“धया देवेषु तन्व १ मेरयन्त यासां सोमो विश्‍वाख्पाणि चद्‌ । 
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्यमानाः प्रजावती रिन्द्र गोष्ठे रिरीह।? 
रेद्‌ १०।१६७।३ 
“जो गोए” अपने शरीरसे प्रास होनेवाछा दुग्ध विद्वानोंमें 
अथवा इन्द्रियोंमें भेजती हैं ओर जिनके सब रंग-रूप औषध 
रसका प्रयोग कत्ता जानता है, वे गाएं अपने दुग्धसे इमं पुष्ट 
करती हुई बच्चों सहित गोश्ञाछामें रहें। प्रभो ! उन्हें बहत 


दघ देनेघाको ब्रत्ताओ/4?१०००० Math Collection, Varanasi.Digitized ०वघ"करतेव्ये१०इसो किमका 


- गोए निरन्तर बढ़ती रहें, उनकी संतान हषे, क| 


“प्रजापतिम हामेता रराणोदिइरैरई 


शिवाः सतोरुपनो गोष्ठमाउकस्तासां | 
कमाता, प हिने र १०७ 
विद्वान. सब पाछकोंके साथ ऐकमत्य करेवा हो 
गोशाछाओंके प्रति कल्याणमय श्रेष्ठ गोभो को हे | 
उनके बछड़ोंके साथ इम आनभ्दूसे विषाण को || 
उक्त अन्न इसे यह स्पष्ट बता रहे हैं कि, केक 
इष्टिसे हो, उन्हें माता समझरर गोपालन बो i | 
बछड़े-बछड़ियों उत्पन्न करती हुई' उत्तरोत्तर बृदि भौ गा 
करतो रहें अर्थात्‌ ऐसा न हो कि, उनको वृद्धि रूजाई। 
उन्हें केवल दूध पूस करनेका साधन मात्र समझ हि| . 


डनका वंश उन्नत होता जाय । कहीं ऐसा न हो हि| 

अथवा बघिकों दवौरा उनका नाश हो जाय। सामरे मा | 
चिक अ० १४ स कहा ६-- 

6,.....पतति घो अध्न्यानाम्‌ घेनूनामिपुष्यि। 

'न मारने योग्य गौओंके स्वामोकी पूरश्‍्सा काह | 

“'न्यगवारो बात न्यक्‌ तपतिसू। | 

नोचीन मध्या ढुहे न्यग भवतु ते रपः। अय (९१ | 


त्र. 
“वायु नीचेकी ओर बहता है, सूय नाचेकी ग i 


है । गौ नीचेको दुध देती है, तेरादोप ना 
इन दो संत्रॉरमें विशेष विचारणीय “अर्णा a 
गऊके लिये पयुक्त है । इस शळ्दका अर्थ है Ei | 
अबध्य । जहां जहाँ अघ्न्या शब्द "' वहा 
होता है अर्थात वेद गोजातिको अन्य ठहर रही 
गौके यह या ऐसा दूसरा कोई सी शब्द # 
लिये नहँ आता । इससे गोकी श्रेष्ठता क 
i काळमें भी अनार्य छोग ये, जो 
ब्यथा पहु चानेके निमित्त 


p | 1 


| 
| 


ढोके प्रति 


६०३ ] _ 


प्च ।” अथष ८।३।१६ 

क्षो गोहुग्घको हरण करते हैं, हे राजन्‌ ! उनके मल्‍्तकों- 
दो अपने पुरुषार्थ द्वारा काट डाल ! 

वि गां यातुधाना भरव्तामा वृश्वन्तामदितये 

॥ |”? अथघ ८।३।१६ 

दुष्ट छोग गौओकि पीनेके जलको यदि बिगाड़े, तो 
बै होग संथा काट दिये जाय ।' 

योगिराज श्रीकृष्णचन्द्रशीका कालिय-मदसदन  वेदके 
| उक्त मंत्रका पालन कर रहा रै । नाग-जातिके लोगोंने जब 
उनी गोओंके पोनेवे पानीमँ विष मिलकर खराब कर 
दिया, तब उन्होंने नागराज कालियको अच्छी तरह मिट्टी 
पढ़ोद ढी; और, अन्तको इसकी स्त्रियॉके प्रार्थना करनेपर 
 उसेछोहा था। 
“नहि शत्र नभिंगा इन्द्र दुन्ध्रि 1? ऋ० ६1१७1३ 
“रे गोहद नृद्दा बधो घो अस्तु ।” ऋ० ७।५६।१७ 
“गां मा हिसोरदिति विराजम्‌ ।” यजु०  १३।४३० 
“वृतं दुद्दानामदितीजनायाझ आहि सीः परमे व्योमन्‌ ।” 

यजु० १३१४९ 


घो अघ्न्याया अरति क्षीर मझे तेषां शोषाणि . 


अगले मंत्रमें गोशाला, गोपालक और गोखाधकै सम्ब- 
न्ध्मे विचार किया गया है --- 
“तस्मङ्को विद्वान्‌ धुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वाह्मल्मिष्‌ देवता गावो गोष्ठ इघासते ।? 
अथघ० ११।८।३२ 
"इसलिये इस पुरुषको विद्वान्‌ छोग ब्रह्म मानते हैं; क्योंकि 
इसमें देवता इस प्रकार इकड हैं, जेसे गोए* पोशाछाओसि ।! 
इस मंत्रमें कितना इन्द्र झालंकारिक वर्णन है--मानों यह 
शरोर गोशाळा है, इन्द्रियां गोएं ओर-आत्मा गोपाल है । 
गोशाला, गोए ओर गोपालका केसा इढ़ सम्बन्ध वणित हे | 
और देखिये- 
“बज इणुष्वं सहिवो तृपाणो घमं सीव्यध्वं बहुला प्रथून 1 
पुरः कृणध्वमायसीरशष माघः छ्रोचमसो इ इतातस्‌।' 
ऋ० १०१०८; भथघ १७५८४ 
“गोशाळा बनाओ ! घद्दी आपका पानस्थान है । 
“संचो योष्ठेन इखदा रुरय्या संछभूत्या । 
अहर्जातल्य यन्नामतेनावः संसुजामसि ।” 
अथच ३ (१४1१ 


“जिस गोशालामें साफ-छथरी छख देनेवाली बेठनेकी जगह 
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है, उसमें शोमा और उखके साथ में गोओंको इकट्टी 
रखता हूँ । दिनके प्रकाशके गुणोंसे गौओको रखता हुँ? _ 
मतलब कि, गोशाळा साफन्छथरो, लिपो-पुती ओर ऐसी दोनी 
चाहिये, जिसमें रात्रिके समय स्वच्छ वायु ओर दिनमें सूय- 
प्रकाश खूब आता हो । 
“संजग्माना अविन्युबिरस्मित्‌ गोष्ठे करीषिणोः। ` 
विश्वतीः सोम्यं सध्वनमोघा उपेतन ।” अथच ३।१४।३ 
"हल _ गोशाछामें निभयतापूवक रहनेघाली, मिलकर 
चळनेघाळी, गोबर उत्पन्न करनेवाली, अखत-तुट्य मीठा दूध 
घारण करनेवाली नीरोग be पास हों ।? 
गोप पवी यित 
न क झुद्धाः भपः उप्रयाणे पिषल्ती; 
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गोरक्षा करो । गोबध हटाओ। गोबधके कारणोंका 

विश करो। मांसभोजियोंका बहिष्कार करो ।? इत्यादि 
। वाक्य गउके सम्बन्धमें वेदोंमें आये हैं । 

"भोरे ते योज्ञ पूरुषन्न' क्षयह्वीरछम्नमस्मे ते अस्तु। 

रेशवनो अघि च ब्र दि देवाधाचनः शार्मथच्छद्विहाः ॥” 

नर० १।१४४।१० 

व्य प्रमो | आपकी सुदिने जो गोबध करनेचाले तथा 

| ते हों उन्हें इम छोगोसे आप दूर देशमें फेंक 

|. ` ष्म छोगोंमें आपका आनन्दकारी पदार्थ हो । इमे 

। तात्पर्य यह कि, राजाको चाहिये कि 


मावस्तेन ईशत माघशंसः परिघो रुद्रस्य हेतिवणक्त ।” 


अथव ४।२१ ७ 
'सघत्सा, उत्तम आहार करनेवाली, उत्तम जलाशयोंमें 


झुद्ध पानी पीनेवाछी . गोप हों। गोपालो ! चोर और पापो 
# (तुम्हे अपने घशमें न करें अर्थात्‌ गौओंके खान-पानकी ओर 


विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता हे। घे खराब घास, खराब 


) 


२ अन्न ओर गन्द्‌। मेळा पानी न पीने पाचे ।' घक्तेसान समयमें 
“सूत्र पुरोषादि खानेवाळो गोओंकी ओर उनके स्तानियोको 
ध्यान देनेकी आवश्यकता है । वेद कहता है कि, ग्वाले भो 
! हृष्ट-पुष्ट एवं बलघान्‌ हों, ताकि चोर और हिंतक उनसे गोएँ 


न छीन सकें । 
,“मयोभू बातो आभिवातूला ऊजेल्वतो रोषधीरा रिशंताम्‌ । 
पीबल्थतीजीवधन्याः पिबन्त्वसाय पहुचते रुद्वग्टछ ।” 


म ऋरचेद १०1१६७१ 
'आरोग्यप्रद वायु बहता रहे । बढ देनेवाळी गोएँ घबरूप- 


तियाँ खाकर पुष्ट हॉ । प्रण देनेवाली गौएँ उत्तम पानी पिये। 
परमात्मन्‌ ! यौओंको छल्ली बना ।! 


अब जरा गोसेषाके फलको भी घेदों दवारा ही उन 


लीजिये । 


^ . दय गायों मेदयथा इशंचिदश्नीरं चित्‌ इणुथा प्रतीकम्‌ । 
. भद्र गृहं इणथ भद्रबाचो दुहद्दोेवय उच्यते समा ।” 


अथर्घ ४।२१।६ 
'हे गोओ ! तुम दुबळको हृष्ट-पुष्ट करती हो, शोभाहीन 


मनुष्यको रूप प्रदान करती हो । जिस घरमें तुम निवास 

_ करतो हो, उसे मझ्छूमय बना देतो हो । हे उत्तम शब्दवालो 
गोओ ! जहाँ छोग हक दोकर वेठते हैं, बहा तुम्दारे 
गुणोंका घण्न होता है 1? 
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Taps 


गोएँ भारतवर्षके ल्यि या रर । 
व्ये या हिन्दुओके हिथे 1 
बात ठोक नहा है । वेद कहता है-- ये बई i 
“व्ांदेवा डपजीचन्ति वशां मचुष्या उत | 
0000 सवसमवत्‌ यावत्सूर्या विपश्यति Ww 
ति १ अथष १००३ डौ 
जहातक सूय-प्रकाश पहुंचता है, गोरे सबसे छ|. 
छाभ-प्रद होती हैं । देव मचुष्य और राक्षास, समो |. 
दिसे लाभ उठाते हें । तात्पये यइ कि, यौके जीवनके सा|. 
मचुष्यका जीवन .है और उसके. नाशके साय हो दिता 
इस प्रकार गोजातिकी महान्‌ आवश्यक्ता नोर रपो | 
सिद्ध होनेपर हो वेदने कहा दे कि, 1. 
“गोम माता ऋषभः पिता मे दिवस शर्म जगतो मे प्राणि! 
| 
“गो मेरी माता ओर सौढ मेरा पिता है । ये बग 
पारलौकिक एवं ऐहिक छख प्रदान करें । गेम. 
प्रतिष्ठा हो ।"- ॥ 
इससे अधिक गौओकि प्रति ओर क्या आदरभाष हि | | 
किया जा सकता है ? प्राचीन काछमें गोर्मोका है | 
आदर था । आदर तो इस युगमें भो है; किन्तु मोलि चं 
डिन ही अपने क 
न्दू छोग केवल शौको माता कहकर दी ne । 
पूर्ति समझ छेते हैं ! यद्दो कारण है कि, छाखों गीर | 
घेदाभिमानी आयं-देशमें, काट डालो जाती हे 
12 ७ स्थि-पञ्चरके स्पमे ° | 
तो पूछिये नहीं, चर्म-वेष्टित अ | 
दायी दे री दै! 
गो साता दीन-डीन वामे दिला केणी 
वासियोंको “गोरक्षा” करनेकी छडबि मण | 
प्रार्थना है । ४. 822. ॥ 


तज्ञा चक्रधर सिहुज्ञी एक सुधार-प्रेमी औषघड़ 


तक प्रान्तकी पदिचपीय सीमाके अति सन्निकर 
पी का रायगढ़ नामक एक छोटासा एज्य स्थित है । 
(सही राजधानी भी रायगढ्के जामसे हो विख्यात है, 
' हो तीन ओरसे. एक प्रशान्त और अविराम प्रवाहित 
५ गीते परिवेष्टित है। क्षेत्र ओर जन-संख्याकी दष्टिसे यद्यपि 
` पह राज्य मध्यप्रदेशके ओर-ओर राज्योंसे . छोटा है; तथापि 
पाप शिक्षा आदि आवश्यंक बातोको डष्टिते यद अधिक 
उतत है। यहाँको आब-हवा बहुत अची है। नगरकी 
सफाकि कारण यहाँ संक्रामक रोगोंका बहुत कम दोरा होता 
ह इस राज्यका चिकित्सा-विभाग एक कुशल और योग्य 
| इनके निरीक्षणमें इतना छसंगठित ओर साधन-सम्पन्न है 
. कि, उसके तात्कालिक प्रबम्धसे अधिक जन-हानि नहीं हो 
| । रायादृमे मुख्यतया घानको फसल होती है। मूग, 
| गी भी खेतो होती है और प्रायः गाँव गन्ने छगाये जाते 
। क रस निकालकर गुड़ तैयार किया- जाता है। परन्तु 
| त राज्यके आठ सो गाँवोंमेंसे, केवळ दो-चारमें ह्र 
| 11 है| देहातप्रे यदि एक ओर उत्कळ प्रान्तपे ˆ आये दए 


र य है. तो दूसरी ओर निपट छत्तीसगढ़ी बोलने 
र Ee बिठ़बिला रहे हैं । कोछतोंने पहले खूब परिश्रस 
| ने क नरजमीन कमायी थो; पर अब यइ जाति 
| फ ei फसकर ` अधोगतिको पहुँच रही: ) | 
| गोर गे ऐसी अधस्था- नहीं दै॥ वे इतनी सादगी 
| च EEN रहते और दिनभर खेतोंमें जाकर इतना 
| ए, र करते हँ कि, उन्हें सालके अन्तमें कुछ अच्छी 
पे तके रूपे, सिक जाया करती है। पहननेके कपड़े 
| भोछ नहीं .ळेते । अपनी जमोनमें यथेष्ट 


ळेते हैं। ख्रिप्रॉ. सूत कातती हैं ओर उनसे मजदूरी लेकर 
गाँधका मेर उनके छिप्रे मोटा-सा. कपड़ा बीन देता हे । 
कमाते ये लोग बहुत हैं ओर अपने छिये खर्च भी बहुत कप 
करते हैं; इसी लिये प्रायः प्रत्येक अवरिया-गुइरू५के पास थोड़ी 
बहुत पूँजी रहतो है, जिते घड काफो सूदर्मे छगाकर 
निरन्तर बढ़ाया करता है । 


इस राज्य बोली जानेवांळी मुख्यतः दो भाषाएँ हैं-- 
(१) छत्तीसगढ़ी, जिसे अवधी हिंन्दी भी कहते हैं ओर (२) 
उडिया । यहाँ अधिक दिरनोतङ रद जानेके कारण बोळतालमे 
हिन्दीका व्यवहार करनेघाळे छ त्तीरंगढ़िये भो अपने घरपर पार- 
अनुष्ठान उडिया पण्डितोके द्वारा डड़ियामें ही कराते हैं । यहाँ 
कुछ भागमें उड़ियाका प्राधान्य दोनेक कारण सम्बपुरके 
कुछ “स्वयम्भू? नेता सविष्यमें संगठित होनेवाठे नये उत्कळ- 


 प्रान्तमे रायगढ़-राज्यकों सम्मिलित करनेके फेरमे हैं; न्त 


उत्कल प्रान्तसे जाना, यहाँका एक उड्या आषा-माषी देराती 
भी पसन्द न करेगा। उसे तो छत्तिसगढ़ियोंके साथ रहनेमे 
ही मजा आता है। यदि भाषा-सम्बन्धों एक हो कारणसे 
उत्क ्रान्तमें इस राउप्रका मिलाया जाना सम्भव हो सके, 
तो इसे इम उत्कळ-निवासियोंकी' धोंगा-्थींगो ही कहे 
इस राज्यका भला इसीमें दै कि, घड: अपना: सम्बन्ध 
हिन्दो-भाषो प्रान्तॉसे बनाये रखे । शक र क च 

रायगढ़ नगरकी आबादी केघळ बारह इजोर है, जिसमें : 
सप्रोपके दो छोटे गाव भो शामिल 


को भी सफाई-रोशनो आदिका प्रबत्थ-मार सोप 
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नगरमें तीन हिन्दी प्रायमरो ल्कूळ, अँप्रेजीका एक हाई 
ल्कुळ ओर एक संस्कृत स्कूल है। संस्कृत स्कूलको स्थापना 
रियासतके एक उदारचेता मालगुजारको आथिक सद्दायतासे 
हुई ऐै। देदातको चाळोस पाठशाछाओंमं वेज्ञानिक रूपसे 
शिक्षा देनेके लिये नामळ स्कूङमें योग्य शिक्ष क तेयार किये 
ज्ञाते हैं, जिन्हें उनके शिक्षा-कालमें खचेके लिये सरकारकी 
ओरसे छात्रवृत्ति भो मिळतो है। चौदइ वर्षोके परिश्रमसे 
स्टेटके प्रायः सभी ल्कूडोंमे ट्रेण्ड शिक्षक भरती हो गये हैं। 
भविष्यमें अत्र इसको आवश्यकता न होनेके कारण यह स्कूल 
अब शीघ्र हो तोड़ दिया जानेवाला है । इसके अलावा हाई 
हकूहसे पास होकर कालेजमें पढ्नेवाले विद्याथियोंको प्रति- 
मास करीब दो सो रुपयोंको छात्रबृत्ति दी जानेको व्यवस्था 
हे। कम आमदनीके इस छोटेसे राज्यके लिये यह व्यवस्था 
क्या कम है ? नगरमें विदयुत प्रकाशका काफी प्रबन्ध है, 
जिससे राव्निमें सवत्र रोशनो-ही-रोशनी रहतो दै। रातमें 
पुलिसका पहरा भी उचित खूपसे होता हैं, जिससे शहरमें 
बहुत कम चोरी होती है.। दरबारको ओरसे दो बड़े-बढ़ 
अस्पताल, निःशुल्क ओषध वितरणके लिये रात-दिन खुळे 
रहते हैं। इनके अतिरिक्त तीन प्रायवेट अंग्रेजों दवाखाना, 
चार आयुर्वेदालय और, तीन यूनानी चिकित्सालय भो दैं। 
कहनेका मतलब यह कि, यहाँ चिकित्साके लिये किसीको 
इधर-डघा मटकना नई पड़ता । इस्रो तरइ देद्वातमें भी 
चार अल्पताल खोळ दिये गये हैं, जो सत्र असिस्टेण्ट डाक्टरों- 
के निरोक्षणमें देहातो छोगॉका अच्छ! उपकार और सहायता 
करते हैं । स्थानीय जळ-यंत्रके कारण छोगोंको आघदयकतासे 
भी अधिक स्वच्छ ओर निर्विकार जळ मिळु जाया करता है । 
नगरमें एक ढोर अल्पताळ भी है, जिससे मूक पछुओंकी 
ययाविधि चिकित्सा होती है । स्टेटके आदेशके अचुलार यहाँ- 
के पञु-चिकित्सकको देह!तमे पण कर पछुमोके साधारण 
ल्वास्थ्यकी ओर ध्यान देना पढ़ता है। चइ देदातियों- 


को पञ्च॒'पाळनको आवश्यक बातें बताय करता है। इम 
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तक पाळन करते हैं; पर इतना तो 
त्सा-प्रणाछोसे बड़े-बड़े पद्चु-संद्वारक रोगोंका 
दुसन दो जाता है और ढोग प्रायः असामयिक सजा | 
बच जाया करते हें । नगरके इन सब छोक-हितके हट । 
राजं स्युनिसिपलिरीके साथ पूर्ण सहयोग हा || 
यहा यद कह देनेम अत्युक्ति न होगी | 


अवस्य है कि, इस क | 


में घनिकॉकी ओरसे बनी हुई बड़ो-बढ़ी इमा र| 
कमो नहों। इसके विषयमे एक वाक्यमे यह बह | 
उचित होगा कि, यह नगरी छोटी दोनेपर भी सम्पूर्ण पाग 
साधन-लम्पन्न हे । रेलवे लाइनके अति सन्निकट होगे | 
और चारों ओरसे दूसरी उन रियासतॉसे विरे रहे क| 
जहा रेलवेकी ळाइनें नहो पहुँच सको हैं, यह नगर आपो | 
भी बढ़ा-चढ़ा है । यहे बाजारमें दूसरी रियासत ब्द | 
हुआ हृजारोंका माळ प्रतिदिन बिकता है। यपर | 
अधिकतर गुजरातो, कच्छी; मारवाड़ी, जाते शोर ॥ | 
सफळ देखे जाते हैं। देशी छोगोंमें, दो-एक वरि गे |. 
कर, यहाँ कोई दूसरा व्यापार नहीं करता। के | 
अधिकतर कृषि-कमे और स्टेटको नौकरी करते ६। | | 
अँग्रेजी पढ़े-लिखें नवयुवकोकी काफी लेल्या हो शे | 
उनके लिये स्टेटकी नोकरिया प्या नहीं £ | 
- मको व मिढी रे ९ | 
नवधुचर्कोको कृषि-कर्मको न तो विश ` त 
न डनको इस ठ्यवसायसे अनुराग ही हैं ह | 
चाहिये कि, किलो तरह वे व्यापारमें कार || 
राज्यकी प्रजाओंके इक "दरे भी 
सकी और ल्यायो हैं | 
इक-इकुककी अपेक्षा अधिक आर वा 
खाढसाके प्रचित इक दके छ बिहान 
की छगान भी कोई अधिक नहीं, तिवरे लिन की 
सहइजमें ही पटा सकता मोर भी । 
न 


गी 
वे छ 


कि, यदि हस रझ. | | | 
का दरबार इन कार्यो'के निर्माणमें घनादिसे स्युनिसिकि |. 


का हाथ न बटाता, तो इसमें सन्देह ही था कि, याग | | 
आज यों समस्त छविधाओंसे परिपूर्ण हो पाता । बा|. 


८99 | 
हार एस साछकी लगान खजाने पटा दी है । यहाकी 
परजा न तो अधिक घनो हो हे और न अधिक निधन 
है। ऐसे तो मारततर्घको प्रायः प्रत्येक रियासत वेगार- 
होस प्रथा प्रचलित है, उसो प्रकार यहा मो इस 
_ याक पाठन किया जाता हे । पर जहातक हमारा 
| न और अनुमान है, मध्य प्रदेशकों अन्य्रान्य रियासर्तोकी 
` ता यहा वेगार कम मात्रामें तथा सहूलियतचे छी 
जाती है। हमारो इच्छा दै कि, रायगढ़ जेसी उन्नति- 
तेर रियापतके लिंगे इस असभ्य प्रथाका न रहना ही 
उत्तम है। यहॉकी प्रज्ञा अपनो साधारण ल्थितिते सदै 
| सल्ट रती और अपने राजञ-बंशफे प्रति सेवा आर स्वासि- 
` भक्तिके माव प्रदर्शित कानेमें सदेव तत्पर रती है! प्रजा- 
 ससुयरे वर्तमान राजा साइवफे इस अल्प कार्य-काळके 
भीतर इन्हें दो-दो, तीन-तीन बार मान-पत्रके सहित बहु- 
मूर उपहार दिये हैं । यद्दोका राजवंश ही ऐसा मनोमोइक 
5 मोर लोकप्रिय है । उनको सेवाके बदफेमें राजवंश सी उनके 
. प्रति मदर ओर कृतज्ञताके भाव दिलाता है । ऐसा उसे 
. चाहिये भी। इस राजघंशरे विषयमें अनेक पीढ़ियोंसे यह 
| बेत देखी और उनो जातो है कि, इस घंचरमे उत्पन्न होने 


| रा स्वभावपे हो शान्त, निरुपद्रवी ओर पदाचारी 
' हेतेई। 


3०% २४-< MET PC ७७१ .. “1 dit In 


। णू छोगोंका परिवार राज्यमें को पोढ़ियाँसे रहता 
। है, 


॥ सराज्यके प्रायः समो राजकुछोत्पल्न शासक सिलनपोर 


क भराराजमें भो प्रचुरतासे पाये जाते हैं। महाराजके 
सय पिता श्रोमान राजा भूपदेच सिं बद्दाढुरके 


भा करते हैं। घासत्वर्मं डनको शासन-प्रगाळी ऐसी 
उदार भी थी है छल 
। इसी छप्रसिद्ध राजघंदमें हमारे 


| gi इभा धा | 


उनका तो राजघंशमें घरकासा व्यवहार रहता दे। 


2 मिश्माषो होते आये हैं और उनके ये पैतृक गुण इसारे ः 
शे शछको तो छोग आजकूच रामराजप्रकी आदरा -मांघनॉ- 


क >> | १७०३, ८ में, पदती भिस मे जन्म भृ कीय, 5 
ध भाई लवतीय राजा नटंवर सिंहको असामयिक कर गुणी ज 


सत्युके पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकारको ओरसे ये रायगढ़के नरेश 
सनोनोत हुए ओर १९२७ इस्वीमें, २३ वर्षको अवस्थामें, 
उनको राज्पके सरे शासनाधिकार सौंप दिये गये । उनके 
स्वर्गीय पिता. महाराजको प्राणोते भी अधिक चाहते थे । 


` स्वर्गीय राजा नटवा सिंइ बत्रानरे दो कुपंगतिमे प चु के थे । 


इससे उनके पिताको उनके पति घोर निराशा हो गयी थी। 
परम पिताको परम दयासे ज्पेष्ठ कुमारके नन्मके करीब बारह 
बरस बाद इमारे वर्तमान राजाका जन्म हुआ । इससे बूढ़े 
राजाके हृदयम आशाका नवीन संचार हुआ ओर पुरानी उमंगे 


जागृत हो डौ । घर्लमान राजाका जन्म क्या हुआ था, 


राजा और पूजाको मानों अनायास कोई अपूर्ण निधि मिल 
गयी थो। इन दोनोंने सिलकर इस जन्मके उपलक्षमे 
अभूतपूने हर्ष प्रकाश किया, उनका यह ह५-पूकाश निरर्थक 
न था । राउप्रके विषयमें उनको तब की दुई आशा मिथ्या 
न थी और आज जब इम. उन्हे राज्यका शासन-सून्न 


हायमें लिये हुए देखते हैं, तत्र पूजासमुदायका पूणणी-पाणो . 


हसे यह कहकर उनका अभिवादन करता है कि, अशान्ति 
और अन्यायके इस कठिन युगमें राजा साइब हमारे आराध्य 
देव बनकर रहेँ ओर उनका राज्य भूसंडछमें चिर स्थिर होकर 


रहे । आप हृदयके अति सरळ, निष्कपट और गंभोर हे । बढे 


हो मिलनसार हैं। साहित्य और संगीतके पूर्ण विशारद राजा 
साहब अपना प्रायः सब समय इन्दी बातोंमें व्यतीते करते हैं । 


ऐसा शाख-नीति-कुशल शासक भी क्या अपने विळास-विनोद - 


के लिये अपनी प्रि प्रज्ञाको कष्ट दे सकता है ? आपका 


सबसे आत्मोयतारा भाव | प्रदर्शित करना अत्यन्त प्रश - 


सनोय है । क 
संगोतके विषय तो हम नहीं कह सकते ( क्योंकि 


दुर्माग्यवश इस दिशापें हमारो विशेष क है ) 
अवश्य कह सकते † कि, हिन्दो-सा राजा 
बाकी ! ओर भोरोंके लिये अनु- 


स हिस अ 


है। राज-डळम भोगकी सहज सामग्रियोंकों छोड" & 


oe 
छि ट्र हे 


0 
¢ 
>>. 
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[| 
सहसा कोई काय नु भ ॥ 
शासन-विषयमें भाशा 


सा हो गया ह । अनावश्यक पिषयोंकी ओर उनका पान 
ही नही जाता। इसीका फक यह है कि, राजा साहब थोडे 
ही समयके भोतर हिन्दो-साहित्य-वाटिकाको तोन-तोन 
अनुपम इुह्तक-पुष्पोंते छशोमित कर सके हैं--(१) बेरा- 
गढ्या रॉनङपार, (२) मायाचक्र ओर (३ ) रत्नह्ार । 
इन पुल्तञ्चोंको देखकर, जिनकी रचना तथा जिनका प्रकाशन 
राजा साहबने बड़े घत-उप्रथ कर बड़े छत्दर ढंगसे किया 
है, यह कोई नहों कद सकता कि, उनमें भाव -माधुरी, पद- 
छालित्य आदिका अभाव है । यह भो नहीं कहा जा सकता 
कि, गृदुम्र दृश्सि विवेचन करनेवाले साहित्यक्े प्रोढ़ समा- 
छोचकोंको उनमें त्रुटिया न मिल लक्केंगो। पर किसी भो 
' हिन्दो-प्रेमीको यह कहनेका साहस न होगा कि, साहित्यके 
) प्रांगणम एक देशी राजकुमारका पदापण और प्रवेश उत्तम 
नहों हुआ । अथवा उन पुस्तकोंके श्ट'गारमें घनके अपव्ययक्र 
सिवा ओर कुछ सेवा नहीं हुईं। यों तो उनको तीनों ही 
पुस्तकें कछा ओर छोकरंजनकों दृष्टिति अत्यन्त उपादेय 
ओर उत्तम हैं। इन पुस्तकोंमें दिये हुए चित्रोंले राजा साहब- 
के विशाल हृदयका पता एक सचेष्ट ओर सहृदय जनको 
लगे विना नहों रह सकता । राजा साहब ही सदैव यदी इच्छा 
रहतो है कि, उनका अविक-से-अधिरु समय साहित्य- 
संगोतके अनुशोळनमें हो व्यतीत हुआ करे और काळाभ्तर- 
में वह मातृ-भाषाको ठोस सेवा कर सकें। हमारी यही 
कामना है कि, हमारे राजा साइन दीर्घायु हाँ और उनकी 
यह हिन्दी-सेचा दूजके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और 
उदुधर्वमुख्ली हो, जिससे दिन्दीका करेषर डनको सजाये द्‌ 
रत्लामूषणाँसे द्विगुणित उशो मित हो उड़े । 

. साहित्य ओर संगीतके इस छवर्ण-छयोगर्मे उनकी शासन- 


परन्तु हमारे राजा साहब 
ओर तवतक नहीं करते, 
छानो र नहो कर हेते । 
करनेके पूव वर्‌ हर पहलूपर विचार कर हेते और से द|. 
व्यवहारका रूप देते ई । इस प्रणोढीसे काम लेहे हि । 
उन्हें अबतक रियासती सासडॉमें, अनेक पिन्न-बाधाएँ ऐ | 
हुए मो, सञ्चचत। ओर विजय. हवी मिल्ती री | 
अर(-रचनाओंसे हिन साछु कश्पवाओंका अदत तो य 
प्रवहित हो रहा है, उन्हं कल्पनाओंकी स्पष्टता झा|. 
उनके शालन-झार्यामे भो देख पड़ती है। यही तो सख | र 


हो सङते हैं। धन्य है राज! साइवको, जिनने ऐसी मो | . 
और रसीको तबोयत पायो है ओर जिनका प्रत्येक िमिपरी|| 
लोऋ%-रंजनमें लगा. रइता है । ॥ 

राजा साहबने अपने शासनके थोड़े ही समय घे | 
हितके अनेक कायी कर.अपनो ..'पहत्त्वाकाक्षाओंकी नकार | 
प्रत्यक्ष रूप प्रदान किय. हे । उनके राज्यसिद्दासलप ७6. |. 


सीन होते दी राज्यके उस सूक प्राणी समुदायके दुःखद । 
शिशु और ख्नियोंके समुदायषे नामसे ह a | | 
उनके लिये राज्यमें कोई खास विशेषता चक्ति | । 
तया सार्गदनिक आश्रय न था। राजा सा न | 
काळोण अर्थाभावसें भी लाख सवा छाल रुपये ख | 
ब्यवस्था कर दो। महिछा-ओऔषधालय 


साऊ भर इए, खुळ चके हैं ओर इ 


व्यवस्थाकी साधुता भी जा अरकी है, जिसे उनका ऐश्वय 
को! भी निष्कलंक ओर शोमायमान हो जाता है। राजा 
` साहवते कोई भी किलो समयमें भी जाकर मिळ सकता और 
निर यतापूलक अपनी बाते छना सकता हे । कहते हैं, 


_ राज्ाओंको आँखें नहीं दोरी हन ४६७४ ही "क ° लमे भत्युकि की 


प्रान्तही प्राचीन रूढियॉमे वेतरइ 
हिचक-दिचककूर इन बु छोग इन स || 
चह समय अब बहुत दूर नहीं है, (|) 
उपयोगिता समझकर इनस पूर्ण 


|| ६०६ | 
है| । 5 प्रमुख नगरोको छोड़कर सम्बुर्ण साधनोंसे सञ्चित ऐसी 
| संत्या और कहीं नहीं दै! 


| ` (तो रायगढ़ नगर पड़ोसके ओर-ओर नगरोंकी अपेक्षा 
| देरी बातोमें आगे बढ़ा हुआ हे (क्योंकि इसमें बहुत 
| (तेही उन्नति होती आयी दै); पर इमे तो उन्हों 


| 
है| वीत कायोका उललेख करना है, जिनपे हमारे चरितनायक 
.. ही अप्तीम सहृदयता ओर उज्ज्वक परोपकारिताका सम्बन्ध 


| ज्तताके चुने हुए व्यक्ति ही उनके सदस्थ्र होते हैं । यहाँ 
,. यापारी अधिकता होनेसे उसको आय भो नगरके . स्वा- 


|. 


|, लोको ओर ही अधिक दृष्टि रखते थे । अतएव 'अधिक 
ज्ोंकी अधिकाधिक खविधा?की इण्टिसे उससे कोई 
` वास्तविक छोक-हितका कार्य नहो हो सकता था; पर 
' भ हपका विषय दै कि, नगरके स्वतन्त्र व्यवसाय करने- 
पाढे पटे-लिखे नवयुवकोंने इन 'सयानो'को अछग कर 
| सि है और ये सभो सार्वजनिक बातोंमें दिळवस्पो 

करते हैं। राजा साहब भो अपने विचार और 
| ळू उत्सादित करते. और यथोचित सहायता 


गभी हालमें हो राजा साइबने अपने खजानेसे 
(क वे एकू छविश्याळ टाउनढाछ ( सावजनिक 
) का निम्मॉण कर और साथ-ही-साथ एक 

भवनम एक छोटा ; परन्तु अच्छा सा, पुल्तकाळय 
गप दिन्ढीको प्रायः समी प्रकाशित पुस्तकं 
छोक-हितकार्यको बहुत बढ़ाया है। इस 

| पा विवाद-मवनको स्थापना करनेसे राजा साहबकी 
£| क भभिलाषा प्रतीत होती है कि, उनकी प्रजा 
है. निक गुहुका उ. 
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स्वतन्त्र रूपसे अपने विचार व्यक्त करे, जिसे उभय- 
पक्षका उपकार हो । 


इस अवसरपर इम राजा साइबसे दो-एक बातें किये 
दिना नहीं रद सकते। जो कुछ इम उनसे यहं कहेंगे, _ 
सञ्चावसे ही कहेंगे ओर इसो आशासे कहेंगे कि, उनके द्वारा 
बृहत्तर प्रजञारंजन हो ओर उनके राज्य ऐश्वर्यकी निरन्तर 
बुद्धि होती रहे । किसी देशी राज्य थः उसके शासकके प्रति 
एक आफकिञ्जन साहित्य ठेखक इससे अधिक ओर क्या कद 
सकता है ? 


प्रथमतः हम राजा साइबको साहित्य-सेवाको ही छेंगे। _ 
यद्यपि व्यक्तिगत खूपसे राजा पाइबका उद्योग भर काय 
सराहनीय हे; तथापि उनके लिये उसे भव्य रूप प्रदान करनेका . कै 
समग्र आ गया हे । रायगढ़ नगरमें दो या समूचे छत्तीसगदृ- 
को लेकर रायपुत्मे हो, राजा साइबको चाहिये कि, थू० पी० | हि 
को दिन्दुल्तानो एकेडेमोको बरइ साहित्य-मण्डळी, कुछ र्ये . 
देकर, स्थापित कर दें। यह सण्डको अन्य कार्योके अतिरिक्त. 
ऐसे साहित्यको प्रकाशित और प्रोत्साहित करे, जिसका सम्ब- 75 
न्घ ग्रामीण जनताको सामाजिक तया आथिक उम्नतिसे हो। . 
दूसरी बात राजा साइब जेले सा देत्यप्रेमो नरेशके राज्यें तथ 
पयगढ़ जैसे उन्नत तथा शिक्षित नगरमें एक समाचार पत्रका 
अभाष बहुत हो खडकता दै । यातो राजा साहब इसे स्वयं 
प्रकाशित करनेको व्यवस्था करें य! किसो दूसरेको प्रकाशित 
करनेतें अनावश्यक बाधाएं उपस्थित न करं । पत्रके प्रकाशन 
से राजा साहबको असंख्य लाम होंगे, जिन्हें यहाँ गिनाना 
अनावश्यक दोगा । प्रजाकी विचार-प्रगति तथा उनके दुः 
दु्को जाननेका उन्हे अच्छा अवस! दिछेगा। प्रजाके घचा 
रासे अनभिज्ञ रहकर इन दिनों आन्तिरक शासन कर 
कठिन हो नहीं, बरन असम्मव है । दूसरे, पने द्वारा 
यशोकार्यका विस्तार तथा प्रचार होगा । प्रजाके किसा 
ब्यक्तिके द्वारा संचालित ऐसे समाचार-पन्रसे उनकी 
रच भर भी सम्भावना नहीं. है। उषे उस 


नशी 
वड 


| ` क्रान्तिके शुगर्में उनके तथा उनकी प्रजाके विचारोंमें विनिमय- 
। का अछोकिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । इसके अलावा 
` पन्नसे उनके अधिकारोंकी वृद्धि और विपत्तिके समय रक्षा भो 
। __. हो सकेगी। देशी राज्योंके ऊपर इस समय भयंकर विपदा-लो 
आयो हुई है और उनके लिये पन्न-प्र काशनका यदो उत्तम समय 
छै, जब कि, राज्यको समएत प्रजा उनके तथा उनवे कायसे 
` अद्धापूणे अनुराग रखतो है। कौन जानता हे कि, कल 
क्या हो ९ 


हिन्दीमें साहित्यको छन्दर-छन्दर अनेक मासिक पन्निका दे 
_ निकलती हैं ओर उनके दुवारा मातृभाषाको अच्छो सेवा भी 
_ हो रही ६ । इस दिशामें राजा साइबसे कुछ करनेक लिये 
कहना निरथक हे। चाहें तो राजा साहब “गंगा!२,“साघुरी” 
जैसी सवाँ ग-छन्दर पत्रिका निकाल सकते हैं और सम्पादन 
.. भो स्वयं योग्य सहायक रखकर कर सकते हैं। राजा साइबक 
पास नवीन प्रणालोकी प्रेस मग्गीनँ भो हैं ओर उन्हें ऐसो 
ˆ पत्निकाके प्रकाशनमें अधिक अड्चन उठानी न पडेंगी । 
संगीतके घिषयम भी एक बात हे. राजा साहबके दरबाए- 


| संगीत-गुणज्ञोंकी कुछ भी कमी नहों | ये लोग ग्वालियर 


हे. 


 .डदुरवृत्तिभी मिळती डे। जहातक. हमारा ज्ञान हे, ये 
 - गचेये दिनभरमें केवळ दो घण्टे राजा साहवके सामने 
' अपनो छडित-कछा प्रदुशित काते हैं। अच्छा होता, यदि 
गुणी जनॉकी सहायतासे, नगरमे एक 
तश्र संगीत पाठशाला स्थापित कर देते, जो - अपने . ढ'गकी 


॥ 


rr र 


दिल्ली जेसे दूर देशोंसे आकर यही रहते हैं और उन्हे यथेष्ट: 


i 
- MDS ° -->यंधआए 
So = 


oS, 


राजा साहबके विषयसें इम एक बात ह ह ५९ 
गये । चह यह ह कि, रोजा साहब शेरके बि 
प्रे शोकीन ह । अबतक उरू रर 
शेरोंका शिकार किया है। विदेशी ड ३४५ 
हिन्दीका शिकार-साहिय बिलकुछ 
शिकार-साहित्य जनताके मनोरंजन तथ । 
शिये एक आवशयक साधन है, जिसके प्रकाशको 
राजा साहबको शीघ्र ही ध्यान देना चाहिने जि 

इस प्रसंग और अघसरका आश्रय ठेकर इग ह 
साहबले छोक-हितकी अने बातें करडा चाहते ये, प 
हम यहा न करेंगे । इसे इम अविष्यके हिये छोड़े] 
इल लेखको पृकाश्षित करनेका हमारा अभिप्राय यही 
राजा साहब अपने राजपदको अढाकिक छोकईितोस कि 
बचाचें और जनताका यथोचित सत्कार भोर उपकार १ 
रहें । जिल पूकार आपका नीषन साहित्य-संगीत 
व्यतीत हो रहा हे, उसो परकार इसके साथ-साथ 
एघार आदि रचनात्मक कार्यो को ओर भी आपकी शि | 
दृष्टि दोनो चाहिये । अनियमित खूपसे बसे हुए ग 
नये सिर और वेशानिक रूपछे बसानेका काये 
छीघ्र ही अपने हाथमें छेना चाहिये । अपरे 
पूर्ण कार्यो' जोर विचारोंसे आप प्रजाको बिह. 
उत्साह प्रदान करे'। अन्तमं हा 
प्रार्थना ह कि, वड अपने राज्य र र आती धी 
राज्यसें रामराज्यकी अनेक: घाते पाय है 
ज्ञो कुछ भो कमी हे, उसे ह 
सहयोग पास कर पूरा कर दे । हू 


दोणोंका कल्याण ह । 


॥| 
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९--श्वज्ञ ओर निद्रा 

श्रीयुत रमेशप्रसाद बो० एस-ली० 
| स्वमक्रा घाल्तचिक ज्ञान प्रात करनेके लिये इमें उसको 
| एगनों निद्ाके विषयमै भी कुछ जानना आवश्यक है। 
हमारी इन्द्रियोंका वाहा जगतसे सारा सम्बन्ध तोड़ देनेका 
| बर्ष निद्रा है । इस अघस्थामें इन्द्रियाँ आराम कर्ती हैं ओर 
| हमारे सभी ऐच्छिक आवेग रुक जाते हैं। निद्रितावस्थामें, 
| हम अपने इच्छानुसार न तो अंग-संचाछन ही करते हैं ओर 
| ब अपने मस्तिष्कसे ही काम लेते हें; किन्तु शरीरके भीतरको 
क्रियाए --जेसे इवास छेना, भोजनका पचना, रसाँका शरीरमें 
सोला जाना, रक्तका दारीरमें दौड़ना, पसीनेका निकलना, 
| इष्ट होना आदि--ज्यों-की-त्यों दोती रहती हैं । 
| जाग्रद्वस्थामें हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कमेन्तद्रियाँ काम 
के-के थक जाती हैं और वे निद्रितावस्थामें आराम करती 
है। किन्तु ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्तेजित करनेवाछे ऐसे बहुतसे 
| शाए हैं, जो निद्वितावस्थामें व्याघात पटँ चाया करते हैं। 
| एके दूर हो जानेपर ही मनुष्य घोर निद्राकी गोदमें सो 
ज्ञ । किसीने निद्राके विषयमें ठोक ही कहा है-- 
` पत्य जगतको मातु परिश्रम दुखसंहारिनी । 
' | पि भवानी मोदप्रदा धनि जग-द्वित-क'रिनी। 
| ऐैन्य दिवस अरु रैन फेरि मंगलमय अभ्तर । 
| .सरोर-आरोग्य-करनि तन-ताप-हरनिघर ॥? 
| _ निया प्रकृति-प्रदत एक पौष्टिक पदाथ हे । ऐसा पौष्टि 
|; पदाथ है । ऐसा पोष्टिक 
| | ने तो वेज्ञानिकोंक्ी प्रयोगशालामें दी तैयार हो 
पिछा 1 इसका कोई बदला ( 577087670० ) ही 
कर रेनेका हे! इमारो खोयो सञ्चार 

१ र 


क्तियों रर 
ने म्न हग ० सोप तमी सिली०टुर दें, कि, (ळूलप्रे कोई विभेद 


बिद्यार- बाटिका 


नहीं सो पाते, उनका-सा अभागा कोई नहीं होगा । हमारे 
घारोरिक तथा मानसिक कष्टोंको दूर करनेवाळी निद्रा धन्य 
है! हमारो सारी चिम्ताओपर पर्दा डाळ देनेवालो निद्रा 
घन्य है !! ओर धन्य हैं वे, जिन्होंने इमारे लिये ऐसी 
उपयोगी घल्तुकी सृष्टि को है !! 

निद्रा प्राणिमान्नके लिये आधश्यक है; विशेषकर मनुव्याँ- 
के लिये, जो ज्ञाग्रदवस्थामें अपनी शक्तिका बहुतसा अंश नष्ट 
कर डालते हैं। नष्ट को हुई शक्तिरी पुनः प्राप्तिके लिये 
निद्ठाकी शरणमें जाना अत्याधशयक हे । यथेष्ट निद्राकी 
उपयोगिता प्राचीन कालके . मनुर्ष्योको भी ज्ञात थी। उन 
दिनों जत्र किसी व्यक्तिको फाँसीको सजा दो जाती थो, तब 
उसे जगाये रखनेके लिये पहरेदार नियत कर दिये जाते थे। 
जब-जब अपराधी सोनेकी चेष्टा करता था, तब-तब पहरेदार 
आग, बडी और तळवार ' आदिकी नोक जेसे कष्टदायो 
पदार्था से तंग कर उसे सोने नहीं देते थे! अन्तसे, बेचारा 
आउवें या नवें दिन, अत्यन्त थकाघटके कारण, सत्यु-खूपी 
छखद निद्राक्ी गोदमे ,सर्वदाके लिये, सो जाता था !! 

निद्राको डपयोगिताका अनुभव, एक या दो रात जगने के 
बाद, हम भली भाँति करते हैं! रातमें जगनेके बाद, दूसरे 
दिन भोरमें, सिर चकराने छगता है, आँखोंके सामने घुंघला . 
प्रतीत दोने लगता है; और, कमी-कमी इम विचार करनेकी 
शक्ति सी खो देते हैं। जो कोग यह सोचते हैं कि, आजको 
खोयी हुई निद्राको हस कछ अधिक देरतक सोकर पूरी कर 
लेंगे, वे भूल करते हैं। एक बारकी खोयी हुई निद्राको हम 


आसानीसे पूरो नहीं कर सकते । | 
डन निद्रा कई प्रकारकी द्वोती है । गम्भीर निद्रा, घोर निद्रा, 


हल्की निद्रा, चिन्तायुक्त निद्रा, अनिद्रा आदि 1 येए 


जेट 


Co 


नहीं दीख पड़ती । किसी मबुष्यके लिये घार घण्टेकी निद्रा 
ही यथेष्ट है ओर किलीफे लिये आठ घण्टेको । कोई-कोई 
मनुष्य एक घण्टा लोकर जितनी शक्ति प्रासं करता है, उतन्नी 
हो शक्ति प्रास करनेके ळिये दूसरे मनुष्यको दो या तीन 
घण्टेकी निद्रा आधश्यक हो सकतो है 1# व्यक्तिगत झारी- 
रिक और मानसिक अवस्था, दैनिक जोवन, पेशा, सोनेके 
दीक पहलेको विचार-घारा, सोनेके स्थानको चारो ओरी 
परिस्थिति आदिपर निद्रा अवलम्बित है। इसीसे आप 
समझ सकते हैं कि, सभो मचुष्योंडी निद्रा एक खो नहीं 
होती--यह एक व्यक्तिगत विषय है। . 
सोने-सोनेके समयतक चिन्ता हमारा पीछा करती है। 
मस्तिष्क इससे छुटकारा पाकर, कुछ समयके लिये, आराम 
करना चाहता है। आप सोच सकते हैं कि, जो मबुष्य 
अधिक चिन्ता किया करते हैं, उन्हे अधिक निद्राकी आव- 
यकता होतो हे । किन्तु वास्तवमें ऐसे मनुष्य कम लोते 
हैं; क्योंकि निद्धा-कालमें भो उनकी चिन्ताओंकी हु नहीं 
हृटती । इसके विपरीत, जो मनुष्य कस चिन्ता किया करते 
` हैं, उनका मस्तिष्क उतना थका हुआ नहों रहता; किन्तु 
आइचर्यहै कि, वे अधिक सोते हैं ! जो लोग. अध्ययनशीछ 
ओवन व्यतीत करते हैं, वे कम सोते हैं; क्योंकि डनके मल्ति- 
प्कपर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिससे वह निद्रा-काछमें भी 
छुटकारा नहीँ पा सकता है। जो लोग मल्तिष्कसे कम काम 
लिया करते हैं, वे प्रायः गम्भीर निद्रामे सोते हैं। 
निद्रा बुळानेके लिये रोशनी बुझा देना या शोर-गुलसे दूर, 
एकान्त स्थानमे, सोना आवश्यक नहीं। बिल्तरका नरम 


इधर कुछ मनस्तस्वविदेनि पता लगाया दै कि, मनुष्य 


चाहे चार घण्टे बिछावनपर पड़ा रहे या आठ घण्टे ३ किन्तु 
चइ आघ घण्टेसे अधिक गम्भीर निद्राम नही सोता ; इतनेसे 
ही उसका मस्तिष्क तरोताजा हो जाता हृ ॥ वाकी समय- 
में बह चिन्साओंके चपेटॉका शिकार बना रहता है ओर अद्ध - 
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ओर गरम होता भो निद्राके ल्थि आवश्यक 


कोइ बु तमनो सरो सकते हैं, जब चिराग 
छड़ाईफे मैदानमे कालॉको फाडनेवाी आवाज 

सेनिक सुखको नींद सोते है । भारतवासियोम बा | 
नशस और गरस बिस्तर नसीब नहो; वे जीन | | 
खराटि मारने लगते हैं। निद्राके लिये भाषशयक र 
ओर चिल्तारद्वित सल्तिष्क । जिनका मस्तिफ गी! 
चंचळ एवं चिन्तायुक्त शोगा, लाख चेष्टा कलेफ भो ह 
छनिद्रा नहीं हो सकती । उनके मनें एके बक 
विचार-घारा उठती जायगी ओर उनका मल्तिफ ३ | 
होनेफे बजाय और भी कार्यशील होता जायगा। 


न 1) 
जशा | । 


सोनेके ठोक पढढेक्की हमारी मानसिक द| 
हमारी सारी रातको निद्रा निभेर करती है। सोगे |: 
हमारी मानसिक अवस्था केसो रइतो है! दिला 
मल्िष्क सदा किप्तो एक हो विषयपर अड़ा हुआ नही ह 
एक विचार-घात अन्यान्य विचार-धाराओंके साप र 
एक गोळ-महोळ आकार ग्रहण क रेतो है । यही |. 
कि, कभी-कभी इस दशामे इम बड़े दी विति हष 
करते हैं । ऐसे ही स्व आहा घढगाओं--जसे म 
अनभनाना, दो मचुष्योंका परस्पर बात-ची | 
इयन्ध या दुर्गन्चका सुँघना, किसी अ | 
खटमळका काटना आदि-से आसानीसे त. व्र ॥ 
यदि ऐसा कोई व्याघात न पहुँचा, तो हमारे स हक 
का तारतम्थ नष्ट हो जाता हे और मैं >. छ 
है। इसके बाद, निब्रितावस्थामेँ, न | 
जो सोनेके पूर्व या जाग्रदवस्था परिस है| 
सके थे, ताना-बाना छुनने छगते हैं। ये | 
दिखायी दे सकते हैं । भोरमें उठगेपर वकिली 
बातें. अधिकांशमें भूळ जाती हैं क न 
ही स्मरण रहती हैं। साधारणतः हवा | | 


<३] 


पच दृ ठीक हो कहा गया है कि, 'सोलेके. पहले समी 
ओह प नमे दूर कर शान्त चित्तसे, ईश्वरका ध्यान 
. “यी करो " ऐसा करमेसे हमारी निद्रा स्वपनरहित 
| होती ; ह 
१५ २-बिहार-उड़ोस। प्रान्तकी खाने 


प्रो० निरंजनलाळ शमा एम० एस-सो० 
` इहार-उदीसा आन्त करीव २२५ सीछ चोड़ा ओर 
| ४५० मील लम्बा है।यह प्रान्त हिमालय पर्चत्तक तल- 
| षते गंगा नदीके मैदान ओर छोटा नागपुर ओर उड़ी- 
| पाके पहाड़ों प्रदेशग्रे होता हुआ, दृहिण कटकके पास, 


है प्रदेशका भो इसके बाद द्वी नम्बर आता हे । बिहार- 
| उढ्रोसाका करीब एक-चौथाई उत्तरोप्र भाग 


| पिक युगे कोयका और लोहा किसो भो देशके लिये 
] भति आवशयक खनिज साने जाते हैं । इन दोनों पदार्था'के 
{|  पापिक उपयको किली भो देशको सभ्यताका मापक कदा 
॥॥ पता है। कोई सो देश जितनो दी उन्नति करेगा, उतनी 
॥ ह लिक उस देशमें इन दोनों चीजाँकी आवश्यकता 
53 क एस इष्टिसे बिहार और उड़ोसाने भारतको लाज 
| रै है। कोयला जोर छोहेके खनिजोंका यहाँ पूचुर 
| (गर है। लोके खनिज्ञोंकी पेदाचारको भूगभेवेससा 
उत्तर धनोंमें गिनते हैं । 

तु दो अति उपयोगी खनिज्ञोके अतिरिक्त अबरल, 
° चीनी मिही, शोरा इत्यादि खनिज्ञोंकी उपजमें भो 


| | एस 
h मान्सका - mwadi i i करी कमि” 
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=> 


कृषिपूधान 
| है। शेष दक्षिणीय भाग खनिओोंक लिये एसिद्ध है । आधु- 


हम यहाँपर बिहार-उड़ोसा प्रान्तको कुछ मुख्य खनॉळी, 
सन्‌ १९३० ६० को, उपने ऑकड देते हैं. जिनसे इस 


प्रान्तका खबिज्ञात्मक महत्व उनके घ्यानमें आ जायगा' 


खनिज प्रान्तीय उपजका सारतको कुछ उपजके 
मूल्य ₹० में मृश्यका अंश ` 
१ अबरख १९,९२,२०४) करीब ७४ प्रतिशत 
२ कोयला ५,९२,३३,३६०) ,. ६० प्रतिशत 
३ लोहा ४६,२९,६००) ,५ ९१ प्रतिशत ` 
४ ताँखा २४.३५,५७१) „ ३६ प्रतिशत 
५ क्रोमियम ९९,२२२) » १० प्रतिशत 
६ सेङ्गगीज ७,१३,६४१) ,, ० प्रतिशत | 
७ चूनेका पत्थर 
तथा कंकड़ १८,५०,४९४) » ८ प्रतिशत | 
८ बाळूका पत्थर ९१,५७३) » ७ प्रतिशत 
९ स्लेट ३५,७८५) ११ २० पूतिशत 
१० सेछखरी 4,०८३) » ४ पूतिशत ` 
११ एपेटाइह ३,३००)  » ९० पूतिशत 
१२ काइनाइट ११३११५०५) ० १०० प्रतिशत ` 
(एक अझि-पूतिरोघक खनिज) 


१३ एम्बप्टस २०,४६०) ) सन्‌ १९२८ ,, ९४ पतिशत 
१४ चीनी मिट्टी १०६,२२६) | के आकड़े ,, - ६७ प्रतिशत 
१५ लोन (१,५००) » मैसरक्षेत्रके सोनेको 
निकालकर शेषका २२ पूतिशत्‌ 
` ऊपर बहुत थोड़ी हो खानोंको सूचो दी गयो है, जिनके 


आँकड़े पापत द्र | बिहार-उडीसा पान्तमें अन्य अनेक खनिज 


मिलते हैं यदि अवकाश्च मिळा अथवा “बड़ा” के पाठकों- 


को रुचि इस विषयको जालनेकी हुई, तो इम पून्तोय 


खनिरोंका विल्त!र-पूर्थक. विवरण दैनेका पूयक्ष करगे । 
३--मस्तिष्क 
बा० चकदेव पसाद सिद 
आखिर: बात रुछ दो गयो । पेजानिोंकी गवेषणा- 
७।ूह्णि आँखोंगे।१ उसे तिका(ल डो (मि । पता छग गया 
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कि, क्रोध, प्रेम, बासना, दया, वात्सल्य, घृणा आदि 
सनके उद्धंगोंका केन्द्र मस्तिष्क हो है। खोज यहीं आ ड्र 
न रुकी । उन्होंने यह भो हूं ढ निकाला कि, किस भनोमाव- 
का उद्गगम-स्थान मस्तिष्कका कोन-सा आग हे । मनुष्य 
आज प्राणि-संसारका राजा क्यों है ? विशालकाय हाथी, 
६८-७० फीट छम्बो हळ ओर बड़े-बड़े गरुड़ भो हमारी 
चतुरताके सामने हार क्‍यों मानते हैं ? बात यों है कि, हमारे 
दिमाग बड़े;ओर उनके छोरे हैं; इसलिये इम विजेता और 
वे विजित हैं । 

__ हाथोका औसत तौल ७० से ८५ मत होता दै । हाथीके 
दिमागका तौळ औसत १२ से १४ पोण्ड अर्थात्‌ शरीरके 
तौलका २ प्रतिशत होता है । चूहे हाथोते अधिक बुद्धिमान्‌ 
होते हैं ! उनके दिमागका तोळ शरोरका ` प्रतिशत होता 


“१ । कुत्तोंका औसत दिमाग १३५ ग्रामका होता हे । जिन 
छोगाँत डारविनके विकाशवादुके लिद्धास्तसे परिचय होगा, , 


वे जानते हैं कि, बन्दुर मनुष्यके सिवा सबसे अधिक 
विकसित पाणो है । उसमें भो घनमाचुख, गोरिछा ओर 
भोरंग-उत्तान तो मचुष्योंका चचेरा भाई ही है। कई बन्दर 
तो सिखानेपर आज घुइसवारी करते, कपड़े डुनते ओर 
अंग्रेजी पोशाक पहने अकड़ कर चळते हैं! उनके दिमागका 
ओसत ४३० ग्राम है | 

अब पूणि-राज मनुष्यकी बात छनिये ! उनका ओसत 
दिमाग १३०५ ग्रामका होता हे । किन्तु आस्ट्रेलियाके आदि- 
निवासी केवळ ११८५ ग्रामका ही दिमाग रखते हैं । 
मजुष्यों में छोटे मस्तिष्क १००० ग्रामके ओर बढे १५००- 
१९०० प्रामके मिळे हैं । यूरोपियर्नोके दिमाग १३६० 
ग्रामके होते हैं । 

शुक बार युरोपके ४६ धुरन्धरोंके दिमार्गाको नाप- 
जोख हुई । उनमें ३३ तो औसत दिसागसे बढे निकले; 
किन्तु शेष १३ औसत दिमागसे इछके । जहाँ फूँसके 
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- दिमाग १८३८ ग्रासका निकला, 
विख्यात साहित्यिक, सुचि बाबूके 
पानेवाळे, अनातोले फॉसका . 
कसका निकला ! इससे एक बात बढे माको । 
हुईं। वह यह कि, दिमागका बड़ा त हदी रे 
परिचायक नई दै । सूक्षर-बुद्धि के लिये दिमागके ड) 
का एक विचित्र प्रकारसे गळित होना भो पाक 
है। यहों अन्त न समझिये। संसारे बहुत ऐसे ॥| 
व्यक्ति हैं, जिन्हें ररवरने तो अपनो ओरसे बढ़ा के 
पूरा सामान दिया; किन्तु वे उस (वरत पि 
पूर्ण-ख्पेग विरुसित कर हो न पाये | कोन जनता! 
रमन ओर जगरोशके-से दियागवाळे हजारो भारतीय क] 
कंको, दर्ताको पूबळ पूताइनाके कारण, पषा 
बेठवेका मौका ही न मिला ! ं 


वहां उसी देश 
ही सवान तह | 
दिमाग १२०७ ग्रे | 


पुरुषका औसत दिमाग १३६० ग्रामका; किमु शि 
का केवर १२९० ग्रामका होता है । आप इतो ।|| 
ख्ियोको “मुर्खा” ओर '“बुद्धिहीन।”को उपाधि ब 11) 
बात कुछ डलटी हो है। पुरुषोंका औसत तोह" 
किलोग्राम+ और खिग्रोंका ५९ किलोग्राम होता ९ है 
सरह पुरुषोंका दिमाग शरीरके तोलका १९ प्रतिशत । | 
खियोंका २३ प्रतिशत होता ऐै। इससे साफ त | 
कि, ऐशवरने खी-जातिको पुरवते अधिक गिग |. 
है; किन्तु निड दि और स्वार्थी पुरुष-जाति, उस की | 
चिकासमें, सहायता नहीं, बाघा ही डालती है। क 1 || 
भी पुरुषोंक समान दी छविधा दी जाय, तो छ 
उनमें पुरुषोंसे अधिक विविध विद्याओंकी et | 
हों । सामाजिक और राजनीतिक) साहसिक सी 
त्मिऋ क्षेत्रि बहुत-सी अबछाए लदी | 
नजर नलेःका नार 0 छग जाय । 


| 
|. 
दि 
| 
| 


ग्रॉमका एक किलोप्राम होता है | र E 


| समसे भवेद 


व्द्शू ] 
$-उपनिषदु ओर बाह्मण भी वेद हें 


मद्रामहोपाऽ्याय प० सोताराम शास्त्री 


वेद एक पदाथ है, इतना तो सब मानते हैं; परन्तु 
पह है कौन-सा पदार्थ, इस विपयमें भनेकोके अनेक मत 
। कोई कइत! है कि, केवळ सन्त्र-भाग हो वेद है; त्राह्मण- 
्रन्य एसडी व्याख्या मात्र दैं। ऐखोंके मतते ब्राह्मण-परन्थ 
वेद नहीं हैं। दूसरा कहता दै, मन्न्र-मागको तो श्र ति, 
आम्नाय इत्यादि कहना च'दिये, घाल्तवमें तो ब्राहुमण- 
प्रस्थोका ही नाम वेद हे । 

यास्क्रने निरक्तमें लिखा हे --“साक्षात कृतधर्माण 
क्र्यो वभूवुः'**?? अर्थात्‌ 'पदळेके ऋषि छोग धमका 
साक्षातकार करनेवाले थे, जिन्दोने 'परवत्ती छोगोंके लिये 
मन्त्रको उपदेशके रूपमें सम्पूदान किया। परवत्ती छोगोंके 
डिग्रे मत्त्रॉके कठिन ल्व्र्लॉका ज्ञान कष्ट-साध्य़ था, अतः 
उनके लिये उन्होंने वेद, निघण्डु और वेदाङ्ग आदिको बनाया ।' 


| ऐपा कहनेसे मन्त्र और वेद पर6्पर अलग हो जाते हैं; और, 


पह स्पष्ट हो जाता हे कि, मन्त्र-साग झा अभिषेप श्रुति 
इयादि शब्द हैं और ब्राद्दाण-भागका नाम है वेद । उसके 

यामका कारण यइ हे कि, उसमें “य एवं वेद”--इस 
का बहुब्रर आज्रेडन हे । परन्तु यह कथन 
सत्यतासे दूर हे; क्योंकि मन्त्र का भी मन्त्रमें ही 'वेद' 


| भन्ते व्यवहार पाया जःता है--“यः समिधा य आहुती 


पो वेदे दद मतों अप्तये ।” यहाँ जो 'वेद' शब्द हे, उसका 


-। भथ 
` भत्रह । आपह्तस्बने भ कहा हे-“मन्त्र-ज्राह्मण- 


है इति नामधेयम्‌? य.नी मन्त्र ओर ब्राह्मण, दोनॉ- 


 भ्षनाम वेद है । 
i हो पेद बन्दको सिद्धि विद्व घातुमे, घन प्रत्यय करनेसे, 


है। 
चिदु घातुका अर्थ काम अधवा ज्ञान हे अर्थात्‌ 


| भिसे कुछ 
हे मात होता दै अथवा जाना ज्ञात! है । प्राचोनोंके 


यहा “प्र होना? का अथं है पुरुषाधे-छाम। 


| ह टेक शब्दों २ भो" न्त 


पार्था एमिरिति वेदाः ।” सायणने भी कहा है--“प्रत्यक्षेणा- 
चुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । पनं विदन्ति वेदेन तस्मा- 
दे दल्य वेदता ।” अर्थात्‌ पुरुषाथेका जो उपाय प्रत्यक्ष तथा 
अजुमानसे नहँ ज्ञात होता हे, घह वेद द्वारा ही जाना 
जाता है। 

पुरुषार्थ चार प्रधारका ६। प्रथमके तीन पुरुषा (अथ, 
धमं और काम ) तो मन्त्र और ब्राह्मण-प्रन्थोंको शान छेनेसे 
ओर तदनुष्ठित कमे करनेसे ही सिद्ध हो जाते हैं ; परन्तु 
चतुर्थ पुरुषार्थ (मोक्ष) केवळ उपनिषद प्न्योते हो सिद्ध होता 
है। भतः मन्त्रभाग, त्राह्मण-माग ओर उपनिषद, ये सब वेद 
नामसे अभिहित हैं। उपनिषद ब्राह्मण-प्रन्थोंका ही भाग है; 
अतः वेद है। चाजसमेयो संहिताका भन्तिस भाग उपनिषद 
है ; अतः उपनिषदु वेदका हो अंश है । जेमिनिने कहा हे-- 
“शेषे ब्राह्मणशब्दः ।” यानो ऋग्‌, यज्ञः ओर सामको छोड़- 
कर बाकी बचे सब भागोंक। नाम ब्राह्मण है। वेदके अन्तमें 
रइनेसे इसरा. एरु न!म वेदास्त भो हे । सन्त्रका हो नाम 
केघछ श्रुति नहीं 3, ब्राह्माण मो है । सचुजीने कहा है-- 
५डद्तिश्चुदिति चेव समप्राध्युषिते तया । संथा बर्तते यज्ञ 
इतीयं वेदिकी श्रुतिः ।” उदिति या अनुदित होमको चर्चा 
केवळ ब्राह्मण-पन्योमे हो है । अतः सचुजीके सतसे ब्राहमण- 
ग्रन्थ भी श्रुति हैं । 

घेद विद्या-स्थानका नाम है। घह दोनोंमें लगता हे, चाहे 
वद मूळ-अन्थ हो या व्याल्या-प्रन्थ । जेसे पाणिनिका सूत्र 
सो व्याकरण है और उसकी व्याख्या चातिक आदि भी । 


५---मधुकर 
प० रामविलास चोक्रषिया 
जीवनकी अतृप्त अमिलाषाओं ओर ठन्दरतस कामनाओंके 
साथ अपने हुदयमें तुम्हारा स्वर्गीय अभिषिश्वन किया था। 
छल और प्रतारणासे परिपूर्ण इस संसारमै, पद-पद्पर परामि- | 
भत होकर, अगर कहीं नूतन प्रमकी अभिनव सुष्ट करनेका 
किया था, तो तुम्होमे । सोचा था, इहुत दिनांक | 
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सकी धुप-छाँ;के घात-प्रतिध/तोंके मध्य, तुम्हारे पद-चिह्वोंपर 
चलकर, तुम्हारा अनुसरण करू गा । मैंने यही संकल्प किया 
था। क्यों १ 

अपने जीवनका अस्थिरता और शुष्ङतासे तुस्डारे जोधन- 
को स्वच्छन्दुता ओर सरसता कुछ अच्छो माळूस हुईं । शायद 
इसलिये कि, में मुक था, अन्यमनस्क, उदासीन, दुनियाते 
परित्यक्त । और, अन्तमें योवनके झंझाघातसे प्रताड़ित होकर 
कर्हीपर-स्थान-ल्थानपर डुकराये जानेके बाद--मनोरस 
आश्रयको हूँ ढ़ रहा था--जहाँ शान्त कर सकूँ चिर कालसे 
प्रज्वलित हुई मानसिक अन्तर्ज्वालाओको । जहाँ विश्व- 
हल होकर कुछ दिनों तो किसी निष्कपट” शत-शत घाराओंमें 
प्र्घाहित होते हुए, स्वगीय संगोतको अपने कानोंसे छन 
सकुँ और अनन्त विश्रामके अन्तिम दिवसोंमें--अम्तिम 
घड़ियोंमें --किसीके प्यार-सरे दिव्य हाथोंका आश्‍वासन तो 
पासकूं। २. [ 

तो क्षा, एक दिन उपाकाळमें सन्द और सुरभि पवनके 

झकोरोंसे इठात्‌ मेरी नी ६ उचटी । उस प्रथम जागरणमें मेंने 
छना कि, मेरे उपर बार-बार मेंडराकर फर अव्यक्त स्वरमें 
कुछ गुनगुना रहा है | में प इळे झु झलाया, उपेक्षा की और 


तिरस्कार भो | तुम ओर मैं, ओफ ! कितना बड़ा पार्थक्य . 


दोनोके बीचमें अइद्दास कर रट्टा था ! पर तुम्हरे चापछूसी- 
भरे गढुळ इठसे में विवश हो गया । मैंने सोचा, शायद तुम 
भी कहा प्रणयको खोकर किसोकी खोजमें निकले डो ओर 
सिर धुन-धनकर अपनी एकान्त दुःखद स्थितिपर शोक 
प्रकाशित कर रहे हो । प्रथम सहानुभूति, फि! दया, प्रेस ओर 
तब--सद्दसा सरोघरकी उत्ताछ तरंगाँसे में आसूछ कम्पाय- 
मान हो उठा ओर किलो देवी प्रेरणासे विघश होकर सुझे 


` तुम्दारे आत्मसमर्पणमें सहमति भी प्रकट करनी पड़ी। पर 


इसके बाद 


हाय !'तुम्दारी चंचलता । संध्याकालीन उनहरी अरुणि- 


| छ भामें जैसे इठछाति भोरे कसत. हुए मरी उत्संगर्म आये थै) By ऽद्य बढ्यै अ 


गोडी वक [इ 


आश्षा-निराशा, इास-परिदास, इप-विषाद, श्रद्धा और वित्रवा- 


उसो प्रकार उपाकी छालिमाके घरित्रीपर 
चळे भो गये । झुझे फिर धोका हुआ ! ओर 
कुतघ | | 
उलटे सुझपर दा दोपारोपण करनेका वफ पराए | 
रहे हो! जब भगवान्‌ अंशुमाछीको सइ सहच दि 
रहिमियोंसे आहत होकर मैं पराभिभूत हो उठ, मेरै प 
अनिवंचनीय वेदुनासे विकल हो छटपटाने छो वो 
मर्माहत हुईं मेत शप-शत पेंखड़ियाँ क्रमशः एक दे, | 
चिर काळे लिये, एयक्‌-एथक्‌ हो घर्यो--उस समय, हो, स | 
दयनीय दुदशाडें तुष मुशे छोड़-मेरे स्नेइको छोह- | 
किली अज्ञात व्यक्तिकी तरइ चुपके-से निकल भागे | & |] | 
स्वार्थी ! | 
तुम ठीक ही कवते हो कि, तुम्हें छोटेसे स्थान, सह | 
चित ढायरेमें, बन्द किया था । पर क्यों | पागल | यह | 
सोचा है, सोचनेकी चेष्टा भी को है ? इच्छा थो कि, एका 
ही. अपनी परागपू रेत मधुरिमाका तुम्हें आकण आस्वा | | 
करा दूँ , तुम्हारे कृष्ण वर्णको अपनी विमल त |. 
परिवर्तित कर दूँ; और, क्या क्या करने और न केके शि! | | 
ओफ ! तुम्हारे लिये तो में पर्स पितासे भो एतहि 
करनेको बद्धपरिकर हुआ था ! | 
और तुम-- आनन्दके छो 
मय आवरणसे तिमि॥वृत होती थो, म # 
चाँदनी आसपास चारों ओर आच्छादित हो | 
वासनाओंसे उन्मत्त और अन्ये शोकर दत 5 | 
लिये, डल्छक रहते थे ! प्रेम सन इर स म || 
सी, यंत्रगाएु भी । वह सह छेगा । क ) उती बी | 
भी केवळ प्रेमका प्रतिफळ चाहता / परिणत क 
प्रतिफळकी कामनाको तुमने ब 
ओर अब वियुक्त होते समय लाव 
वाहते हो ! 


अन्तमे-- 


घिखर जानेकै श 
अघर 


मो ! जब प्रकृति अपे रिश “ 


ले बिका री 


र्‍या का पय "नय आम्ल > ०२ 
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टरद७ | 
कली सहखदलसे भी अनायास भेंट हो जाय । पर सोचो 
तो, जब में तुम्हारी इस चंचलतासे परिचित होकर प्रतारित 
किये जायेगे, तंत्र क्या प्रतिकारकी भावनाओंसे उद्दे खित 
होकर दे एुम्हें अभिशाप नही देंगे | द'--पर में तो तब भो, 
पढेकी ही वरइ, अपनी सम्पूर्ण दिक भाषनाओंको 
एकत्र करके यही चाहुँगा कि, जहाँ रहो, जिसके भी पास 
रो, उखसे रहो । में तुस्हे देखकर उघ समय भो, कुछ 
षणेकि लिये, आहछादित तो दो सक क्योंकि नूहके शाब्दोंमें 
गे "अपने हो आदमी??-- । 
“दिल कहाँ हर किससे मिलता है ? 
अपने ही आदमीसे मिलता है !!” 


९--पुरुष-सुक्त 

पण्डेय रामाघतार शर्मा एम०ए०,ब्री० एल०,साहित्यशिरोमणि 
पूनेके प्रोफेसर बो० के , राजवाड़ेने ऋग्वेद-काछमें नर- 
बढिका समर्थन करते हुए पुरुष-सूक्तका पमाण दिया है ओर 
यह भी लिखा दै कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद शब्द 
पूयमतः इरी सूक्तमें मिलते हैं। आपके पळ भारतीय चे दिक 
विद्वान्‌ होनेके कारण ऐसो घारणा आपको झोका नहीं दे 
सकती । इसी पूकारके अनेक निमू'ल और ज्रोन्तिपूर्ण छेखोंसे 
वैदोंके पाचीन गौरघका हास हुआ है और अंगूजीके 
विह'नोंके बोच वैदिक जाळोकको पूचार-गति मन्द रहो 
हाङ) सहोदयको शूका कारण उनका यूरोपीय 
मतरं अन्ध चिरवास रखनेके अतिरिक्त भै! कुछ नहँ हो 

सकता। - i 
ने संल्कृत-सादित्यके इ तिहासके पूसिद्ध ळेखक मेकूडॉनळ 
देयने इसपर जैसा विचार किया है, उससे बहुतोंको 
दा लि सद्या भाव कदापि नहीं विदित हो सकता, 
उसके रद्दल्यको समझनेसें ही समर्थ हो सकते हैं। 


र हो मेकूडानळ सहोदयने ऐसो भूछ की है, जो 


इप्सा दिसे थोड़ा परिचित व्यक्ति मी नहीं कर 
पकता । आपने 


hymn of 11०0 -“मनुध्य-सम्त्रन्धी सूक्त ।” क्रत्वाभेकि 
'अर्थे करनेमें भो एतदनुरूप हो भूल होना स्वाभाषिक है 
इससे 'सहस्रशीर्षा पुरुपः सद्दस्राक्ष$ सहस्तपात” आदि 


देखकर आपको 'इजार शिर, इजार आँखे और हजार पैर’ 


के किसो राक्षसक। बोध हो आया; और, आगे आपने 


नर-चछ आदिका भी सत्र देखा; किम्तु सुके किसी 
सी संत्रमें ऐसा भाव नहों है। भाषा भो उसको इतनी 
जरिछ नहीं है कि, न समझ सकनेके कारण, ऐसी भ्राम्ति 


, हुई हो। 


पुरुष-सूक्त प्रसद्ध भो कमर नहों। घद चारों देदॉमें 
मिलता हे । ऐतिहासकॉका कहना है कि, ऋतवेदके दशम 
मण्डलसे ही भोर वेदोंने उसे अपनाथों हे; किन्तु इसपर 
तक करनेसे कोई विशेष हाम नहों । हमें तो उसके 
एन्द्र भावको आव्यकता है । मदत्तामं कोई वेद किंसोसे ' 
कम नहों । समो समान हैं, एक हें । विषय-क्रमके अनुसार 
ऋचाएँ यथास्थान संकलित को गयी हैं । 

तुलना करनेसे चारो वेदोंमें आये मंशरोंको भाषामें थोड़ा- 
बहुत अन्तर मिळता हे । सामवेद्के आरण्यक कांण्ड (ब्ध 
प्रपाठक)में यह सूक्त मिळता है; किन्तु, क्रग्वेदके सभी मंत्र 
वहाँ नहीं, केवल ५ मंत्र ह । पाँचोंमे भी पाठ-भेव दै, कुछ शब्द 
भी परिवत्तित हैं । इनमें “ब्राह्मणोऽस्य सुखमालीत्‌'वांलो सुर्य 
ऋचा नहाँ दै । शुक्ल यजवॅदसं ऋरदेदीय १६ ऋतचाओंके 
अछाघा ६ और हैं, जिनमें दो कृष्ण अजुचेद्में भो आयो हैं। 
इनमें प्रथम १३ के ऋषि नारायण ओर अन्तिम ६ के उत्तर 
नारायण बताये जाते हैं; किन्तु इनमें ओर ऋणग्वेदके मंत्रों 
कोई भारी अन्तर नहीं पाया जाता। १२ घें मंत्रको दूसरी 


पंक्ति “धरोन्नाद्वायुषच प्राणश्च ः सुख्यादग्निरजायत” करग्घेदको . 
'पक्तसुल्ा दिन्द्रदचार्डिच प्राणाद्वायुरजायत? से स्पष्टतः सिन्न 
है कृष्ण यजु दमें ऋवेदसे २ अधिक मंत्र हैं, जो अन्तिम _ 


“यक्षेन यञ्षसजयन्त... से पहले ; 
मंत्र “क्षास्य न परिधयस्त्रि...? ७ वां किया गया है। 
अथर्दवेदके १९ चें काण्डमें पूरा पुरुष-सूक्त मिळता दै ; किन्तु 


न 


पाये जाते हैं । पुनः १५घाँ के ¢ 


त 


६६ १ है. | 
पुरुष-सूक्त" किया है--/110 > 
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१६ घाँ संत्र ऋग्वेदीय सूक्तके १६ वें मन्त्रसे भिन्द द्दै। 


किन्तु इन भेदोंसे अथ में कोई भेद उपल्थित नहीं होता । 


भाव सबोंका एक ही है, सभी उसी ब्रह्मकी व्यापकताकी 
एक-सी शिक्षा देते हैं । 

“पुरुष! शब्दका अथ इस सुक्तमें “मनुष्य' करना भारी 
भूछ हैं; क्योंकि ऐस अथका समर्थन किसी ऋचा द्वारा नहीं 


होता । ऋचाक्षोंमें सष्टि-विषयर बातें हैं ओर ब्रह्मकी सर्चव्याप- 


कता बतलायी गयी है । इसे कोन नहीं जानता कि, महणि 


कपिछके साख्यमे इस शब्दकी कितनी प्रधानता दी गयी है । - 


वेद कपिछने अपने दर्शनका आभास इसी सूक्तमें पाकर 
“पुरुष” ओर “प्रक तिपर गुढ़ विचार छेखबद्ध किया । पुरुष 
शब्दका अथ “ जीवात्मा” और “ परमात्मा ” दोनो हैं ; 
ओर, इस सूक्तकी क्रचाए” परमात्माको महती श क्तका 
ही उल्लेख करतो हैं । संदैद-प्रस्त सजानोंको इस शब्दका 
अर्थ निरुकतम देखना चाहिये । महति दुयानन्दने भो 
अपने भाष्य तथा “अऋषेदादिभाष्यभूमिका”' में इल 
शब्दुका अथ स्पष्ट किया हे । स्वयं संत्र झ इस शब्दे 
गुढाथपर कस प्रकाश नहीं डाळते । 

उुरुष- सूत्रका पहला मंत्र “पुरुष? देवताकी स्तुति करते 
हुए कहता है कि, “ सहखशोर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहख- 


पात्‌”--वह सद्ो शिरों, सइस्रों आँखों और सइखों पेरोंवाला 


पुरुष “सघंतः भूमि ३० स्पृत्वा''-सर्मत्र भूगोलमें व्याप्त हो 
“अत अतित, दशाढ गुलम्‌” जगतक्रे दश अवयर्वोसे पृथक्‌ 
रहता है । हमारी सनातन धारणा कि, परमेश्वर सर्वव्य पक 
होकर भी सबसे एयक ।इता है, इस मंत्रपर अवलम्बित हे । 
डपनिपदोंमें इसकी विशेष व्याख्या मो है । आगे दूसरा मंत्र 
कइता है कि, उसी पुरुष द्वारा भूत ओर भविष्यकी रचना 
होती है । तीसरा मंत्र उसकी महिमा बतछाते हुए उपदेश 
करता दै कि, “एतावान्‌ अस्य महिमा” यह माण्ड उसी 


इस्पकी महिमा है ओर चह “अतः ज्यायान्‌” इसछे भो बड़ी 
सहिमाका है। : 


कोई भी संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ इम पुरुष-सूक्तको पढ़ेगा, 


| ड र व्र हे र र ४ नो ह 
ह ड्से परमात्म-पविपभ्रक्क2. “कबि क" पिहित 1" इख सूक्तेका "हैं झरे“ 'पैधर्मिक भावनाको «श 


॒ [| 

प्रत्येक मंत्र सर्घाधिष्ठाता सर्चानर | 
द्‌ सर्ोपाह्य परष ॥ 

महिसाका ही वेणन करता है । 00 


७--कृविता और कवि 
प० जगदोशनारायण शर्मा 


कविता क्या है १ कदाचित्‌ इस प्रश्‍नपर प्रकाश हाले | 
लिये ही विश्वको सारी सामग्रियाँ रची गयो हुँ। इह | 
शब्द करती हुई कल्लोलिनी अपनो उत्ताछ रंगों, अर्ध | 
अपने नियत द्रं त-देंगसे बहा करतो हे। चन्त्र-सूप पर 
दिन अपनी छघा-सिञ्चित रक्ष्मियों एवं आतप-तप प्र्न | 
किरणों द्वारा संसारका पाछन-पोषण करते हैं। वायु गि | 
मलयाचलसे सोरभ-लिक्त हो, हिमालय-नि दित हिमक्ो | 
हिमाच्छादित हो, प्रवाहित होता हे । कुडम-क'लया देन | 
क्रससे पूर्फुटित, विकसित एवं हसित होती हुई, संसा || 
इसी करका निर्देश करती हैं। ओर, कवि-हृदय इन्हीं ए || 
भावनाओंके प्राकृत प्रेरणसे पू रित हो, अपने मानस-तोत् | 
नित नयी लहरें छता Es 
कविता क्या है केसे कहें कि, कविता क्या है र & 

एक दी उत्तर हो सकरा है और वह यह कि, कविता, \ ., 
£ ही, वह तो अनुभव साध |. 

ही है । कविता तर्व-साध्य नहीं, तेर अगोबा। | 
इसीलिये तो कविता शाश्‍वत है, नित्य दै पे सा 
कविता ईश्वरीय वस्तु हा ताच्या क रहते क 1, 
नमूना है, संसार-थ्याप्त है, हृदयस्पशी है, वा | 


१ 


और शक्ति रहते पंगु दै । कविता माका क | 
तोतली बोली १, जननीका शिशुपर के केले. | 
प्यारकी पुचकार हे । कविता पथ-श्र् पथि है वेळी |. 
असडायोका अवछम्ब्रन, निबंलोंका बळ, उ | 
समाधिष्यान ओर भावुक कवियोंका ८ Fp र | 
उन्नत एवं अभ्युत्यानका सघ-पूथम Fs ह | 
नाशक सूर्य प्रकाश है, बिडुडे हुओंका डल | 


आह हे, नघयुबतियोंका खबर के 


द] 
र वर ठेक्नी जड़ है और वाणी सूक हे भे किस 
| र कहा जाय कि, कविता क्या है! उसे 
| ह डौ मसघाछे भावुक कवि ही अपने अन्त- 
| ॥ आराध्य देघीकी आँति देखते हैं, पूसन्ञ होते हैं, अपने 
| नो उसपर न्योछावर करते हैं, खाक छानते हैं और द्र- 
| हहे मिखारी होकर उसके ्रेमियोंको यइ बताते फिरते हैं 
कविता क्या दे! 
कविता क्या हे ! कविता मानघ-हृद्यको सजीव पूति- 
| प्रति है, कल्पनाओंक्ा जीता-जागता चित्र है, ्रेम-तरेगिणोकी 
| होळ लहरें है। 'चरित्र-चित्रणका, पाकुत घणनका, मानसको 
| नयी उमंगोंका ओर हृदयको परखका सोघा-सादा परिष्कृत 
| रागं है। कविता सांसारिक विभूतियोंका, न केवळ चक्राचो ध 
उतपन्न करेवाला, रत्न दै, बल्कि परमाथक्री चरम सीमा हे । 
वमे सत्‌ पदार्थ, दशनोंमें तात्विक ममं, रु्थतियोंमें मन्तव्य 
विषय ओ पुराण-इतिहासोंमें सत्य घटनाओंका उल्केख है। 
| कषिता विश्वको एक सात्र वस्तु, सात्विक ज्ञानका पूण विकास; 
विभिन्न परिस्थितियोंका यथाथ. परिज्ञान और संगोतकी 
| मधुर ध्वनि है। इन सबका कोई वास्तविक उपभोक्ता हे, तो 
१६ ३--कवितामय हृद्यवाळा सच्चा सहृदय कवि । 
संसार कवितामय हे और कबिता संसारमय । विश्वको 
| असंख्य लतुरू वहतुओंपर. यदि. गम्भीर इष्टिका निक्षेप किया 
| गा, तो उनमेसे प्रत्येकके भीतर कविताका प्रकाश मिलेगा 
ससारकी सजीव सृष्टिके अन्तर्गत कविता निझरिणी 
| दः कविताकी आभा आलोकित होती हे- 
| र श्रेणियोर्गे, नदियोंकी छहरोंके उतराव 
३, _ त्रिवेणो-संगममें, वर्षाकाळको मेघमाछाओं- 
| स्वदाकी विदयुच्छटामें, हेमन्तके तुपारोंमें, वसन्द- 
9 मागसमे, ग्रोष्सके छड़खड़ाते पतझड़ोंमें और प्रकृति- 
१, निविड़ विपिनमें 
का प्रचण्ड प्रताप तमतसा उठता दै--निर्दयीके 
» विधवाओंके करुण क्रश्दुनपर, ढुःखियोँकी दद- 
र) इरीतिपूणे सामाजिक बन्धर्नोपर, उच्छङ्वछत।- 
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पूर्ण व्यवहारोंपर, सम्यता-विरुद्ध आचारणोंपर और प्रकृतिके 
प्रतिकूळ नियमोंपर । 

कविता दिल ससोसकर रो देतो है--निरंकुश अविवेको 
सानोको कर प्रवृत्तियोंको देखकर, निरर्थक रूढ़ियोंसे होने- 
वालो परवश घुराइयोंका अवलोकन कर, घन-वळ और जन- 
बले द्वारा मिळे हुओंके बरवस बिछुइनको मदसूस कर ओर. 
दो दिनोंको नोरस सूखो-साखो जीवन-बड़ियोके ढिये-- 
नरिवल, असहाय, अपंग ओर देन्य-दुग्ध मानवोंके आँउमंको 
छड़ियॉपर । 

कविता पसीज उठती है-सोनेको आलोशान इमारतोकि 
मिद्टोमें मिलनेसे, वोणा-विनिन्दित स्वरके मूकोभाघसे, दुग्ध- 
चवळ शय्याके पथरोलो होनेसे, क्षणिक युवावस्थाके नश्वरः 
सोन्द्यसे ओर जरीफे बहुमूल्य आलंकारिक घस्ब्रोंवाळे उन्दर 
एवं दोन-होन मलिन-कुड्पॉके एक समान इसशानवाससे । 

यदि आकाशको व्याप ताका छोर मिले, यदि वायुके 
शेत्य़रका अन्दाजा ळग सके, यदि अमि, जळ आदि महामूर्तोका 
शक्तिका माप हो ळे, यदि प्राइत सौन्दर्यका) सीमा सोमित 
हो जाय, तो कविता एवं कविको नइवरताको प्रतोति दो। 

इन अनित्य साधनों द्वारा तेयार किये गये इस छोटेसे 
छेखको समाप्ति दो सकतो है ओर होगी; पर इसके मारा 
का प्रेममय विसुत्व सदाको भाँति स्थिर रहेगा । 


८--वेद्कालोन स्री समस्या 
2 प० सूयेनारायण व्यास 
वैदिक कालमें खियोंको बहुत आदुरको हष्टिसे देख। 
जाता था । काल्यायंनो, मैत्रेयो, यागा आदि विदुषो ल्थ्ियोंका 
नाम कोन नदी जानता ? खियोँ ब्रह्मवादिनो रदो हैं। यहाँ. 
तक कि, वेदको कतिपय ऋचाओंका निर्माणतक इन विदुषो 
देवियोंने किया है। 
वेद-कालमें जिस कुट॒म्भपर सामाजिक बन्धनका आधार 
रहता था, उत्त झडस्वमे खोके भाई पतिके आई तया 
पतिकी बहनके किये मिन्न-मिन्न शब्दोंका प्रयोग किया जाता क - 


छ| दै 
Tes 


था । इस ङुटुम्त्रका स्वामी "पिता? समझा जाता था और 
पिता द्दो 'गृहपतिः कहलाता था । 

.जो व्यक्ति विवाह करना चाहता था, वह जिल कन्याको 
अपने लिये उपयुक्त समझता था, उसके पितांके पास अपने 
निजी मित्र द्वारा विवाह करनेका संदेश पहु चा देता था। 
परस्पर स्वोक्ृतिके अनन्तर कन्याफे माता-पिताके घरपर ही 
घिवाइ-चिधान किया जाता था । विवाहे दिन घरके इष्ट- 
मित्र, रितेदार,, एकत्र होकर वरयात्रा ( बारात ) निकालते 
थे। कन्याके घरपर आ जानेपर कन्या-पक्षको ओरसे, 
आगत सजनोंके सत्कारके लिये, इली प्रसंगपर, कडा जाता 
है कि, एक 'गो-बघ? किया जाकर उसका सांस वितरण 
किया जाता था । इस विधानका नाम *सघुप्क? था ।. बश- 
विवाहके प्रसंगपर मांख-बिरहित अध्य नहीं. दिया जाता 
था । श्राद्धमे. मो मांसपिण्ड बनानेका विधान है! खङ्ग केकर 
ओर 'गौ? लाकर चढ अध्यदाता ''क्षासमादाय योगयोः आड- 
भ्यदामिति 1 (ऋग्वेद्‌ मं? ८, अ० १०, सू० ९०, स॑ १९ ) 
उच्चारण करता है और 'गो-अध किया जाता है । जयन्ताचाय- 
ने आगे चलकर, गोके स्थानपर 'अजा' ठेनेको कहा दै । 
` स्शृतिकारोने इसका भो विरोध किया ,है--“गोरुत्सगः 
कार्य” अर्थात्‌ गो-वघ न करके उत्सर्ग ( दान ) झो कर 
देना चाहिये । आपस्तम्ब-सूतरमें बतलाया है कि, “...... 
कलो नेव पापं गोइत्यासमं, अतो विवादे यज्ञो च गामानीय 
ससुर्सनेत्‌”। इस तरह गो-बधको प्रथा बन्द हो गयी । निरुक्त, 
ब्राह्मण ओर पेत्तेय-ब्राह्मणमें गो-बघका जो समर्थेन किया 
गया है, स्टतिकारोंके विरोधले घड बन्द हो गया र । यों तो 
आज भो विवाइके समय कर्मकर्ता ब्राह्मण दर्भ ( डाब ) 
लेकर, उपयु क्त वेद-संत्रसे यो निष्क्रय रखवा कर दऔक्षे खण्ड 
` करषा देते हैं। रूढ़िके, तौरपर नियम निबाहा जादा है। 
इस विघानके बाद वर कन्याका हाथ पकड़कर अझिको प्रद- 
क्षिणा करता है। अथर्भवेदके नियःराचुसार अग्नि-प्रदक्षिणाके 
बाद.जमोनपर पुंक पच्यर रखा जाता है; और, 'घर'की ओरसे 


उस 'बधू कोही अति" क) 1६ न हि दिये” ह अकि 


उसपर. वह अपना पेर रख दे [९ 
रर बरु के हाथ ना 
याको एक इस्त रघ ध 
सरार बिदा किया जाता हे । | 
बहावेदयें इछ विवाह-विधानके हिये है 
पवळे १ से ४ से हवो और कने 
गूड शब्दोंमें, समझयी गयो है । इसके बाद ६ से १७ #| 
'लोम'का कुमारी सूर्याचे साथ छप्त होना बताया के । 
आगे जाकर अर्वतो “सूथा” के पतिहफों तहा | 
साथ हो उन्हें 'सूर्य'के सारथि-रूपयें भो इम देखे है। | 
'खोम'के छिये “सूयो'के पिता “सविताले पं 
अझि' द्वारा संगची को जाता हे । “सबिता? भो पोत. 
साथ सूर्यासे सम्बन्ध करनेको अबुमति प्रकट कता है| . 
स्वयं “सूर्या? भो “सोस' के साथ शादी करमेमं अपनो प्रसला| 
जाहिर करती है। इससे यह तो स्पष्ट हे कि, 'ेक़ामे। 
बाल-विवाहको प्रथा नहों थी ! खिग वड़ो घयमे विषको 
थों। यद्दो क्‍यों! चरको पसन्दगोके कार्यमें मो सकी 
अधिक स्वतंत्रता-पूचक भाग लेता थों ।# . हि Fl 
पिताको भो लड़कोको पसंदगीपर ही झि | 
रहना पड़ता था । आज ऐसे छघरे हुए विवाह गैते पछि । 
विधानको कळुंपेत कर दिया गया दै! क 
बाद 'सोध'के साथ 
हाँ, 'सूर्या'को ल्वोकृतिके बाद र | 
बिचाइ हो गया ! झाल्मळो ( सेमळ ) वृक्षकी हे 1 
बनाये गये लाळ रंगके किंखुक-एष्पोसे इलित |` 
डोके द्विचक्क रथपर 'सूपा'कों ' सडली || 
गया । 
वेदिक कालमें मानवो. विवाढका नी. 
गया हे । जिस समयका यह विवरण देखा जावा ग | 
है, उल समय षको आदएकी इरि १ जो छा. 
समय यज्ञ जेसे पवित्र कार्यम तक उ न० % | | | 
सु० १०। ;सं० १° जम 
।२।३०।% 7 


उन: कल्या तेह गे | 


कि [| 
| |! | 


। 
“1 


क सं० २०, २० १, 


~ 


वश] 
| था। खियाँ 'गृह-ल्वासिनी' कही जाती यों । घरके सृत्य 
' हग भौर पतिसे अल्प वयके भाई-बहन आदिपर उसकी सत्ता 
हती थी। 

वेमे ऐसी लड़कियोंका कई जाइ उल्लेख है, जो 
रे पिताके घरपर ही अधिकवयल्का छो गयी थी । उदा- 
हमं 'सूर्या'को ही लोजिये । दस सण्डलके ७ घें अंध्या- 
| इक घे मंत्रका सायण-भाष्य ऐै--“०००००"यद्यढा सूर्या' पत्ये 
|| पन्त पतिं कामयमाना पर्यासयोवनासित्यथैः” अर्थात्‌ 
| पिकी दामना करनेघाली पर्याहयौदना कुमारी थी ।? 
इसी तरह दशम मण्डलक एक ल्थळूपर “कव्या? का लक्षण 
| कहाते हुए सायणाचार्य लिखते हैं---“कन्यात्वेन अभिनव- 
| पोषना लक्ष्यते सा ।?? इससे स्पष्ट है क्रि, उस समय 
| ब्सी धु ह्वः को खूलटके गे नहीं बाँध दिया 
| जाता था। 
वेद-झालमें ऐसा कहां भी नहीं उल्लेख है कि, खियोंको 
| गिता रखा जाता था। इसके विपरीत कई विदुषी 
| | गारिया इम देखते हैं । 
| गशशक्यकी विदुषी घर्मपती 'कात्यायनी'का सेत्रे यीके 
भो संवाद है, वदद अप्रकट नहीं ) उस समय मैत्रेय 
| शी धो। चइ उस समय ही अपने पिताके साथ रहकर 
| भो गहन विषयोंके समको जानती थी । यह तो शक्य नहीं 
| के अष्टवर्षा गोरी होकर आत्मज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) 


| न कुक विषयकी जानकार हो गयी थी! फिर घाद- 


दूर ही रहा ? इन दोनों ख्ियोंका संवाद वृद्ददा- 


| ह बना हुआ है । 
| ऐश त... कि. पेद-कालमें ( १ ) खिया पूर्ण शिक्षिता 
गम्भीर भी ज्ञान रहता था! 


दोशियार हो जानेपर अपनी ल्वीकृतिसे विवा 


| 
सुनाघमें उनका 


पतो 


॥ एयक 
| उपनिषदुका एक उपयोगी विषय दे और पण्डितोकी | पण्डित 
| 00 ` के अन्तिम छन्दसे “आयेमें दी” प्रयोग स्पष्ट 


६--नप्न निवेदन 

प० नन्दकिशोर झा 
जेष्ठकी “गङ्गा” ( पूण संख्या अहारइवी ) के पृष्ठ 
७९३ में प० त्रिलोचन झा द्वारा लिखित मेरे लिखे “प्रिय 

मिलन? (खण्ड काव्य) पर एक नोट छपा है। 
उस संक्षिप्त जोटमें उदार-हृदय झाजी महोदयने पुस्त- 
कके प्रायः सभी गुणोंका उल्लेख, बड़ो सहदयतासे, किया 
है। मेंने उक्त पुस्तक पदीत-तीस विशिष्ट साहित्य-सेवियोके 
पास भी समालोचनाथे भेज्ञो थी । जिनमेंसे श्रद्धेय प० 
महाचोरप्रसाद द्विवेदी, कविवर बाबू मेथिढीशरण गुप्त, 
सोहादे-सम्पन्न श्रीयुत सत्यप्रकाश्श एस० एस्‌-सी० तथा 
काव्य-समंश प० भुवनेश्‍वर झा बी० ए० (आनर्स ) के 
अतिरिक्त-सुझे जद्वातक मालम हे--अभोतक किलीने 
डक्त पुल्तकको समालोचना लिखनेका कष्ट नहीं उठाया । 
ऐसी स्थितिमें झा महोदयका पुस्तकको साद्यन्त पढ़कर 


` सहृदयता-पूर्णेंकं नोट लिखना तथा '“गड्जा ”-सम्पादकोंका 


उसे प्रकाशित कर देना, मुझे पूर्ण प्रोत्साइन प्रदान करता 
है और इसके लिये में हृदयसे आमारो हूँ । 

अब रही बात झा महोदयके दोदोद्धरणकी । वे लिखते 
हैं--“यद् रहते हुए मी यदि कहं अलङ्करयें न्रुटि तथा 
भाषाओं पण्डिताईका ढङ्ग कुछ आ भो गया हो, तो उल्लेख 
नीय नहों ।” लिखनेको तो शिख डोलते हैं “उल्लेखनीय नहीं? 
किन्तु को हाथों फिर उसीको लिखते हें-“'प्रथमोललासके 
पाँचयें छन्दुमें विरुढाछङ्कारका श्य दिखाया गया ह। 
परन्स प्रथम चरणमें कुछ छवरपन जा गया है । पञ्जमोललास 


जीकी भाषा प्रमाणित करता है। हिन्दीमें संस्कृत-विभक्ति- 
यका प्रयोग घा “आय” जैसे अप्रचलित इर्ष्दोका व्यवहार . 


विनय है 1? 
मालोच्य विषयका चास्तविक दोष दिखलाना 


प नो ०. 
र भादगगोया पष गुह मनो Jangamwadi vi 2 पंभालीचि्क लकी पैक? प्रेथाभ०कसीकप्र० 1 कपर कहे हुए > कर के । 


चारो संजनोंमेंसे अन्तिम दो सज्जनोंके पत्रोसें मो दो एक 


दोडोदुघाटन किये गये थे, जिनका अनुभव में पहलेसे भी कर 
रहा था; अतपच वे मुझे अधिकांशमें समुचित जान पड़े; 
किन्तु झाजीके दोष दिखानेका ढंग तो कुछ निराला ही हे । 
आप 'त्रिहोचन' ठहरे; इसलिये दूरकी ही सूझी । 
प्रथमोल्लासका पाँचवाँ पूरा छन्द इस प्रकार हे-- 

“देकर कोसळ इष्टि सभीका सन इरते थे। 

रहका भी वे मोन बात मानों करते थे ॥ 
- होकर मी नवयुवक परम प्रवयस-लफान थे 

इथाम-चरण मे वे प्रदीप-सम भासमान थे ॥ 

अति उद्चासन-भासीन भी, नम्रभाव-संयुक्त थे । 

नरतन्‌ होकर भी सघंया, अघ-बन्धनसे मुक्त थे ॥'? | 

इसके प्रथम च'णमे परिवृत्त अछड्ढार रखा गया हे; 
क्योंकि समन्यूनाधिक वम्तुशोंका विनिमय छो परिवृत्ति 
अलङ्कार कहलाता हे । जिस समय यहु पंक्ति लिखी गयो थी, 
उस समय प्रायः मेरी चुढ्धिमें भी यह बात नहीं आयी थी कि, 
आगे कोन अलङ्कार रखा जायगा । हाँ, जब उसके झुकाबिळे- 
में “रहकर भो वे मोन बात मानों करते थे” पद रखा, 
तब विरुद्धाभास अवश्य सामने माया ओर मैंने अन्ततक 
उसीको स्थान दिया । 

_ मेरे विचारमें पूवके अधिकांश चरणॉमे किसो भावका 
प्रतिपादन करके यदि अन्तिम चरणमें उसका निर्वाह नहों 
हो पाता, तो छचरपन मानना ठीक हे । यह तो परिवृत्ति 
और विरोधामासकी संसुष्टि हुईं हे | हो, यड बात दूसरी 
हे कि, यदि पहले चरणमें भी विरोधाभास दी रहता, तो केसा 


बनता 0 खेर, समाछोचक जी यदि इसीको “उल्लेखनीय . 


दोष” समझे, तो यह उनकी मर्जी । न 
अब जरा पञ्चमोएछासके अन्तिम छन्दुका भी मुलाहिजा 
किया जाय । पूरा छन्द इस प्रकार हे-- 
“जाते-जाते कुछ समयमें द्वारका इष्टि आयी । 
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_आया जाता हु ।” कोविदजीको भाषा ८४ 


सद्यः रत्नाकर-निधि जहे व्यक्त र 
'आपेमें' ही भवन प बि पा सा 
फूळे समाते | 

श्री भार्याके सहित हरिको आज यों देख आते|॥ | 
सुझे विश्वास है कि, नोटमै “आपिम ही? बक 

गया था, जे सा कि, मूल पुस्तक है ; किन्तु परे ह| 
उसे “आयेमें ही” छाप दिया! पण्डितजी इसने छ| 
छित “भाप! शब्दले संल्कृतकी (सप्तमीको) १ |. 
छगनेसे 'आये बना मानते हैं; यद्यपि 'मेः मो इ 
उसपर भो उक्तार्थता-दोष नहीं लगाया गयां, या झै: 
है ! किन्तु सुझे लाचार होकर कहना पहता! ह स. 
यहाँ संस्कृतका कोई शब्द ही है, न संस्कृतको को ऐश 
घी । फिर इसमें पण्डिताईका ढंग क्या आ गया | गा 
मालूम नहों होता । यह आपत्ति यदि 'अधिनीर ब 
पर की गयी होती, तो सुझे कुछ कहना न पहता। | 
बोळचाळकी हिन्दोये “वे आपेसे बाहर गे ॥ 

“वे आपेगें न रहे” यह बरावर बोळा जाता ऐ। फी 
प्रयोग यहाँ भो है । यदि पण्डितजीको अबतक रा 
न मिला हो, तो गत चेन्न (अप्रेल) की “इघा' 0 
पृष्ठको खोछनेका कष्ट करें । उसपर बीड उ 


बरु“ हिन्दी-कों विद” जो छिखते हँ अच्छा होर 


[च 


Ps 


घे मेरे जेसे संल्कृतके पक्षपाती नहीं जान ५५५ || 
उनपर भो पण्डिताईँका हो दोषारोपण किया pe 
में यह मानता हुँ कि, पेसे? को. दो 1. 
प्रयोग कम होता दै ; किन्तु क्या हृते हीय | 
आषा”? कही जा सकती ६ ! इसका 


BT F | 
८ छरे वाद-विवाद करनेमें दिल त है क 
शिये अवकाश हो है। अतपर मर 
निवेदन यही समझना चाहिये । 


पुस्तक 


१-बुद्धचया 

हलक, सहापण्डित और त्रिपिटकाचायं श्रीयुत राहुल 
तांढुययायन, प्रोफेसर, संस्कृत, विद्यालंकार काळेज, केलानिया, 
हंका; प्रकाशक, चावू शिवप्रसाद गुप्त, सेवा-उपचन, काशी; 

पृष्ठ-संख्या, ६५२; मूल्य, सजिल्द ६), अजिल्द ५) । 
निस पुस्तकके प्रकाशक बाबू शिवप्रसाद गुप्त जसे घन- 
कुबेर हों, उसके कागज और छपाई-सफाईका क्या पूछना | 
पारी पुस्तक बहुमूल्य आ£ पेपरपर छपी है ! इस कागलपर 
अक्षर मोतीकेसे चमकते हैं। इस्को छपाई-सफाई देखकर 
तबीयत फडक उठती हे । यह पुस्तक ''खादगीमें सोन्दयं?'का 
तवर नमूना दै । इसकी बाह्य प्राज्ललता परिदृशेनीय है। 

यह अपने ढंगको अजीब और अनोखी पुस्तक है । 
हिन्दीमें भगवान बुद्धक अनेक जोवन-चरित निकले हैं। 
इनके आधार अँग्रेजी पुस्तक हैं--जिन न्निपिटको मै भगवान 
इका प्रामाणिक जोवन-चरित है, उनके आधारपर एक भो 
एस्तक नहों थी । यह पुस्तक इसी अभाषकी पूर्ति करती है। 
वकि यह पुस्तक न्रिपिटकाचुवाद ही हे । इसको पढ्नेसे अथ 
से इतितक बुद्धचयाँ विदित हो जाती है । जिन बुद्ध भगवान, 
के भमर बपदेशोंने सारे संसारमै दिन्दू-जातिको महिमाकी 
(क न है ओर जिन्होंने एशियाकी प्रायः सारो 
न र आय-जातिके ऊपर सा घाक जमायी है, 
 कल्याण-घाद्विनो चर्या प्रत्येक दिन्दी-माषीको, इस 
स्तकके द्वारा, अवश्य पढ्नो चाहिये । इस पुस्तकको 
द ३ अमूल्य रक्ष कहनेमें अत्युक्ति 
। 


CC-O. Jangamw क पाली भाषाके 


| पे ह पाको भाषायें ह कोर लेख 
र. हैं। भाषामें, वीतराग बोद्ोंमें, भापते बढ़ं- 


-प्रांसि 


०७ के 
ollection, Nl न्य y,Siddhgn झिप Ten ङ्क Kosha डि 
ति बढी अकि हैं? र 


कर चुद्ध-जीवनी लिखनेका कोई अधिकारी नहीं हे । पालो ही 
नहों, आप प्राकृत, हिन्दी, संल्कृत, अँग्र जी, फूञ्च, तिब्बती, 
चोनी, सिंहलो, अरबी आदि आदिके भी विद्वान्‌ हैं। साथ हो 
आप बहुज्ञ ओर अनुभवी पर्णेटक भो हैं । बुकी हो तरह आप 
उदासो, निःस्वार्थी और निर्मम हैं। इसके सिवा आप 
आदर्श समाजवादी हैं। आप “गंगा”के आगामी “पुरात- 
स्वाँक' के सम्पादक हैं; इसलिये नजदीकसे आपका अध्य- 
यन करनेका इमे मोका मिला है । इस अध्ययनके.बछपर हम 
कह सकते हैं कि, आप जेसे आदर्श साधु भारतमें दुर्लभ हँ । 
ऐसे साधु भारतीय साधु*समाजको पूदोप्त मणि हैं.। 

प्रस्तुत पुल्तकमें आपकी व्यापक विढ्त्ता ओर विशाल 
उदारता मढो आँति अभिव्यक्त हुई है । इस पुस्तककी सासिक 
भूमिका आप जैसे मनीषी हो लिख सकते हँ । यह पुस्तक 
निकोके पहले ही यह भूमिका “गंगा” के १ स घषके ९ 
घे अंकमें छप चुकी हे । हमारे पाठक एक बार फिर उसे पढ्- 
नेका अवश्य कष्ट उठावे; और, दो सके, तो इस पुस्तकको 
भी खरोदकर अवश्य पढे । 


पेण इ 


इन दिनों आप, एक आवश्यक कार्यसे, इ'गलेण्ड गये हुए 
हैं ओर यदि वहाँसे अमेरिका नहीं गये, तो छः मद्दीनेके भीतर 


भारत छोट आधेंगे । जो सज्जन आपसे पन्न-व्यघदार करना 


चाहें, वे निम्न लिखित पतेसे कर सकते हैं-- 
श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन, 
C/o British Mahabodhi Socicty, 
41, Gloncester Road, 
London, N. W, T 
—सस्पाइक 
x 2... 9६ > १ 


२--रति-विज्ञान 
लेलक तथा प्रकाशक, लाला सन्तराम बी० ए०; पृष्ठ- 
संख्या १८९; छपाई-सफाई साधारण | अग्निम मूल्य ९।-) 
भेजनेपर छाला सन्सराम बी० ए०, साहित्य-सदन, ल'होरके 
पतेसे यह पुस्तक उन्दंको 'मिछ सकती है, जो बोस चरकी 
उञ्रसे अधिकके हैं और विवाहित भी | आरम्भमें बढ़े-बड़े 
सुयोग्य विद्वानोंकी उच्दर सम्प्रतियाँ हैं । 
घर्स-शाख, अर्थ-शाख आदिकी तरद ही काम-शास्त्र सी 
एक शास्त्र हे । संस्कृतयें इस विषयकी बहुत-सी पुस्तके हैं। 
विना काम-शाहत्रक अऽ पयन के मनृष्पोंमें पूणता नहीं आ 
सकती हे । शङ्कराचायने मण्डनमिश्रको अपनी अगाध 
विद्ठत्तासे हरा तो दिया श; परन्तु हवयं उनकी स्त्री 
भारतीके सम्मुख झे प गये थे । इसका यही कारण था कि, 
आजन्म ब्रह्मचारी शाङ्कर काम-श्ञोस्त्रसे अनभिज्ञ थे । 
प्रस्तुत पुस्तक संस्कृतकी समान्य प्राचीन पुरुतकोंके 
आधारपर छिल्ली गयी है, विधेषकर घात्स्यायन सुनिके 
“कामसूत्र” का सार-भाग इसमें संचित हे । संल्कृतमें 
इस विषयके जितने भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, सबका परिचय मी 
इसमें हे । युद्नित-मञुद्नित,प्राप्य-ुषप्राप्यर तथा छोटे-बढ़े 


` सब प्रकारके नोक वाक्यांश, तथा तार इसम, अतास्त असार छा 1 होग ९9 थी “यदि : 
परिक्षरके स.थ, सन्निद्वित क्रिये गये हैं। संस्कृत-साद्वित्येमे अनायास ही, समझ स - 


[ ७३ 


दिक पाहि 


उता क्थ इ विषयको जरा है, चाहे वह ३ 
है या पौराणिक, सब सरछ तथा संयत मापाने व | 
हीत हैं। इससे यह यहीं समझना चाहिये दि, इस * | 
संल्कृतङोंफे लिये हो लिखी ययी है । यह “रिना | 
खासकर हिन्दोवालॉके लिये है । 
झाला सन्तरासका ज्ञान इल दिशामे कितना आर), | 
यड काम-शास्त्रते प्रेस र बनेघाकोसे ठिपा नह )। | 
उल्तक . उन्हींकी ळेखनोका अभिनव अभिजात है। इर | 
इस पुस्तकर्मे जो विषयोंका चुनाव किया हे, वहो पर्न | 
मेरे आश्‍्चयंका विषय हो रदा है। इतनो उन्दाताते छ | 
विषयोंका खुनाघ मैंने अन्यत्र किसी भी ऐसी पुस्त 
नहीं देखा हैं! “कुट्टनीमत”के आधारपर एरतके समय लिग | 
की चेष्टा केसी होनी चाहिये, बड़ा ही इन्दर है। खराः | 
विहल ओरतें धूतो द्वारा केसे व्यभिचारिणो बनायी अतो | 
हैं, बढ़ी उन्चकी मरत और छोटी उम्रके पतियोंके कंन | 
आद्वि प्रकरण भी बड़े माके हैं। आसनसाघले 
विषयमें जो प्रकरण है, घह भो अच्छा हे । आठिण | 
प्रकरण भी उन्दर हे । दाव-माव-विछास ऑदिके उपर ; 
सहृदयतापू्ैक, साहित्य-प्रन्थोंसे, संगूड किया गया ६ || 
पुल्तक पढ्ने योग्य है और सर्गथा उपादेय । च 
पि कुछ अधिक हे; तयापि ई | 
पुस्तकका मूल्य यद्याप ङु । 
उपयोगिताके सम्मुख वदद झळ नर्दीके बराबर है । f 


३--बाइसवीं सदी 
लेखक, श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन; प्रका शिक्र। चर्ण 
देवी ( जळविद ), युगान्तर-पुल्तकमाछौ -कया 
पटना; मूल्य १); छपाई-सफाई सासारण । | 
यह एक प्रकारसे साम्यवादकी पला ळी कॅन | 
किसे कहते हैं, इससे हानि है या डॉ) ल a 


ढ्ने 1 छि i 
| 


ए एघं प्रकारकी बातें इसे पढ 


[ 
| 
पी 


या 


| र । नघोन साहित्यिकों& (छिये यह यद्यपि 


ट्प ] 
दानत नाने लगे, तो निचय हो तुचुक-विजाज शास, 
दी देरमँ, उब उठेगा और ज्ञानाज ब बडी देरफे बाद 
नी थोड़ा ही कर सकेगा; परन्तु इससें घद्द बात नहीं है । 


दधात्‌ ठेखकने बड़ी सहुदयतासे काव्यमयी भाषासे, साम्य- 


बदके सारे सिद्धान्तोंको लेकर उपन्यास रच डाला है। इसी 


| छते आपने साम्यवादियोंके युगमे एक बार पाठकोंको भेज 


हाह! जो कोई “बाईसबा सदो” को ढुनियाकी एक 


. श्र ऐर कर लोट आवेगा, वद सास्यवादियोंके गाँच-नगर, 


खान-पान) वखाभूपण तथा अध्ययन-जोचिका आदिके 


(पे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेगा । आप इस पुस्तकमें 


पढ़ेगे- औरतोंको लड़के कड होंगे, पाले कई जायंगे, पढ़ाये 


_ कही जायंगे और रोजगार कहो करेंगे। यद्द केवल किसी 


एक घरमें नही', बल्कि सारे राषट में । 
यह एक प्रकारसे सच्चे संन्यासीकी भविष्य वाणी है 


| या बुद्विमान्‌ छेखककी, उदाहरण आदि दी गयी हुई अच्छी-सो 


स्कीम । कहानोको भाषा सरछ हे ओर रोचक । देश-प्रेसि- 
पो इसे एक वार पढ्ना चाहिये। 


. ४---नेवेद्य 


इखक, बावू हनुसानप्रसाद पोद्दार; प्रकाशक, घन- 


| सामास, गीताप्रेस, गोरखपुर; मूल्य ॥2); छपाई अच्छो ९ 
' स-सख्या ३४१। . 


पइ सक्ति और अध्यात्मका ग्रन्थ है । पर्या श्रीकृष्ण- 


| को असिरक्ष्य कर यह लिखा गया है ओर उन्हें हो सम- 


पहु है। इसमें गोताके बहुतसे उद्दरण दिये गये हैं । 


| चो तो यह ग्रन्थ-रतन अरा पड़ा है। कहीं- 
| „वणन शुद्ध साहित्यिक ढ'गसे किया गया है; जेसे 


न । इस पुल्तकमे हिन्दू-सभ्यता ओर 
अक्तिवादुकी छाप छगी हुईं है। भक्तांको यह 
इ बार जरूर पढ़नी चाहिये । इसमें ३४ प्रकरण हैं 


। है; वथापि"“उमदे" शी" ऐक घा अभि 


ज्वरविनाशके लिये, इसे देख लेना हो चाहिये । इसमें 
प्रसंगवश कई एक छोटो कहानियाँ भी हैं, जो उचित स्थानमै 
जड़ी २इनेके कारण विशेष महत्त्व रखतो हैं । 


५--सं चित जेन-इतिहास 

` यह सौभाग्यवती सविता बाई स्मारक-प्रन्यसाढाका २ न० 
है ओर संक्षिप्त जन-इतिहासके द्वितीय भागका प्रथम खण्ड । 
इसके लेखक हैं, बाबू कामताप्रसाद जेन ओर प्रकाशक, 
सूलचन्द किसनदास कापडिया, मालिक, दिगम्बर जेनपुल्तका- 
लय, कापड्रियाभवन, सूरत । पृष्ठ-संख्या ३०० । मूल्य १॥३॥ 
छपाईँ-सफाई साधारण । आएम्ममें लेखकका एक सादा चित्र 
मीहे । ु 
जेन-घमियोके तीथेडूरोके विषयमें इसमें प्रकाश डाला 
गया है। पिशेष-विशेष घटनाओंका ईसासे पूर्व चोथी शताब्दी" _ 
से तेरहवों शताब्दी तकका ऋम-बद्ध इतिहास भी है । जेनियों 
ओर बोद्डोके आचरणोंको देखनेसे, दोनोंके घम प्राः एकसे 
हो प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों हो “अहिसा परमो धर्म?” 
के उपासक हैं। लेकिन वास्तवमे दोनोंके सिद्धान्तोंमें महान 
विभेद है । दोनों दो 'रत्न-त्रय” मानते हैं--बोद्धोके 'रत्-न्रय!में 
बुद्ध, धर्म और संघ हैं; पर जेनियोंके 'रल्-त्रयःमें सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यग्चारिश्य हैं। दोनों ही अपने घमको 
स्वतन्त्र मानते हैं ओर दोनों ही अपने घमके आधारपर 
दूसरेके धर्मको प्रवतित भी जानते हैं। दिगम्बरो नर 
पनेताम्बरोंमें जो भेद हैं, घे भो इसमें वणित हैं। इसे | 
पढ्नेसे जेनियोंके इतिहासका अवषय ज्ञान दो जाता है । 
लेकिन पुल्तकमें . इतनी ढम्बो-छम्बी लाइनें ओर इतने 
अक्रम शब्द-विन्यास हैं कि, शीघ्रतासे अर्थाषगमन होनेमें 
कठिनाई डोतो दै । प्रूफकी अञुद्धियाँ भी सारी पुल्तकमे हैं। 
ठेखकने भो कई संल्क्ृत-शब्दोंको छिखनेमें अझद्धियाँ को हैं । 


६- वैदिक विनयः 
छेखक, भोयुत “अभय” विद्यालंकार; प्रकाशक, सुल्या- 


as. पचिषाता/युरुङमब्िशबियाङम। हाड़ी (लहारनपुर); इः 


स्ट जोडी” >“ 


संख्या २९६; मूल्य २); आदिसे अन्ततक दो रंगोंकी खुन्दुर 
छपाइ ओर सफाई बढ़िया । 
इस पुल्तकको “अभय''जीने एकान्त शान्त मानससे 


` कानपुर जेलमें लिखा हे । पूरे चषके लिये प्रतिदिन नये- 


नये मंत्रोंसे प्राथना करनेके छिये, ऋतु, म्हस ओर तिथिके 
उपयुक्त मंप्नोंका, चारो वेदोंसे हूं इ-दूदकर, इन्होंने, अत्यन्त 
परिश्रमसे, संग्रह किया ऐै। उसी सिलूसिलेश्वें चेन्न, धेशाख, 
ज्येष्ठ तथा आबाढ़ भासोंके ल्यि १३४ मंत्रोंका इसमें 
संग्रह है। उपर मंत्र हैं और दो या तीन पेजोंमें उनका 
सरे हिन्दीमें भावार्थ. तथा अन्तमें मूळ शब्दके अबुसार 
झाब्दाथ है । सायण तथा यास्कको मनन कर ''अभय? जीने 


सत्याथ के निकटतक पहु चनेका प्रयास किया है । चेन्न 


ह 


सासके 'पूच ओर ज्येष्ठ मासके पूर्व एक-एक भावपूण 
तिरंगा चिक दै । प्रतिमासके आदिमें ऋतु तथा मासके 
अनुकूल प्र।णे-दायक नये-नगे ढंगके व्यायामोंका भो वणन हे । 
छुरूमं ढेखक्रको ही लिखी २२ पृष्ठोंकी सामिक भूमिका है 
ओर अन्तमें अक्षरानुक्मसे अनुक्रमणिका । 

--साहित्याचाय “मगः 


१ १९०. X` x % x 


Degrees ! 


' correspondence tution examination, TFfomoe 
Homoeo-Practice of Medicine Rs, 4/-. Prospectus free 


Hor opopathic Institute, ( Regtd, ) 


Books ११. 


PhD. 80. Hy M.D. प, प्र. 1. ४.8. छ 
 Bhishagratns, Tabibbazik; etc. Homoéo, AyurYe 


. 72, ०. 


५31०8 50-16 6 टाए] angotri Gyaan Kosha ६ 


[ द्द 
= चर 
८ न गोलमेज कान्फरेस 
क तग स जवान सावा | 
$ प्रकाशक, खेमराज भोक | 
“शरीचेङकरेशचर प्रेस, बम्बई; पृष्ठ-संख्या सन 
लिखा; छपाई साधारण । | 
देशको वर्तमान हरुचलको शान्तिका स्पे हे | 
छन्दूनमें जो गोलमेज कान्फरेस हुई थी, प्रतिनिधियों शे | 
महस्व-पूण बातें कही थीं, उनपर' जो वादविवाद हुआ गा, | 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोने जो मागें पेश को थो, देशी रः |. 
सतोंने अपनी स्वत्व-रक्षारे सम्बन्धमे जो अभिप्र | 
किया था, उन्ह बार्तोको चिस्तृत चर्चा इस पुस्तके |: 
गयो है । इससे देशको तत्कालीन राजनीतिक स्थितिका पृ | 
ज्ञान प्रात दो सकता है । पुस्तक महत्त्व-पूण ओर उत | 
है । प्रत्येक भारतीयको इसे अवश्य पढ़ना चाहिये। 
पुस्तककी भाषा सरळ हे; सवेसाधारणके छिये सह |. 
गस्य । रक पम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ रह गयो हैं; छित | 
पुस्तकक्षी उपादेयताको इष्टिसे अचिन्द्य ह | 
__ोमद्धागवतमसा श॑ 


| 


Medicine! 
० जि; Ayurvedachary | 
त, एफ ०३८०९१ हैं 


» १1८4 5 
10 Medic गए, 


0 Mater तानी | 


$--27. 


Mahuva, (Kathiawar. 


१-इन्दोरका सस्पादक-सम्मेलन 


विद्या किस्तीडे लिये संरक्षित नहीं दै । जो कोई भ अमित- 
 किप्रो होगा. अपनी घुनका पक्षा दोगा, पत्रों और 
| एस्ता अध्ययन, सनोयोग देकर, करेगा, चइ विद्याको 
| उपनी सुट्टीमें कर छेगा । दर्शन, कावर, गणित और निरुक्तका 
| मूढ तत्त्व बनानेवाळे इमारे पूवज कोईःबड़ी परीक्षा नहाँ पस 
कमि हुए थे, स्घ० प० मोतीलाल . नेहरू ओर ल्व० म? म्‌० 

प० शिवकुमार शास्त्री पी-एच० डी» ओर डी० फिल, डी० लिट 

मोर डो, एस-सी० : नहों पास थे; उन्होंने. विद्याका सतत 
.. अम्यात किया, विश्वविदित मनीषी छो गये । विद्या प्रतिभा- 
| पानूके कडजेमें रहती है ओर परिश्रमकी असीम शक्तिका नाम 
(ही प्रतिमा है“ परिश्रपस्यापरिमितशक्तिः प्रतिभा ।” इसोसे 
हा विवार है कि, विद्या किसीके लिये संरक्षित नहीं है। 
| हिन्दीके सम्पादकोमि भी असीम-अम-शाछो हैं । कितनोंने 
। अयं अपने खूनको उखा डाला है । कई कितनी हो 
| भाओ प्रगाढ पण्डित और निष्णात ळेखक हैं। लम्बी 
 साविवाळॉंको कितने हो पढानेवाछे सम्पादक भी हिम्दीमें 
|. रद हैं। यह सब है परन्तु हिन्दी-सम्पादकोकी कहाँ भी 
| “नह ! गर्मेष्ट तो इन्हें पूछती दो नहीं ! प्रोफेसर 
तेनो विद्याथी इन्हे बात-बातमें दुतकार बताते हैं ! 
विद्वान्‌ इन्हें महामूजी समझते हैं! क्‍यों ? इसलिये 

संघटित संस्था नहीं, इनको शक्ति बिखरी हुई 
ee संघटन कराते फिरते हैं ! यह मर्मा- 


“a पिके लिये इन्दोरके कुछ उत्साही हिन्दी 


आत्म -निवेदन 


के सम्पादक प० कालिकाप्रसाद दीक्षित “कुइमाकर” हैं। 
यह शुभ लक्षण हे । इसके पहले भो, दिन्दो-साहित्प-सम्मेळनके 
अवसरोंपर, प्रति वर्ण सम्पादक-पम्मेढन हो जाया करता था । 
परन्तु वेह प्रकृत कार्णं कुछ भी नहीं काता था । कई बार तो 
किसो गुटने किसी आम्दोछकको सभापति चन छिया और 
दो-चार व्याख्यान दे-दिछःकर पन्रकार-सम्मेलन समासत किया 
गया । इसमें स्वाथ-परता ही अधिक थी--उपकारातिशय- 
घादिता कम । इस शळोने पत्रकारोंमें संघटनकी आग हो 
नह पेद! की । विना सच्ची छगनके संघटन ओर प्रकृत कार्य 


होना कोपे सम्भव हो सकता था? अबको जो चेष्टा की 


जा रदी हे, उसका इम हृदयसे अभिनन्दन करते हैं। 
देशकी दशा यद्यपि डाँवाडोल है ओर अनेक उद्योगी 
पत्रकार जेछोंमे सड़ रहे हैं; परन्तु पत्नकार-सम्मेळनका विषय 
इःना आवश्यक है कि, इसमें एक दिनका भी विलम्ब हानि- 
कर सिद्ध होया । जो जेलॉमे बन्द हैं, वे बाहर आते हो क्या 
फिर नहों बन्द हो सकते या किये जा सकते ? इतळिये उनको 
प्रतीक्षा समय विदाना अपासङ्गिक है। उत्प्रवस्थाके 
साथ यथासम्भव शोघ्र इस सम्मेलनको कर डालना चाहिये । 
इसमें विवेच गीय विषय ऐसे रखे जाये, इसको काय-पूणालो 
ऐसी निश्चित की जाय, इसके समापति ऐसे अद्म्प- 
और जागरूकताकी सूत्ति बनाये जाये कि, पत्रकारोंक संघटन: 
का छडढू दुर्ग तेयार हो जाय। पत्रकार-सम्मेलनका निजत्व 
पूतापी बन जाय। ऐसे सञ्जनको सभापति बनानेसे क्प! 
समापतित्वके छिये कृपा कर चार दिनोंका समय, 
बाळी साळ भर कानोंमें तेछ डाळे 


जो पत्नकारॉके संघटन ओर उनके 


छान, 
सुषिकळसे, निकाल सकें-- 
पड़े रहें १ सभापति वह हों 


इन्दोरमे सम्पादक- 
समे करने जा रहे CC-0 pi Varanasi 04. दियोनि दूरकम कि) दिता बावर कर 


डाले, अपना होम कर सकें । ७० साळकी उम्र, सनातंनघम- 
महासभाका अछग काय, राजनोति-क्षेत्रहा अनोखा तूफान, 
संभालना, समाज-छघारकर विकट कस-भार; तोभो घड एतः- 
स्मरणोय महापुरुष, जगदुघन्द ब्राह्मण, अपनो घुनका इतना 
पक्का है कि, हिन्दू यूनिवर्सिटों जेसे विषवविद्याल्यको आसा- 
नोस चला रहा है। इसने एक बड़े नेठाके सुखसे एक बार 


`` छना था कि, “सालवोयजञी विश्वपिद्यालयके पीछे इतने पागल 


रइते हैं कि, यदि किसीको मरना हो, तो भी कहते हैं कि, 
“चलिये, विश्वविद्यालयमें ही पूरण-त्याग कोजिये ।'? पन्नकार- 
सम्मेलनको प्रभावशालिनी संस्था बनानेके छिये क्या कोई 
इस! कोटिका “पागल ' सभाप ते हमें भी मिल सकेगा ? यदि 
'नर्ह, तो सम्मेछन करना व्यथे है। तब तो प्रतिवष जो 
सम्पादक -सम्मेछनका तमाशा हो जाया करता है, उसे होने 
दीजिये । यह बड़ा तमाशा करके समय, श्रम ओर शक्तिका 
विनाश क्यों कर रहे हैं? ल्कीमें आपका संघटन नहीं कर 
सकतीं, पत्र-पन्रिकाओंको टिप्पनियाँ सम्मेलनको सफल नहो 
. बना सक्तो । अबतकके विचार-विसर्शा'ने आपडा संघटन नही 
क्या, तो आगे भी सम्भव नहीं है। छोटीस छोटो स्कीम 
बनाइये, अखबारोंमें कम-से-कम॒ प्रोपेंगेंडा कीजिये। परवाह 
:: -नहों, आपका सम्मेलन सफळ होगा, बशत्त कि, लापमें इढ़ 
: निश्चय ओर अ वचळ पूतिज्ञा हो । 


२--रक्षाकरजीका महाघर्थान 


एकान्त परितापकी बात है कि, नजमाषाके अद्वितीय 
- या अन्तिम कचि बाबू जगन्नाथदासज्ञी “रत्नाकर? बी० 
ए० आज इस घरा-घाममें नहीं रहें | २१ जूनको 
इरिद्वारमें इन्होंने अपनी ऐहिक लीळा संवृत कर छी । इस 
. बढ़ोतीमें ्रजभाषाके ये ही एक छाडले थे, जिनसे उसे देव 
ओर पद्माकरका भो बिछोइ कम अखरता था । क्षब आज 
“उसकी सूनी गोदको कोन भरेगा १ छायावादियोंकी आपा- 
` घापोमें उसके सुखमण्डळको कौन उज्ज्वळ बनाये रखेगा ? 


त्रजम।षाके सिठी सकी? पती "“घैँद"० कोशान्ते व्यदोर्षलिंथा 8)5श्षषनेर्गीडदम्रासतक्ठ नामर्द 


ज 
1०2... 
९ ९००. 


अब किसकी लेखनीसे झरेंती 

उधामें 
शब्दोंसे अब कविता-कामिनीका कलेवर हे ७ । 
करेगा १ रसको अबाध धारां अब फिरसे कौर | 
साहिस्यिकोंको बहा ले जायगा ) और अब कौर को | 


अपनो प्रखर प्रतिसाको जबर्दस्त सुदर कि 
तरत 
छगावेगा १ गो । 


'रल्वाकर'जोका जन्म सादो छदी ५, संवत्‌ र 
विळमोयको, काशीमें, हुआ था । आप अग्रवाल पै 
आपको गणना काशोके प्रतिष्ठित रईसोंमें थो । के 
गतवच आप हो हिन्दो-लाहित्य-सम्मेळनके समापि ३). 
थे । आपका, उढू पर भो अधिकार था; क्योंकि आपे | 
छेकर ही बी० एु० पास किया था । पुम० ए० मो. 
उदू में ही देना चाहा था, जो कई काणे र| 
हो सका । 
“रत्नाकरी सचमुच रत्नाकर थे । आपकी य| 
गजबकी थी । आपके पास घण्टौं दडे रहनेपर मी कबर 
नहों उता था । आप संगोतके भी प्रेमी थे। क| | 
तो इतनी डन्दरतासे, यति ओर विरामपर याह | 
किया करते थे कि, उननेवालोंको बरबस सुध होगा |, 
था । आपको घनाक्षरी छन्द बहुत प्रिय था | 
छन्द॒में आप फुटकर कविताए, सामयिक पत्र 
छिखा करते थे । आपने “दिण्डोला,” “सम 
“सा दित्य-स्नाकर,” “वनाक्षरी-नियम 
“हरिश्चन्द्र” नामक कचिता-पर्न्योंकी हक, | 
वात तल गोरा ही 
एक डन्द्र टीका भो दै। हि 2 
काव्य हिन्दी-संसारमै एक अनूठी न |! 
एकेडेमीने इसपर रत्नाकरजीकी ११५ च ह 
महारानी साहबाने १००१) की | 
पर्योको आपने व्रज-भाषा-का ह| 


था । 
नागरी-प्रचारिणी समाको दे दिया द 


ट्र ] 

| सिक-पण्डळ है 
.. दयाारःके सम्पादनका गुरुतर कायभार अङ्गीकार किया 
जो आपके हारा यह काये 


| द पन्तु दिन्देका दुर्भाग्य, 
आपने फेचल शारीरिक और 


| का व्यय भो किया था । आपके पास “सूरसागर” को 

` जोस हत्त-लिखित प्रतियोंका संग्रह हो चुका था और 
| हो झक न, मालूम कितने दिनोंसे, निरन्तर आपके साथ खट 
| द्वेषे । वाल्तवमें हिन्दो हृतभारया दै कि, उसकी गोदसे 
| ऐसा चुना हुआ धीर एयक्‌ हो गया ! हम रत्नाकरजोकी 
.. निधन-वाता उनकर अत्यन्त सर्माहत हुए हैं। 


वरे प्रार्थना करते ओर उनके दुःखित परिघारसे समवेदना 
| प्रकट करते हैं । 


३-गोलोकमे गोस्वामोजी 

.. हिल्दो-भाषियोंके ढुनग्यसे इधर हिन्दोके कई दिग्गज 
० रं स्वर्शचास हो गया है । इनमें काशी-घासी प० 
` रिशोरीछाङ योल्वामो सबसे अधिक पुल्तकॉके लेखक ये। 
| "प बहे ही. आनल्द-निमझ और सरस साहित्यिक थे। 
| शरीरसे इद ये; परन्तु मनसे युवा थे । आपकी 
१ र र बात्तै दयम गुदगुदी पेदा कर देती थीं। आपके 
। पर सांसारिक दुःख-दारिद्र्यको पुकबारगी भूळ 
| क ता या । चिन्ताका तो आप नाम नहं जानते थे । 
जवस्था ६६ को थी; परन्तु क्षापमें जो विल्फूति 
नस्विता थी, वद्द किलो पचोस साळके नोजवानमें 
कठिन है । | 

ऱ्य डु भर हिन्दोके पहुँचे हुए पण्डित थे। 
पत त कि आञ्चयंज्ञनक्‌ थी। हिन्दी और 
|` १९ आपको कण्ठस्थ थे । आप अबतक 
| हि भो र थे। गत वर्ष झालो सम्मेलनके आप 


"को दे दिया था । इनके अतिरिक्त आपने. 


| तिक श्रम हो नहीं किया था; बल्कि नकृद सात हजार 


रतनाकाजीकी आत्माको चिर शान्तिके दिये हस 


नो 
Res शट) Fs 525... 
>>“... hi पे 


शान्तिके लिये ईैश्वरसे प्रार्थना करते और आपके 
उपुन्न प० छत्रोदेळाळ गोल्वामीसे समवेदना प्रकट करते हैं। 


४--दिवंगत कविकिङ्करजी 


शीतछपुर, एकमा, छपराके बाबू दामोद्रसहाय सिद 


“कत्रिक्षिङ्कर' एल०टी० के ल्वगवाससे बिहारको बढो मारो क्षति 
हुईं है। ८ जनको लगभग दूस बजे दिनतें, ५० वर्षकी 


उम्रपें, आपका देहान्त हुआ । आप हिस्दीके प्राचोन | 


छेखक थे । आपके. काव्यगुरु स्व० साहित्याचार्ण प? 
अम्बिकादत् उप्रास थे । आप त्रजमाष। ओर खड़ी बोछो, गद्य 
और पद्य, दोनोंके इन्द्र लेलक थे। आपको छिन्नी काँ 
पुल्तके' हैं। आपके हिन्दो-सन्दिरते भी कई महत्वपूर्ण 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप शिक्षक ओर डिपटो इन्स्पे- 
क्र आफ स्कृल्स थे; परन्तु साहित्य-पसेवा करबा आपका 
प्रधान व्यसन था । कहा जाता है कि, आप ईषचरके जितने 
भक्त भे, उतने दो हिन्दो माताके मो। आपकी-सो खान. 
हिन्दोके बहुत कम सादित्यिकोमै होगी । ळेखकॉक लिये 
आपका जीवन अनुकरणोय है । बिहारी छेखकोंक तो आप 
अलंकार थे । “गड्भा”पर आपको बड़ी दया रइतो यी । इम 
शीघ्र दी आपकी सचित्र विस्तृत जोवनी छापनेकी चेष्टा 
करेगे । आपके छपुत्र पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिंह भो 
छयोग्य लेक हैं। संगळात्म! अपने अनन्य भक्त (कविकि- 
इर'जोकी आत्माको सामोप्पर सुक्ति दे' और उनके कुटम्बको 
घेणे घारण ऋरनेको क्षमता प्रदान करें । 

३--तु्कोका खो-समाज .. 
. आधनिक विइवके उस्नत राष्ट्रॉमें तुकिल्तान अपला 
विशेष स्थान रखने छगा दै और इसका सारा श्रेय वहाँके 
आदशं राष्ट्रपति मुल्तफा कसाछपाशाको है । शासनकी बाग- 
डोर दाथ ठेते दो उन्होने वहाँको राजनीतिक, धार्मिक 
तथा सामाजिक झतेतियोमे युगान्तर उपस्थित कर दिया। 


|| । न 
-८-0. Jangamwa शा Math Collection, VE 3805 कार्कि व्यह्‌ /स्वतन्न्न राष्ट दिना- 
२ थें। इम आपको दिघंगत आहमाकी फलतः तकि स यौवन न 


बुदिन उन्नतिके पथपर, बंडी शोघतासे, कदम बढ़ाये जा 
रहा है। | 

सबसे महत्त्वपूणं उधार घहाँके ख्ी-समाजर्मे हुआ है । 
सितम्बर १९२६में वहाँ विवाइ-सम्मल्चो नये कानून बनाये 
गये थे । इस कानुनके अनुसार घहाँके छोग विना रजिल्टरो 
कराये विष -द-सम्बन्ध नहों कर सकते थे। १७ वष को भायुमें 
खो ओर १८ वषको आदुमें पुर्वको अपना विवाह कर 
छेना अनिवाय हो गया । सब्रते माकेकी बात तो यह है 
कि, घहाँ अब कोई अविवादित जीवन नहो व्यतीत कर 
सता । आजके ३ षष पूवंतक खतियोर्मे छुको नहो पहनना 
पाप समझा जाता था-े घृणा एवं तिरल्कारव्ही उटिसे देखी 
जाती थों; किन्तु अब बुकी पड्नना या पर्दा करना नघोन 
शासन पघे समाज-छयारके प्रतिकुछ समझा जाता है। 


कुछ प्राचोन रूदवादियोने इस नये छघारके विस घोर. 


आन्दोहन- षड्यन्त्तक काना चाहा; किन्तु वे नवीन 
सभ्यताके उपासक कमालपाशाको तेज आँखोंसे न बच 
सके । बाध्य होकर उन्हें देश हो छोड़ देना पढ़ा । 
` दूर महत्वपूर्ण उघार चहाँके शिक्षा-विभागमें हुआ 
है। अभो १९२८ में द्वी वहाँ केवळ १५ प्रतिशत व्यक्ति 
शिक्षित पाये जाते थे; किन्तु उसो साळके अप्रेल मासमें 
अंगोरामें जो राष्ट्रीय महासभा हुई थी, उसके अनुसार १६ 
चष को आयुते ४० वष की आयुतकके स्त्री-पुरुषॉंके लिये 
शिक्षा अनिवार्य दो गयो । राष्टू-भाषाका स्थान “रोमन” 
छिपिने लिया | आज गत तोन वर्षामे हो पहाँ ८० प्रतिशत 
शिक्षित खियाँ पायी जाती हैं | दः पान 

खियाँको पूण अधिकार सिक गया है । पुरुषोंकी तरह 
उन्हें भी सरकारी नोकरियाँ मिल रहो हें । इस समय अंगोरा 
लर स्तम्ब्रोछको अदालतोंमें चार खियाँ जजका कार्य कर 
(हो हैं | देखें, आगे क्या-क्या होता है। 


` ६-स्वदेशो वस्तुको अपनाइये 


नु पूज्य प० मदनमोद ढ़, मएहदीअन्रोक्रे। आदेश बुचार-पाबतर:: ona र 
भारतवर्णसें २९ माईको, बड़ी घूसमामते, “स्वदेशी दिवस” स्वदेशी पल्दु 


` करनेके छिपे स्वदेशो बह्तुओंका = 


|! 


९ | 
सनाया गया था । सवमु देशको आथिक हि | 
स 


पहार करन 
दै । इसोलिपे संसारको सभो जातियाँ ने 


यहाँको वल्तुभोके प्रचारके' लिये. घोर परिश्रम ने 
आरतके यि उल्नपनके' लिये भो नोचे हिसेद ह| 
व्योंदा पाठन करन * अत्यन्त आवश्यक १. 
(१) दिन्दुल्तानमें बनो हुई वस्तुए" सीदे । 
उल्हीं विदेशो वस्तुओको खरीदिये, जो या तो हिन्दुल 
में तेयार न होती दों, या जिनके बदळेमे उपयुक्त सोई 
चह्तु व्यवहारम तही छायो जा सकती हो । (३) मपे र ं 
उद्योग-घन्धों और कृषिको पेदावारको ` बढ्।इये । (9) ह| 
ल्तानका बना हुआ माङ विदेश भेजकर, हिन्दुल्तानी व्या 
और उद्योग-घन्धोंको बढ्तोपेँ, मदद कीजिपे। (९) शि. | 
स्तानके दरव्यक्ो हिन्दुर्तानके व्यापार और उद्योग 
को उन्नतिफे छिपे खर्च किजिमे। (६) नये उद्यो ॥ 
ज्ञारो कोजिये और पुरानोको विज्ञानको सहायताे बाई 
विज्ञानका, उद्योग-धन्थ बढ़ानेमें, प्रो मदद कीमिषे । | 
कच्चे माळते तैयार माळ बनानेमें हिन्दुस्तानको हो | 
ब्रयक वस्तुएँ व्यवदारमें छाइये । (८) हित हँ | 
अपने यहाँ नौकर रखिये, हिन्हुल्तानों जहाज और बन |. 
तथा रेलवे कम्पनियोंसे अपना माछ से हँ 
न्दुस्तानं नियोग |. 

बॅकॉसे ळेन-देन कोजिये, हिन्दुस्तानी कर क 
बीमा कराइये, डिन्दु€ आनो इंजोबियरों शो 10 
आशय दोजिये । (९) वस्तुएुँ बनानेम एक सरे हि| 
कोजिये और इस तरह शेषे शेष >. स ॥(॥ 
करिबानेमै बनो हुई चल्तुओको ताको ' | 
खांदोके घल्लोंका उपवार कीजिये । 


| 
"रीड - 

शी करे | 
कुछ दिन हुए िनदोके सिड छेद hy | 
डिन्दीके विडमातं देनिक . हि | 
tri मिः प्‌क ढत्व त्त॑ र रु | 


| ९०१ ] 
| 1 परमे ज्ञानकारीके लिये उस तालिकाको हम यहाँ 
प्रकाशित करते हैं-- 

` इस समय हमारे देशमै स्वदेशी घस्तुओंके व्यवद्दारकी 
| हत, होगम, बढ़े घेंगसे चढ़ रद्दी १। पर चू कि हम लोग' 
| त से स्वदेशी घल्तुओंको उपेक्षा करते आ रहे हैं; इस- 
हि स्वदेशो वल्तु-प्र मियोको यद् पता ळगाननेमें बडी कठिनाई 
होती है कि. कौन-सी स्वदेशो कडा. मिलती हे! इसलिये 
पे ल्वदेशो-प्रेमो भाइयोंके उभीतेके लिये हम यहाँ एक 
सूची उन कारख नोंकी दे? हैं जो देशी वस्तुएँ तेयार , करते : 
दभर जिन्हे इस बढ़चा दे, तो हमारा बहुत. कास चल 
| उक्ता है । हमारे शइर ओर खिलेके वोड़ों'का ध्यान कमखची 
मौर स्वदेशोको ओर जाय, तो वे इस देशमें बड़ा कास कर, 
सकते हैं। कोई यंत्र नहीं. जो भारतमें न बन सकता हो, कोई 
ढछ-पुरजा नहीं. जो यहाँ न ढळू सकता हो । बोडों'में लाखों 
|. सपे विदेशी वस्तुओँपर खचे होते हैं; उनको जगइ ल्वदेशोपर 
.. हो खर्च हो, तो कम खर्च तो निश्चय हो समञ्चिये । जो स्वदेशो 
| कोरखाने चळ रहे हैं, उन्हे इन बोडीकी ओरसे बढ़ावा मिलने 
| गो तो स्वदेशी वस्तुएं बढो जल्दी तैयार हों और खूब फें । 
| न-सी स्वदेशो घस्तु कहाँ, किसके. यहाँ, मिळतो रै, हसका 
|| हित परिचय यहाँ देनेका प्रयत्न किया गया है । 

| .: चूड्धाँ या बांगजियाँ-- 

| (१) क्षत्रिय रघुनाथ वेलजी दीव (काठियावाड) | (२) भागवत 
अपनी, पांडुरङ्ग निवास, कोल्हापुर न० ३ । (३) सेठ 
राज बिशुषन, दूकान न० ३९, केथेडूळ स्ट्रीट, भूलेश्वर, 
b पा । (४) सिद्धांप्पा कुमाराप्पा, अइलुस, डाकखाना 
था गोक!क, ज़िला घेळगास । (५) कांदोवछी 
सो आई त कम्पनी. काँदीघली, बी० बी० ऐण्ड 
' अहु ॥ '। (३) जुएक उ सिविल स्टेशन, 

) एन० जी० घक्सं, चिकानो (जिला थाना) । 


0 पड़ियोके कारखाने, फीरोजाबाद ( थ्‌० पी० ) 1 


> चरन - 
(१) न्मा र दृक आदि. छोटी ज्िकँठव/0०1, ५० ७९५९ ) 


संस, पायधुणी, बम्ब्रई । (२) डो० ल्टोट, जी० 


न ऐण्ड 


एन० चन्द्र ऐण्ड घंपनी,, नानापेठ, बम्ब । (३) भारत लमी 
कम्पनी लिमिटेड, १३ काजो टोला, ढाका । (४) ईस्टन 
स्माल इण्डल्टज, छक्ष्मो बाजार, ढाका । (५) हान सेन्यु- 
फेक्चरिङ्ग कम्पनो, इस्माइछ बिलिङ, उतार चाल, बम्बई । 
(६) डेक्कन बटन फेक्टरी हैदराबाद, डेक्कन । (७) चिहलीया 
ब्रांदस, बम्बई न०२। (८) बङ्गाछ क्मशियछ एजेंसी, 
इस्माइल बिल्डिङ, जामा ससलिद गढी, छतार चाल, बम्बई । 
(९ ) दुलभदार मृढजी जवेरी, भूढेदघर बंबाखाना सामे, 
२१ कोकल बाड़ो बम्बई। (१०) छीडस फोटो कम्पनी, विळे. 
पारले, बम्ब । (११) आर० आर० वाञ्ये ऐण्ड ब्रादस, 
बम्बई. २ । 
स्याही 

"(१) काले इङ्ग मेन्युफेकूचरिंग कम्पनी, कुलां, बम्बई । 
(२) जी० एस० रानडे, इङ्क रेन्युफेक्चरस,. बस्बरै । (३) 
छोकमान्य पुजेसो, इङ्ग ऐण्ड स्टेशनरी सेन्युफेक्चरस, 
बम्ब । (४) एच० डी०. नरीमान ब्रादस, छोहार चाल, घोबी 
तालाब, बम्बई। (९) डो० ऐण्ड डी० ब्रादर्ल, ६६७ प, दादर 
बम्ब । (६) गिरिघरछाछ बी० संघवी, संघवी बिल्डञ्ग 
सेडइलटं रोड, बम्ब । (७) . घळावळकर ` मादस, मेजेस्टिरु 
सिनेमाके पास; बम्बर । (८) भारत हवस, १८ टेमेरिंड 
छेन, फोर्ट , बम्ब्रई । (९) स्टार टेकनोलोजिकछ बक्स, मातर, 
जिला खेडा। (१०) बङ्गाल मिसेलेनी लिमिटेड, १०४ 
मानीकतल्छा मेन रोड, कलकत्ता । (११' भागवत ऐण्ड 
कम्पनी, कोल्हापुर ।  . | 

निब. लोहेके कलम - 

(१) निष्जःमेतुपोक्वरिं कम्पनी लिमिटेड, सावण । 
(२) डी० आर० पुनी ऐण्ड संसं, गुजरात ( पंजाब ) | 
(३) कुलकणी ब्रांदले, परुनाछाळ टेरेसेज, बम्बई ७०) 
( ४ ) नम्बर ब्रादस. छएकर ( ग्वालियर ) । 
(६) पुफ० पुनः गुता ऐण्ड कम्पनी, १२ बेडरघाद रोड, 
बा०' हरिदास सुकी. ३ ऋचे 
EE] ०७ ४०भोडन इण्डस्ट्रीज/ 


डाः 


दयालबाग, आगर । ( ८ ) ईश्वर सि बी० एस-सो०, 
राबट स रोड, लाहोर । ( ९ ) निब सेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी, 
टोपीवाला मेन्शम्स, संडहरूट रोड, बम्त्ई । 
दाँत ओर हजामतके ब्रश आदि--- . 

( १) माणेन ब्रश कम्पनी, दादर, बस्बई । (२) 
ओरिजिनल ब्रश पकलों, . ६६ कावसजी परेल स्ट्रीट; फोर, 
बस्नबहे । ( ३ ) शाह ब्रश फेक्री, अहमदाबाद । 
(४ ) क्लेमक्स बश वकती, ९. मराठा डिच लेन, कलकत्ता । 
(९) ब्रश-ेयर्ण लिमिटेड, १२३-१ हाळी रोड, कानपुर । 
( ६) आगरा ब्रश कम्पनी, जनोको संडो, वेळनगंज, 
आगरा । (७) गंगा ऐण्ड कम्पनी, कलाक टाघर, मेरठ सिटी । 
(८) इण्डियन ब्रश फेक्री, बॉसमंडी, करनपुर । (९) 
सत्यनारायण ऐण्ड कम्पनी, आगरा । 

कागज, स्याहीसोख-- 
[ १] अपर इण्डिया कोपर पेपर मिल्स लिमिटेड, छखनऊ । 
[२] मौनाक्षो पेपर मिल्स कम्पनो, लिमिटेड, पुनालुर 
( श्रावनकोर )। [ ३] डेकत पेपर मिलल लिमिटेड, सु घचा 
[ पूना ] । [४] कर्णाटक पेपर मिल्स लिमिटेड, राजमहेन्द्री । 
[९] इण्डिया पेपर पल्ण्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता । 
[६] गिरगाम पेपर मिल्स; ७०-७१ अपोलो स्ट्रीट, बम्बई । 
[०] मदमदमाई. कमाछुद्दीन पेपर मिल्स, सूरत गेट, सूरत । 
खड्याकी पेंसिल ( चाक )-- 

[ १] इण्डियन क्रेयन घकल, नगर । [२] नेशनल 
क्रोयन वक्स, कुम्भरोणम्‌ । [३] गुदनाथन चाक घक्स, कुम्म- 
कोणम्‌ । [ ४ ] भाषन चाक पेंसिक फेक्टरो, गुजरानवाला 
( पंजाब) । [ ५] इण्डियन क्रोयन घक्लं, अहमदनगर । 


[६] दि इण्डियन एजेंसी, धरमपुर ओर लाहोर । . 


[७] बनारस हिन्दू युनिवसिटी, बनारस । न 
छुरी, चाकू, सरोता, कंबी, अस्तुरा अदि 

„ -[१] भास रेजर चक्रा, सीथगांवणे, घाया जेतपुर, जिला 

रत्नागिरो। [ २] स्वदेको घल्तु कायालय,  दवाथरस। 

[३] इण्डियन कैटकरी बगल गुनरानवाळा ( पंजाब ) । 
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पेंखिल, होइडर आदि- 


सरु, ल्ली । [३] इण्डियन इण्डस्टज, घरसपुरा, हो | 
[४] महाल पॅलिळ पकरर, पोस्ट बाक्स ८६, खा 
[५] नेशवल क्त यल वक्स, अहमदाबाद [६] इण्डिया बर्न 
करूपली, गवनर पेड, बेजवाडा । [७] मार्तो पेंसिल फे | 
तुम्ञकुर । [८] पुफ० छुन० गुप्ता ऐण्ड कम्पनी, कस | । 
[९] भगत एण्ड सन्स, कलकत्ता । | 
मोमबत्तियाँ-- | 
[१] सर देसाई ्रादस, बिलिमोरा । [ २ ] ऐेशन क | 
फेक्री, घायकला, बम्त्रहै ८ । [३] दाउदमाई भहा | 
दि लेटहोस केण्डळ फेकरो, बम्बई । [ ४ ] बतास ह्‌ | 
युनिप्रसिंटो, बनारस । [ ५ ] केसरो केण्डळ वरस । | 
सालेस । [ ६ ] नारायणदास ऐण्ड कम्पनी, मात! ॥ र्ग 
सोप केण्डल मैन्युफेक्च रिंग कम्पनी, मझगास, बरला! | 
ताले-- 
[ १ ] बी० एस० याशिक ऐण्ड हम के? १४ | 
२ ] सिंबळ ऐण्ड कम्पनो, अलीगढ़ । [३ 
[ ] माड हद 
अज्ञाणी, दाणा बन्दर, बम्बई, २ । [४] पालि | 
[ बट त्रादस, छप्कर 
दुयालबाग, आगरा । ५] तार दंगा)! | 
[६] डी० आर० पनी, ऐण्ड सहज, बरा | 
[७ ] कुलकर्णी ब्रादस, पन्नाछाङ "` ' 


(३ य डायमण्ड सोजस कम्प नो, मेर । [९] 
चक्स, गुजरानचाला (पंजाब) । [६] 
चक्स, वजोराबाद्‌ । (७) के 


बहीए। |. 


[ १] जेसोर कॉजगे ऐण्ड 
[२] बंगाळ हल्टोख, छतार चाळ, 
अद्वाचार्य ऐण्ड सन्स, रेरे भं 
ऐण्ड त्रादर्ला, जामा मल्जिदके पास, 
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१] गोडरेज सोप कम्पनी, बस्बई । [ २ ] सोराष्ट्‌ 
उद्दय सोप फेक्री, गायचाड़ी, बस्बई । | ३ | ताता घाइछ 
|. पिएस, लिमिटेड, वास्ते हौस, फोट, बम्बर [ ४ ] विक्टोरिया 
उहको बसे, न्यू भण्डारी लेण, साँढवी, बम्बर । [५] 
' हादमोवाळा ऐण्ड सन्स, जोराचरनगर ( काठियाचाइ़ ) । 
चित्रके लिये स्वदेशो रंग 


नारायणदास ऐण्ड ब्रादर्स, किशाघपाल बाजार, स्कुछ आफ 


आं, जयपुर सिटी । 
काँच त खामान~- 


[१] ओगके गडास चक्स, ओगलेवाडी, आघ स्टेट, . 


 हिहासितारा। [२ ] दि नेशनछ ग्लास दक्सं, ट्राम टरमि- 
` नस) मजगाम, बम्बई । [ ३ ] पेसाफंड ग्लास घक्स, तलेगाम 
दाभड़े [ पूना | । 
केमेरा ( कोटोका )-- 
. [१]बेहीन्स केमेरा बक्स, वेलाम । [ २ ] शेवडे 
केरा बक्से, वेलाम । 
खड्या चीनीके बरतन आदि 

||] ग्वालियर पादरी दक्स, ग्वालियर । परशुराम पाटरो 
बक्स, मोरबो, [२] काठियाषाड़ । [३] पेसा फण्ड 
| रास बहस, तखेगाम, जिका पूना । 

दन्त-सञ्जन— 
[१] सर देसाई ब्रादस, विलिमोरा । [२] दि बंङ्गाङ 
|) फारमाल्यूरिकळ घक्सं, कळकत्ता । [३] भाग- 
| ॑ ऐ कम्पनी, कोल्हापुर । 
| चाम भरहम लेप -- 
क्ष En बाम । [२] पारणघाछा बाम । [३] अम्टता- 
| गे माजा नोरमा पेन ६० । सिकनेका पता-- 
| च स्वदेशो स्टोर्स, बम्ज! । 
[ अगरबत्तो-- 
1] कैस्तूरो अगरबत्तो, सुं बइ - 


स्टोस, बम्ब । [ २ ] सर देशाई हासं, विलिमोरा । (३) 
भागवत ऐण्ड कम्पनी, कोल्हापुर । 
डारा-- 

[ १] केलिको मिल्स, अहमदाबाद । [२] सेणूछ 
इण्डिया स्पिनिंग घोषिंग ऐण्ड मैल्युफेक्चरिंग कम्पनी, छिमि- 
रेड, नागपुर । 

बिजलीकी बत्तियाँ ओर बेटरियाँ--- 

[ १] उशीलकुमार कुण्डू ब्रादस, ४५ घोषाल बागान लेब 

सलकिया, इबड़ा । ् 
` ` सहेर 
कान्तिछाळ सेठ ऐण्ड कम्पनी, भरेव । 
८-द्विवेदी-अभिनन्दन-प्रन्धः | 
( श्रीमानों तथा साहित्यिकांचे प्राथना ) 

आवारय मद्दावीरप्रसाद द्विवेदीने आधुनिक हिन्दो- 
सहित्यके लिये जो कुछ किया है, व छोक-विभुत हे । 
वे एक व्यक्ति नहों, एक संस्था हैं। उनके द्वारा आधुनिक 
हिन्दोकी गद्य-पद्य-शेळीका यंथोचित निर्माण एवं निर्धारण 
हुआ दै । हिन्दोके इस शेको-निर्माणपर दिवेदोजो महाराजको 
अमिट छाप है । १ र 

आगामो देशाख झुक्छ 8 को वे सत्तरवे वर्षमै पदार्पण 
करेंगे । हिन्दी-संसारका थइ कर्तव्य दै कि, उस अवसरपर ऐसे 
सम्माननीय आचार्यका समुचित समाद्र करे। अतएव काझ्नी- 
नागरी-प्रचारिणी समाने निश्‍चय किया हे कि, उस समय 
ऐक विराट उत्सव एवं समारोइ करके उन्हें एक अनिनन्!न- 
ग्रन्थ अर्पित किया जाय । यह ग्रन्थ कळा एषं साहित्य 
का अद्वितीय निदेशेन होगा । इसमें भारतके श्रेष्ठ चित्रकारों 
के उत्तमोत्तम चित्र रहेंगे एवं इसके साहित्यक अंशमें दिन्दो 
के सभी प्रमुख तथा यशश्री साहित्यिकोंकी रचनाएं तो 
रहेँगो हो-देश तथा विदेशको अन्यास्य भाषाओंके प्रसुख 
बिद्वानोंके लेखादि प्राक्त करनेका प्रबन्ध भो किया जा रहा 
है कि, यह उद्योग भारत तथा संसारकी उन्नत भाषाओंका 
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हिन्दीके साथ साहित्यिक सम्बन्ध स्थापनाका निमित्त बन 


ज्ञाय । यह सर्घाङ्ग-छन्दरपन लगभग ६०० पृष्ठोंका होगा । . 


इसके चित्नोंकी संख्या पचासके ऊपर होगी, जिनमें अधि- 
कोश रंगीन होंगे! | ग 

सभाकी हार्दिक कामना है कि, उसकी इस योजलासें 
अभूत-पुने सफलता दो; किन्तु यह सफलता देशके श्रीसानों- 
. के कुपा-हष्टिपर ही अघकम्बित है; क्योंकि इसके छिये 
५००) के व्ययका अनुमान किया गया है; पर सभामें यह 
व्यय-भार उठानेकी सामर्थ्ण नहीं हे, अतः गुणज्ञ तथा विद्या- 
प्रेमी भीमानोंसे प्रार्थना यह है कि, इस कार्यके लिये यथो- 
चित सहायता प्रदान करके इस योजनाको छ-सम्पन्न कराने- 
के यशोभागी हों। सभा . आशा करती है कि, देशके 
उदारदाता इस आयोजनाको सिद्धिमें . अग्रसर होकर सभाको 
_ चिरअभारीकगे) त 

. अभिनन्दन-प्रन्थछो सर्वाङ्ग-पूर्ण बनानेके लिये साहि- 
त्यिकोंका पूर्ण सहयोग भी घान्छित है। हम उनमे साग्रह 
अनुरोध करते हैं कि वे यह सहयोग प्रदान. करके. सभाको 
कृतज्ञ करें। दहे पूण आशा है कि, आचायके प्रति श्रद्धा 
भक्ति-भाषनासे प्र रित होकर हिन्दीके सभी कोविद तथा 
. साहित्यिक अपनो उत्कृष्ट रचना हमारे पास भेजनेकी कपा 
- करेंगे ) इस सम्बन्धर्में उनसे निवेदन है कि-- 
.. “उनकी रचना उनके इच्छानुसार गद्य वा पद्यके 
1 | . 
.... २--घह उनको रुचिके अनुकूल किसो भी विप्रयको 
हो । सभा चाहतो है कि, ग्रन्थ विभिन्न दिषयोंसे पूर्ण 
' करके आचार्य द्विदेजोको समर्पित क्रिया जाय। हाँ, इन 
विषयोंका सम्बन्ध घर्तमान धार्मिक, सामाजिक अथवा 
राजनीतिक प्रश्‍नसे न हो । 


00-0. Jangamwadi Math, Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ by 
प्रेसमें दे दिया जाय। इस बातपर ध्यान 


३-रचना यथासस्मव बड़ी न हो । 
< अभिनन्द न-ग्रन्थको सभा जिस रंग-द'गासे 
'चाइती है, उसके लिये यह आवश्यक है कि, वह 
ष शि 
समुदाय शीकर ही अएनी कुति इमारे पास के तु 
शूष करे । हु 
¬ कुष्णदास, प्रधान मती, 
नागरी-प्रचारिणी समा, को 


&-- अस्सी लाख विधवाएँ। 


सारतवपमें चाळीस घंषसे कम उस्रही ध्रा 
संख्या, इस प्रकार है-- पाँच वप से कम उम्रकी विक्रा 
१५१३९ हैं, पांचसे ः १० घर्ष तककी १०२२९३ हैं, !) 
१५ घर्षतककी २७९१२४ हँ, १९ से २० पात्र 
५१७८९८ हैं, २०-से २७ वर्णतककी ९६६६१७ हैं, ९) 
३० वर्णतककी विधवाएँ १५१६०४७ हैं. ३० पे ॥ 
घर्णतककी विधवांओंकी संख्या २३४१२२ हैं। इस 
४० वर्णते कम उञ्नक्री ७९८४८०९ विधवा मात-पूश 
जोवित द्वोते हुए मी शतवत्‌ जोधन व्यतीत कर षी! 
उनमें चार लाखके करीब ऐसी हैं, जिन्हें यह होश मी 
नदौँ हुआ कि, विधवा या सघवा किसे कहते हैं। करी ४ 
पाँच लाख ऐसी हैं, जिनंको उम्र अब विवाह करे हो; 
ह । छगभग साढ़े सत्तर लाख विधवाएं हैं, जो इल 
बनकर गृहस्थीको छम्य बनार्तो; परन्तु है वि 
होकर कष्ट पा रही हैं । भारतवर्णकी हटा केश 
६८७६ बतायी गयी है। ` उसमें टि व. 
-१७१०३४९६२ है; नो इसकी ल्क, 
कम दै । स्त्रियोमें भी अस्सी छाखसे कुछ 


पृष्ठ | लेख 


| (कविता) प? मोडबझाळ महतो. गपावाळ ९०५ | १७ गीत (कविता) श्रोमती महादेवी बमा र कह 
२ गत-मइत्ता ( कविता ) १८ भारतीय वाव्यशाख (नाठ्यशाख) बाद गोपोनाय बमा ९६० 
५० अयोध्या सिड उपाध्याय “इरिओध'' ९०६ | १९ भारती प्राचोन संगीताविद्या ( संगोतश्ास्र ) 

३ गाको छइर (कडाबी( बाळू शशनखाछ ५ सद्बालचो?२ ९०७ 4 छोणवरप्रलाद मित्र ९६२ 
| त्वामो तुकारामजो ( जोवयो ) २० “लेषधे पढ्का कित्यस्‌” ( सादिल्य .) का 
प्रो० सदुगुरुशरण अघरूथी पुस० ए० ९१३ . __ प चोखेलाळ - परमा. काव्यतीर्थ ९६४ 

(साब (कविता ) मावू वर्त्र खेका “चल्द्र” ९२१ | २१ जजवालोदास (समोक्षा) प्रो? लक्षयवट मित्र ९६७ 
| (शग (दिक साहि ) २२ गेडेका शिकार ( जाखेड ) 
बाबू, वाउदेवशरण अप्रवा पुस० प? ९२२ | राजा कोहपानम्द सिंद्द बहादुर बो० ए० बनेलीगरेश ९७१ 


| १ जयपुरको रर ( भ्रमण ) बावू घम्चन्द्र खेमका ९२७ | २३ प्रणत-पाक [ कविता] श्रीयुत “शरद” ९७४ 
८ काहो आत्मा (सादित्य) ५० किशो रोदाल घापेयो ९३२| २४ मेरे कषिकारके अनुभव [ आलेड] 
_ १ अनि या चमत्कार (साहित्य) सादित्याशाय "मप? ९३५ राज्ञा कोत्यांनन्दुसिंह बद्दादुर बो० पु० बढेढीनरेश ९७१ 
!0 बिहारमे इलकुषेणकी प्रथा ( कुषिशाख् ) . २५ वेदाउयायोको आत्मकथा [ कहानी ] 
प० 1दगरुवरनाथ पाठक काव्यतोथ ९३७ प० कम्दैयाळाळ मिश्र “प्रभाकर? ९७७ 
(१ लाग भोर प्रेस (कानो) सत्यक्ञास विद्यालङ्कार ९४० | २६ क्या कहूँ. [ कविता ] , प० जगदीश झा /विमक' ९८० ` 
रै वसन्तको निष्ट्रता (कविता) रामराय गोप 'क्षक्र'९४३ | २७ वेद, इम और अमओो [ वैदिक साहित्य ] 


. “प्वन्द्रशेखर”? ९४४ | २८ वेदार्थं तथा आधुनिक साष्यकार, [ समीक्षा ] 

| पतापत (कविता) युत सुवनेइवर सिंइ “भुइब” | र हनातक तडित्काब्त पेदालंकार ९८३ 
(१ भको चितापर ( कहानी) ३९ विचार-वाटिका [ विविध] ` ९८०-९९३ 
Me के० पी० झा, भूतपूध इन्जिनियर ९४८ | ३० पुस्तक-प्राप्ति [ समालोचना] `. ९९४-९९६ | 
दिल्य ( नीतिशाख ) ३१ जिज्ञासा [कविता] प° पहुनापवाद दो अरो 'नोरज! ९९६ 
ह जगनढाक गुप्त ओर बा० सगजावइ॒/प केशा ९५५ | ३२ आत्स-निवेदुन  [ सम्पाद होय ] ९७-१००२ 


चित्र-सची 
७ ६च् 
[ त्रिष्रण ] ९३० | ६ बाबू दोपनारायण सिह बार-ऐट-छा taf अब 
प बहादुर, बो० ए० बनेकोनरश ९२० | ७ माय बाबू. शिवनन्दन सहाय भन ३३८६ 
डक साथ राजा, बहादुर ९२१ शिकार 11 ९६७ 
८ ngamwadi Math Collection, gr. तील बएका पक, साथ 9100. Gyaan Kosha ९७ छु 
बहदु ९९ ७ ९७% 
बाबू जवघविद्द रो सिद ९३२ | ९ शिकारी हायियोका FR 


रे सीय बाबू शिषनन्द्नसद्दायजो (जोषनी) ... प० राधारमण शालो काव्यतोड ९८१ | 


| 


| » ;आखिर नकल किस वास्ते की जाती है ? इसी ळिगे ! ह, ग्राहक्षक्ो शसक ए झोका हो। भप | 

{ चीज भपने गुणोंसे प्रसिद्ध दै और थड़ाघड़ बिक रही है। नक्कल यही अवतर देखते । परिप 

यह होता है कि, असलके गुण न पानेपर आहकोंको घोकेको समझ आती है। अगर दुवाईके बाते 

ऐसा घोका हो, तो बल कई बार जानके लाळे पड़ जाते हैं और दाथ सळनेके सिवास कुछ किये की || 

बनता । कबिविनोद्‌ वेद्य-भूषण प० ठाकुरदत्त शब्मों वंद्य, सम्प! दक “देशोणकारक”,खाहोरको वनाई हुई- | 
ENS ENA 

) _ ई असुतघारा ‡ 

05206 20204 2250३ |. 

{ दी सेकड़ों  रोगोंके लिये रामबाण है। कुछ ढोग ध्लक्ो बढ़ती बिक्री देखकर इसकी कर | 

जनताको घोका देनेका प्रयतत करते रहते हैं । जनताके उत्र।स्थय ओर. माळकी दागिन क क | 

चेतावनी दो जातो है कि, अब सदा पण्डितजीका नाम देखकर यबळ अुतंचाय ही ९९ | 

=” पत्रव्यवहार तथा तारका पता--अस्रुतचारा, लाहोर । जारा | 

विज्ञापक मेनेजर अमृजधारा ओषघाळय, अस्तार! सदन, अखुतथारा रीड अद्वुतघारा, | 


3 ge 

| FU PS UPA SSS 010 मलिलो pa ई | 
त किया हे, मदो सब वेशा विपि || 

| ज्योतिष-शास्त्रके अविश्वासियोंको नी नामी विवि स | 


किस छीर 
हाथ हो सकते हैं, बल्ब वी कय पिदा इ 


ताओंके य भी मिळती दै । 
एुक वर्षका फार पूछनेपर १ ९) 


। | | का लि २६, काशी | (ककी | 
क था, इसमें हाथक्रो रेखाओं द्वारा भगवारुने माबव-- . ज्योतिषाश्रम, ए क 
उ जीवनके पामाशिक्षे क्षक ६ परि चिधविधेमेः' ° By Siddhanta eGangotri G «८५०४ “7 
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प्रवाह २, तर २, पूर्ण तरंग २० श्रावण, संत्‌ १९८९) अगस्त, सनू १९३२ 


EE _ hi: RIS ८:८८: ससरटे ० 
अरे ओ यौधनका सतघाला ! प० 
एक घूट पीकर ही तूने पटक दिया क्यों प्याला ! मो 
अपनेको रतनारे नयनोंके (गमे रंग डाला, 
एक रंग होकर जीवनक! सारा हास निकाला । 

, गुँथ रे विफरू-मनोरथके छसर्नोको माळा, छा 
` मन-मयर, इस मरुपर क्यों छाया है जलघर-काछा । ल 
जाळ बिछा है कंज-बंजमें लॅधियाछा-डजियाझा, Et | 
पूसा घर्दी मेरा चंचछ-खग नेइ-नीइका पाछा॥ | इ 
। तो 


झरे भो यौषनका मतघाछा ! 
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 छूरित-महतात्छ 


PDE 


त्र तविलम्बित प 
'बूषभ-चांन है शशि-मोलि है । ] 
वर-विभूति-विराजित-गात है । { 
शिर-विभषण हे खुर-आफ्गा | { 
भरत-भतछ हो भव-सूति है॥ १ ॥ |! 


क न केने 03 95202 नेने ने कक 


CE 


902.82-8०६३-७-९३-१-७२-३ “३-5 


। १ ` प० अयोध्यासिद उपाध्याय “इरिओघ ” द 
| | ही. 1... PS) CY EE . | | | 
रै सतत है अवनोतल-रंजिनी । र { मलिन-छोचनकी मळ मूली! |. 
F & कमळ-लोचनको कमनोथता। $७ विधिध-मायिकता मतुजातकी। पर 
क | | 
| | { भुवन-मोहन है तन-शयामता । १ de हरण है करती मद क | 
211 भरत-ममि रमापति-मूर्ति है ॥२॥ १ भरत-भूतळ श्याम हन । 
| nd ल्य, HS CT कने 
Geer err Barer € 
वसंततिलका | तुन 
हे हंस-वाहन चतुमुख चारुसूति । ) रमा-समा है बन | 
“है वेद-वैभव-विकॉसक बुद्धि-दाता। ¢ उब्रासमा दै डी ब्‌ 


गिरा-खमा दै गर्मि ^ । | 


श्र 

{ चतुर्थ 1 ५ 

y ७31 hanta angotr aan ‘ong ) ७ 
टु उ च्य 


सत्कर्म-घाम कमलासनताधिकारी | 
व तियत भारत हें विधाता ॥४॥ 
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गगाकी ल्लहर 


उश कुछ कठिन नाम होनेके कारण उसके मित्र डसे 

) क्षा ही कहा करते थे। घद्द अजीब ढ्चका आदमी था। 

| झा अगर बनवाता, तो इजार आँच-पइताळ करनेके 

| हष शौर, अगर पहनता, तो घड़े नखरेके साथ; उसपर भी 

॥ सेहो दिन बढ्छ डालता; खाना खाता, तो बड़ी देख- 

| राहे वाद; और, चह भी अजीब ढङ्गमे । अपने रिवतेदारो- 

केपि खास-खास छोगोंते ही बातचीत काता था। 

| इसे समी काम निराळे होते थे । 

। एक दिन एक दोस्तने कहा--“'यजन तुम केसे जीव हो; 

| रा कुछ उसूछ (ध्येय) भी है !” 

"पना उसूल में खुद जानता हू । किसोको मेरे उसूल- 

पैदा -बास्ता ! जो कुठ है, मेरे लिये है। ” 

भयन, तुम्हें पीछे बहुत तकलीफ डठानी पड़ेगी । 

| मोहं दुनियाके बहुतसे 'फन अदा करने हैं।?' . 

| "मैं दुनिया नही जानता । अगरे जानता हूं; तो 

| ची कता हूँ, जो दिळ कइता है ।” 

न च दिल घोका दे दिया करता हे ! जाँच भी 
चोज | 91 

| {| पे पश्न गहरे समुद्रको तहमें डूब गया । उसपर ऐसी 

| गोपी छ गयो, जेली बियाबोन, ज॑गछमें गर्मीके दिनोंमें, 

| ऐको छा जाती है । 

| छोोक्ी नजरें यजन पक पहेली था । 


|| x Ce डो 


RS 


भएका पुनो था । आकाशम चाँद जड़ाऊ चादर 


ज र । भोको नोनो-मोनो महक इवे 
| `~ ।। वागते यजन दक रह! था । घह कमो किसीका 


_ इसको सफ़ेद साड़ीपर सफ़ेद सितारोका क 
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बाबू रोशनलाल 'अम्बालंबी? 


इस्तजार नहों करता था; मगर आज उसे इन्तजार करना 
पढ़ा था । घइ टद्दलता-टंहळता संगपरमरको एक सूतिके 
पास पटू चा, जो इटळोकी नफोस कारीगरीका नसूना था । 
छोग उसे कामदेवको मूर्ति बताते थे । मूत्तिके हायमें पकं तीर 
था। सफेद संगमरमरपर चाँदकी रोशनी पढ़ रही थी, 
जिसका हल्का नोळ! रंग चमक रहा था। मूत्तिकों देखकर 
यजन दंग हो गया । वद बढ़े गौरसे घूम-घूम कर डसे देखने 
छगा, मानों व उसपर सुरण दो गया हो। | [ 

मूतिके सामने खड़े दोकर उसने पूछा--“'क्यों जी, तुम 
सी परीज्ञाद हो हो ? जिस परोने मेरे दिहपर निगाहोंका वार . 
किया है, क्या तुम बता सकते हो कि, वह कोन है !” 

इनसानी वायो बनाया हुआ बढ संगमरमरका पुतला 
सडा यबनको बातका. क्या जवाब देता ! लेकिन क्लि । 
आमके पेड़ते न जाने किस विड़िपा या जञानवरकी कोई बोलो 
यजनके क'नॉमें आयो । वद चौंक पढ़ा। फिर यह सोचकर 
कि, फूक और फंसे छदे हुए पेडॉपर चिडियोंकी क्या 
कमी हो सकती हे, यजन छुप हो रा । 

किन्ही नाज़क पाँचांकी आवाज डसके काने पर । 
उसके कान अवाज़पर ळग. गये । उसने पाज़े बते निकली 
हुई सोठी-मीडी घूरघुरोकी आवाज़. छनी । प क i 
आगे बढ़ा। चाँदको चाँदनीमें कोर विझकुछ सरे | यी 
पहने, कामरेवकी सूतिकी तरफ़, बही हे BR 
चोज पैदा कर देता या। इसके 


कमी चमकरर आँखोंमें चक 

रोते सपाह मख़मळही कामदार चपळ थो; इसलिये ख़ 

सड़कपर चळनेकी आवाज़ न होती थी “रा क 
यजनने आगे बढ़कर , कहा--'शिवजीकी १ न 


गंगा जञमोनपर आयो हे । महाराज भो 
लहरोंको 1! 
“वाँदके निकडनेपर क्या चाँदनो रोकी जा सकती हे ? 


रोक न सके 


- जब चाँद निकल आया, तो चाँदबीने भो फेलनेको दाथ- 


पाँव मारे । क्था क! रहे हो यजन, इस एकान्तमें १” 

“गपा, तुम्हें आनेमें आज देर हो गयो, तो में इधर 
आ गया । देखो तो इस संगमरमरका रूप |”? 

“ क्या देख इसका रूप । संगतराशने एक जगद कुछ 
सोघाऱेढा तराश दिया है। » 

“ यइ कामदेवफो मूत्ति है । आन रति इसके पास भायो 
है! गंगा, चह देखो संगसरमश्का फवारा ! इसके हौज़में 
भरा हुआ नीला पानो ओर इसमें चमकता हुआ चाँद-- 

छिटके इए सितारे !!? 

“ डोक है । इतनेसे होजमें कुछ जामानका नका 
अगर आ सकता है, तो मनुष्यमें भी कुल ब्राण्ड समा सकता 
है । क्या आदमी बहयाण्डकां नकशा मदो! यजन, इस 
मह्माण्डका प्रेम आंत्मा है; इसोमें शक्ति है। सिर्फ फेर 
हमारी समझका हे ।? 

“जिस त ह इस पानोके दोजमें चाँद और तारे नही 
हँ--इनशो परछाई' दी है, उसो तरह मुमकिन है, दुनियाप्े 
छोग परछाई'को हो असळ ख़बाल कर रहे हाँ । में कहता हुँ 
कि अगा कुछ मोजूद है, तो वह प्रेमकी शक्ति है, जिसको 
उपासना करना इमारा फल है । इसकी ताकृतसे इनसानकी 
ज़िन्दगी कायम हो सकतो है और उसको ताकतसे हो 
दुनिया एक दूसरेसे बाधो गयो हे । तुम जानतो हो, वह 
ताकृत कहाँ है, गंगा १” 

६६ न्ह 1°? 

४ मोली-भाछो गंगा ! बढ ताकत, वह किता, वढ 
जादू तुम्हारो--तुम जेसी भोरतोंको--आँखोंमें है ।” 

/ जिसमें दर वक्त एक तसबीर कायम रहतो है-- 
सिर्फ एक |? 


च्च 
` दुनियाको छोड़ चको थो, अगर 
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[७ 
५ तुस्डी जानो ।” 
सुके परोकी तलाश थो। मैने पा लिया ।” 

१ जानते हो, परी किसे कहते हैँ १ 

हा, जानता हूँ ।!' 

““ यज्ञन, परी पानीको कहर है । बह पानोते पा ह 
ओर किबारेके चहानोंसे टकराकर फिर पानो ७ 
जातो है !” 


बारा पे ढण्डो-ठण्डो दवा बह रहो थो । लि हसो 
खुशबू चारों ओर फेक रहो थो । कामदेवने अपना तो ॥ 
दिया था । हर तरफ़ वसन्त ही वसन्त था। दत शां 
ख़दी खनो ब्ठा। 

गंगा उसके क्रश्मोंमें मोजे मार रहो थो! 
x x x x x |. 

दूसरे हा दिन, दिल्लीमें यह बात. फेछ गयी रि र|. 
ग़ायब दो याया है ; उसके लाथ गंगा भो छापता ह।॥ | 
को यक्ीन अपया; किसरोको न आया । किलोने पवा १. 
किसोने न को । इतने बढ़े ज्हरमें ऐसो बाते हो । 
करती हैं। दो-चार दिनोंतक अख़बारोंमें धबा शिण | 
मामला ठण्डा पड़ गया । यजन और गंगाका पता ॥ 
न का । | 

दौसळेको आँधोमे बबन ओर बह. । 
उइर गये । यजनझो छिपी छाथ मिलें ला 
उसकी अल्हड़ नी जाती रहो । वह उदास दोश 1.5 |! 

एक दिन गंगाने उलते. कहा मेरे ९ ' | 
उदास न रहा करो ।? 

«वक्त सदा एक ता कब रहता है, 

गंगा चुप हो रही । वह बहनको 
चाहतो गवे बराबर कोशिश र छ 
ख़ था रहे, इंसे-वोठे, प्यार करे । '* 


बार 


न | पाहो! 


१०९ | 
(९) 
हसातका मौसम था । कमरेके अन्दर द्लि काया 
जता या। शाम दो चली थो | हवा दन्द थी। पूरबमे कालो 
काएं उठ रहो थीं । ताज़ो ढवा खानेको गंगा ऊपर छतपर 
वह आयो | क्या करतो ? दिनभर अकेले रहकर वक्त भी 
होम कटता था ! कपरेकी छतपर ताजो इवा मिलो । गंगा 
मुंह उठाये पूरबकी तरफ आती हुईं घटाओंको देखने छगी । 
पासको छतपर बॉँडरो बज रद्दी थो । बजानेवाळी पुक 
औत थी । गंगाने मन-द्वी-मन कहॉ--'क्या औरलें भी 
बडी बजा सकती हैं ? उसको ताज्जुब मालूस हुआ । 
बह सामनेके मकानको गोरसे देखने छगी । बाँछरो बजाने 
बाढीको देहपर काँसो रंगको वेझक़ीमत बनारली साड़ी थी । 


उसके हाथ और होंठ सुखै, नजर आते थे । बालॉमें वेढेकी 


कहियोँ गुथी हुई थों। माथेपर एक छख, बिन्दी थी । उम्र 
छाभग अरारह साछक्रो मालूप होती थी। वह खूश 
दोखती थी । 


जब कभी बाँडरी छोड़कर चइ सामने बेठै हुए नोजवानसे 
बाते काने लगती, तो ऐसा माळूप होता, मानों फूल झड़ 
ऐ हों । नोजवानको पीड गंगाकी ओर थी; इसलिये वइ तो 


उसे न देख सको; छेकिन उसने सोचा, इस खूबसूरत ओरत- . 


के मुहब्बतगें घ सी खुश होगा । 
इस्को-इल्की बू हें पड़ने छगों । वह दोनों बरसातीसे 
निकर खुळी छतपर निकल आये । गंगाको नजर 


र । वह यजन था ! वह सन-हो-मन सोचने लगी, “क्या 
' जगीनपर उतरकर पबित्र न रहो १ परीने पर डाळ दिये 
५ कामदेवका जादू उत्तर गपा ११" 
पह छत | गय्रो । उते चक्का सा अ! गया । उसने 


ह फा सारा ळे छिया । सोचने लगो, 'कर्दो आँखें 
को न दे 


रहो हों-घबराहटमें रख्घोका साँप न बन . 


ता । 
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उसे थोक नदर हुआ था। वह यजत हो था--वहो 
निरालो तब्रोयतताला, अज्ञोब खयाळातवाळा । हाँ, वह 
ख श जरूर था, महत ज़रूर था, लेकिन गंगाके लिये नहीं, 
उस 'बॉँउरोधाळो? के छिपे । गंगाने पर उतार दिये भे; अब 
चह परो नहों थो । 1315 

गंगा. मकान छत्से उतत्क करतें आयो। 
त्रिजलीकी बत्तो खोछ लेनेपर भो उसे अंधेरा हो मालू होता 


“था । उसका दिळ घत्ररा रहा था । उसे ताज़ो इधाकी जरूरत 


हुदै । उसने वुरवाजा खोला--दरवाजेके बाइर यजन खड़ा 
था ! गंगाका-दिळ जेसे बेठा. जा रहा हो; ब बोछी-- “तुम... 
तुम””"यज्ञन ....--घह कोन हे-- बाँढरोवाळी |” 

“बह परी नही थी 1?! - 

“फ्रि, क्या था १? 

“परीको परछाई', ज्ञो जमोनपर पड़ो ओर चलते हुए 
बादलोंकी तरह निकळ गयी ।?? . . £ 

गंगाके पाँवोंके नोचेले जोन निकल रढो थो । तिमं- 
जिळेको छत उलट रहो थी | - य्रनको तसवोर . बु.धलो हो 
रहो थी । गंगारो चक! आने लगा । न माळूस उसका हाथ | 
यजनकी छातोपर केसे लगा; तो सी, डते : सहारा न मिळे _ 
सका, बह गिर पड़ी-बेशो दो गयी । 

पानी झपाझम बरस रहा था। त्रिजडको चसक ओर 
-बादछोको गरजने गंगाको जगा दिमा । डसकी आँखें खुर्को। 
सूसछघार पानी, विजडीकी चमक र सूना. मकान नज़र 


ने आया । यजन नहों था ! 
जेवानपर पड़ो । उसके सुं इसे एक इल हो-सो चोख निकल . 


संगाने अपनी बन्द सुष्ठी खोळो । उसमे यजनकी नेक- 
टाईको पिन थो, जिसमें दोर. जड़े थे । डसने पिनको बोरले 
देखा और साइोकी आँवलमें बाँच छिपा । वह उठकर कमरेमें 
गबो--दोषारे काट खानेको दौहतो याँ । जिस जगद डसका 


थी! 
वता रइता था, वह उजाड पढ़ी थी! 
न गंगा घडो उइर न सकी, नीचे उतर गयी। वह. 


हिली चोजको तछाशमें थो और घह चोज क्या थी, यई वश | र | 


(२) 
बढ़ी-बढ़ी इदे बरस रहो थीं । काळे-काळे बादल 

। मासमाममें दौड रहे थे । इसी समय गंगा चली जा रद्दी थी । 
उसके पाँच उसे कानपुरके बाजरोंकी ओर छिये जाते थे! 
चह बहुत दूर निकळ गयी । उसके सारे कपड़े तर हो 
। गये । राम्तेमैं, एक मकालके नीचे, उसने दो धोड़ोंकी बम्द 
गाडौ खड़ी देखी, जिसकी लालरेने' सड़कपर धीमी-धीमी 
रोशनी हाल रहो थे । इसी रोशनोको देखकर वट्ट आगे चढी । 
सामने एक आल्ीशान मकान था। जीनेपरले गंगाको एक 
ओरत नीचे उतरती हुई नज़र आयो । छपञ्चकर घड उसके 
पास पहुँची और भर्रायी हुई आवाज़में बोली--“आप 
- ऊपरसे डतर रही हैं । क्या आप परी हैं ?” 

“परी ! पराली तो नहीं हो गयी ९” 

“मैंने सुना है कि, परियाँ आसमानसे ज़मीनपर उतरा 
करती हैं । क्या आपने कमो परी देखी है १” 

“तो क्या इस मूसलूधार पानीमें, आधी रातके घक्त., 
तुम परियाँ तछाश कर रही हो ९” 
; 9 “हाँ 19? 
! “किस लिये--तुम्दें किसको तलाश है ९” 
1 “धेरे पास भी एक परी रहतो थी. जिसपर बालम रोझ 
' तयेथे। चह परी अब चली गयी है ओर डसके साथ छी 
' प्रीतम भो चले गये हैं । में उस परीको हू ढ़ रही हू, जिससे 
वे छोट आये ।” 

गंगाकी बातसे चहद ठिढक गयी । गंगाको गोरसे देखनेके 
बाद बोली--'आओ), मेरे साथ ची आओ । में उस परीको 
ला सकती ट 1११ 

गंगा उसके पीछे-पीछे चल पढी । घ सामनेके आली- 
शान कमरेमें गयो । उसकी सजाघटसे गंगाकी आँखें चोंधिया 
गर्या । जञमीनपर मखमली फ़रश था, जिसपर कळावतूनो 
चादर बिठी थी । रेशमी कामदार नकटे दोघारके सहारे रखे 
धे। हृक्षोन ओोरतोंडी तप़बोरें' चारों तरफ दावारसे 


थो । जगह-जगह आदमकृद शोशे सने थे। 
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बहुत-सी सोमी कल्दीले छटक रहो थां, जिनमें मोमबतति; | 
जगद बिजछीके कुरकुमे छगे थे । बिजलोके द्र व | 
धीरे-धीरे चल रहे थे । गे | 
उस ओरतने घिजछोका बटन दुबाया । कमरा एक | 
चमक उठा; मानों, चाँद फट पढ़ा । तेज़ रोशनोमे इह i 
औरतने गंगाको एक बार फिर गौरसे देखा । खे बे. 
चेहरा खिळ उठा । चह बोछी--“घबराओ मत । हुं प 
मिल सकती है; ओर, बहुत जल्द । वक्त, कम है हो, य | 
सूखो साड़ो पढ्न छो । इसके ऊपर यह रेशमो चादर हह | 
छो, सरदी छग री होगी; ओर, जल्द मेरे साथ चहो।” | 
तेयार होकर गंगा उसके पोछे -पोछे चळ पढ़ो। गोरे | 
उतरकर दोनों गाड़ीमे सवार हुई ` और सोधे रेल्वे-स्टे | 
आयी । अधेड़ औरतने, इछाहाबादके लिये, दो सेमेष | 
झासके टिकट लिये । थोड़ो ह्वा देरके बाद “तूफान मेल' आगे | | 
ओर दोनों उसमें सवार हो गर्यौ । | 
x x x x 
“तुम्हारा नाम १” 
“गा । सगर अब मुझे रजनो कहा करना! 
"समझदार हो । अच्छा, आजसे तुम भी मुझ 
मौसी’ कहा करना। दुनियाको जरुरत है 
म नी चलकर, 'चम्पो मौसी कें हन ॥' 
इछादवाबाइमें रहने छगी । चम्पो मोसीने रजनीका 
रंग डाळा । अब घह् “गंगा? न रष्दी । 
कीमती साड़ी और गलेमें हृल्के चाईन 
जम्पर था, जिसपर सोनेका ,खूबलूरत छा 
ढम्बै बाळ भी छेडी-सेटनमें कट चुके 
छुँ घराळी ळा चेहरेपर पढी रहती र्य । खु 
और पेरिसका पाडडर, दोडोंपर गुछाबी रग 
बन गयो थो। जज, बरिल्टर 


१ 


पर हे 


ss 22) 


१] 


ल उसका स्वागत करते थे। वद शरोफोमे गुमार 


होती पी! 
दिन ,खब बनठन कर रजनी पक आदपकृद धोशेके 


पाने खढ़ो यो । वढ परी-सी दोजती थो। बदुनमें जान 


रातयो थो । वह अपना सुं इ देख रदो थी कि, इतनेम ही 
उयो मौसो मो अन्दुरसे आ गयो । घ रजनीको देखकर दंग 
दृ गयो । उसने पूछा - “कदो रजनी, कुछ मिला १” 

“कुछ सो नहँ ।” 

"झर, वह परी |” 

"दोवानो हो गयो दो ! अजो, परियाँ कमी दस हज़ार 
बस पहले होती होंगी ।?” 

"अरी नादान | जिस परोकी तुम्हें तछाश थी, देख--वद्द 
मे मौजूद है !!? 

“किस जगह १” 

_ “तुम्हारी | आँखोमें, तुमारी हर अदामे, बदनके इर 
हसेम । जमो तो शहरका हर एक नौजवान तुमपर जाँ- 
निसार करनेको पागल हो रहे हैं !” 

“तो क्या सचसुच चह परी आ गयी--मुझे मिल गयी ९? 
"हुं? 
“ड़ तो न ज्ञायगी १” 
कि बाद, जब कहाँ तुम मेरी उम्रको होगी ।” 
अ अब प्रीतमको इस परीकी झलक दिखाकर मोडित 
दिये । मगर चम्पो, मुझे डर है, कहँ प्रीतम मिछें न 
परी उड़ जाय !” 


0 “क्‍या अब भी प्रीतो ओर बालमोंका घाटा ही रहा ९ 
बे त्तो अनेक हैं (२? 


हे हु आह लेकर रजनोने कहा--“सगर, एक 
बद वेग र......डफ़....... वेर र उसके यह परिल्तान 
` भलसान प्रकान-सा जान पड़ता है।” 


सोई एं केसे प्रीतसको जरूरत दै १ मुशे ओ बता दो। 


“उसे में हो जानतो हू । क्यों पूछतो हो ! जाने दो। 
जब मिळ जायगा, दिखा दूंगो। चम्पो, नाराज़ न होना । 
यददो मेरा एक राजु है।” 


(२) 

कुछ दिन योंद्दों गुल्र गये । फागुनका महीना आया । 
रजनीपर मौसमका पूरा असर पडा । उसकी खू बसूरती अंग- 
अंगसे फूट-फूट कर निखरी पढ़ती थो । वह रोज शामको 
निकछकर अपने मकानकी छतपर आ जाती और नीचे बाजार- 
की ओर देरतक देखती रइती। 

एक दिन उसकी नज़र किसोपर जम गयी। इसे वड 
गौरसे देख रहो थी कि, चम्पोने पीठेसे आकर पूछा-“क्या 
देख रही हो ?” 

“यजन खड़ा हे......यजनीक !'? 

“क्या कहा, कौन १” 

“तुम नहीँ जानती क्या १” 

“यह एक संस्कृतका लफ्ज, है । इसका सानी दद 
पुजारी--परीका मुतढाशी ।?? 

कुछ दिनोंसे उसे सेरका शोक दो गया था । बह इर 


रोज शामको बागूमें जाया करती थी। कमी-कभो चम्पो ” 


भी उसके साथ हो छेतो थो । जब दिछमें आता, चली 
जाती थो । उसे यकीन था किं, रजनी अब कदो नहों 
जा सकती | | 

१९ x 
पूनोकी रात थो । चाँदकी खिछी रोशनोसे दुनिया 
रौशन थी । प्रयागके घाटोंपर बढी चहल-पहल थी । बहुत- 
से शोकीन क़िश्तियों हेकर चाँदनी रातमें कू दरती नज्ञारेका 


हदी हे । 
सवार थे। किएती पानीपर धीमी चाछसे दलो जारदी । 
न चाँदकी रोषानो वरियाके पानीपर पढ़ती हुई बढी 
अछी मालस होती थी! 


८ बाइ ढाछ दी थो । वह ग़ोरसे | 
सार बताया तूमते.्षाजनक् तरही १११०८०१ ; ५0010.009120 बिते नीके हमें Gyaan Kosha । 


उसके देइरेकी तरफ़ देख रहा था; छेक्षिल रजनीकी नज़र 
बहते हुए पानीको तरफ़ थी। यजनने सुल्कुराकर पूछा-- 
“क्या देख रहो हो १० 
“दभस ।” 
“केसा भला माछस होता है!” . 
“हाँ, देखो गंगाकी छद्दर केसी भछो मालूस हो रहो है ! 


में तो इसे ही देख रही ६. । भगीरथजीने भो इसी लहरको 
देखा होगा !” . । 

“मगर, में तो तुम्हें देख रहा हु !” 

“क्या १” हल 


इसलिये कि, तुम मेरी परी हो ! तस जेसी परी आज- 

तक नहीं देखी ।” । 

५लाजतक नहीं देखी १” 

८बेशक 1७ 

“पहचान छो!” 

“पहचान छिग्रा--.खूब देख. ल्या । तुम मेरी परी हो ! 
मेंने तुम्हें आज पाया हे ।” 

प्रो क्या होती है, यजन १” . 


“लो इसोन हो, मासूम हो, छापरवाष्ठ हो । प्यार करना _ 


ओर प्यार कराना जानतो दो !” 
“तो में मासूम नहीं इ; पाक नहों इं । मेरा प्यार झूहः 


है; मेरी बातें झूठी हैं। में घक्त-घक्त, पर हाळत बद 
“सगर फिर भो तुस मेरी परी 
करती हो ।!? 
“जादान | मेरा प्रेम झडा है, में कह चुकी । 
क्या देखते हो ९” 
“तिका स्घरूप !” 
` (बफ | में क्या छन रही इ!” 
“मेरी प्रेस-भरी बातें ।! 
“तुस जिसे परी समझते छो, घ अब परी नहीं है; को 
। उठो, देखो--ग़ोर करो ।” 


झे प्र 


“कोन, रंगा !......गंगा !?? 
“बह देखो | लहर उठ रही - हैं और किनारेसे टका 
रही हैं !1” 


जम्परके नीचे हाथ ढाळकर रजनीने नेकटाईको पित 
निकाली ओर यजनके हाथपर रख ढी.। फिर बोली --“यजत! 
परों तो दर-अंसछ झड़ चुकी है | अब तो परोकी परछाई है!” 
` यजनने आँखोंमें आँसू भरकर भर्रायी हुई आघाज़मे कहा- 


य “आह ! मेरी गंगा--मेरी परी ! ' सुझे माफ करो । 


मगर उस घक्त. गंगा श्रीगंगाजीको लहरोंमें चाँदनी रातका 
आनन्द के रहो थी! आँस-भरी आँखोसे यजनने देखा कि 


` हहर :चद्टानोंसे टकराकर फिर गंगाजीमें :मिछ गयो !! - ि 
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बांसी तकारासज्ी 


मात्रीय साहित्यमें..कविताळ!: - स्थान बहुत :ऊचा है। `: 


पेड ऋचामों। ओर . पुराणोंके इलोकोंमें काव्यके -उत्तम 
पनि; एक अद्भूत रोचकता लाकर सव-प्रियताळा अंकुर 
गेया ऐ.। इमको इस बातका गौरव है कि, हमारी.- सारी 
पाहित्य-्सामप्री . काव्यबद्ध है । 


| गोर्‌ कल्पना:-काव्यक्रो अन्तरात्मा हैं ओर . ताळ-लय 
ससग शरीर है. | शब्द-समहका प्रयोग ओर सजावट कविता- 
१ बबन हैं कोर अलङ्कार उसके; आभूषण हैं । 
। अत्य ` अच्छो : कवितामें . एक-न-पक . : रसको -धारा 


भवे घुस सक्ते हे.। काव्य और संगीत, दोनों सिल्न- 
| मिल कराए तो हैं; पर इन  दोनोंमें. अन्योल्याश्रय-- भाव 
| । शतक रस-संचारमें सहायता. मिळतो है । यदि कोई 
| “तय हा एल्वर ,कण्ठसे -ललापकर- छनायी अथवा 
| ' ती अधिक -हृद्य-प्राहो होगी । वह कानोंसे 
यमे जाकर. अपनो : छाप छगांतो हे. .ओर -चित्त 
` परे" करतो है ।«किसोने - ठोक - कहा हे. कि, 


सूयो तरइसे किसो कविताको पढ्‌ देनेसे उत्तना 


झा 
जञ जाती. है । ऐसे हो विना काव्यके संगीत 
स है और मसल्यक्षी नहीं रहता । 
दै कवितामें छयका- दोना. आववयक दी 
भे झर इ... एव अच्छी ` कवितामें ( भाव, 
चेक पना ) अन्तरङ्ग औ 
षो ह और 


कु १ 


~ 


हहत कलाओंका सर्वश्रेष्ठ अंग काव्य हें ।  मनोवेग,: 


इतो हुई मालूर होती : है.। इस रसके सहारे हम कविके. 


` पही है जो तोर-सी जाकर हृदयके अन्दर छ्गे 1४: 


न 
पै एत पिडला । संगोतसे भाष-संचारमें : मनोहरता - 


) बाह्य 
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प्रो० सद्गुरुशरण अवस्थी एम» ए० 


आजकल रवीन्द्रनाथकी कविताएं पाश्चात्य विद्वानॉको 
एक नवीन ओर अद्भ त चमत्कार दिखा रही हैं। वास्तवे 


` उनको कविताओंमें सरढ्ता, भावुकता ओर आध्यात्मिकता 


प्रशंसनीय है । रघीन्द्र इमारे उन्हीं कवियोंके अनुगामी हैं 
जो भारतके कोने-कोनेमें अपना आत्मानुभव, शताब्दियोंसे, 
गाते चळे आये हैं। इनको रचनाओंसे प्रत्येक भाश्तोय 
साहित्य-सेवीको इप तो हो रहा दे; पर आइचय नहीं । 
ऊच्च कोटिके पुराने कवियोंमें मद्दाशष्ट्र कवि तुका- 


- रासजीका स्थान ऊचा हे । इनकी ल्वाभाविकता, सत्यता 


ओर : काव्य-कुशछता असाधारंण है । इनकी कविताओंमें 
भक्ति, प्रम भोर दथाके भाव तो कुंड-कुट कर भो हैं। 
इनका अनुभव इतना बढ़ा-चढ़ा था कि, कहा जाता हे 
इन्हें दिव्य दृष्टि मिल गयी थी । हाँ, कल्पनाकी उड़ान 
इनमें बहुत ऊंची नहीं है ओर न मानव जोवनकी 


छान-बीन करता हो इन्होने अपना ध्येय समझा था। _ 


यह तो कवरकी भाँति संत कवि . थ॒ । अन्तर इतना ही 
था कि, कोर निणु णवादो थे भोर तुकारामजी सगुण सप- 


धानके उपासक थे । ये कबीरकी तरह सोधे थे कबीरने अपना | ४ दी 


नीच कुलमें उत्पन्न होना स्पष्ट कह दिया १-- _..... „, 
“तू बाम्इन मैं काजोका जुलद्दा बूझो मोर गियाना।” 
जगह और कहा है :-7 , । 
७ काशीका मैं वासी बाम्दन नास मेरा परवोना। 
पक बार इरिमजन बिसारा देक बुला कोन्हा ॥ __ 
ऐसे. दी तुकारामजी भी सञ्च और गन्भोर थे ! इनका 


जन्म मो शूद्रके दी घरमें हुआ था। सद आढो पर सुजनः 
मस्त रहते थे । इन्होंने भी अपनो दृशापर एक कउता 
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“पु 


“अब समझा है इछ खेल दयासागरका । 
हिरदेमे धरा छिपाय चिन्न बागरका ॥ 
था पतित हुआ बदनाम गया विकार, 
सक्च घन खो बेळ हुए सिछ सयी दारा | 
में दोन दुखी हो गया कालका मार! 
अव-सागरयें कविताने दिया सहारा । 
सिरसे जब उतरा बोझ पांप गागरका | 
अब समझा है कुछ खेल दयासागरका ॥ 
परघाइ न की हुनियासे नाता तोड़ा, 
सब छोड़ दिया बस नेह आपसे जोड़ा । 
बस दया हुई जो दास जगतुसे मोड़ा, 
मझधार सहारा दिया जिन्होंने छोड़ा। 
केसा कोमल है हाथ रूप-आगारका । 
अब समझा है कुछ खेल दया सागरका ॥” 
केसा मनोहर, सव्वा और भक्तिरससे सना हुआ 
वर्णन है ! कहा जाता है कि, तुकारामजी बहुत बड़े भक्त 
थे; इस लिये इनके 'विषयमें छान-बीन करना ओर सघ-. 
साधारणको इनकी ओर ध्यान दिलाना हम अपना कर्तव्य 
समझते हैं; क्योंकि कहा जाता हे-- | | 
“रामते अधिक रामकर दासा ।” 


~ 


महाराष्ट्रमे घामिक जागृति 


इसके पहके कि, तुकारामजीकी जीवनी आर उनकी 
कविताओंको ओर बढ़ा जाय, इतिदासकी इट्िते यह जान 
ठेना आवष्यक है कि, इनके दो सो बबं पूवे महाराष्ट्रे 
एक धार्मिक क्रान्ति मची हुई थो। तेरदर्वा घाताष्दीके 
बाद महाराष्ट्र देशमें धामिक ओर सामाजिक छघारोंमें अच्छी 
उन्नति हुई । इसका फळ यह हुआ कि, एक नये धर्मका 
आन्दोलन होने लगा और सर्घप्रियताका भाव बढ्ने लगा । 
तुकाराम इसो युगके प्रधान प्रव्लक हे । 

इस घामिक संस्थाको नोव ज्ञानदेव नामक एक निर्भीक 
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_ सामाजिक अधिकार मिल सकते हैं !” -आक्षणोने उत्त! श्र 


- दिये गये है, सबमें एक. जीवात्मा है ओर प्रहत | 
“ समान बनाया है। फिर उनमें बह अन्तर क्यों हा | 


ग्रामके निवासी थे । ज्ञाबदेघके पिता ध्या पै | 
दिनोंसे ग्रहस्थाश्षसथें आ गये और "| 


इनके चा. 
एक कल्या हुई । दाता-पिताळी रत्युके बाइ र हि | 


गये ओर गाइ ¬. | 
पड़ेमे रहने इमे ¦ (~= है. ॥। 
न १ "र्जा सहेह| 
आहे थे, बहुत हो झाल्त-जक्ञाति थे। दूसरे ज्ञानदेव शो 
चतुर थे । उन्होंने कुछ ऐसे विद्वान पण्ितोके पात रो 
आनी, जिनका आधिपत्य त्राक्षण-ससाज सर था, से| 
कोई ऐसा साग बत्ताचें कि, इस सामाजिक घृणा कै, र्ने 
उनका उद्धार हो । ज्ञानदेव अपने बहन-भाइयोंके साप पह 
छनी नामक ख्थानमें गये, जो आजकल निजाम-ाज्यो पं 
नामसे प्रसिद्ध दै । उस समय प्रतिष्ठनी दक्षिणी काहे ब्ले 
जाती थी. यह विद्याका केन्द्र थी । यहाँ ब्राहमे पर| 
वृद्ठद्‌ सभा हुई, जिसमें ज्ञानदेवने खड़े होकर कह- ` | 
“हस छोग, एक संल्यासोको सन्तान हैं। हमारे छि | 
गुइर्थाश्रममें लोट राये थे । इखो बातसे इम छोग गा | 
घढिष्छृत कर दिये गमे हें । कया हें किससे हमारे घा | 


“नहो ।” 'ज्ञाचदेचने बड़ी सावधानीसे कहा कि, (अप | 
नीच, वे लोग जो जातिमें हैं अथवा वे, जो जातिसं तत | 


है १? एक ब्राह्मण देवता बिगड़ कर बोळे कि, “गो | 
तुममें दै, क्या पद्दी इस बेळमें दे, जो वास पर षा । 
यदि बेल मारा जाय, तो क्या तुम्हें भी चोट | 
इतना कहकर घढ गया ओर. वेलके दो-तीन १ 
ज्ञानदेवने दमकर अपनी पीठ दिखायी, तो ७ र 
कि, उनके छौदे' पढ़ गयी थीं और पीठ सून नै | 
इसके बाद शानदेवने जाकर बेळके सु ढपर दाष ' | 
उससे वेद्र-मन्न्न उच्चारण करवाये । न| 
इस प्रकार ज्ञानदेवकी जोत हुई मर उसका a 


|| ` बू सब्र 
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३ और उसकी डष्टिमे सत्र वरवर ह तत्र वे लोग जाति . 
र अपनों लिये गये । अत्र ज्ञानदेवने देखा कि, ब्राह्मण ओर 
द अज्ञानके ढकोसठेनें पढ़े हैं ओर पर ब्रह्मको सूल बेडे 
| {त्र उन्होंने मराठी आमे, भावदुगी ताके आधारपर, 
| वरो” नामकी एक मडत्वपृणे पुल्तक लिखो । यह 
| ऐक घरगलन्य-ख्पसे मानी जाने लगी और समाजने इसे 
र्षक अपना लिया । ज्ञानदेचने “अनुभघाएत” नामका 
| एकग्रन्य लिखा, जिसमें इन्दोनि अपने विचार ओर अनु- 
|| अव वाव्य-ङ्पमें बद्ध करके रखे। किन्तु यह ब्राह्मण-कुमार 
| सवर्षा भी न ` हुआ था कि, अपने तपोबलते संसारले 
| नाता तोडकर स्वर्गका फाटक खोळ स्तर्थं तो अन्दर घुस ही 
| पा, दूसरोके लिये मी खुळा छोड़ गया । 


नामदेच ओर 'चोका सेला _ 


| ज्ञानदेव मचायी हुई यह धार्मिक इकचक दिन-प्रतिदिन 
| कृती ही गयी । चौदएवों छाताब्दीके अन्तर्मे नामदेव 
। ल एक रहस्यवादी कविका जल्म हुआ। यह ९९ 
वप जोवित रहे। इनकी कविताएँ सच्ची भक्तिकी हं सती- 
| चेती मूतियाँ हैं, जितका दक्षिण भारतमें बड़ा आदर 
१1 इसी समय पल्घरपुर-निषासी चोकमेल नामका, महर 
| गरि, एक महात्मा हुआ । यद्यपि यइ सत्रसे नीच जाति- 
अया; तथापि बाल्यावस्थासे ही इसे भक्ति-भावमें प्रेम 
| ११ यह सन्दिराँ तथा पवित्र गडिपॉर्मे न जाने पाता 
. ॥ए दूर हो, ओमा नदोके किनारेसे, जो पन्घरपुरके पास 
| ह्य बहती है, अपने देवताओको पूजा और प्रार्थना 

क जती था। उसे जप-तप करनेकी सनाही थी। कई 
0: इस बातपर दण्ड भी दिया गया; पर अन्तषें 
| भे सत्य भषको विज्ञय हुई और ब्राह्मणोंने स्वयं अपने 
| “को आनेजानेको आज्ञादे दी । 


| । आ जातिफे दरी थे और चोकमेळ सहरपर अपने 


त्याओका पद सिङ गया। बड़े-बड़े कुढीन इनके सामने 


अपना मल्तक नीचा करते थे। 


पन्धरपुर 


सोमा नदोके किनारे पन्घरपुर नामक स्थान इस 


धार्मिक क्रान्तिका क्षेत्र था । बड़े-बड़े एघारक, कवि ओर 


विद्वान्‌ यहाँ समाए करते ओर बड़ी संल्यामें आते थे। 


यहाँ भगवान विथोबाकी मूति थी, जिन्हें वे कृष्णजोका 
अवतार मानते थे। ल्योहारॉमे यहाँ अनेक तीथ-यात्री 
आते ओर सन्तांकी कथा ओर भजनोंमें भाग ठेते थे । पन्घर- 
पुर अबतक महाराष्ट्रोंका सुर्य तोर्थत्थान है, जहाँ हजारों 
यात्री जमा होते ओर पुराणकी कथाओं या पुरानी कृषि- 
ताओंको गा-गाकर दैदवर-मजन करते हैं। 


_ एकनाथजी 


लोल्दर्वा ओर सन्नदर्वों शतान्दियोंमें इस लेव्णव घमकी 


बढी उन्नति हुई । इस समय यहाँ तीन बड़े-बड़े सहात्मा 
डुए- एकनाथ, रामदास और तुकाराम । इन मदात्साओने 


इस घमेमें हर प्रकारले उन्नति को। एकनाथजी देशस्थ- ¦ 


घंशके कुलीन ब्राह्मण ओर प्रतिष्ठनोके निवासी थे । यह 
अङ्ग त कवि और समाज-डघारव थे । यदद जयराम ल्वासोके 
चेळे थे । विद्याष्पमनके बाद एकनाथजोने दिवो किया 
ओर एक योग्य गृइल्थकी भाँति रहने लगे । यह प्रतिदिन 


प्रातःकाळ 


भजन करते और थोड़े मोजन-विधामके बांद 


= 
हे Di 


नियमपूर्वक नित्य कविता छिप्रते अयता घामिक उन्नतिके | 


छोग इनसे शिक्षा लेने आया करते ओर सायं लजेव 
अजने साग ठेते थे । इन्हें छोग सदा घेरे रहते थे । 
एक महरने, जो नित्य उनके भजन उना ओर गाया 
अपने यहाँ उनका निमंत्रण किया । एकं 
तनिक संकोच न किया । 
ज्ञातिसे निकाक विया । 


करता था, एक वार 
नाथजीने उसके यहाँ भोजन करनेमें 
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उपाय सोचते थे । यह बड़े परोपकारी थो। बढी दूरंूरसे | 


ऐक वार श्राद्धे दिन उनके यहाँ तोन भिल्ारी आये 
और एरुनाथज्ोने वड सत्र सामग्री, जो ब्राह्मणों $ भोजन- 


के लिये रक्षी था, लाकर मिल्लारियोँक्रो दे दी । इसपर बराहमर्णो-. 


ले इनके यहाँ श्राद्ध न करवाया ओर वहिष्झार कर दिया। 
कहा जाता रै कि, पितरोंनें संवय स्वगसे आकर अपना 
भाग ग्रहण कर छिया । याह वेष्णव थे । इन्होंने भागवत- 


पुराणका मराठी भाषासें उळ्या कियो है। -पहले तो इनका: 
बढ़ा विरोध हुआ; पर अन्तमें इनको मराठी भागवत-पुर्तक : 


हाथीपर रखकर बनारस भरमें घुमायी गयी । इनके-मतसे 

घामिक शिक्षा, ऊ च-नोच सबको समान देनी चाहिये ।- जो 

इसमें वाघा ढाले, वह घर्म ओर समाज, दोनोंका दिरोधो है । 
देश पक सआमी रामदास के र 


जब प्कनाथनोको ` लग वास हुआ, तब महाराष्ट 


भूमिमें ल्वामो रामदास और तुकारामजो, दो विचित्र महा- 
- त्माओंने जन्म लिया । रामदासजी ` ब्राह्मण ओर तुकारामजी 


झर थे । 

यद्यपि इन दोनोंको रचनाओं और विचारोमें अन्तर है, 
तथापि दोनों एक ही धर्मके अचुयायो थे और दोनोंका ध्येय 
एक हो था । रामदासजाका जन्म नासिकमें . हुआ था। इन्हे 


आदिसे हो संसारसे वेराग्य रहा ।कहा जाता दै कि, यह अपने - 


विवाइके दिन सबसे प्रेम छोड़कर जंगळको चले गये । बहुत 


_ दिनोंतक यद आल-पासके जंगमं धमते रहे और इलो बीच. 


` इन्होंने अपनो मानसिक शक्तियोका विकास किया । पर्यटन 


समास करके यह फिर समाजमें आये और गाँच-गाँचमे जाकर . 


इन्होंने निसेळ भक्ति और सच्चे प्रेमी शिक्षा दो) . 
रामदासजी. केवळ घर्म-छघारक न थे, बरन्‌ बहुत बड: 


होना चाहिये, जिससे .महाराध देश मुसकमानोकि.- भार ओर 


. अन्यायसे बचा रहे । अतपूव यह जहाँ जहाँ गये, पहाँ-पहाँ 


इन्होंने ऐसी पाठशाळा खुलवायों, जहाँ शारीरिक और 
मानसिक, दोनों बळ बढ़ानेकी शिक्षा दी जाली थो। अन्समें 


“अन्त न रहा ।- - 
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म यहाँ "दागी 
- चा । : यह जातिके शूद ये; पर इनके यहाँ रश 
- काज होता था । : इनके पुरखे शुद्ध आचार 


ह. चुके थे। ये छोग भगवान्‌' विथोबाके उपास 
देश-भक्त भी थे । इन्होने विचार किया: कि, ऐसो संगठन. : 


निल 


TIESTO 


रास दासजो शिवाजोसे मिले और प्राथना र (९ 
शिष्य बना लिया । एक बार शिवाज्ञोने अस 
गुरूजोको भेंट कर- दिया, -तब समसमत हे 
कहा कि, “छो, तुम्हा मेरे -नामसे.. राज्य करो इस १ 
कि, सारा राज्य एक योगोका है ।”. तबसे . दास 
झण्डा स्वीकार किया । की 
इनके विचार “दास-बोध' और इनको;दूमरोजूयो | 
नाओंमें रक्षित हैं । शिवाजोको असाधारण बोला बह 
देश-प्रे सका अंकुर इन्दींको शिक्षासे सोचा. गया शा) 
फल आजतक विद्यमान है। हक | 
शिवाजी मृत्यु उनके गुरुके सामने इ हुई थो। हि 
जीकी मृत्युके एक वर्ण बाद इनको भो. स्यु हो शो ॥ 


अन्त समय यह अपनो खत्यु-शेयापर पढ़े थे, इन्हें पं 
सेनाके आ जानेका समाचार मिछा।- उस सपर हं. 
शिवाजीके पुत्र शंभाजीको यह सन्देश कहछवा मेवा- । 

“दुक संगठित राज्य स्थापित करके महाराष्र का 


| 


j 


प्रचार करो ।” 


— 


तुकारामजी. 

सन्नहर्थों शताब्दोमें ` महात्मा तुकारामबरीश गौ 

आँच हुआ. 1: इनका" जन्म पूनाके पास, क 
किनाए; देदू: नामक एक छोरे-से गे १६० 


— कि 


दाबो 'छोग थे। ये छोग देश-सेवी पी के बरे 
घंशके चो व्यक्ति सादृ-भूसिको द्र लीग 


“>. 


जब तुकारामजी इक्कीस वर्षके थे, त हि 
नक अकाळ पड़ा ।- इनके माता, पिता; री 
इसीमें: समास दो गये ! इनके बड़े भाई हा का 
सावजका भी स्वर्गवास हो गरबा | इस । ष्य 


= 
= 
Ue 
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|| प्रारम्भिक जीवन गोस्वासीजोकी तरद ' दुःखमंप्र रहा । साता- 
|| पिताको रेंत्युके बाद इन्हें संसारे वराग्य उत्पन्न दो गया । 
इधर इनके पास जो धन-धान्य था, अकालमें सब कास 
आं गया। भुखक्रे मारे स्त्रोका देहान्त हो गया ! तत्र तो 
| इन्हें बढो लज्जां आयो ओर ढुं:खसे व्याकु हो उठे । इन्हे 
| आवानुमे अहूट सक्ति हो गयी ओर यहं घासिक गाने गा- 
। गाकर उपदेश देने को । पढे तो इन्होंने झड पद कंठस्थ कर 
} 


साथ बहुत भाता. था, धर्ममें पक्का विश्वास था ओर ये 
| महात्माओके चरणोंको घूलि महअकपर लगाते थे. 
झरीरको तनिक सो चिन्ता न करके दूसरोंके काममें सदा 
तत्पर रहते थे । सांसारिक झगड़ोंसे उदासीन रहते थे। यह 


| नहेतेंथे। 
` नकाल दूर होनेपर दक्षिण फिर चन-घान्यसे भरं गया 


| नि नियमपूर्घक अन्त्र नासक पहाड़ोपर जोकर संमाबि 
| ढ्याये घाटों बेडे रहते थे। घर-बारकी तो इन्हें उघ हो न 
रतो थो। इसोसे इनहो स्रो इनसे बहुत म उंतुष्ट 
रहती थी। 

इन्होंने लामग सात हजार कविताएँ ढिल्ली हैं। इंम्हॉनि 

का अधिक समय भजन-भावमें छगायों है । इनके अनेक 

पे। देओसके कुढीन बंशजोने (जो सिचबादी' थे ओर 
न अपना पुरख कहते थे) तुकारामजीके सांथ 

न किया । इस बातेसे ब्राह्मण लोग बहुत बिगड़े 

नामक किसी व्यक्तिने इन्हें एक कंटीली झाड़में फेंके- 


ह्‌ 
उनका चेळा हो गया | किसो रामेश्वर भइने 'इन्हें पर्- 


तुकाराम भी चुलसो ओर सूरकी तरड वेष्गत थे । इनका 


| स्मि, फिर स्वयं भो कविता करने छो । इन्हे' साघु-सन्तोको 
अपने 


समाजेके चारकार न थे । हर बातको छान-बीन यह स्वयं 
| कर लेते ओर ` परमात्माको छोड़कर किसीका अवलम्ब ' 


| बोर तुकारामजोने दूसरा विवाह : किया; पर आयुके लाथ- 
। शे-साथे इनके धार्मिक विचार सो बढ़ते गये । सूयोद्यके ˆ 
समय उठकर, स्नानादिसे निवृत्त हो; विथोवाकी पूजा करके, * 


ड्चा बुलाया ओर कहा कि,शूद्र होकर तुमने छोगोंको वेदोंकी 


शिक्षा क्यों दो?” तुकारामजी बोळे “विथोबा भगवामने मेरे 


दयम जसो भावना उत्पन्न की, मैंने वैसा हो किग्रा। लब 
आप जो भो दण्ड दे) में से स्वोकार का दुंगा!!! इतपर 
डसने कहा कि, “अपनी कविताओका. संप नदोमें बहा दो ।” 
उन्होंने घेसा दी किया; पर इससे उन्हें बड़ा कष्ट हआ । वह 
बहुत दिनॉतक मन्दिरके द्वारपर विना जळ और भोजन ग्रहण 


किये पढे रहे अन्तमें भगवानने इनकी प्रार्थना उनी और 


इनकी कविताओंको कापो इन्द्रायणी नदीमें फिर उतराती 


हुईं दिखायी दी ! किलोने निकालकर तुकारामजीको कापी दे 


दी । तब तो रामेश्वर भट सी उनका चेला हो गया । 
इस समयतक शिवाजोने दक्षिणको सुलळपानोंके वन्घन- 


से छुड़ाकर वहाँ फिरसे दिन्दू-राज्य स्थापित कर दियाथा। 


शिवाजीको साधु-मद्दात्मओंमें बड़ो श्रद्धा थी। एक समय 


जब शिवाजी लोहा गार्वोमे थे, तब उन्‍होंने, यह उनकर कि, 


तुकारामंजी अच्छे महात्मा हैं औ कवि भी हैं, उन्हे अपने 
यहाँ निमन्त्रित किया ओर सरदाराँको आज्ञा दी कि, महा- 


त्माजोकों सवारो बड़े समारोइके साथ दरबारमें लायी जाय-। 


पन्न भेजा । पत्रमे लिखा था-- 
“शिवाजी, संसारमें फकोरीसे बढ़कर किसी वेश अथवा 


क्ष्सो पदाथमें आनन्द नहों हे । तुम धनाव्य हो ओर संसार 


तुम्हारा आदर करता है; प।न्तु हुम हरिके भक्तॉंसे अधिक 
भाग्यवॉन नहीं हो। में तुम्हरे यहाँ क्यों आऊ”? क्या मेरे 


तुकारामजीने निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया और जवाबमें एक... । 


मनको वहाँ अधिक शान्ति मिळेयो राजाके यहाँ घनी 


व्यक्तिका आदर होता है । मुझे बुछाकर क्या करोगे ? तुम्दारा 


-घमं हैं कि, अपनेको हंपरामी रामदासका अंगा समझों। 


तुम्हारा जल्म संसारंमें घन्य है । तुम्दारा नाम तीनों लोकॉस | 
प्रसिद्ध है ।” ऐसी हो और कई बातें मी लिख सेजों । 
यह सदा अजन-भावमें लिस रहते थे ओर बड़े अच्छे 


| इच पीटा; परन्तु इन्दोंने उसे क्षमा कर दिया और अन्तसे गायङ भो ये | यह सितार सो अच्छा बजाते थे। कमी-कमी - 


आस-पासके गावोमें धमा करते; पर अधिकतर पस्थरपुरसे 
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ही रहते थे । एक बार पन्धरपुरमें विरा! सभा हुई, जहाँ 


| शिवाजो भी आये थे । क्षत्रपति शिवाजीने राजा-सहाराजा- 
। ऑंकी भाँति सव कास अपने हाथमें ले लिया ओर इर प्रकारसे 
साघु-महात्माओ और अभ्याग्तोंकी सेवा को । आकाबाईने 
(जो रामदास स्वामीकी चेली थीं) उस मती समामे 
6दाशबोध'' नामक तुकारामजीको रचना पढ़कर छनायी। 
रामदास स्घासीकी दूसरी चेछी वेनूवाई थीं । ये दोनों खियाँ 
अपनी साथिनोंके सहित पार्लीगढ़की सभामें भी उपल्थित 
थी; परन्त इन दोनों सभाओंमें तुकाराम दो प्रधान व्यक्ति 
थे। पालीगढ़के पहाड़ी किलेमे शिवाजीने रामचम्द्रजीका 
एक मन्दिर बनवाया था, जहाँ बड़ी दुर-द्रसे साधु-सन्तों और 
पण्डितको बुलवाया था । उत्सव समास ,होनेपर शिवाजीने 
सब मद्दानुमावोंकी पूता को ओर सतरोंहो सेंटमें धन ओर 
पृथ्वी अर्पण किये । जब यह छुकारामत्रीके आपनपर पहु चे, 
तब वह वहसे गायत्र हो गये ! यह बात शिवाजोको 
बरी छगी ! रामदासजीने शिघाजीको समझाकर कहा-- 

तुकाराम त्यागी पुरुष हैं । सच्चे महात्माके सामने 
तीनो छोकोंका राज्य भी कुछ नहीं हे । उन्होंने तो महा- 
सिद्धिको भी १करा दिया । वढ तो निष्काम होकर भगवान्‌ 
विथोबाके प्रेममें मस्त हैं। चारों प्रकारकी मुक्ति उनके लिये 
कोई बढ़ी बात नहीं है । फिर अला उन्हें सांसारिक पदार्था'- 
| से क्या घालता १? र 
. _पुकारामजीके इस उदासीन आवको देखकर रामदासजी 
है घत प्रसन्न इए । 
' | . तुकारासजीको इदवरपर विशवास था । यइ सदा अ पने 
| ` भीतर ही दूये रेते थे जोर जो बात कहते वह बावन तोळे 
||  पाघ रती तुली हुई । इन्होंने अपने डदासीन भाषपर स्वयं 
ही एक कविता कही है, जिसका अथे यह हे--. 

“अपने अनुभवते अखिल घिषघस देखा । 

बाहर भीतर घस एक ब्रह्म ही लेखा ॥ 
इम सदा मगन हैं हृदय अरा पूरा है , 


र मनुष्याको कहा ०००००० १ १ 


CC अममा मंगा रही है M उँ ज्योति रला । Digitized 


[ त | 


जब इच्छा ही द गयी, याचना फिर क्या 


कुछ लहो कामन 
किसीने ठोक कहा है--- । रहो परेसा ए 


“सन्तोषाग्ततृप्तानाँ यत्छुखं शान्तचेतताप । 

कुतस्तद्धन-कुब्चाना सितश्चेतशव धावताम्‌ 

सन्तोषरूपी आग्टतसे छके हुए सन्त मुष 
आनन्द है, घड भरा इधर-उधर . दोढ़नेवारे घने पे 


तुकारासजीकी कल्पना बढ़ी मीही है। कि). 
कहना ही क्या हे! 
यह कोई दार्शनिक अथवा व्याख्यानदाता न थे | गई 

भक्त थे, कवि थे और सुन्दुर गायक तथा मनुभवो पे। शा. 
यह जो भी वस्तु देखते थे, उसकी पूरो छाप इनके हा. 
लग जाती थी और यह उसीको सुचार-ड्पसे अपनी झा ह! 
कर कविता स्पष्ट कर देते ये । इतना ही नहीं, परि म 
राग-रागनियोमें अछापकर दूसरोंपर भो अपनी छाप हा 
ये । इस तो उनके आर्वोपर ऐसे सुग्थ हैं रि दूस 
न भो हो, तो सन्तोष दै । इन्होंने भगवानके एए 
एक कविता लिखी है, जिसका भाव यह है-- | 
“व्हा ऐसा, सबोंक़ो कामना पूरी करता || | 
मिठाई क्या कहूँ, बल नाम मीठा याद नाता है 
दयामय देख छो, केसा सलोना सोला-माज ३ । | 
नचंतामें सदा निज सेवकॉके काम बा 


रसीला सब गुणॉकी खान दै वह बाव 

बना उसके लिये सब कुछ जिसे 

समयसे भी पुराना है अनेकों rt 

छली है ग्वालिनॉमें ग्वाल-सा शो? बै! ही 

तुकारासजी “अपने राम” अनन्य सखी थी। 
अपने इध्देवको हृदयमें सबसे ऊंची / | ह 
By Sa लद हक चत्त 
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“दिके आइनेमें है तस्वीरे यार । 
जब ज़रा गरदन झुकाई देख छो ।” 
इनकी कविताओंमें प्रेम हो प्रधान है; पर यइ प्रेम 
झैकिक नों । इनके विचारसे, इकवर प्रेमका खजाना हे, 
इससे उसे प्रेमपूर्वक पूजना चाहिये । इनका हृदय स्वच्छ 
था । इन्होने अपनी एक कवितामें कहा हे 
"तप भ जप तो कुछ सो न किया अपने मनका मनमाना रहा 


' जैंजहाँ था पहों रहा डोळा नहीं मनमें जच यारका गाना रहा। 


जडको भी न पूछ तुम्हें अपनी बस चाइमें चित्त दिदाना रहा । 
विनती जब कान हमारो करी फिर गुल क दाँ अपनाना रहा॥?” 


तुकारामजीको घमण्ड तो छू भो न गया था। यह स्पष्ट 
वक्ता ये। कोई भळाई करे या बुराई, कुछ चिन्ता ही न थी ! 
हाँ, दूसरोंके दुःखसे इनके हृदयमे दद होता या ओर 
दूसरोंके छखसे प्रसन्न होते थे । इनके धार्मिक विचार बहुत 
ऊंचे थे । इनको कविताओंमें भक्ति तो टपकी पड़ती हे । यद 
एसपाथे करनेमे उत्साह दिलाते थे । इनका कहना था कि, 
पदि हद््यतक पडूं चना है, तो राइ चलना चाहिये; केवळ 
मागका ध्यान करनेसे राह नहाँ ते हो जाती । तुकारामजोकी 
रपनाओंसे यह व्यक्त होता हे कि, यह वेष्णव-घमाधलम्बो 


| ये, जो घस उस समय उत्तर-भारतमें फेल रहा था। इन्होंने 
उस समयके लेखकों और कवियोंकी कतियाँ देखो याँ, जिससे . 


३९ अपने क्षेत्रम बड़ी सहायता मिळो । इन्होने संसारमें 
प्रम ओर सार्वजनिकताके भाघोंका संचार किया । 


दक्षिणमें वैष्णव घर्मका प्रचार रामाचुजदासजीने किया 
प । दक्षिण भारतसे बहुतसे महात्मा ओर उपदेशक इस धम- 
उत्तर-भारतमें हाङर प्रचारित करने छगे । यह वह धम 
परात्मा सगुण माने जाते हैं। एशवर लवव्यापो 
` "न और शक्ति-्रोतर दै । ऐसा हो तुलसोदासनोने 
भी धपने रामके लिये कहा है । 
नने कृतश अज्ञता भंजन । नाम . नेक अनाम निरंजन॥” 
पुस धमे जाते चलकरणलात्मां औरं पेशरासंशकों अन्तर 


भो दिखाया गया दै चिरागमे ही अनुराग इस घसका सुख्य 
अगहै। 


तुकारामजी कहते हैं कि, “हमारे रामको किसीसे 
दुर्भाष नहीं है!” उनके लिये ऊँच-नीच सब बराबर हैं । 
“ऊ च-नोचका भेद न जाना, शाक विदुर घर खाना । 
भक्ति-भावसे देखा, उसका सदा प्रकट हो जाना ( 
खम्भ फाड़कर कनककशिपुसे जन प्रहाद बचाना। 
प्रेम देख रेदास भक्तका संगरे चाम कमाना । 
लाज बचानेको कबोरघर ब्राह्मण जाय जिमाना । 
मांस वेचते सबल कसाई संग न तनक लजाना। 
सेघतके खेतोंमें जाकर स्वयं घास करवाना । 
नरहरि स्वर्णकारकी फु कनो लेकर आग जल्मना। 
चोकामेलाके सँग जाकर गौए तक दुघाना। 
गोवर नामाके चाकर जानोके साथ उठाना। 
घसराजका पानो ढो-ढोकर अंगनई घुछाना। | 
मजु नके रथमें जाकर फिर सारथि नाम धराना। ` 
नहो भूळता भक्त उदामादे प्रिय-तन्दुलळ खाना। . +« 
गोकुळ गाय चराना, बलिका द्वा.पाळ बन जाना। | 
सोराबाईके हित विषका प्याला छे पी जाना। | 23 
मलोका घन महे जाय गोराको मही छान्‌। ' 
पंडालिका हेतु पन्धरपुर खड़े-खड़े विदुराना । १% 
तुकाराम महिमा अपार है कठिन शुणोंका गाना ।? | 
तुकारासजीका कना था कि, जहाँ दया, क्षमा मोर 
शान्तिका वास हे, वहाँ ईश्‍वर रता है । दूसरोंको सेवा .. 
करना अपना दी सान बढ़ाना है ओर दूसरोंको दुःख देना द 
अपनेको बदनाम करना ऐ । वस, दूसरोंको भलाई करनेसे हो ह 
हैशवर मिलता है। सचाई छी सचा ,धम है। एक गुप्त बात . 
यह है कि, हर एक बात, जो इम देखते हैं, ठोक नर्दो'दोती। 
यही बात तक-शाख्रमें भो समझाया गयो ६--'सासने 
आहेमें एक सेव रक्खा हे । में समझा कि, मेरे ही ढिये 
मेरा मित्र रख गया हे। जब चाकू छेकर सेवको उठाया ओर 


जहटना०)वा हा तव ०सम्लूस दुला5ळि,(पमिद्रीक रव हे, जो 


हमें घास्तविक फल माछंस होता है ।' इसो तरह मानच 
शरीर, जिसे लोग अपना सव ल्व माने बेठे हैं, एक 
मिंडीका खिछोना हे । यद्दो हाळ हर एक वस्तुका हे । नीचे 
एक कविता दो जाती ह, जिसके आव तुकारामजीकी 
कषितासे बिळकुळ मिळते जुलते हैं। इसमें मानव शरोरकी 
निल्सारता दिखायो गयो हे दूसरे जानवरोंके चमडेके जते 
बन जाते हैं और इस तर६ मरनेके बाद भी वंह दूसरोंके 
काम आ जाता है; पर मनुष्यके चमड़ेफे छते भो. नहों बन 
सकते-- 
. “चामहि चामको वाह करे चमझावत चाम फलेलन साही, 
चाहत चित्त कुछो न करे निज चाम संजावनको मनमाहों। 
स्घारथ जोव तजे जगमें “सत' लागि परारथ देह गवाँहों 
| « - का चितव निज्ञ- चाम चम.र य चाम चमारके कामक 
नाही ॥? 
तुकारामजो सदा कतव्यपर इढ्‌ रहे और भजन क्रते- 
करते अपना जीवन बिता दिया । यह भजन गाते-गाते 
विद्व दो जाते थे । केण्ठ गदुगद हो आता था ओर प्रेझाश्र 
बहने लगते थे ! यह अगवान्‌ विथोबाके ध्यानमें ऐसे डवे 
रइते थे कि, इन्हें तन-मनकी इध न रहती थो । इनका 
५ मतथा कि, संसारो घस्तुएँ तभोतक अपनो हैं, जवतक इस 
| संसारमें हैं। कभी-न-कसी हमे संसार छोड़ना हो पड़ेगा । 
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अतएव हमारा कतव्य है कि, वढाँके विषयमै भो कुछ 
सोच छे, जहाँ हमें जाना है; अन्यथा पछताना पढ़ें गा। 
किसीने कहा है-- 
“कर छे सिंगार अळी अलवेली तोहि 

ः | "> | सजन घर जाना होगा ।” 

इस विषयपर गुरू नानकने भी कई अच्छे पद कहे हे । 
.____ सनमेंसे एंक यह है-- 
“सब कुछ जोवनको व्यवद्दार । 

मातु पिता भाई छत बान्थव अस पुनि गुइकी नार । 


निकार। 
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सृग-तृष्णा सब जग-रचना है देखहु हृदय | प । 
क नानक' भज रामनासको बाते हे ला. | 
. छुकारामजी पूर्ण ज्ञानो भे। इनका बुष होगे | 
( मत्यळोक और ए्वगलोक ) का था । माझ्य शो | 
इन्होंने वेदान्तका भो अध्ययन किया था। रो 
ब्रह्म” ओर “सच ब्रह्मसयं _जगत्‌ बाठे मस्तक न 
एक कवितामें, बड़ो नवीनता और निपुणताकै साप, त्‌ 
भाषामें व्यक्त किया है, जिसका अनुवाद यह है- | 
“आपके बातेसे सब संसार नातेदार है। | 
हें कई डोरे मगर रस्सीम बस एक तारी। | 
ज्योतिके धागे गँसे सब जीवधारी एक हैं। | 
कोय कहता है जगत्‌ रचना तेरो येकार!। | 
दूसरोंके दुःख छल्लका आत्माको ज्ञान हो | 
बंस, यहो तो प्रेमको उज्ज्वछ अनोक्ष धा 
यहो भाव तुळसोदासजाको इस ` चोपाईमें भार 
` - “सियारामसय सब जग जानी। | 
- करहु प्रणाम जोरि जुग पानी ॥” 
जब तुकारामजीक। चळनेका - समय आया, पि | 
बहुत-कुछ अच्छो कविता दे. लिला, जिनमें ह 
ज्ञान, दिव्य दृष्टि . और आत्मांचुभवका दिग्दुशन ^ | 
निम्नलिखित पद्य इन्द्रीको कविताओंका अनुबाद 
“संताने बुलाया, सुझे पियके घर जान आळे 
जिसको छनाना छख-दुःखकी 
द्रषित हुआ है मन प्रेमसे पसीजे . नन ॥ 
घर्सकी बसीठ, धन जानेकी 
खोंचता है उस पार साको ओर मेरा म ॥ 
खोजमें जिसकी ज्ञानियोंते ग । 
राइ है पुरानी मोड समता हिरानी व ३ 
ब्रह्मढख खानी तुकारामकी अड हरी धी 
से चमत्कृत विचार हैं ! भाषोंकी कसी, 08 ४, 
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i । बिल्कुल समान हो, रतो हें । इनके घट- 

क जागेसे मनोवैगाँपर धक्का पहुंचता है । तकारामजीकी 
_ हाकि और योग्यतामें तो कोई संशय करना हो व्यथ 
१ प कहा जाता है कि, यद जितने बड़े कचि न थे उतने 
$ | हे मक्त ये। यह ठीक भी दै, क्योंकि इन्देनि अपने समयका 
बहा भाग भक्तिमें हो बिताया दै । इन्दोंने अपनी कविताएं 
; | गी कतके लिये दा कहो हैं; एक कविको हैसियतसे नहीं । 
0 | इनका उद पय ईष्वराराधन था । 
£ | तक्ारामजो और तुछसीदासजीमें बहुत कुछ समानता दै । 
नेते उत्त'भारतमें झौर प्रायः आरतवर्णमरमै गोल्वामी- 
जोड़ी रामायण, ब्राह्मणसे लेकर शुद्रतक, घर-घरमें बढ़े प्रेम 
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तू नित मेरे पास रहे । 
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इस जीवनमें साथ यही हैं, 


ओर उत्साइसे पाठ करते हैं; वेसे-ही दक्षिणम तकारामनीकी 
रचनाओंका बड़ा सत्कार है। इनके गाने पहाड़ोंमें गळ चराने- 
वाळे छोकड भी गाते हैं ओर नित्य पन्घरपुर जानेवाळे 
तीशै-यान्नी भो गाते हैं । खिया भी याती हैं, पुरुष भी गाते 
हैं। बच्चे भो अपनी तोतळी बोळोमें गाते हैं और बढ़े भो 
गाते हैं। इनकी कविताओंमें सच्चे प्रेमकी झलक है, जिसके 
प्रकाशसे भगवानूके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं । यदि एक बार 
आँखे' बन्द करके इनके विचार-सागरको तरळ तरंगोमें 


हवयं बढा जाय, तो संसारकी बाह्य इळचलको तो भूल हो - 


जाना पड़ेगा । अपना अस्तत्व भी, थोड़ी देरके लिये, इुद्धिकी 
आखोसे ऑझळ हो जाता है । र 


साब 


पलभर भी मत दूर कभी हो, 
सदा सुखद सहास रहे ॥ 
नहीं चाह रै विसी वस्तुकी, 


अधिवास रहे । 


'आँखोंमें हसता मुख तेरा, 
मनमें प्रेम हुछास रदे ॥ 
मेरे लिये स्वगसे सुन्दर, यह जीवन, जीवन हो । 
तेरै शब्व-शब्दसे प्रतिपछ, खुरमित मेरा मन दो। _ 
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: . वेद ओर ब्राह्मणोंमें प्राणका बहुत विल्तारसे वणन 
आया है 1 प्राणके घशमें सारा ब्रह्माण्ड है । परमाणुसे रूगाझर 
चिराद्‌ सूयतक प्राणको शक्तिके बलसे सञ्चालित होते हैं। 
प्राण चेतनाचेतनका मूळाघार ( 90७-8६२४००० ) हे । इस 
प्राणके अनेक नास ओर रूप हैं। कमो प्राण अन्न बनकर 
सनुष्यके सामने आता है, कमो सूय-रक्ष्मिके रूप व 
मानघो स्वास्थ्यको आप्यायित करता है। प्राचोन ऋषियोंने 
. प्राणके संरक्षणको हो उच्च अध्यात्म जोषनका हेतु माना 
हे ।-जो व्यक्ति अध्यात्म-जगतके अनुभवोंमें जितना अधिक 
2 प्रवृत्त होगा, वह उतना हो अधिक प्राणके संचय ओर 
_ संधर्धनके सूक्ष्म नियमोंको जाननेका प्रयत्न करेवा। यह 
सत्य है कि, प्राचोन ग्रन्थोके पारिभाषिक वणंन अत्र हमारे 
लिये दुरूद हो गये हैं ओर विना आधुनिक भाषामे उनका 
महत्त्व जाने इम उन्हें फिर जाग्रत्‌ जीवनके लिये महाध- 
तच्चमें कल्पित नहों कर सकते । इमें जानना चाहिये 
कि, प्राण क्या चीज है, हमारे चतुर्दिक जगतूमे उसको 
घास्तचिक सत्ता है या नहीं, किस प्रकार इम प्राणके लाथ 
निर्बाध सम्पकं ग्राप्त करके अग्तत्वको ओर बढ़ सकते हैं 
कोनसा जोघन अपनो गति-विधिसे प्राणको वृद्धि करता है 


ग व ओर किस तरइके रइन-सदनसे इम प्राणको खोकर निष्प्रा- 


` णता ( ४11801 ) को ओर चढे ज्ञा रहे हैं। प्राण- 
विद्यासे पारङ्गत ऋषि भोर आचाय छोगोंने जिल आश्रम- 
ब्यवस्था को थो, उसमें रहकर विद्याथी इस प्रकार- 
को रदन-सढन सोबत. थे, जिलके द्वारा छोटे-से-छोटे कर्म 


दवारा वे जीवनके चरम ध्येय अद्वतत्घ-प्रापिको ओर हो अग्रसर . 


होते थे । आज इम प्राण-विद्याके रदस्यको भूले हुए हैं 
इसोळये आसन, पसन, विहार 


कायीके द्वारा भरा 0 गन नेकी Math a Di स ठु्सत.दोते. ९५) छक्का 0) 


बाबू वासुद्बशरण अग्रवाल एफ ॥ 


अपने च्तन्य जीवनको अपेक्षासे जब हम अपे को | 
ओर विस्तृत जगतूके अनेक पदाथोको देखते हैं, ता ह| 
एक विलक्षण विसिन्नताके दशन होते हँ । कहां सूप मगे ! 
रस्सियोसे सुवनांको आलोकित कर रहा है, कहा छत! 
वायु चल रहो है , कहाँ निमळ सरोवरोंमें जलका पल) | 
कहो वनस्पति ओर फलोंके समुदाय पुन्जोमूत (| 
विभिन्‍न घस्तुओमें एकता करानेवाळा कोन है | कोर 
सबके मूछमे छिपकर जलको भी शरोरके डिये उसो फरा | 
आवश्यक बनाता दे, जिस प्रकार सूय-प्रकाज्न, त्म ए | 
ओर मधुर फलोंको । वह शक्ति, जो सबसे अन्तरनिहित एन | 
सबको विभिन्न सूतियोंसे एकता स्थापित कर रो है, | 
है । वस्तुतः सूर्य क्या हैं ? शक्तिका एक मूत्त प्रकार है (॥ | 
terialised form 3 कहाँ इस शक्तिने सेव-शन्तरोश सं | । 
घारण किया है, कर्हो नाना छस्वाढु व्यज्जन भोगोंका स" | | 
कर हमारे सामने प्रकट होतो दे । परन्तु विशी 
विभिन्नतासे मोद्वित नहों होते । उन्होंने ध्यातो ; 
विज्ञान-योगसे इस बातका निश्चय कर (लया दै क | 
रुपोर्मे विराजनेवालो शक्ति मूळमें एक दी है । २ प 
बिद्यव्‌ ( Hlectricit १ है [क पूरी | 
आ नोदिव जोवन-दायिनी महा इशे र र 
उपाधि दो है । यह प्राण घनस्पति-रूपसे शर । 
है । वढाँ रासायनिक उपायोंसे भल्मीमूत 
रासायनिक झर्छ 


~ 
श्रि सल्पन्न होली घै ज़ 
प्रधान देत ऐ। इसोका नासान्वर प्राण 


मेघ जिस समय गरज-गरजकर ३ 


९२९१] 
इस समय जळके खपे प्राण ही इस एथिघी-तछपर अघतीणे 
होकर ओपि -वनस्पवियोंको वीर्यवती बनाता है । यदि 
ए साङ भी मेघ इस पूणण वासे पराड्युख हो जायें, तो 
| - बदुल्वरा कहळानेवाली एथिवी वन्ध्या हो जाय । पाजः 
| में इस प्रणकी वाढ़से समी चराचर केले पूयुदित होते 
१! सब भबे-नये रूप साजकर प्राणके सिल्घु मेघके साथ 
इना सम्बन्ध स्थापित करते हैँ । इस घर्षा-कालोन पाणकी 
बढृका असन्त चमत्कारिक घर्णन कालिदासकृत "मेघदूत? 
रमे है । कालिदासने अथर्गवेदके पाण-सुक्तके विराट 
तत्वको अपनी सइसछुलिनी पूतिभासे आत्मसात्‌ करके 
रेके रुपम जन्म दिया है । बूर्त पदाथोंसे परे उनके 
| एऐणात्मक प्पन्दुच या संगीतको अवगत कर छेमा ही कविकी 
| क्रत्तदशिता दै। इसी उच्च भूमिकाका साक्षात्कार करके 
| भरपगवेदके ऋषिने एक अमर गीतका सूत्रपात किया है-- 
| “पाणाय नमो-यल्य सर्वलिदं वशे, 
यो भूतः सवंल्येशवरो यस्मिन्सं पूतिष्ठितस्‌ ॥'” 
| आन, सत्र मिलकर उस पूएणको उपासना करे, जिसके 
| ` भा सब कुछ है, जो सबका इश्वर है, जिसके घळपर सब 
| | इछ स्वरूपे उरा है ! 
गो पण मेघरूपमें. कड़कता और गरजता है, उस चमकने 

बरसमेचालेको इमारा नमल्कार हो। उसके 
। भमिकत्दनसे ओषधियाँ गर्म घारण करतो ओर चानाखझुपोंमें 
| हा शती हैं। ऋुकालमें गजैनशीछ पाणके अघछोकनसे 

। कौन मोद-संपल्न सही होता ? पशु भी उस 
प्र सारीक छ्वागतसे सब्ज होते हैं कि, अब हमारी 

। शेपो । औषधियाँ प्राणसे सिञ्चित होकर कहने 
“देव, हमने हमारी ओर 
आयुको बढ़ाया भोर हमें 
| कळ. र दिया । भाते-जाते, उठते-बैठते सब रूपों और 
|| हे णका ल्घागत है । हे पाण, तुम्हारे पाण और 
0६ 3... *भ०४०(४० ) दोनों रूपोंको पूणास 
नेर दोनों सम्ध्याओंमं तुम्हें ही द्विविध 
होती है । र 


i 


है। यथा प्राणाधिपति हस या दर्व निल समय इन छोलोंको 


दें पाण, एमने जिसको 
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अपना प्रिय . घाम बनाया हो, जिस भेपजमें, तुम 
सान्द्र दोकर घनीभूत हुए हो, उसीके द्वारा इमारे 
आयुष्यकी बृद्धि करो ।' प्राण सब प्रजाओंमें अनुप्रविष्ट,रहता 
है, चेतनाचेतनमें सधेश्र उसका घास है । जब सत्यु आती है 
ओर अश्तत्व विषसे अभिभूत दो जाता दै, तब भी उसे 
प्राणकी ही एक अपचीयमानः कछाके रुपमें देखों। देवता | 
लोग, समस्त इन्द्रियके स्वामी देवगण प्राणको ही चाइते . 
रहते हुँ । (उनको इच्छा होती है कि, इम प्राणसे अमर:बनकर | 
सहस्र घषों तक ययातिके समान भोग भोगते. रहे) । सस्य- 

शोल्को प्राण ही च छोकका भागी बनाता है । प्राण विराट. 
है, सबका नियामक है । प्राण ही सूय और चन्द्रमा है, | 
प्राणका ही नाम प्रज्ञापति हे । ब्रोहि ओर यव प्राण-पात्र । 
केद्दी रूप हैं। डनको पचानेघाळा अनडघान्‌ भो प्राण ही | 
है। पुरुष गमं में प्राणापालके इस्द्से विचेष्टित होता हे || 
प्राणकी ही प्रेरणासे मनुष्य जन्म छेता है दक्षिणे उत्तरको जक ॥ 
चलनेघाली मातरिषघा नामक वायु, जिससे संयमी छोग | 
उदुध्वरेता बनते हैं, प्राणका ही रूप है। भूत ओर भवि- 
व्यत्‌ नामक काछसे परिच्छिल्न वस्तु प्राणके ही 
अपचयोपचयके रूप हैं । झोके मूछ-रस ( [०४३७०87 ) 
को स्थिर करनेवाळो दिव्य ( सूर्य चन्द्रादि) ओर मानुषी 
( जओषधि-बनस्पतियाँ ) चिकित्सां. प्राणको ही प्रोरणाके 
फल हैं । प्राणकी वृष्टिते ओसको धारण करनेवाली ओषधियाँ 
जन्स छेती हैं। प्राण जिसमें रहता है, जो उसके दिव्य घास 
हैं, सव उसकी उपासना करते हैं। सब प्रजाए प्राणको 


पूजा करती हैं। रेतोरूपमें प्राण शर्भसें जाकर बारम्बार पिता- ६ 
पुन्नके चक्रसे घूसता है । उसकी ज्क्तियोंके अनेक रूप हैं। ` 
प्राणका समहत काय प्रो ङ्कवत्‌ ( Pondulum-wise ) होता. 


प्राणरिक्त करके चला जाता हे, वह केवळ एक पेरको 
हटाता है; उसका अपानरूप दूसरा पर इते 
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प्रतिष्ठित रहता हे, जिप्तके कारण पह फिर यहाँ प्रवतित 
होकर आता है। यदि वढ अपने एक पदको भो इटा ठे, 
तो अद्य-व अयवा रात्रि-दिनका क्रर व्युच्छिन्न हो जाय । 
अष्ट चकोंमें वितत सद्दल्नलूर प्राण बहतुतः एक्नेति है। 
डलके प्रशत दोनेको दिशा प्राचो है ओर निवृत्त होनेको 
अवस्थाका नाम प्रतोची हे । प्राचो-प्रतोचोके हन्द्रूप्मे 
बप्रक्त प्राण केवळ अर्घाश्च मात्र हे। यइ समस्त ब्रह्माण्ड 
अक्षर प्राणके अद भागते निर्मित हुआ है । डसके अवशिष्ट 
अड भागको कोई नहां जानता । चेष्टमान विश्वके एवामी 
प्राणोको नमहझार हे । क्षिप्रघन्वा अर्यात्‌ सपदि कार्यमे 
प्रवृत्त प्राग उपाय है । प्राण अतन्द्रित होकर रहता हे, 
घह ब्रह्मते संमनस्‌ इोकर काय करता हे, वह सोते 
हुआंमें जागनेवाळा मद्द।रथो हे, उसके सो जानेपर फिर कोई 
नहों उनता। हे प्राण, हमारा तुम्हारा वियोग कभी न 


. हो ।. तुम जडोंमं गभका भाँति अन्तहित सूकम रूप हो, 


: में तुम्ह अपने अन्तरमें बाँधकर ( आयाम करके ) अर्धात्‌ 
कुम्मित करके रखता हूँ ।? ( अथववेद, प्राण सूक्त ११।४ ) 
विश्वव्यापी जीवन-शक्ति ( 1110-10100 ) के घेज्ञानिक 
पिवेचनमें जो कुछ भो कहा जा सकता है और तत्सम्बन्धी 
जो सनातन नियम हैं, उनका समावेश एक छन्द्र 
उत्साइप्रद भोतमें बड़े दी कोगकछे ऋषिने किया हे। 
पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर यु छोकमें, च! ओर अचरमें, भूत, 
सिष्य, घतेमानमें, पूव भोर पढ्चिमसे, विश जगत 
तथा अध्यात्म अगतमें सघन्न प्राणका जो अनन्त विस्तार 
, है, षह सूत्र-सम मनोहारो रूपमें गाया गया हे । इस 
प्राणके साथ तरंगित दोना हो जोवन हे, इससे घेषल्य 
हो सत्य हे । यइ जोवन प्राण सृष्टिको मोळिक क्रिया हे । 
ल्यूळ जड़ जगतके पूल भो यद प्राणन-क्रिषा स्पन्दित रद्दतो 
है। योगी छोग घ्यानयोगसे इस प्राणको आत्मानुभवको 
कोटिमें छाते हैं। इस प्राण या जोवन-दाक्तिका संचय ही 
समाधि हे । इससे व्यपेत रना व्याधि हे । , जिन उपायोंसे 
भर जिस प्रकारके मानसिक संकल्पोसे प्राणको बुद्धि 
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ए |. 
होतो दे, चढ समाधि-प्रक्रिया है। क... श्‌ 
त्रह्मचय, ल्वल्प भाषण, विविक्त-सेविता, हे श 
शिव-संकलय--ये सब समाधिके संपर्धक हं। हि । 
आयात ( o०avoniration ) होता है। हे 
होनेसे अध्य़ात्म-पूक्रिप्राए वियु होतो, बर | 


मनोमय दोनों कोष सवस्य होतेहे । 


समाथिक्े विपरोत सत्र कसे व्याविके इसार ष 
व्याधिते शक्ति क्षोग होती हे (1 य) 
००:६) । जिन कमो से प्राणको हानि होती | 
खत्युको ओर ळे जाते हैं। चरम कोटिकी निष्पाप. 
है। प्राण-संयु् जोवन अम्तत्च है। एत्यु भौ बह. 
क्रियाएं शरोरमें इर समय होतो रतो हैं। देहे ॥ $ 
जोणं कोषोंको मत्यु दो रदो हे तया नये ससस्य क्षे 
निमाण हो रहा हे । मुत्यु ओर जोनका इस प्राण 
अद्दोरान्नके हृन्द्रके समान, आयुके प्रत्येक कषण पर| 
हे । सत्यु च्य़वनकी क्रिया दे । जोवन शरीरको प्रा | 
जिसका घेदिक नाम वाज हे, भरने अयांद महाग त] 
नाम हे । बस च्यवन ओर भरद्वाजके सम्या र| 
स्थति हद || | 


उप्रवन-प्रक्रिप्रा = ८ ४00 0100323 मद | | 

= Mutabolis pros3ss शरोरकी बृदि अर्थ र 

आयुतक भरद्वाज प्रक्रिया प्रधान रहता हे मे. ती 
शक्तिके दासकी अपेक्षा उसकी बुद्धि अधिर होगी | | 
चरम सोमा होनेपर कुछ समयतक सारत रट. 1 
रद्दती हे । तदनन्तर उग्रवन-प्रक्रिमा बडी & 
घेदिक परिभावामें अरद्वाजन-प्रक्रिपाक। राम प्रा 
शीळताका नाम अपान हे । प्राणमें अडत र 


$ > 
2 9 क. 


अर्थात्‌ मनुष्यों कॅ नामिप्रदेश 


ड | प्रगती 
खत्यु. अपान वायु रुपमें। लिय. 


हर ] 


जानकर सतत प्राम-संघधेनकी ओर दत्तचित्त होना इस सबका - 


प्रम कर्तव्य हे । 
प्राणके समानार्थक शब्द चाज, घोय, अस्त, सोम आदि 
। बोय पाणका परम घाम है । प्राण या अन्तत्वकी हानि 
छलेवाहोमें अब्रह्मचर्य सर्वातिश्ञायो है । इसढिये पूण 
अदत और वीणे समानार्थक हँ । यद भू व सत्य हे कि, विना 
मानसिक दूदाचय या इन्द्रिय-निरोधके इम अपने चारो ओर 
भो हुए महापाणका अनुभव कर हो नहीं सकते । आध्यात्मिक 
त्यु पास करानेवाळा भो अवूझवर्य हो हे । वेदों ओर 
बृहुमणो तथा पुराणांकी ७५ पूतिशत 'कधाओंका एक सात्र 
ध्येय घह्चर्ग-सिद्धि, अथवा शिवात्मक संकल्योंके द्वारा योग- 
निष्पत्ति हे । वीर्य हो सर्वात्तम रत्न या हिरण्य हे । इसके 
शरोरमें छरक्षित करनेको विधि दो सोप्रपान हे । इन्द्र या 
आत्माको सोप्रपान बहुत प्रिय हे। सोमको पेय बनानेसे 
अश्तत्वकी पूसि होतो हे । व्रृहुसचर्याकी निर्धिकार पूर्णतासे 
गरोरके भोतर एक अद्भ श्वान्तिक्का प्रादुर्भाव होता हे । 
यहो सोमात्मक उभा हे, जिसका देवता या इन्द्रिययग पान 
करके आप्यायित होते हैं। गायत्रोके सोमाइरण, शिवके 
मद्न-दुदुन तया रूकलदके तारकाठ-बच्रके उपाख्य/नोंमें 
बाह्य भेद होते हुए भी एक हो अडपातम तत्वका निर्देश किया 

गया हे । 
ह्य यद्यपि एक हे; तथापि डपावि-भेइसे उश्च अनेक 
भेद, वेदिक साहित्यमें, कहे गये हैं । कहों प्राण ओर अपान 
ड इसके दो भेद कहे गये हैं। ऐसे स्थानोमँ प्राणको 
क ओर संकेत किग्रा गपा हे । यइ इन्दर 
` चे विशवे फेळा हुआ हे । स्रो-पुरुष-भेदते यह मचुष्य, 
प्र ति चते समान ख्पते व्याप्त हे । जहाँ शक्ति 
है। का तई। 001 द्व तके कमको . अभिव्यक्ति अध्म्भव 
त फ मो यह द्वन्द्व ?०४०॥ ओर 11100- 
पम वतमान हे। 

हे पा प्राणके पाँच भेद कहे गये हैं । पाँच प्राण 
को संचालक कयां ( Motor forcos) हैं । 


ओर 
कील 
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जहाँ प्राणके दस भेद हैं, वहाँ ज्ञानेन्द्रियों ओर कमे न्द्रियोके 
द्विविध होनेसे पञ्चपण ही दस पूकारसे कहा गया हे। 
ये दस पूण “दृशवीराः” कहे गये हैं। आत्मा अथवा जाग्रत्‌ 
प्राणशक्ति इन सब इन्द्रियोंपर अधिष्ठात्री ख्पसे शासन करती 
दै । वह मुख्य पूण इनका पति हे ओर दस प्राणोंको उपचारसे 
उसका पुत्र कदा जाता.है। पाँच पूर्णोको भछंकारसे “पत्र 
जनाः” या “पञ्चपूजाः” भो कहा गया हे । इसी तरइ दस 
पाणोंको दस राजा भो कहा गपा हे, जो उदास या आंत्मा या 
इन्द्रसे हार जाते हैं। इन्द्र ओर पाणके सम्बन्धको इ मने 
“गंगा” के “चेदांक” में “इन्द्र” शोषक लेखसें विशद्‌ रीतिसे 
समझाया है | इन्द्रका सारथि मातळि एुराणोंमें प्रसिद्ध हे । 
यह मातलि मातरि+इवाका री दूसरा रूप हे। मातरिववा 
पूण सब पूर्णोमें उत्कृष्ट हे । दक्षिण अथांत्‌ स्वाधिष्ठान चक्रसे 
उत्तर अर्थात्‌ आज्ञाचक्र या रत्तिष्ककी ओर चछनेषाली घायु | 
मातरिश्वा पूण हे । मातरिष्वाके अनुकुरु हुए विना कोई || 
मनुष्य कदापि ब्रहप्रचारों नई हो खकवा । मात रिवा पाण- 
को सद्दायतासे हो आत्मा विजयो होता हे । मातछि जेसे 
डलारयिसे इन्द्र अछरोंका पराभव कहते हैं । 
बहुत जगह प्राणोंको “सात? हो कहा गया है । यजर्वे दके 
३४ अध्यायके ९९ चें मंत्रे प्राणोंको सप्तर्षि कहा. गपा हे । || 
इस मंत्रके देवता सप्त अध्यात्म-प्राण हैं। ये सक्षवि इस | 
शरोल्य यो निर्विन्न चला रहे हैं। सप्त्ियोंसे तात्पय स॒प्त- | 
शो्षण्य प्राणोंसे है अथां दो कान, दो आँख, दो नाक ओ 
एक सुल । इन सातोंके केन्द्र मह्तिष् हमें हैं ओर उन केन्द्रोंसे | 
संवेदना या आज्ञा पाकर ये सातों काम काते हैं। एबिवो, | 
अन्तरिक्ष और थ्‌ ळोकके साथ इन्दो सातॉका तार जुड़ा 
हुआ है; इसळिपे इन्हें बहुत बार “ब्रि: सपत” या सांतत्रिक 
(इक्कोछ) भो कहा गया है। पुरुष-सूक्तमें कहा है कि, पुरुष- 
रूपी पञ्चको यज्ञमें बाँघनेके डिये देवोंने सात परिधि ओर 
त्रि; सप्त या इकोस समिधाए बनाया । र 
'सक्वाल्यासन्‌ परिधयः त्रिःसप्त ससिवः कृताः । 
देवा यद्यज्ञ' तत्वांना अबस्बन्‌ पुक्ष पञ्च्‌ ॥” 


छः डि 


खांत शोषण्य इन्द्रियॉके जो केन्द्र मल्तिष्कच 


उपनिषदोंका सिद्धान्त है कि, प्रत्येक छोटो-बड़ो वल्तुका 


एक स्पन्दनातरक संगीत (1२11711111) या डद्गीथ दोता है । 
धइ ब्रह्माण्ड ओ ३मूके त्रिकात्मक उद्दगोथके अनुसार चल 
रहा हे । इसी तरह प्रत्येक चस्तुके डहुगोथ (0/०७7० या 
Rhythm ) को पहचानना बहुत आवदयक है। मनुष्य 
शरीर, व्यक्ति, जाति, देश और राष्ट्र सबका अपना-अपना 
= सहगीथ हुआ करता है। प्त्येक इन्द्रियका भो पृथक्‌ उद्गीथ 
_“(71030) है। छान्दोग्य उपनिषदुकी 
कहा गया है कि, सब इन्द्रियोंका अधिष्ठाता जो मुख्य पाण 
है, उसके उद्दपोथ या सङ्गीतको सूकम इष्टिते पहचानकर 
जो उस प्राणको घशमे कर लेता है, उसकी आएरी 


डढुगीथ-विद्यामेँ 


| बुत्तियाँ विनष्ट हो जातो हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँकी उत्पथ 


( Oorebrun ) हैं, उनकी बाह्याभ्यन्तरिक संवेदनाएं 
( Afferent and offorent impulscs ) अन्तरिक्ष लोक 
(Spinal ७5) ओर पृथिवी (Spinal ००'१ ) के द्वारा 
संपादित होतो हें । सनुष्यका केन्द्रीय नाढी-जाछ (0611101 
nervons 5507) पृथिषी, अन्तरिक्ष, द्यो (Spine 
bulb of c0rtea] 199००) के सहयोगसे दी कार्थक्षम होता 
है। ये २१ समिधा जब समिद्ध होती हैं, तभी बुद्धिरुपी 
सूथकी प्रकाष-रदिमया खिळती हैं । ऐसा भी कहा गया है कि, 
इस देइकी तनूनपात्‌ अग्नि सप्तचितियोंके मध्यमें रखी हुई 
है । रससे ऐततक सात चितियाँ ( Layers ) हैं, जिनमें 
शरीरको जमदग्नि mM़sinbolic heat सुरक्षित रतो ऐै। 


[७).- 
पर भटकनेकी वृत्ति शान्त हो जातो तचा 
१।२।७ ]। इसो छान्दोग्य उपनिपदुमे कल हर १ 


राजा जानश्र्‌ तिको उपदेश दिया है 


का समन्वय जिन आश्रमोमें किया था, 
विहार, वार्तालाप, विचार, घस्त्र, उपकरणा दिं) सबं 
पाण-संद्शेनके तस्वपर सबसे अधिक "ध्यान 
पाण-विद्याके आचार्य हो आश्रमोके संस्थापक थे। 


° 


पि 
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नि र [४० उ० १११] | 
यह बताया इ कि, वाक्‌, चकष, श्रोत्र र रा | 


छुप्त आधार [ Sub conscious sub stratum 16 स्‌] 
प्राण ही है । जाग्रत्‌ अवस्थाकी,इन्द्रियगत चेला पसे. | 
में संबृक्त करके शरीरमें गुहाशयास्थित होनेवाढा ल्म फ | 
अन्य सब इन्त्रियाँका संच [ Minglor absorbent | | | 

प्राचीन अध्यात्म-ज्ञानी छोगोंने जीवनके जिस न्न | 
विकास किया था, उसमें प्राणकी कम-से-झा इहि | 
होती थी । आज बहुत छोग दुःखके साथ इस बाहा | 
अनुभव कर रहे हैं कि, बहुत शोरसे पाणी ह | 
होती है ।( hoary strain ०1 7०४०४) पह | 
जिस अयतारयी सम्यताका जाळ बिछाया है, उसमें सः | 
ताल-होब कर्कश निनादोंने मनुष्यको शान्तिको ग्रस लि | 
है । रेळों, मोटरों, मशीनॉंने कुछ भोतिक छाम देक गाए | 
सिक स्वारल्य और शान्ति ( \०71॥! 7)7६॥ आ | 
०७७ ) की जड़ खोखळी कर दी है । प्राण-विद्ाे बगर | 
लोग इस पूकारको दानवी ४वनिर्योका आविष | 


पूणे सौ बार सोच छेते हैं। ऋषियोने जंगलों ओर बे | 
उनमें आह || 


MH, Gu cq था 


दिया ब | 


ज्यपुरकी सैर 


| एक मित्रके साथ में जयपुरको सेर करनेके लिये, 
| सगाइसे, एक दिन, रातको गाड्रोसे, दछ पड़ा । सवेरे जत्र 
| झारी आँख खढी, तब कुचासनरोइ स्टेशनपर गाढ़ा उद्रो 
| हुँयौ। जोधपुर रेळवेको हृदद यद्दीवक दै । यहाँसे बो० बोर 
| हो? आई० रेलवे शुरू होतो है । 
| उदोण्डो इवा खिड़कियोंमेसे आकर इब्येमें भर रहो थो, 
देखते-देखते गाढ़ोके दोनों तरफ बडीसी दिलाई देने छगो । 
बसे एक स्टेशन छोड़कर बूसरा स्टेशन सँगर पड़ता है । 
| गोषपुर भोर जयपुरको खोसाओंपर आयो हुई यह प्रसिद्ध 
| साम-्झीछ” थो । इसका पानो छखाकर नमक बनाया 


| पि पानी भरा हुआ था ओर बोचमें गाड़ो मन्द गतिसे 
 सखती हुई जा रहो थो। कमो एक ओर पानो कम होता 
' षमी दूसरी तरफ ज्यादा । कितनो दूर तो एक ओर 
'रीानो नजर आता है। कर्ढो-कर्दो पानोके बोचोबोच 
े पन लने हैं ओर उनपर पडतो हुई बाळ रविको सुनहरो 
| श काम कर रहो थां। माछूस होता था, जेसे 
त ल खड़ा हो । यह नमकदार चट्टानं हैं। जब 
लि न है । तब नमक झीछमें चछा आता है । 
रेको म क्यारियोमें भरा पढ़ा था । बोच-बोचमें 
' वाहो पटड़ियाँ पड़ा हुईं थां, उनपर छोटो- 
चाल 2 ' नमक ळे जानेके छिये, लड़ा थों। कोई-कोई 
“त भो गयो थो । कुछ सूलनेको था । यहासे 


श-्डाकर स 
॥ जाता > सामर-स्टेक्षनके पास उसका पहाड़ खड़ाकर 
| मे आता ॒ ६ । दहसे कार-काउकर वढ जगइ-जगद 


अनेक वाद्‌ सर्द) कलः दो, गयो/१/पकेश+स्टेदानपरः 


S 


| ह 
> जानेवाको ग्राढ़ोमें बेड ग्रये । यद डाक 


| गा है। दोन बढ़ा हा सुहाना और सनोमोहक था । दोनों . 


| re 
बाबू घमचम्द्र खमका 


गाड़ो थो। यहाँसे खुळी हुईं सोधो जयपुर जाकर दहरतो दै । 
जत्र कि, गाड़ी स्टेशनसे बहुत दूर रइतो है, तभी नाइरादूं- 
पद्दाड़ो किला दिखायो देने जगता हे । देखते-देखते अन्य छोटी 


बड़ो इमारतें मो दिखळाई देने लगो ओर ठोक ११ बजे गाड़ो 


जयपुर स्टेशनपर पहु च गयो । जिस जयपुरको देखनेके लिये 
आँखें घर्षो'से अन्धो दो रहो थीं, वह जयपुर अब आखोंके 
सामने था ।. 
हरेशनके पास पज्लायतो धर्मशाळा हे । यहाँ बहुत 
उविधा है । अच्छो जगह हे । इम छोग यहाँ उदरे । स्रेवानके 


नजदोक होनेके कारण इस संडूकपर दिन-रात खूब चढ्छ- ` 


पहल रतो हे । एका और गाड़ी इर वक्त मिलता हे, 
चादपोल, चोपड़ ओर जोइरो-चाजार भादिकी आधाज छगाते 


हुए एक्का ओर गाड्रोवाले चकते रहते हैं। यहाँले प्रसद्ध | र 
जोदरो-बाजार चोपड़ १४--२ मोळ हे । फो सवारो ~), र 


< छाता हे । 
जौहरी-बाजारका एक एक्ला कर हम लोग बंठगये। जिस 
सकइपर इस लोग जा रहे ये, वह खूब खम्बा है । पहले सड़- 


‘ 


कोपर गैसको छालटेनं छगो हुई थो, अब तो विजलोकी बांत्तयों . 


छग गयो हैं । जगइ-जगइ स्वच्छ जळ-कळ छगे हुए हँ । चाँद- 


पोळ दरवाजेके पास हो सामने पागलखाना हे । पतयेक दरवा- . 
जोकि पास चुगो चोको बना हुई है, जिसे यहाँबाले “राधारो' 


कहते हैं, यहाँ सरकारो कमंचारो खड़े रहते हैं ओर आने-जाने 
घालोंके पास कुछ सामान दोख पड़नेपर गाड़ी खड़ी कंराके 
जु गी ठे छेते हैं । कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े-बड़े शाइरोको 
तरह यहाँ मो चोराहेपर, खास उनके छिये बनी हुईं जगइपर, 


पुछिस मेन खड़े रते हैं । ये गाड़ियों ओर घोड़ोंकों भोइसे ` 


7०५६ब्‌शेष्छेनख्मि खोटो, कर सावभान करत. ईप दाय बताते 
रहते हैं । ॥ 


®, 
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| | 0 २० फोट ऊंचो ओर ९ फोट मोटो, एन्द्र शहरपनाह 
| ६। इसका निर्माण संवत्‌ १७८४ में हुना था । इसपर गोलो 
. चछानेके लिये ऊं ची-ऊ ची अघरियाँ बनो हुई हें । शहरपनाइ 
| 


'. में ७ दरवाजे हैं। उनके नाम क्रसराः पूष सूग्णपोल, पश्चिम 
चाँद्पोछ, आमेर दरवाजा, गंगापोछ, दक्षिण किशनपोल, 
: संगानेर दरवाजा और घाट-दरवाजा है । शहरकी लम्बाई 
|! २ मीलसे अधिक ओर चोड़ाई छगमग १। मोल है । 
| दरवाजेके भीतर जाते ही सर्वाड्र-छल्दर जयपुरकी 
!| छन्द्रता दिखलाई देने लगती है जयपुर बड़े छन्दर ढङ्गसे 
| बसा हुआ, राजपृतानेमें यह सबसे बढ़ा पूसिद्ध ऐतिहासिक 
: शहर है । रचना सौन्दयमे इसकी जोड़का हिन्दुस्थान भर- 
। में कोई दूसरा शहर नहीं है। राजपूतानेमें तो यह कहावत 
: पूसिद्ध है कि-- 
' “जो नहीं देख्यो जयपुरियो, जगमें आकरके करियो १” 
अर्थात्‌ जिसने जगमें आकर भी जयपुर नहीं देखा, 
|| उसने: क्या किया ! कुछ भो नहों देखा । सूत-बन्ध सीधे 
।; पूय कसे, एक ही रंगके, न छोटे, न बढ़े, सेकड़ों मकान 
त चौपड़-घटी सढ़कके चारों ओर बढ़े हो डन्दर और इद्दावने 
| माळूस पढ़ते हैं। पती पत्थरोंसे पाटी हुई साफ-छथरो 
|| सड़कें, उसके दोनों तरफ पक्की फुट पाथ और डसपर श्रेणी- 
|! बढ दुकानें खूब फबती हैं।-शहरमें जितने मकान हैं, उनका 
॥| सारा बाहरी भाग सदा गुलाबी रंगसे रंगा रहता है। कहों-कहां 
|| गुछाबी रंगपर सफेद रंगसे को हुई चित्रकारी बरबस अपनी 
| ओर आँखोंको भाकषित कर ठेती है। 
| पश्चिमसे चाँदपोछ सड़क, त्रिपोलिया बाजारसे होती 
॥ -इहै पूर्ण रामगंज बाजारकी तरफ जातो हे । दक्षिण जोहरी 
. बाजार, उत्तर इवासइळ बाजार सड़क भौर शहरके बीचमें 
। मानिक चोकर, शइरके बीचसे, पश्चिमसे पूर्णकी ओर जो 
_ सड़क गयो हे, उस सड़कको काटती हुई थोड़ी-थोड़ी दूरके 
| फासढेसे दो ओर सड़कें दुक्षिणसे ओर चली गयी 


| हैं। इस तरह शदरके चोकाने ६ माग बन गये हैं। इन 


[4 


बाइरके चारो ओर करीब ३ मोल हस्बा सौर १॥ मील चौडा, 


angamwadi Math Collection, ही गयी, , प थे.) शह विलत होते $| इसके 519 वारॉ तरफ ९ र - 
होते ॥ | 


[७ | 


सडुकोमेंसे गलया दुक्षकी शाखा-पशाखाओछी ताइ ो | 
तरफ पेली हुई हैं। यहाँकी कहे पूघान सड़कें १११ फेर | 
चौड़ी और खूब लम्बी हैं । गलियाँ २८ फोट चौड़ी ह | 
एक सिरेसे दूसरे सिरेतक सोधो चली गयो हैं। इन सके | 
में जदॉ-जहाँ दूसरी सड़कें आकर मिलती हैं, उस गणे. | 
पर बहुत छन्दुर चौक बने हुए हैं । उनपर खड़े हेका देखे | 
चारों तरफक्रा दूर-दूरतकका नयनामिराम इन्दर इ देह | 
पड़ता है । सडुकंके बीचों-चोच कहाँ-कहीं देवी-देघताओोंक्े | 
छोटी-छोटी गुमटियाँ बनी हुईं हैं। ये गुमटियाँ, जिस सम | 
जयपुर बसाया गया था, उसी समयको बनी हुई अइ | 
अच्छी हालतमें जहाँको तहां हैं। पूत्येक सड़क भौर गहोशे | 
मोड़पर उनके नाम हिन्दो ओ अंगरेजीमें लिखे हुए ह। | 
कलकत्त के किलेके मेदानमें “इशर-छाट ! है । झी 
तरह यहाँ भी दाइरके बीचमें महाराज इशवरसिंहकी बरो | 
इई इशर-छाट ( स्वर्ग-शूछ ) नामक विशाल मोना | 
“इब्ार-छाट”स थोड़ी दूर न्रिपोलिया बाजारने कोने | 
जौहरी बाजार. चौपड़ है, चहाँ हम छोग एका छोड़कर नोत | 
बाजारको बद्दार देखते इए पेदृळ चल पड़े । | 
स्टेशनकी तरह इस घाजारको चोपड़मे भी एके, है | 
मोटरों ओर आदमियोंको खासो भीड़ रहती है। यहा क 
गाड़ियाँ कस हे । उस चौपड्से आसपासके गोम न] 
लेकर छरियाँ आती-जाती रहतो दें । कल Fe 
जौहरियोंको दूकान तो हैं ही, ओर मी प्राय i | 
वेचनेवालोंको दूकानें हैं । खरीददारोंकी भीड़ क । 
बाजारोंसे इस घाजारमें अधिक रडतो हें । र न 
प्रसिद्द मिठाईघालोंकी! दूकांनें भो हैं। मई 
तरह यहाका 'कलाकन्द? भी मशहूर है । ड महार | 
संगनिरी दरघाजेके बाहर रामनिवास बाग र 
रामसिंइने इसे अएने समयमें डाई i ग | 
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देख-रेखमें बनाया था। इसको बनानेमें चार क. ट 
७० एकदम है ब की | 
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तीस हजार रुपये व्यय 


श] 
३'वी होहेकी रेहंग छगी हुई हैं ओर यथोचित ल्थानॉपर 


बढ़े जड़े फाटक लगे हुए हि 
पे हम छोगोंने इस बागफे पूर्व भागमें बना हुमा 'मेयो 
िपटछ' देखा । छाई मेयो आारतके भुतपूर्व वायसराय 
होर महाराज रामसिहके मित्र थे । उन्हीके स्मारक-रूपमे 
ह विशाल अस्पताल बमा हुआ है। इसमें छाड मेयोकी 
| एक घातुमयी मूत्ति भी खड़ी है । तरइ-तरइकी बोमारियोंके 
| गोगणोके रहनेके लिये अला-अळग चाड हें । यहाँ बहुतसे 
ऐगी इते हें । इलाज अच्छा होता हे । व्यवस्था उन्दर है । 
इसके दूसरे फाटकसे भीतर जानेपर चिडियाखाना आता 
| 1 इसे देखनेके लिये पेसे नहीं देने पड़ते। इसमें प्रायः सभो 
| दैशेंके अनेक प्रकारके पश्ु-पक्षो और जीघ-जन्तु पाले हुए हैं। 
उनके रहनेके लिये जगह-जगह बड़े-बड़े जंगळे बने इए हैं । 
| ष पिहियाखाना बहुत बड़ा है । 
इस वागके एक आगमे केळ जेकबका तजबीज किया 
| भा एक पाच मंजिछा दरशनीय विज्ञाळ भव्य अवन है । 
| सको नी वे सम्‌ १८७३ १० में प्रिन्स आफ वेल्स ( स्वर्गीय 
भम एडषड ) ने अपने हाथों डाळी थी। उनके 'पिताके 
| क नाम 'अलवर हाळ? पड़ा। यह भवन संग- 
1 हुआ है। उसीमें अजायब घर है। 
|. जायब घर देखनेके लिये टिकट नहीँ ळेना पढ़ता । इस 
by, ट क संग्रहाळयकी शोभा देखते दी बनती 
और अद्भुत चीजोंकी प्रदर्शिनी है। यह 
| दा. शिल्प और शिक्षा, इन -चार भागोंमें 
भो 2 जो-जो वस्तुए हैं, सबको सूची पुस्तक 
स्वि । भोतर जाते ही एक पथ-प्रदर्शक साथ 
शन हिन्द र प्रत्येक. घस्तुका नास ओर 
बताता है। चीजें बड़े हो छन्दर 
जालमारियासें छरक्षित रूपसे सजायी हुई हें । 
अनका लास, उनके विषयकी अन्य ज्ञातव्य 


कोर भे खी हुई हैं... दीजारोपर «हुत 


हि... ल चिरकारी हें । कहदी राजाओंके, 


७ 


महाभारत, रामायण भोर कहीं अन्य ऐतिहासिक वालोंके 
आधारपर बहुत बड़े-बड़े चित्र बनाये हुए हैं। चित्र-विषयक _ 


सारी बातें स्पष्ट हिन्दी भाषामें छिखी ६६ हैं। इस भवनमें 
कमी-कमी यूनिवसिंटीकी परीक्षा ओर दरबार मी हुआ करता 
है। कई विद्वानोंको राय है कि, यह म्यूजियम चिछायतके 
“साउथकेन्सिंग्टन” के लोड़का है । इसका बहुमूल्य ओर वि- 
चित्न-विचित्नवस्तुर्मोका कोई कहाँतक वर्णन कर सकता है । 


वे तो देखनेसे ही मालस हो सकती है । 'अवशि देखिये ` 


देखन योय? कहावत इसके लिये रिताथ है। 

जिस समय इम लोग अजायब घर देखकर बाहर आये, 
डस समय पाँच बज रहे थे। यह समय इसके बन्द दोनेका 
था । इस रमणीय धागकी बद्दार तो अब देखने योग्य थी। 
सड़कके किनारे-किनारे फूछोंके भारसे छदे इए छोटे-छोटे 
पौधे और इरो-इरो पत्तियॉसे छद्मोमित बड़े-बड़े वृक्ष देख 
देखकर आँखें इरी होतो हैं; तबीयत खुश हो जातों है । वागे 
सवेश्न फूढे इप फूलॉसे मनोसुग्धकारी मन्द-मत्द मीठी महक 


आ रही थौं । यह काट-छाँट, बनावट, सजावट मौर सिखा- - || 
चटमें अवलोकनीय है। हँसते हुए छोटे-छोटे बच्चे ओर ..- 
किलकारियाँ भरते हुए विद्यार्थी इघर-उघर खेल रहे थे। ' 
व्यायामके लिये बहुत अच्छी जगह है। पुरवा, क्रिकेट, 


हाकी और टेनिस खेछनेके छिये इसमें जगइ बनी हुई है। 
गर्मीमें यह बाग विशेष आनन्ददायक होता हे। यह सर 
ह्थलका नन्दन-कानन है । संध्या दो रदी थी । आज इम 
ढोग ओर कुछ नहीं देख सके । डेरेपर चले आये । 
दूसरे दिन, दिन भरके लिये, तीन ससत प वास 
गळता देखनेके छिपे चळ पड़े । रास्तेमें “श्रीमाधवविदारी 
मन्दिर पड़ता हे । उवद-एबद पे सुरली 
कर, आगे बढ्नेका विचार कए यही म आत म 
माधव सिंदके नामपर हुई थी । वसमान जयपुर नरेश महाराज 
नामपर बनाया हुआ 
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राजपरिवार, कृष्णहीला और ध्य हीछाओके भी बहुरंगे, 


बहुमूल्य चार चित्र चतुर चित्रकारोकी चमत्कारमयी ककसको 
कारीगरीसे चित्रित किये हुए हैं। यह सन्दिर राज्यको तरफ- 
से बना हुआ हे । माघघविद्दारीके दर्शन कर बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। यहाँ ओर भी घहुतसे दशनीय देव-मन्दिर हैं । 
जयपुरसे १॥ मीळ पूष दिशामें एक बड़ा भारी पढाई है । 
वह ३५० फीट चा हे । इसकी तराईमें 'गरूता तीथ' है 
यहाँ प्रतिदिन बहुतसे यात्री देखने ओर ल्नान करनेके छिये 
आते हैं। प्राचीन कालमें गाछ॒व ऋषिने यहाँ आकर तपल्या 
की थी। उन्दीके नामपर इसका नाम गछता पड़ा । पहाडको 
चढ़ाई जहाँ समास होती दे, घह्दाँसे देखनेपर जयपुरका उदय 
बड़ा दी छद्दावना छगता हे। यहाँ एक सूथ-मन्दिर हे । 
उसके चवूतरेके नीचे एक छोटा-सा कुण्ड हे । इसमें सामनेके 
पहाड़से सदेघ झरनेका पानी गिरता रहता हे । यहाँ आनेवारे 
बहुतसे एरुष यात्री इसमें नते हैं। इसके नीचे एक और 
खूब गदरा, इससे बहुत बड़ा कुण्ड हे । इसके उपरवाले 
ुण्डका जल “ गोसुल ” से सदा गिरता रहता हे । यह 
जनाना घाट है। यहाँ खिया स्नान करती हैं। इसकी 
दाहिनी मोर गालव ,ऋषिकी गुफा है। यहाँ उनका चित्र 
रखा हुआ है । यहा कई जक कुण्ड ओर देघ-सन्दिर हैं । बन्दर 
भी बहुत है । कुछ खानेको डाळनेपर पढाइको चोटीपरसे, 
उछछते-कूदते हुए निकछ-निकळकर आ जाते हैं। यहाका 
प्राकृतिक इर्य बड़ा छन्दुर हे । यहाँ आनेके लिये सवारीके 
दाथी राज्यकी तरफसे किरायेपर मिलते हैं | 
सदकमा-साससे आमेरके मळ देखनेके लिये अज्ञापन्न 
ड क ह ला दोखता हे । यह महळ तो 
9 पर छदो खिड़कियोंसे ब्‌ 
झोर देखने योग्य दोवार हे । कुक 
आमेर जयपुरसे ५ मोळ पूर्वोत्तर पर्घतको तलइटीमें 
बसा हुमा हे । इसके पुराने खंडहरको देखनेसे साल होता 
है कि, किसी समय यह भी बहुत बढ़िया उल्दर इर रदा 
होगा । इस समय तो बीरान दो रहा दे। फिर भी पुरानी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजधानी दोनेके कारण, पुराने 
अवलोकनीय हैं । यह सनू 
घानी थो। मोरों ओर गाड्याँके जानेके 
और जया रास्ता पहाड़ काटकर बघाया गयाहै। | 
दिछारामबाग ओर सुजनिषासवाग बढे ही इन | 

हँ । प्राचीन समयमें तो इनमें तरइ-तरहके फड ३ 
मौके | 

पेड़ थे । अब ये बाग विछायती €गफर बनाये जा हे | 
इसो बागीचेमेंसे सहलमें जानेका राख्ता है। प्रा नन | 
उँचाईपर बने हुए हें । ऊपर जानेके राल्तेमे हाह प | 
बिछाये हुए हे । एक बड़े आँगनसे सोड्यिके आ ह 
ही वहाँ देड हुए राज्य-कसचारियोको अज्ञापत्र सा|. 
होता है । यहाँतक विना आशापन्रके भी आकर देख न| 
देशी जूते यहीं खोल देने पढ़ते हैं। जो अँग्रेजी शे शे 
हुए हों, वे खुशोसे जा सकते हैं। देशो घूतांको देशी एम! 
यह ढुशा ! खुदा डेर करे !! | 
सुख्य द्वारमें प्रवेश करते ही सामने इन्दर समा 

( दीवाने-आम ) दिखछायी देता है । यह समा-मर से| 


के दीवाने आमके जैसा ही बना हुआ है । ए प| ' 


सारे खस्मे सफेद पत्त्यरके हैं और बाहर हाळ पतप | 
हुए ये। कहते हैं, देदळोके सुगळ सम्राट बागे शा 
हाळ एनकर कहा--'दोवाने आमके जेसी इमास १ 


यह समाचार जब आमेर-नरेशको मिछा, तब ० 
पत्त्थरके लम्मॉपर चूनेका 'प्छाल्टर' करा दिया । क 
ज्यॉ-का त्यां हे । एक खम्भेपरसे थोड़ा-सा ला । 
हे, जिससे इस ऐतिहासिक घटनाको सत्यता है ह| 
दे। इस समा-सवनका नाम 'म्जछस व 
भीतरी भागका पुराना रंग खराब दो ग्रा ना 
देशका र'ग करा दिया गया हे । : { 
मदछके प्रवेश-द्वारकों गणेशपोल कहते 
गणेशजीकी सूचि और रंगीन मेको 
सहछका काम छगसग १६०० ० बे म 


|| ` 
चाहिये । आमेरके डस दीवाने आमको नेष्तोताईई ब) 


७९ ] 
ह किया या! महलोंगें जगह-गगद गजमिट्ठीकी कारोगिरो- 
जञ वह । काम है । खखमन्दिरमें एक पुराने जमाने- 
होतया पड़ा हुआ है । उपर घेडकर शानियाँ महकमे 
तो याँ। इसके पढियाँपर नीवार छगी हुई हैं, जो. भाज 
इकर रवर दायरोंके जेसी हँ । इसमें एक छोटा-सा छन्दर 
बताना बाग हे । उसमें बहुतसे फउबारे लगे हुए हैं । उहाग- 
निम पत्त्योकी जालीका बहुत सुन्दर काम हे । यंदा 
उक रानियाँ 'समा-अवनकी क्राव्यंघादी देखती था । घोचे- 
पे ऐलनेपर भीतरकी कोई चीज दिखलायी नही देती । जय- 
= प्रत्दिके जनाने कमरॉमे देशी कारीगरीको करामात देखने 
हायक है । बीचेके आगमे सङ्गससंरका वना हुआ बादु- 
शाही ठाट-बाटका, छुभ्दुर ल्नानागार है। एक जगइ सङ्ग- 
रे खहपोंपर फूछ-पत्तियाँ खुद्री हुए हैं। फूलके किनारेमें 
हय रलनेपर वड विच्छूको धाकलमें बदल जाता है ओर 
| पिया तिवलियोंके रूपें नजर आती हैं, कारीगरकी झारी- 
| . गरो दाद देने लायक है। जयसन्दिर और शोशमहळमे काँच- 
अ बाऊ कास बहुत इन्दर है । महर बागसे घिरा हुआ 
१ इसमें एक छाया-बड़ो हे, बह बराबर समय बताती 
है कमी एक सेखेण्डका सी फक नही पड़ता । छोटते वक्त 
रसो महलके एक सागमें बने हुए कालीमन्दिरमें काळीजीकी 


कि 8०० फोड ऊचा प्दाइपर जयगढ़ नामक आमेरका 
. सर दुर है।इस पढाइके किनारे एक झील ह 

/ प्राचीन खइहराँकि ९०० चे पुराने ट्रे-फूरे महर्लोसे 
| £ कर और विवाह आदि कार्ये अब भो होते हैं । 
| र देव-मन्दिर हैं; पर दे सब इपर समय बहुत बुरी 
11] र 
| पाये थे, पाल 
॥ ८० थो। घद अब भी अग्नाघल्थामे पढी है । 

पहाँ घड़ा भारी मेळा छगता है ' 


सूत्तिके द्षनकर हम कृत्यकृत्य हो गये-। इन 


जय हस छोमह्ापस्त//जसछुर अहुः हि, तत्र ३०५ देलोेके , डिये बहुतसे anta &Gangotri Gyaan Kosha 
— +B » ES =r 


बज रहे थे । सहाराजके खास वागे सदर काटकपरते उडे 
( पथ-प्रदशक ) को साथ लेकर, खूद अच्छो तरह घूम-फिर 
कर बाग देखा । बाग बहुत हो उन्द्र और देखने छायक 
ह्वा चार-चार हाथके .फासलेसे सहुकके बोच-बीचमें चारो 
तरफ फथ्वोरे छो हुए हैं। इसमें आमोद-प्रमोदके तरइ- 
तरहके साधन मौजूद हैं। इलो वागते अन्य छोटो-ोटी 
इमारतेकि बीचमै सात संजिछा उप्रसिद्ध चन्द्रमहछ है। 
दूरसे यड इमारत बहुत ही खूबसूरत माछम होती है. । 
भोतरको सन्द्रताका दाछ तो देखनेघाड़े हो जानते होंगे । 
इसके ठीक सामने गोविन्द देवजीका विशाल मब्दिर है। 
राजप्रासादमें बेडे हुए सी गोविस्दजीके दर्शन होते हैं। 
इसके पीछे रामकटोरा झोलके किनारे बादल महल है । 
महाराज जयसिंइकी बनाई हुई एक ज्योतिष यन्त्रशाछा 
है। इसमें ज्योतिष सम्बस्धों बहुतसे यन्त्र हैं। इसी तरहके 
छोरे-छोरे कतिपय यस्त्र यहाँकै अजायब घरमें मी है। 
राज्यकी ओरसै यहाँ एक सातजनिक-पुल्तकाळय दै । 
उसमें कई भाषाओंकी पुस्तकाँका वृत्‌ संग्रह है । पुल्त- 
कालय बहुत बढ़ा है । इम छोग गये, उस समय बन्द हो 
रद्दा था; इसलिये अच्छी तरह नहीं देख सके । इसके नोचेके 
आगर्ने इम्पीरियल देंककी शाखा हे । यहाँ एक विशाल, 
शिल्प-विद्याळय ( स्कूल आक आर्टस) है। उसमें कला 
कोशल-सम्बन्धो शिक्षा दी जातो है । चित्रकारो, मततिया. 
बनाना, जड़ाऊ काम, नक्काशीका हक गो कपड़ा चुनना) 
अनेक प्रकारको शिक्षा भो दी 1 | 
Te इमें आज हो रातकी गाड़ोसे . 
घापस छौटना था । डेढ दिनमें इससे अधिक भोर कुछ महो 
देख सके । यदि एक दिनका और समय होता, तो महाराजा 
काठेज, संल्कृत कालेज, अनाभालय और मये-पुराने घाट 
आदि देख रेते। यहाँ चिन्नकारीका काम बहुत बढ़िया होता _ 
३ । जयपुरकी आघोदघा भी अच्छी है । इस दुशनीय मगरको 
यात्री सदा आया करते हैं । ' 


काव्यकी खाता 


शरीरमें आत्मा दी “सब कुछ है । उसके विना कुछ भी 
नहों; यह शरीर दो कोड़ोका मो नहों। इसी साइश्यको 
छेकर अन्यत्र भी आत्मा शड्दुका प्रयोग, छक्षणाके द्वारा, होता 
है। जिसके विना जिप्तक्ो ल्थिति--पद्॒त्ति नहों होतो, उसे 
उसकी आत्मा कह देते हैं। 
कुछ आचाय्याँ ने रसको काव्यकी आत्मा माना है | अन्य 
आचाय्य्रेनि 'काव्यकी आत्मा ध्वनि हे!--''काव्यल्यात्मा 
ध्वनः? छिखा है । जिन्होंने 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम! 
कहकर काव्पकी आत्मा रस लिजा है, उन्होंने अव्यासि 
दोषसे बचनेके लिये योगाथके द्वारा रस शञ्दसे रस, एसाभास, 
भाव, भावाभास ओर भाव-सन्धि आदि सब प्रकारके 
मनोभावोंका ग्रहण कर छिया है । इस प्रकार स्पष्टतापूर्घक 
कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि, इन आचाय्योने वाक्या- 
भिव्यक्त मनोभारचाको हो काव्यकी आत्मा माना है; परन्तु 
“रस्यते आल्वाद्यते इति रसः? इस व्युत्पत्तिके सद्दारे, काम 
चलानेके ळिये, यदि रस शब्दसे सब प्रकारके मनोमाधोंका 
प्रहण हो भी जाय, तो भी जहाँ केवळ घस्तु-धवनि अथवा 
भछङ्कार-ऽ्वनि हे, या जहा केवल शाब्द किंवा घाच्यामें 
चमत्कार हे, वहाँ अव्यात्ति दोष बना ही रहेगा । रसादिकी 
अमिव्यक्तिसे शून्य स्थलमें भो काव्य-व्यवद्वार होता है और 
अनुभव-सिद्ध हे । जहे कोई आकर्षक वस्तु-धवनि या अळड्ार- 
ध्वनि दी; अथवा सिर्फ शब्द या वाच्यार्थमें चमत्कार हो; 
किंवा इनमेंसे अनेकको एकत्र ससा हो; इस लिये काव्यकी 
आत्मा रस नों हो सकता । 
इस दोषसे बचनेके लिये यद कहा गया है कि, रस-विरद्धित 
स्थकोमै काब्य-व्यवह्दार गोण है । इसका मतलब यह कि, 
जहा रसादि मनोभावोंको अभिव्यक्ति नदो' हे; किन्तु कोई 
उत्तर वल्तु-डदनि या अहळर-ववनि हे या शबडोंमें घेसा 
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` गत चपत्क्ारकी सत्तामं कोई भी विचारवान्‌ बभ | 


बाच्याथ--का बाघ हो । यहाँ किसी प्रकार भी 


प० किशोरीदास वाजपेयी शनी | 


चमत्कार हे, अथवा अधर्मे--बाच्यार्थमें--.मणोफत | 
वस्तुतः घढ काव्य नई है; क्योकि काव्यात्मा रद्र शेष | 
तो भी रसणोयता या चमत्कार होनेके कारण इहे भो 
कह देते हैं; अर्थात्‌ ऐसे चमत्कार-पूण वाक्य काळ ते| 
हैं; पर काव्यके हो समान हैं । गौण प्रयोगका तो यहे क| 
है। परन्तु, तटस्थ होकर विवार करनेपर यह दुष |. 
“अरर घम” करके गिर पड़ती है ।यढ कहना गछत है ह, ऐ | 
स्थलॉमे काव्य-पदका प्रयोग गौण है । इसमें को रि | 
प्रमाण नहों हे और, न, अनुभव हो साक्षो होता। इर | 
पृकृति-वर्णनमें यदि चमत्कारं हो, तो रस आदि न ए | 
भी, उसे कोन हृदयशाली काव्य न कहेगा! इसी पूछा ल | 
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०००० श्र - श्या | 


व्यवहार रोक नहीं सकता । यदी क्यों, ऐसे सवे श॑ | 
काठ्यस्व-ठप्रवदार चला आया है । रसात्मवादियोंरे गोर | 
केन प्रकारेण ऐसे आकर्णक ल्यानोंमें काम्यत्व स्वीकार |. 
दी है--उन्हें ऐसा करना ही पढ़ा है । पर, भपनो के | 
पोषण करनेके छिये उन्होने “गोण प्रयोग' को न 
यह उनकी भल हे । गोण प्रयोग तभी होता है, जब इस | 


पा पन ol कक ap ans 


नहीं हे । रस-विरद्वित ल्थळॉमे मो अभिधा हीरा है || 
की पहुंच हे, जहाँ कुछ चमत्कार दो! मतलब "| 
“काव्य शब्द अमिषा वृत्ति द्वारा दो रस-विरहित क | 
भी बोध कराता हे । रसात्मक वाक्यको pi 
इसमें कोई अमिधान-ग्रन्थ या कवि-म्प्रदीयं `, व | 
इसके विरुद्ध, यहाँ सब एक सत हैं कि, चमत्कार ल 
काव्य कहते हैं, भळे हो घडा कोर, 

दुशामें उक्त सधळमें काव्य-पदुका गोग, 


4 
एक विशेष 'आडिने स? नहीं, तो ओर कया ६ 


TT 


| ९३३ ? 
| इससे बह सिद्ध हुआ फि, रसातिरिक 'चमत्कार-पूण 
| मे काव्य-संचा उप्नलिद देश अतएव रसको काव्मड्लो 
कालमा बतछाना उचित नहीं है । यदि रस ही काव्यकी आत्मा 
| तो उससे रहित स्थक्षोमें कोई भी काव्य न होता, 
_ झे भी ऐसा स्वीकृत न होता | सो बात है नहीं । रस 
| रहते भी चमत्कार-पूर्ण घाक्यमें काव्यत्व सबको स्वीकार 
| ऐस ही कवि-परम्परा ओर प्रसिद्धि है । गोण प्रयोग भो 
| हा नहीं जा सकता । इसलिये रस काव्यको आत्मा 
शाह. 

कुछ लोग इससे आगे हैं ओर ध्वनि मात्रको काव्यको 
| नाता कहते हैं; परन्तु इस मतमें सो अव्याप्ति दोष हे। 
.. प्ाष्दिक चमत्कार अथवा वाच्यार्थकी रमणीयता दोनेपर इस 
| में भी काव्यत्व अनुपपन्न दो हे ! यदि “गोण प्रयोग'का 
| पहरा हिया जाय, तो इसका जिक्र ऊपर किया ही जा चुका 
| | इसड्यि ध्वनि भो काव्यको आत्मा नहीं हो सकतो। 
| पर ऐसा होता--ध्वनि हो काव्यको आत्या होतो-टतो 
 ददतिरिक्त स्थलमें काव्य-व्यवहार न होता । 

त्त क ाकतादियति, घ्वनिपर वेतरद छड, होकर, एक 
३ भूल की हे । यदि घाच्याथेसे अधिक चमत्कार च्वनिमे 
ऱ्य तो इनके मतसे उत्तम श्रेणीका काव्य है; परन्तु 
| रे अपेक्षा घाच्यार्थमें ही विशेष रमणीयता 
॥ द्‌ इन छोगोंने मध्यम देका काव्य बतळाया हे । 
॥ ष जाय कि, यह क्यों १ तो फिर इनके पास उत्तर 
4 ना माल नके अतिरिक्त “काव्य-प्रकाश' और 
ea के पूणेताओनि भो ऐसा हो छिखा है। 
ES के कारका फतवा ही है, जिसमें बुद्धि भोर तकका 
| षक द कहते हैं, उत्तम दलकै काव्यका लक्षण 
अ मल्य । रो उसले संघछित हो जाय, वह उत्तम 
ष दुजे के । जिसमें अधिक चमत्कार दो, घडी 
पपि होगा । यदि वाच्याशँको अपेक्षा धवनिमें 


| | ल ख तो घह उत्तम काव्य है हो। साथ 


आ डु 


तो फिर उसे क्यों न उत्तम दूजे का काव्य कहा जाय | पह 
तो ऐसी दो “व्यवस्था? है कि, ब्राह्मणे यदि विद्या-पेभव है, 
तो चह श्रेष्ठ पुरुष है; ओर, यदि शमे घद बात है, तो 
मध्यम हे ! क्‍यों ऐसा है ? इसका उरार नहों है! यदद सब. 
हुआ क्यों ? इसोलिये कि, जिसे जो पसन्द आया, उसने 
उसोको सब कुछ छित्र दिया । 'सिल्नद्चिहि लोकः प्रसिद्ध 
ही है । परन्तु छोक-रुचि भोर घस्तु-ल्यितिमें अन्तर होता है । 

हाँ, तो कहा जा रहा था कि, रसको तरह ध्वनि भो 
काव्यकी आत्मा नहीं हो सकतो; क्योंकि. घ्वनि-रहित ल्थळमें 
भी काव्य-व्यवद्वार चिरन्तन तथा अनुभव-सिद्ध है। किसो- 
किसीने तो 'रोति'को हो काव्यकी आत्मा बतछाया है; सो, 
ये तो सबसे गये-बोते हैं। रीति तो काव्यका बाझ केवर 
संघटन मात्र है । 

अब प्रदन हो सकता है कि, तो फिर काव्यकी आत्मा 
इम किसे कहें ? उत्तरमे निवेदन है कि, जो रसका भो सार 
है और ध्वनिका भी सर्वस्व, वही काव्यकी आत्म! हे-- 


` दमत्कार | वल्तुतः चमत्कारं हो काव्यको आत्मा है। इसके 


हैं। ऐसे विशिष्ट 
कहेंगे । यदि सब तरइके चमत्कार 
कोई चमत्कार तो सबाँचम दोगा हो, यह और बात है। र 

जब मनोभाषोंके अमिव्यज्ञनमें चमत्कार होगा, तव यह | 
प्रायः उत्तम दर्जेका हो होगा । शब्दात चमत्कार निक 
लोका मामा गया है -वाहरी तड़क-भड़क दै । यह विषय 


, चमतकारका उत्क्षांपकणे उचित ही है! कोके भो 
र्य ररी आत्माका उत्कर्णे अधिक दिखाई देता है बोर 


काव्यको लात्मा सान ढेनेसे 
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हट कोई भो जबुपपति नहीँ रह जाही, हष झा 
` जाता है । | 
| स्री हाळमें मेने “काव्य-प्रवेशिका”' नामकी छोटीसी he 004 काव्य अगत्य न 
| बातें यहाँ युद्दोत नहीं हं । । 
। पुस्तक छिखी है। इसमें मैने काव्यको आत्मा चमत्कार भावोंको सबक? pry 
| ही ढिखा है । “गास” व? आदि अलङ्कार संज्ञा न होतो | ७ | 
गङ्गा” को ज्येष्ठकी संल्यामें इस पुस्तकको कही अढङ्कार होता हे । ध 
| संक्षिप्त आलोचना निकली है । विद्वान्‌ और सहृदय आलळो- ७ 
। चक महोदयने ळिल्ला है--''पुक घात मुझे कुछ अवशय सारांश ब& कि, घ्वनि आर चमत्कार दो शि 
खरको । आपने (यानी मैने) काव्यका स्वरुप निरूपण करते टर हैं। चमत्कार घ्वनिमे मो होता १ भोर सत्प 
. समय लिला है--"७वनिसे अळग जब अन्द या आर्थरमे चमत्कारसे उत्कर्ष -अपकर्य सो विषयमे हो| 
॥ कुछ लाकषक चमत्कार हो, तो अलङ्कार कहलाता हे 1” जब किसोसे किलीका उत्कषं होता "है, तव झो ख| 
| ध्वनि और आत्मामें कोई भेद नहीं है-.'काव्यस्यात्मा रौँखङ्वार कहते हैं। रस आदि भो अढङ्वारकी संगा झा | 
| घ्वनिरिति?-- आनन्दघद न । जब चमत्कार ही आत्मा. पर पाते हैं आत्मा और अलङ्कार आदि शोत क | 
प ध्वनि है, तब ध्वनि-मिन्न घसतुओंमें फिर कैसा चमत्कार ? जगवमें गौण पयोग हे, किसी पूकार छगमतासे बोष ह| 
। यदि माना जाय, तो सब अलङ्कार ही काव्यको आहमा खियि। इसलिये इन छाण्दोंके अभिघा-स्यछोको ल ह| 
| होने छगेंगे-- “रसवदु” तो ताकपर पढ़े रहे'गे! भाभूष्य यदा न सोचनी चाहिये; नहों तो ठीक न होगा | 
ओर जाभूषणमें तो मदान भेद है।” बस, यही संक्षेपमें निवेदन है। आजा है, मेरे गाए 
| उत्तरमें पुनः निवेदन है कि, ऽवनि-भिन्न घल्तुओोमें बन्धु आलोचक महोदय तथा अन्य विद्वान्‌ इस शि 
§ भी चमत्कार होता हे ओर ध्वनिवादियोंने भी ऐसा ल्वोकार पूकाश डालेंगे । “'वादे-चादे जायते तत्त्ववोधः ।” * 
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श्रनि था चमत्कार ? 


भछा रसणीयताका तिरस्कार कोन सहृदय करेगा ? 
पखिहराजने तो कहा दो दै--“रमणीयाथे-प्रतिपादकः शाब्दः 


| इहडाव्य केसा ? जिस झान्द ( शब्द ओर अर्थका निस्य 


' ष्‌ महाँ) के द्वारा रसणोय अर्थ प्रतिपादित होता है, चह्दी 
| ब्रमम है। रमणीयताका अर्थ सहृदय-हृदय-दारिता हे । 
| घेगोश पुतळा जैसे सर्वत्र सीठा होता है, घेसे ही साध काव्य 
पत्त रमणीय होता है । 
| इसदिशामे प्राचोनोंका सिद्धान्त करीब-करोब एक-सा 
| | "रीतिरात्मा काव्यस्य”? कहनेघाले वासन या “झ्य 
| कं काव्यम?' कहनेचाले विइघनाथ छौटकर एक दी 
| भेष बा पहु वते हैं केवळ विनोदके छिये थोड़ा-सां शाब्दिक 
| इ उपस्थित कर देते हैं । मम्मट और आमन्दवद न 
डा परलालके पढे-ते ही दोखते हैं। मतळब यह कि, 
सेवका ममत्व है। 
“चुळ मानसमें जो भाव तरङ्गित होता है, वह जितनी 
| क ले साथ पेश किया जाता हे, उसमें उतना ही 
॥ ६। एक साघारण-सी बात भो वर्णेन-शेलोकी 
| शब महाधता घारण कर छेती हे । घक्रो क्ति--धध निके 
i व्यक्त डोता हे, पद सचमुच वे-जोड़ 
दशी पनिता इसोळिये, तो महत्ता रखती हे कि, 
घरद्‌ अल्हड़ नह दोतो, विना नाजो- 
पड़तो ! इसोलिये तो चमत्कृत पर्णन-दोळी- 
प्राचीनोने कहा हे-_““वक्रोक्तिः काव्य 


बस्‌ ।” जिस काव्यमें रमणोयता नहो, चमत्कार नहौँ, : 


| सवत है, भटनायकके विचारसे भो शब्द और अर्थ एयक्‌-: 


रसाए 
पादन झि कोउम! सना हेल जिद शतक छ, धद. han 


साहित्याचाये “मग” 


चमत्कृत दोगा! कविके घणनका निचोड या सार तो 


घह्डो. रस है, उसीको परिपुष्टिके लिये तो सारे इस्तजाम 


किये जाते हैं, जिनसे सहुदयके हदयमें रति, शोक, कोष | | 
आदिका आविमाँव हो । ऐसा रस हो यदि काव्यको आत्मा 


दोनेका अजिकारी नरे, तो फिर चमत्कार कोन-सी वस्तु 
है? दाँ, में कमी भो यह नहों कद्ठता कि, धवनिमें चमत्कार ” 


नहीं है । मेने “काठय-प्रवेशिका”की समालोचनामें काव्यकी 
आहमा चमत्कार है, इसे अल्वीकार नहों किया है। 


चमत्कार--विच्छित्ति--वाउय महाँ दोता। जो स्वः | 


दाठ्यसे कहा जाता है, घद्दी वाच्य होता हे; मतः चसत्कार- 


को काव्पकी आत्मा बना लेनेमें कुछ भी बाधा नहों 
पढ़ती; क्योंकि छवनि मान्न हो चेमत्कारमय हे। कोर शुद्ध _ 


प्रकृतिका वणन करे या विशद शङ्गारका, यदि वहाँ रस- 
णीयता रहेगो; चमत्कार रहेगा, तो निश्‍चय ही रत आदि 
कुछ-न-कुछ रहेगा दी। गुणोभूत ब्यझ्यमे' भी चमत्कार 


वाच्य-सामथ्यंसे आक्षिप्त रहता हे ओर प्रकारास्तरसे रसको 
ही परिपुष्ट करता हे, नेसे-“प्रास-तदुणके दवाथमें वेतस- F 
कुछम निद्दारि। हुईं मढिनमुख कामिनी छिन-छिन भति “ ` 
छकुमारि ॥” यहाँ व्यङ्गयको अपेक्षा वाच्य हो अधिक चमह्का- | 
` तान्‌ है। व्यक्षय तो इतना दो न हे कि, संकेत देकर मी 


नाविका ठोक सम्पपर नाग्ररुके पास गर्दी पहुंच सको; 
परन्तु जिस वाच्याथसे यह व्यङ्गय निङ्छा हे, वही विप्र- 
छम्म शद्गारका पोषक दै । कविका ध्येय जिस वल्तुमं रहता 
है, उसोमे प्रधानता रहती है। यहाँ कषिका छक्ष्य 
घाच्यार्थसे है; अतः इसीमें प्रधानता 8 । यइ काव्य सध्यस 
अ णोका इसडिये ठहराया गया हे कि, जो जुग्मा-जुन्मा 
डीको टीप केता इ। 
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भर्ती i 
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` प्रादोनोंके विवारसे कवियोंके वे हो भाव सर्वश्रेष्ठ हैं; रहता है, यह केवळ श्ाथेसो हो छे ह, 


ओ कुळकळनाको तरइ हैं। चतुर्थ कोदिवाळा व्यज्ञना-ठप्रापार 
जिसकी सत्ताको व्यक्त करनेसँ क्षम हो, वद्दो काव्य उत्तम 
हे। कविको डस पर्णन-शेलीमें कचरपब ओर असामथ्नँ 
रहती हे । जिसमें घक्रोक्ति या छवबिकी अखण्ड सत्ता नहीं 
दीखतो । गुणीभूत व्य्भयमे भो. नात्सल्वेन उवनि ही रहतो हे; 
जैसे ऊपरके डदाइरणमें विप्रकम्भ श्वङ्गार हे । थोडेसें याँ सम- 
झिये कि, तात्या भोळ बढ़े जीघटका है, पुछिलके नॉँकोंदम 
किये रहता हे ।. यहाँ प्रयानता उसके जोवटमें हे; क्योंकि 
क्ोचदसे हो उसको आत्मा अवगत होती हे; परन्तु आत्म- 
स्वेन. जो स्थिर रै, वह है दी । 

. . जहाँ सुल्यर्थेका बाध होता हे, पद्दों ध्वनि स्थान पाता 
ैै-.0"यन्ना'ः शब्दों घा तमर्थसुपतजनीकुतल्वाथा व्यक्तः 
काव्य-विद्षेषः स घ्वनिरिति सूरिमिः कथितः ।!? यानी 
“ड्द या अर्थ गौण दोकर दूसरे. जिस अर्थको व्यक्त करते 
हैं, वहो ध्वनि है । देखिये न, “अत्त्या'"*""* "में प्रतिषेघसे 
ल्वोङति व्यक्त होती है ओर “भ्रम घम्मि'***"*?' में विधिसे 
निषेध व्यक्त होता दै अर्थात्‌ यहाँ सहृदय ुल्याथं-त्ाच्याथ 
--को. गोण समझता है ओर. व्यज्ञ्याथको प्रधान । 

अब बात यह रदो कि, रस-विरद्वित-स्थलोंमें काठबका व्यव 
हार केसे दो ? निवेदन यह दे कि; नेसे प्मशानमें शरोर 
दीखता. है; पर शरीरीका पता. नहीं चलता, थेसे दी इस 

( ध्वनि )-विरदित स्थढाँसँ भो काव्यका व्यवहार होता है 
बानी नोरस काब्यमं जो काव्यत्व:( शब्दाथंशरोर॑ काव्यम्‌ ) 


BCR 
i २ 
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चेले इन्च | 

घारोरत्थ । इसीलिये तो नीरस काम्ये मलू शो 1. 
विदीन माछूस पड़ते हैं। 'काव्यप्रकाश'-कारने साइ | 
“हवच्छन्दोच्छ...” इकोकको पेशकर बताया है कि, या | 
यदद अथम काव्य हे । | 
यद्द सहो हे कि, लोकशो भाँति काढप्र-जात इह है । 
फिर भी जो यहा. “बाष्दायों शहरं, पद-संघटना पहि, |. 
आत्मा घ्वनिः ” इत्यादिका प्रयोग क्रिया गया हे, पर केह | 


विषयोंकों सघ-छलभ बनानेके लिये हो । इसोडिये तो रमे | सँ 
आत्मा कहाँ अलङ्कार भो हो जाया करता हे; पर हा, स ४ A 
अहङ्कारे आत्मत्व आता हे, तव उसका व्यवहार “रहर | हा 
श्रमणवत्‌” किया जाता है। जो हो, काग्यहो अता | शा 
चमत्कार बने या ध्वनि; मेरा सानुनय आग्रह तो यह है # | इन 
बो वस्तु व्यज्ञना-व्यापारके अधीन हे, बही वास्तवे मो | ` ह 
आत्मा बननेकी अधिकारिणी हे । क 
जब चमत्कार काव्यको आत्मा डोया, तब फिर आह! || 
केसे चमत्कारको घारण करेवा ? यही तो मेरो उस छोपेर ॥ र्न 
समाळोचनाका निष्कर्ण था । अलङ्कार तो स्वयं | के 
झोभावद पदार्थ हे, शरोरी होनेका अधिकारों गो हे 
अलड्भार-उवनि वाच्यालड्वारसे बहुत परे हे । ड 
सहृदय वाजपेयोजोको सूक्तिप्रॉका केवळ शुष्क बुढि | ' हे 
यद्यपि यइ यथावत उत्तर नहाँ हुआ हे; फिर हि |. 
पन्थाका अवछम््न कर-विद्याविनोद' बारा, में डन 3 । 


४ ई 
जवदय दी आनन्द उत्पन्न कर सङ्ग गा--ऐशी आश 


हा रिख 


` हलकर्षण॒की प्रथा 


... कृष्ध्रधान भारतमें विद्वारका सूबा, कृषिके ळिये, यहो इस-प्रदणकों अपूथा है। इधके पिह उदाहरण शूहोंमें 
तर ऐ। विद्वारके अधिवासो भी बङ्गाछ और आसामके मिलता है। ये घनो और मानी होते जा रहे हैं। 
.. तिपियोंकी तरह प्रायः व्यापार-शूल्य हैं। यही कारण है यहाँ यह सवाळ पेदा होता है कि, जब ब्राह्मण पहले 
परियो ओर व्यवसायपट_मारवाड़ो यहाँ न केवळ इछ नहो जोतते थे, तब क्यों सम्पन्न थे ? इसका उत्तर यह 
मे बल्कि छोटे-छोटे कसबोंसे लेकर बढ़े-बढ़े गाँवोंतक दै कि, आज जेसी मजदूरो ओर विछास-प्रियता बढ़ी है, देसी 
| सा दाढे पढ़े इए हैं । प्रक्ृतिने जङ्गल, प्त, नदी, नद आदि पढे नहों थी। कछकत्ते ओर आसामके रुपयोने यहाँके 
. इन झयोंसे जहाँ बिद्वारको विद्वार-स्थक बनाया है, वहाँ मजदूरोंको घर छोड़कर कुछी बनने ओर परेशो होनेकेः लिये 
हि शक्ति (कु सोन्दरय्येके अनुरूप हो' है । बिद्दाका विवश कर दिया है। | 
| तरर ऐ। इन दिनों वेकारोको भरमार है, गरीबी बढी हुई है। - 
` समति इस स्वर्णमयी भूमिको कर्षण-प्रथा इन दिनों बिहवारके ब्राह्मण २) रुपये माहपर कायल्योके ph 
/ * गय हो रही है। यहोके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, मिल भात बनावेंगे, भोजनके विना अवइय मर भले जायेंगे; किन्तु 
। गेले बोर स सेतो नहों करते, बल्कि कराते हैं । खेत अपने ही खेतमें अपने ही हाथों इक चलाकर बीज नहों डाळ 
| पी जक डालनेवाले सब-के-सब आद होते हें। गरोब-से सकते । | 
घाले, क भी यहा अपने हाथों इळ नहों जोतता। मेरे घरके पास ( गया जिलेमें ) एक कान्यकुञ्ज ब्राह्मण 
|] षं और टि आप किलो तरहसे ओ यद्दाके ब्राह्मणों, हैं। १२ बोघे जमीन अभोतक, इत गरोबोमें भो, इनके पास 
ग्या इ नहं चळ्खा सकते । है। आप सबके सब “हिल लोढा पढ़े पत्थर” हें । सूसिद्दार 
| न रम यह इल-प्रवइण-पृथा सोवने लाय है। ब्राह्मणोंकी देखादेखो विवाह ओर आद्धमें सब जप देवकर 
| पर सि आर्थिक स्थिति हे, वढ छिपी हुई नहों दे। इस हाळतमें पहुँचे हँ । इतनी जमीनपर सो काफी कज ददो 
भो झै, बे ड वात है; किन्तु जिनको गरीबी वेतरह चुका है। हळ जोतनेवाळा मजवूरका यहाँ बड़ा अभाष है । 
| ऐर वाहि ५ ठाके कारेण हो चल्न्रमें छपेटी हुईं आगकी ब्राह्षण देवके यहाँ राम-राम कर, कपर कल लेकर, २००) 
| षे नमे ह इ विना सूदो और ३ बये खेत म 2 
| र ३ मं बढ़े-बढ़े जर्मोदार हैं। इनके सामने इछ जोतनेवाळा कोइरी ठीक न । आषाढुसे आदिवनतक 
| ऐश क सू-सम्पत्‌ नगण्य है । परन्तु अब बड़ी उसने काम किया; परन्तु बातोवातं एक 'दिन डस कोइरोसे 
कोण) इर होते ओर जमीन खोले जाते हुँ।' मेरे पढ़ोसो भाईको अनबन' हो गयी, जिसके फळल्वरूप ऐन १ 
कारणोंके साथ-साथ पघान कारणः बीज ढाळनेके अवसरपर' डल अदिभीने खेत जोतना बस्तु कर | 


प० दिगस्बरनाथ पाठक काव्यतोथे 


र 
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दिपा । १० जोगे वेर पहा रद्द प्रा। खेर उच्च गपा और 
मेरे एडोलो माई तोनों सार गाछपर हाथ रते रह गये । 
मैंने कहा, 'भाई साहब, आप कुडाळ चछाते हो, छट्ठा भागते 
हो, बेळ जोतकर दिन-दिन सर दवनो ( दवरो) करते हो, 
हते बेलों द्वारा रस निकालते डो और खेतोंमें चोकोपर 
चढ़कर, बेलाको पूछ पहकुडक्र घ्टनों कादोपें पइरों घूमते 


. रहते हों; फिर हल क्यों नहोँ जोतते ? इसमें कोनसा पाप 


बेठा हुआ है ? इळ उठाइये ओर जिन्दगी बचाइये । महाँ तो 
इस सल्तोमें दोनों द्विलपे देनेपर भो मालिकका देना जहाँ 
नहो सघता हे, घहाँ आप दोनों हिले खोकर अपनो हालत 
रद्दी कर डालेंगे ।? किन्तु आप चिद गये ! सुझे पठित पशु, 
धम्मंघातक आदि शाब्देति सम्मानित किया ! लोगॉमे चर्चा 
फेली, वे भी सुझपर बिगड़ खड़े हुए । 

एक बार एक दूसरे गावमें इछ जोतनेघालेके न मिलनेपर 
कुछे भूमिहार त्राह्ाणनि अपने हाथों इछ चलाया था । इसपर 
देहातके पड़ोसी लोग वेतर बिगड़े ओर खान-पान बन्द करने- 
तक्को घमको दे डाली | परिस्थिति बतलानेपर भी पञ्च राजी 
न हुए। भोख माँगो; परन्तु इल अपने हो खेतमै न जोतो । 
यड पञ्चाँंका फतवा जारी किया गया । 

में यहाँ एक शब्द भूमिदारोंके विषवमें भो कहना चाहता 
हुँ । चह यह कि, विह्वारमे घनी-मानी अधिकतर भूमिदार हो 
हैं, जो वस्तुतः त्यागो ब्राह्मण होते हुए भो भूमिपर आधिपत्य 
होनेके कारण ही शायद “भूमिरेव दवारो यस्य” --इस समासके 
आश्रप वने हैं। यइ बढी प्रसन्बत्राकी बात है । परण्तु 
अन्यान्य ब्राह्मणोंकी तरद ये भो अब “हार” की जगद अचुदिन 
भूमि हारते हो जा रहे हैं । 

“जिये बाप तव दङ्जस ढुङ्गा, मरे घाप तब ले चछ गङ्गा ।” 
कहावतको अत्यधिक चरिता करनेवाले हमारे भूमिद्दार 
भाई भो अब वाप-दादेकी जमीन बेच-वेचकर चृढा-दही खानेके 
लिये पाड्ख बजानेको हेयार हो रहे हैं; किन्तु इस गरोबोका 


. ट्रॅभो वदी कारण है-इलोंको न पकड़ना | ढाई सेर खेसारी 


: ब्राह्मण अपने डाथोसे ही हल जोतते हैं। 


कट 
1000 
~ 


लेझर काम करनेत्राड़े सभदूर पिते नशे और ये 
खेतपें बोज डाळ लक्ते बढ्दा | 


पाऊच, उपयु र लेखपे ४तलि ओर प्रतिध्वनि क ४ | 


हि शूको भक्छि शा | 
रला चाहता छू । में य नश कहता कि, द भा | 


यह साने न छा बेठियेगा कि, में 


उन्नति न कर सारे छल सोचने रहें एवं ब्राग अपने न्स 
|] 


नेमित्तिक करपो'फो तिताझुलि देकर अव दछ चणणाह | 


सोले' । इतना लिप्रलेका साने यहो है कि, जो वाहण(श 


द्विजाति ) अपने क््रानुष्ठातमे तत्पर नहो हैं, जवनो | 
रहनेसे इर-दरको डोकें जामे फिर रहे हैं, “पोर, बावरी, | 
भिल्तो, खर” बन घेठे हे, वे यदि ध्य्थको ढोंग-मरो प्राच |. 
को न रखकर इलकर्णणसे अपनी जीविका उपारि छे, | 
तो कोई दोष बड । हाँ, जो मन्त हैं, जिनके पात्र | |. 


है, उनके लिये यदद वात अरहो नहों है। 


री बात शास्त्रक्ी । सो, शास्त्रोमिँ जहाँ बेलाको रक्त || 
खेती करनेका विधान दिया गया है; पहा कहाँ भो यह गर |. 
नहों लिखो मिलती हे कि, ब्राह्मण स्वतः ढाङ्गछ-वाहन | 
करे । राजा जनकने तो स्वये हलका संचालन कि थी |. 
यह रूढि बिहारमें हो पायी जातो है ।यू० पीर में ४६ || 


पुरसे पशिवस, मारवाड, मेत्राइ, पक्ञाब आदि 


घजदूरोंसे छेते हैं; किन्तु इछका काम है हव 
इनका कहना है कि, जरूर छापरवाहीते खेत 


॥ | 
देते हैं, मजदूर बेहाँको पोटते ओर ज्यादा की दे । 


इसलिये लाडुळका चाळन तो अपने ही हाथों ठीक छ 
भला जो ब्राह्मण कोलू चळाता है, श्रावण 5 
झड़ीमें देल, देता है, वद जब इछ जोतनेसे 1 


इसको दुष्प॒था नहीं तो ओर क्या कडा जा चा हश) | 


मेने ऐसे अनेक ब्राह्मण आइयो देखा ई 
रुपये साइघारपर नोकरी काते , हँ, कपण 
बकीछोंके घर चिम चढ़ाते ओर डु फी 
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[क 


वे अल्याल छ | 
ते (| 


जोवर! ६ || 


९३९] 


शवे बच्दे रहते हैं; परण्तु अपणी ज्ञमीपमें इछ महीं 


हा सकते ! देखिये, सूखताका प्रचण्ड आधिपत्य १११ 

बतमान काळ उघोरकोंका शुंग कदा जाता है । अनेक 
झा निर्मल हो गयीं । किन्छु इस दुष्प्रथा-डपिणो 
पहसीकी तरफ कोई भी बढ्नेका साइस नही कर रदा है, 
ए हुःखड़ी बात हे । इस हुपप्रथामें देढातो बहम भो बड़ा 
झता है। 

मेरे पड़ोसी शाकद्वीपी भाईसे एक दिन एक चमारिनकी 
हकार हो गयी । देव योगसे दूसरे ही दिन उस चमारिनका 
इचा बीमार पडा 1 एक आदसो चमारिनके घरपर गया, 
हाईनको बात सझांयी । निशाना अचूक रहा । सारे मण्डलमें 
रवार हो गया । चमारोंकी सभा हुई ओर ब्राह्मणका इळ 


LE बेकार दवा कदापि न पिळाओं 


ताकतवर,पष्ट और आनन्दी बनते हैँ. 
सस्तीके छालचसे अपने . थोड़े ही असम बचोंका वजन बढ़ता हे | 


जोतभा बभ्द हुआ । गरीधका हेत ३ साएतक बिमा धोया 
रह गया । जब्त मूरता शोनेपर भी इसकी समझमें बात 
आ गयी । “जब में सब काम करता ही हुँ तब इछ लेकर क्यों 
न खेतमें चलू ९' यह सोचकर इसने इछ उठाया, खेतमें गया । 
परन्तु पचासोने इसे घेर छिया और "महापाप महापाप” की 
आवाज आने छगो । अन्तको खेत घेचळर ३) रुपया 
माइयारमें पुक वकोछके यहाँ भात बनानेप्र भोकर हो गया । 
जो पामी पाण्डेय हैं, जो युइतान हैं ओर हैं बावची, 
डनके लिये भी अपने ही घरकी मजदूरी समाजने छोन रखी 
हे। भला यह केसो घोर अज्ञान मूक और अनथ -कारिणी 
बात है । फळतः बिहारको हृककर्षण प्रथा न केवळ चिन्तनोय 
हो है; किन्तु 'विचिन्तनीय' भी है। 9२ 


भारतके फस्येतकमें बिकता है 
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त्या र्क. प्र पथ न्स | 
त्याग और शेख. पुत सत्यकाम बिदाल | 
१.२ सुल्य सम्पादक, ''अलुंन” 
इमाने सूले इए पत्तोंको परके अंग्हेसे,बखेरते हुए कहा, धिर हो गया। उसे मेजपर रखी झाप ह | 
“अविनाश, यह केसे दो सकता है १” ` रह-रहकर पोड़ा पहु लाने हर्या । उसकी टिक-रिक्ा त | 
जिस बातको कइनेके उद्द इयसे अविनाश भाज आया (हिल घबराने लगा । | 
था, उसे उमाके इस प्रपनहे उत्तरमे एक बार ही कह डालनेको ज्ञो तूफान उसके दिळमें उड रहा था, उसमें एता | 
अघिनाष्षके प्राण अघोर दो उठे; किन्तु डस आवेशको संयसमें अपनेको वह डाळ देना चाहती थो-। | 
|. रखकर अविनाप्ाने जवाब दिया, “न हो सकनेकी इसमें बात विजय सिंइके साथ झादो करनेमें उसे, इसा सी 
५ .«« ही क्या हे? (म वाहो, तो सब दो सकता है ।” थो कि, उसकी अवस्था प्रोढ थो और उसके साथ हसरे झो 
| “मेरे चाहदेरे क्यो होता है ? मां-बाप मेरी श्रादी राज उस पागल प्रेसका अनुअघ नहो' किया था। मरे | 
11 जो घरानेके एक उच्च पदाधिकारी विजय सिद्दक साथ कर डालना हुद्यमे जो उन्माद था, घद्द विजय सिंहके दिछों लो 


1 
| __ वाहते हैं। कछ ही तो छगन है । उसके बाद ....।”कहते- सकता था १ 
५... कहते उमाने एक ठण्ढी साँस ली । x x ४ 

iE उ माकी उ विवद्ाता-भरी साँसका अर्थ अविनाश खूब नियत समयपर अविनाश आ पहु चा। उमा ते पे! | 
॥ ५ समझता'था । उसका सीधा अभिप्राय था कि, उमा इस संकर उमाने डरती आवाजमें पूछा, “किधर ?” | 
से उद्धार चाहती दै । प्रियतमाको अपने पौरुषका प्रमाण देनेके अधि०--“जिधर किस्मत ळे जाय!” 

' ढिये ऐसा अछभ्य अवसर किसो भाग्यवान्‌ प्रेमीको ही दोन्गें बाहर खड़ी मोटरपर सवार ईए । मोग शै | 

मिळता हे । अविनाश इस उअघसरका पूर्ण उपयोग करना बातें करने लगी । द| 


__ खाहता था । उसने उमाके दोनों कन्धोंको अपने प्राक्तिशाळो अविनाश आज संयुक्ताका अपइरण द 
` हाथासे थाम छिया और कहा, “डमा ! तुम मेरो हो । संसार- पृथ्वीराजसे कम महरवश्ञाळो अपनेको नहीं समझ हन ॥ 
को कोई भी फक्त तुम्हे सुझसे दूर नदी' कर सकती ।” तीन घण्डेमै जंगलको पारकर मोटर एक न 5 
किन्तु अधिनाशका पवित्र संकल्प हो उसाका उद्धार नहो ड़ीके पास जा पहु ची । दोनों प्रेमी चहँ उतर है ति 
क्र सकता था । रमा कोई क्रियात्मिका योजना चाइती थो । चहाँ उतरकर दोनने उस झोपढीमै ही त प्रति | 
। उसने घीरेसे पूछा, “फिर क्या करना दोगा ९” विचार किया। प्रेमके नहोमें वढ रात बी बाइ | 
| झविनाशको अपनी स्कीम बनाने ओर जतानेमें देर'म बड़ी लच्छी गुजर जातो; मंगर उसाको | 
। छगो । उस सारी हकोमका सार था--“११ बजे रातको छगा, उसका शरीर {टने छगा । 
'  सकानके पिछके रास्तेसे भाग निकळना ।” ज्वरका अनुभव होते दी 
 झभीआठदीबजे थे, तीन घण्टे शेष थे। उसा अपने यह ज्वर साधारण नहीं था 
कमरेको अस्दुरसे बन्द कर देठ गयो । उसका इद्य दोळा- अपनी चाचीके घर गयी थो! १ 
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| स्ह] 
है। बहत सभा करनेपर सी उमाने चाचोळो घूस लिया 
ता यह ज्वर उसी  पिशाचिन शीतलाफे आक्रप्रणका 
हेत था । 

अव पूइन यद था कि, उमा अविषाशको इस निकटसथ 
(चिकी सूचना दे या नहो । पइळे तो वह, यड सोचकर 
हि, इन्हें फिक्र लग जायगा, जरा झेपो; मगर वादमें, पता 
होला ही जायगा, यह विचार कर उमाने चेचकको बात 
` श्विनागको कह ही डालो । 
बपिनाश यह अशुभ समाचार उननेको बिलङ्कक तेयार 
` छोया।उमाको आशा थो कि, अविनाशका दिल इस 
हबको नकर सहानुसूतिसे अर आयग़ा ओर चह मुझे 
बेक तरहसे आइघासन देनेका प्रयत्न करेगा; छेकिन ऐसा 
| गौ इआ | इस खबरके पाते हो अविनाश चेरा ऐसा 
` फेका पड़ गया, मानों बन/-बनाया सळ आँधीसे टूट पड़ा हो । 
पद आइवासन कया देता, स्वयं छो चिन्ता-्सागरमें इव- 
' 'ा।उसे इस पुकार धेये छोड़ता देखकर ल्वर्य डमाको 
| से सान्त्वना देनी पढी । 
= सान्त्वना पानेकी अधिकारिणी तो उमा थी; किल्तु यहा 
| ह न चक पड़ा। सरोज डाक्टरको ढारर तयाने 
ही द जक हुआ, मानों उसने अपने रोगको 

प्रति सारी अपराध किया हो । 

a ह सम्बोधन करडे कद्दा । “प्यारे ! तुम 
re पुर्म्हा चिन्ता करने छपोगे, तो में काको 


॥ हा बन इछ ख्लेले स्वरमे जवाब दिया--“'चिन्ता 
k सेस कर तो नहाँ करता ।"' 

$ क्या कारण हे. 0७ 

द इम्हारो सेवा-झुश्र षा कोन करेगा ९? 

| -अभूषा नहीँ चाहतो । फिर जब तम मेरी 
| ऐ खा. णे तो सुझे और सेघाकी आवश्यकता - 
| पके इए उमाने अपनी थको हुईं भुजाए 

| प दाढनेको आगे बदार्यो । 


पहो कि 


. उसे न उमाका ध्यान था, न असझी वेहोशोका । उसे रह-रह 
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` “इसकी क्या जरूरत है १” 
पीछे इट गया । 


उसा अघिनाशकी इस विरक्तिका कारण ताड़ गयी। 
बह भो चोंककर इस तरह पोटे इट गयो, मानों किसी साँपने ट 
डल! दो । उसके सिरमें चक्का आ गया । कुछ देर प 
चह दे हैं 

सी पड़ो रही । है ८ 


अविनाशको मानसिक अवल्था इस समय विचित्र यी। ` | | 


कहते हुए अविनाश दो कदम 


कर अपने भाग्यपर क्रोध आ रहा था--क्या इस अन्धेरी 


रातमें, सूनसान जंगळमें हो उसको क्िस्मतका पूरना लिखा 
था !! 


उसके चेवङुसे बिगड़े हुए चेहरेको कल्पना उसके | 
भविष्य जोवनको यातना पचा रही थी । है ह 
आखिर उमाने तिळमिलाकर कह्ा-“अविनाश ! किति 
चिन्सामें हो १” | 
1 9 39 


“नहीँ, तुम्हार सुइ तुम्हारे दिको गहरी चिन्ताको 
प्रकट कर रहा दे ।” 

“मुझे अपनो तो नहीँ, तुम्हारी चिन्ता है ।” 

"मेरो चिन्ता केसी १” 

"यही कि, तुम्हारो सेवा कोन करेगा १” 

“अघिनाश ! मुझे सेवा-ययुश्रूषाकी चिन्ता नहों। तुम 
निश्‍चय समझो, में सेवाके लिये कदापि न कहुँगी ।” 

“गर, तुम विवा सहायताके किस तरद निवाद 
करोगी ?” a 
“हीक हे, तुम तो शीतळाके इतके भयसे मेरे निकट आ | 
न सकोगे ! मगर चिन्ताको क्या बात हे । मेरे गळेमें ` 
दो बूं द पानी टपकानेवाळा कोई मिल दी जायगा !” | 

“मगर, तुम्हे ऐसो आपत्तिमें डाळनेका पाप मेरे. जिम्मे 


होगा ।!? न छः 
(नही | पद भो मैं अपने जिम्मे छे छूंगो। में समझ हे 


झायो थी |” 


उमाको इतने सघाल-जवाबका मौका कमी नहाँ 
मिला था। इतने सचाळ-जतावके बाद उसके धेयका बाँध 
ठट गया । वह॒ फूर-फूरकर रोने छगी। 
x १९ x १६ 


रात अभी एक पहर शेष थो। अविनाशने उमाको फिर 
मोटरपर घेठाकर घर छोट चलनेको मजबुर कर दिया । 

उनकी प्रेम-कडानोका इतना संक्षिप्त अस्त घस्तुतः 
दुःखदायो था । सगर अविनाशपरसे प्रेसका जावू उड चुका 
था । अब घह साधारण मनुष्यको भाँति अपने अले-छुो'की 
चिन्ता करने लगा। उसने भो उमाकी अनिच्छा होते हुए 
भी उसे घर घौपिस चलनेको तेयार कर दिया । 

घर पहु चकर डमा घरके पिछले दरचाजेसे - अन्दर जाने 
छगी । जाते-जाते उसचा कदम, रुक गया । घह घों उदर 
गयो ओर ठहरकर अधिनाशको ओर मुड़ी। मारी ओर 
काँपते हुए श्दोंमें उसने कडा -_'“अविनादा ! प्यारे ! क्या 
यह हमारी अन्तिम बिदायी है १” 


अविनाश चुप खड़ा रद्वा ! 


“नहों बोलते ! अविनाश !! मैंने ऐसा कोनसा अप- 


, राघ किया ? तुम सुझे छु नहों सकते, तो क्या मुझसे बोछनेमें 


भी तुम्हें रोग लग जायगा १? 
_ “नही, में तो बोल रडा हु ।?? 
“अच्छा है । यह तुम्हारी कृपा है। में इस पाके लिये 
सदेच तुम्हारी कृतज्ञ रहू गो। अविनाश! मेरी एक बात 
मानोगे ।” 


99 
झर 6 प्क्र्या 9 


 “धबस,--एक बात ; मोर, शायद यही आखिरी बात । 
सम्भवतः में इस रोगके आक्रमणसे ही इस लोकसे बिदा हो 
आऊ गी । बस ! एक बार !! एक बार मुझे अपने बाहुपाशमें 


न जकडृकर"**' ० "००१/कद्ठते-कहते ख्सा अविनाशको ओर झको} 
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ES स्ट डं 


छूगो कि, तुम सुझे नहों छाये थे, में रूपय॑ तुम्हारे साथ मगर अविनाश उसका आलिंगन करना, मो. 


हुए कश--०“तुफरं चे वक दै, तो कथा हुआ ? इसमें तुमान 


रहती और कमी-कमी अघिनाश तथा ई वि | 


[कष 
तझा | 
करनेके सहश समझता था | ग 
% २९ १९ x 
उमा एक सजे हुए कमरेमे पलंगपर पही हो। «| 
उसको सूच्छौ (टी, तो उसने देखा कि, एक 
वेषभूषासे उसजित, गस्भीर, प्रभावशाली व्यक्ति इले | 
हो कुर्सीपर बेठा है । उमाने पानी भौगा, तो उपने हव 
पानी भरा ओर उसाको सहारा देकर हैठाने छा ! यमा र । 
उठो । “नर्ही-नददी'; सुझे चेचक है, शुझे मत छूमो "जो 
हुए घद पीछे छट गग्री ! 
घद् उपस्ति उपाडो इय अदल्याते जरा भो मयार | 
हुआ । सहानुभूति-भरे ल्वरमें उसने उमाको माझ्यात | 


कसूर । तुप किपो बातको चिन्ता न करो । में तुम्हा को | 
न सही; मगर एक सनुष्यक्रा, मनुष्य होनेके भाते हो| | 
यद्द घस नदो कि, घद्द रोगीको सेवा कर ९” | 
डमाको इस अज्ञात घ्यक्तिको देवोपम उदारताप भम | 
हुआ । घद उसकी इस बातपर एकदप विशवास ११|| 
सको । यह युक्तिका समय नहीं था ओर फिर उस ण 
स्घरमेँ कुछ ऐसी गरी सच्चाई थी कि, उमा इसके अदु | 
का उसी तरद्द उल्लंघन न कर सकी, जिस तर || 
: "का सी 
बाळक अपने शिक्षकके आदेश का उल्छँघन नही क. ), 
पानो पीनेसे उसा छोशमें आ गयी । ; 
मावी फो |. 

घद अज्ञात व्यक्ति बड़ी सावधानीते जन 
झुभ्रूषा करता था। उमा अनेक बार क 
दिखिछाकर दूर रहनेको कहती; पर वढ (य 
अदूतपनका अनुभव न होने ड्ग | 
रहता था । ग्री 
उमाके आइचर्यकी सीमा न थी! क । 


क्ति उमाकी 
उतना ही 


तुळना किया करतो | उसके विम्य.  [। 
करता था कि, आलिर इस व्यक्तिकी 


७३ ] - आ 


ह्रै | बह यह तो जानती कि, इतनी हेवा प्रेमे “हॉ, मैं तुम्हारी पाका असिष्ठावी विजय सिंह हं। 
ही कारण दो सकती है; सगर प्रेसका अथ उसके छिये जिर्स रात तुम यहाँसे गयी थी, रस रात में यहींपर था। 
। क्मीवक “यौवनके उन्मादे अतिरिक्त ओर कुछ लविषापा जब तुम्हे सूच्ितावस्थामें छोड़ गया, तब मेने---पह 
बया!” जानते हुए भी कि, तुम मुपसे नफरत करती हो-तुम्दारे 
' इह समझती थी छि, प्रेम तो चढ़ी था, जो कि, प्रति अपने कत्तव्यका पालन किया।” ८ 
पषिनाश किया करता था । फिर यह व्यक्ति जो करता है, “तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, जो कहते कि, | 
पह क्या है ! यद अवशय प्रेमले भी बड़ी कोई चीज है। तब केवळ करत्तव्य-पाळन किया १? | 
पह व्यक्ति मी अविनाशसे अधिक मदान्‌ है--यह बात विजय सिने गम्मोरतासे उत्तर दिया--“व्यारी कईब्य- . 
आळे दिळमें अच्छी तरह बेड गयी। एक दिन वह उस होन प्रेम, प्रेम नही' कहळाता ! घह केवळ वासनाका 
बात व्यक्तिसे पूछा बेठी-- उन्माद होता है।” 

"क्या में अपने उपकारकके पुण्य नामसे परिचित हो “षतो प्रे मका क्या मशे है १” 
सकती हूँ !” (“प्रेसका अर्थ है त्याग! नो जितता त्याग कर सकता 
"दासका नाम विजय लिइ है ।” है, घह उतना दी प्रेम कर सकता है । कहते हुए विजयके 
“विजय सिंह! क्या कडा ? तो''"'“"ुम्ड हो” उमाके मल्तकपर प्रेमकी मिट छाप छगा. दी ! 
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वसन्तकी निष्ठुरता 


कद्दा चिरह-पीड्ति तरुणीने, "तड़पोते क्यों सुके वसन्त ! ' Bb 
मुझ अबलापर तरस न खाते तुले हाय, करंनेको अन्त!” व 
बोला तब आतुराज विहेस, “क्या नहीं जानती सुकुमारी ! र 

सुरभित साँसोंसे उर-उरमें खुल्गाता ' ह'चिनगारी ॥ है 
विरह-वहिसे विकल सहम उठता जब पं मीका संसार ।. के क 
आह खी च, तुमसी तरुणी जब देती पिरो मुका हार॥ ` 

तब मैं होकर मुद्ति कुछमकी क्यारीमें मुसकाता, हू! 

कोकिलके रसमय कशठोंसे व्यग्य-गान फिर गाता हु ॥” 


» 
प्र छ 5४-व्याम्राथतार गोष- श Gyaan Kosha 
.उँदै के ७० ET “= 


००-०0. डकार पतलाल्ला्खड्डद 
वा मति naan] 


स्वर्गीय 


| जिस सह्दाबुभाघने अपना सारा जीवन साहित्य-सेथा 
| अहो डल्सगंकर दिया, हिन्दी-संसारको उसका परिचय 
देनेका प्रयास करना छष्टता मात्र है । जिल लगनके साथ 
आजीवन बाबू शिवनन्दनसहायजो साहित्यकी निएछल 
तथा निःस्वाथे सेवार्मे ` लगे - रहे, वह सतत अनुकरणीय 
है; उसके लिये साहित्य संसार सदा डनका आभारी रहेगा । 
' जीषन-चरित्र-फेखन-कछाका जो आपने अमुठा दंग हुढ 
निकाला था, वड अपना सानी नही' रखता । आप बिहारके 
रत्न थे, हिन्दी साहित्यके गोरव थे । 
आपका जन्म आरासे प्रायः एक कोल पश्चिचस, काय- 
 त्थोको प्रसिद्ध बल्तो अल्तियारपुरमे, आश्विन झुझ द्वितोया 
. स० १९१७ को हुआ था। आपके पिता सु'शी कालीसहायजी 
'  फारसी-भाषाके अच्छे विद्वान्‌ थे । उन्दींकी देख-रेखमें 
उकल उदू तथा फारसी पढ़ना 
आरम्भ किया । फारसीमे पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ळेनेपर 


18. 


| अंग्रेजी पढ्नेकै छिये आप पटने भेजे गये। तब आपकी . 
. सषल्था १३ षर्णकी थी । पटना काळेजिपएट हकुछमें आपका . 
। नाम छिखाया गया । पहसे आप सन्त, १८८० ईस्घीमै .: 


| - पृण्ट्रेंस परीक्षामें उत्तीर्ण हुए ।. 


2 उस समय आपकी पारिवारिक अघल्था बढ़ी शोच- 


देठे हुए ये । .घरमें दूसरा कोई शुइल्थीका संचाळन करने 
चाळा नो था । निदान आपको पढ़ाई छोड़कर यृद्दल्थीका 
सार ग्रहण करना पढा।:. 


न्क श सुँ 


' अपना अध्ययन नहीं छोड़ा । कचहरीमें दिनम 


मीय थी। आपके पिता रोगग्रस्त दोकर वर्षा से घरपर 


CC-0, Jangatfiwadi Math Colléction, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 


“चन्द्रशेखर” 


२१ घर्जकी अवस्थासे आप पटनाको अदाहतमे दो || 
किरानी सुकरंर हुए, तबसे बरावर ३५ वषोतक आहः | 
गीरीके विभिन्न दावित्वपूर्ण पर्दोको विभूपित कसे हुए | 
अन्तमं मक्त घर सन्‌ १९१५ हैं? को आपने सस्मार | 
पेन्कान प्राप्त को। इस बोच आपने श्षिरिस्ते्ठरो गो । 
नाजिराततक की; किन्तु विद्याचुराग तथा कोण | 
कारण मुख्यतः सुतरज्िम दी रहे । | 

विद्या-व्यसन आपमें छड़कपनसे ही मरा था। संयोग | 
आपको स्कूलकी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ो; किन्तु हे 


परिश्षसके अनम्तर आप रातको १२५-१ बजेतक 
अध्ययनमें लगे रहते थे। मेइनतसे आप 


देडे हुए किसीने कमी नदी देखा स 
काममै छगे दो हुए । आपकी सफलता 


में अग्रसर दोनेतक आपकी दिन्दीकी छ हागे | 

थी । किन्तु विद्याचुराग प्रबळ था; मत गे | 

उदू की शायरी करनी छुरू की । अ 

तत्कालीन दैनिक पत्रमे प्रकाशित होने छगे । दोसौ श 
उन दिनों बिारमे धाम्मिक करा दी गी” 

दानापुरमें आय समाजियोनि पत र 


इधर प० अम्बिकादृत्त व्यास प्रति बिए 


नहा नाका रोकनेमे प्रपत्ञश्ञोछ ये। घास्मिक उसंग सहाय 
ह मी नसाँस लद्दर सारले छगी । आपने ठ्यासजीका हाथ 
बाया । पटते या दानाधुरमें ऐस कोई भो घाम्मिक सभा 
दवो होतो थी, जहाँ आप उपस्थित न पाये जाते हॉ । 
द्वप पेक “वम्मेसमा” के समापति हो गये तथा कह 
_ इपौतक उस आसनको विभूषित करते रहे । 
कलतः व्यासजीसे आपको बड़ो घनिष्ठता हो गयो। 
. इर सङ्गविलासप्रेसफे अध्यक्ष बावू रामदोन सिंहली तथा 
ल्वनाम-घन्य पण्डित दामोदर आाल्त्री मी आप छोगॉसे जा 
- मिठे। अब क्या था, पटनेमें एक प्रकारको साहित्य-गोष्ठो हो 
स्थापित हो गयो । त्राबूपाइबको सो दिन्दोको ओर रुचि 
हुदै । आप वड़े उत्साइके साथ दिन्दीका अध्ययन करने छगे । 
, इक शाहत्रोजोते आप संस्कृत भो खोखने कळो । अब आपको 
= - कढ़ाचूर मेहनत करनी पह़लो थो । अमलागीरोका काम ओर 
.५ उषे उपर छात्रत्त्‌ अध्ययन; किल्तु आप तनिक भी 
विचलित नही' हुए । 


|. भातेनुके नाटकोंका अभिनय करनेके लिये आपने गाँवमें 
+. फ नारक-मण्डळी भो स्थापित की। उनके महत्काव्योंके 
` ` चुगरोडनके फडल्वर्प आपको सवि कविताको ओर हुई । 
है : के परम रसह बाबा उमे! सिइनो साहबजादे उत्त समय 
र "पनिद महन्त थे । सड्रोयतोको, नावऋशाहो होनेके नाते, 
७७, विशेष सम्बन्ध थ(। उन्दीसे आप कवित-कढाका 
७ कारने को। थोड़े हो दिनोंके बाद आपको समल्या- 
|. गज 'शो-कविपण्डछ तथा कषिसमाजकी सुझुय प्नि 
र > नया प्रञ्राशित होने छगो' । फिर तो आपके प्रयत्न दारा 
$ +३ र सिद्जोके सभापतित्व परनेमें हो एक कवि- 
>पापित हो गया । आपके छपुन्न द्विल्दोके चिरपरिचित 
बजनन्दन सद्दायजीके सम्पादकत्वमें 
पन्निका भो पटनेसे प्रकाशित होने लगा । 


क्ष प्क 
भ मबन्ध, देखरेक्ष, आपके माये मढ़ा गया। 


i 


|; भापकी हरिश्रन्द्र तथा तुळसीदासके ग्रन्थोंसे विशेष 
| : हिस्व्पी हुई । आप उनके काव्योंके अनन्य भक्त हो गये । .. 


` आपको पूत्तिपोंका एह संग्रह “कुउप,कुञ्ग ” नासले 
खड्गघिछास प्रेस द्वारा प्रकाशित भी दो चुका है । इघर आप 
पोप, होमर प्रसृतिको कविताका दनादन पचान वाव. करने 
लो । फळघ्वरूप आपको "विविश्न-संप्रह” तथा “कविता- 
कुछम” नामकी पुस्तकें प्रकाशित हुरैः। 
गद्य-अर्ल्योमे आपको सवप्रथम भेंट ५बंगाइका इतिहास” 
ही है। जनताते इतका अच्छा स्वागत किया । बंगाल रेक्स्‌ट 


. बुक कमिटी द्वारा यह ग्रन्थ पाव्य पुल्तकॉमे सन्मिळित, किया 


गया । थोड़े हो दिनॉसे इसको पाँच आबृत्तियाँ हो गगरो । 
सद्दायजोका होसका बढ़ा । अव कया था, पुरे .बाद-दूसरी 
ओर वूसरीके बाद तीसरी पुस्तक लिखो जाने लगी । हिन्दी- 
संसारपर आपका सिक्को जमने छगा । आपकी “रूप फढाबी” 
तथा लिक्ख-गुदओंकी जोषनिपाँसे छोगॉने एक प्रतिमाञ्ञाही 


ज्ञोवनो-ठेखकका आभास .पाया । जनता आपको रचना एँ 


देखमेके लिये छालायित रहने छगी। . . _.... .. 
सारतेन्दुपर आपकी अपरिमित अदा शुरूते ही यो । 
अब अपने मित्र बाध्‌ रामदोन सिंइज्ीके आप्रहसे आपने 
उम्हांको जीवनी छिलनेको ठानी । कचहरीको पिसाई तथा. 
पारिवारिक चिन्ता आपको कुळ भो विचळित नहीं कर सकी । 
पाँच बजे कचडरीसे छोटकर आप सीधे प्रेसमे.चळे जाते ये; 
और, पहर रात गये वही मारतेन्दु-सम्बन्यो . सभी 
कागज-पत्रांडा अव्ययन करते रहते ये | फि! घर पह चकर 
आधो-आधी राततक जोषनी लिक्षनेसें छो . रते थे। आखिर. 
महोनोकी सडत मेइनतके वाद “मारतेन्दु बाबू हरिम्रस्दरको 
जीवनो” खडगविळात प्रेससे प्रकाशित हुदै इससे हिन्दी- 
में धूम मच गयी । जोवनो-लेल्न-कडाक एक नया तन 
क आया । समो सामयिक पत्र-पत्रिका शोते. सूरि- 
भरि प्रशंसा को। इते देखकर भारतेस्डुके भरे हाता तके 
सप दवाळी “गुढाबमे कांदा” शोपक परिच्छेव्‌ देखकर 
छोग चकित दो गये, जिसके कारण आजतक “सोरतेन्दु” 
की पूरो जीषनी मदो छिली जा सकी यो दारु करनेपर भी 
कोपोंको . अनायास हाय रोक. लेना पड़ता या, उसीको 
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"हायनो 'ने इस खूबोके साथ छित्र डाळा कि, ळोग देखकर 
"बागवाग हो गये | जोवनो-छेखकों में आपका स्थान अद्वितीय 
“जाना जाने छगा। 
इतने बाद तो स शायजोके अमूज्य ग्रन्थ लाहित्य-गगनसे 
डज्ञरल नश्षत्रको भाति, एक-एक ळर, प्रकाशित होने को । 
““गोल्वामोजो” तथा 'गोराजू महाप्रभुःकी जोवनियां खिख 
ˆ कर आपने साहित्पके एक आवश्यक अंगको पूत्ति की । 
'भ्ञागडपु (वाळे अखिल भारतवर्षीय दिभ्दो-सादित्य सम्मेलनके 


DT 


साहित्यको दशा” शीषे लेव बिहारके साहित्यका एक पूरा 


“ इतिहास ही है । संघप्रथम यह निबन्ध साहित्य-सम्मेलनको 


` हेलमालामें प्रका सिंर हुआ था-जत्पश्चात्‌ मारा-नांगरो- 
प्रर्चाणो समा द्वारा यह पुषतञ्चाङ्घार सुद्धित हुआ । तृतीय 
प्रान्जोय् हिन्दो-छाहित्य-छम्मेलनके सभापतिके आसनसे जो 
आपने भाषम दिया था, वह बिद्दारके लिये पुक अकस्य तथा 
अमूल्य वस्तु हे । चिर्कालतर₹ इसकी गिनती हिन्दी-भाषाके 
हथायो साहित्यम होतो रहेगी । बिहारके साहित्यका इस 


से बढ़कर गवेषणापूण इतिहास अबतक प्रकाशित नहों हुना 


हे । हिन्दीके प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी साहित्य-सेविर्याका 
परिचय तथा कीत्ति, बढो रोचक रीतिसे, इसमें समा- 
' चिष्टहै । 


" सद्वायज्गीको बनायो अन्यान्य दुजेमों छोदी-मोरो रचनाएं 


छोड्‌ दी जॉब, तो भो आपको साहित्प-संसारमें सदा 


अमर रखनेके छिपे उपयु क्त पुल्तके पय्पांस हें, जि 

कारण हिन्दो-संसार आपका विर ऋ गी रहेगा । आपने साहि- 

' स्यके उस अंगो दक दिया, जो अभोतरु नितान्त दी 

> अंनाच्छादित था । दिम्दोको जो डोल सेवा, महान्‌ उपकार 
आपने किया, घद्द सतत सम्मानको दृष्टिते देखा जायगा । 

` साहित्य-सेवाको आपमें छगन थी--डसपर आप अपना 

सब कुछ निछावर कर सकते थे । आजन्म न तो आपने अपनो 

_ नोकरोको परवाह को ओर न अपने परिवारको छस्-सशद्ध 

को । मरनेके समणतक जाप भमवती भारतोकी एकान्त भारा- 
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घनामें निरत रहे । जो समय आपको अपने मातो | 
खुशासदमें लगाना था, उसे आपने साहिर F 
लगाया । अपनो उन्नतिको चिन्ता परित्याग हर न्तो 
चिन्तनपें लगे रहे । अपने विश्रामका समय परो 
छावा । ओर, ये सारो सेवाएं बिडऊुड निड हि न: ै 
आवसे को'--अपनो किलो भो पुएरुके हि स्मे 
प्रकाशकसे, एक पेसा मी नहीँ लिया । 
` आँखें सन्दी पढ़ जानेपर घरवाछोंके मना कते हा 
सो आप अपनो शक्तिके अनुसार साइित्याुशोहनते वा | 
नहो' आते थे । सामयिक पत्न-पत्निकाओंमें आपके गवेशाए | 
समालोचनात्मक लेख सदा ही प्रकाशित होते रहते पेरा | , 
वे सर्गत्र आदरको इषिसे देखे जाते थे। | 
समल्यापृत्तिको तो आपको चाट-सी छग गी थे। |. 
झाँखोको ज्योति घोमी पड़ जामेके बादसे आप मि | 
पूर्तियाँ करनेमें हो मल्त रते थे। गत १० मारके | 
क आपने समल्यापूर्ति को--यही लाको सेशे | 
अन्तिम पुष्पा्ञलि थो। अमो पूत्ति समाप्त भो बं ह | 
कि, अकस्मात्‌ वज्रपात-सा पक्षाघात आपपर था छ | | 
आप अचेत हो गये और अन्ततक आप विछ क. 
१९ मके अपतइनमें आप साहित्य-संसारको पूना हे । 
घामके यात्री हुए । आपके निघबस बिहारका पक  । 
गया, साहित्य-मन्दिरका एक अनन्य पुजारी 3४ ०. | 
हेखकोंका सिरमौर जाता रहा । सदायजी सि | 
सादित्य-सेवामें तल्ळोन रहे । समल्शपूर्ति न । 
उनके कण्ठके अन्तिम शाब्द थो ! 
आप निरदङ्कारिता, अहतरिपता तश सं पे | 
मूत्तिं ये । आपकी रहन-सहनको शह दर 
होता या कि, इस तुच्छ वेष-भूषास हो 
विराज रही है । आसन-घसन, घन" 
चोजका आपको व्यसन नर्हा था ब्य 
विद्याव्यसन ।सबयं भो सदा पढ़ने 
तथा दूसरोंकों भो सदेव उत्साहित 


तोडी श 
Rr 


[| धा, 


"करते 


| ड] 
दे, असशय 
हे--अपना डेरा एक प्रकारसे पूरा छात्रावास हो 


| ततला या। मपो समो परिवित विद्यार्थियों के डेरे-डेरेपर 
हर धूम -जाना आपक नित्यका काम था। छोटे-बढ़े का 
प्रो खयाळ दी नहा रखा--सभोसे दो बातें किये 


| है 


_ रोर क 
| इतका जो नहीं मानता था । 


i 


' बापडो पुल्तक-संप्रहका विशेष शोक था । एक भो पुर्जा 
$ ह उधर हो आना आप सहन नहों कर सकते थे । अपने 
_ (ताखाहोंसे कमी कुळ हुए, तो अपनो पुस्तर्कोक्रे दो लिये। 
| राने तो इन्हें कमो क दध होते देखा दो नहीं । 


_ बज्र मो इनके पुस्तकालयमें अंग्रेजो,--बंगला आदिको 


ह Tiisisibnissinbrenlns edn 


ह जुग छे, चुग ले ओ दीवाने, हृदय सिश्धुके मोतो दाने ॥ 
र पूंजी यहो यही घन मेरे, . 
द सखे, धरे हैं, सम्मुख तेरे, 
न अब न आज अपना इठ ठाने, चग ठे, चु छे ओ दीवाने ॥ 
'यह अनुराग-विरांग-मरा है, 
नयन-खीपमें गडा पड़ा है, 
1 तेरे तो होंगे पहचाने, चुग छे, चा छै ओ दीवाने ॥ 
हैं, अनमोल, दुलक जाँयंगे, 
छ संभव नहीं, खोज पायंगे, 
हर मान कहा, हसमत मन-माने, चग ले, 
a 


जो 


विद्याथियॉको अपने यहाँ रखकर सेकड़ों पुल्तकॉके अतिरिक्त -दिन््रोक तोन सदत्वसे न्ग 


पुएतके है । 

नोकरो-पेशेवाठे छोगोंका सम्बन्ध साहित्यके साथ प्रायः 
“छत्तोस”-सा रहता है; किन्तु उसमें रहते इए भो नेसा 
विद्याचुराग आपमे था, जेसी साहित्य-सेवा आपने को, पेसी 
कम देखनेमें जाती है । आज बिद्दारका साहित्य निर्धन हो 
गया ! दिन्दोकॉ एक अंग ही खाली पढ्‌ गया! हिन्दीके 
सच्चे श्रद्दाल सहायकको सत्युसे जो दिन्दो-संसारकी अपार 
हानि हुई, उसकी पूर्ति होना कठिन ज्ञान पड़ता दै । यद्यपि 
बावूसाहब इम छोगोंमें नं रहे; किन्तु उनको अक्षय कीत्ति 
हम लोगोंको उनका सदा स्मरण दिळाती रहेगी । 


Paice 


98 
डि 
“ 
छि 
न 


चुग छेओ दीवाने ॥ डि 


जा खव्नेशवर ति इ 
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प्रेमकी चिलापर 


` घसन्तपुर एक छोटा-सा पाँव हे । इसमें सेथिळ-तराद्षगो- 
के साठ-सत्ता घर हैं। लाळा[पम झा इस गाँवके घनी- 
मानो ठयक्तिप्ॉमेसे दें। आपका विश्वाप्त है कि, अंग्रेजी 
ख्कू्डॉसं ळडझोंको पढ्नेकै छिपे भेन्ननेते वे भ्रष्ट हो जाते हैं। 
पर इनका बेटा, विजय, ऊं चे जयाजातका युवक है। बापके 
हमार सना कानेपर मो विश्ययते अँग्रेजो पढ़चा जारो हो 
रखा । 

गर्योक दिन हैं। विज्य वाइध्वालो बेठऊमें डाझिमेहो 
प्रतोहा का रहा है । पिता लाइारानते बेडके पशपंग काते 
ही पूछा-“'कशे, क्या सोव रहे दो? घोर कलितुण आ 
गया; इोळिपे तो बेटा बापद्यो लई उनतत से 
कइता आ रद्द हुँ कि, बेटा, अत्र विवाह कर छो; पर तुम्हें 
इसको कुछ भी परवाह नहीाँ। तुम्दारो उम्र भो तो अब २२ 
सालको दो गयो। मेरो इच्छा है कि, सरोजिनोके विवाद 
के साथ द्वो तुम्हारा विवा सो कर दू'। बार-बार भोज-भात 
करनेके - खडसे तो बचू ।” 

उत्तेजित दो इर विजयने कड्या कदा १ सरोजिनी 
का वित्राइ ? उह विदाहवें इउनो जलो क्या दे ? अभो 
तो घद निरी बच्चो है ।” 

“तुरट क्या मालात, में तुम दोगोंका विवा इस लाळ 
क्यों करना चाहता हुँ। कठरुते में रहते दो । लाख बार 
कहा कि, अत्र घरमै रहो, खेतो-बारो, जजमानो, महाजनी 

घगोरद देखो; पर तुमने एक न छत्री । इस खाळ अव्यछ तो 
_ फड न हुई । जतयानोते मो कोई आमडूनो नही । इसके 
सिवा एल न दोनेको वतइते, कजदार लोग व्याज मो 
न रुका पायेगे। अब तुम्हों बताओ, साल-मर घरका खच 
चके, तो कृते। चाडो रुपये महीना तो सिफ तुम्हे द्दो 


बाहिये ।” ला[ङशिजिते्डदाखःदो'हर tion, VaranasiDigitized By 5/००५ सो "यों दर: -काममें 


 दपये तो लगेंगे हों, चाहे जमीन वेचे या वर!” 


प० छे० घोष भ्ह्ा, भूतपूव रि 


“दो कया शादो करनेप्ते साल माका इ बि । 
आयगा ? खरोजिनोका विधाद आप कहाँ काना ह 
“कुमे गाँवमें, कारू मिश्रजोका नाम तो हे | 
दी दोगा। उन्हा छडका सोइन, जो चाष नो ` 
साथ पढ़ता था, मेरे ध्याचमें है ।» - | 


, ६६ 
धह, 


हिथति भो तो अच्छो बही । पर साल मोतो अगे 1 ; 
बोधे जनोब नोडाए हो गयो ।” । 
वते अरोक क्या ? वे तो पन्द्रह पो 
हयार हैं 0 | 
“हेकिद इतनो बड़ो रकार देंगे केति! गयो , 
डालेंगे, तो फिर परिवार-निवाँइके लिये उगे (| 
ही क्या रहेगा १” 1 
“यद तो वढ जञाने, छेकिन मेरे लेते बश “१ 
विवाद करवा चाहते हैं, तब ऐसे-वेसे तो हो | 


“पर में तो सरोजिनो जसे कन्यारत्न हि | 
जेसे कुपात्रके साथ करबा कतई पसन्द नहीं काता 
| “सका, वढ क्यों कुपान | होने छा ! ३ 
छोटके घर बडी लत्यबारायणको कथा ब्राँचता ही: 
चाइ |! कथा कहना ।”-सबव लोग डसकी 
थे। गाँव भावें लड़का सबको पतन 
दुराचारो कहते दो !” 
“बढ एक चरिन्र-श्रष्ट युवक 
किया कर--उसे वाहे महात्मा 
स्वतन्त्र रायको गाँववाळॉके लिग न 


दै। गाँवबाढे मान | 
ही मान के प्र | 
शक |. 
गत || 


९३ 

। क अभी पढुनेके दिघ हैं, उसका घिघाइ ममी 
ह क चाहिये। 

हक! बह कौन-सी कमाई करेगी १ आखिर लड़कियों- 

भि] ४ पारेकी जहरत दी क्या दै ? नौ सालकी हो गयी । 

|| मेंड स्कूळ ब्दा भेज सकता । तुम्हारे कहनेसे अपने 


| ` उपरी यद धारणा ठीक चहीं। गर्मीको डुड्टीके वाद 
शश अपने साथ कछकत्ते ले जाऊ गा। चढी पढ़ेगी ।” 

| ऐऐसाकानेसे तो गाववाले जालमें भी चढी रइले देंगे 1” 
` 'छ पराइ नहों। समाझको सूरूता एवं वरतापर 
| ३ नी प्यारी बनके जीवन-छखोंका बलिदान करनेके 
| हिक हेयार नही' ।?--यह कहता हुआ विजय देठक 
' रब वहा गया । 

[२] 


॥| . रिसको वकील हुए चार वर्षे हो गये । कळकत्त में 
| लात करते हैं। सरोजिनी अब “मे ट्रिकुलेशन' 
भ बरी पठने लगी है विजयने इरिसन रोडपर किरायेके 
| ओ हे से हैं। उन्हींके कमरोंके पासवाळे कमरोंमें 
| "पत झा भी रहते हैं। रमेशवन्द्रको दक्षिण अफ्रीका 
|. * छा तोन साल दो गये। ये कलकत्तेमें रुईका 
करते हैं । इनके परिवारमें इनको धम्म-पत्नी एषं 
। कस्याका नास ऐ--छमद्रा । मद्रा एक 
१ । रंग सोनेके समान, आँखें इरिणी-जेसी, 
| को कलियोके सहश और स्वभाव बड़ा दी 
| न पिताके अनुपम प्र सका एक मात्र 
प * उनद्राको उरो करनेके लिये हो; पर 
| ३ ह भो पद उभद्राको पूर्णतया उखो न 
| | गत ॥ नल कारण !--मैथिक-द्वद्वाण-समाजको 


सीने-पिरोने, 


१ गन्द संसारमें उसीके लिये जीते हैं--जो कुछ , 


प्रवल्च, गान इत्यादिके अतिरिक्त हिन्दी (धं. ङे भाषा 
का सी उसे यथेष्ठ ज्ञान हे । अथवा याँ कहा जाय कि, 
छभद्रा जेसे रमणी-रक्षका इस झेयिल-समाजमें. होना सर्मया 
असम्भव दी ह, तो जरा भी अत्युक्ति न होगी । पर बीस 
सालकी अवह्था होनेपर भी इस रमणो-रत्नका घाल्तविक - 
सूल्य समझ्चनेचाळा व्यक्ति इस मेथिछ-समाजमै कोई नही 
मिला । क्यों !-इसछिये कि, रमेशचन्द्र सपरिवार अफ्रीका 
गये थे | वहाँ जानेसे हो उनकी लात काफूर दो गयी !! 

भला, मेंथिलोंकी जात कोई ऐसी बहया चीज थोड़े ही है 
कि, मिथिला ओर भारतके बाइर जानेपर भी ज्यों-की-स्यों बनी 
रहे ! फिर भला रमेशचन्द्रकी जात सात समुद्र पारकर मफी- 
का जानेपर भी वेसे उनके साथ रह सकती थी ? 

एक ही मकानमें रहनेसे विजय एवं रमेशचन्द्रमें खूब ही 
मेल-जोळ हो गया है। विजय इधर तीन-चार दिषोसे एक 
सुंकदमेंमें भागलपुर गये हुए थे ओर आज दी सम्ध्याकी _ 
गाड़ीसे कळकत्ते घापस हुए हैं । रातके आठ बज रहे हैं। 
दूकानसे छोट कर रमेशचन्द्रने दरवानेपर दे हुए नोकरसे 
पूछा- -“बर्यो जी, बाबूजी आ गये या नई!” “हाँ, सरकार 
बाबूजी तो पाँच दी बजे आगये हैं ।”--नाँकरने शिष्टता 
पूर्धक उत्तर दिया। रमेशचन्द्रने आवाज छगायो--“अभी 
घकीळ साहब, कर क्या रहे दें! बहुत रुपये उठा छाये हैं 
क्या | क्या रुपये गिन रहे हैं ! चलते हैं, आज करिल्थियन 
थियेटरमें ।” 

विजय छपककर बांदर आये । अभिवादनळे बाद दोनों 
दैठकमें जाकर बाते करने लगे । 

रमेशचन्द्रने क्टा--“क्यो. वकोळ सादब आज तो आप 
बड़ उदास दीखते हैं १” 

विजयने वेदना-भरे हृदयसे डरार दिया--/अजो साहब, 
क्या कहूँ । उसी मुकदमेंके विषयमें कुछ. सोच रहा था। 
अपने समाजकी पतित अवस्थापर दो कुठ तर्क-वितर्क कर 
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“क्यों, कहिये भी तो, आखिर मुकदमा क्या था १” 

“आप तो थियेटरमें जानेको कह रहे थे !” 

“आखिर कहिये भो तो सुकदमा कया था ? फिर 
थियेटरकी रहेगी ।” 

“मुकहमसा क्या था मेथिळ समाजके अत्याचारका एक 


` नझडप था।?? 


“सो क्या ९? 
“अच्छा तो छनिये? कहकर विजयने इस प्रकार कइना 


आरम्भ किया-“'झुकइदमा यह था कि, रामकृष्ण झा नामक 


मेथिळ प्राह्मणको भामा नामकी एक कन्या थो। रामकृष्णने 
११ वषको अवस्थामं आमाका चिवाइ प्रेमनाथ ठाकुर नामक 
एक 'सोती'से कर दिया । इस मह्दाशयको भामाके अतिरिक्त 
ओर सी पाँच पलिया थो । विघाइके बाद प्रेमनाथ दो-तीन 
बार सइराछ आया था । रुपयेकी उसे सर्त जरूरत थी | 
इस जरूरतको रामकृष्ण पूरा न कर सके । इसलिये गरोब 
भामापर प्रेमनाथने खूब इडे फरकारे। येचारी आमा अपने 
'ल्वनाम धन्य? सोती पतिको रुपये कहाँसे देतो? रुपये न 
पाकर प्रेमनाथने आमाका परित्याग कर 'दिया। उसकी दूसरी 
सउराळ विजयपुरमं थो--पद्दा| भी जाकर उसने फिर वही 
पचड़ा निकला--वद्दाँ भो अपनो पत्नीको खूब पीटा । 
पत्नीने क्रोधावेशर्मे प्रेमनाथको विष खिछा दिया । 
इस प्रकार 'स्वनामधन्य? श्री १०८ सोती श्रोप्रेमनाथजी 
छः खियांको दिधवा बनाकर दुनियासे कूच कर गये! 
इसके - एक घष बाद भामाको गभ रह गया ! “'पण्डितों”'की 
रायसे रामङृष्णने आमाको आठ दिनॉतक घिना अन्न- 
पानके एक कमरेमें बन्द कर, सड़ा गळाकर, मार डाला | 
इसीलिये इन सनुष्य-नामधारी जोषोपर सरकारने सुक- 
इमा चळाया था। रामकृष्ण ओर उसके दो साथियोंको 
आजन्म काळेपानीकी और उसको पल्ली और गाँवके 


“चार आदमियोंको बारह-बारह घपके कठिन कारागार-चासकी 


सजा मिली! कहिये, समाजकी इस मूखंताकी 
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[इ 
माह भरते हुए रमेच्चन्द्रने कह | 
मैथिली समाजमें. एक नहं, ऐसी सेको घार | 
दिन हुआ करती हैं! ल्वार्थी और ढोंगी बक | 


पुनीत सत्यको स्वाथपरता एवं ढकोसहोंके के स 


हुरी तरह ढक दियाहे ! इन्दी नारकीय अत्याचार हा न 
हमारी हजारों बहू-बेटियाँ, माँ-बहने' कक 
छोड़कर 'इस्लाम' अथवा 
जाती हैं। इल पुण्य भूमिमे भी इन्हों नारकीय माखो 
कारण प्रतिदिन हजारों ज्ञ ण-हत्पाएं होती | “1 
सेकड़ोंकी तादादमें हमारी बहनोंके बच्चे गा 
नदियोमें फेक दिये जाते हैं। | 
“इफ ! पुरुषोंका केसा भयानक स्थायं है, भोर | | 
नीचता है ओर है केसी यह पत्थरकों समझ, जिसे झ्य | 
विचार घुसते ही नहीं ! इसपर भी तुरा यह 6 प 
उकेदार हम छोग देसे वन्द समाज-सेपकोकों है ९ | 
पुषं जातिअष्ट समझने लग जाते हैं । जो | 
बाद छाख कोशिश को कि, लोग हमारे यहाँ है 
करें; उसद्वाका किसी प्रकार दिवाइ हो जाप || 
हुआ-मैं आजतक समाज-च्युत एवं जातिअर | 
में जाति-४ | 
जाता हूँ । यदि पूछिये कि, क्यों भाई, की 
हुमा, तो सादा और खरा उत्तर मिलेगा 
ससुद्र-याच्रा निषिद्ध है !! ॥ 
विजयने कहा--“अजो आप तो 3 
आये । में तो न कहीँ गया न. आया, रौ 
बनको डाक्री पढ़ा रा हुँ। महज इसी न a 
यहाँ खाना-पीना छोड़ दिया है । घर क 
नौकर-चाकर भो मिळना सुपिकछ दो जाता a 
साने उत्तर विवा-- भाई, इड 00 
तो दिन्दू-खियाँ दूसरे घम्म शरण ता १ क ही 
हैं, उघार-प्रेमी हिन्दू मूख pe क अहो र ४४ | 
होकर दूसरे ब अलल | 


हेर अपा ग | 


>> 


श] 


हंगा [९ 
विजयने दीघ उच्छ्घासके साथ यद्वा--“'मेदी भी तो 
इही हालत है। समझमें नढी' आता कि, सरोजिनीके लिये 
ह्या करू ।'? 
सेश्चभ्प्रने इंसते हुए कद्दा--'“आप उसके लिये 
। दित्तानको' । मैंने घहुत कुछ सोच रखा है ।” 
आश्रय भरे नेन्रोसे रमेशकी ओर निहारते हुए विजयने 
= पूठा--"सो क्या १” 
| धिरनधीरै सब ज्ञात हो जायगा । बस, मेरो प्राथ ना 
, कही है कि, इसको चिन्ता ही आप न करे' ।” 


चे ७ ७२ 
र चित इस उपकारका घदला क्या देना पड़े गा ? 
| “इभव्रापर छृपा......... क्यों कि, वह॒ आपपर प्रगाढ 
` र... । “रसेशका हृदय भर आया वह आगे कुछ न 
गोह सके । 
| [ ३] 
ग | पान्‌ 
Ri बाओ पेरा, मान जाओ; इ मत करो ।”-- 
री > 


| धे i त्‌ मैं प्रतिज्ञावद दो चुका दू । ऐसा नही 

EF. ग ।~-स्थिरतापूर्वक विजयने उत्तर दिया । 

शै | दे कितने दिनोंतक इसी प्रकार हम छोग 
र रहेंगे ? अब इस अपमानकी दारुण 

भो पा हो गयी है। मान जाओ, अधिक हठ मत 
| ॥? 


नोकर 
नन 24 


रख नहीं सकता । एकाथ साळ ओर देखता हूँ, नहीं 
वो किए दूधरो जातिमें विघाह करना हो दोगा ! क्या इसपर खाने-पोनेको राजी हो गये हैं कि, तुम भवानीपुरमे 


“तुम्हारे पिताजीने सब प्रबन्ध कर लिये हैं। छोश 


विषाइ कर छो ओर सरोजिनोका विषाद मनमोहनके साथ 
हो जाने दो । "ब्राह्मणों!को केवळ पाँच-पाँच रुपये एषं पुक- 
एक जोड़ा धोतीका देना होगा।” 

“किन्तु इस प्रकार निरीह एवं स्थासिमान-रहित 
होकर माथा नवानेकी आवश्यकता हो क्या है, माँ १? 

` “आवश्यकता केसे नहीं है, घेटा । आज सात वर्षा खे 
गाँवके ब्राह्मणोंने इस घरका जछतक ग्रहण नहीँ किया। 
नौकर-चाकर, नाई-घोबो, कु आ-ताछाब, सब बन्द ६1 
तंग करनेकी गरञ्जसे लोग रातको ही फसश घरा देते हँ । 
इस छम्बे समयमें जो-जो ढुरोतियाँ हुई हैं, वे तुमसे 
तो छिपी नही' हैं, वेटा ।” 

“तो अब बाध्य दोकर इन दुष्टोंके साथ सुकहमे- 
बायो करनी होगी | 

“पर गवाह कहाँसे छाओगे, बेटा! इन दुर्शेने तो . 
गाँचकै नाई-घोबी, कु्सी-कदारतकको हमारे विरुद्ध 
कर रखा है!” 

“तो ऐसे स्यायहीन गोघमें रहना ही छोड़ दूंगा!” 

“नही मेरे छाछ, ऐसा मत कहो । यदि तुस मेरी बात 
नहो' मानोगे, तो में जहर खा छू गी ।” 

“अच्छा, तो में विचार कर उत्तर दूं गा ।7- कहकर विजय 
अपने रूमरेमें चले गये। 

रातके ग्यारह बज चुके थे। निविड़ अन्धकार एषं 
सयावनी नीरवताका सार्गभौम राज्य था। अपनी पछुगपरस | 
अन्न पूर्ण नेश्नॉंको खोलकर विजयने लिड़कीकी ओर देखना 


|` चिर मैने किया दी क्या है १” आरम्म किया । हृदय उद्विग्नता एषं एक प्रकारकी विचित्र | 
श्र माजा हो रहाथा। | 
ह | ऐक भो ह्‌ तुम्हारा कुछ दोष नहीं है; पर समाज- उस्सत्तताके झंझावार्तोसे पाये त 
| चवे, ह वस्तु है? समाज जिस रीतिसे उनका घिचार-तर गसू 
प्त परि चढना हो चाहिये 7? _ समुव्रसे उठ-डठकर उन्हे अत्यभ्त ऱ्य कर रहा 
र 00 भोगे हह जाल तिध्रवास्थे। समाजके अतत" र दुनिया । म्ह 2 क Be 
कि. \ माच्छादित प्रतीत हो रही थीं रातिको LU 


अ 


को अपने दो६ एवं वेदनासे भरे उच्ट्चासोसे घह भंग करने 
ळग । धीरे-धीरे बह चिन्ता-्ससुद्रमें दब गया । सोचने 
छगा--ओह ! तो क्या छमद्राको भूल जाऊ? घह जो 
मेरी जोचन-निधि है, घइ जो मेरी प्राणेशवरी है, जिसके 
जीवनकी मनोहर तन्न्रियोसे मेरे प्राणोंकी शुष्क तन्त्रियाँ 
अविछिन्न रीतिसे जुड़ चुकी हैं, जिसके ग्रुणोंकी, जिसकी 
कमनीयता एषं पचित्रताको सषमामय सर्छतियाँ मेरे 
जोवनकी समस्त घीथिकाओंको आनन्द एवं मधुरतासे भर 
देतो हैं, जिससे मैंले उस दिन, अपने इसी सुखसे, खुले 
अछफाजोंमें, यह कहा था कि, 'संसारकी कोई भी शक्ति मुझे 
डससे अळा नहीं कर सकतो?--दाय | उसे छोड़ना पडेगा! 
मेरो इस स्थिरता एवं इदढ्तासे मेरी प्रतिज्ञाको छनकर 
उसकी दोनो आँखे” प्रेममय आनन्दसे नाचने छ्या थीं। 
डफ ! उसके नेख्रांका घ उन्मीलन अबतक भो मेरा स्म्ट्रति- 
यके प्राझणमें घूस रहा है! उसे भूल जाऊं? क्या यह कमी 


_ ` सम्भव हो सकता है? नहीं, सघथा असर्भघने में अपने 


प्रार्णोको सूल सकता हू, अपनी आत्माको अघद्देछना कर 
सकता हूँ; दुनियाके कोने-कोनेसे जाति-च्युत होकर--सिखारी 
बनकर--ठोकरें खाता फिर सकता हुँ; पर समद्राक कोमल 
हृदयको कदापि कष्ट नहीं पहुंचा सकता । मेरे भवानाइर- 
में विचा करनेका कडु संघाद हो तो उसके नन्देसे हृदयको 
रकंडे-टुकड़े कर देनेको पर्या दोगा " 

इसी प्रकार चिन्ता-सागरकी मदान जछराशिमें इूबते- 
उतराते विजयको आँखें बन्द हो गयी--घढ निद्रादेवोके 
मधुर आश्रयमें पहुंच गये । 


[२] 


“जहां एमद्वा, बढासे दुनिया सुझे कुछ भो कहे; में 
तुमसे विवाह करनेकी इच्छा नहाँ त्याग सकता ।”-- 
कातरता-भरे धाष्दोंमें विजयने कहा । 

“परन्तु ईपघरको 


i hs [ ९ 


“में तुम्हें दुःखी नही देख सकता नदो | 
एक अप्राप्य एवं अमुल्य छमनको समाज सी आएन. | 
ताके अझि-इुण्डमें निदेयता एवं हृदय-होबताफे साथ ससो. |. 
सूत होनेके लिये नर्हा फेंक सकता ।” | 

“परन्तु सॉ-बापकी आल्माको कष्ट पहुंचाना सीते | 
हस्द्वारा कत्तव्य जहाँ है | ॥ 

“तो क्या ब्राह्मग-लमाजके इस अन्यायके कारण झे | 
जोधन-छखाँको मल्मीभुत कर दूँ ४ | 

“जतक समाजको विचित्र आँखोंमें अञ्चानका उरो | 
है; ओर, जबतक समाज अन्ध-विइवार्साका भक्त ऐ, लक | 
तुम्द्वारे-जेसे हजारों युवकोंका जोवन इसो तरह पु |. 
बना रहेगा ।” | 

“में ल्वयं सन दुःख भोग सकता 
नही घना सकता ।” | 

“इस समाजमें मेरा जोवन क्ग्रॉकर छखद हो सकता" ( 

“किन्तु, मे' तुम-जेसी देवीको नहो' मुढा सकता । १ 

“चेट करनेसे घेसा कर सकते हो । क्त व्यकी क ( 
पर मेरे प्रेसरको चढ़ा सकते हो ।” 

“नहो' छभद्रा, ऐता कहकर कष्ट न पु चाओ | 


“पर मेरे साथ विवाह करनेसे तुम्हें समाजसे हे 1 


५; पर तुम्हे हुषो |. 


होना पड़ेगा, अपमानका दारुण दुम्ल सह 
तुम्हारो माँ शायद विष 2१ 
“तो क्या तुम सुझे भुळा सकती दो ! मु 
नसे काँटेकी तरह निकाळकर पॅक सकती हो ! हि 
“नदी, कदापि नहीं । मेरे लिये यरद न 


“किर मेरे छिये तुम्दें भुछा देवा * 
सकता है ९? य 

“ल लिये कि, तुम्हारे आगे ५२ न 
है-माँ-वापकी आत्माको क्य 


99१ 
चाहिये । ठत बढी इच्छा दद १-४ 
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“ह; ओर, बद्र इस दिये कि, में समाज दवारा अपने 
परिवतमशें, अपनो ज्ञीवन-निघिको, अपमानित होना नहँ 
ऐन सती । पेरा जीवन तो-०००००...।?? 

इसके आगे उमदा कुळ न बोल सकी । उसको मनोहर 
बां छसे मश्र -विन्दु मॉक झड़ी लग गयो । विजय उसके 
दोनों कोमळ करोंमें अपने दार्थोको लेएर कातरता-भरे नेश्राँसे 
इसको ओर निद्वारने लगे । २ 


[७] 

विजयके विवाद हुए डेढ वर्ण पो गये । उसको अजल्ल 
बेष्टासे उसके पिता लछालारामजोने सरोजिनीका विवाद, 
इसको पढाई समाप्त होनेतरके छिपे, स्थगित कर दिया 
१] विवादके छः महोने बादले झो विज्ञका स्वास्थ्य अच्छा 
रहो रहा करता । इधर छः-पात मद्रीबोसे विजप्रको माँ, 
इनकी नव वधू ओर उल्तके पिता उनके स्वास्थ्यको देखरेख 
इतेके लिये कलकले आये हैं। मद्रीनोनि डाकरों एवं वेद्योँ- 
नै िकित्सा जारो है । दो चार दिनॉके लिये विज्य अच्छे 
मोरे आते, कचहरी भी जाने छगते; पर अचानक फिर 
पैर हो जाते हैं-..प्रबकन ज्वर चढ़ जाता : है । रमेश विजय- 
क देखकर बढे हो चिन्तित रहा करते हैं । 
१ काम-घन्दोसि फुरसत पाते हो रमेश विजयके पास जा 
न । इस वार कछकत्तेके प्रख्यात डाकर बोसको दवा 
र. मल विचार किया गया है; ठेकिन नब्ज देखते हो 
` तोः ३ युल्लाइति बद्ल गयो । चिन्ताको किती 
; बफे चोड़े कपालट्षेत्रमें खवित दो पर्यों। 
रण डाछूर साहब, केसो हालत है?” 
.. पोज कह. से घक्षःल्थळो परोक्षा करके डाकुर 
चि हा क बड़ो नाजुक है। ज्ञात होता हे, 
दयो घटनाने इनके हृदुयपर गरी चोट 


 भशनपूण 
ति ते 


भं डाझुरको ओर निद्दारते हुए रमेश्नने 
"र साहब, बात तो वेसो हो हे। किन्तु, 


311 ॥ 0 
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अव आप ही इन्दे बवाइपे। आपको इस महतो कुपाके 
लिये इस लोग आपके आजन्म करणो एवं कतज्ञ रहेंगे । 
“'वबरानेको _ आवशयकता नहों । में फिर आठ बजे आकर 
देख्‌ गा ।'*-..ऋद्दकर एवं औषधविचि बतलाकर ढाक्र बोस 
चळे गये । डस समय पश्चिम क्षितिज अरण रंगते रंजित 
था । सूयंदेव अनन्त आवरण-पटके पोछे घोरे-धोरे डिप रहे 
थे। आकाश-क्षेत्रते कितनो हो तारकाए अवनोपर घोरे 
बिरे झाँकने छा पथो थों । उसो समय एक प्रकारको विचित्र 
प्रमत्तताके आवेशमें विजयने अचेतल्यको अभिभूत कर आँखें 
खोळो*। रमेशपर इष्टि पड़ते हो पूढा--"कदिये, इधर 
उमद्रा देवोजोका कोर पत्र आयाहे झपा? इन दिनों वे 
केसो हैं......!"” इसके आगे विज्ञय कुछ न बोल सके । 
अपने दक्षिण करको विजयके करोंमें देकर मोर एक 
दोघ उच्छ्वास खोच कर रमेशने कहा--“जी हाँ, चिठी 
आयो हे। उसका, सञ्घङ बन्द हो चुका हे । किलो कामते 
एकाच दिनके लिये छखनउमें ठद्र गयी हे । शायद आज 
सन्ड्याको गाड्रोते आ जाय । आप. घबराते क्यों हैं? अच्छे 
दो आगे ।” अपनी सारो बिखरी हुईं शक्तियोंको बटोरकर, 
सुल्कराते हुए, विजयने कद्दा--“नहों, घबराता तो नहीं 


: हुँ; किन्तु अब मेरा अस्त निकट जान पड़ता है ।” 


विजयको बातें उनकर उनको माँ फूड-फूट कर रोने 
लगी । उसके मुरझाए हुए मुखको चूमकर वह बोली--“बेटा, 
ऐता मत कहो लो दवा पोओ, अच्छे हो जाओगे।? 
माँको प्राथनापर विजयने केवल सुल्करा दिया । लगमग 
पन्द्रह मिनउतक कमरेमॅ एकान्त सन्नाटा रहदा । विजयने 
फिर आँखें खोलो) बोढे--“रमेश बाबू, पयामइन्द्र ओर 
कितने दिनों बाद भफोकासे भारत छोट आयंगे ? घड अपनी 
प्रतिज्ञा भूछे तो न दोगे १” 

रमेशने उत्तर दिया--“क्ायद अगछे मद्दीनेकों १५ 
तारीखतक यहाँ पहुंच जायेंगे ।” रा 

माँ-बापको ओर भिद्दारते हुए शोक-सन्तस कण्वले 
कम्पित ल्वरमें, विजयने कहा वी 
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6 पिता जी, समानको अंघा-धुतरोने मेरे जोवन सपर्‌ 
खखोंको, सारी छालसाओंको एवं मेरी मइर्वाकांक्षाओंको 
सुझसे छीन ल्या । नीस जीषनसे मत्यु अधिक उखद हे । 
मेरी अन्तिम प्राथना है कि, आप सरोजिनीका विदाइ मोहन 
जेसे कुपात्रके साथ कदापि न करं | इयामउभ्द्र बाबू अगळे 
महोनेमे अफ्रोकासे भारत छोट आव्गे। सरोजिनोके छिये 
उनसे बढ़कर उपयुक्त घर इस समाजमें सर्वथा अप्राप्य है । 
सरोजिनो""”””” । कहते-कृहते विजय मूच्छित हो गये ।” 

ढाकुर साइबने एक 'इन्जेकशन' दिया । विजयमें एक 
क्षणिक हफूतिका आविर्भाव हुआ। निराश्ञाकी प्रचण्ड 


अग्निसे झुलसो हुई आँखोंसे निद्दारते हुए विजयने फिर कह्ठा-- 


“क्यों पिता जो, मेरी प्रार्थना स्घीकार हे.न १! जेसा भयानक 
इठ मेरे विघाइमै किया था, सरोजिनीके विवाहमें घेसा नहीं 
कीजियेगा, बनौ कौन जानता है--मेरी ही तरह पह 
०००००० 1 . 9 
हे देखते-दी-देखते विजयको आँखें पथरा गयी । रमेश 
विजयके शरीरपर हाथ रखते ही पक्ष-द्वीन पक्षीकी भाति पृथ्ची- 
पर गिर पड़े । 
सन्ध्यागमनके अन्धकारके एवं अंशुमालीको बची-खुची 
आलोक-रबिमियोके बीच एक प्रकारका भीषण युद्ध छिढ़ा हुआ 
था। विजयका कमरा करुण-क्रन्दुनोंसे गू ज रदा था । 


Books !! 
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[६] | 
कलकत्तेके कालो-घारके पास चिता लगायो जा हेप । 
विजयकी लाश पवे वखोंसे आच्छादित दै हाहा | 
आँसू मानों सूज गये हैं। रमेशको आंखे रोनेसे पटे ऐश |. 
हो गयी हैं । विधवा-भेषमें विज्ञय पत्नीने दिते. |. 
जाकर आग छगा दी । घीमें इबोई हुई छकटप का | 
लगते हो चिता धघक उठो । उसी समय एक शुत |. 
छन्दुतो वित्‌ गतिसे उस भयावह प्सक्षानपर साक | 
हुई, मानों आकाश-मागंसे ल्वगकी कोई बप्पा खा | 
आयी हो। 
उसे पद्ठचानकर रमेश घोळे--“घेटी सुभद्रा, पिसे | 
यही स्वीकार था । अब क्या दो सकता है! चले 
छोट चछें ।? | 
उन्मादिनोसी होकर सुभद्रा चिल्लाने छगो--पेकि | 
आकाश सञ्चपर विराजमान देवगण मेयिल-ाहण-साणे | 
अत्याचारोंको देख-देखकर ऋद्ध दो रहे हैं। इस सगां 
मूर्खताने सुझे अपने प्रियतमसे इस छोकमें नहाँ मिले सिँ | 
तो क्या, डल “पुनीत झोक, भी रोक सक्त! । 
कढतो-कहतो सुभद्रा धधकतो हुई वितामे अवत | 
कूद पड़ी ! | 
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आचार्य कोटिल्य 


आवाय कोटिल्यने अपनो योग्यता, तेजल्विता, रचना- 
| ज और बदि-प्रखरतासे जमन, फूंलोलो आदि 
| पृवात्य विद्वालॉको भो चकित कर दिया है ओर उनको 
| दं भारतवर्षका गौरव बढ्निमै अद्भूत सहायता 
' पराको है। आचाय कोटिल्यके अर्थशासत्रके उपलब्ध 
 होजानेसे इस बातका जीवित प्रमाण . सिक गथा है कि, 
.. बसे सवा दो हजार वर्ष पूव, जब कि, अनेक आधुनिक 
। पोन जन्म भी नौ हुआ था, भारतवर्ष अपनी सस्यता 
` ने संस्कृतिको तथा राजनोतिक और आथिक उन्नतिकी 
सौ पताका फइरा रहा था । अवशय हो यह खेदका विषय 
| हि, भारतके मल्तकको ऊ चा करनेवाळे ऐसे महान 
ह कोई प्रामाणिक जोचन-चरिन्न नही मिलता । 
4 जी प्रामाणिक जीवन-चरिन्न निर्माण करनेके लिये किसी 
1 व्य भायोजनका भो उसंघाद छननेका अघतर नहीं 


भाले कोटिल्यके जोनको बहुत-सी घटनाए" बहुत 
। प्राचोब भारतीय दिद्वाबोंको भाँति स्वयं 
विषयमे कुछ प्रकाश नहीं डाछा। प्राचोन 
| - पिर उनके द्वारा रचित “अर्धशाख "मैं 
। ॥। ख लल उनके नामका हो उल्लेख मिलता 
| च प्रयुक्त घाक्याँसे इतना ओर मालास 
| * आचार्यने महाराज्ञा चन्द्रुको राज्य 
भयक्ष किया और उन्हे राज्यकी उल- 
नो । इले विवास्ते भाचा थो । इलो विचारते आचार्मने 


| ङ्क 


र "रिदिको कट 
+ सम्भ है, 


1. + 
| ऋ स दोषा नामोमेसे भो 


बाबू जगनलाल गुप्त 
और 


- बाबू भगवानदास केला 


यद महान्‌, प्रन्य लिखा । इस चिरस्मरणीय विसूतिके जीद- 
नके सम्बन्धमे, इसते अधिक और कोई बात, मर्थशाखसे 
शात नहों दोतो। आचार्यके धरित्न-डेखकोंको प्रायः 
अन्धकारमें टटोलबा पढ़ता है। और तो और, आचामंके 
नामका विषय भो रददल्यसे खाली नहँ है। 

आचार्यका नाप्--अर्थश्ासत्रके रवयिताने इस ग्रन्थ 
अपना उल्लेख चाणक्य नासते कहो नही किया । जहाँ-जहाँ 
उन्हें अपना सत स्पष्ट रूपते देना मद्री था, उन्होंने “कोट- 
लपका यह सत हे” कहा है । प्रथम जुघिकरणक्रे प्रथत अध्या- 2 
यके अन्तिप इलोकमें तथा द्वितोय अधिकरणके दसचें अध्या- 
यके अन्तमें मी गून्थ-कतोका उल्देल 'कोटल्य'के नामसे 
ही हुआ है । हॉ, गूम्थको समासिपर “विष्णगुप्त? नाम 
भो दिया गया है। “नोतिसार” के रचयिता तथा “कामन्दक- 
नोतिसार”के लेखकने आचायके लिये विष्णगुप्त नामका ही 
प्रयोग किया हे । 

'कोटिल्य' नामके विषयमें कहा जाता है कि, पह आचा- 
यंका गोन्नज नाम है, घई कुटक-गोत्रीय थे ७ इस 
कल्पनाका आघार कुळ इ€तःळितिज गून्यमिँ 'कोटिल्य' 
पढ्का पाठ 'कोटल्य' पाया जाना है । यह बता सकना कठिन 
है कि, इस गोन्नशाले इस समय भारतवषके किस भागनें 
पाये जाते हैं । 

धीरे-धीरे आवार्गके “'विष्णुगुप्त” नामका प्रचार घट 
गया और 'कोटल्य' या 'कोटिल्य! ही ग्यवहारमै लाने 
` छगा।% अर्थशाल्त्रको छोड़कर अन्य इतिहासज्ञ, पुराणकार, 


शसीलिये थाचामने अपने "9 उल नामका भधिक व्यवहार किया हो । ह 
१ हो जाने कोटिल्य ही विशेष रूपसे प्रचित दै । 'कोटल्य' म्बके उपयोगसे कुछ पाउकोंके मनम 
को आशंका दे । इमे इ बत केज (कोस! उसका, दी. प्रयोग, के, Kosha 


हीकाकार, नाटरुकार आरि मो, जो आचायँपै अचिर काळ 
पोछे नरो हुए, इसी नामका प्रयोग करने को । एकाध विशे- 
बत्त ( उदादरणा् “प्रुद्रा्षप”के रचपिता कति विज्ञाल- 
दत्त ) के पित्रा ओर सव लेखक आचारे दिष्णुगुल नामको 
भूछ शये । | 
चाणक्य -आचाय कोटिल्यने अपने आपको, अथवा 
डनके निकटवर्ती लेखने उनको “चाणक्य, नहों कहा; 
यद्यपि प्राचीन ओर अधाँचीन सारित्यमे यइ नाम भी उस्तो 
व्यक्ति ( कोरिल्प ) का सिद करलेघाले यथेष्ट उद्धरण 
प्राप्त दोते हैं। ऐपा अनुमान द्ोता हे क्रि, जत्र अन्य 
शिक्षित छोगों को भूळपे आचार्यीहो 'कोरिल्य छिखा ओर 
पढ़ा जाने लगा, तब इलो शब्दके लामग समानार्थी नाम 
चाणक्यको सृष्टि हुई । किपो-किलोने लिखा है कि, चणक 
ऋषिको सन्तानका नाम चाणक्य है। ( “सुद्राराक्षास'के 
विद्रान्‌ लेखरुने आचार्यका नाम विष्णगुप्त ओर उनके पिताका 
नाम शिवगुप्त लिला दे )। देमचन्द्रने तथा उनके 
समान अन्य कोषकारोंने विष्णुपुप्तके कई नम लिख डाळे 
हैं। निदान, विक्रमको वारइ्चों शताब्दीसे पूर्ण कोटिल्यका 
घाल्तविक नाम केवल कोषोमें रह गया था तथा इस नामके 
ओर भो कई पर्याय प्रचछित दो चुके थे; परन्तु डनमें 
चाणक्य या चणकात्मज नाम नहो था | यह नाम देमचन्द्रके 
अपने मस्तिष्कको उपज थो । 
इस प्रकार चाणक्य नामका गोन्नजञ या पेत्रिक दोना 
सिद्ध नहों होता, बरन्‌ विष्णुगुप्तका गोत्रज नाम 'कोटल्य' 
होना दो अधिक सम्भव है। काळान्तरमें 'कोटल्य? का 
'कोटिल्य! हो गया । जिसका अर्थ 'कुटिलता? है । इस परिष- 
तबने चाणक्य नामको जन्म दिया । 
राजनीतिके प्राचीन आचायो ओर अर्थ-श्राख-वेत्ताजोके 
जो उद्धरण स्वयं कोदिल्यने दिये हैं। डनसे अनुमान होता है 
कि, प्रायः चे विद्वान्‌ अपना एक उपनाम सी चुन लेते थे; 
अथवा कालान्सरमें उनके अनुयायी ( तथा विरोधी भी) 


CC-0O. बिता क र्य ath Collection, 


डनको नोतिको दिरेषताक अतुलार उनका पुरु डपनाम कृया इन प्रम्थांडो अग्न ले्क 
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रख लेने थे। करि विज्ञादसने विष्णा जो 
रज्ञा है। वइ मो ऐपा हो साळूप दोन 


दोता दे आवाहो, | 
चर-पद॒ति ओर सन्थि-विगर आशिकी hs. | 
उकेजोनि कक) || 


सरल ओर उगम नह £ 
ध्यान “ण? या प्याजक१? श 
था; विशेषतया जब कि, इलो प्रडारका एक सौर रोहि | 
जक संत्री “कणश? पहले हो चुझा था। कत 
में आचार्यका नास "बाणस्य? हो अधिक रदे ख| 
ओर, हेसचन्द्र कोषकारने इस नवीन शने |. ` 
प्रत्ययवाळा साबकर आचायेको चणकात्मज (स्तरा 
पुत्र) लिख दिया । इससे चाएतविक इतिहास मोब) . 
अन्धकारमें पड़ गया । | 
वात्स्यायन ओर कौटिल्य -हेमचस्र तया कश | | 
विद्वाननि झोडिलयको मो! झामदूत्-गे ता वात््यायशे | 
पु हो व्यक्ति साना हे; परन्तु कामतूत्रमे इस गत 
उले च हुआ कि, शाडिबाइनघैशो कुर्तड-रेश व ॥ | 
के पुत्र शातकणेने अपनो मद्रारानोको मार ढाछा पा 
घटना सन्‌ ८० और ९४के बोचकी प्रमाणित होतो [हो 
विपरोत कोटिल्य के अयझाश्व निर्माण सत्रा ब १ 
समयमें, इसासे छगमग ३२१ वर्षे पूवतक हो की । 
ऐसो दशामें कोटिल्य कामधूत्रमें वर्णित बहूत प पोर १ 
घटनाका छेखक नहों हो सकते । निदान, पर्द ह्प्ड है 
अर्थक्षाख-त्वयिता क्ोटिल्य ओर कामसूत्र प्रणेता | 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं, एक दी नहो । 
यरोपके कुछ विद्वान उक्त दोनों 
बि भार्गोका र 
अधिकरण, प्रकरण, अध्याय आदि से ह 
तथा अन्तिम अधिकरणोंके नामोंका साम्य 
प्रन्थॉको एक ही विद्वान्‌का रचा हुआ 
आप्र करते हैं । इल सम्बम्बमें बिचारणी है| ` 
अर्थ-शास्त्रकी शैको और रचनाक्रम छप ब 


सिद्धाम्तञ्जिरोमणिङो शैको और Pr रि i 
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र्योगं मापा | 
य बाद यह 
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| ७० | कक 
` हका है ! ण! कामशास्त्र और नधेशास्तर दो अत्यन्त 
| (क्ता बे बिरेष-खपसे पायी जाती दै । कामशास्त्रे 
खालको तरह मण्य गर्दो दे ओर उसके सूत्र अथशास्त्रके 
। छत सरळ ओर स्पष्ठ ह । चे प्रायः पूणे नाक्य हें; जिनमें 
हा प्रयोग किया शका Et ८ 

... क्ामशाल्त्रंक प्रसिद्ध टोकाकार यश्ञोधरने घात्ल्यायनके 
इ बार्मॉपर विचार किया दे । उसने उसको कोटिल्य 
(गा चाणक्य ) नहीं {लखा । हलके विपरात कितने हा प्रसं- 
आफ उसने ( कोटलाय ) अथशास्न्रफे उद्धरण देत समय 
रपे रचायताक स्थानपर कांटिल्य नास इ दिया हे । 
ज्यातावं दु तवष्युसुस्त& ओर चाणक्य-- 
युस भार चाणक्ष्यका उढछख फालत ज्यातिषक ग्रन्‍्थोंमें 
मा पता १) ।कसा।कसो स्थढपर तौ ।घष्ण्गुपका हो 
पुजा बास चाणक्य सान [ळ्या गया हे; आर, कर्हा-कर्दो 
' सभाक दो ।मन्न-सल्न व्याक माने गये है। परन्तु 
| ह पप्पु आर चाणक्य दो 1मन्ननंमन्न- व्याक्त हों 
। भाय दाना भाम एक हा व्याक्तक दां, हमारा मत यह 
(क भधपरसन्नन््चायता कारल्य उससे ( या उनत ) 
सान्न व्याक थे। इसक एछ्ये यथष्ठ प्रमाण दिव जा 


| र छपर ल्यानाभाघस यद नहं। एकया जाता । इतना दा 
ऱ्य ना इ क, कार्य फाळत ज्याततपर्म (वश्‍वाल 
है अते थे आर उस निरा ढांग समझते थे । 

गारूयका जन्म ओर छाक्षा--आचाये काटल्यक 

“मन्च नासो तथा दूखर ठ्यांकर्यासे डनको पुकडूपता 
कि व विषय इतना लिख चुकनेपर दम अब 

ष फे सम्बन्धमे [चचार करते हैं । आचायके समयक 
ए पद कको > जा 2 सकता हे कि, व सम्राट 
स्न सका के म मो शाला ति र त न 
~ कुछ अन्य ग्रन्थांके आधारपर अनुमान 


2 + 1 

ह: बुव्राराक्षसः 
नन्हे तरह 
ष 


RT 
ह ' तथा इतिदास-पोग्य नह हैं । 


नाटकके अजुवादमै स्व० भारतेन्दु दरितरन्तरजीने इस बब रे 
जानते दॉमे00 अत्य "देनेको ठ्याव्राधकता. - तर्हा) .॥ग्रूळूम, होता है हत्या Gyaan Kosha 


किया जाता है कि, उनकी लभ्म-सूम तक्षशका थो कोर 
उन्होंने संसार-प्रासदढ नाइथ्द्के पिश्याधद्यालयमें शिक्षा 
पायी थो । कविघर घिश्याखदतजीके छिखनेसे ज्ञात होता है 
कि, नगर ( पाटलिपुत्र ) में आनेसे पूव कोटिल्य-नोति, 

घेद्यक, ज्योतिष, रसायन आदि विविध ढोकोपयोगिनो 

विद्याए पढ्‌ चुके थे; ओर, उन्होंने हढृता, साइस ओर 

घेग आदि सहूगुणोंको भी यथेष्ट शिक्षा पा छा थो । निल्सम्देह 
कोटिल्यने अपने भाषी जीघनमे इस शिक्षाका खूब उपयोग 

किया । अर्थशासख-हेसा महान प्रन्ध उनको उच्च शिक्षा ओर 

विस्तृत अध्ययनका अच्छा प्रमाण दे रहा है । 


मगधमें आगमन--उन दिनों मगधके महाराजा 
महानन्द या सहापहुमास्ण्दका प्रताप-सूय मध्याहमें 
था। उनको राजधानी पाटळिपुत्र या कुछमपुरके घेमवकी 
सर्वत्र धूम थी । सम्भवतः जपनी विद्या ओर बुदि- 
का प्रकाश दिखाने ओर राजाश्रय पानेके लिये मावी आचाय 
कौटिल्य यहाँ आये। महानन्दुके मंत्री धाकटार था “गक 
टाछ'से उनकी भेंट हुदै । उन्होंने इनको राजनीतिक योग्यता 
तथा रसायन, पेद्यक आदि व्यवहारोपयोगी ज्ञानको शीघ्र 
परख लिया । महानन्दसे अपमानित दोनेके कारण वह 
उनसे बदला छेनेके इच्छुक थे; इसलिये उन्होंने प्रखर-धुद्धि 
कोटिल्यसे मित्रता करना ठीक समझा । कोटए्य मो राज- 
मंत्नी-जेंसे उच्चाधिकारीके मित्र बनकर बहुत प्रसन्न हुए 
ओर उनके हितेषो सखा भो बन गये। ह 
रने शोध ही यह विचार किया कि, यदि कोटएय- 
की, डी पहुंच दो गयो ओर इन्होते मदाराजकी 
कुपाइष्टि प्राप्त कर को, लो उस दुशामें मेरा महाराजले 
बढ्छा ऐेनेका उद्देष्य पूरा न हो सकेगा । इसलिये उन्होने 
इन्हें किलो प्रसंगपर * महाराजासे कड़ा फटकार दिला दो। 
7 जो वर्णन किया है, उसे पाउक 
वणेन जेसा नाटकोचितदे 


तेज्ञप्घी कोटिल्य पेमघोम्सत ६1१८ हारा बये र्ये अप- 'चाबरे शो ध्टाया २.या, बरन्‌ झगा निह 
मानसे बहुत कू हुए । इसपर धाकटारने उन्हे भोर भी और उससे भी आगेका बुछ भाग 


भइकाया । फलतः कोटिल्यने सहानम्दका नाश करनेकी 
प्रसिद्ध प्रतिज्ञा की । 
चन्द्रणुपसे मेल ओर नग्दोंका नाश--उस समय 
भात्‌-द्वेष तथा राजनेतिक कारणोंसे चम्द्रगुको मगधके 
पेत्रिक राज्यले भागना पड़ा था। वह युवराज दोडेके 
॥ अतिरिक्त अत्यन्त साइसी, चतुर ओर योग्य था । उसका 
कौरिल्यसे मेळ हो जाना स्वाभाविक था। वे दोनों तक्षशिछा- 
की ओर गये । उन दिनों सिकन्द्र अपनी सेनाके साथ घह्दी 
था । उससे इनको भेंट हुई; किन्तु उसकी सेनाके भयभीत 
हो जानेके कारण चह इन्हे सहानन्दके विरुद्ध कुछ सहायता 
न दे सक । अन्ततः पश्चिमो त्तर प्रान्तोके कई पहाड़ी राजाओं- 
से मेळ करके ये कुउसपुरपर चढ़े । छड़ाईमें नन्द मारे गये+ 
ओर कुइमपुरपर कौटिल्य ओर चन्द्र गुप्तका राज्य हो गया। 
शान्ति- स्थापना-- सम्भवतः राज्याधिकार प्राप्त 

कर छेनेके पीछे भी कोटिल्यको विज्ञित राज्यमें शान्ति स्थापित 
करनेमें बड़ी कठिनाई पड़ी होगी ओर उन्हे महानन्दके मंदी 
राक्षसको चन्द्रुसका अमात्य बनानेमे कई वर्णके प्रयत्न करने- 
के पाइचात्‌ सफलता हुई होगी । अर्थशास्रके प्रकरण १७६ में 
| ऐसे डपायोंका लावल्तर घर्णन किया गया हे; और, 
|: “मुव्राराक्षस'का अन्तिम भाग पढ्नेसे माछस होता है कि, 

कोटिल्यको प्रायः वे सब ही उपाय काममें छाने पढ़े थे। 
सिल्यूकसकी पर।जय--राक्षसको चन्द्रगुसका अमात्य 
बनानेफे पश्चात्‌ कोटिल्यने भारतदर्णसे युनानियोंको 
निकालनेकी ओर ध्यान दिया । सिल्युकसने महानन्द और 
थन्दगुसके युद्धका समाचार छननेपर अपना अधिकार पंजाब- 
चक बढ़ा झिया या। अब, चो विजयते बह भ केवळ खनिज याल, व्यापारका बन 71 बढ़ा डिया था। अब, चन्द्रगुसको घिजयसे वह न केवळ 


के प्रकरण १६४ से १७५ तक किया हे । 


. > महानन्द ओर उसके पुन्नांके मारे जानेके विषयमें कई प्रकारको अदभुत ओर मात झोड ॥ | 
डू 
हॅ 1 परन्तु वास्तविक बाल यदी. होगी, कि, समे. छोग सहने इतत प्ारयो हारा सादे गये, हि «डु 


[स | 
थान, पो 


कै इससे इन 
साम्राज्यम मिला लिया गया । सिल्यूकसने सपर ह. 


हेळनाका विवाह चन्द्रगुप्ते किया आर मगा है 
दूतत ( जामिनकी तरह ) चन्द्रगुप्तके दरबार गे 
कोटिल्यक्ती रहन-सहन--जान पढ़ा है ह| 
कोटिल्यका शेष जीवन शाभ्त और गम्भीर मंत्रो या मे 
का जीवन था। यद्यपि यह घड़े विद्वान्‌ मोर प्रमाणा 
थे, स्वयं चन्द्रगुप्तको सञ्जोः घनानेषाले थे; तथापि हे 
नमे राजकोय झान-शोकतका अभाव था । 'सुव्राराषस सेप 
होता है कि, यह अपने आश्रममें एक सामाम्य गूहलप| 
वानप्रस्थी भाँति रते थे। अनुसामतः इनका मा | 
पाटहिएुन्रसे बाहर, छगमग एक कोस पूर्वकी ओर, ह| 
सम्भव हे कि, आचार्य कौटिल्यको रहन-सहनको भ 
सादगीके कारण ही यष्ट उन यूनानियोंकी CE 
ऊँचे न हों, जो लिकन्दर आदिके दखारसे दला है | 
आते थे। उन्हे सहज दवी इस बातकी हत]. र 
धोगी कि, भारतदर्णमें एक घनद्दीन कार 
राजाको बनानेवाळा और राज्य कार्मका संवार : 
न्रधार हो सकता हे । ; 
है कौरिल्यकी योग्यता--अर्थशाजकी हेन । 
प्रत्येक पाठकको यह स्वीकार क्र. व| 
आचाय कौटिल्य कितनी दी विद्या हँ तर 
इस महान ग्रश्थमें उन्होंने अपनी गए इ १ 
पूतिभा तथा युद्ध, शासन और संग ही | 
ज्ञानका अदभुत परिचय दिया है! ह. हुवा ॥ 
आचांयै नगर-निर्माण, राजपुत्नोंकी शिव” बिम | 


-विज्ञान, „ 
खनिज शाख, व्यापारकका, उव्योषध हि | 
- गाथा; ।। 


९४९ ] 


के 


~ 


विष-चिकित्सा) कृषि, पशुपालण, , ¦ कानून ओर घेथक मारा । उन्होने ..हीरा,, मोती, मूगा,, दग्दन, चमढा, 
आदि विद्याऑके भी निष्णात पण्डित थे। गुप्तचरों रेशमी वख, नमक आदि पदार्थ उत्पन्न होने या 


राजकार्ण' -चछाने एघं उनको रिपोटको जाँच कररेके 
. बिषयमे उन्होंने जो गस्भीर थोर सौढिक विचार 
प्रकट किये हैं, उसखे उन्हे संसारमें गुप्तचर-विभागका 
सर्गप॒थम संगठनकर्ता मानना अनुचित न होगा । 

इस समयकी इटिते कोटिल्यका भौगोलिक और 
ऐतिहासिक ज्ञान-भाण्डार भी अपरिमित था । आचाने 
पने नर्थशाखमे भारतवर्ण तथा विदेशॉके जिन स्थानों, 
हों, नदियों, खानों, खाढ़ियों, झीलों आदिका उल्लेख 
बया है, घड सही हे; उन्दाँने तत्कालीन कई यमानी 
_हेलकोंकी भाँति कल्पनाके आधारपर ही नहीं छिख 


| अलि अब सपनेकी बात! ..... 
~ गया है वह सधुका प्रात [|| 


“> जब सुरलीका सदु पञ्चम स्वर, 
' कर जाता मन पुलकित अस्थिर, `` 
` काँए-काँप उठता था थरथर, ' ` ''' 
। नघ लंतिका-सां गात! ' 
जब उनकी चितवनका निकर, 5  * 
सरःदेता छखसे मानस-सर; 7 15. |; 
: #ौदिमतसे भरता था मघ. फर-झर, ; ¦: 
2: > पीते...इृग-डलंजात ! 


र “*नाचासे. कोटिल्यके सम्बन्धमें यहाँ कुछ थोड़ी-सो -वार्तोका . ही 
ययन और कल्वेएणकी आवश्यकताः; हे । कछ अघिकारपूघक कह 


| झा बहुत; असिह्ाषो हे. । चह अपना विचार एंव मतः हमारे पास, 


श्रीमती महादेव्री वर्मा/बी० पु? 


बनाये. जानेके कई स्थानोंके.. नाम - गिनाये हैं। 

आचाय... कोरिख्यने अपने. प्रन्यमे भिन्न-भिन्न, कम-से-कम 
तीस ऐतिहासिक, घटनाओंका उल्लेख किया है। इनमेंसे कुछ 
सधश्रुत हँ; पर कितनी ही ऐसी हैं, जिनका ज्ञान पुराणों 


ओर इतिहासोंको . देखे विमा. नहीं हो सकता । अच्छा हो, 


यदि कोटछोय. अध्शास्त्रके अनुवादक, पाठकाँकी जानकारीके 
लिये, इन घटनाओंपर कुछ. प्रकाषाडाला करें ॥ - _. . 
इन सब बातोंसे आचार्य कोटिल्यकी .. असीम .. योग्यता, 


विद्वत्ता और . नीतिज्ञता ; आदिका ...;असंदिग्च,...प्रमाण 
मिळता है क ५ 2011731) Is फि डि 


, मिलन-इन्वु बनता जीवनपर गा € 
` विस्सृतिके तारोंसे चादर, . ऑफर. 
दते कपास कि यह 7 जल शि 
„£ ` 77 बहता इरमित बात ! ` 


1५५ ४४ नमार सब नीरव मानस-'अलि गुंजन; 
[छि 8 i कुछमित सदु भावोंका स्पन्दन,” राळा 
४7 5 75 हजञनि! देदना'ायी : हैः बन, | ` ॐ 

;- ०. „८-71 सम तुषारकी रात 59 


७० के 


सक्ष परें स क स तो दिदेचन : हो सका हे । * ईस! विषयमे 
सकनेघाळे विद्वा्नोंसे' इम ' अन्य बातें 5 


भारतीय. प्रन्यमाळा, ःवुष्दावनके ` परेसे भेजनेको + 
"इनके पांस भे जनेका कष्ट उठावे!” 


इसे का (कि सकवक संम ४ जनके केलो :सकाजित कर Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अधारणसे इस विषयकी चचां होरेको कदिषा होगी लेक ।. 


भारतीय नाव्यशास्त्र 


_ छुप्रसिद्ध जमन पण्डित वेबरने अपने “संस्कृत लिटरेचर?” 
प्रन्थमें छिखा हे कि, नाव्यकछाको प्रथम सृष्टि प्रोकोंने हो 
` को है। प्रोफेसर मेक छानकने अपने बनाये ''संल्कृत-सदित्यके 
इतिहास” में जो कुछ लिखा है, उसका भाष यह है कि, 
प्राचीन कालमें हिन्दुओंके यहाँ साधारण नाव्वशाढाका 
सस्तित्व नहँ था। वे साधारणोपयोगी नाव्यज्ञाला-निर्माणको 
कछा नहीं जानते थे । उनके मारक राजा-महाराजाओंको 
' नुस्यज्ञाळामे खेळे जाते थे; किन्तु इसमें सन्देह नहाँ कि, 
ये घारणाएं मित्तिहीन हैं। नाव्यकळाकी आदि-सष्टि हिन्दुओं- 
ने ही को थी । भारतमें अतोव प्राचीन काले सघ- 
_ साधारणके लिये डपयोगो नाध्यशाकाओंका अस्तित्व था । 
उनमें किसी उत्सव या पके अवसरपर नाटकोंका अभिनय 
हुआ करता था। प्रोफेसर विकलन साइवने भो इन प्रोफेसरोंके 
मतोंका खण्डन स्या हे । डन्दोंने हपष्ट स्वीकार किया 
है कि, हिन्दुओंके नाटक हो आदिम हैं। नाट्यकला 
या नाव्यशासत्रके बारेमे हिन्दू छोग किसीके ऋणो नहीं 
हैं । दंगालके उप्रसिद्ध महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद 
शासत्रीने एक ऐसा उल्दर निबन्ध लिखकर छपाया है, जिसमें 
उन्होंने सारगभ, छए्पष्ट तथा संगत युक्षियों ओर प्रमाणोंसे 
हिदुओंकी नाव्यकछाकी उत्पत्ति ओर प्राचीनताके प्रसंगकी 
आलोचना को है। शास्त्रीजीने . लिखा है कि, साठ साळसे 
कुछ अधिक समय हुआ, क्छ डजलेने सरगुजाके अन्तगेत 
रासगढ्-पढाइको दो गुफाओंका आपिष्कार किया था । उनमें 
मध्योकके समयको छिपिमें जो कुछ खोदा गया है, चढ नाव्य- 
कछाके सम्बन्धमें है । कई साळ हुए, ढाकर लेक इन 
गुफाओंको देखने गये थे। उन्होंने इन लिपियोंको पढ़कर 


यदी सिद्धान्त त्थिर किया था । उनका अनुमान है कि, ई० 


पू० तीसरी कताब्दीमें हिन्दुओंको यह गुद्दारूपिणी विरादू 


नाव्यशादा तेदार.को ग श्री, ॥ब्राखीजीचे जड / अफे छिसा है? ०८ चिद्वित-झोर००हिमार, आसन RT x 


थे ओर उनका निर्देश षवे 


बाबू गोपीनाथ वर्मा 


कि, हिन्दूनाउवद्ाखमे प्रे कषागुइ' . आदि शदे मैन | 
रहते सेवू.डानळ साइबका पूर्वोक्त सिद्धान्त कर ठेला हद गी. 
हे । “नाध्यश्षाख”के दूसरे अध्यायमें प्रेक्षागृहका लनन | 
तीन प्रकारका लिखा है । प्रथम प्रकारके प्रेक्षागृदका गार | 
'विक्ृ्ट' । यह अण्डेके आकारका ओर छम्बाईमें १०८ हफा | 
होता था । यह ना{यशाला देवमस्दिरोंके साथ होतो |: 
दूसरे प्रकारका जुट भी इसी प्रकारका होता था। यह ३। ह | 
छस्बा और ३२ हाथ चौड़ा होता था । यह राजामेे शि 
होता था । बाऱ्यशास्त्रमें ऐसा इशारा भी पाया जाता | । 
इसी श्रेणोक्की नाट्यशाछाएँ बहुत ल्थानोमे होतो प! | । 
तीसरे प्रकारकी नाट्यशाऊा समभुज ब्रिकोग माझी | । 
ह्वोतो थी । इसका प्रत्येक भुज ३२ हा्थोका होता पा | | 
यह गाईस्थ्य नाध्यशाछा कदळाती थी। 


उस प्रज्ञा | ` 

दे [क ढोग बेन | ` 

तीनों नाऱयक्षाळाओके आधे भागमें दशक छोग |, 
। 

| 


भिन्न-भिन्न जातियोके ष्ठनेके छिये नुदा ला j 
होते थे और वे विभिन्न वणौके खस्मोति किक |. 
किये जाते थे । आसन एकके पीछे एक श 
बनते थे । प्रत्येक आसन आगेवाळे झालनसे 0 क 
कवा होता था। सामनेके आसनोंपर ब्राहमण 

त घर्णके खम्मोसे 


| 

। 

| 
था । क्षत्रियॉके मासम ढाळ रंगके केन 
जाते थे । इनके. पीछे उत्तरन्‍्पा ._ . आह पी. 
वम झुद्दोंके आसन रहते थे । कह विहित || | 
रंगके ओर झरह्दोके मीठे पह त ब्ले पी 
थे। इनके सिवा अन्य रंगोंके स ति बशी | ; 
थे । उनके पास जो आसन ० 1 
बादरके छोग बेडे घे । इस नीचेकी 


पक बरामदा-सा बना रहता या । १ 


श] 
हुए माधा भाग अभिनेताओंके अधिकारतें रशत! था। 
ह मगे सबसे पिछले अँशको 'रंगशीर्ण” कइते थे । 
ह भो छ सममे ओर समस्त स्थानका अष्टमाश 
लाब रहता था । नाध्य-बेदके सृषटिक्रता ब्रश्ना और 
' ज्म्य देवोंको पूजा यहाँपर सबसे पहले की जाती 
' है| हव्य अथवा सजांगृइसे इस स्थानमें आनेके दो 
` (ताते हते थे। नेपथ्यसे रङ्गमञ्जमे आनेके लिये कहँ 
ए मोर कह दो द्वार होते थे । रङ्गमञ्च कमी-कभो दो- 
गरि होता था। दूसरे खण्डसें ल्वगके इषयाँका अभिनय 
 झाजताथा। सारा रङ्गमञ्च कपड़े पर अंकित बाग, अट्टा- 
किक, प्रासाद, मन्दिर, नद-नदी, चन, पढाइ, समुद्र आदिके 
। खिसे उशोभित रहता था । इन सत्र चित्रोंसे पछटने और 
| एने योग्य दृश्यावलीके अभावकी पृत्ति की जाती थी । 
. गले प्रत्येक अंशके निर्माणफ्रे समय भिन्न-मिन्न 
| प्र पाकी व्यवस्था मिळती है । प्रत्येक बार ब्राह्मण- 
गेल इरानेकी प्रथा भी थी । हीनाङ्ग, विकछाङ्ग, कुरूप 
भ माऱ्यश्ञालाके निर्माणका कोई भो काम नहीं 

गो सक्ता था। संन्यासी और यति छोग नाटयशाछा- 

ह भीतर पेर रखने नहाँ पाते थे ! जजर या 
पनी स्थापना. ही नाट्यशाछान्सम्बन्धी आवश्यक 
` चान कर्म समझी जाती थी । उत्सवके पळे दिम 


पवजञारोपणके 


का, बरकी दूसरे दिन, सब देखी-देवोंकी पूजा" 


'एजा होती थी । इसके पहले क्रमशः ब्रह्मा, 
प सो नागरको स्थापना होती थो । घ्वजा- 
कल, चे षदेत वस्त्र, दूसरेमें जोल घस्त्र, तोसरेमें 
भप छाछ घस्त्र ओर पाँचवे में दिविध वण- 


का ~ =e 


रचना पूर्ण दोनेपर भरत सुनिने बझासे पूछा छि, (किस 
विषयका अभिनय किया जाय !' ध्रग्नाने, “अएतके लिये सागर 
सथन? का अभिनय करनेको आज्ञा दी। (0 2 
देवोंको विशेष आनन्द मिला । उसके बाद देवति शिवजीको . 
नाध्यामिनय दिखाकर प्रसन्न करना चाहा । तव दिमालयपर 
शिवके सामने "ब्रिपुरदइन'का अभिनय किया: गया । 
अभिनय देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए । उन्होनि अभिनयके 
उत्कपफ़े लिये उसमें पृत्यको भी क्ामिळ करनेकी राय दी । ` 
दक्ष-यज्ञ-विष्यंसके बाद उस दिन सम्घ्या-समय शिवजीने 
विचित्र प्रकारके गीत-वाद्यके साथ नृत्य किया था। उस 
दिन उन्होंने अनेक देवोंके रूप रखकर अनेक प्रकारसे मृत्य 
दिखछाया था । इसीरो नाएयश्ञासत्रमें 'पिण्डीबम्ध' कहा है। 

तृत्यके अनेक प्रकार हैं, जिनका उल्लेख नाध्यशास्त्रमें ' 
है । नाट्यामिनयके पूर्व निम्नलिखित १० अनुष्ठान किये 
जाते थे--घाद्य-यंत्र आदिका आयोजन, अपने दलके बीच 
घादकोंका अवल्थिति-स्थान, संगीतका आरम्भ, वाद्य-परीक्षा, ` 
कण्ठ स्घरके साथ बाजेकै स्वरको मिछाना, तन्तु-यंत्र, 
( सारंगी ) के साथ आवाज मिलाना, विविध बाजे बजाना- 
सब बाजोंके स्वरका समन्वय करके एक ताल बजाना, ताल- 
विधान और ईववरकी ल्तुति-ये सब व्यवस्थाए रझमज्ञके 
बाहर, यधनिकाकी आइमें, को जाती थीं। उसके बाद यचनिका 
उठाकर सूत्रधार रसमन्चमें प्रवेश करता था । ष द्सो दिशाओं - 
में घूमकर दसो दिक्पाछोंको प्रणाम करता था । फिर नान्दीपाठ 
किया जाता था; जर्जर-स्तोत्रके कई इछोक पढ़ें जाते थे । 
तदनस्तर यथार्थ अभिनय आरम्भं होता था। 

यह है हमारे. प्राचोन नाऱ्यकलाका. एक संशि 
दिग्दुशन । संल्कृतके उच्च कोटिके नाटक ग्रन्थ इमारे ही यहाँ 
मिळते हैं, जिनको प्रशंसा प्रायः संसारके प्रत्येक 'देषावासीने 


भार तकी 
प्राचीन सगीदविद्यया 


पुराकालमें, आारतमें, : संगातविद्याको चर्चा घर-घर होतो 
थी | उन. दिनों विकालदशों महर्षियोंने अपने झ्िष्योंको 
शिक्षग-पद्ध तिमें संगोतका अध्ययन अनिवार्य कर रखा था। 
घेदिक काछके संगोतज्ञः सामवेदको. हो सबसे बढ़कर आदर्श 


पुस्तक मानते थे । गान, वादः और नृद्य--घे तोन भेद संगतः : 
में मुल्य माने जाते थे । नादबदाके अंशल्वरूप दी ये तोनों :! 
भेद हैं । बहुत छोगोंका कथन है 5 कि, वृत्य : नादत्र्मके अल्त= ` 


गत नहों हो. सकता ।.यह उनकी भारी : भूल दै । प्राचोन- 
काळम हमारे देशमै खो ओर पुरुष, दोनों. दी संगीतविद्याका 
अध्ययन करते थे। गान-वाद्यके . सम्मेलमते . : श्री 


' आनन्दका प्रादुर्भाव दोना अनिवाय . दै । अतः गान-वादयके 
संयोगसे खी-पुरुषोम . सञ्चनित आनन्दोल्डासका ही 
क्रियात्मक रूपमे प्रकट होनेका नाम नृत्य है । इसलिये नृत्यको . 


नादझते अतिरि सम्रप्तता ठोक. नहों । हाँ, आधुनिक 


संगोत-प्रणाछोपेँ विद्वानों क सम्पिडित न होनेके कारण ओर: 
बृत्यके स्थानक्रो वारवनिताओके अख्तियार करनेको घजदते.. 
समय समाजने नृत्यका . तिरस्कार. करना प्रारम्म किया . है। 

हाँगोत-गाखानुसार तृत्प्रके भो. दो भेद दै । खो -नृल्यको छास्य:: 
ओर: पुरुष-दृत्यको, ताण्डव कद्दते /हैं.। भारतमें जबते इस.) 
= विद्याका प्राचोन आदुश,. वित, होना, आरम्भ हुआ, ,तमीसे,, 


घीरे-घोरे नृत्यकछामें अनेकानेक दोष आने को और उसका 


दुष्परिणाम यह हुआ कि, आज दिन समहत भारतमें लालय 


नृत्यपर वेइयाओंका अधिकार जोर ताण्डव नृत्यपर कधकॉका 
अखण्ड साम्राज्य है। 7 ` ए5 >` 
यह मानी हुई बात हे कि, भारतका विज्ञान -.ओर्‌ 


दुहाना संसारम. बे।जोड़ ब! र मग, है नियुसरे.-- असारे. बव, ठत Kosha 


झुनियोंने दृशल ओर विज्ञामके : सहारे सोल्ह सहन गा. 


/ आज्ञकडळे. संगोत-प्रन्थोंके. :. लेखक -; स्वयं ही म 
पुरुषमे = रहल्यांको नहीँ: :- जानते और, दुसरे डा | 
आश्रय भो नहीं छेते । इसोसे उनके .गन्योका 


... प० सुरेश्वरंप्रंसाद मित्र „~| 


रागिनियोंका ओर सरखठ तालोंका आविष्कार (किया पा! 8. | 
से पता चलता दै कि. पाब्द-सष्टिमे भारत कितना आपत पर| 


रजका : सुजन हुआ थाः।: आजकूळ संगीतको. सहमा; 
दक्षा मान लेनेपर -मी.. दो जो/शग-रागिनिग्ोंका ओर एको! प | 
तालोंळा हो परिवय-प्रिछता: है /बढ़े-बढ़े धुरत्पा. पंप) । 
तञ: योग्वत'क्तों इति-प्री हततेमें हो है। इसके, लि |. 


नेसे संगीत-शिक्षायियोंक्रों - कुछ भी आनन्द नहं he । । 
मागी ओर: देशोके भेदते.. गालके दो «भेद | 
हैं। घुराणोंसे: मारूप दोता. है कि, कलियुग 
आगमनका नाम छनते दी.मार्गी श 
ग. चढी गयी.-1 इली कारण २ 
रे जज सी... चर्चा आजकळके, संगते का कल 
देशी गॉनकीः प्राचोन. रोतिः त. बपद! :.! य सा" 
पढावछि ॥ 1 ।. आजकल इसीको छोग की 
पुकारते; हैं: ख्य़ाळ, : टप्पा, रोगि” 

{| 
pa 
रही है । . संगीतद्यास्की , इस निश्‍चित 
इच्छा भो : अब. किसीमें । नो बीज 
प्र बपद .गानेवालॉर्मे जिरले दी के 


वॉ! 


| > | 
प श्र घप इला नके पाँच हजार चालोस सड हे ॥ ११ इव्‌ कपनपे सँगीत शास्री कितनी अछौकिकता 


_ हे इष रोमाञ्च दो जाता था; किल्तु साजवळकें नकलो पूनोत दोतो है। दुपोळिपे उडव. श्रणोके गायक संगोतमें 


टि 


iT 
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ति विद शिर बाचा था; छिन्नु घुतरपर- पिप तिते जाये कहा था--मिटा |! कपा करू, 
| आज इन चारोझा प्रयश्ीधाण बहुत कर्म हदको गदगद कर देनेवाला शुरू धेत्रत लत्रर महा सनाई 
तमेढखणड”'-प्रतिपादित तानके अनुपार इस पड़ता दहै। क्या अपने कंदओों काटकर तुम्हारे कँठमेँ जोड़ 


प्रवासे, नरपतियों और मनीषियोंकि हृद्य मादर यूरोपये पवित स्त्ररलिपिकी पूघानता नहो मानते । 


| बन दोगेसे, महाविद्याळशेमें स्यान न पानेसे, निश्चित निर्गुण नादवश्रके सयुगरूपर्ये. अत्रतरणका नाम आलाप 
फावड़िके तिरतकार दोनेसे तथा छोटे और चड़ेका विचार दर है। गानेफे समप सापारणतः . झब्दोंके अरशेपर मन दौड 


अहे और नोच तथा पापिय्रोंके संसर्ग-भयसे त्रस्त दोकर नाता है। अतः मनको एकाग्र करनेकी वड़ो आधदप्रकता 


काप प्राचीन संगोत-विद्या अमरघामको चळो गयी ! दोतो. है। श्दाशे-शुल्य और ताले रद्वित स्वरोके निर्देश 


इन दिनों य्रोपफे समान भारतमें स्वर-छिपि ( ०० से शास्त्रोक्त राग-रागिनियोंके डच्चारणमें, निश्चित पुद 


| ॥0६ द्वारा संगोत-विद्याकी परिपाटो प्रबळ वेगसे प्रचित” ज्ञानके लिये, आळापकी बडी आवदयकता दै,! किन्तु आज- 


NU एक 


रो किन्तु ल्वरलिंपिसे संगोतके समुन्नत विषभोपर "` कछके बहुतेर गायक महानुभाव आलाप ठेते हो नहों। जो 


| ` प्रहश दाना असम्भव हे । यद्यपि ' प्रकट सरको खर्क गुप्त ” थोड़ो बहुत आलाप ठेते मो हैं, उरई लोए पागछ-से समन्ते 


स्रा भो प्रकटीकरण दो सवता है; किन्तु गुरुओंके साक्षात,” हें। सामगानके बाद बची-बचायी संगोतविद्याकी कला 
रफेशके संयोग दिना शिष्य इसको संमझ दी नदो सकते । ' प्शेरोतिसे श्र घपदर्मे दो है। सुसळमान शासकोंके द्वारा 
गायक शिरोमणि संगोलाचाये वेजबाचराका नाम ऋषिकांछके भ्र वपद-प्रणाळी विनष्टप्राय हो चलो है। आजकल कुल-पर- 


| 1 बाई, प्र वपदगानमें, प्रथम उल्लेखनोग है। वे संगीतके ' म्पराको रोतिसे बहुत थोड़े,दो, गायकोंमें ,इसकी परिपाटो 
| वमा अङगके मो जानक्रार थे। आपके विरचित प्र वपह होल पडतो दै । अतः, इस विद्याके जानकारोको कुछपरम्परा- 
` गन संगोतशॉके लिये ज ताराको तर पथप्रदर्शक माने गत संगोतञ्ञोसे, आदरपूर्वक, प्राप्त कर इसकी रक्षा करना. 


बते हैं। 
; मार्गीको 
| "सः जाए मेने प्रिय किस्म गोपाकबाय हक चाहिये । ऐसा!'न करनेसेः यह कला भी. मार्गों | स 
'इादसारङू रागको शिक्षा दे रहे ये । ' उंस समय अपने! दमे शिवा बिदाई ण ळेगो । जर ककि 0 वि 
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A, 


“नेषधे पदलालित्यस” 


महाकवि, दार्शनिक और ताकिक-शिरोमणि श्रीह्ण 
बारहवी शताब्दीके उत्तराद्ध में, कन्नौजके राजा जयचस्दके 
आश्रयमें, विद्यमान था । यह साहित्पक्षेत्रमे ''लेषधचरित'? 
_ ज्ञेसो विश्ञार और निगली कृति षन'कर अमर हो गया हे । 
इसकी दूसरो अमर कृति “खण्डनखण्डखाद्य'? वेदान्तदशनमें 
उच्च त्तम्मकी भाँति अटल खड़ी हे | पूल्तुत लेखमें इम इसकी 
पूर्ण कृतिपर हो कुछ विचार करेंगे । 
नेषघीय चरित संल्कृतके प्रसिद्ध छ मह्दाकाव्योंके 
अन्तर्गत हे। छट्ठोंको टोका मळिनाथने की हे। अलंकार- 
शास्त्रमें निहिंष्ट महाकाव्यके समी लक्षण इसमें पाये जाते 
हैं। यह बाईस सगोमें समाप्त हुआ हे; ओर, इसमें नळ ओर 
दमयन्तीके पारस्परिक प्रेम और विवाइका वर्णेन हे । इसकी 
कथा महाभारतसे छो गयो हे ओर उसे कविने अपनो इच्छाके 
अनुसार अतिरञ्चित कर एक छोटे महाभारतका आकार दे दिया 
है । खेद हे कि, लोग डलके इस दोषको सामने कर उसकी 
डपादेयताको अवहेलना कर देते हें । किन्तु यदि हम पुराने 
चदमेको पहनकर इसका अघलोकन करेंगे, तो इमे इसमें 
बहुत-कुछ मिलनेकी सम्भावना होगो। 
नेषघ-काव्यका पदलाढित्य सबने स्वीकार किया है। 
वाल्तवमें नेषधका पदलालित्य जोर आघ-सौकुमार्थ ये-ओोढ़ है । 
कचिका भाषापर अधिकार तो पूर्ण है हो, उसको उद्घाविनी 
क्ति भी ऐसी अक्षय्य ओर गम्भीर है कि, उसके तळपर 
पहुंचना जरा टेढ़ी खीर है। कविको कथानककी सजावट 
डतनी अमोष्ट नहीं, जितना कवियोंकी शेलीपर अपनी व्युत्प 
म्नमतिका परिचय देबा। ठोक ऐसी दी अवस्था “काद- 


म्बी”के रवरित? वहम" 1 "पि" भी बे ईई" कक है। इसे देखकर! कोहली छ 


प० नोखेलाल शर्म्मा काव्यतोध | 


फालतू वार्तोको अलग करणे केवळ घणित कपाओ एक | 
कर छिया जाय, लो घष्ट बहुत ही सुन्दर, रोक हा |. 
सर्घाख्रीण प्रतोत होगी । फिर भो दिल्तारके दोषसे उसे मगर | 
कर देला उचित नर्डी । क्या भूत और प्रेतोके विश । 
आघारपर रचित शेक्सपीयरके नाटक इस जरामेमे गां |. 
पढे जाते ? क्या सिल्टलके कपोलकल्पित स्वगके बगे || 
युक्त काव्य अब भी अत्यन्त आदरके पात्र नहों| सा | 
घुरातम ढर्रेपर लिखे गये होमर-चासरके काव्य तथा फो | 
सिरताज और बनावटी बार्तोंके रेकेद'र प्रप देशके पुरे हिल |: 
अब भी नहीं पढ़ाये जाते ? फिर भी, नेषधीय चरितकी छ | 
महाभारतसे लिये जानेके कारण, सत्य है; और, | 
जो अपनी बात मिलायो है, घर कविके डिये अवित. | 
अधिक्रांशमे सतप्र है । दूसरी बात यहु है कि, | 
करनेकी प्रथा संस्कृतके कवियोंमें पुरानी है। माकि 
आदि पायः सभी इस दिश्ञासे अपराधी हैं | 
होगे प | 

कुछ कम । जहाँ महाभारत ( जो १ छाख ४ पी 
है, को. 

कहा जाता है ) का आदर्श सामने उपस्थित ” कर |. 
चिल्तृतिकी ब'त बुरी नहीं। हाँ, इस जाँच 
सोल्हो आने खरे उतरेंगे। _ वाह | 
अच्छा, देखे शेबघीय चरितका सर्षांच्च ए है गी 
डसमें कहाँतक वर्तमान है तथा उसस 
रक्षा कहाँचक को गयी है। < + स 


श] 

डूब जाती दै । कोई उसे कामदेव ही समझतो 
हीर अभ कामके वशोभूत हो जातो है । वे सखियाँ 
| न इतनी वेध दो जाती हैं कि, उनसे कुछ कहते नहं 
| वा । आप कौन हैं ? कहाँसे आते हैं ?? इतका भी नहीं 
र स्ती ! आसनपरसे उठनेकी इच्छा हे; फिर भो उठ 
ह्य परता ! दमयन्तोको इष्टि पदे जिस अङ्गपर पडती 
| हसो दृब जाती है; दूसरे अङ्गपर जा दो नहीं सकतो ! 
' पुत समयतक देखनेके बाद निमेष, विराम देता ओर 
| दे अङ्गो देखनेके लिये सावधान कर देता है । 
। इस प्रकार उसकी इष्टि एक अङ्गको छोड़कर दूसरे 
' मूका पूरा-पूरा उपभोग कर लेती है । किर 
| पले अङ्गे झामका लोभ सो नर्हा छोड़ा जाता; 
। बतः स्वभावसे चञ्चल उसको इषि दोनों अङ्गोंपर बहुत 
। एकक आतो-जाती रहता है। आगे चछकर ओर गजब 
| ऐोज्ाता है। नर के सूदम और सघन केशा-पाशचमें गिरकर 
| सपन्तो इष्टिइपी खञ्चन बिळकुळ निषचेष्ट, हो जाता 
f 1। एह उसके बस्धनको छोड़कर जा नर्हा सकता । बड़ी 
बिष्ट समस्या है । नछको सुख, हाथ ओर पेर--सब 
| भएक समान हैं, उनसे दमयन्तोको कमल-सहश्च हट्ट 
हिब प्राप्त कर भाई-चारेक संगको जढद क से छोड़े १” 
| “१६ वको कल्पना-प्रातभा । 


भागे चलकर दमयन्ती नळसे इस प्रकार कहती है, 


ह, 

+ 
` t 
| 


FN ह किरण (अर्थात्‌ प्रणाम) और मधुपक - 
$ - के आरा भो समपंण करते हैं; स्वयं 
त ह धा तृणवत्‌ बनाकर अपने छेठनेकी जगह 
| दि नन्दक झँओंसे भो जळ देकर मधुर बचनसे 
बा ते हैं। हे महाभाग ! मैंने पहले ही अपना 


यु कर उसे हु 
भे बोन. - जापको दे चुकी हूँ, तो यदि यह आसन 
पभो हो 


परमाय | आचार जाननेवाळे लोग अतिथिके लिये जलको 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त 
+» गृ य 
=. | 


“निवेचर्ता इन्त समापयन्तो शिरीषकोष-त्रदिमाभिमानम 
पदो कियदूरमिमो प्रयासे निचित्दते तुच्छदयं मनस्ते ॥” 
अगायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तसुक्तल्य दशाँ वनहय। 
त्वदाससंकेतलया इतां व्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥” 

(कहिये, शिरोष पुष्पको कोमलताके गर्नको खभ करनेवाळे 
इन रोको आपका कठोर मन किंतनो परेशानोमें रखना 
चाहता दे? अभो आपने किस देशको वसम्तसे बिछुड़े हुए 
उपवनकी दृशासे ढाळ दिया हे ? जिसका उच्चारण करनेसे 
आपदा( संकेत होता हे, उस भाग्यवान नामको क्या में नह 
छन सकती १ ) आगे फिर षहो कतो हे-- 

“अहो, इस एथ्वीपर इतना महान्‌ पुण्य किसने उपाजित 
किया ६, जिसे उदिष्ट कर आपके चरण, मागक धूलिपर, 
कप्ळकी माला गूथ रहे हैं !” ( अर्थात आपके कमल-सहद _ 
चरणोके चिह् कमछको माझाके समान हैं। कहिये, इस. 
प्रकारड्डी कारवाई करते हुए आप कहाँ जा रहे हैं ! ) 

, इसपर नळका आरमिमिक उत्तर यों हे-- 


वदशाओंके पतिकी समासे आये हुए सुझे आप अपना 
हो अतिथि समझें | में अपने प्रसुके प्राणके समान सन्देशको . 
अत्यन्त आदृशपूर्णक ठेकर आया हूँ। आप हहरें, पूजा- 
सत्कार हो चुका । आसनपर वेठ, उसे आपने क्‍यों छोड़ 
दिया) आप जो मेरे दोत्यको सफल कर देंगी, बढी मरा | 


>» 


सबसे बहुकर अतिथि-सत्कार होगा ।' | 


शेषबके त्रयोदष-सग समामें बेरे हुए इन्दि देवला और | 
नळके पर्णनमें है । उस सगंका आधुयं कहाँ मिछनेको नहाँ। . 
शब्दकी रचना तो मानो मोतियोंको छड़ी है । एक पाब्द हटा | र 
छेनेसे या उसे वूसरी जगह रख देनेसे बिलकुल मजा किरकिरा 
हो जाता हे । इस पूकार अगर कथानकमें ल्वाभाविकताकी 
रक्षा नहों को गया हे, तो शब्यु-रचना सम्पूर्णः दलानि 
ढङ्गपर अवश्य क। गया दे 1 कवि इस पूकारको रचना कर बहुत 
यशस्वो हो जाता हे । वूसरो बात यद है कि, इस सर्गका 
माधुर्य चिरल्थाय! हे । उसे इस चाहें जितना पढ़; bs 
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का नहीँ मॉस पडता; षल्कि ओर सी [ मनोरम साएूसे पु कर अक्षर मी चण्द्र माके कए की सोति पक्षक 

SR अ णित कर देते हैं। “ग्रुप्न' घटपूतिमटस्तनि | 
3 मे वो 

न्षघस एक se अकोकिक i yd ठ्य एक अनूठापन पदा करते हैं।सच तो यह हे ह 

है । कविका छेखनोसे शाल्द इस पूव लेखनीस निक छेहुए सभी पद्य क्गूरके समान त 


कोई नदी बह रदी हो । मालूम पड़ता ह कि, रचना छरनेमें 
कचिको कुछ भो. परिश्रम नहीं करना पढ़ा हे । इळेषात्मक हैं । कोई किसीसे घटकर नही । घन्य हैं ओइ भौ 


अर्थको देखकर तो और भी आश्र्यमें डूबना पढ़ता हे । कर्ण- उनको पोयूष-चर्णिणी कविता ! 


| | क किह हअक 0 3 22228: 
| 013 1140 | पा ९३ प्या 
EF एके णण Rd CAND 


+६ स्वदेशी रेशम साई 


ह समरत आरतमें विख्याध सिल्क और टस्सरसे मिश्रित, | 


| अङ्ग महिलाओं और गृह-देवियोंके ल्यि यह अपूच क्रोम और सुन्दरताको | 
} घाली दै । देखनेमें अति सुन्दर मजबूत. होती है. दोनों किनारोंपर चो | 

अन्य पेषषनेबळ डिजाइनोंकी पट्टी होदी द्व जितने रूसयम अन्य ५ स | | 
धिक समयतक यह केवळ एक दी स्थिर रहती है रेशमकी अन्य 6% देब | 
सुकाबलेमे आपकी गृह्ठलद॑मी इसीको बड़े वाघसे पसन्द करेगी । रंग १६४ हेही मी: 
है। आजकळ'इसीका पेशन है अमीरोंके महला, रेळके. सेकण्ड, : फल, छाल हा हा 
ए देवियों भारतके त्येक पान्तमें इसे ही पहनती हैं। ... .:. .. 


वार छ” स्वदेशी अण्डौ चादर: ना , | 


ग ० 


jf [8०४५ ५ 


| 
| 


| व. 
सुन्दर, मुढायम, मजबुत आराम काशीकी झण्डोस भी बढ़िया 2). वा 


_ पन्नों घ दस इजारसे अधिक प्राइकों द्वारा पशंसित ६ गज = थोड़े सै 
“ जोड़ाका मूल्य केवळ ६॥)र० मय महसूल ढाक ph पा मा वे 
छाळचमें घटिया माछ मत खरीदो यदि सत्ता !ही चाहिये, त 
३० तक रुंगाइये अन्य कई ;: विज्ञापनदाता इससे घटिया अ 
| FTE छ: देच रहे. हैं हर शहरमें पजर्न्टाको है अपना पग 
ईश्वरदास आसीन एण्ड९को2,टमियांना ६ पंजाब ISHARDAS BHASIN 
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ब्रजवासीदास औओ० अक्षयवर मित्र चन्द 


| ` हासं प्रतिष्ठा ओर प्रसिद्धि बड़े भाग्यसे मिळती है । चाहिये कि, डनने किसी कारणवक्ष वर्णन किया ही बहत । 
| ९ मार्ग तथा रत्नाकरके अगाध अम्तल्तलमें अगणित "मै" गोसाईँलीका परम भक्त हूँ; तथापि साहित्यिक हहिसे 
| ऐ मूल्य एवं अलस्य रस्य पढे हैं, जिवके ललोकिक प्रकाह- सत्य कहनेमै संकोच करना निर्णेता तथा 

| } सात संसार वंचित हे । आजकल साहित्यिक घायुमंडळ हे । नजवासीदास गोसाई जीसे दो सौ वर्षाको बाद उत्पन्न 
| बजा विपरोत हो गया है कि, कोई शिक्षित प्राचीन लाहि- इए हँ; इसलिये यदि “जविछास”में कहाँ गोसाई जोक 
| षग्रे कोर इष्टि ही नहीं निक्षेप करता । आजकछ शिक्षाकी काव्योंका लामास आ जाय, तो अवषय क्षस्तव्य है। 

| (ढी मी ऐसी बदुछ गयो है कि, नवीन शिक्षितोंको मेने “रामचरित-मानस”का अध्ययन तो, साङ्गोपाइ, 
| (न साहित्यसे घुणा-सी हो रही है । एक तो हिन्दीले उन्हें कई बार किया है, किन्तु “ब्रजविछास”क अध्ययनका अव- 
| इभी नही है; और, यदि कहीं हिन्दीकी ओर झुकते सर जव मिला है; इसलिये यदि में अपना अनुभव पाउकों- 
| हतो बड़ी बोलीकी कचिताकी आर । खड़ी बोळीमें मी को विदित कर दू, तो अनुदित न होगा । आधा 
| [किक गोर रइल्यवादकी दी कविता पढखन्दु करते हैं। है कि, हिन्दीके रसिक दोनों प्रम्थोंका एक बार भवषय 
| विद्ामोसे मेरा सविनय अनुरोध है कि, वे पक्षपात? पाठ कर जायेंगे ओर मेरे सत्यासत्य कथनका निर्णय 


डु 
2 
र 

बै 
डु 

| 
a, 
शु; 
य 


क । इस पकार करते हैं-- 

अर्था दो प्रल्योके नाम सर्ग- . . ( चौपाई ) 

| _ जो सक्ते हैं। गोस्वामी तुललौदास द्वारा “अखिछ छोकपति जनछखदायक, 
े रित-मानस तथा बजवासीदास द्वारा रचित आके जन्म छियो छरनायक । 
का। यथपि अनेक उपयोगी पिषथोंसे सोल मुकुट .कळ ढुण्डछ कानन, 


सरद मथंक सरस सुभ भानन । 


कारण “रामचरित-मानस*का तठ पहरे 
चाद चरम पंकज दछ लोचन, 


र नाम पहले होना चाहिये । “राम चित्वनि उखद ताप प्रय मोचन । 
क साषाए सम्मिछित ह कम्ति “धद्र्ज- कुटिल झलक भ्र हे 
छक समावेश्च है । घात्सल्य- लन मन हरन परम हु 
वै पर्णनसे जेसी सफलता ब्रजवासी पी बसन तन ल्यास १ 
है गोसाई बाइ मनिमाढा । 
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अजा विसाळ मनोहर चारी, 
शंख चक्क गद्‌ अँदुज्ञ छारो । 
झंग-अंग सब भूणन नीके, 
परम विचिन्त भावते जीके । 
चरन सरोज उदित नख-जोती, 
“कमल दळून राखे जनु सोती । 
` - परम प्रताप छभग सिए देखा, 
अर त रूप देवकी देखा 1” 
(किशोरावस्थाको शोभाका वर्णन) 
( चौपाई ) 
““चलत नयन खुकुटो पुट नासा, करपल्लव सुरली स्घर सवासा । 
. मानहु निरतक भाव बतावें, छभगति नायक सेन लिखा । 
- कुंचित अझक बदन छबि देई, सनहुँ कमछरस अलिंगन लेई । 
क्‌ डल झलक : कपोलनमाँदी, सनहु उघारस मकर भ्रभांहो । 
दुसन-दुसक सोतिन छर ग्रीघाँ, मनहु सकल सोमाको सोवाँ । 
तिछक विचित्र भ।छछबि छाजे, मन६* मदाछवि दसन बिराजे। 
चमकत मोर चन्द्रिका चारू, सन६* सक्छ सिंगार सिं गार । 
ल्यास गात डर गजमनि-माला, सँग सोमित घनमाळ विसाला । 


मरकत-गिरि सनु छरसरि धारा, बेडो पंगत कीर किनारा ।: 


कटि पढ पीत तडितदुति हारी; पद॒पंकज नूपुर दचिकारो ।” 
( दोदा ) 


“गवा छटकनि सुरकि पट, सोमित छबि समुदाय । 


प्रेम मगन निरखत सुदित, गोपलाळ इख पाय ।? 

भ्रीवुन्दावनबिद्दारी तमालकी छायामें खड़े हैं, उनकी 
भलोकिक शोभा गोपिकाएं तउ्छीन होकर देख रही हैं ओर 
मोहित होकर चित्र-सो खड़े हैं। 


€ चोपाई ) 


“रतन-जदित पग पाँघरी, नूपुर संद रसाल । 


_ “जाल कास सत छबिन संघारे, जुधतिन कि 


[| 
( सौरा | 
“उदित चरन नखचन्द, जनु मणि व्योम र | 
छर-नर-शिव-सुवि-बुल्द, विरहताप चरज्ञतिप । 
( चोपाई ) 


I 


गइ 


जंगल जन्ध छदि परम पुलोता, रम्भा लम म रित | 
ठाढे घरणि एक पढ्‌ छाये, कञ्चन दण्ड ए मे| 
तन न्रिसंगकी खरक सुहाई, अटक रही जुति पर | 
नज जुवती इरिपद सन छापे, निरखति सुनि दुख | 
कुछिशाकुश ध्वज चिहने नि शाई, इ टक रहा वितरित | 
अद्ण तरुण पङ्कज दळू चारू, सानहु सुखमा इत | 
कटि केइरिको कटि दिल जावे, सूम सुसगकहति रक 
तापर कनक मेखला सोहै, सणिन जटित पुत्व सगे. 
सनषुं बालकन सहित मराला, बेटे सम्पति जोरि | . 
किणों सदनके सदन सुहाई, बाँचो वसद बा 
व्रज्ञतिय निरखि निरखि सुख ले, मेनन पलक पलगी | 
( दोहा ) 
मसोमित नामि गभीर अती, मानहु मदन क | 
रोमाचलि तटपर छत्तत, एस सिंगारको बा |. 
(इच) भि गं 1 
“जतय रह बिदर सोमा क 
सन नहीं सकति निकारि, परो जाय | 

( चोपाई ) 
«दुर उदार बरनि नहि बाँ 
-रोमावलिं तापर छबि शाई 
रही अटकि छबि ताछ निवारी 


" कति पुक, अछि बाळक 


' , ज माँती।.. 
- चरन-कमाइन्ुछ>'बिकटत्मनु]ः' देठे. #9२०५ ९) 970151० द ङ्ह सक | ती 


९६६ ] 
कोऊ कह बीरद लोळ उद्दाई, 
सूछम धूप घार छबि छाई। 


एक कति यह रघिकी जाई, 
मरकत गिरि उरते पगटाई । 
इद्र भूमि सोभित सोइ धारा, 
ज्ञाति बासि हद अगस क्षपारा । 


षिण हुहु दिलि पेच स्वाति उतमाला, 
1111 उपजत सुखमय ऊद्दर विशाला । 


सोभा बरनि न सक च्रजनारी, 
रही .घिचारि विचारि बिचारी । 
उर सुक्ततकी साल विराजे, 
ता मघि कोल्तुभ सणि छबि छाजे । 
निमे नभ मानहु उड़ पाजो, 
सतिहि धेरि देही छवि साज । 
शुगुपद देखि स्याम डरमाही , 
मषहु मेघ भोतर संसिछाँद्ो ।? 


(दोहा) 
'पीत इरित सित अरुष ₹ंग,चटकोली बनमाळ । 


९ लोरठा ) 
| 'चविषरनी नहिं जाय, कम्दकण्ड मणि कण्ठकी । 
| ` बजतिय रहो लुभायष, इरि उरबर सोमा निरखि।?” 
आ ( चोपाई ) 
सुजदंड उद्दाई, शिंदृव आहि गज सुं ड़ निकाई । 


"ए विदपको ढारी, फूर रही उपजत छबि भारी । 
रि सुख निरखति गोप कुमारी, 

॥ पुनिः पुनि 

| षि प्रणमि करत बलिहारी । 

| इ अति मन होमा, देखहु सखो मदनकी सोभा । 

| फे हसन भेषरन अरुनाई, पाच रेख तापर छबिछाई ; 

| छवि चित दसन निकाई, उपमा कापे जात बताई। 

| ऐको गे चंत चुराये, जगमोहनो हमारे भाये। 

1६ 9 सा 


प्रफुडित ह छविको घं वरि, भानहु' चढी तमाळ ॥* . 
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जो 


बालत सुरळी करको फेरन, चंचळ भयन चपळ मतिं हेरन । 
सणिन जटित कुण्डक्को डोलन, न 
प्रतिबिस्वित सब मुकुट कपोलन। _ :, 
सो छवि कापे ज्ञात बलान, छलि नजतिय घिन मोल बिकराल ।” 
(दोद्दा) ट 
“एमा नासिका चपल हग, कुटिल भरकुटिकी रेख । 
जनु जुग खंजन बोच उक, उड़ि न सकत घन देख ।' 
( सोरा ) 
“६ घुरारे कच स्याम, वारिज सुख ढिग अमर जनु। 
सोस सुकुट अभिराम, कोटि काम सोमा इरन ।” 
( चोपाई ) 
“प सुघानिधि बदन विराजे, दुहुँ कर भधर सुरलिका बाने। , 
मानहूँ जुगछ कमल पद माँद्दी, लेत भराय एघा ससि पार्डी । 
इरि-सुख निरखत नयन भुलाने, इक टक रहेँ तृपति नदि माने । 
घोष-कुमारि लखति नवनण्दुन, ल्यास उभगतलु चित्रित चम्दुन। 
कनक घरन पट पीत बिराने, देखि सखी. उपसा यह राज । 
निर्मळ गगन सरद घनमाळा, तापर अस्थित दामिनि जाळा । 
भंग-भंग छवि पञ्ज छद्दाये, निरखति जुवतो जन सन साये ।” 
इससे बढ़ा नख-सिख किसी कविते वणन नहों किया 
है । देखिये, श्रीराधाजी श्यामछन्दरका आना जानकर केला 
श्द्भार कर रदीहैं-- ` 


छोचन अंजन रेख घनाई। 
नासा नथ अतिदी छवि छाज । नाम वेळि रग र 
£| श्रा 99 
उसग अंग उच नोसत साजे, छरग उगे चसन सं 
मत्र इनके वात्सल्य-पणनकी ओर ध्यान दीजिये । इनके 


घण्शमें देसी मुरता है -“ 


अधरन राज । 


(चै) जनन रन द ० 

"हरि रोये माताकी कनियों, दूध पियायो तब नदुरनियाँ । तनका वरूप मनोज पे, | 
युनि पछना पौढाय झुझाये, दलराचे दुरूराय सढटाघे । ग भन र ल्ाये। j 
छाङनके हित नोंद बुलावे, मधुरे उर जोई सोइ गाचे । «बोलन छोे इयास कल वानी, नल की 
रे छाकृमको आव निदरिया, तोडि बुळावत स्थाम छ दरिया |” अददि ताल, जलोदा मैया, बढ्सों दाउ भज | 
% % x % प्रासाहि उडि साँगत दो - भेथा, माखन रेगे! हे | 
“जछदा. साग न जात घखाने, पिन कि पाई पजा 

दे च सायत बाता, अति आतुर १ ढे हो रा! ; 


त्रियुवन पतिको छतकरि साने । हू १ 
छनि उनि सशुर बचन उख पाषे, ताहे |. 
हरिको गोद लिये पय थ्याथे, कु छ खे जननो बाला न 


च्छ 
विविध मोति करि काइ छड़ाने। “सब अदसेर करत सतारो, पलक मोड रहि सक्र सा| 
> इरि-सुल्षसो सुल बु देखत द्वार गलोमें ठाढो, छत सुख दुरस हाहा शो. 
कब६ इरषित कण्ठ लयाच | तिद छन इरि खेळत ते आये, दौरि माहु हे कप झो| 


मो निधनीको घन छत भाग्दा, खेलन दूरि जात किन काल्हा, में बळि तुम अवहा बिगर 
खेलत हॅखत रदो नित कान्दा । ड + ४ | 
कब्घो मधुर बचन कछु केह, “साँझ अह घर आवहु प्यारे, बहुरि खेडियो शोत हो! 1 
. कब जननी कदि मोहि इुछेहैं। ...झापुद्दि जाय बाढ गि आने, सुभग श्याम तत से| . 
कब ननन्‍्दृदि कदि बाबा बोलें, | बोलि लिपे जधुमति बढरामर्दि, छै आई दोउ ९ नी | 
खेळत इतडत आँगब डोछ। धूरि झारि तातो घड ल्याई, ते परसि दीने ४२ | 
कबधों तनक तनक कडु खे, सरस बसन तन पोंछि संवारे, छे गोदी कः 

अपने करले सुलमें नेहें। “सेया री मोहि माखन भाषे, ओर का अधिक 9 

कब विवि यदद अभिलाक्न पुरावे, मधु मेवा पछवान मिठाई, सो ते 1 
स कन हे कि ल कक 
“पयति जहाँ दि नंदकी रानी, और इसके बनानेवाळे अजवालोबाल १". होर 
होत लरे तह टेकि मथानी। दुलेके कवि हैं । “त्रजविळाल” मंचका ते ह| 
मात तनिक दुधि देत खबाई, शिक्षित समाज इसको ओरते वेड है। जो ॥ 
केत प्रोतिसों सो ढखदाई । हैं ओर त्रजमाषाके प्रेमी कबि दै, उ 

तनिक-सो बदन तनिक-सी दलिया, ॒ करना बहुत ही उख्दायक हे । खमूचा ही होता [| 
तबिक-सो अघर तनिक-सो बतिया । है।में तो इसे पढ़कर बहुत हषी gi 

तनक बदन दुधि तनक कपोन, रचनाका काळ विक्रम संघत्‌ ११” इयर छ र दर 
तनक इसन सन हरन अमोछन । घरजवासीदास श्रीमद्दाप्रशु अबि र्म | 
सनक तनक कर तनके माखन, ये ओर मानन्दकम्द मीपणा १. क”). 
तबक कगुरिया तनके चालन । बात उनके समस्त प्रभ्यसे र्फ 
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अडका शिकार 


' कुमे यद धारणा देशो दे कि, गहा णह पवित्र 
` ज क्योंकि शार्खेमि लिला दे कि, इसका मांस पवित्र 
| ता छ ओह. वार्षिक श्राद्वे अवसरपर, सतकॉको 
बाको, इसके रका तपण दिया जाता है । कहते 
| हूँ ऐप़ा करसे उन आत्मा यको चिर शान्ति मिळतो हे । 
| क्र कुछ तो धार्मिक भावो. ओर कुछ आखेडप्रिय द्वोनेके 
दाल मेरे हुदगर्ने गंड्रेका शिकार करनेको लाळसा जगी । 

' आसामको छोड़कर भारतवषर्मे इन दिनों गेडा मिळना 
 इह्निरे। पुनिया जिलेको सीमापर, मोरंगके जंग्ोमें, कुछ 
हे मिळते हैं। इन जंगढॉमे गेड़ोंका शिकार कोक 
__ तेढ-सरकारने, मनाद्दी कर रखो है। इस कारण मेने, 
' छ दिन हुए, नेपाल-नरेश ( महाराजा चब्द्रशमशेरजंग 
' शाह राणा ) से, उनके राज्यमें, गेंड्रेका शिकार करनेकी 
= माझमांगो। उन्दने अन्ततक मेरे साथ कृपा-भाव रखा 
' भौ भिना ठोरो ( नेपाळ-राज्यान्तगंत ) के समीप, 
सिते, दोका शिक्षार करनेको आज्ञा दे दी । 

से शिकार करनेको अनुमति देनेके बाद महाराजा 
| षणे अपने हाथियोंको वितरन भेर देनेको आज्ञा दो; 
९% शिकारका प्रबल्ध करनेके लिये,» एक आफिसरको भी 
भवि । इस प्रकार शिकारका प्रबन्ध हो जानेपर 
| य ३० के माचे सद्दोनेमें, लिन ठोरी (3.७ 3.0. 
१ त झर वदसे बघद्दी पहुँचा । यइ स्थान रेलवे स्टेशन- 
| शे रे दूर है। यह केस्प डाला गया । जिस दिन इम 
|. शोमा उस रातमें मूसदघार वर्षा हुई और परथर भी 
| भेद विश सोर होते-होते आकाश निसंल दो गया 
| फर सिको कि, पासके हो जंगलमें एक गैँडा दै । 
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राजा कोत्योनन्द सिंह बहादुर 
बी० ए० ( बनेलो-नरेश ) 


सहाराजा बइादुरके आफिपरने, उप गेंढ़ेको घेर रखलेकै 
लिये, अपने शिकारो दाथियां ओर शिकारियॉको भेजा; ओर, 
आदेश कर दिया कि, ऐसा होते दी वे इमें खबर रॅ । दस 
बजते-वजते खबर आयी कि, “५०० फोटको दूरीसे गे रेको 
कीचडमें बेडा हुआ है ।? गढ़ेंसे १९० फोटो दूरीतक 
मुझे पढु चाया गया। जेसे दी इम इकडे हुए कि, अचानक | 
उसे इमारी दन्ध मिल गयो । वह उठकर खड़ा हो गया। मेरे . ' 
पास ४७६ नम्बरको रायफल भरी तेयार थो। मैने गेड़े पर गोळी 
दाग दो। यह तो में ठोक तरइसे नहों बतळा सकता कि, गोळी 
उसे कहाँ छगी; डेकिन गोळी छगते दी वह घुटनोंके बढ बेठ- 
कर फिर खड़ा हो गया । में दूधते गोळो चछानेवाळा हो था 
कि, नेपाळी आखिसरने अपना हाथी मेरे सामने कर दिया, 
जिससे में सक्र गया । इसी बीच गेंडा, बढी तेजीके साय, भाग- 
कर समोपके सागौन पेढ़ोंके घने जंगछमैँ घस गया । नेपाळी 
आफिसरसे, मेरे उसके ऐसा करनेका कारण पूछने पर, माल्स 
ड़ के सांघातिक आक्रमणसे मेरे हायीको बचानेकै 
जिये ही उसने ऐसा किया था। उसने कहा कि, वह गेड़ोंको 
करै बार द्वाथीको गिराते और अपनी pe 
नुकोळी सागसे उसका पेट, हरी तरह, चीरते देखा है । 
बगळवाळे दाँत टाँगीको तरद तेज भोर सेरी Ls 
होते हैं और इनद दोसे वह दाथी-ेसे बई ल 

है। अगर दूसरी बार गोडी चढानेका मोका . 
चोर फाड़ देता तरह घायल कर देता 
मुझे सिङ गया होता, तो में उसे इ अब पता 
और तब वेद इतनी ते हु लड़ा था, व बा 
सकता । जछाक्षयमें जिस जई वह अ 


हुमा कि, 


| 


'शूनसे तर हो गयी थो--वहाँका पानी छाछ हो गया था। 
सूनके कतरोंके सहारे हम छोगेनि उसे हूं ट निकाला । 
चह एक मीलतक भागकर एक दूसरे जलाषायसें बेठ, गया 
था । हुरसे ही उसपर गोली छोड़ देना मैंने ठोक नही' 
समझा । मैं आगे बढ़ा | इतनेमें ही बहु अचानक खड़ा छो 
गया और इस बार भी आँखोंसे लो झल हो गया ! खूलके 
निशानोंके सहारे इम लोग बहुत दूरतक चले गये; लेकिन 
उसका कुछ भो पता न चला। इम छोग निराश होकर 
: केम्प्मे छोट आये। | 
तीसरे पहर केम्पर्मे इम छोगेनि सुना कि, यहाँ अव मेंड़ 
. नही' मिलेणा । फलतः हम छोगोंको अपना केम्प उठाकर 
हरहा “घंघार नामक स्थानमें छे जाना पड़ा । यहाँ बहुत गेंडे 
रहते थे । कळकी तरह इस छोगोंने कुछ चुनिन्दे शिकारी 
सहाघर्ताको गेंडं की रोहमें भेजा । 

थोड़ो देरके बाद मदावतने खबर भेजो । इस बार मैंने छ 
शिकारी हाथियोंको साथ कर लिया और उन्हें अपनेसे कुछ 
दूरपर ही पीछे-पीरे छानेका आदेश दिया । महाघतोंको मैने 
पहले ही ताकोद कर दी थी कि, मेरे गोळी दागनेके बादु 
चे हाथियोको यथाशोत्र मेरे समीप छे आघेँ। 

सुझे दूरसे ही गेंडा दिखला दिया गया और मेरे साथि- 
यॉमे मुझे साषधानीसे उसके कुछ ओर समीप जागेक्ी 
राय दी। _ 

यह गैंडा भी एक छोटे जलाशायके कीचड़में बेठा हुआ 
बा, जिसके चारो ओर बढी-बढी घासोका घना जंगल था । 
में अकेछा ही अपना हाथो छेकर गेंड़े के पास गया । गेंडा 
सुझसे ५० गजकी दूरोपर था ।ज्याँ हो गेंडा उठ खड़ा 
हुआ, त्यों हों मैंने अपनो ४७६ दुनळी रायफछळरी दोनों 
गोछियों घड़ाघडू दाग दी' | गोलियाँ उसके पिछले दिए? में 
छगी' य॒ बढ़ा घुरा हुआ। यदि उसका अगला दिसला 
जख्मी हो गया दोला, तो घद्द आसानीसे भाग नहीं सकता 
था । वह साग निका । में उसका पीछा करता और 


करो गाको 
गॉल्या दागता तया मेरे०यास दो'रायफके थी षुकरह७ ३/५7०० 5 वेर" गिरठ्याचेप्रा कोयो 


'टाँगे ऊपर उठाकर पड़ जाय, 


घल्बरकी ओर दूसरे ६०० को दायको राप ७. |. 
गर्म हो जाती थी, तब झडले दूसरी रायफछ ॥ 
३८ उग्र ऐेश 2 

भागते-भागते वह शेंडा एक छोटो-सी प | 
का Spe हाडप झो | 
छगा। मेर हाथीले सी उसका पीछा न छोड़ा मत | 
च भक ८ ॥ 

उस गेड़ेपर पती बार गोछो चछा बुन्न था, ती |. 
छुरी तरह घायल न हो पाया था | पहाड़ोके उपर १०० | 
जाकर बह खड़ा हो कमा । शायद अब उसे गोरिव नपा 
कर रही थीं ओर वह आगे स बढ़ सकता था। पे पन | 


rT 


८३८७ 


` वळाला बन्द कर दिया ओर उसके अधिक समोप फुल | 


चाहा । मेरे अन्य लाथी आ इस समय इधर-ध्वा उद |. 
छोटी-छोटो रायफलोँसे दुलादव गोलियाँ चहाने छो | 
अधिक नजदीक पहुंचकर मैने झो छुछ गोलियों उमां |. 
ओर गेंडा छुढ़ककर अनन्त निद्रामें सो गया! सते सा | 
खसने आपने चारो पेर उपर आक्वाशक्को ओर का हि व 
यहाँ में यह कह देखा उचित समझता हूँ कि प्रय शा | 
पहली घार चोट खानेष॒र घुटनेफे दछ वेड जाता 1) | 
तुरत उठकर, बढ़ी तेजीके साव, आग जाता है। हा || 
कारण यह है कि, उसे चोट गहरी नही होतो, ॥ |. 
स्थानतक बही पहु चतो । यदि पढ्छो रा 
उसके सर्छ-स्थानको पार छर गयी, तब को षब हा | 
जायया । मेका नया शिकारी, गेड़ेको छुट्ने कल f 
देखकर यही लाइक्ष बेठेया कि, गेडा इ वि | 
गया; अब गिर आयया । इस प्रकार है. का । 
दनादन गोलियाँ . चळानेके बजाय, 

विइघास कर चुपचाप बेडा रहा, 
घो देखना पड़ेगा; क्योंकि अघसरै मिळते शी 


ँ छ हो जयगा! मं अति) 
'मागकर आँखोंसे ओझ सी समझा ब द| 


तो शिकारसे 


प्र ध परख ; 
बढ मर गया। गेंडे के सरनेकी यरद कक न bl | 
बात और है । गेंढ़ेके चमड़ेको १९ 
अच्छो तरह पार नहीं करती । 


९७३ | 
३ छिपा जय । इल गरजते जब मैंने होदेसे उतरना चाहा, 
क्षे हेदा कि, मेरी छ गलियों थे कहे जगह पोले पढ़ 
होई) इस ससय गेरे द्ये हाथरें हतला दद होने छगा 
क्रि, उसे उडा शी ब संकला! छ प्वारमैं होदेमे ही पढ़ा रहा । 
कंठे गोलियाँ चळानेकी शुनयें झुझे छुछ सी दद नॉ 
[दस होता था; क्योकि हाथळी रायपलका नळ अब्र 
गोक्योंका आगले बहुल गस हो जाता था, तत्र में 
उप रायफलको स्खकर दूसरी राजफळ, बढ़ी आ।सानीसे 
रबर काममें छाता था; ओर इसके पहले भो ऐसा तुझे कई 
बार करना पझ था । @िन्लु इख बार मेरो बायों इथेलो, बराबर 
एत गळ पके रहनेफे कारण, जळ गयी थो । अधिक शक्ति- 
गोया ढाएतार प्रयोग करनेसे खुश कई झटके लगे थे, 
बिष फल-ल्वर्य मेरे छन्धेनें दुद हो रंढा था ओर जिस 


ह >> हकका 


१६ अह भो सूज गयी थो । 
मेरे नोकरोंने मुझे होदेसे नीचे उतारा और फोटो लिया 
। या इसके वाद मेंने, झाल्यॉके अनुसार, तर्पण-संस्कार भो 
' या, जिलको लाळता मेर हुद्यमें ब्ल परेसे ही कगो 
(३ थी। एप छोगोंने उसके खूबमें चावल मिर्गोक्र धूपमें 
भाया ओर वार्डिक शआदके अवसरपर उसका 
अयोग करनेके (छिये घर छाया । इम लोगोंमेसे 
ला तो वहापर साँश झो खाना चाहा; लेकिन झूला 
' सस्त होनेसे किलोने नहों खाया। सिर्फ कुछ सूखा 
उग मांत घरके लिये इस छोगोंने ळे लिया । हाँ कुछ नेपाळी 
सिने जरूर मांस जाया ओर तारीफ भो खूब की । 
_ ति केस्पमें आराम करना मेरे लिये जरूरी दो 
गवे हन दृदके मारे रायफळ नहीं उठा सकता था । 
स गडुको कुछ खबर न मिलनेपर :इम लोग बाघके 
1 छे । 
Ey शो इम छोगोंने कोरर छोड़ा था ओर घण्टा- 
ह बोतने पाया था कि, एक शिकारी महावतने 


नाह रायफडका कुल्दा ( {बचळा भाग ) में अड़ाये हुए था, 


तरह C भड़की १० ०६गलिंक हिये मेज दियो” D काक्ायित, था।॥ अढे कष कहनेके पे 


था, ख़बरें भेजी कि, उसे पासमें ही. एक गंदा मिला हे । 
हस छोग उसो ओर बढ़े । | 
इस वार गेंडा. जंगली घासॉसे भरी हुई एक छोदी-सी | 
घढोकी तलहटीमें था । मेरे उस: ओर बढ्नेपर एक गेंडो 
( fsmal ॥॥100 ) मिळो । उसको सो ग बहुत छोटो नौर 
पततलों थो | मेंने डसपर ग्रोलो नहों चळायी .। महावतके 
यह कहनेपर कि, गेंडा थोड़ा ही दूर आगे है, में भागे 
बढ़ा । अब में गेड्रेळ नजदोक पहु'चा, तब उसने अपने दातासे 
€कुडुकड चटचट” शब्द किया । महावत डर गया । उसने 
कहा कि, गेडा तुरत हम छोगोपर हूटेगा; क्‍यों कि, किसीपर 
टूटनेके पहले व ऐसा दो शरद करता । उसने मुझे गोलो 
दागनेके लिये तेयार हो जानेको कद्दा। मेंने उसे द्वाथों बढ़ा- 
नेको आज्ञा दा । गेंढ़ेसे ५० गको दूरोपर पु चते ही, गेडा 
ठोक सामनेसे हांथोकी ओर इटा । दायो स्थिर रहा ओर 
मेंने ४७६ नम्बरको रायफळते गोको चला दो । गेंडा छुट़क 
गया और उसने तुरक्ष अपनो टाँगें ऊपर उठा दों । हते हुप 
कालरूप गेंढ़ेको आज मेंने एक ही बारमें टण्डा कर दिया । 
मेरे आनन्दको सोमा न रही । | 
साधारणतः पदी बार वार करनेपर गड पोछे सुकर | 
भागने लगता हे और शिकारीको उसके अगळे हिस्सेमें भोळी 1 
मारनेका मोका ही नहों मिळता है। भागते समय गोळो मार 
नेपर पिछला दी हिस्सा ज्मो होता हे और इसी कारण चोट 
साँबातिक नदी' होतो । एक वात ओर भो हे । रडे पिछले 
हिल्सेका चमढ़ा बहुत सोटा और कड़ा होता है । उसपर 
साधारण शोशेको गोलोका कुछ भो असर नहो' पढ्ता। वे वल 
( N०९] ) की ठोस गोली हो उसके क्षरोरके भोतर | 
२ सकतो हे । सामनेसे दूटकर आते हुए गडे को मार 
गिराना कोई कठिन काम नहां' हे। बसत कि, शिकारी 
मुल्तेद ओर पका निश्चानेबाज हो! 


दसरे दिन दम छोगोंने कूव कर दिया । मेरे साथ मेरे मारे हि 
हुए दो गंड ये। जिनका शिकार करनेके लिये में पइळेसे हो. | 


को 
ह. 
[पे 


क क“ 


कि, लिस ०दको मैन, यहा छाऐपए, सबसे पहले घायल कर एक घाए ऐछेपा शिकार दर हेरेपर 


डाला था; वह पासके हो सुखोमार घामक एक झीलमें मरा 
हुआ मिला हे । मेंने नेपाली आफिसरको उस गंडकी खाळ 
ओर सी'गको, मेरो ओरसे, महाराजा घहादुर शेपालको दे 
डालनेका आदेश दिया। इसी . झीछके स्थानपर एक बार 
सारत-सञ्राइका शिकारी केग्प भी डाला गया था। 

लेख समाप्त करनेके पहले में यह कह्‌ देना चाहता हुँ 
कि, अधिकांश विकारी गड़ेका शिकार _ करना पसन्द नही 
करते । नेपाली शिकारियोंका भी ऐसा हो विचार है । शे, 
डन छोगोंके लिये गेंड़ेका शिकार कोतूहरू-सा हो सकता 
है, जिन्होंने कमी एक भो गेड़ेका शिकार बर्दी किया है । 


PS यूके 


छ उढढडहडडहडुङह | 
@ 
$ प्रणत-्पाल ई (१) 
०9 ° 
-छ हः . प्रणतपाल कृपानिधि श्रीपते, 
CL kk Kk I कळद हैं तष श्रोपद-पद्म ही । 
ढुख-पयोनिधि-मग्न मञुष्यके, 
हित वही परमोत्तम पोत हे ॥ 
(२) (३). 
परम संकरमें हम हैं पड़े, * बिपति ज्यों अब छौं कितनी हु 1 


पर हमें अवछस्बन हो तुम्ही । 
निविड़ है तम-आपढ हो रहा, 
पर प्रभो बल दै तव ज्योतिका ॥ 


(७७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| 
इृट-सा जाता है ( ठोक यहो घात क 
भेसोफे शिकारके सन्ये सो कही जा सक बेचे 
तक मैंने कोई ४० भैलोंका शिकार किया है बिसे क | 
तीन बार ही झुझे आनम्द मिछा है। ये पाते जा हे 
हैं। प्रझत शिकारीको तो संकटोसे सामना को है 
शिकारका आनण्दु सिल्ता है। यही कारण है नत 
बाघके शिकारमें जितना आनन्द मिलता हे, उतरा बन । 
किली भो जंगलो चोपाथोंके शिक्षारमें नहँ । अवक मै. 
पूरे एक सो बाधोंका शिकार किया हे; और, आज भी इन 
उतनी ही अतसि हे, जितनी पहली बार बाघ मासेर है! 


प्रभु छपा-बल त्यों यह भी | | 
मुझ दुखी जनका कर | 
अति विनीत निवेदन दै ` | 
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| सालन घाटपर कोसी नदीको पारकर, बाबा बिसू 

| एके थान (स्थान)फे समीप ही, घघरो नदीके पूर्वीय 
| बा इम होगॉने डेरा डाला, छनातें खड़ी को। कोसी 
| गो बीका यह सङ्गस-स्थान वड़ो दी इष्य है। यहाँ 
| मति अपनी अमूल्य निधियाँ विखेर दी हैं। पहछा द्नि 
| गे शिह्माका पता छगानेम ही बीत गया । 


त इआ कि, उस भयाबने असेका पता, चाहे जैसे हो, 
लगाया जाय । 


दुसरे दिन भोरमें हृथिआरोंसे हेस होकर हम लोग उस 
में सकी टोहमे निकले । बड़ी-बड़ी दिक्कत उठानेके बाद 
घघरी नदीके पास उसका पता चला । पहलो बार इसी हा 
र हथानमें आकर वह छापता इम था । नदी पार करने- 
| गे दिन सवेरे, जब इस छोगॉमेंसे कितने अभी पर जान पड़ा कि, घह सो नदी पार कर पच्छिमकी 
| ५! एक आइमी दौड़ा आया और बोळा. कि, ओर, अंगम, चुस गया है। दो घण्देकी खोज ढक 
॥ कि जंगली भेंसा फसल दर रहा है।” बाद वह मिछा। द्वाधिमोंसे घिरनेपर सी वद निक भागने- 
| प्न तैयार शोकर उस स्थानपर पहु'चते- को कोशिश कर रहा था; ओर, एक इथिनीपर वार भी . 
| षा का 5 बडहरूके घने अंगलमें छापता हो गया! कर चुका था कि, इम छोग देतेळ ध्वाथियोंके साथ वहा 
|. पुक्नेपर इम लोग उस ओर चळ पड़े । अचानक पहुंच गये । खासी किलाबम्दी कर दी गयो भौर चारो ओरसे 
अपनी "३०३ नस्बरको बन्दुकके गोलियोंडी धोछार होने लगी । मेसा क्रोधके मारे पागळ 
छे छी; किन्तु भेसेसे अचानक भेंट दो हो उठा और एक दंतेळ हाथीको, निसपर होदा कसा हुआ 
वबरा-सा गया । फलतः कई गोलिया था, चुरी तरद घायल कर दिया । देंतेळ दाथीके घायळ होते . 
भी आँखोसे झो झळ हो गया । तीन ही समो ह्वाथियोरमे खलळबळी-सी मच गयो, घेरा दूर गया 

उसको लोज-हू दमे परेशान रहे; लेकिन लोर ला निकल भागा | इम छोगोंने बड़ी तेजीसे उसका 

|| 8 3. १ चढा । मैं आप-दी-आप झु झला पीछा किया । अचानक वह छोटकर इम छोगोंपर हट पढ़ा; 
[परे ` पमे मिळ गयी-। फिर कुछ छोगसि ` किन्तु शीघ्र दी गोल्याँ खाकर देर हो गया। 


| सयम कुळ 


| ति 


22 शा ऐण्डक्‌ 

| ष । पता पानेपर, इस छोग आगे बढे । झण्डसे दिनभरकी परेशानी और परिभ्रमका पुरस्कार सिङ 

| मे उ कुछ छ मारे गये, जिनमें होरी गाढ़ी नी दु लगी । 

| भ हाथा ईए । इस घार. मेंने बड़ी सुल्तेदी- हे 
(ककत वी 22 नदी पइछे पुनियाँ बिले जंगली मेसोंका अड्डा था; लेकिन 
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निवास-ह्थानंकी घनो झाड़ियोंकों सब्थालियोंने काटकर 
आबाद कर डाला । हॉ, गंगा भोरे कोसोके सँगरन्एथानके 
आसपासके घने जंगलों तथा गंगाके किनारे काढागोलाके 
पड़ोलके कटइलके जंगलोंमें अब भो जंगली सँसे पाये जते 
हैं। शिकारके लिये संगमके जंगळॉपर खास निगरानी रखनेके 
कारण दुरमंगा-नरेक्ष शिकारियोंके वण्यवादुके पाप्न हैं; ओर, 
कम-से-कम में तो उनका अधिक अनुगृहीत हुँ । सुचे इस 
स्थानमै अच्छे-अच्छे शिकार मिले हैं । कई छोगॉके सुखपे 
प्रायः मैंने उना ऐ कि, इस जिळेके समी बनेळे ससे पालत्‌- 
जेसे बन गये हैं । उनका कहना है कि, अब वे चोट नहं 
करते ओर करते हैं भी, तो बहुत छेड़-छाड़ करनेपर । सुझे 
आश्चयं दो रेद्ा हे कि, कहाँ ये लोग इस जिळेके बाधोंको 
भो पालतू न कह बेर ! दर्शना. बाघ मेरी रायफूछके निशाने 
बने हैं, जिनमें केवळ तीन-चार ही बाघोंके साथ महत्वपूर्ण 
सुठमेड़ हुई है । इससे यह कना ठोक नहों कि, उनका 
क्रोध--जंगछीपन--ही जाता रहा । दाँ, इतना में मान 
सकता हूँ कि, घरेछू मेंसॉको देखकर हृदयमें कुछ ऐसा भाव 
उत्पस्न होता है कि, उन्हें (जंगली भेंसोंको) इम सद्दानुभूतिको 
इश्सि देखने छगते हैं । इतनेसे दी उन्हे हम पालतू 
नहीं कह सकते । सच्चा शिकारी बनेले भेंसोंपर या उनके 
झुण्डके एक भेसेपर बन्दूक नहीं उठाता । उसे तो मस्त 


भसेकी सामना करनेमै द्वो 
सार गिरानेमें बढ़ो-बड़ो दिके व्य वि शि 
हाथ घो घेठनेका इर रइता है। ट्या | 
ल्या इस कह ल हैं कि, किस प्रकार एक को । 
घना भला हाथोपर टूट पड़ा था और उसे बरी ताइ पाक | 
डाळा था । एक अवसरपर, आँखोंके सामने हो, मेर ए छ 
हाथीसे एक जबदल्त संसा भिड़ गया । हम छोगेनि हा | 
आगे बढ़ाया ओर उसका पोछा किया। अचानक हे | 
हाथीसे उसको सुठमेड़ दो गयो | उसकी मजबूत संत 
देतेछ हाथीके दोनों बड़ो-बड़ दाँतोंमें परल्पर ह |. 
जो आवाज होती थी, उसे इम छोग स्पष्ट इसे ऐ | 
यद्यपि च हाथीके धक्क खा-खाकर, पीछे हटटरक ॥ ण 
जाता था ! : गी 
रबी फूसढके दिलोंमें इसी प्रकार एक दूस अशे | 
सेंसेसे सुकाबछा हो गया । घह. प्रतिदिन खेत पा ख | | 
था और फुसलको तदस-नहस कर ढाकता या। स्वाद | | 
उसे सार अगानेकी बढ़ी कोशिश को । एक वेह ॥ | 
उसने ऐसी सांग मारी कि, वढ उसको साँगमें गुष ए || 
और मर गया! उसकी : छाश उसकी सांगे इस || 
दख गयी थी कि, कहे दिनोंतक उलझी हो रही! अते ४ | 
संखा मार डाळा गया । 


बेदाव्यायाकी 
खाखकथा 


विदित, पुण्योंके प्रतापसे सुझे पुक प्रतिष्ठित त्राह्मण- 
बने जल्म ग्रहण करनेका खोभाग्य प्राप्त हुआ । मेरे पिता 
पक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे; सनातन-घर्ल उनके जीदन- 
' गस्य था; वेदेमि उनकी अएल निष्ठा थो । योवनके उषा- 
नरो दो, गृहस्थोके झंझरटोंमें ध्यल्त दो जानेके कारण, उनकी 
| भेस होनेकी हादिक इच्छा सनमें दी रद गयो थो । 
| सेन तो यदो आइवयं था क्रि, ऐसी विकट परिस्थितियों- 
| पे संकूतका यह प्रकाण्ड पाण्डित्य उन्‍हें केसे प्राप्त 
. ऐफ़ा।वे मनल्वी थे। वेदके कुछ आगका नित्य पाठ 
. ला उनको दृष्टिमें पदासोच्छघासके हो समान आवव्यक 
ही रै उनको एक मात्र सन्तान था। मेरे विषयर्मे उनको 
| मात यहो अमिळाषा थी कि, में वेदका आदश विद्वान्‌ 


(३) 
को 


| Er प्रलयंकर पाश फेछाकर उनका जीवन 
| , न जिया। स्वगौरोणसे कुछ ही समय पूछ उन्होंने 
“पुत्र | वेदका पूण अध्ययन कर मेरी एक 
| की पति करना। इतके चिना मेरी आत्मा 
| ^ रणो मेरा सचा आद यदो है!” पिताजोके 


| न 
| रपे व पिताजोकी इस सत्युकाळीन आह आज्ञासे 
| | सन्निवेश हो गया । मैंने पिताजीके सबके 


जीवनका यहो एक ब्रत होगा ।” 


प० कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” 


मेरो अवश्या इस समय १२ घर्षाको यो। घरमें जब 
मेरा कोई न था । पिताजीकी ओर मोद. घदेदिक क्रिया समाप्त 
कर में वेदाध्ययनकी छालसासे उल्लसित दो, घरसे निकल 
पढ़ा । निरिचन्तताका सदारा एघं नतका बळ, उद्बोधक सित्र- 


की भाँति मेरे साथ थे ओर पताको एक. मात्र कामना मेरे. 


सामने ! 


x x 


x 
का दिन भक्षित मावते यात्रा करते हुए में पुक 


प्राममें पहु'दा । एक वृद्धसे परिचय हो गया । उसने कहा 
“वयथ घूसनेमें समथ क्यों खो रहे हो! पढ़ना दो, तो 
व्मदरसे! जाओ” ! मेने मन ही मन "मदुरसाःका अय 'वेद- 
पाठशाला” कर लिया और बृढ़के लादेशानुसार व्हॉ जा 
अध्यापक महाधाय छड़कोंको बिल्लीका पाठ पढ़ा 
रहे थे ! मेने उनसे कट्ठा-- “में यहाँ वेद पढ़ना चाहता हुँ ।” 

घाणीमें भरकर कदा 
नहाँ पढ़ाया जाता; नागरी पढ़ना चाहो, 


“यहाँ 'वेद-फेब' 
छट १४ सैंने उन्हें प्रणामकर अपनी 


तो नाम लिला सकते हो । 
यात्रा चाछूको || 
नर र्न 
कई दिनों बाद में एक बढ़े 


+ 


नगरमै जा पहुँचा । पक 
मोटे अक्षरॉमे लिखा हुआ 


मुझे हार्दिक प्रसन्नता टु 


तर्क कहत तुय देखकर कर ङ्ग नरे” घूम रहा 
रै 14 ने दम ॥८ विवाद, Varanas द. क ह ल्यादति भो ५ हुँ [| 


| 


ब्ट 


क 
स्ट 


निश्चव ही यहाँ वेदाध्यप्नक्नो छढ्यवल्या है। यदो तो वह 
देव-मन्डिर है, जहाँ बेठकर में पुजप पिताक सचा भ्राड- 
यज्ञ सम्पन्न कर सकूगा! सगवानूका ध्यान कर मैंने उस 
मद्दामवनर्मे प्रवेश किया। दाहने हाथ एक छन्द्र गृह था। 
डसपर लिखा हुआ था--'ड्राइड्र रूम !' दोवारोंपर कुछ रंगीन 
'नकशे छशोसित्र थे । मैंने दूरते ही उन चित्रॉको 'सर्नतोभद्र' 
मण्डल समझकर 'डाइङ्ग रूप'का अथ 'करकाण्ड-श्षेणो' लगा 
लिया । समोप पहुंचा। अध्यापक एवं छान्न जूता पहने हुए 
थे और अध्यापक महाशय किसी अगस्य भाषामें कुछ कढ 
रहे थे | मेरा मन सशङ्क हो उठा; पर तकेने उसे शात्त कर 
दिया--'ड्राइड्र छर'का अथे 'कर्मकाण्ड-ओणो' नहीं, कुछ 
और होगा ! में मागे बढ़ा और घूपते-धूमते संल्क्त-श्रेणीमें 
जा पहु चा । पण्डितजी छात्रोंको “पिपोलिझा* (चाटी) का 
पाठ पढ़ा रहे थे । मे' लोचने छगा--'भगवन्‌ ! तुम्हारे छोछा- 
निकेतन इस भारतके पुत्रोंकी शिक्षाके लिये क्या चीटियों 
एवं बिलियोंडी कहानिया. ही रद्द गयी हैं ! भारतकी 
घाल्तविक शिक्षा--वैद--क्ा अध्यापक क्या यहाँ कोई बहों 
रहा !! पण्डितजी सज्जन थे; बड़े प्रेमसे मिळे । मेरी जिज्ञा- 
साके उत्तरमें उन्होंने कह।--'तुम घेदिक शब्द देखकर 


अप्तमें पड़ गये हो । यहाँ वेद-शिक्षाका कुछ सी प्रबन्ध नहीं 


है। मेरा परामश है कि तुम किसो संहक्ृत-पिद्यालयमें चळे 
जाओ; षाँ तुम्दारा सब प्रबन्ध हो जायगा।” इस अमूल्य 
परामशके लिये पण्डितज्ञोको घन्यदाद देकर में घहासे 
विदा हुमा । 
x x x x 

कई दिनों बाद एक संस्कृत-विद्याळय़ मिला । नगरते 
दूर स्वच्छ पवित्र धातावरणमें मेरा मन प्रसन्न हो गया । 
विद्याळयकी ढोवारोंपर वेदु-मन्न्रोके मसस्पक्षी खण्ड उन्दुर 
सिभ्दूरसे छिखे हुए थे। भध्यापकोंको शुभ्र गदियाँ पृषं 
छात्रोंके देठनेका स्वच्छ धृथ्वीतल देखकर पिताजीको 
पाठशालाका चित्र मेरी आँखोंमें आ गया । मैंने प्रधाना- 


॥ अपनी "प्रार्थना Math उपह्थित ction, 1 उन्होंने itized द लाल! 
ध्यापकंजीके सर्म्नि अपि” प्रार्थना उपल्थित को। उ रोइ था 


रः 
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[७ 
कहा--“ बेह | तुम्हारी प्रवृत्ति अत्यन्त सत्ति । | 
ब्रह्मगोचित है; पर आजरूळ जोवन-संग्राम इतना जहि | 


उठा है कि, उसका क्या वर्णन कह ! इसहिये 
के हक क भर दो | पक्ष का 
कर कहां नाकरा कर लेना आर र चाहे ss) 
इसका प्रतिवाद किथा। घे बोले आ 
घेदाध्ययनकी ही रुचि है, तो तुम काशी चळे जागो ले. | 
कि यहाँ वेदाऽदयनका कोई प्रबन्ध नहीं है । यहां ते | 
परीक्षोपयोगी पाठनकी डो छव्यवल्था है!” झा ७ । | 
सहासहोपाध्याय घेद-पाढोका लाम पूछकर मेंने कापरे | 
ओर प्रल्थान किया । 


तुम वेदा, | 


सार्गमें एक दिन, सायंकाळके समय, रातमरके हिल | 
देनेकी प्रार्थना करनेपर एक सढानुमावने कह्ा-/तुमकिएँ | 
हो, ऋदिङुलमें चळे जाओ । वाँ तुम्हें ल्थान मिह बस || 
और दुस प्रसन्न भो रोगे ।” पूछता-पूछा में शि ३ 
पहु'चा । ब्रद्वाचारी-मण्डछ डच्च स्घरसे वेद-पाढ कर छाप! 
यह संस्था पतित-पावबी भीगवती भागीर॒यीके तप पो कडी ] 
थी । यहाँका प्राकृतिक सोन्दुर्य आकर्णक एवं रहार ॥ 
सह्वर वेद-गान सळोसुग्धकारो था । में लोचने हु त 
यहा किसी तरह वेदाध्ययनका प्रबस्थ हो से क 
जीवन सफल हो जाय ।? दूसरे दिन ब्रह्म > | 
ओले निदत्त डो, सब छात्रोंने हवन तथा की” क| 
मध्याहुके समय कछकस् के एक अभ्यागत os हरि ः 
ओरसे सब छात्रोंके साथ मैंने भी उस्वाह भोजन हुल | 
शाप्रकों खूब घेड-गाब हुआ । कीआ ल |. 
देखकर मुझे विषधास ढो गया कि, यहाँका डे ॥ 
पुनोत है--घेदाध्ययनका यहाँ अवश्य ही ड | 
मेंने यहाँ रहनेका निश्वय कर छिया । सम्त 
में सो गया । देणे | ` 
थकावटके कारण दूसरे दिन मेरी ur ब | 
रे छात्र मी इसी ल्थितिमें थे। आज न पा 
क > य त म a | समी Rl 
र न वेद-ग्ानमे येई जीवन 


ऊ 


हि एट २५, 


` र्वे-समी निष्प्राण | में इसका रढस्य न समझ सका! 


गी बि ७, > 
10) हो, यदाँका रख"रग नक सपझते | कलको घूम- 


| दका कारण वद घनो अतिथि था । चारा डालकर हाथो 
देशे करिते तुम अपरिवित्र प्रतोत होते दो। तुम 


| एकरी हो; 
|. पेश बिवासन्हाल समाप्त हुआ। मेंने अपनो यात्रा सिर 
| एम को ! एक दिन सार्गेसें अव(वक थुक विद्वानूका सप्ा- 
हदो गया | ऋषिकृछ हो दुदशाका वर्णन उन इः उन्दने 
 झा- गो ऋषिऊकुत़ों हो कथा कपा; इर विद्ा-काय 
पुगे मो वेदका लार हो जाम हे । चारों चेदं का विद्वान्‌" 
। तदूर बाव हे, अप्तीवक तो गुहकडोंने अशध्य़ायोहा भो 
| हो अच्छा विद्वान उत्पन्न च किया ।”% इत जान-च दिके 
| भि. पेने उनका आभार त्योहार किया ओ! चरे-व इते 
` शीव पहु'चा। 


+ x x x 
बाज में सहपडोपा$्रय प० वेद्‌भूषगजञोते मिछा । 


3 | ~ 
| भो। मैंने अपनो यात्राके कष्टोंका वर्णन किया मौर 


hn भब उल, उन्होने घोरेसे कडा -<“हडळा, पदा दिया 
$ मेध पन-रयूर लच उठा; अन्धे छो आँखे पि 
| ना उ झुभागरत एुआ। में ओर चाहता 
| सा दपयन प्रारम्भ हुमा, पित जोरी आत्या 
न जनस्पिर हो उठो; पर पुरु आइह्मिकु घड़नाते 


| 
छि 
।| 


बे 
| पे इनन पोजोके साथ एक यज्ञमें जानेका अवसर शिळा । 
वानरके बै रब हुए, को पासा ना मे 


पा देखकर एक विद्यार्थाने कह!--“भेया ! तुम 


पर संप्याओंके किये तो यहों संचोवनी है” | 


|: भो प्राथना उच सामने उपल्थित को । उन्होंने 'समया- - 
हो } 
` भका 'सिएनळ ढाउन' किया; पर मेरी गाडी आगे न : 


| पके अन्तिम आदेशको दुइराया । पण्डितीका ' 


भन को दिर शूषो जित दण्डको इक्षुइण्ड सपश- 


ढंग रह गया । एक बार इन्होने. एच. मन्त्र पढ़कर कश-- 
“यह कुश ऐशाण्य कोणमे रख दो।” मैंने घोरेसे पूछा-- 
“इस मल्त्रका अशे ओर वास्तबिक तत्त्व क्या है ?” 
उन्होंने कहा--“बेटा, प्रत्येक मन्त्रका अथे पृर्थ विचि-विवे- 
चना जाननेको आवश्यकता नहों हे । तुम इतना बाद रक्खो 
कि, इस मन्त्रमे यइ कार्य होता है।” इस विषयपर विवाद 
करते समय मुझे कटु अनुभव हुआ कि, वेइपाठोजो स्वथं अर्थ- 
ज्ञानसे झून्य हैं; और, उनको गम्मी पहुंच केवळ विधि और 
स्वरतक हो है । में वेदाध्ययनके ' द्वारा घनोपाजन करना नहीँ 
चाहता था; अतएव मेए हिमे वेइपाठोनोचा यह ज्ञान- 


घेमव व्यर्थं दी था । 


में किलो दूध योतय गुदो खोबरं झा ओर एक 
दिन आचानक "हिन्दू. दिइद-विधाळय'की ओर जा पहुचा । 
संस्थाका पवित्र नास और दुरवार्जोपर बने हुए मन्दिर देखकर 
मुझे कुछ आद्या हुई--कदावित यहाँ वेदाध्ययनको उव्यवल्या 
हो और मेरा घह पुनोत अभोष्ट सिद्ध दो जाय । भगवानका 
ध्यान कर मैंने अन्दर प्रवेश किया. ओर घूमता-घूमता 'प्राच्य- 
विद्या-विमाग'की पाठयाळामे जा पहुंचा । छात्रोंसे मिला, 
खूब छान-बीन की । सबका निष्कण यदों था--“यहाँ भो 
परीक्षके ढइपर, हो पठन-पाठनको व्यवस्था है; और, यहाँकी 
तथा  संल्क्ृत-विद्याळयांकी पाढन-व्यवस्थामें, तुम्हारी डष्टिसे, 
कोई विशेष. अन्तर नहीं दै !' 

मेरो आश्ञाङा सहारा इट चुका था । संसार मेरे ळिये 
शल्य था ओर जोवन भार । चारो ओर अवसादुका साज्राज्य 
छाया इआ या! पूज्य पिताजीको आत्मा ल्वगमें करण 
क्रस्दुन कर रही थो । मैं भगन-हुदय हो, निददेदय भावले , 
वमतो ६ञा एक उपधनमें जा पहुँचा । उसका दक्षिण माय 
दारा ल्त था । यहाँ पहु चकर मैने 


'खूब हरा-भरा ओर अयन्त एका ० 
देखा--एक अंग्रेज भद्दोदय कई मोटी-मोटी पुस्तक सामभे 


रज हुए, बड़ी तत्परतासे, डळ किल रहे हैं। 


“| ष 
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__ कोतहलवदा में उनके पास बेड गया; बातचोत प्रारम्भ 
इई! उनका नाम था के० एस्‌० । मेंने पूछा--“'यह कोन-पी 
पुल्तकें है ९... | 
उन्होने कह्दा--“वेद ओर उनके टीका-प्रम्थ।” 

आतुर हो मेंने पूछा--“यह आप क्या किन्न रहे हैं !” 
_, . देहका सारा दप एकत्रित कर उल्हाँने.कहा “मैं वेदों- 
कै सम्बन्धन एक विवेचना-पुल्तक छिख रहदा हुँ । भारतके 
विद्वान. आष्यकारोने वेदांको व्यर्थ हो इतना महत्त्व 


Meet 
> 


खो | | 
Mbit, | 
कुछ संकेतके अतिरिक्त कुछ ब | 

इतना अवकाश नहो कि, वे अपनी संल्कृतिके ल 
वेदोंपर विचार कर सकें; ओर, यह विदेशी, हमा ह| 
बेडा हुआ उनके मूछपर कुठाराघात कर रहा |” | 
इस ससय समस्त पृथ्वी ओर भाका मुझे गाय क|. 
हुए ओर में, मूच्छित दो, इरी घासपर इठ़क गया] | 


६ क्‍या कहूँ | 

fr res FT) Toe १ | 
क्या कहूंतुक तेरा होकर ! १ व 
जाऊं में कहाँ विचार करो । र |. 
मेरी दुनिया तेरी साथा, ९ | | ॒ 
“ˆ ठुकरादो अथवा प्यार करो ॥ | 1 
क Ef ew et Re | 

| जिस तरह रहूँ तेरा ही हु | 

{ भेरा अब कहाँ ठिकाना है ! 


. फिरले क्या उसे विकाना है! 
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जों बिका हुआ है हायोमें 


प० जगदीश फा "विमल | 
छ 


= ज वेदमक्त हैं। वेद-मक्तिका इस ढि दोरा पीटते चलते 
|. १ हारा दावा है--“बेद अपौरुषेय है । चह रैशवरको रचना 
१ हारा भादि साहित्य है । हमारे घर्मका स्तमूम है 
॥। (यता है? पर हम कहनेके सिवा, डॉग मारनेके अलावा, 
| हात! कितनी वेद-भक्ति रखते हैं ९ इम द्विआतियोंमेंपे 
| सेक मनुष्यको २५ घषकी अवल्थातक सनोयोग-पूर्घक 
. है फुनेका अलंध्य आदेश प्रत्येक श्रुति-म्ति्योमे दिया 
| ार।पर आजके जमानेम इममें कितने मनुष्य ऐसे हें, 
| दो केक क, ख, ग, भी जानते हों ? आजकल एक हो वेदका 
| तह बोर सम्पूण अध्ययन दुष्छर हो र है, फ़िर चारों 
| | ऐक पूर्ण ज्ञान पाकर “'चतुषेंदो?? बननेको बातका तो क्या 
' छना! 
क्रा प्रत्येक द्विजाति चेदज्ञ होता था, जहाँ ब्राक्मणोंके 
भोगे वेदाध्ययन और वेदाध्यापन मुख्य कर्तग्य समे 
हि हा जहाँ प्रत्येक घरमें चारों घेद, देवताकी भाँति, 
र थे, वहाँ आज क्या दो रहा है, यह बतलाते 
| फो ममाइत हो उठता है । कितने दुःख ओर छज्ञाको बात 
जब दोक संख्या उं गळियोपर हो गिन ळी जाती 
क्र न हो ऐसे घर हैं, जहाँ चारों वेदोंको प्रतियाँ 
|: - केका समासिके साथ दी दुमाग यवा, 
| हे सूय पद्चिमावळम्ी हो गया। सुसछिम 
|| कइयोने भारतकी प्राचीन संहकृतियों, हिन्दू- 
| हे गरिमा-परिचायक चिहों और संस्कृत 
[भि हि नाशके लिये जेसा अमाचुषिक प्रयत्न 
\।_ गज इतिहास उसका साक्ष्य इकेको चोट दे 


| कद, हस चरर जमनी प० राधारमण शास्त्रो, काव्यतीथे 


डस समय इमारे घस-प्रन्य खोज-सोजकर जढाये जाते ये ! 
पर हमारे सोभाग्यवश्ञ, हमारे पुर्वजेकि चातुयके कारण डसः 
समय भो इमारे साहित्यका पक महरवपूर्ण अंझ, साळू 
ओर प्रामाण्य चतुर्वेदॉके साथ, बंचा रह गया। तो भी 
नियतिके गभमे अमो ओर भी दुःख भरे पढ़े थे; इसळ्यि' 
सुसलिम राज्यका अन्त होनेपर जब भारतका झालव 
इङ्लेण्डके लोगोंके दवारथोमें गया, तव भी हमारा दुःख घटनेके 
बजाय बढ्ता हो गया | इमारा साहित्य दिन-दिन शोण होता: 
गया । विदेशियोंको भाषा सोखनेकी चाइमें पढ़कर हम 
अपनी भाषा, अपने पूर्वजांको भाषा, अपनो आदि भाषा 
संल्कृतको उपेक्षा करना सीखने ढगे ! उन्होंने भो अपनी 


भाषा सिखानेके ळिये ऐसे-ऐसे प्रलोभन देने प्रारन्म किये 


कि, हम अपनी भाषाको ही भूलने छगे । कहाँका पेदाघ्ययन 
मोर काका घेदाध्यापन !! 


किन्तु इन्द दिनों दो-बार अग्रे जोसे, पेदोंकी बातोंको 
जाननेंके लिये, कोतूइळ उत्पन्न हुआ । एक-दोने यहा आकर र 


ष्दुवापूर्णक चन-चुनकर पहाँके सर्वोत्तम वेदादि गून्थोको ` 
अपने घर छे गये । कुछ कोर्गोगे वहां दम्है पढ़ा । सौभाग्यव " 
जमेनीका ध्यान इस मोर भाकृषट हुआ । वह घेद्‌ पढ्ने कगा। 
असने देखा, पेदोंमें जञान-भण्डार भरा पक्ष दै । वह उनके 
प्रवार-प्रसारके लिये बढ्-परिकर हो गया। माज अमंनीमें 
संहकतके लिये जो कुछ दो रहा है, उसे देखकर दातों उंगली 


` दबानो पडती है । दुःख यहद है कि, जो आरतसे होना चाहिये 


था, वह जर्सनीमे हो रहा है। भारतीय पण्दितोंका कर्तव्य 
मेक्समूलर, विल्सन और ओस्‍्डेगबर्गने पूरा किया है। 
जमनीकी प्रत्येक युनिवसिटीमै संल्कत-धिक्षाका 


यह बाल 
है, न अहनेकी है कि 
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समुचित प्रबन्धं है। “बालिन विषघ-घिद्याङय्ैँ संल्वुत 
पढ्नेके लिये छड़स, ग्ठालनेप्‌ ओर नोघछ नामक तोन प्रोफे- 


सर थे। इन छोगोंके पळे वेबर, पिशछ और घाप नासक 


प्रोफेसर संस्कृत पढाते थे। वेबरने संह्कृत-सादित्यका प्रचुर 
ज्ञान प्राप्त किया था। उनका लिखा “संस्कृतका इतिहास?” 
ओर: प्रशियाके राजकीय पुल्तकालयकी इल्तलिखित संस्कृत 
पुल्तकोंको परिचयात्मक सूची--जो बड़े-बड़े सात आगोंईं 
हैं>संसक्ृत-प्र मियोंके छिये अनमोल रल्न हैं । “गाटिजन 
विइष-विद्यालय”सें संल्कृुत पढ़ानेका काम ६० सिंग और 
ढा० डब्ल्यू सीजछिङ्कने किया । इन दोनोंके पूर्ण छग्रासड 
संल्कृत विद्वान्‌ ओल्डनबर्ग वहा. संस्कृत पढ़ाते थे ओर 
इनके पहछे कीलद्वान साहब । ये घडो : कीहद्दार्न है, जिनका 
लिखा “संस्कृत व्याकरण” आरतके कितने ही काछेजों 
ओर हाई. ल्कूडोमें. पाठ्य ग्रग्थ है। 

धारा-प्रवाइ . शुद्ध और सरस संस्कृत बोछनेको इनमें 
खास खूबी थो । “बान विवव-वद्याछय” में एच० जेकोबी 
हंस्कृतके अध्यापक थे । इनके पूछ मिल्टर आडफरेष्ह थे । 
इनके द्वारा सम्पादित “वेद? बहुत महत्वपूर्ण माना 
जाता है । “कोल चिइघ-विद्यालय ? में एफ० इसन संस्कृत- 
प्रोफेसर थे । इनके घाद श्रेडर भोर ढाक्र स्टास ६ ए । 
श्रेडर साइब बध्त दिनोंतक. भारतमें भो रह चके हें। 
“'्रोफसवाल्ड विषव-विथालय” में लुडविक. संस्कृतके प्रोफे 


सर्‌ थे। चिदेशियोको, संस्कृत पढ़ानेकी आपको प्रणालो बढ़ी 
हिळेब्रांद. साहब 


मच्छी है । "वेसूलो. दिषव-विद्यालय?? 


सल्छ्ृतके प्रोफेसर ०, जिन्होंने आग्नि 
भादिख आदि देदिक देवताओंको 3 

ताओसे की है । हिलेब्रॉंटळे पू "च १ 
पक थे । “डर्जवर्ग विइव-विद्यालय में हा बाहे 
थे । यजुवे दके लिवा आयुवे दुके ये बढे 1101 
तरह स्युनिक, हीडलघर्ग, हेस्बर्ग, दकए 
मम्ल्टर, जेना ओर रोल्टकके विश्व-विद्याहयोँ ऐक! 
अध्यापनका समुदित प्रबन्ध है । इनमें कून, गाई गग 
पूरके, नोजलिस, घालेजर, केपलर, शिमर भाहि सक्न | 
संसृतका पाठन करा चुके हैं । 1 


जर्रानीके विठ्ठाबॉने वेदोंकी माजतक जितनी देवा | 
हैं, दह अमूल्य हैं । जो सज्जन इणकी सेघाएं जानना षा, | 
चे “गंगा के “वेदांक”में प्रकाशित पेदिक एस्ता | 
सूचीको पढ़े'। अबतक जमेनीमें तो वेकि ते । 


प्रकाशक वेदोंका एक भी अच्छा संस्करण 1 
करनेका साहस नहों करता । करे भो तो केसे ! यहाँ ली : 
ही नहीं? सुफ्तमें प्रकाशित कर केवळ अपना स्टफ सगले | 
लिये कौन साहल करे ? बलिंनके पुस्तकालय प ; 


पुस्तकोंकी सूचीका ही सूलय ११०,) है! ॥ 
जो हो, वेद हमारे हैं और वह जहाँ कै बै | । 

पुकार-पुकार कर कहते रहेंगे “दशमे रहेंगे 

रहेंगे काहू वेशमें रहेंगे तऊ रावरे कह्ायगे । 


जन नय आन SH Sb So HH AS दुष्ट? नक 
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बेदाथ तथा आधुनिक 
भाष्यकार 


वैदिक साहित्यक पूर्णख्पते उपलब्ध न होनेसे तथा 
बन्य आवश्यक साधनोंके अभावसे पेदोंका अर्थ करनेमे 
कितमी तकलीफ़ उठानी पएुती है, इस बातका घेदिक जगत्‌ 
मही भाँति अनुभव कर रहा है । इसलिये वेदमंत्रोंका निषिचत 
इथे बताना अत्यन्त दुर हो गया दै । भाष्यकारो ओर 
भाष्योंकी गिनती नहों। इसके लिवा यह बात भो नहा है 
छि एक मतादछम्बी भाष्यकारोंके भाष्य एक-ते अमिप्राय- 
बाढ़ हेते शो । इसपर भी इर एक भाष्यकार अपने किये हुए 
मथो से पूर्ण नहा, तो बहुत इदतक पूण समझता 
ऐ। ऐसी स्थिति सत्पन्म् हो जानेले यह हो रहा है कि, 
पाण जनता या तो वेदोके प्रति डबासोन बनतो जा रहो 
पा उसपर जिस भाष्यकारका कुछ थोड़ा-बहुत प्रभाव होता 
न्‌ अर्थो'को वह ठीक समझकर अन्योंके प्रति दुलक्ष 
। इससे भाष्यकार तथा साधारण जनता, दोनोंकी 
न पि है; क्योंकि यह कहना बढ़ा हो कठिन है कि, ऐसे 
कुछ नवोन जानने योग्य है ही न्हा । 
तोच में पढ़ो हुईं जनताके वास इसके सिवा दूसरा कोई 
के बै नहों है। इससे भो बढी कठिनाई जो भाष्यकार- 
बा वह हे जनताका अविश्‍वास । उदाहरणके लिये 
लक पे तथा एक सनातनीको छेते हैं । इन दोनोंको 
भाषी क्षण सिला हुआ होता है कि, दोनों प्रतिकूल 
i पळ ्यकारोंके भाष्योंको अश्चद्धाकी हिले देखते 
भश जह सदा यह समझेगा कि, सायणाचाय तथा 
पोंमें छुछ जो जानने ळायक है दी नहीं; और, 


ह... ष प्र 
> षक एक, नपन मह मनने, ०. पय 
कराय दो इमारे मतके विदद लिखकर सायणा- कहना भो 


स्नातक तडित्कान्त वेदालंकार 


चाय आदिको अपने भाष्यमें फटकारा होगा; अतः उस साष्य- 
को द्द कभो सी मानको दृश्सि देखनेकी कोशिश नर्ह(करेगा । 
अत्र लोजिये एक दी मतावरूम्जी भाष्यकारोंकी कडिनाईको । 
यह ऐसी कठिनाई है, जिसको दूर ररणा छगमग असम्भव-सा 
है। पद कठिनाई है जनताका हृढ़ विध्यास। इस प्रकारके 
विश्वासको अन्ध श्रद्धाके शब्दसे भी किलो अंशर्में कहा 
जा सकता है।इस प्रकारके विषवासको संसारमें पर्यात 
लाववयकता है; परस्तु उन्नतिशीक समाजके लिये इससे 
नुकसान भो बहुत अधिक दोता है। इस समय आर्णतमाज- 
सतावढम्बी भाष्यकारॉके सामने भी यही कठिनाई 
उपस्थित हो रद्दी दै । एक आेसमाजी विद्वानूके साष्पकी 
भी भार्णजबता कद्र करनेके लिये तैयार गर्दा; अगर 
उसके भाष्यमें और महर्षि स्घामीदयानन्द सरस्वतीके 
साष्यमें थोड़ा-बहुत मतभेद प्रतीत होता हो । इसका 
सुर्य कारण महर्षिढी विद्वत्तमें अटछ श्रदा तो है; परस्तु 
वकि महर्षिने ऐसा लिखा है; अतः इस सम्प्रका यही 
अपन है, दूसश नहीं दो सकता”--यह कथन सके सोषरु 
समाजके लिये बड़ा भारो घातक हे । इससे आ्ेडनताके 
दिछोंको संकृषित भावना प्रकट होतो दै । जबतक इस 


` प्रकारही भाषना आर्शजनतामें जाग्रत रहेगी, वबतक वेदुके , 


धोका शोध दोना असम्भव है । और, ऐसी दाइतमें अजोड 
विद्वानका मी आयँजनताम मान दोना बहुत द्दो कठिन 
है। इससे जनता और विद्वान्‌ दोनोंको हो नुकसान पहुच 
रहा है। यह माना कि, मदर्षिके अथो में कोई घुटि दी 
रोके दूसरे अशे दो डी नहीं सकते-यइ 
यो “विय” अते ह “अर्षिक आध्योंको सु 


सम्गझने-समझानेका इसने अभीतक कोर भो क्रियात्मक 
डपाय न सोचा है, न लोचनेका कोई प्रयत्न ही होता हुआ 
हमें दिखायी दे रह! दे । ऐसी अनस्यामें अगर किलोका सतभेद 
पड़ता है, तो छोटे-मोटे सब उस वेचारेपर ऐसे हट पडते हैं 
कोर उदे ऐसा नोचा दिखानेकी कोशिश करते हैं, मानों 
_ इसमें साधारण बुछिका भी अभाष ही है | इसका फळ यह 
होता हे कि, या तो घद्द विद्वान्‌ अपनी सड्सति प्रकट करबा 
बन्द कर देता है या घड अपनी कोतिंसे हाथ घो बहता है | 
कठिनाइयोंके साथ-साथ निष्पक्षपाती ऐखकके सामने 
एकपक्षीय समालोचनाको मी बड़ी भारी कठिनाई उपस्थित 
है। यह बात सर्गथा सत्य है कि, समाछोचनासे घहतुका 
चाल्तिघक स्वरूप प्रकट हो जाता हे । आँचमें तपाये हुए 
सोनेकी तरह समालोचनासे लेखक चमक उठता है; पर 
सम्शलोचनाकी अपेक्षा समाळोचकपर यह घात अधिक 
आशित ऐ। निव्पक्षपाती समाछोचनाका प्रायः अभाव ही 
रहता है; अतणुघ समालोचनासे होनेवाळा छाल न होकर 
व्यक्त वाद-विवाद छिइ जाता है, जिसका परिणाम कभो 


भी अच्छा नहीं होता । समालोचकको योग्यता लेखकले 


किसी अंशमें बढकर अगर न मरी हो, तो भो उत विषयमें 
उसका प्रवेश उतना होना चाहिये कि, वह जनताम अपनी 
विद्ृताका सिक्का जमा सके ओर श्ाथ-ही-साथ निष्पक्ष- 
पातकी भावनाले पूर्ण हो । पर आजकल . चाहे किलोने 
थोड़ा-सा दी वेद्दाध्ययन क्यों न किया हो, अपनेको हरपुककी 
समालोचना करनेके योग्य समझता है। घड अपने खास 
जाने हुए लिदाम्सोके पिरुढू लिखनेषाछेकी कठोर ओर 
सभ्य भाषामें समाकोचना करके उसे नीचा गिराने ओर 
मपनेको उससे ऊचा दिखलानेका प्रय्न कर्ता हे । 
समालोचक अपने पक्षकी स्थापनका ज़रा भी खुयाऊ नहीं 
करता । वूसऐका खण्डन) किस प्रकार किया जाय--वह एसीकी 
चुनमें रहता दै । ढेखककी पद्धतिका अजुशीऊन किये विदा ही, 
समाछोचक उसके मतछबको भो, दिथा अच्छो तर& समझे, 


खण्डन-मणडनमे0. अकृ हो/ "जाता" हे; "और, हुल "प्रकार 2, उपवेषकऱ्कोग क्रिती, हिनता) 


ससालोचनाका 


[ ९९ | 
एचश्ध भ १ 

छनः सकर विवा | । 
आयससाञके प्रचारसे पच हिन्दू जनत | 
एक एइस्यकी चीजु बनी हुए थी। उसपर बिदा षह EE 
समझा जाता था ! आर्येसमाञने हिन्दू-तनात्रे | ॥ 
भाववाको दूर करके वेदोगर विचार करने की प्रि बे ए 


सल्पल्च की। वेदे अपूष बोधको बानो बो! इले न १ 


चेदोके प्रति निराश 
घेढ्ोंके घुरल्थर 'विद्वानोंके संगठनका अमाव था। 
अथे करनेवाळे ये, घेब-मंम्त्रॉके उतने अर्थ होगे शे | 
मधील हो रहे हैं। ऐसी द्वालतमें साधारण का | ६ 
न सन्देदमें पढ़े ? ओर, अगर उसकी वेदोंके पी | 
कम हो जाय या वह उदासीन बन जाप तो ६ 
कया दोष ? कई भाइयोंका कथन है कि, 
करनेकी स्वतंत्रता दोनेसे मिर्न-मिल्न डे 
सिल; और, इसत प्रकार शायद इ 

आ जाय! पर ऐसी स्वतन्त्रता देते ईप भी 
रखनेकी जरूरत है झन्यथां 1118 
डिये वेद-प्रचार करना बहुत दी शिक गे) भग 
बातका झजुभव अगर पाठक लेना के | 
देशों या बिद्वानेसि एछ सकते ह pT 
प्रायः जगता लाल 
विद्वान्‌ यह अर्थ करता दै, ॥ 
अर्थ करते दे । अब बताइये, | किवी शि " 


उ 


| छ । 


र न वणा गही पढ़ता । 

| “ हक भाष्यकारोंकी कठिनाएयोको दूर करनेके छिये 
| ह्या सबैधधारण भाष्यकारोंपर अंकुश रखनेके लिये यदद 
॥| खो बच्छ रास्ता है कि, अजमेरी वेइ-प्रचारिणी-सभा 
अ प कवियों. ( सघातची तथा आर्यसमाज्जी ) 
ऐक विद्वाहोका एक मण्डल स्थापित करे । इस मण्डलको 
| हयात फलेके बिम, प्राम्तोय समाओंका सहयोग छेकर, 
- ह प्रास उत्तर वेदिक दिद्वानोंको इर मण्डलका 
| म वावे । यइ मण्ड वेदएर प्रकाशित होनेवाले 
है। र देखनेख रते ओर उनकी विष्पक्षपात समा- 
| सा प्रकाशित कोर। धरे देश छेखकोंको इस घातकी 


pe र्त्ति कज चाडे, वइ उत्र प्रप्य हो पू काशित 
ही हि लिये, एक कापी इस सण्डडके पा 
- सभासद उसपर पूर्ण रीतिसे विचार करें; 
वावच संब (शिक उसके पक्षनविपश्षमें घाद्‌- 
| , *भ्विधार करें। लेखक इस सभामें हाजिर रहे 


| “कफ अपनी सम्पतिको स्थिर करे ओए फिर विद्व - 


| 
| 


| 


हि ल रखा जाय । ऐसी दश्ञामें जहाँ उस 
| एप जना घहाँ साय-दी-लाथ पिन: 
TN म उ दी अंशमें, जवाबदार होगा । में 
¬ .. रके संगठनसे घेदिक घर्लका अव्याइत 
॥ यि बया सकेगा और जमा वेके प्रति 
[|| ऐप त्यस्को जा सकेगो । इसके अतिरिक्त 
(डे कार्य सी होना चाहिये-- 
a" Er नितने वेदिक ग्रन्थ उपलब्ध दो चुके हैं, 


छ ज 


| नो भगताको समशा-हु्ताकर अपणा पोछा छुड़ानेको 
। पर तेह पर इसका प्रभाव साधारण जनतापर करके उन्‍हें प्रकोशित करे । 


। पद अपे लेद्वपर होनेचारे आक्षेप, संशोधन आदिपर _ 


(ग) सहि दयानन्द द्वारा निमित समी शून्यो 
अनुशीलन करके होनेवाले आक्षेपोंका निराकरण करे अथवा 
जो सण्डढका तद्विषयक निणय हो, उसे प्रकाशित को | 

(घ) वेद-विश्यक तमाम आक्षेपॉके निराकरणकी 
जवाबदारी इस सण्डछपर रहे । जिस किसी उपदेशक या 
विद्वानूको घेदिक घमपर शंका हो, वइ इस सण्डळ हुवारा 
इल कर छे। 

इस प्रकारके अव्य आ पेदिक घमी-दिषयक काय करना 
इस मण्डइक्षा सुख्य़ उद्देश्य रहेगा। भगर यह मण्डर 
स्थापित हो जाय, तो देदिक घमावलम्बिरयोमें लो मतमता- 
स्तर फेल रहे हैं, वे सथा दूर किये जा सकेंगे | में आशा 
करता हूँ कि, मेरे इन विवारोंसे सम्मत विद्वान्‌ पाठक अवश्य 
ही इस विषयका आल्दोळन करके, विद्वस्मस्डल स्थापित 
करनेके छिपे, प्रान्सीय प्रतिनिधि समाओं तथा वेद-प्रचारिणी- 
समा ( अजमेर ) को बाधित करेंगे और इस प्रकार पेदिक 
घर्मके विशेषनख्पसे यशोभागी बनेंगे । . 

अन्तमै इस छोटे-से ऐेखशो समाप्त करनेसे पूण वेदाश 
करनेवाले छेल़कोंको में वेदाथ करनेकी विधिपर योड़ा-सा 
अपना अनुभव बतछाना चाइता हूँ । आशा है, गुण-प्रादी 
पाऽकोंको इससे थोड़ा-बहुत छाम पढु चेगा । 

चू कि इस समय वेके अर्थ हमें अज्ञात दो रहे हैं भोर 
उनकी हमें नये सिरेसे खोज करनी है, अतः सबसे पूष हमें 


यह कल्पना कर छेषी चाहिये कि, इसारा वेद-घिषयक कोई ` 


भी खास सिद्धाण्त नहीं है । उदाइरणके छिये गो शब्द छेते 
हैं। वेबरें गोसे किस-किस चीजढा प्रदण हुआ है, इस बातका 
हमें पता छेबा हे । ऐसी दक्षामें सबसे पहले हमें चाहिये 
कि, चारों वेदॉमेंसे जितले भी गो-विषयक प्रकरण तथा 
मंत्र मिलते हैं, उनका एक ल्यानपर संग्रह. कर छे । तदन्तर _ 
इसी प्रकार ब्राह्मण उपनिषद्‌ आदि आल्य भाषणे ग्रन्थोसे 

डदूरणोको संग्रह करे । इस 


४ प क लक सा 
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(ख) वेदिक धेपर इस्तळिलित 'प्रम्धॉको खोज . 


प्रका? गो-विषप्रक तमाम सामग्रो, जो कि उपछञ्य हो सरुती 


! है, हमारे पास एक हथानपर जमा हो गयी । जब विना 


छिसो आष्प्रकी सहाथताके उक्त खामप्रोमँ उपछडठ्य संत्रा 
या वाक्यांके यथामति अर्थी कर छाले' | यह काय समाप्त हो 


. जानेपरडन संत्रों या घाक्याँका समन्वय करे अर्थात्‌ प्रत्येक 
` संत्र या घाक्यपे गोका जो अभिप्राय प्रकट दोता दो। तदबु- 


सार उज घाक्याँ ओर मंत्रोंकों शीषेक दे दें। अथ करते हुए 
यदद बात धपानमें रखनी चाहिये कि, गो शब्डुको घेसे-का-घेला 
ही रहने दिया जाय; क्योंकि उसके अथाँका तो इमें निर्णय 
करना है। शोषक देनेका ढंग यह है कि, डश उस मंत्र या 
उल उस वाक्यमें गोके जो युग वर्णित हों, उनमैंसे जो गोका 
खास गुण पकट होता हो, डल गुणवाळो गो--ऐसा उसका 
झेक देना चाहिये । इश पूरुर जब सत्र मंत्रों और वाक्यो'- 
को झक दे दिये जाये, तब समान शीर्णेकवाठे मंत्नों ओर 
वाक्योंछो एक ल्यानपर इकट्ठा कर दे। अत्र हमारे पास 
अमुक निश्चित विभाग बन जायगे । पूत्येरू विभायमें ऐसे संत्र 
ओ वाक्य होंगे, जो प्रत्येक रू दूखो के भावको पुष्ट कर रहा 


_ होगा । अब हमारे पास गो-विषयक एक ऐशा प्रामाणिक कोष 


हेयर हो गया, जिसके आधारपर ईम निःशंक होकर कह 
सकते है कि, वेदोंतें गो शब्द इतने अथोप आया है ओर उल्‌ 
अर्थोवाळे ये-ये मंत्र हैं । इस प्रकार करनेसे गो वराब्दवाले 
तमाम मंत्रोंके अर्थ भो निश्चित हो गये ओर गो-शब्द- 
विषयक पासाणि$ निर्णय भी मिळ गया । अब दम अपने इस 
निर्णयको पूज्य विहवानोंके सामने सम्रत्यथी पेश करे; ताकि 
कुछ नवीन जानने योग्य हो, उसते इमाए गरन्यर्मे अपूर्णता 
मगर रह गयी हो; तो वद दूर हो ज्ञाय। हमें चाहिये कि, 
हम मंत्रो के साथ भिन्न-भिस्न आचायो के भाष्योंडो भी 
उद्ध त करें; ताकि तुलनात्मक इष्टिसे भो चिदढुवान्‌ जनता 
हमारे गून्थको सत्ताका निर्णय कर सके और हमारे काकी 
निष्पक्षपातताका भो अनुभव कर सके। में समझता हूँ, 


चेदरा्थे-जिज्ञाउके लिये यह उक्त विधि काफो सहायक दो 
; इल पकार तमाम. चिकि विंवादालपंई विद्या परिचय दें किक पी Gyaan Kosha 


सकेगी । आर 


र्‌ 
तथा शन्डोंका निर्णय किया जाय तो मैं पा i छ | 
` विषयक जिज्ञ!खओंका बड़ा हो उपकार होगो। ता भ | 
हुँ कि, इस विधिके छिये समग्रको अधिक Ri 
है; ओर, तदनन्तर इसे प्रकाशित करनेके हिगे भी ठ 
बर्हो, तो काफी नकी आवश्यकता है। पर यहसाहे | 
सकता है । उक्त विधिका साराँश इस पूकार है | 


(क) किलो स घेदिक शञ्दुको लेकर चारे को |. 
तद्वियक प्रकरण तथा अलग-अलग मन्त्रको पक त्यास | 
जमा कोजिये और इस प्रकार अन्य उपछब्ध आणे पर्ण | 
तंदिअषप्रकू सासप्रो एक ल्यानपर उपस्थित कीजिये। 

(ख) डवा किणो आष्परो सहापताके इन मग | 

मन्त्र-खण्डोको यथामति अर्थ कीजिये और बादमें आवा || 


खण्डोंको कोष क दीजिये । | 
(ब) शोष कोंके अनुसार मन्त्रोंका समन्वय कौबि। | 
एक ही शीर्णकर्में भो जिस सन्त्रका अर्थ या भाव जिप ल 4 
हैं पास-णास रखिये। | 
ह वी थि पुक निश्चित a | 
योग्य आप हो जायेंगे । आशा है, पाठक हक | 
उठायेंगे तथा आवश्यक सूचना हो, घो उससे छ * 
कर अनुगुढीत करें गे ॥ *$ | 
अन्त में पाठकोंसे यह बिते (न क) 1: | 
इल छोटे-से लेखमें मैंने जो-जो बातें लिखी द वे 
विचार करके वेइ-प्रवारिणी-लमा तथा प्रति ति 
बाधित करवाय कि, चे मान्य विदुवानोंश ॐ ठे 
उसके द्वारा अग्पाइत गतिसे घेदिक घर्सका प 
ओर, इसके साथ डी, सब छेलडों र | 
तथा “सारं ततो गाह्ममपास् कग अ 
म्बुमध्यात्‌”” की नीतिका अधकम्तन कर 


|| 


१-मैत्रेयी ओर कात्यायनी 

| प० सूयनारायण व्याल * 

| झव्यायनी और मैत्रेयो ढोनोस घनिष्ठता थो । 

` हञत्यायनो उपनिषद-प्रलिद्ध ब्रक्ञविद्‌ याञ्चत्रल्क्यको 


पाउ 


| झहेर उस समप्र मैत्रेयी कुमारो थो । मेन्नेयोको पिता 
| ने विद्वान्‌ थो । बाल क-अवह्प्रा्में मेन्नेयोको पिताको 
| जवा और वेद-्वचोसे अनुराग हो गया था । इसलिये 
` मों झेक गुण प्रवेश कर गये थे । रातदिन विद्या- 


| बार सेत्रेयो, कात्यापबोक घर पहु चो । इघर- 
खो बातचोत दोनेक बाद कात्यायनो एकदम उदा सोन 
। शय मेश्रेयी-ेसो विदुषी सहिकासे यद बात छिपी न 
| ह्री । भद्रन पूढा--“बद्दन ! अभो जेसी आनन्द 
| भे (म बोलतो रहो, चइ एकदम विषादसें क्‍यों पळट 
| सबब हो कडु स्सणका जागरण तुम्हें हो गया है । 
| मी इसोनता क्यों आ! गयो ? सुझसे छिपा या नहीं !” 
। 0७ शैय़ायनोने कह्ा--“जहदों बढ्न, छिपाऊ गी नहीं; न 
पूर्वे सति हो जायूत हुई दै । इस उदासोनताका 
| दो। तुम्हारा दय अब इतना छो गया है कि, 
| ष सदन करनेका अवसर आयेगा । 
| को (७ बाबु मेरा क्या होगा पदे हो में अपनो 
गते दुखित हुँ । बढ़े! कठिन ऐके साथ इतने 
वाद उस दिर तट 
भते ६-वेदूनाको भूल रहो हूँ । पर बहन | 
| षो ३३ विषाइको कल्पना मेरे दिछमें उठती दै, 
| सव न हो जाती हँ । मेत्नेयी ! तुम्डारे 'वियोगको 


| ते Fe अब मुझमें नहीं रहो है । मेरा जीवन 
Fy . [] 


विचार- 


वाटिका 


नेय -“ओरे बदन ! इन व्यशेको बार्तोस क्यों इद्वि्र ' 
हो रही दो ! तुम यह विचार ही मत करो कि, मुझसे वियोग 
दोगा ? इम कमी दूर नहों रह सकेगी ।” [ 

मेत्रेयी आत्मज्ञानमे' लोन रहा करती थी, इसलिये 
विवाहसे इतना अनुराग नहों या; ओर, यदि विवाह हो, तो 
सी वह मनमें प्रण कर चको यी कि, आत्मज्ञानी विद्वान्‌ 
याज्ञवल्थके साथ ही होगा। मेत्रेयोकी बात पूरी हुई 
मो नहीं थी कि, कात्यायनो बोचमें पूछ घेठी--“बहन ! यह 
क्या कह रहो हो ? कया सव दी तुम दूर न ज्ञामोगी ? 
यदि तुस निकट ही रही, तो रोज़-रोज़ मिलती रहँगी । पर 
तुम्हारा विवाद निकट दोगा, इसको आशा केसे की जाय १!” 

सैत्रेयी--“तो श्या तुम यह समझती हो कि, मेरा 
विवाह होगा ही !” 

कात्यायनी-“क्या कुमारी हो रहना है? यह विचार 
तो तुम्हारा विचित्र दो है! छुम-जेसो विदुषोसे विवाह 
करनेको कई लोग उल्क हैं!” 

त्न यो--"परम्तु, में यद धारणा न होने दू, तो !” 

काल्यायनी --“तब क्या तुम ब्रह्मचारिणी रोगी ? नर्ही, 
बहन ! यह मुझे पपन्द नहों । मेरा तो सन हे कि, गुइ-जीवन 
ही ल्त्रिपोंके शिये सचा कार्म-कषेत्र है। 

«सांसारिक व्यवहार कर्तव्य करै तरहके भेदभाव 
हैं; पर आत्मामें ऐसा अस्तर नहों है, “पक परमात्मा 
समे हैं“-थद मैंने छना हे। इसलिये आत्मज्ञान व 
मोक्षके डिये खो और पुरूष दोनोंकों प्रयक्षत्रील रहना 
सप्ताव कर्तव्य है । बहन ! तुम्हारा यह कहना कि, क 
बरो, छरे नहा महि माह इम दक 
पुकता दूरीपर भो रहतो है । चाहे धरोर मिलन रहे, दवा 

रहेगा । तुम्हारे 


सच ४ - तो निकट ही 
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ses 
न 


गाम्मोने हे । बहन! में तो बड़ो अमागो हुँ, सुशे उषिधा 
लोर अनुकूलता (क्योंकि €वर्य पति ही ज्ञानी हैं ) रहते 
हुए भी में कुछ न कर-घर सको हुँ । ऊंचे आर उ पयोगी 
गम्मोर पिषयोंकों जाननेके छिषे खियाँ श्रम लहो करतीं, 
यह बड़ी भूल हे । बहन ! में तो बढी लजित हुँ !” 

मैत्र यी--“'नर्ही, छजित क्यों होतो हो ? तुम तो बड़ी 
भाग्यवती दो, बड़े पवित्र जन्मके पुण्य प्रमावसे, तुसको 
ऐसे पति मिछे' हैं। मुझे तो यह आकवर्ण होता हे कि, 
ऊंची श्रेणीकी खियाँ अपने जीवनके संगीकी तरह धनिक 
था ऐश-आरामवाले पति केसे पलन्द करती हैं! अपने 
ज्ञानको वृद्धिके लिये मददगार तुम्हारे पति जेसे विद्वान्‌, 
विचारश्षील ओर पवित्र पुरुष क्यों नहों चाहती हैं १” 

इस तरह चर्चा चलतो रद्दी थी छि, ऋषि याज्ञरलक्य के 
शिष्यने अन्दर आकर कात्यायनोते सादर निवेदन किप्रा-< 
“बि आपको ल्मरण करते हें । किसो कार्णमें आपके सह- 
योगको आवश्यकता है ।” | 

मैन्नेयी खड़ी हो गयी ओर बोलो--“बहन! में मी 
चलती हुँ, फिर आऊ गी !? 

कात्यायनीने विदी देते हुए कहा---“अच्छा बइन | 
जछदी हो आना। आजको तुम्हारो बातोंने मेरे अन्तदचक्ष 
खोल दिये हैं। अन्घकारका एक पढाँ हो उठ गया है। देखो, 
जल्दी ही आना !” $ 


x १९ x 
दोनों विदा हुई! 
x x १९ 


5 आजकी बातोंका प्रभाव कात्यायनोके हृदयपर बहुत 


; अह |. 
पोषण उसी प्रकार होता है, जित प्रहर वात ज्ञ! | 


. [९ । 
२-"अंगाण्ज्ञ ऱ - जा 
गः्जलका वज्ञानिक रह 
प० जगन्नाथ मिश्र गोड़ “कतु? 
युग-चुगसे हिन्दू यह माजते आये हैं हि, गंगाको परिक्षा । 
अतुळनोय है ओर इसी विइवासञ्गो रते हुए इ | 
प्रवादमे अनेक शवों तथा अस्य अप्राह पसे हस | 
बहते हुए देखा भो उसऊ जरूछों इम खान-पानके कं ` 
सहजै छाते हैं । इस दिइवालका कारण बतढाते हुए | 
अंग्रेजीको विद्वानूने लिखा है—"Th ciroumstanos १, 
which leads to confide i the purity ०! | 
Ganges is not only the facts contained ॥ | 
certain religious interpretations but als th 
particulars from soienoo 0011903 with it ५ 
कहलेका तात्पब्य यह है कि, गंशको पवित्रवाहे मा | 
कारण केवह घाध्रिक भाव हो नही; पर उसका विश्ासे |. 
भी सम्बन्ध है। | ब .B 
गंगा हिमाळयसे निकळी है ओर.उसकी उत्पत्ति बम || 
द्वारा आकाश हुई है। वाष्प तुपारका रूप घाण श | 
दिमाळयके शिखरपर जम्तता है और खिर वहाते पिका || 
गंगोत्तरीके झरनेते बढ ता है । अन्य नदियोंकी उसि णे | 
जछसे हुई है। | 
गंगाको उत्पत्तिका कारग अस्य नदते विसि प | 
यों तो सभी  नदियोमे पूण. प्राकृतिक सौन्दुब्मै का |. 
है, जिसपर सुत्य होकर हम कइनेको तैयार ह की | 
चे ह्वर नहीं हैं, तो सानव- हद पर हरएक bl 2. 
करनेचाळी देवी अवदय है। नदिपेकि हवरा ६१7 | 


जननी द्वारा बारकका । जिस समय ~ ; | 


' हलआ। गृहकार्य करते समय भी यह इसी बालको सोचने देद्षामें कुदाम मच जाता है, सारी (सर क || 
\ छगी। अवसे वद अपने पतिके साथ ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञानकी अकाउका भग होता है, उस समय अनेक 77 ब |. 
१ | |+. >: >. कवे इनी साता अर... >. अधिक समय बिताने छगी | + ऊपजमें हमारी सहायता करती हैं। शब | ३ 
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| 


[ «एई 
री बायुधे डिये एदीका दिणारा दिएन्दे उदित हथाम 
३1 बदोफे किनारे पहुंचते ही प्राकृतिक मातृवात्सल्यके 
त्त प्रवाहका दरीत होता दै । ये आव तो सामान्य 
के विपयमें हैं। गंगाको महत्ता तो इससे कहाँ बढ़ो- 
छली है। 

। इृतिहासोसे पता चछता है दि, झुगछ-लमा६ अकबर 
पनछ पीते थे । वे इख जऊको खूबियोसे पूर्ण-ख्पसे 
रवत हो चुके थे ओर दूर करनेके पक्षसे थो । _ 
रसायन-बिशोंने भी परीक्षाके घाद निर्णय किया है कि, 
गंगा-नहकी पाचन-शक्ति अपार है । आगरादे सरकारो 
ऐंशाबिक विभागके करूुमंचारी सिस्टर हेनेकेने 'बनारसमें 
. गार गंगा-जलकी परीक्षा की थी। उस समय, जान 
। पता है, धबारसमें हेजेको बीमारी फेल रही थी; क्योंकि 


| भि ह्थाससे उन्होंके - परोक्षार्थ जळ लिया था । उस ह्थान- 


के बहमें हेजेके अनेक कीड़े, थोड़े समथ पहले, शहरके 
= होते बहकर गगासे आये थे। छः घण्टे परीक्षा करनेके 
| देखा गया कि, गंगा-जळ उन कोढ़ोंक लिये घातक हुआ; 
; कि इतना देरम सारे कीछू एक-एक कर सर गये । दोबारा 
| भ स्वयं जके कोडको गंगा-नलमें छोड़कर देखा (क, 
| जा भो घीरे-बारे सर गये; पर जब उन कोड़ोंको 
र ण जेछमें रखा गया, तब उनको संख्या बढ़तो नज़र 
। भायी| 3 
| द Ee स्वनाम-धभ्य लेखक माकंटासनको ळेखाबु- 
ल म पकड होती हे कि, आगरामें भा कमी गंगा-जछ- 
ऱ्या ह्हो को गयी यो, जिससे यह प्रमाणित हुआ था कि, 
| ट्क 3 ल्यानसे सो गंगा-जछ छाया जाय, तो भो 
न.दयांक जसे, घेज्ञानिक डाष्टके अनुसार, उत्तम 
सा रिनाश्चक होगा । 
शे "जल यदि [कसी झीशेमें भरकर रख दिया जाय, 


कि त दिनांतक इसके गुण नष्ट नहों दो सकते; 
| सय नाद्योंके 
३ र पपा जरी 


तथा हजारों पकारकी बीमारियों भरी हुईं मसुष्योंदी हाहे 
गंगाकी धारामें नित्य बहती हैं; पर उस जलमें किसो तरइका 
दूषण नहीं प दा होता । 

इसमें सन्देह नर्ही - कि, यह युग विज्ञानका हे । इस 
युग्मे वेशानिकों द्वारा संसारके सम्मुरू रखे गये लावष्कारॉ- 
को देखकर परम आएचय्मै होता हे ओर प्रमाणित होता है 
कि, इन पेशानकॉको रोज बहुत दूरतक सफल हो रहो 


है। यद्द सब होते हुए भी इम यह कहनेको देयार हैं कि, 


ये वेज्ञानिक अभी इतने ऊचे अनुभधएर नहीं पहुंचे हैं, 
ओ मबुमघ इमारे पुरातनकालके ऋषि-महर्षियोंकों पास 
था । उन ऋ[व-महषियोने माधुनिक पेज्ञानिकॉसे. कद 
अधिक गंगोदकके गुर्णोकी विवेचना की है। . 

आज भो कार्तिक मासकी पूर्णिमाको गंगा-हनान करना 
परम पुण्य-पूद माना जाता है। इसमें भी निगद घेज्ञानिक 
रहस्य अस्तहित है । सश्रुत-रुहिताके तन्त्र अध्यायमें 


लिखा है-- 
ारद-काळके चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रक्षालित सूम्योदयसे 


विष-हीन हुआ जळ उस समयमें परम हितकारी हे ।”? 
कातिक मास घारदुऋतुका मुख्य महीना हे ओर पूणिमा- 


को चन्द्रमाकी किरणे पूर्णता प्राप्त कर ढेती हैं। अतप ` 


कालिक-पूर्णिमाको उनका प्रभाव जलमें पूर्ण व्याप्त रहता 
हे । इसी रहस्यको ध्यानमें रखकर इमारे पूर्शजोने कातिक- 
पूणिमाके स्नानको इतनी महत्ता दी हे। 

गंगा-जकके दिषयमें इसी प्रकार जितनो बातें कदी 
जात हैं, वे प्रायः सभो बैज्ञानिक इष्टिसे ययाभं हें ओर 


सबोंका विज्ञानते गहरा सम्बन्ध १ ` “कु 


३--बटेशवरनाथ 
प० ्ाशिप्रसाद द्विवेदी 
भागछपुरके कहङगाँच नामक स्थानसे ६ मीछ उत्तर, 
के {कबारे, बरेष्वरनाथ मामक एक पूसिद तीर्थ-स्थान 


प्राकृतिक शक्तिका है । अनेक गन्दो चोज हे । 


३ 


तक, जळके, साथ ऐसो बात, नद है । यह ।गंगाक पि "इक a 
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|; बहते हैं कि, बोडकालमें यह एक प्रधान स्थान र्दा होगा । 

यहाँ बाबा बटेइघरनाथकी प्रतिमा, पार्गतीळी मूर्ति, चौरासी 
सुनियोंका आश्रम तथा गुफा और अन्य देव-देवियाँकी सूर्तियाँ 
दर्षीनीय हैं । चोरासी सुनियोंकी सूर्तियाँ, पहाड़ीके अर्घे सार्ग- 
पर, पूस्तरम र्दी हैं, जिन्हें हालमें बह्दीके कारखानेके साइबने 
> खुदवाकर बाहर किया है। यदि ऐतिहासिक इष्टिकोणसे' 
` देखा जाय, तो यह बोडकाळीन मूतियाँ प्रतीत होती हैं । यहाँ 
- _ अनेक समयोको मूर्लियोंके भग्नावशेष भी पाये जाते हैं। 

. मब्दिरके पाएजेंमं एक घण्टा है, जो नेपाळी है। उससे 
पर्गतोय भाषासे कुछ लिखा है। छरम्य स्थान एवं पति 
देघीका क्रोड़ा-व्थळ होनेके कारण यहाँ घण्टौं ठदरनेपर भी 
सन नहीं अघाता । यहाँका मनोहर इइय देखकर पूतीत 
होता है कि, यह कभी ऋषियोंकी तपोभूमि रडी होगी ।. 
र मिल्टर ल्मिथके इतिहासमै जो विक्रम-विला-विशववि- 
द्यालयका उल्लेख है, उसको स्थान सड्भवतः यददो हे । यहाँ 

प्रचलित किंघन्दुती भी है कि, यहा १२ बाजार और ५३ 
गलियाँ थीं, जिनका सम्बन्ध साहबर्गंजके तेलियागढ़से 
था ।? यहा अब भी दो-एक संन्यासी रहते हैं । कहै तो कई 
घषौ से हैं । याँ तो में कहै बार बटेइवरनाथ गया हूँ; पर इस 
बार जो आनन्द आया, वह जीवनपय्यन्त स्मरण रहेगा । 

यहाँ, करीब एक वर्ण हुआ, एक सन्यासी आये हैं। 
रोके साथ पृक दिन में मी सन्ध्या-वेछामें आपका दर्शन 
करने पहुँचा । आप हिन्दी, संस्कृत, ४ग्रेजी ओर बंगळाके 
पूर्ण विद्वान्‌ हैं। आपकी बोळ-चालसे पता लगाना सुश्किल 
है कि, आप दंगाली हैं अथवा पश्चिमी; किन्तु आप अपनेको 
मेथिल बाह्मण कहते हैं। आपकी बोलीमें इंगळाकी मिठास 
भाती है । इससे कभी-कभी आपके बिहारी होनेमें सन्देष् 
होजाताे। . 

आपको . शीताका पूणे अभ्यास हे । यों तो आफ बड़े 
अहपाहारी हैं ओर दुर्घ, फलपर निर्भर रहते हैं; पर एना 


*. है, आप १०ममहकः उले". सकते दें-१०५ “सेस्तक स्कतेटलो 8) जेना ता ढु d 
म हि 


मैंने देखा । आप पूर्ण योगी हैं और दिनरात भगवद- 


छा 
अदन त्था दोबाम्यास्मे (रत दाते व |, 
बातें कभी नहीँ करते । जब भी कुछ कहते हैं, ठ 
पूर्ण वाक्छ ही । जापका उपदेश बढ़ा सरह ए 
होता है 1 एक साझु, ज्ञो प्रायः नावपर झह. । 
हैं, उस दिय आये हुए थे ' जूसका महीना था पा. 
समय । प्रस्ताव गंगाके किनारे बेठनेका हुमा | तितचा 
हमलोगोंने दौड़ लगायी और बूढ़े बाबाके आए. 
घाबासे कम्दलसे माँगकर फौरन विछाया। बा शो 
स्थानसे आगे-आगे चले और पीछे-पीछे ग्रमो 
चला । उल समय आप पहाड़ीसे नोचे सतते ह| 
शोभायमान हो रहे थे । यदि में कवि रहता, तो सफ 
समय एक बहुत सम्दूर कविता कर दाला! शो 
पूहसरोंका रयो? है । एक कुछ ऊंचा ओर दूक्षा झं || 
है । ऊचेपर ऋषियोंका आसन अमा ओर बशा. 
शिष्योंका । सूर्यदेव, दिनके परिश्रमसे छान हे, | 
अपने आश्रएको आ रहे ये। उनसे निड क | 
उनके सुखको इतना छश्योमित- किया, मागो ति ; ॥ 
९४ हों ! दर्शन-धाखकी चर्चा चछी। परे गया | 
में घिक्रस-शिला-घिइवविद्याङयमें मही शोक री | 
सीख रहा हुँ ! वढ दिन धन्य रहीं बेग पी ( 
ऋषि-सम्ताने गंगा-तटपर एकवर क | 
होंगी । क्या फिर भी घ विन आवेग 
छ-=चिन्तंनं ` 
न है, |... १ , 
| अ |, 
होग तो ठ | ख 
मही. . रति | 
वासा २ ह 
नसे १ 


मचुष्यका मन सचमुच 
आघ-रूपी रत्न पड़ हैं। संसार 
परिज्ञानसे अनभिज्ञ हैं । इछ 
इनसे लाअ उठानेकी बाद सी 
भी बिरळे दी हैं, जो इस र 


| 


! "डु 
ही 
0002 7 । 


कल्याण करते हैं। इध 


९ 
| पानक और निरथक जीव भी रहते हैं, जिनसे सिषा 
| त्वि इछ लाळ नर्ढो होता । पर यानदार गोताखोरोंको 
| के महेन्डुरेकी परख होती है ओर वे रलको हो संसा- 
` है सामने छे आते हैं, चाहे इस कायें उण्हें कितना ही 
| द और कितनी छी यातवाएं क्यों न सहनो पड़ें। 
. सतपह्यामें जो खरे उतरते हैं, घालतयमें उन्डाकी ऋषि- 
' इब है। भारतेतर देशोंमें लुकमान, टालस्डाय, एकरात, 


पसहुली जाहुची-घाराओंको भाँति, संसारका कल्याण कर 
हे हैं। जगतको सभी प्रचलित और जीवित भाषाओं में 
| ' सखे प्रश्यरक्लेके अनुवाद हो गये हैं। 
सोमाग्मको बात है कि, इन पंक्तियोंके लेखको भो 
। सयु रोका एक संग्रह, राष्ट्भावा हिन्दोमें देखनेको 
री | भाषा है। यद्यपि इस किसी भी घुल्तकको समालोचना 
न को हिखते, क्योंकि न तो मै चैसो योग्यता डी है और 
` रशमवि हो; पर इस ग्रन्थ कुछ ऐसी खूबियाँ इमारो 
| सोपि आयो, जिनसे दिन्दी-माषा-भाषी जनताको भी 


संग्रहका नाम है “चिन्तन” १ पटनाकी वर्मन 
इसे प्रकाशित किया है । मूल्य तो पुस्तकपर छपा 


| | षा 
॥ त हैं, छागत मान्न बारह आनेमें य़ पुस्तक 


एकमे ) 
[र रचयिता हैं पटना काठेजियट एकूलके हेइमाल्टर 


| चथ पह सण । इस पुरुतकके पडबसे हम तो इस 
॥ भष ¦ सके हैं कि, आप सननशोळ सनोषी हैं- 
| कि क पाके ऋषि हैं। इस पुस्तकके पढ़नेवाले कदा- 
- मारो रायसे सहमत होंगे! हाँ, रुचि-विभि- 
त दूसरी 


गी पि पसा चू | 
6 ॥ ~ भारायण बड़े हो भावुक ओर सत्त्वगुण- 


| व लादि ऐसे ही ऋषि हो गये हैं, जिनके विचार आज) | 


- सकते हें कि, इम क्या हैं, 


॥ ११ ` हमें. मपि नह -अहाक्रयले० खात्वा" ०] कोर 


करनेका सौभाग्य अभोतक प्राप्त नहों हुआ है; तथापि 
इनके "चन्तमों”से हो इमारो ऐसी घारणा हुईं है । आपने 


सन्‌ १९२९ ई०में प्रे सालभर छोकिक और पारलौकिक . 


दोनों विषयोंपर अपने दिचार प्रकट किये हैं, जो भावाह- 
वृद्ध-वनिता-सवके लिये एमान खूपसे उपयोगी हं:। 
ये बिवार-चिन्तन केसे हँ, यह उक्त पुस्तकके ढेखक- 
के ही शाव्दोंमें उनिये-"में इन चिन्तनोंसे अति हो 
उपकृत हुआ हँ । असहाय जीवनपथमें गिरते हुए, भन्धेरैमै 
टटोछते हुए, इन चिल्तनोंने मुझे अनेक बार सहारा पहु चाया 
है, उठाया है और आलोक प्रदान किया है। ५४» इन शुभ 
चिन्तनोनि मुझे बहुत कुछ दिया है ।” अतपच ये चिन्तन एक 
पवित्र मानव हृदयके स्वाभाविक डहुगार, असब्दिग्ध सत्य 
और 'श्षिचं चन्द्रम्‌? हैं। फेखकने ।स्घान्तः घुखाय' ही ये 
विचार प्रकट किये हैं। १ 

अच्छा, यहाँ हम इन रलोके कुछ नमूने पेश करते हैं। 
चतुर जोहरो स्घर्य इनको परखें। 

ता० १७-९-३१ में ळेखकने यह चिन्तन प्रकट किया 
हे--“जीषन सार्थक, जीवन यथार्थ, जीवन इन्दर, जीवन 
पवित्र तथा जीवन बलिष्ठ और प्रभावशाली बनानेके शिये 
केवल घर्मेबलकी आवश्यकता दै । केवळ घर्सबर हो हमें 
एक असोम और सच्ची शक्ति देता है, जिसके प्रमावसे इमारा 
जीवन सांसारिक बाधा-विज्लोंकी अतिक्रम कर पचित्र दोता दै 
और सानव-ससाजको पवित्रताकी राह दिखाता दै।” 

आशा है, छेखकके इस विचारसे प्रायः प्रत्येक धर्मालु- 
होगा और घर्मको नेस्तनावृद कर देशोद्धारका 

उठानेवाळे पुरुष-पुड्बोंकी आँखें खुळ जायगी । 
है ४-४-१९२९ के विचारका मुडादिजा कीजिये-- 


हत ट्‌ ओर थाशे है; खिलके दतात 1 
वही ज्ञाब सत्य ऑर य जितं और भगवानके 


यॉकि यद्दी भाव इमें सवा. 


रागी सहमत 


3 
रा सम्बन्ध क्या इ; क्यारे हे 
स ने 7 पह वाता है ।” ( ए० ४८ ` 


त पडायता 
dhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ता० ६-४-२९ का विचार-- 
` ४परमेववरकी प्रेस-घारिको धारा बिरल्दर अ इहो है। 
हे मानव, इस घारिके ल्लोतमें अपनेको छोड़ दो; क्योंकि इली 
“स्रोतगें तुम्हारी सारी मलिनता झुद्ध हो जायगी, तुझ्हारा 
शुष्क प्राण शीतल हो जायणा और तुख्डार अल्तरमें सत्य 
प्रेम विकसित हो सारे संसारको प्रेमसथ करेगा ।” 
| ( ५०४८ ) 
इमारी रायमें ज्ञान ओर भक्तिको सत्य-सहज सीसाँसा 
इससे बढ़कर ओ रकया हो सकती है ९ 
लेखकको अध्ययन भो बहुत दिस्तृत और गरा है; इस 
लिये इनके विचार अनेक स्थलॉपर प्राचीन मनोषियोंके दिचा- 
रसे सफछता-पूयेक ३करा ज्ञाते हैं। कुछ उदाहरण लोजिये-- 
__ £,,....जिधर भगदनमूरिं नर्हा, जहाँपर हम भगदत- 
प्रेस नहीँ दरंन करते, वशाँ सभी अन्धेरा और दुःखसे भरा 
हुआ है ।” ( २४-४-२९, प० ५७) 
यह विचार हंल्ळतके इस इछोकसे--- 
“हरर जगदुः हरिरेष अगहप्रशुः। 
तम आसोद दिना तेच झगदुव्यासो यतः प्रशुः ॥” 
घा-- 
€विपद्दविल्मरणं विष्णोः ।” 
से मिल जाता है। 

“ यदि तुम स्घग-राज्यका छल अनुभव करणा चाइते 
हो ओर परमात्माके निकट रहना चाइते हो, तो अनुताप 
करो ।"*******'क्योंकि अनुताप तुम्हारे पापोको दग्ध कर 
दूर करेगा ।?? 
क्या इस विचारमें मुहम्मद साइबके 'तोबः' छरनेका 
भाच स्पष्टर्पसे नहीँ पाया आठा है ? 

“तुस स्वर्ग-राज्ययें घास करने योग्य तभी होगे, जब 


तुस सम्पूण रूपसे, दोन-हीन भाषसे, अपनेको परमास्माके 
'वरणॉर्मे समपित कर दोगे,........?” | 
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( १९-४-२९, पृ० ९५५) 


इस वाक्यें ऐसाको अन्तरास् झलक श्‌ 
अधिक कया, स्याठोएकक-ल्यायसे लः ऽ 
महत्ता दिखडानेषे लिये इतने ही उदाहरण |; 
ग्लोब करते है कक 
सम्तोब करते . ह । उदाहरणोकि डेननेमें मो हमे बो खू 
हे है क्योंखि सभी घाक्य-रत्न एक-से-एक कक्ष || ) 
पुरी इस्तकफे मलतसे हो हमारे कथनको सहता पण | 
प्रद होगी । ॥ 
लेखळने इन रलोका, रोजनामचेके अनुपार, ताल | 
संग्रह कर दिया हे, जिखले यह प्रकट होता किक 4 
तारीखको लेव्वळने अपना कौन-सा उदगार प्रक जि 


डपयोग करेंगे । » 

४ पथिक 
प० भूपेन्द्र नारायण छक्ष्मीनारायण अवह्यी 
में खुष्टिके किनाऐ लीधा वला आरी हु | 
युझे कितनी दूर जाना है, कहाँ जानार, श | | 
मैं कहाँसे चला हूँ, यइ भी याद नहीं। छ 
आसपास जिघर देखता हूँ, अन्धकार भ बट 

ही दिखाई देता है। र 

मेरे साने क्या-क्या घल्तुए पढ़ी मे, छ. 
नहीं । केवळ ठोकर खाता हुआ आगे ल | 
मामे मुझे और कितने दी क | 
थोड़ी बहुत जान-पढ्चान भी स्वा ड । मेरी की क 
सुझे कोई सचा मार्ग नहीं बता । 


उसका ग. 
| 


= 


इच्छाको वे ध्सीमें सङ देते हैं । रि 

इन घाधाओंसे में घबराता i Ty | 
आज्ञासे आगे ही बढ़ी चला त प्र + 
सम्नाटेके अतिरिक्त आगे &छ दे 


निशान दी नहों, यह 


९९३ | 

रति अगोत्र पथिक पिछला है। “आणे बढ” इज 
ह॑ मते अग! हि |, र 
| लो शकार घेरे छानोमें आती १} छिल्सु में पथिक 
| 3 ब का | पद कोच ? यइ भो चठ बचा सफला ! 
तेरे गायत ! थोड़ी देर वाद घढी आवाज फिर 


[हेरा 
> ; प मैंव्पाकुलकित छो फिर देखा! कुछ समझ न पढ़ता, 
॥ हले विचारों दो त्रमित होता । अज्ञात मूझासे में अपने- 
i हुँ | : 


"आगे वढु*=ये दो शब्द सशे आशा प्रदान करते हैँ । 
|. पै हिसो मधसुत प्रेरणाका अनुभव करता हॅ! 

(संसार सागरका किमाह आ यवा” मुझे कोई पीछेसे 
| दाता है। मे! पोछे कोरे मा रडा ऐ ब कोत हे? दा! 


| हुए हो गया !! 
= झह! दस कदम आगे रखते ही प्रकाश दिखायो पड़ता 


| पराम दिव्य परदेशे प्रवेश करता हुँ । सब ओर ओजलस्चिता 

| ह्या सम्पूणैता ओर दिव्य प्रसका अनुभव करता हूँ ! 

६-“षड्यँत्रको खोज” 
साहित्यरत्थ प० त्रिवेणोदत्त त्रिपाठी, 


। स शोषकसे एक छेख ए० क्िोरीदाखजी चाअपेयीका 
। १ माके 'आज' में प्रज्ञाक्षित हुआ दे। इसके एव मी 


प० नरंदे छात्रो वेद्तोथ तया विधावाचल्पति प० शाहप्राम 
भाजो सादिद्याचार्यके विचार प्रकाशित हो पके हैं। प्रत्येक 
लेखकका सत जुदा-जदा ह। 

वेदसोथेजीफे मतसे-राजनोतिके छ गुणोंसे बना हुआ 
यन्त्र हो षड्यंत्र है । : 

. शाद्मीजञोरे मतसे--“खट्यन्त्? चृहेदानीके अनुकृत शब्द 
“खत्यस्त्र” का विकृत रूप है । किन्तु, वाजपेयोजीको इनमें 
एक भो सान्य नई । आप छ मन्तः शब्रुमँझे कल्पना 
करते हैं। किन्तु घाल्तघमेँ 'वह्य॑त्र” है क्या ! 

“लः? ओर 'यश्त्र के योगले बना हुमा. अनुकृत 'ख- 
यंत्र! झटका विकत रूप॒'बड्यंत्र' है। केसे ? “लर! अयात्‌ 
सङ्घव-जन्प ध्वनि 'यस्त्र' जाळ या मशोन या नीरव शहद 
करनेवाडो फंषानेकी मशोन है। अब रहो अब्तः शन्न जॉकी 
कल्यवा । घर भ्रपरूर्ग है; क्योंकि 'बढ्‌ वर? ( अस्त! शन्न ) 
फसानेके लिये जहों; अपिउ आवश्यकताके लिये बनाये गये _ 
हैं। इसमें फसनेवाङा मनुष्य स्वयं दोषो है, इनका बनाने- 
वाळा नहीं । रद्दी खःदं्रको घात। पद खासकर इसोशिये 


बनता है। 


अब रही यद बात कि, इसका छर यन्त्रके अथेमे प्रयोग 
कब हुआ ? यही में भो पूछता हूँ कि, इसका ( षस्त ) 
अम्तः नर के अर्थमे प्रयोग कब हुआ ? 
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१--प्रसूतन्तन्त्न 
लेखक, डा० रामदयाळ कपूर, प्रो० गुरुकुल, काँग्डी; 
प्रकाशक, गंगा-पुल्तकमाढा, लखनऊ; पृष्ठसंख्या, ३४२; 
मूल्य २॥ ); छपाईस धारण । 
भारतकी जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रद्दो है। अभी यहाँ 
सन्तान-निप्रहको आवशयकता है, न कि सन्तान-वृद्धिको । 
तथापि जध्सके अनन्तर, जो अभागे बच्चे अकालमें ही काल- 
कबङित हो रहे हैं, उन्दों क्रो ढढय क! कपूरजोने इते परिश्रस- 
पुरलसर छिखा है | जच्चा-बचाका कोई यहाँ साधारण ज्ञान 
भो नहाँ रखता है। रले भो केसे, इस विषयकी पुल्तक हो 
कौन है ? इस कमोको इस पुस्वकने दुर कर दिया दे। 
अंग्रेजी शब्दॉके स्थानपर इसमें हिस्दोके ही प्रचलित शब्द 
रखे. गये हैं, जिसते इतकी सघ-प्रियता और आ बढ़ गयी 
है। मंग्रोजोको शेलोके शब्द केवळ फुट-नोटमें ही हैं। 
` बरोर-सम्बन्धों तथा गर्भ-सम्बन्धो सेकड़ो चित्र हैं, जिनसे 
समझनेमें कुछ भी दिकत नहीं रद्द जातो है। बहुत-प्ती 
लोषधियाँ ओर टोटके मो जच्चा-बच्चाके लिये हैं । किताब 
छिखो गयो है, तो डाळरो सिद्धाब्तको लेकर; पर आयुवे दको 
भो रक्षा यथासम्भव अच्छी तरइसे को गयी दै। याँ तो 
पुस्तक पुरुषोंके योग्य भी है; पर हिन्नयोंके लिये तो निश्‍चय 
ही प्रकृत उपकारिणी है । 


२--दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि 


छेखक, बाबू कामताप्रसाद जेन; प्रकाशक, प० 
७, "3 ३ ~ 
संगढरुन जन, मंत्री, चम्पाचती-जेनपुएतक-माळा, अम्बाका 
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श्र 1 & F 
"प्रा सि 


छादनो; एऽऽएं्या २९२; मूल्य १ है] 
के आठ सादे चित्र उगेर एक तिरङ्ग। । 


सेकडो ग्रन्थोंकी सद्दायतासे यद पुस्तक तेया बेक | 
है। बहुत-से अनयोछ इस्तलिखित प्रन्थोंक गो पे 
छिखते समय, विद्वान्‌ लेखकने किया है। विगम || 
एतद्धर्म क्या हे, यह इल पुल्तकमें मढी भाँति पि! 


उपर सो छानश्रोनकर प्रकाश डोळा रया है। सि 
प्रामाणिङताके खिमे प्रतिष्रठमें बिस्तृत पाइ 
दी गयो हैं। जेब-घर्मावद्मित्रपोंक्रे लिये तया इति | 
प्रोसियोक्ष लिये पुल्वक पडनोय हे! | 


३---भारतोय नागरिक | 
| 


मारतोय प्रन्थमाळाको १६ बो संख्या) पेष 
सगधानदाल केला; प्रकाशक, भारतीय ्रत्थपराला, १. 
पृष्ठसंढप्रा, ११०; मूल्य ॥)) छपाई-सफाई घा | 
जमनाळालजो बजाजका एक सादा चित्र । ॥। | 
अ्थी-शञा्रद ऊपर के छाजीकी कल" 52 [। | 
रखतो है, यह टिल्दीक पाठक अच्छी क. पारी | 
यह पुरुक उम्डोंको प्रौढ़ छेश्नीको क | 
डन्नोछ परिच्छेद हैं तथा उपहर | 
साबिक बाबद भी दिये गये हैं। पहका भि | 
जो बढ़ी दी छानवीनको साथ ढिला गया कह | 
से भी खूब मदद छी गयी है । भारती तय | 
खाका इसमें लावा गया हे । ती. 


| 1 

९ 

| जोई । सरङता इपक्ष प्रधान -णुग है । पुलतक उपादेय 
४ आयो का झूलर्थान 

| मूके, श्रीयुत मारायण सचचराध पादगो; अंनुदादक 

॥ । ० देवोदच शुक्र; भ्रम शक, लश्सोचेडुटेश्वर ख्टोस पख, 


_ हृल्याण, अम्ब; एष्ठसंख्या ३४८; छपाई-लफाई साधारण; 
| दलप वः लिखा है! 

इतिह्दासविदोंशो शावगोचीकी एकान्त इतिहास-सेचा 
अविदित नहों है । इन्होने रवे दिक कालसे लेकर आजतरुके 
हिसूपाप्राज्य का इतिइात डित्रा है। इनझो लेखनीमें पुकत्री- 


A 


र 


[३ 


प्रकाशक, गौंबा-पुल्तहमाला, लब्नब) पृष्ठसंख्या, १०३; 
मूख्य १); छपाई साधारण | वि 

ड्यू साके उपन्यासमें इतिहासका अंश अविक रहता है; 
तथापि इ पठमोय होता है पाठझोंका मन उता नहीं है। 
सासाभिऊ बार्तोको रोचकताके साथ रखना ओर उपदेद्वापरं 
झोनी चादर डाले रहना हो इस लेखकक श्रेष्ठता है। इसे 
उपन्यासको पढ़ते समय पाठको उत्तरोत्तर कोतूइछे 
भी परेशान किये रहता है। अनुषांदकने इसपर हिम्दीका 
गहरा रंग चढ़ा दिया है, जिससे पढ़नेमें ओर भी मजा 
मिळता है । उपल्यास-रसिकॉको क्षणमाके छिये यद पुस्तक 
अव्य सन्तुष्ट कर देगी । BF 


| इली शक्ति गजब को हे । विभिन्न स्रानोंसे यथावत्‌ रूंगूइ- . 
| कपेतराछा इनके समान बिरहा ही मिलेगा । इस झुलतकमें 


| सोलह अध्याय हे । अधिरुवर घेदिक सँत्रोंके दवारा हो इसके 
सि विद्व हिथे गये हे । चिदेशियोंक्े सो सत यत्र-तत्र 
सहित हुँ । इसमें भुगसे-शञाञ्रतम्वस्धी युग, उत्तरी-भर्‌ घ- 
। सवर तिद्वास्त, आर्यावर्छ और ईरानकी पौराणिक कथाओ- 
वा गे साह्य, भाषाओंका शब्दभेद, वस्यु-दास-अछर-राक्षस 
| थाक जाति, देवताओंकी उत्पत्ति, छ ऋतुओोंका पञ्चाङ्ग 
३ एादि विषय अच्छी, तरइसे णित हैं। अनुवादकने 
1 बे हसे अनुवाद किया है। भाषा अपेक्षाकृत अच्छी 
| \ मोडिक्ताको मुहर अदुरादरुने इसपर कहँ भी नहीं 
॥ पड ह, केवळ मूलका भाषान्तर मात्र कर दिया है । 
१" अशुद्धियाँ तो इती हैं कि, कर्दो-कढी' अर्थका 

पेक हो गया ऐ | छुइप तील पेजों छु यखुद्धि पत्र 
हुआ है; पर तो भी अश्लुद्धियोंका खातमा नहीं' 
यही एक सोचनेकी बात हे । 


बैदो 
४... 
« 
गंगा-पुल्तळ्सा हा? का १२८ घा पुष्प; मूछ-लेखक, ; 
` ` ज्यूमा; अनुवादक, श्रीयुत ऋषभपरण जेन; 


षा हे! 


६-ब्राह्मणकं! गौ 


लेखक, प० देवस्य “अमप” डिद्याङङ्गार प्रकाश, 
मख्याधिष्ठ या, गुरुकुल-विश्रधविद्यालय, काँगढ़ी। एष्ठसंख्या 
१०८; छपाई-छफाई उत्तम; मूल्य नहों लिखा हे ! 

घेद्‌-स्वाध्याय-प्रेमो सजनोके लिये अभयजीने अथव- 
वेदके पञ्चस काण्डके १८ थे ब्रह्मावी सूतके प्रत्येक 
मंत्रका विशद्राश इसमें लिखा है । शब्दाँका अथ ज्यादातर 
व्याकरणके अनुसार छगाया गया है । पाद-टिप्पबियोमें 
बिवाद-प्रस्त विष्योपर अच्छा प्रकाश ढांड गया है । 
आददे संत्रके उपर एक सादा वित्र भो है। संधेपमे ब्रह्मगवी 
शब्दका अर्थ यह दै कि, महाबळी प्रजाद्रोद्दी राजाके 
सुझाबिलेमं एक बेचारे गरीब ब्राइबकी घाणीका महत्व 
कितना अविक है । पुल्तर सहज-बोध-गम्प नहँ दे शॉ, 
वेद-प्रे मिंयॉके लिये एक बार पढ्नेके लायक भवषय है । 


७_घरेल्‌ कहानियाँ 


लेखिका, कुरारी दोपाकदेवी दिस्दी-प्रमाकर प्रकाशक 
छल्न; रंगीन ल्याहीरी उन्द्र छपाई. 


गंगा-पुछतकरा ला, 
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सज-घज, उत्तम; एष्ठसंख्या ५६; मूल्य ।2); कितने हो 
एकरंगे चित्र भी । 

बूढ़ी दादी अपने लाड्डोंको छानेके लिये प्रायः जेसी 
कहानियाँ कहा करतो हैं, घेसी ही कहानिर्योका यह संग्रद 


है। लड़के इसे बढ़े चावते पढ़ते हैं, क्योंकि केवळ अनहोनी . 


घटनाओंका ही इसमें सर्मेत्र जिक्र है। भाषा सो बालकोपग्रो- 
गिनी है यानी अत्यन्त सरळ ओर संयत । कितनी हो कहा- 
.नियोका ढाट तो पुराना है; किन्तु लेखन-शेलोरी उत्तमतासे 
सजा मिलता रहता है । मुझे “चूहा ओर चुदिया” शोर्णक 
कहानी बढो अच्छी लगी । बाल-साहित्यमें यह एक उत्तम 


शआोगेडपराशो लक्षरणा वार्थो; पृष्ठ उप ३९ 
छपाई झात्रारण; प्रासि-प्यान अह हिवा है 
छ Ct) [| 


गोल्वापी लक्ष रणाचाडौजीका एक सादा वित्र | 


वहुतांका विवार है छि, श्रीमद्धागवतरे विहे 
देवजी हैं, व्यालजो बर । इपोके खण्ड बह | 
पुस्तिका लिली गयो है । देवोमागवउके टोका च|| 
स्वासो तथा ओर-ओर जो भो शरीमङ्गागवतसी इसको | 
विरोधो हैं, उनके स्तोको उड त करके उनका झा पञ | 
गया है। पौराणिक वाक्योंका भी समन्वय पि 
धलोकोंसे हो किया गया है! सर्ग-छहम वतारे मि। 


बस्तु हे । | 
८-ज्रीमद (गवत व्यासक्त है 


लेखक तथा प्रकाशर, गोस्शामो श्रीह्लोपकुष्णावायोत्य बब 


इलोकोंका अर्थ हिण्योमे कर दिया गया है। पुस्तक गाए | 
*, एसियोकि कासको हो लकतो ऐ। | 


: | 
| _ जिज्ञासा i 
- प० यसुनाप्रलाद चोधरी “नीरज” बी० प०; बी० एल० a 
खुनता हुं, तुप हृद्य-सवनमें सबके रहते नाथ ! ॥ 
वहीं बैठ दिळमें, ढुखियाको देते दुःखमें लाथ । । 
मुझको भी तो नाथ हृदय है, दै उसमें क्या घास ! 
क्या न मिलेगा सुफे दयामय, तेरा कुछ आभाख ! 
खन-मन दे में &द्य-भवनमें खोज रहा दिन-रात, 
किन्तु नदी क्‍यों सुके दिखाई देते दो तुम तात ! 
क्या पापी, क्या दुष्ट, नाथ ! क्या कुटिल, क्र रखम जान, 
ण सुकले मिलनेमें, अपना दो, समझ रहे अपमान । 
# या क्या छुआछूतके भयसे करते मेरा त्याग, 
Fh या यह दिय पा अन्धकारमय नाथ गये क्या भाग! 
00-0. ४ A giized By पल > 


| 


| 
| 
| आत्म - 
| 


कसे ?” 


[घर और सुष्डिफे सम्बन्ध जिता सतदाद है, 
इतगा किसी मी सम्बन्धमै नदरी हे । सचुष्य जानता है कि, 
इसकी शान-शाशि परिमित है, उसके साधन अपर्याप्त हैं, 
 स्नीश्षक्ति ससीम है, तो भो घह अनन्त काछसे प्रक्रतिकी 
वा ओर परमात्माकी जाँच करनेका दम मरता हे-- 
. सेन माझ कितलो कल्पना-अल्पचाए* की हैं, कितने दर्श 
1 भो घमंपाद बनाये हैं, कितने पन्थ और सम्पूदाय चलायेन 
t हिती इथाएं और गाथाएं गढो हैं | वैज्ञानिक समझता 
| ह, इसकी विशञाब-विद्या अधूरी हे, उसकी गवेषणापु* 
` सन्ध और परिवतन-्याछिनी हैं, तो भी वह. आत्मा-पर- 
` "की चोरी पकड़ने और सुष्टि-:क्ृतिके कान काउनेकी 
| शे कता हे! ऐसे ही देशानिकोंका पक दुछ कढता है 
$ हि जिष्य-सुष्टिका तास्विक रहस्य हमने जान छिया; 
ह जे शिप पैदा हुआ हे ! नोचेको पढ्क्तियोमे इनकी 
|. पा विश्वास' पढ़िये ! 
| || ज वेज्ञानिकोनि चार युगोंकी कल्पना को हे- 
ग्या इक ( ^०॥१।०), (२) पेल्योज्ञोइक 
: (३) बह (३ ) मेसोजोइक ( 110502010 ) और 
॥ ` < द -न४००००1० ) ॥ आरके इक युगेँ केवल 
FR प एकारका जोव था, न वृक्ष-बल्ली । पेछियो- 
Ei नन -नन्हे कोड़ों-मकोड़ोंको उत्पात्त हुईे। 
क युम पक्षियों ओर सरोखपोंकी सृष्टि हुईं । 
| सता दमे चतषपदों ओर विविध पूकारके घानरांको 
|| शै होडियोसोनके पाँच विभाग हैं, जिनमें अन्तिम 


¢ आज ना न जल, 
१-'“नरनचानश्न्शगःत भ्य 
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निवेदन 


तीन विभागकि नामये हैं-- (१) माइओसोन (010010), 
(२ (दाइओसीनर (010०16) ओर (३) छाइमोल्टिसीब 
( ?10०४४०००० ) । माइमओोसीन युग या काछके बननेमें 
६० 'छाख, छाइओसीनके संघटनमें २० लाख ५० हजार 
ओर झाइओल्टिसीनके निर्माणमें २० लाख वर्ण छगे 
हं! माइओसोनमें ओरां, शजिपांजी, गोरिछा आदि नराकृति 
वामरों, झाइओसीनमें रोडेसियन, पिल्‍्ठडाइन मादि 
घानराकृति नरों ओर छाइओस्टिसीन कालमें मनुष्योंकी 
उत्पत्ति हुई । 


= शिपांजी, गोरिल्ला, ओराँ, गिबन भादि वानरोके आकार- 
प्रकार बहुत कुछ मलुष्योके आकार-प्रकारसे मिछते हैं |. 
वेज्ञानिक इन वामराँको नर-वानर वा. पनथोपाइड एपस 
( Anthropiod १७०५ ) अथवा प्रायः नराकार-विशिष्ट 
घानर कढते हैं। इनमें गिबन और ओरां बोनियो, जावा, .. 
उमान्ना आदिमे ओर गोरिल्ला तथा शिपांजी अफीकाके 
जंगलोमें पाये जाते हैं । मधुष्योंके साथ पिर्पाली ओर. 
गोरिल्लाकी बहुत कुछ समता रहनेके कारण डारविन साहबने 

अनुमान छगाया है कि, मनुष्यको सष्टि अफूकास हो ड 


` । पिलटडाडन और रोडेसियासें झाइओसीन काङके जो 


पू अस्थि-पञ्जर मिळे हैं, उनका समय 
गत i माना जाता है । जमनीके निर्यदरथल 
पूदेश, जिब्राङटर, फून्स, इली, की एका सुख 
पेळेल्टाइन और चीनमें जो ३०-४० काख बाक, झाइभो- | 
ह्टिसोन कालके, प्स्तरीभूत अल्थि-कड्डाळ मिले हैं, उनका | 
नाम “नियंडथल मानव” रखा गया हे । तरव जं 


< 
क 
Se es विकको | 


र SE 


NSN € 


इन भस्थियोँकी परीक्षा करके स्थिर किया हे कि, ये 
सब पुनथेपाइड एफ्सको अपेक्षा उच्च पाणियोंको अस्थियाँ 
हैं। जिनकी ये इडियाँ है, वे मबुष्यकी तरछ सीधे खड़े 
हो सकते थे, सबुज्यक्की तरह कितने ही काय कर शकते 
थे; परन्तु सचु्यको तरह बाहे नही कर सकते थे) घेज्ञानिक 
इन्हें पिथेकनथोपस ( Pethecanthropus) चा वानरा 
कृति नर कहते हैं । इन प्राणियोंका घंझ छुछ हो गया हे 
जोर इन्दांके स्थानमें पर्त्तमान मचुष्यरॉकी. उत्पत्ति ६६ हे। 


खबतक नहीं हो पाया दे! 
उत्तर-९शचिम _ भारतमें, दिलीके उत्त, सिवालिक पघेत- 


सूसध्यस्थ सत्तिकार एक बृहदाकार. दानरजातोय पाणियोके 
अस्थि-पञ्चर निळे हें । देज्ञानिक इन्हें ड्राइनोएिथेक्स 
( Dryope(९००5 ) कहते हैं। यही; इाइओपिथेकस जाति 
हो, वर्तमान इनुसानू, जारूचान, आदि छाड छॉवाले वानरॉ 
हिवन, गोरिछ्ठा, श्रिपांजी आदि नर-घानराँ तथा पिल्टडाडन, 
रोडेखिथन, नियडंथेङ, पिकि आदि च;नरा्ूति मनुष्यों एवं 
वत्तमान मनुरघ्योंका पूर्ण-पुरुष हे । झाइओलोन कालके भरे 
पहले अर्थात्‌ एक करोड़ प्रचास हजार घर्ष पहले हनुमान, 
जाम्बघान्‌ आदि वानर, गोरिछा, बिर्पाजी आदि नर-घानर्‌ 
इसी सिवालिक प्रदेशसे पूवी और छमान्ना, जावा, बोनियो- 
तक तथा पश्चिमकी ओर फारस, अरब आदि होकर स्पेन, 
फून्स और अप्रीकातंक जाकर बस गये थे। प्राचीनतम 
समयमे भूसध्यसागर नहों था; एशिया, युरोप और अफ़ीका 
ही थे; इसलिये आसानोसे ये सब्र प्राणी इन स्थानोंमे 
जा बसे । 
डा० ग्रावो ओर डा० डेविइसमका भो मत है कि, 
साइओसोन युगसे भारतके उत्तरमें समुद्रगर्भते हिमालय 
पूर्गतके निकछनेके कारण घहाँके जल-घायु ओर अघस्थामें 


परिवत्त न हो | |(:) &७,-(८ ००लग्र । किसी एक रीतिः नर 258 चर अबि प्रदेश म हु 


घानरने अपनेको स अवस्थामँ मिलाकर वर्ह्दी रहनेकी 


चेष्टा की, जिसके पह-ह्षर्प वह, कुछ दि 
दायुको परू रणाके कारण, सबुष्य 


हिसथने जी अपने "0868161 ४51 11413 C९ 


पदेशे, आइओसी छुगझें, जो बृददाक.र पागा झोप | 
वे तुकिल्तानतक घूमते थे; क्योंकि उस समय उसमा | 
ओर तुरंस उपस्यकाफे मध्यल्थ पूदेशसें कोई पहि | . 
जल-वायुकी विभिन्नता महों थी । माइओसीन युग, |. 
परन्तु घत्त मान मनुर्ष्योकी खष्दि कहाँ हुई, इसका निर्णय समय, हिसालयने उठयर सिघाछिक पदेशको चीरे ति | 
पदेशसे अलग कर दिया, उस समय बहक दुइ | 
थेकर जाति दो आगोंमें विभक्त हो गयो। इसत | 
- शेणीकी, माइमोसीन कालकी, (पायः दक करोड़ दर्ण पहलेकी) ओर भर गिवत बोनियोतक गये और शिपांगी, गोख | | 
पिद अपीका तथा ररोपतक । इत जातिरेसेगेहि | | 


छधके झीतपूघान ल्थानम रह 
परिषत्तनके कारण; सलुब्य-बन गये। 


मानवशास्त-वेत्ताओंका बह ख्याल है कि, 
कस जातिके कुछ लोग नष्ट दो गये, इछ नाना ने 
दसते रहे और कुछ अपने दृल्पतियोंके साथ 
युद्ध करते समतल हे 
नेर पारिपार्विवक अवस्था 
तर-वार्ग 


दोरे 


^ 


फल-मूल खाते ओर 
गये । प्राकृतिक कारणों 
से छोटे जीघोंसे बड़े जीव हुप 
हुए, दैसे ही एक द पूकुत माना 
गया और बातें करने लगा । इछ 
रामायणमें जो घानरों और राक्ष 
मैन्रो और भन्नु ताका वर्णन सई 2 
दै, उसका आधार यही ज्वा निक मिति 
[| 
बस, यही धेज्ञानिकोंक्षी बार हैं। दवम 
लब्रको खास बात यही 


हे । सत्य 


जान | 


[ह| 


हो गया। गर; पृथ | 


पण ४० ३ | 
ग्रन्थसँ लिखा ऐ--''भारतके सिधाहिक नामक पई |. 


गये चे क्रमशः; प्रा | 


Fu man | 


९) 


प्र 


| 
| 


९९९ | 
| ३--बैज्ञानिकोकी सभा आर पत्र 


.. शमे वेशानिकों, उनके पन्नो, उनकी सभाओं और 
| ोषाढामको वहुळता है; परन्तु भारतमें इन चारोंकी 
. ही है। रामाबुबम्‌, अगदोसचन्द, प्रफुल्कचन्द्र, आदि चेज्ञा- 
ङ गयपि आधी झतब्दीसे सोलिक तथ्योंके आविष्कारमें 
॥ | (ह परन्तु एक जोरदार समाको असावके कारण गवेष- 
` न काम नाम मात्रको ही हुआ है । इससे विज्ञान-नग- 
क बोर शुके हुए अध्यापकों ओर विद्यार्थियाँकी भी बड़ी 
. 'नि हूँ है; उनको प्रतिमा अविकलित या भधेचिकसित 
| द पयो है। स्ला जिस देशर्गे सर रमन, मेघनाथ साहा, 
| शोर घोष, नोलरतन घर जसे वैज्ञानिक हों, उसमें 
| शासित कोई संघटित संस्था, फोर जबदेस्त पन्न न घो 
| एफ कती दुःखद कथा है ! इस अभावको दूर करनेके 
| भिेछ शे रही थी; और, प्रसन्यताकी बात है कि, आरतके 
१ रिल विश्विद्याल्योंके प्रतिनिधियांको लेकर संघटित 
| लि गये हृ यूनिवर्सिटी घोईने अपने अत साचे मासके 
| एक “शेज्ञाविक-गवेबणा-परामशे-समा” स्थापित 
॥ सस्ता, पाल किया हे । इस. सभामें पदार्थ-विद्याके 
| २ रमन, रसायघके लिये ज्ञानेन्द्र घोष और प्राणि- ` 
हिये इन्द्रा होरा सभ्य मनोनीत किये गये हैं। 
हि (तको बड़ी आशाए हे । इसके द्वारा -भारसमें 
जदवस पेशानिक उन्नति होगी दो, विदेशों भी, 
| ' सस्यता ओर विद्याकी यथेष्ट प्रतिष्ठा होगी 
| पा म्शनिक पन्नके अभावके कारण भी यहाँके 
[शे षष रक दिक्कतें उडानी पढ़ती थीं। अपने किलो 
| विक सो छपानेके लिये इन्हें वेंकी पेज्ा- 


। यह घात यहाँके वज्ञानिकोको बहुत 
प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ताओंने विख्यात 


< ज ~ 


“करेंट सायन्स? 'नामक अंग्रेज़ी मासिक पत्रिका, क्षीघ्र ही, 
निकाळना निश्‍चय किया है। देशानिक सन्दर्भ, अभिनव 
गवेषणाओंका ' दिघरण तथा नघोन साविष्कृत तथ्याँका 
परिंदय छापना इल पत्निकाळी विशेषता होगी । 
ऐसे ही उद्दे धयोकीं छेकर हिन्दीमें प्रयासे, "विज्ञान! 
नामक मासिक पत्र नि5छता है; और, यह वात निःसन्दिर्ध 
है कि, हिन्दी-मावियोके लिये 'विज्ञान”का “लेकर” या 
“केट सायन्स”से कम मस्व नहों है। दिन्दीमादियोकि 
पास विज्ञानका महामूल्य सन्देश पहुंचाने और विज्ञानकी 
उपयोगिता बतानेके ढिये “विज्ञानका अत्यचिक महत्त्व है । 
किन्तु दुःख ओर आइवचय है कि, ऐसे उपयोगी पत्रों 
लोग, सन्सोपजनक रीतिसे, नहीं अपना रहे हैं ! 


३--वर्तमान जापान 


वत्त माज युगको पेज्ञानिक-युग कड सकते हैं। प्रायः 
समी राष्ट्रोंको सभ्यता, उनके उद्योग-धन्धे एवं घाणिज्य- 
व्यापार घिज्ञानपर ही अवलम्ब्रित हो रहे हें । विभिन्न 
वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा कृषि, कला, शिक्षा तथा 
ज्यापारादिकी रम्नतिके सफळ मागे दृंहे जा रहे हैं । रूस, 
प्रजातन्त्र चोन, आयलेण्ड, इयाम तथा तुकिस्तान भी इस 
ओर दत्तचित्त हें । इड्भधछेण्डमें इसके लिये एक व्होग' ही 
स्थापित कर दी गयी है, शिसके मेम्बर, केवल बारह 
महीनोंगें दी, तीन छाखफ़े लगमग हो गये हें.! वहाँके 
साधारण स्थितिके मजदूरसे ठेकर भारत-सात्राज तक स्वदेशी | 
उद्योग-घन्धोको उरारोत्तर वृद्धिके लिये सत्छक हो रही हैं 
विदेशीका नामतक भी महँ छेना चाइती.! | 

इम जापानको सदासे एक आदर्श राष्ट्रके रूपमें 
देखते आ रहे हैं। भुमण्डलमे यह छोटा-सा एथ्वी-खण्ड 
किली भी डम्नत राष्ूसे टक्कर छे सकता हे । प्रायः सपने 


इसका छोहा भो मान ल्या है। | 
जापामको इस बढ्ती हुईं शक्तिका वास्तविक रहस्य | 
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मपनेव्हो कहर देश-सेघकक मानते हैं । देश-लेघा ही उनका 
सुइ धस है। देसन्हेवाके, सामने. घहाँको साम्प्रदायिक 


घमन्धावबाओका छछ मूल्य हो यहों है ! इल दैयकतिक 


अर्के आणे अःय समो धम वाग्य हैं--अखिण्हय हैं | 

इन दिनों वहाँको राष्ट्रीय सरकार देशो उ्योग-घब्घोंको 
डन्नतिर्मे अधिक सचेए हो रहो है । प्रत्येक प्राणोके लिये 

. चिः्छुरुङ शिक्षा--सेबिक शिक्षावक्त--अविषाण हो रहो 

है । कपड़ेफे घाणिज्य-्यापारके क्षेत्रमै जापाग पहलेसे छी 
अपना लाली नहीं रखता था। अब तो उसने इल ओर ऐसे 


नवोन वेञ्चानिक प्रयोगांको व्यवदवारमै कावा भारून कर . : 


. दिया है छि) लंकाज्ायरतें -खासी जळनळी मच गयी है! 
अरी. इार्में उसने एक ऐसे चखंका आविष्कार किया है, 
जिखसे--सारतकी कोच. कहे--एँकाशायरक्रो अपेक्षा २० से 
२९ प्रतिशत सूत अभिक निकलता है ! अभी इख चलेको 
निर्माण क्रियाको जापान सरकार युल रखना चाहती है । 
उसे अय है कि, इसका अभी चिदेशोमि प्रचार हो जानेपर 
राषटूकी ट्य [पारिक किपर धक्का पहु चेणा ! 

सबसे सदर्घपूणे बात तो यह है कि, ज्ञापानऐः प्राइमरी 
तथा सेफेण्डरो 'हकूछोंमें मो ळोडार, बढह, बिजळो ताथा 
वित्रकारी आदिके काम सिद्धाये जाते हैं। घहाँके कपडाको 
सिलोन पुक लएको अफेकी बीस करघोंझो चलाती है; ओर, 
इस कामले उसे इतने पेसे मिछ आया करते हैं कि, पाँच 
घर्णा'दक काम करनेके बाद उसके पास इतना द्रव्य 
इकट्ा हो जाता है कि, घह विना नोकरी किये हो अपना 
शेष जीवन सानण्य व्यतीत कर सकती दे ! मजदूररॉके रहनेके 
लिये समी घर ऐसे देज्ञानिक ढङ्गले बने होते हैं कि, उनके 
एवाहथ्यर्मे जुश सी बढ्दा जहाँ लगता । वर्हसान जापान 
संघटन, {सलऽ्ययला तथा छुव्यस्थित घासनकी इण्डिसे एक 
आल रा होरदा है। 


४---छषिभक्त हेनरी फोर्ड 
अमेरिकाके हेनरी फोने खेतीके प्रचारके छिये जबदे- 
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“खेती करने ल्ग, तो सबके लिये काढी काम मोहे |. 
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चार छुछ नदी लो अपने हो लिये हर पु 
ल्वर्थ डियर बाळ, इभ्सिलाल्ती झर विक श्र 
एुकठछी जमोयध, तरकारीको हेली करे छा रे ष्र 
हजारो नाठुली काल करेंगे। जे 
पर पक्ष-प्रतिदिधिसे इब्दोंने कहा) 
काएखाने ओर दूखशा खेढमें रहनेसे देश 
है। सज्ञीयक्की ओर अभिरुचि रहनेते 


दनको योजबाके विरोधी खाने-पोनेफे झोपा ||. 
सकते हैं, चिवके छियें इुटुम्वका स्वावढर्दो हो गरा शे १ 
सथानक एस हे | लेखिन जब सबके दाने खानेशे पो. 
पारिसाणसें रहने लगेंयो, तब . बेकारोको समल्या अगा | ` 
हऊ हो आयगो । बकमें जाकर होई खाना नहा पसम 
खाना तो खेतिहर ही उपज्ञा सकते हैं। . 

परतो पड़ी हुई अमीन माएकोंको भरे हाणे 
[मछ आयी । कुछ वेरोजगारोंकों लेकर रोजाएबो .*|| 


३-=विदेशो क्रान्तकारा 


यशेषमें इ्यासम्बन्धो दु संल्थामांका र 
द्नि बढ रहा हे । इन संस्थामंक सदृश्य राजनीति गो | 
से मो सम्ब रखते हें । वाइरवाले छो इसे क: 1 
ससक्षते दे; परन्तु इनक आक्रमणांते शोत ना | 
देश हो थरा उडला दे ! १९१४ में ओ यूरोप किक 
था, उसका सुळ कारण बहक हेण्ड नामके कां 
१९०३ में इसी युक्च कमेडीने सवियाक्े र 
उच्छिग्य करके उसके ल्यावपर कार 
सिउ किया था । कि अलेकूनेण्डरने 


i 


' क्रगुप ; 
` दहा प्रतीत होता है 
' (वाहो अण्ड ज्याळा प्रज्वक्रिव होगे र्वो दें | विशे- 


| दाये छोग सुोजिनीे लूने पाते हैं । जप इसके दका 


हके सेढो स्कायर घाउ ल्याने सो इहालिवर्थोकी 
यन्त्र सल्या हे । घाइएस बड एक सालान्य मोशन 
परल्तु उसके सीतर प्रतिक्षण रक्त- 


ज झालो मेगा जाता है, तत्र थे छोग अलबारोमे सदा 


| हले रहते हैं कि, सुलोलियी माश गया या नद । 


एक वार इनके दलका एुक आवुसो एटालीमें पकड गया । 


0. इसे आत्महत्या करनेकी चेष्टा को; पर सफर थह दो 


` षी पद संस्था सह पकड़ी झा सकी |! 
मोक पट्यन्शरकारो इदान पेरिस-्नारलिथत फेवू ग 
' परेयो नामक स्थानमै रडते हैं, जिलका उहेषय छोगाको 


| पाकर छँदयके स्वाधीन घायुन्मण्डलस छे आणा है। ये 
॥ को भ्म धूर झोकते रहते हैं ! बहुत-सो औरतें ओर 
 ऐैवाप मो हल गिरोहमें रोक हैं। हासे हो एक सम्झ्ान्त 


मेरा इसो मामठेसे पकड़ी गयी थो।. . 
भोये प्रायः सत्र ल्या छत संस्थापित हो णये हैं। 


0 "ति प्रसिदध होटल आएजयसे कुळ दूरपर ही ऐसे हो 


र. सल्या हे; र यद गुप्त नदी है । जो इसे अच्छो 
जानते हैं, वे कहते हैं कि, यूरोपके हस्या छक्ब्रोंसिे यइ 


|| टं । आज बलिनमें ऐसे २५ छत्र धत्तमान हैं; पर 
0 बढ्दै कि, छोग इन्हें खेर-कूरके घर या लोक-दिते- 
ह. त्यार ह समझे हुए हैं! हुनका नार है--“अमंन 


जज ° एजकी केन्द्रीय संख्प्राका आफिस बा-कायदा 
पि = सति सबका सञ्चाछव करता! है। सदल्यगण 
0 घम्देको रक दे दिया करते हैं। अगर कोर 
भे छह 'या मरा, छो उसके कुरब्बियाँको काफी 


१ हि 
tN याहूत्रानेसे भो एक ऐसी दो गुल सल्या 
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छ देश-निवोलित पख मो 


र 
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सहिपछित हैं। इना उद्देश्य है, वाइशाद फुआदशी इत्वा 
करना । 

पेरिपमें संघार भरके राप्रनोतिकु पष्यम्त्रकारियोकि 
पनाइक्षो काफी गुजाइश दे । यहाँके “बूलावार”के विशाम- 
गुड्ौंके आघपास चोबो, आपाबो, भारतोय ओर मिश्ववासो 
क्रान्तिक्ातियोंके गुप्त अड हैं। खलो क्राण्तिकारी भो यहाँ 
रहकर ममसूये गॉड करते हैं । 

अनेक जापाणी तथा छोरिणण नवयुवक विन ओर 
पेरिसमें रहकर वतमान जापान सरकारको उळ्टनेके पयत्नभे 
हैं। क्षोत्ेम मी इतरा परु दद हे। सारांश यइ कि, इस 
बोको झताव्दोमें त्र इत्या और षड्यन्त्रका ही दोखोरा 
यर आता है ! 


६-इटलीकी सन्तानवृद्ठि . 

प्रायः इन दिनों सारी हुनिया सम्तति-मिरोधको 
उत्तम सम्मन रही है। अमोरॉही विछासिनी खिया साताएं” 
बननेगें दिचक्षतों हैं; ओर, बेचारे गरीव इसलिये सब्सान-दाल्य 
रहना चाहते हैं कि) उनके पास खानेनखिलानेके लिये काणी 
ऐसे म्हा । 

इटलीका भाग्य-प्रवतेक् युलोहिबी इस मतका पोषक 
नहीं है। उतरा मत दैकि, राष्ट्रीय संगठनका सवते पढ़ा 
साधन जनसंड्याही सदा बढ़ाते रहना हे । इसने एक बार 
ल्योक समामे कडा था--“बहनो, इटढीको छ करोइकी 
जचमसंल्या लेकर इस शताब्दीके अपराद ( १९५० )में 
प्रवेश करना दोगा ु 

१९२१ में इदळीकी जनसंछ्या ३८०१०९७६ थी | डल: 

नर्धांव कुछ दल घवा 

मे वही बढ़कर ४९११०४३९ दो गयी 
३४०७८९९ की वृद्धि हुई । ऐसी बृद्धि पूरोपमे आजतक की 

६ थी | 
र आ बुद्धिति षी सुशोछिमी भ 
मा डूम नइ समझता है । वढ तो समल्त ६२७ 
हृष्ट-पुष्ट बच्चों शो दी 


थलि? चा अपने बो. क = | 
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' तरह झो समूचे राष्ट्र ` व्चोको समझता है। राष्ट्की हम आजै युगका कुछ पूतिविम्त देखते ३ । 


ओरसे ही उन्हें खोरि भी मिळती है । प्रचीन स्यता एच स्तो ह, मे | 
एक भारतको सन्तान-बृद्धि है ओर दूसरे इउछीको। शान्ति-निफेतनफे लिवा, संलारमें प्रायः Ne 


Me | 2. है कह मो नह पत 
छे किन दोनास महान अन्तर ३। यहाँ क्षवायोडित अ'ल्थ- अपने शिष्योके पूति आचायोका ऐसा ब: | 
र. |. 


पज्ञर-सात्रावदिष्ट बच्चे हैं, तो इटडोमें गोरे, छरहरे और ऐसा वात्सल्य प्रेस दूसरो जगह देखनेको कोन को, इषे |/ 
सांसळ बच्चे हो समत्र नजर आते हें । जिसे हिम्मत है, वह भी तहो. आता । यहीाके-से आचार्य मौर ३ ॥ 


॥ मोर भो का हो |. 
क्यों नहँ अरनी संन्ततियाँको बढावेगा ? इसमें पूरा सन्देह दै । प्रतिदिन ब्राह्म सुते, साहे र | 


र ङ यहाँ समो उड जाते ओए प्रातःकृत्यसे निवृत्त हो भे (| 
ना रिना निक तन ठीक पौने छ बजे इेशवर-प्रार्थना होती हे । छि, (४१. 
टोंतक, विराम करनेके बाद, छात्रोंको व्यायामको और प्र | 


प्रकृतिको गोदमें बला हुना साबरमतोका आश्रम पाठ्य विषयको दिक्षा दो जाती हे । ११ बने मोज करो || 


महात्मा गान्योकी तपोभूमि है, विज्ञुद्ध करीड़ाल्थडो दै । बाद, २ बजेतंक, अपनी-अपनी इच्छाके भुसार छश || 
चहाको घनस्पत्तियोंमें लड़खड़ातो हुई वायु हइवरीय गान सती करते हैं । कोई गाने गाता, कोई समाचारका पथे ||| 
हैं; बहोंकी मिहोपर रॅंगनेवाळे कौड़ोंतकर्में शैबवरीय सेवाही कोई ड्रग बनाता दै । यही शिक्षा-परगले ब सि । 
भव्य भावना सतत जागरूक है । सचघुच सावरमतो सदा- है कि, छात्रों तथा छात्राओंको साथ-दी-साथ तिका री खे |. 
'स्मजोको अन्तर्भावनाओंको प्रयोगशाला हे । काँगढोका गुरुकुळ इं । सच तो यह हे कि, यहा दचिके अदुसार हो णि! | 
दिवंगत सवांमो थद्धानन्द्जीकी और बृन्दाचनका प्रेम- झालो है, और; बढो सुझ्य कारण है कि, इस पलो बि 
सद्दाविद्यालय राजा महेन्दपूतापकी कामनाओं एवं उद्देइदाँक सर्धया सफळ होती है। 0 
साधना-मन्दिर हैं । | शञाम्त-निकेतनको दूसरी मंजिळमें न 
ठोक इसी प्रकार “'क्षान्ति-निकेतन?” ( बोळपुर ) अमूल्य पुल्तकोंका आण्डार हे । सेकड़ोंको क 
कवोन्द्र-रोन्द्रका आदश छोळा-निकेतन है । सम्य अगतमें दिव्बतो भाषाओंके सी अपण्य प्रन्य प शा ॥ 
कोई मो ऐता विद्वान्‌, कवि एवं कछाविद न होगा, जिसने ल्यके प्रायः जितने धुरन्धर कवि एवं विद्व ह्री | | 
शान्ति-निफेतनका नाम न उना हो । कघोन्द्रके घिशव-विश्वुत अपनी कृतियोंकी सॅट को 1 हाङ । बल १ 
दोनेके कारणोंमें क्ान्ति-निकेतव कुछ कम महत्त्व नहीं. कवीन्त्रको जो-जो सादित्य-रत्न पुल्तक हम | | 
रखता । यहाको शिक्षण-प्रणाळी, आ _7-श्िष्योके पारस्परिक वे बहुमूल्य एषं संग्र्षणीय हे ।इन be 1 
प्रेममय व्यघहार, उनके आचार तथा निल्य-नेसित्तिक कर्मामै ( ज्चान्ति-निवेतन ) में ४०००० | 


> 
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। हुरी ( कहानी ) ७ माधुरी ( कहानी ) 
प० प्रबोधनारायण भ््ला ==१००३ 


|. , प्रहाकवि भवभूति ( समीक्षा ) ¢ संस्झृत-प्रतिविम्ब ( संस्कृत-लाहित्य ) 


- प० रामविळास योत्ररषिवा--१००६ 

प्रो / अक्ष ६९ $ 
|, हरातानमन ( कहानी ) Mme 
ह| सादित्याचार्य 'मग'--१०११ | ` दमा चाणक्य “ओर -सान्राष्य निर्माण 
9 गुलैशवरनाथ महादेव । चर्णन ) (अर्थ यार) प० शोक सम "विशारद - ४९४ 
म बावू इवडदारीराम गुप्त “हळघर”-०१०१५ | १० काकलो ( रहस्यवाद्‌ ) 
के चाक्षुषी विद्या ( योगशास्त्र ) श्रीयुत “अतरसनी”--१०३० 
ते | प० यदुनाथ तरवनिधि- १०१६३ | ११ उन्माद (कद्दानी) 
न, गै(कविश ) प० गोबिन्द्प्रखाद शुक्ल --१०२१ बाबू नर्मदाप्रखाद खरे--१०११ 
मी | ree 
|| बङ्गाल ड्रगका अनुसूत दवाइयाँ ओर खशबूदार 
ते| निर त. : 
i$ 
ष 


जिस्मायनी ताकत, नसकी कमजोरी, आर 


सनकी निर्बलताकी चमत्कार महोषध हे। 

ह| . 

॥| | ` 

॥ | भेन्ट्टात्ळ - ट तेक्षसे ००२२ प्र 
(0. | क्षों और असली तिल तेखसे :तेयार :बालोंको काला, 


aE 


| 'चादू रखुन।थप्रसाद्‌ सिंह बी० ए०-- १०२२ 


- >“ 


र [ ९ ] 


| 


१२ खतरैकी घण्डी ( समाजशास्त्र ) १० सिंगरगहका शिकार (आखेर) 
बाबू सद्नळाङ खेमका--१०३५ बाब झुकुन 
दलाल 
१६ तीर्थो के पण्डे ( समाजशास्त्र ) १६ सील ( कविता ) 00 

!सळष्णवर्षा जी७ पी७ खो०--१०३७ प° गिरिधर मिश्र 
१४ तुमखे ( कविता ) ` | १७ आत्या और पुदज॑त्म ( दना) "| 
1 जा सिंद “छहृदु” -१०३९ बाबू गोवधनहाल गुर. | 
3 


युरुषाथ, क्षा, २: कळि, त्फूर्ति आर रक्त 
सस बधक, घुर स्वा दृष्ठ अंगूरी दाखो से 


बुझ अवण संयुक्त, सर्दी, साली, जुकाम 
! ओर छातीके रोकी प्रसिद्ध दवा, बुडाको भी 
। बलवान बनाने वाळा कमस २० होळे की १) 


इच्छे ओर कमजोर बच्चों को सोटा वाजा 
आर ताळतवर पनाने की मीठी दवा 
कीमत फी शीशी ॥॥) आ० 


11 जलन और तकलीफ के दाद को 
| ७७ चढे से फायदा दिखाने वाली दवा! 
: कीमत फी शीशी ।) आ० कीमत फी शीशी) आफ _.-- 
छ; कफ, खां दी, इजा, दमा, छल, संग्रहणी; 
अतिसा., कै, दस्त आदि ऐसे छी रोगों को 
बिना अनुपान को घरेळ दवा । कीमत ॥) 9५; 
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एृष्ठ २२ अनुनय ( कविता ) २ 
प० जनार्दन मि “परमेश?- -१०६५ उ? 


( 
| ४ क चोधरी बी० छळ, विशारद्‌ जोर 


| २३ ज्ञान और नीतिका भाण्डार ऋग्वेद ( वेदिक 
| प न j शमा, पमः प» -१००६ |. साहित्य) पः नारायण सवनराव पावगी १०६६ 
१ 0 पावस बाज वलो सिंद-परिदार र संस्छृत-प्रचारकी आवश्यकता <संस्कृत-साहित्य) ` 

- | र) प० काछीचरण झा चतुर्वेदापाध्याय-१०७० 

॥ | २ देवरणोकी ३५ संकलन [ विविध ] १०७३--१०८७ 


| पाण्डेय जगज्चाशप्रसाद्‌ सिंद- १०५२ 
| वरि घर्ममेँ स्त्रियोंकी ल्थिति (वेदिक साहित्य) | २३ पुस्तक-प्राप्ति [ सधालोचना ] १०८८--१०३३. . 


4 | पात घेद्वाचरुपति, सम्पादृक-आये” १०५५ | २७ सम्पादकीय विवेचन १०६४-१०९३ 
€&....9” ))) । 
र| चित्र ९ | 
४ | 1 !-रेशवफा आनन्द ( तिरंगा ) --१०७३ | ४-१० रामसेवक त्रिपाठी, . -_ २१०७३ 
॥ रावू केशवमोहन ठाकुर --१०४२ | ५--बाबू णुलाबराय एम० ५० ए १०७३ ( \ 
| । ¬ रामचन्द्र चोघरी १०७३ | ६--प० अनूपळाळ शर्स्मा बो० ए० “अनूप” १०४३ 
4 1. | 
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बालक-बालिकाओं आओ गह-रमणियोंके लिये परस | 
आपूर्व सामग्रो ओर मनोरंजनका सर्वोत्तम साधन _ स्प 


। 
अभी व्लोग विशेषांकसे भी गाहकबन सके! 


सहेलो”के विशोषाडुपर सम्मतियाँ 


“नहे डी? विशेष कर महदिलाओंका पन्न है; 


घिशाछ भारत-- 
इसलिये उसमें अच्छे स्त्री-उपयोगो लेखका 


“सहेलो”की छपाई-सफाई हो| 
$ है। चिशोधाक और मो अलंत तथा झु | 


ल दिनोंके बाद फन्तजीकी एकि ऐ|' 
महिळाओंको संख्या कप नहीं । प्रस्तुत विरो | दै । कः व क 
षाडुमें खुन्दर, मनोरंजक तथा उपादेय सामीग्र $ | | कर हषे हुआ । वह अन्यत ॥| 


बाहुल्य होना स्वभाविक ही है । यह देखकर 
संगुद्दीत: की गयी है | इलके लिये दम दादिक | 


कौर भी प्रसन्नता है कि, उसके लेखकोंमें 


डक । हा ब | क॑ (याका स्थान! और श्यामा , | 
2 : “इस विशेषा ङुमें अनेक सादे चित्रोके अतिः 4 ¦ $ बा. दळ, प-इळ0 बी० का र ॥। 
| रिक दो सुन्दर भावपूर्ण रंगीन चित्र भी हैं । 


| और 
झर छपाई-सफाईके लिये इस कथनमें कोई अत्युक्ति शीषेक लेख अत्यन्त उपयोगी x 
| नहीं है कि, हिग्दोके बहुत कम पत्रोंकी छपाई पढ़कर वा हु | 
| सफाई इतनो बढ़िया होती होगी, जितनी १ है । इस पत्रिकाको पढ़ उदये 

सहेळी? की है { ग्रह-रमणिर्या अनेक ठा, ७४५ 

.. ? ७&६-६४--६२--६७-२३---कने का िल्करलओलले कळ डियि आन a 
bese” ई जि ट छ ; 
. $ वादिक चन्दा 8), डपाही चन्दा २॥); नमूने को (को प्रति 02) में मिळतो है रच छाए. | 
. १ हम दर प्रकारका फाम--चादे वह बडा ही कठिन हो अथवा बहुत क्र 
' # हो- बहुत ही सुन्दर छापते हैं । आएं 
. © एक बार अपना कोई बढ़िया काम हमसे छपाकर परीक्षा कीजिए, खव 28” ह 
1 काम भेजकर तखमोना ( इस्टीमेट) मुफ्त मँगाइये । च्य 
| ह हयवल्यापक--'सदेळी?--कार्यर्यालय, ५ प्रयाग स्ट्रीट, इळांहाबॉद_ क 
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प्रवाइ २, तरङ्ग ९, पूर्ण तरङ्ग २१ 


सुन्दरी 


हमा. त उरंबी-संन्‌ १६९३ की-है। दिल्ली 
शकष पराइ जदाँगोर विशाजमाण थे । सोग़लॉकी विजय- 
क दिन्दोस्तानमें फहरा रहो थो। बादशाह 

मरे अभो बहुत दो थोड़े दिन हुए थे । जदाँगीरमें 
षक क था, उड़ासकी मात्रा अधिक थी। 
| र्त ७... उपर वेतरइ लह हो रहे थे। यदि 


|. किभी को उतारू थे। इसो चये इन्होंने बहास 

। (® कुक दिसा था । 

5 गभ श। अभी सुयास्त भहा हुआ था; पर 
अमा चारो ओर पेछ गयो थी 


“ेङ्डम थो, तो वे मर थे ॥ उसके पीछे वइ 


3 । चिढ़ियों पटक 
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भाद्रपद, संघत्‌ १९८९; सितम्बर, सन्‌ १९३२ 


प० प्रबोचनारायण स्सा 


मधुर तामसे गांन करती हुई अपने बसेरेको छोट रही थीं।. 
दिन-भरके थके-माँदें किसान भी अपने :पशुओको लिये घर 
छोड रहे थे । प्राकृतिक छटा निराळी थो । इसी उन्द्र समयमे 
बादुशाह जहांगीर भी अपने सहसे निकछे। उन दिनों 
बादशाह जब चाहें, अकेळे घूमने-फिरनेको निकर सकते थे। 
इसका कारण मो था। उन्हें प्री आजादी थी। वह यही 
कि, अपनी सेनाके सिमा उन्हें अपने हायपर भी पुरा भरोसा _ 
रहता था । खेर। 
कुछ देरमें बादशाह यसुनातट पहुँच । इस समय 
यमुनाने भी अपूर्व रूप घारण किया था । oe ह 
चञ्चलता वित्तको अस्थिर करगेवाछी थी। bd 


ई; दे 


3 =, 


t 4 हट 7 


यसुनाका जळ छलक रहा था; मार्णों मण्द-सस्ड घाझु साँचछी- 


जो म 
ति...) ५ 
= Fy 


सलोनी इन्द्रे यझुनाके इथामल ङपोलोंको छुप रही थी |; 


जहाँगीएके कानों इसी समय गामैकी भघळ पढ़ी। छी 


गा रहा या--“ज्रारर, सत कर तू करूले देर 1 ल्वर बढ़ा 


मीठा था, लये रच थो $ जहाँगोरने चारो ओर आँखे 


दौड़ायों । देखा, एक उन्हरी यसुना-्ङछमें ल्नागडर योगे हुए 
कपड़ोंको निचोऱृ रही ऐ। छन्दरीक चेहरेपर अपद आमा 
एवं अकथनीय छन्दुता है । | 

जहाँगीर, जिनके सहळोंमें ए%-से-एक बढ़कर छन्द्री 
नारियों मौजूद थों, उसे देखकर दंग रद्द गये सोचने छो-- 
'ऐसो. उन्द॒त्ता | ऐसा रूप ! ` चाँद-सो - सूरत ! क्या इसके 
रहनेते मेरा, महड. रोशन नहों हो जायगा ?- जहाँगोरको . 


बेचैनी सताने. छपी] उन्होंने अपना अभिप्राय आये . 


साथके झुसाइवोंते कह उनाया। एक सुसाइब बढ़ा होशि- 
यार था। उसने दाथ झोड़कश कट्दा--"शाह्शाह ! यह 
देखनेसे तो किसी राजपूत-हुछकी रमणो माड्स होती है। 
राजपूतिनोंको अपने धर्मका, अपने सतीत्वका, घढ़ा ग” 
रहता हे । हुलूरके महलमें एक-से-एक बढकर खूबसूरत 
वेगमें मोदूद हैं, जिनकी मिसाछछी इस दुनियामें कम 
भरतं मिेंगी। मेरो राय तो यह है कि, जहाँपनाद इस 
जोरतदी ओरसे दिछ हटा छें । अब शाम सी हो रहा 
है! हुनूरको छोट चलना दी घाजिब है ।” दूसरे सुसाइबोने 
भी कुछ इसी तरइकी बातें कहों; एर जद्दॉगीरके दिएमें हल 
रूखी-सुखी बातोंसे तसही नी हुई। 

बहुल कहने-छननेपर भो जब बादुश्ाहने नहीं साजा, 
तब एक भ्रुटाएंब काजिरखाँ बादक्षादका प्रहताव लेकर उसके 
पास जानेको हेयार हो गया। 


चह क्षत्निय-कुलब्ही कुमारी घर जानेको तेयार हो रद्दी 
थी। इसी सम्य कालिरखोंने वहाँ जाकर पुछा--/एया । 
आप मेहरवानी करके बताये गी कि, जाप किसकी बेटी हैं १” 


` ळन्याओंदे रढ्नेकी बात कढी, ९ 


` छाजिर--“मैं आएको पूछ दाखवते ! ९५ | 
हु । इकप पोष्य, लो कहूँ 0... बष | 
उदरे | पलण्यपाूलक ]--“हे, ई इष्ण | 
वाचि “जाण जासने देख रही ह, सहे छ | 
५ गे च झु 
दूरपर हिण्दोज्लाबफे बादशाह जहाँधोर खड़े हैं! | 
उन्‍्दृरी--“मैंने लो. जहाँ देखा था । नव देख हीह 
_ काखिर--“खैए) तो बादल्ाह आपके दल गानेपर, पाश | 
इस वेषि खूबसूरतोएर--माफ कोजियेगा-लि हे | 
रहे हैं। ब आपको अपनी सबसे बढ़ी देगस वबाना पाहे | 
हैं। और, आप एल छाबिए हैं सी।” | 
छन्दुरी-“खाँ साहब. | मेरे सामने ऐसी बाएं दुहे | 
सी न निकाल्यि ! एक क्षत्रिय-कुछको - बाहा सब | 
सकती ६३ पर ऐसी बाहे नहीँ ।” 
काजिर--“आप नाराज ब हों। मैंने इसमे गे | 
पहले आपसे दादा करा (लिया है। भापका कहना वगा, | 
सही है; लेकिन आप तो असी छारी मालास पढ़ती हैं।ब | 
शाह आपको देखते ही यह समझ गये। नहँ तो बही || 
व्याहीको अपनी वेगम बनाकर उसकी किस्मतपर दा ई | 
नरी छवा सकते. । शाहखाइके सइलॉमें कितमी ही ह| 
राजाओं-सहराजाओंकी लड़कियाँ मौजुद हं । ठेडिन 
जानेसे मळ ` रोप्रान छो जायगा । अवाइरकी | 
क्या जॉन सकता है । उसकी खूबसूएतो (वादके | 
ही इनेसे बढ़ सकती दै . | 
“(उदित होड) नाकी न 
उननेके लिये वादा कर चुकी हैं नह हमे रीप 
सी बर्दी सकती थी । एक राजपएतकी पुत्री | 
भी उना पाउदै । आपने जो बावजाइके 


च ४ 
महलोंमें, देकर अपने कुलका नामें हुबोबा टे alk 


यादु रखिये, सची राजप्त-पुश्चिया कल) हू, मश दश | > 


में 
उुम्दुरी-_“ (७ ०संहशाठोरकी पकष) Collection, ५०5. फतार्झाकनेके०५डिबेत्देख्छ०बदयी, ह. osha 


(००९ ] 


| नी, मोग द्वार पदून्दद्धि दो रद; पर अध सी 
तकरं ५ 

| + डुछडी--सपने भ्रमकी--शक्वावि जिये प्राण दे 
| ह, पर उसमें घण्या चँ छूने दे सतो । मान- 


| को रक्षा दी मेरी. खुज्या धर्म है। आप जाये ओर, 


| तपासे पह दे कि) एक रत्ञयूदन्यरलिकाषि सम्बर्धन 
| तरका विचार वे मनें भी च छाले ।” 

। ज्ातति--"क्या आप इस आाव-ः्याद्शि पीछे इतमी 
| ओर ऐश छोड़ देगी ! जद आपकी गउतफइसी है । 
| (के च्यि महेन्यके घरकी मरते. तरस रही हैं, उको आप 
| पढु ही हैं! में समझता हुँ, आप अकी लाहान हैं। 
. |. ब्रणेअमी दुनियाकी हालत जहो देखो; एसीलिये इस तरद 
| हो गागाबो कर रहो हैं। जरा वादका भो तो खयाछ 
| हेग । षह खुद बढी देरले खड़े हैं। आप मेरे साथ 
' रे। आपके मॉन्यपकों भी शाही फरमाण सेज दिया 
| भा। पळ सिँढको वादशाद अमीर” अवश्य वना देंगे । 
- गा वादघाइको जोर यादजाद आपको पाकर फूले म. 

| एगयरो। आप घड़ो जुश-घलीय हैं, नो तो इम छोगोके 


| पेने ओततो यह वात को नीब !” 


है में अब ऐसी बातो जहों उन खळती । मैं सारी 
ऐले पोडतपरे धूकनेको प्रल्तुत हुं; पर अपने घम 
“भान-मयांदाको नहो छोड़ सकती ।” 


|, जहे कि, बादद्यादने ऐसा इरादा भी किया है ओर 
| 0000. आपकी सञ्चौपर छोड़ दिया दै। नदो 


एको ( ऋोषते )--“घल, खाँ सोहन, अब चुप 


ह 'बासुझाहको मेहरबानो कहिये या अपनी 


ज ° 


तो अधर वइ चाह, तो आपको जती पडू हे जादे। 
राजपूत सनका एक बाल भी दाँका सहो कर लकते ।” 
म्री “हने बोजिये ऐसो बातोंको । मैं प्राण रहदै 


अपने कषरीरपर किसोका हाथ भी महीं छाने दे सकती। आप. | 


जाफर वाद़ाइसे अल कर दीजिये कि, प॒र क्षत्रिय-पुत्र 
मोगलकि सम्मान; एघँ घमको, अपनी कुल-परयोदाळो रक्षाके 
लिय, दलेको तरह, परोसे इकरा देतो है ।” ॒ 
.. इतना कहकर वह क्षत्रिय-कुल-छळना पहाँसे चली गयो । 
काजिर खाँ देखता हो रह. गया। ससे कुछ छेड़नेका साइस 
न दो सका। घद इस उन्दरीको वीरता तथा गोरव-पूण 
बातें समकर दंग हो रहा था। जब वद जाँखोंसे भोट हो 
गयो, तंव काजिरखाने जाकर बावशाइसे उसकी वार्ते साफ- 
साफ कइ एमाय । जहागीर मो सुनकर दग रह गया। . 
- राज्ञपूर्वोको मान-मयाँदा किते कहते हैं, यह उसे लाज ही 
ज्ञात, हुआ । इह्रीरके सब्बन्थमें जो कहा गया है कि, | 
“तिरिया-तेछ, दमीर-दठ, चढ़ न दूजी बार” घट्ट सम्पूर्ण 
क्षत्रिय-जातिके लिये छागु दो सकता है । 
थह तो लोला ( उपयु क्त उल्द्रोका चाम) के सम्बल्थ- 
की एक छोटी, पर सच्ची कहानी. ह । ऐसी कितनी ही हिन्दू" 
हलबा शरो गयो हैं, जिनके गोरव-पण॑ कत्य द्वारा 
आरत गौरवान्वित. हुआ दै । राजपूतानेके लोग अब भी 
छीछाकी कहानीको बढ़े गोरवके साथ कहते हैं । मह दोहा 
भी कहा गया है-5 . . 
ै  त्याजएतकी राख्यो अपमो माल; 
जगीर बादश्ञाहसे कियो आति-अभिमान ।” 
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मह्वाक्कबि मबभुति प° रामविलास चौऋषिया | 


“कवयः कालिशसाया अवभूतिमंहाकधिः ।? ऐतिहासिकोनि ६ ठो शताब्दोके उत्तरादध में निष लि 
संल्कृत-साहित्यके सरोधरमे विचरण करनेवाळे हंलोमे है। (२) “%ण्याढोककोचन”के बिमांता घामले ६३९: | 
भवभूतिका हथान बहुत ऊंचा हे । यद्यपि यह ठोक है कि, ६० के आसपास अपो किताब ढिल्लो है, उसो खा | 
बडुतसे छोग काछिशसको हो सर्मश्रेष्ठ कवि समझते हैं; परन्तु मषक इलोळ आगे हैं । (३ ) इ्दोरमें “माढतोमाक्' 
फिर भो उन प्रोह़ ओर घुरल्घर विद्वानोंकी कमो बही, जो को एक प्रति प्राप्त हुईं है, जिसके प्रत्येक अहुके बलों | 
उत्तरामचरितके पढ़नेके बाद अवभूतिको ही सभे ष्ठ होनेका “इति झुशरिजशिष्यक्ृते'* इत्यादि वाक्य मिहे हैँ, | 
दाबा उपस्थित कर सकें | » जिनसे माझूप होता है कि, भवभूति मारिषा; | 
भवसूतिका काळनिणेय करमा भो एक जरिक समस्या शिष्य ये । कुमारिलके लांडप-क्ारिका-भाष्यका चोगो मु | 
है । संल्कृतके पुराने जमानेके पण्डित “अबिदितयतयाम। ५५७--५८३ ६० के बीच हुआ था। (४) विद्राबोंगे | 
रात्रिरव व्यरलोत?”* वालो आख्यायिद्वाके अनुसार उन्हें सिद्ध किया है कि) भवभूति बाङ्कराचायेके पण हुए | | 
कालिशलका सप्रझाडोन समझते हैं। दूसरा पक्ष उन्हें. शङ्खराचार्यका जल्म ७८८ $0 में हुआ था। उत्तरां पुऽ | 
आयो शडाब्डोको विभूति समझता है; परन्तु हमारा प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि, भवसूति ६ ठो शताम्दीके उर | 
विचार है कि, भवभूति इते भो पूर्ण इलाकों ६ ठो राद्धके पुण्य प्रसाद हैं। | 
शताब्दीके शेष भागमें विद्यमान थे । ऐतिहासिक पक्ष इल: अवसूतिने अपने विषये बहुत ही कम डिल प! | 
बातका जबदेल्त समर्थक है । “माछ्तो “माधव”? और “वीरचरित”में जो उन्दोंने सूरे | 
“राजतरज्लिणो”” में एक इळोक आया है--- सुखसे आत्मपरिचय कराया है, पद्द इस प्रकार है- ती 
“कविर्वाल्यति राजश्रोभवभूल्यादिसेवितः । अस्ति दक्षिणापथे पहुमपुर॑ नाम नगस्य 1041, 
जितो ययो यशोवर्मा तढुगुणल्तुतिबन्डिताम्‌ ॥” केदिसेतिरोयाः काइयपाइवरणएुरवः पडिळपावनाः | 
इससे यक्योवर्माके समयमे इनका रइना प्रमाणित इतव्रताः सोमपीयिनः उटुम्बरनामानो हावर! 


होता है। कास्मळुड्जाविप ति सदाराज यशोवर्माका समय eH 
——— ES PO ' 
% “त्तरे रामचरिते अवसूतिविशिष्यते ।? = बह, तव उष मे 
*ऐसो आख्यायिका प्रसिद्ध दै कि, जब भइसूति “उत्तराम चरित”कों रबना सापूण का मल 1 
काङिदासको उनाया। कालिदासने ढनकर प्रशंसा की जोर कहा कि, “अविवितगतयामा वॉक पाठ करवी! | 
पाठ रखनेसे अधिक उन्दुर है अचुएवारका इटा देना; इलकिये अनुल्वार निकालकर “राब्रिरेव शो यह काढे हिल |. 
कहते हुँ तबसे यही पाठ डो यया । परन्तु इस बातका एक किंवन्दन्तोसे अविक मद्व गर्दो | 
पाती किसी व्यक्तिकी कलपन्ना भात्र ही मालूम होती है । निधि नामसे भी हौ | 
% बहुतोंका विचार है कि, कुम्रारिछाचार्नका छी दूसरा नाम जाननिजि था। इस शान ॥ १ 
अपने गुरुकं परिवषः-0 दथः हे" Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ३ 
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पुदोतनाठनो अहणोपाङऽय पौत्रः पढिप्रकीतँ 
श्रोहण्डगदहान्छपः घढुदाक्य- 
णाँधुन्नः ळविमित्रघेपापल्मा- 


बे पर्चरपः ४ 
| इाशाहिपतम्भवः 
| गो सतमूतिरनाम जकुरु 
| + —महावीरवरित 
| | द्वया कि विद्म [ इपर] को झहपन्वयामडा 
` | हो गवसूतिके जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ या। 
' ले पतक नाम नोककण्ठ ओर साताका नास जतुङर्मी 
| ॥। सबैगस्त्रनिष्णात झानविधि यासक कोई महानुभाव 
| [के गुर थे । * इनका बाम श्रोकृण्ठ था; परन्तु शिषको 
| दाका कर उनसे वरदान यानेके कारण सर्णछाधारलपेँ 
' ग्रममति बामते इतने प्रशिद्ध हो गये कि, आज उल 


| मूषि पहुपपुर इल सभ जोड समन खपे 
| पतित हो गयो है । 
मभूतिशो असर छेखनीने “सा छहीसाधध, ” “महावोर- 


| 
| 


छे रचना को है । झाडू घर-पद्धति, रसिकजीवन आदि 
। म इछ शहोक ऐसे मिलते हें, बो पूर्योक बाटकोंमें 
| ' पये आते, इससे कुछ छोगोको यह घारणा है कि, 
| ॥ पाइचरित नामक पक ओर नाटकको भी रचना को 

दुष्याग्य हे । साइज सा जव श्डक्वा(रस, 


| ' रेप समय 
| रोति 


| नो ग कर दिया हे । संसकघत-सादियमे 
| भ रा अशङ्करशाल्षर अनुतर यद्यपि शट हाररस- 
| (७७ स्वो ह, परन्तु . “एको रसः करण एव'? 
| ख ) इत्यादि कहकर . अवभतिने करुणरसकी 
| , गमङ्गोइत के, ˆ 

|| वनको _तोनो ही नाटकोंका अभिनय महाँ रहता!” मवसूतिके बोरा मार इस्तका पण ह्न तीनों ष्ठी नाटकॉका अभिनय 
॥ मे 

। “भप 


| इतक नामका प्रायः कोए-छा हो गया है । इनको खास. 


| ॥) 
शह" आर “उत्तररासवरित” नामक तोन जगदिळ्यात _ 


-घोररस ओ! उत्त! रामवरिततें कहगरतका जा 
। केदमरसका प्रदुशषेन करनेमें भवभूतिकी प्रशंसनीय | 
१ ऊ थी उद़ानने अपनेते इतश अन्य समी 


का परशंसात्मक परिवय इन्डोले इस प्रकार दिया है-- 


उ ह 


- काळप्रियनायडी मूतिके सम्पुख किया गया था. । काळप्रिववायं धर 


शिवजोका हो एक. दूसरा बास है।- इसोका मद्दाकाजनाय, . 
महाकालवडु, महाकाङनिकेतन आदि नामोंसे मो रुजन 
झर मेबदूत आदि अभ्य वणेन मिळवा है। यह, 
उज्जनका अधिष्दातु देवता माळूम होता है । छोग - 
कहते हैं, इस समय भो उज्जेनमें, शिप्रा जदोके किनारे, 
महाकालका एक अच्छा बढ़ा मन्दिर मौजूद है। अविक 
सम्भव दे कि, महाकविके छस्द्र नाटकॉका प्रथम अभिनय 
यहोपर किया गया हो । 
सवमुति संल्कृत-पाहित्यके प्रकाण्ड पण्डित ये । संल्क- 
तके आषाश्षास्त्रपर उनका परिपूर्ण लाघिपत्य था । इसके 
लिंबा वे व्याकरण, न्याय, मीमाँस! आदिके मो उदुमट 
विद्वान्‌ थे । “पदुवाक्य-प्रमाणशः” लिलहर अवमूतिने को 
झूठी आत्मइळाचा प्रख्यापित नशो को दे | जब इनके पाण्डि- 
ल्यक्ञा प्रभाव चाते ओ! फेल गया, तब ये. उज्जेनकी राज- 
समाके पण्डित हो गये, ऐसी बहुत खोगोकी पारणा है। 
परन्तु इनके समालोचक बड़े कड़े थे अथवा इन्हें उस भासन 
सम्मान और गोरवसे भो यथेष्ट सुख भोर सम्तोष नहीं प्राप्त: 
हुआ था, ऐसा .माळूम होता है, जिससे ये उदासीन ओर 
दुःखी रहते होंगे । माळतीमाधव्मे इन्दोंने स्वयं ढिला है-- 
“ये. जाम: केविदि नः प्रथयन्ल्यवज्ञास्‌, 
ज्ञानम्ति ते किमपि तान्‌ प्रति मेष पत्बः ।. 
उत्पत्स्यतेऽस्ति सम कोऽपि समानघमां, .. - 
कालोझयं निरषधिविधुरा च .एथ्वी॥” . ‡ 
कुछ भी हो, जीवित भवऽयामें अवपूतिने -सम्पाब : 
पाया छो या नहीं; किन्तु सत्युके बाइ तो मवभूतिको ऐसा: 
सम्मान प्राप्त हुआ कि, सदाके डिये अमर दो बये। 
“ज्ाल्त्ि येषां यञ्चः काव्ये जरा मरण्ण भयस्‌।” ` ' 
“जिनके यशरूपी काव्यम. बुढ़ापे ओर सत्युतकका अप" 
नहीं रदा भवभूतिके बोको और पुल्तकॉका वर्णन 


केज तिल 


बालरामायणं, सरंस्वतोकण्ठामरंण, प्रवण्डताण्ठव और साहिय- 
दर्पण जादि संल्कृतके बहुतसे प्रन्थोमे मिळता ऐ । 
उणके पाण्दित्य ओर सषतोसुली प्रतिभाका नमूना 
देखिये-- 
र “दिद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामणि । 
न्रद्दाणोघ विघतार्ना कापि विप्रलयः कृतः ॥” 
( उत्तर ०६ अंक ) 
_ यह मानो हुईं बात है कि, शङ्कराचाडे हो विदर्तवादके 
आदि प्रवतक थे । उनके जम्मके पूष इस प्रकार विवत्तवादके 
सम्बन्धमें लिखना घस्तुतः युगपत्‌ आश्चरणेदायक ओर प्रखर 
पाण्डियका द्योतक है । 
हेशाघाल्योपनिषदुमै एक मन्त्र आता है-- 
“असुयां नाम ते छोका' अन्धेन ल्ससाबृताः । 
ताँस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति येके चात्महनो जलाः ॥” 
: अब जरा इसोसे मिळती जुळती ओर इसीफे : आधारपर 
लिखी गयी मदभूतिकी पंक्तियाँ देखिये । उनके अपने खास 
भव्द ये हैं-- 
: *अस्थतमित्रा हासुर्यो जाम ते लोका! तेभ्यः प्तिविधी- 
बम्ते ये आत्मघातिनः इस्येघं मन्यन्ते ऋषयः । 
( उत्त० ४ अंक) 
सवमतिकी भाषामें नवीनता है । पर्दा आवुकता तथा 
धावदोंमें मोळापन गोर मात्सय, दोनों हों अठवेलियाँ करते 
हैं। डनकी वर्णनशेकी बढ़ी ही अनूठी, अपूर्ण ओर सनोमोइक 
होती है । कालिदासकी रचना पूसाइगुणमथी दै। उनके मय- 


कुर जंगलों ओर शषाम्त सरोवरा ( दोनों हो तरह ) के वर्ण- 


शनि पसाद गुण पाया जाता है। किन्तु मवभूतिने ऐसा नही 
किया । जित हथछपर लेसे घाक्यविन्यासकी या पाठदविन्या 
सको जरूरत है, अवभति उस जगदहपंर देसे दी घाण्दों ओर 
घोक्याँका पूयोग करते हैं । अगर उन्हें भयानक घर्णन अभो 


द्व, तो सपभुत्ति ऐसी कता, कणे, जो. पाइने, कोर, सो»: कि ज्ञाता ta करीर व्य ड ङ्द । 


दोनोंमें दी पाठकों जोर ओताओंके :ढुदयाँपर भोजि-सज्ञार 


१३ 
पे इप 
वग देख 


कर दे । शायर अर आत्त्या करते |. 
आता ६, तपरा, शपशावको नद्ोका 
“शङ्ूरकजकृडोरको शिकघर 
मन्बल्फरबचणछचात्कुतिसजपात्मारमोपेल / 
अन्ताकोणैकरङ्रुपरतर्संरो विरूर 
खोतोवि्मवोरचर्रवा पौरमश्ान सति, | 
“इसञ्ञानके दूसरे किसारेपर नदी बह रही रै निते ह. | 
पर स्थित कुलषेंकि भीतर उल्लू घल्कार बोलोमैँ बोष्ऐ[। 
सियार ऊ चे-ऊ चे ल्वरसे चिल्लाकर डप झो हि | 
करते हुए ओर अधिक भगडूरता पेदा कर हे शो 
सतर इघर-डघर मात नाहित दट्टिया ओर कपाह शि |. 
हुए पड़े हँ । टमाझ्यीगाधर 0१ | 
छस सच्चे छणैनपर ऐतिहासिक एलफ़िस्स्ट हुष। 


भवभति आपने ऐसे भधक! पर्णनॉमे छमे-छने मा | | 
तत्कत, खुव, भेरव आदि कण $ झोका हो एवोप पु | 
के साथ करेंगे । इसके साथ दी उनकी सरस, | 


सण्दुर भावपूर्ण रचनाका झी नमूना देखिये 
सोछ हुग्खाल्यपोइति 


मी मित्र कुछ भी न करे; RR 
वद इमारे दुःखोंको नष्ट 1 क 
तस घट्ट उसके लिये कोई अ 
ही शोता है । 
ओऔर-+ 
“पलति हृदय कोद्र 
बति विकक्षकायों मो 


किन्तु 


ज 


(मो मल्मीभूत घहों' हो रहा हैं;। 


है; किन्तु जीवबदो 


| [४६ ] 
| अ ग्रहार कर रा 
| हौ काता है।! 

| वेषण भी सवभूतिने बहुत दी आच्छा खिया है। 
तगो दों दो प्रकृतियोंका; परन्तु लावव प्रकृतिकी 
| केइ प्रहति-"जिसे इम प्राकृतिक जगत जामते पुछा- 
| )[..का वर्णन अधिक और श्रेष्ठ ऐ । ये प्राकृतिक चरणेन 
| झे कुक! हैं और वोमत्स तथा कोसळ, दोनों दी 
' त लका वणन किया गया है । गोदावरीका तड, निश 
ह्या प्षवरो दिके वर्णन इतरे सोधे और आकर्षक 
ह शेगोंढी यह निश्चित घारणा छो गयी है कि, मध- 
[नि लाग-स्यानपर पर्यटन करके अवएथ ही इनका 
परनवशेरून किया होगा । 

| क पूमवर्णब सचश्षुच सत्यं शिव डन्दरस? है। 
| सोधन नही है, कासुक पेसीकी भावला गर्दो है, 
| कत बासना नही है; घासनाका छेश भो नी । चद 
| येचा है ओर भवभूतिकी अपनी विशेष- 
| SU सुन्दर तथा निर्मल घर्णन मैने 
| दे जड नहों पाया, तुलसी ओर सूर लेसे. 
पेश घाणीमें मैंने उसे नह देखा ओर, 


उसकी बराबरी क्या, छायातकका सुपर लहा 
| ` इचरचरित पढ्ते-पढ्ते कीपर लो लप 
| भ), 
पन जो 
| व्यक्ति 
रा हो 
| भे ने खूपसे सम्मति जरूर दूंगा । 
।*रू ग भवलि अपना सानी गर्दो रखते 
| १७ ज र हे । पक सवर राम कहते हैं-... 
| ता त्यान या र जा 
प्यवुक्षोचिता॥ ` 


प्र सकी शद सन्दाकिनोमे गोते. 


सहै कि, संसारको झिल्ली भी साधका कोई. 
है-"पै मके साहित्यमें, सावा न्दो हें... 


रते में कम-ले-कस एक बार उत्तररास..: 


1 


चिरपरिचितास्ते ते आवात्तथा व्रचयन्ति माम्‌। 
इद्सघरणेरघाल्मास' . प्रसीदत खद्रते ॥” , 
“बागरिको, तुम्हारी इच्छा नही थी कि, सीता मेरे 
धरमें रहे; इसलिये मैने तृणके समान परवाह न करते हुए 
निर्जन वनमें इसे मेज दिया भोर दुःख आ प्रकट नहीं 
किया । किम्तु आज पुरानी बाते' याद आ-आकर मुझे 
ढुगखित कर रही हैं | में असहाय दोकर रो रहा हूँ । तुम 
अब भी प्रस्न हो जाओ अर्थात्‌ सीताग्रहण करनेकी 
अलुमति दो / (उत्तर ३३२). 
. राम रो रहे हैं, दर्शक रो रहे हैं। पर सायमें पोक 
इछोकका एक-एक चरण जोर पुक-एक अक्षर रोता हुआ 
माछूम .दोता है । उस विळापको उनकर जड़, चेतन, सभी 
सिसकियाँ ओर आहें भरने छगते हैं, तमी तो आजतक 

यह जन-प्रवाद प्रसिद्ध है— 

“दृतस्कुतकारण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ।” 


इनके कारुण्यवर्णनमें सहृदय हृदयोंका तो कहना दी 


क्या, परथर भो बेचेन होकर रोने लगते हँ । 

भवसूतिने अपने नाटका द्वारा नाव्यक्ञाल्त्रमें एक नये ही 
ढ'गका निर्माण किया हे ओर घह है--बाटकके भीतर नाटक- 
को अवतारणां करना । हमारे देके. साहिखमें भवसूतिसे 
पूव किलोने ऐसी कल्पना महां को। य्रोपमें भो जिन 
ेज़कोंने नाटकके भीतर नाटक दिखाया है, वे सब-फे-सब 
भवभूतिफे बहुत बाद हुए हैं। इसलिये इस बातका मो 
सम्पूर्ण सम्मान ओर गौरव मदारूवि अवभूतिके ही हिस्से 


: पढ़ता है । - 


भवभूतिके सामाजिक विचार डदात्त ओर उदार मालम 
होते हें । जहाँ कोष स्त्रियॉके पढानेके विरोधो हैं, वढाँ 


- अपभूति खो-शिक्षा के पक्षपातो हें । उनकी स्त्रियाँ ( पाम्न) 


प्रायः सभी छाशक्षिता ऐ। वे पदो ब्दो करता । जिर्योकि 


` विषयमें उनके नाउकोमें अत्यधिक आदर पाया जाता हे ।. 
केसे राजापि मो 


मो 8 By‘Siddhanta eGangetri oR 0 
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“जिनके संदघोससे गुद्ओकि भी गुद धशिष्ठ अपनेको 
पवित्र समते हैं, जो ळंगडम्या दे, जो त्रिकोकीका मंगळ 
करनेघाढी हैं, उन देवीको में प्रणाम करता हूँ ।” 


रासचन्द्र सीताका लदा देवी कहकर धी सम्बोधन करते 
ह ओर जब सीता कुछ कहना चाहती हैं, तब “राम, 
लज्ञापय” ( अज्ञा कीजिये ) कहते हैं। खियोके सम्मावकी 
यह पराकाष्ठा है। में समझता हूँ, इससे अधिक सम्मान 
छम्यताका दावा भरनेवाळी यूरोपीय जातिया भी आजतक नहं 
दिखा स्का । जब में देखता हूँ कि, आाजसे शताब्दियों एशे, 
जब कि, यूरोपोय पाद्रियों और जनवाकी यह धारणा थी कि, 
हित्रयोकि हृदय हो नहीं होता, उक्त समय मी सस्ति ओर 
हिन्दू ढोग स्त्री जातिका इतना सम्मान करते थे। 


अवभूतिके समयमे, समाजमें जरबछि और पञ्ुबछि, 
दोनों ही दी जाती थीं। माझतोमाधवप्रें इष्टसिद्धिके लिये 
'अघोरघण्ट द्वारा बलिदादके लिये मालतीको देघीके मम्दिरमें 
छे जानेका वर्णन [महता है। उनके नारकोमें ताश्श्रिक ओर 
बौद्ध घमेकी दराश्योंका दिग्दर्शन मळी प्रकार किया गया है । 
सूकष्महष्टिसे देखनेपर ज्ञात दो जायगा कि, माछतीमाधवमे 
पूवोक्त दोनों घर्मा'की बुराइयाँ ओर घोर तथा उत्तर-चरितमें 
चेदिक दिन्वूघमंकी पु्णंसा बड़ी ख,बोक साथ घणित हे। 
डमके जमानेमें बोढोने भो. वेदोंका पढ़मा पारम्भ कर दिया 
था। और, दोनों घमघाले आएसमें मिलकर रहने लगे थे; 
क्यॉकि ब्राहमण मन्त्री भूरिवसु ओर देवरातने घोदकन्या काम- 
न्द्की ओर सोदामिनीके साथ पुक हो स्थानपर रहकर, . 
एक ही गुरुरू, विद्याऽयन किया था। 


अघभूति ऊं दुजे के काच थे । वे कालिदाससे श्रेष्ठ हों 
चा न हों; किन्तु यदद तो निश्चित हे कि, वे कालिदासकी टक्क- 
रके अघषय ये । कोई और काच उनकी पतद्वन्द्रिताको 


१३ £: 1] |: ३ ऐरण १ हुआ ह्हो । 
2 "नातू भूतिः  पेषचया दिके लयः, मयात भगवान, शिवसे जिसे, e हल ९०७8 ८ 
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4 न 226 iw ` । 
शरेणीमै भी आ सपेणा या घरही, इसमें पि) 
परन्तु खिर भी जहाँ. इसने उषे शा 
का परिवेचल किया है, घरं इमें इनके दोपते बी 
उदासीन और सिरे यहाँ हो जाना चाहिये। ५ | 
छुछ आवत-सो मालू होती हे कि, वे इलोइफे स 
छिखते आय । यह एक खुरी आवृत्त है [कक | 
स्वारस्य, सधुरिसा तथा ओज फीका पटू जाता ऐ। इहे | 
'"कुछ समय पूर्ण पारसी थियेटर कड्पनियोमे यही दक्ष श। | 
उनका भी ऐेवर सभी घासोंको गीतोंके हो द्वारा करताय, | 
झो एकके बाद एक, एक दी प्रधाहमें गाये बाते 1 | 
अघ सम्य भर सक्यताके प्रघाइसे याइ रीति बसको हे. 
ययी है। उसके साथ ही. भवसूतिके गाइको ग | 
समास छोनेके कारण उनकी रचना अदिल्ल हो गपो है मे | 
कारण ओतापर शीघ्र प्रभाव न्दा पडता । कमेक हेज | 
खेळे जानेवाछे नाडकॉके लिये ये दोनों दो वाते आती इह | 
तीसरी बात है, उनके माटकोंमें दास्यरसका अभा | 
सम्भव हे और चेसा कि, कुछ छोगोंके विचार है कि गा | 
(पर गम्भीर और उदात्त होनेकै कारण मवसूरि बरला | 
कर इसका समावेश ण्डो किया हे । कुछ मी होस | 
यह तो निश्चित है कि, हास्यरसके सरि pi | | 
सनकी थकावट दूर दो जादी है ओर उनका म || 
हो जाता है; इसलिये उसका होना आवष्यक प्रतीत शो | 
सवभूत पयागके उस पावन शेके समा | 
पुण्यसलिला गङ्गा, यदुना और सरस्वतोफे je {| 
देवीको तीन घाग्घाराए अधिकळ ख्पसे > शै! | 
आ मिलती हैं । भवशूतिको अगवान जिसे & है| 
ऐकवर्य पास हुआ था या नदी, यह सन्दे | 
शर) > त्सा दित्य उनके | 

यह तो निश्चित है कि, संस्कृत न्द गए | 
किये सब्द, सम्पन्न ओर गोरवास्प्व 


| 


तराना-ईसन 


पाइ अकवरकी मदफिल आज खास तौरपर रूजायी 
बीपी] घाही हुक्म था। वे-सुसानियत धाहरके सब 
ग्ब उस खुशलुमा मजलिलमें करीनेके साथ सज दिये 
| हये क्रति मी पढें तारीफ रखा था । सोमो कब्दिले" 
| हषी ग । बीचमें बेकर तानसेन तृदित लथनोंते दुनि- 
ह्न हत पो रहा था। उसे विवास था कि, बही 
| (ले हक्य जीवनको अन्तिम येला है, आखिरो 
| झाग। 
बश्ाइने तज्तपर पर रखा । तानसेबने उठकर सूखे 
| भरे बोमिले' को और बाद्शाइका दख पाकर कहा 
। | 'थोणाइ, अगर हुक्म बद्दाळ रहा, तो आपका थइ 
| ऐश हिद्मतगार फिर दूसरे बक्तके लिये बे-काम हो 
| ग्रा I” 
| खाग बादशाहने तपाकके साथ जरा सूळे ऐंडी' । 
| | गगनी सब आणा धूछमें सिक गयी । सब अरमानें 
| | दि मणे ही । षद एकान्त शान्त मानसते कुछ बुइ- 
है वि र द अन्तिम घड़ी हे, फिर दिछकी 
| र्या रहे! क्यों ज दौँसछे मिटा छु ! 
| | प वादशा, तानसेन कितना गुणी है, आज 
|. १ 
) सि फरा उठाते ही सारी महफिल गूंज गयी । 
| शह शार यिरकने लगा; पर 


रतने भी रसे देखा १ सब तो दंग थे, 


{ | 

है! ग फो _ 

| | " देता 

| | £) गुढ डब थी। एकाएक पाजीके झाँसेसे 
। ये गपरो। गयो. । ददषकोकि कुतृहछांम उत्छकता 


| १ रह करी परीजाद्सी बहलेविशो करने लगी । 


श चेकने ढयो। छोगोंको 


क्या किसी ` 


साहित्याचाये 'मग' 


जवसण्भ चेतना ताछ-ताळपर वे-एच होने छगी--सिर 


काँपने लगी । में सच कइता, देसा ससा देखनेका 
नसीव फिर कमो भी किसीको नहो' मिला । 
घीरे-घोर पानीकै झाँसे सूखने छगे। गीले दख 
गर्माने छगे । ओर थोड़ी देर बाद दर्षाकॉके भो अझ-प्रस्यङक 
जरा-जरा जछने लगे । परन्तु, हृदय सबके शीतल थे; इसीलिये 
हो कोई भी उठनेका नास नहो' ठेता था-दिलकी इजाजत 
ही नहीं थी । 1 
तानसेलकी स्वरळइरो बोड्शो हो उठी। उस अंधेरी 
महफिलमें उसकी उल्दु-छाल्य-छोछाकों जिस-जिसने देखा, 
बह बावला बन: गया। अकबर सस्तोसे झसने छगा। 
करङ्कबा(इनीने उसके ताजपर ही बडा रख दिय।। 
तानसेनने एक बार फिर: आलापा । जमीन कोपने 
छगी । सबके शरीर झुलसने लगे! ग्रादि-त्राह मच गयी; 
पर तानसेनके सिर भो तो शामत साबार दो घुछी थी। 
उसने अन्तिम डोप ळो। करिदुछं भकसे वळ उठी । सब'दी 
आइचणे-दिलूकारित नेन्नोंसे दीपक-रागका महत्त्व निरखने 
लगे; पर उसका खातमा केवळ. घडी' नहों था । तानसेन 
चीख रहा था, उसके शिएद कोइढेपर राख छौरे-से हो चुके 
थे । बादशाह सछामत ..अपने रुसाइसे हवा करने लगे 
मौर महफिल घाइ-घाहके नोचेसे बुद पेदा करने लगी | 


(२) 
तातसेन कदली-इ्मे लेटा दे--दिल्हीमें नहों, बहुत 
दूर । उसके दर्दभरे जिल्द बेचेन हो रहे दैं। दुनियामे दूसरा 
तानसेन कौन था, को उसको दबा करता ? उसको इस 
आह्वापर तो, भ॑ मार कब हो पाळे पढ़े चुके थे। 


८८-७. Jahgamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' ु 


1 


INN ४ - ‘se. -3. TI: cdc छन्द 


घद असी मारा-मारा फिर रद्दा है। अचानक घट्ट पागएः- 
सा चिएाने लगा, जमीनपर पढ़ी मछछो-सा तड़पने ळग । 
पाना मर्गल्यलळके फकोलॉमि टोस पेदा हो गयी छो । 

- चहं. प्रदेश महाराष्र थां । सामने तपिशकी, दरिया हुबछो 
रखा खोच रही थो । घड़ा लिये अले घरको दो बहन, वदाँ 
हेही थीं।आपसमें कुळ दुःख-छखवी. बतियाती हाँगो। ' 

तानसेनको ऐसे विकबिछाते देखकर एकने गम्भीर होकर 
कृहा--““बददन, यद दोवाना ` निश्चय हो दीपक रागका जला 
मालूम पड़ता है ।” 

: 'दृसरो- "हाँ, सचत 1! 

तानसेन इनकी बातें टन रदा था । पद देतडाज्षा दोस- 
कर छन दोनोंके चरणाँपर जा गिरा । बोला--“'वहन, सुझ 
झमागेका उद्धार करो । गर्म रेतमें छेद रहा हूँ, उण्डेमें लिटा 
हो । सुझे विववास है, ठुमने जब पहचाल लिया तब बचा 
छोगी 1१११ ! 

उनने पूछा-«“आपने ऐसा किया क्यों ९” 

` तानसेब--“बादशाहका हुक्स. था | में तामसेच हूँ ।” 

“तानसेन? उन दोनोंपर जादू कर गया । वे झेंप.गर्या । 

बोलॉ--जआप पहले मेरे: अतिथि बर्ड २ 
र " 9 x x % : 


` जुद्ध मक्षार गानेषाळी उन दोनों बहनोनि तानसेनको 

_ चड्ढा कर दिया । घड अब पूर्ण ल्वल्थ है मौर अपनी उपकन्री 
के सामने घुटने रेककर प्रतिज्ञा कर रहा है कि, “तुम्दारा 
माम, तुम्हारी मरढीके खिलाफ, में डिसीको भी नहीं 
बताऊ गा ।” 


भज्ञा लेकर तानसेन चछा गया । उसकी एक्षीका कोई 
ठिकाना, था? कञ्चन-सा धारोर उसे अबायास ही मिछ 
गया । लेकिन उन दोनों घइनोके चेद्दरेपर मुदेनी छा गयी । 
तानसेषके रृदाभिसुख पूस्थाजने उन दोनोंके हृदयमें अज्ञात 
सयको सञ्चारित कर दिया। 


बाग छो णया था । 


` रज्ञ खेळ रदे थे । दूरपर खड़ो तांतारी बाँदियाँ पहरो | 


` मजाकमें बोल उर्ठा--“क्या बी हु | ॥ | 


बे दोनों न्दू यो र 'पीषिवपतिका N/aranasi Digitized By उ०० लसत, कर, क Kosha 


वावलेथने शयः दरबारयें प्रवेश क्य 
दो गया । उसे उघ ही य एही कि, इछ कहूँ । यह तो 


- आक्वरफे दुरवारयें फिर रोशनी आ गयी । 
जो कोई डलले कुळ पूछे १ विना रुख पाये एद 
पूछनेमें हिचकते थे । 
` दिन इसी प्रझार ऐशो-इचरतमै हो बोले को) |: 
घादशाहको पक्की खबर छाख कोशिष कलेए थी ख 
छगतो थी । णे छानेपर, लानसेन कुछ हघर-उघरदी एव 
मोळा दार देला था। | 
किसी दिल घादशाद घेम साहबावे साय वह छ| 


| . 
पादह | 


७2111 | 
थां। गर्मीका मौसम था । खुछी छतपर, केवळ पर शेरे 
जड़ाऊ क्ामदानसे त्ोमबत्तीही महो ` रोशनी रि 
थी । अकवर अभी खेलमा पसण्द हँ था, यह ते म 


जीका बाजार गमी होने छगा। मियाँ-बीबी प. | 
गये, वेचारा तानसेन इर पदछसे द्वारने हा i 
उसी दम वेशम साहबाने चटसे, छटकते रह तली 
घकल देकर दुपट्टा झाड क | 
दोजोने जी अरकर कडकडे लगाने । न” 

तानसेनने खढीतेसे चकमक निका | । ' 

होतो बत्ती जळा दू. ३a 
5 अब बीबी साइबाको कुछ पह 2! | 


yl 

| कराते बान मच्छा अहा दो” 
द्वारक तामसेनने  रोदाणी । वाद्‌ 
| रो मि ताः बको. सारो . दाहस'म सुषनेळी याद 
| „कषी । अरे जार बहुत कोशिश कण्नेपर भरी 


| कोर दतताक्रो नहीं छिपा सका । 


| रि साथ भेट करमेकी रूवादिश हो शयी । 
| (राहे दूसरे दी दिन हुक्म दे दिये कि, सें 

१ | गाए पाए सेर _करनेको.. जाळ गा । मेरी खरी 

हात (यार रहे । 

एाइका हुम कोन दाळ सकता था । तानसेलने 


(४) 

|, नीब होता है; खिर जो शाहंशह है 
| भेष कहे ! इसकके साथ उसी जग बादशाइने 
| £ षहो पीदार्नवह्ठछ तानतेन कभी छटपटा 


र ३ पाते 4&ह-- “सारी रियायाको में 
i १७ ॥। २ समझता हू । गुणियाँकी इज्जत करना 
च, बो तानसेझुकी जिन्दगीको कायम 
१ ` हिसानका बढ्दा में अजा किस झुं इसे-- 
[| र क कर सकता । उन दोनो वह नोंको 
मने पेज कर । में उब्डे खिलळल 


छ 00 शन दो तो बावदाले थरा उठे थे 
| "भो उनके हुस्मको तामीळ न 


+ 
ब ज 
न 


. (एप एका इ हो मही सका । वादसाहकी सवारी : 


दरबारियोने कडा-''हुझूर, आखिर आपके एस सफरका 


घतीळा क्या छुआ । अगर ये दोनों कुछ गायंगी ही हाँ, वो 


सारी तकलीफ दो बे-मजा हो जायगी ।” 


अकवर तो ए्व्यं उनका सङ्गीत -उनना चाहता था। . 


दुरवारियोंके कहनेपर उसने भी हुक्म दे दिया । 
, प्के. भोत्तरमें कलकण्ड गु ज - उठा | पद कामिनीकण्ड 


_ था, लाख तानसेन भी जिसका मुकाबिका भहा कर सकता , 
था! खब दंग हो गये। ह्वप्तमें भी ऐसी आशा किसीको : 


घटी थो । धाइ-वाइसे मडफिल परेशान. हो गयी । तानसेन 


 छुवुवे `. जो गया 1 


थोड़ी देर बाद घ॒ घीणा-घिनिन्दित ल्वर घभ्ड हो गया; 
केवळ दीणाका मन्जुछ निर्घोष दो शेष रहा । 


अकपरने मछारकी फर्माइश को । फिर घहो स्वरर 


छाहरो,, वही त्घ्गीय सुम्दर निनाद थिरकने छगा । 
आकाशमै विद्याघरियोका झुण्ड दाँतों तळे अंगुली 


दावने लग । काले-काले बादल उषु-उइकर, भ माषूम , 


कहदाँसे) मतवाळे हाथी-से.जडने छगे । सूसलाघार वृष्टि 
होने छगो । घड तपिशको _ दरिया उमड़ने छगी । 
आखोका समा बघ शया । 

दोनों बहने गामेमें गं थीं । उल्हें .. अपने तनोबदनकी 
भी संघ नहीं थी। वे तो अनेको अभी . संगीत नीर- 
क्षीर-सा मिला देना चाइसी थो । डस ससय कितनोंने देखा-- 
घीणाधारिणी भगवती सआरतीकी दो सूत्ति जगतोतलमें 
झवतीण - हुई हैं !. 


तब अकबरने गामा धम्यु करा दिया । सवे कपड़े बढ़हे। 
उन दोनों बइनोंकों मो वाद गाइने जड़ाऊ चदरें ओर अरदोजी . 
कामको साईिया दी'। उण्हनिलेल्यि | 


बादशादने दुरवार किया। उसमे उन दोनोंको उसने | 
अच्छी र्ल्ळह एवं .अदादरातका एक-एक खळीता दिया। 
८० बुढी भामनताबले आाय। 4... फिर, ज़ी इतके उवह पाछकी पर सितार तेति कर 


दी गर्या । 


“ID रु जहर” 


न्स | ४८८ 
ह [| 
पाळंहो थोड़ी ही दुर आगे पढ़ो थो कि, उके भोतरते हैवारा ईस अपने पूर्य पतिको कलुषित बहु नर” 
एक चीख निकली । कहारेनि पाछकी रख दां। वाइरवाळोने अतः मेरे लिये यदी एक रास्ता बचा हुआ ह ।» सश | 
हजुमघ किपा कि, भोतरमें कोई छटपटा रहा है । देखते-हो-देखते वे अनम्तको ओर चह पन । नी 
पाळझीका पदों हाया गया । भोतरमें सचमुच वे दोनों बुत रोयान्योजा; पर अब कया हो सकता था। बाह | 
बहने कशद रहो थो, छटपड। रही थों। उनके समेल्थलमें तेज सो बहुत दुश्ख हुआ । । 


` इसीके | 
छुरी चभी हुईं थी। तानसेनको उम्डोने बताया कि, “इस उसके. यादगार! ताणसेनने पक तषी स । 


णः Mt जि नि be 
हिन्दू नारो हैं। इभारे पति विदेशमें हैं, उनको गरहाजिरीमे i जाम सम्ह्नि हके नामप/-“तारानूश | 


गाना ओर खातकर गेर बाडलके सामने गाना, इमारे मके कहते हैं, विना इस शगको सोले कोई सफह | 
खलाफ हे । हम दोनों अशुद हो गर्यी । अशुद्ध छारीर नहँ हो सकता | र 


पोनेसे 


) अतत | 


~ शा > 7 ` _ _ साकतवर,पुष्ट और आनन्द | 
नाम मात्रकी सस्तोके छाळचसे अपने थोड़े “में बचोंका वजन ब ` || 
बच्चोंको नकली थोड़ ही असम है | 
और वेकार दवा कदापि न पिलाओ भारतके कस्बेतकमैँ दिक न र । ह 


र, 


[ऐेशवरनाथ महादेव 


हार प्रान्तके वाद जिठेको दक्षिणो सोमा पलामू 
| रत्ती सोमाको रुपश करती है। दोनॉकी सीमाओंको 
| द होषमद्ग नद अलग करता है । उलोके पास, ससरामके 
इह, लामग २४ मीछपर रोइताल बामका प्रसिद्ध किछा 


| || गह विर्य. पगेतको केळूर आणीके एक उत्त । 


| (ते बीच, जो ळगेमग १४ कोस क्षेत्रफडका एक 
गढ मैदान है, बना हुआ, अमी आ ज्यों-का-ल्यों, 
| हुदायमाग है। किफेको रक्षाके किये चोदहो फोलोंमें डढ़ 
प्रदी, बढ़ी चट्टानांकी जोड़से बनी हुईं हैं। 

एसी हढू किळेके नोचे, सात आठ सीळ पश्चिम ओर 
| स्तरो ओर, एक पह्ादुकी बढ़ी घाठी, घनघोर . लंगळासे 
| पिष, है । इसोके 'गुप्ता खोइ” में ग्ुप्तेशचरनाथ सद्दादेव 
| भाषणात हैँ। इस खोडे, रोइतास फोर्टके 'खड़कों घाट'से 
| सर जाना पड़ता है। मार्ग दैदुछ चळनेका है। कोई 
क ना चढ सकती । माग जंगली : दुर्रा' ओर घाटोंके 
|| "हा संकोण होता चळा गया है । यह मार्ग फाल्णुन- 
| कई दिन आगे मर कई दिन पोछे छोड़कर वर्ण 
पस्द-सा रहता है। ख्षिपरात्रिके अवसरपर गुप्ता 
रः दिनके यि पक बढ़ा मेला लता है। 
| * ब सार यात्रो शिवको पूजा ओर वनको आया 


| फा प्राय! 


स्स 


विश्यात 


भागपर पहु चो हुँ, जो 'सोताचओ"के 


पाएन भागले होकर, कुछ वक्त गतिसे 


' भय या जरूरी बात न आ पढ़ शायद 
` खळेलिळेमें कही' कदयम्रष्ट दोनेसे कोई खतरा न हो जाय। 
नोचेसे ऊपर आँखें उठाकर देखनेसे पणुध्यान माछ्स होता. 
है कि, एक वृक्षके अपर सेंकढ़ों बंग्दर, एक दूसरेको पूछ | 
पकड़कर झुक रहे हैं । कीग कहते हें, इसपर खतरा बहुत कम ' ` 
होता द । कभो-कभो िसोका लोड यां गरो पोठसे रंक. 
कर छठक पढ़ी है, लो डले छोगोने गिरते तो अवश्य देशा; 
पर वह कहाँ आकर थिरो, इतका अनुमान न हो खरा! . 


| डक घाद 
भ से छगमग सात-लाड मोल चकतेप! यात्री 


बाबू हवलदारीराम गुप्त “हलधर” 


हुए यात्री ठो कथूतरको लरइ घोरे-घोरे चकते इष्टियोचर 
होते हैं । 

“जयशङ्कर'के घोर निनादके साथ एक संग दस, बीस, 
पचास, सौ यात्री उतरला लारम्म करते हैं। मागको भयावह 
सङ्कोर्णता देखकर एयम तो याच्रियोंका केज कॉप उठता है 
पर अपने अनेक साथियोंको नोचे उपर-देखकर वे कुछ ढादुस 


बाँचते हैं । कर्दो-का सागेकी संकोर्णता ऐसी वेतुकी दै कि, ' | 


यात्रियोंकों दोनों हार्थोके बल पाँवोंको लटकाकर आधारपर 
हुँ चमा पड़ता है । देठकर ओर दायके बळ चलकर डतरना 


तो नाम बात हे । उस समय समो यात्रों जोर-ओरसे यह | 
वाक्य उच्चारण करते आगे बढ़ते जाते हैं --“पयुष्यान ! - | 
सुख राम-राम”? अर्थात्‌ इस मागमें ` पाँवपर ध्यान रखो ओर... 
मुखले राम-रामं कहते चळो । इस संसय अपने गन्तव्य पथपर _ 
अग्रसर दोनेके सिमा और कोई छ्य गर्दो रहता पक. 


वूलरेसे बालें भो नहो' करता । जबतक कि, कोरे सङ्कट 


मदुष्योकि गिरनेका अवसर कम जाता है; इसोळिये कि, को . 


ज्यादासे अधिक सावधान रहते हैं। . 


“यशाने नॉर्वे चढते” Digiiged Ey चे बक ड क र युक्षांको सबंध 
- ॥ कुड डि विहे 


>> 


व्यगुझ्यान' से उतरनेपर नोचे जँगकका एक ऐसा मेखाल 
मिछता है, जिसकी चौडाई लो अधिक है; पर लस्वाएका पता 
ही बर्ही चलता । जहाँतक इण्डि आतो है, सेदाय-दो-सदाय ! 
उसके ऊपर पहाड़ हे । इसका एक छोर पास हो; कई सो 
कदम चलनेपर मिल जाता हे । घइ स्थान क्रमशः पतला 
होकर एक विशाळ तालाबके ऊपर आ टिकता द । उसका 
नाम “सोताचुआँ” है। उसको अगछ-ब्रगछमें विशाळ 
गिरिख्िज्र, मौर सामने: हजारों फोट ऊ चो. कालो. ढीघार हैं । 


यहाँ दोपहरमै सी सूग्यको किरणे' कठिनतासे. आ।तो.: हैं। अछ - 


देतरइ बर्फकी तरह हंडा ।. थके-मादे : गरसाये हुए यात्री इसमें 
गोता. छळगाकर-:ठिदुरने छगते - हैं.। ज्नश्र ति.) कि, इंसमें 
धबकी लगाते हो: गुप्तेइवरन।य्रजी : याश्योंको थकापटको इरण 
कर छेते हैं । 

लामग चोथाई मोळ चछनेके बाद उस स्थानमें पहु वते 


सरंगमें विराजमान हैं । 


“धुप्ता-छरंग?!में कोई अकेले नही छस..सकता, नार । 
जाठ-इस आदमी. मिलकर .. इल. गुफामें प्रवेश किया करते. . 
| हं । पक दूसरेका बगळगीर:बनकर इसमें प्रवेक्ष नह. किया. 


। जा.सकता:) प्रवेष्ष करनेके पदले घोती छोरुकर,. समी कपड़े 


| उतार देने पढ़ते हैं (. घोतीको समेरकर कछोटा कसना ..पड़ता 
` है द्शनेच्छु एक दूपरेके पीछे खड़े - दोते हैं। सबसे जागे... 
भोर पीछे वह्दीं रहते हैं, जो कई बार दर्शन कर चफे हैं. 


दुस, आदुमियोकि साथमें कमसे-कम दो. या लोन मध्चालोंका 


रहना जरूरी हे--पक लागे, एक, पीछे; ओर एक बीचपें । : 
पोछेवाळा पुरुष अगले पुढ्रक्रो घोतोके फाइको अपने बाये . 
हायसे कसकर पकड़े रहता है। दायें. हाथको सब प्रकार - 


a मानों मचुष्यक्षा सीकड़ बन झाता 
॥ 

जब यह तयारी हो जाती है, सब “जय गुसेपघरनाथ”के 
घोर गर्जेनके साथ दृढ़ गुत्ता-जोद”के द्वारकों ओर बक 
पढ़ता है । 


आ र 
i चिप 


यात्रोके सखमें चार-पाच मिनट यां [ङी 


र [१७७ 
ह्वारतक आनेपे कोह किया बक्षो' । 

किली दाजवोरने एक वड़ा पढ्काका चछ्तरा ग हट 

दरवाजा बनवा दिया है । घह 'घाइरसे देखनेसे होड़ हाही 

माछूम पढ़ता हे, जरे एक घटू एहाइस रेछकी सरग । स | 

के ऊपर एफ पिरामिढये आक्याएका राभरा पहाड़, मन्ति 

गुल्यजकी नाई, घहुत ही एुन्दूर -दीख पढ़ता है। एक हे 


` सोढ़ी पार करते ही एक प्राकृतिक राखका कुष्छ-सा मिहल 


है । छोग कहते 


यह अल्मासुरका छुण्ड हे।' भास-पासकी 


- जंनतामें यइ आज्यायिझा प्रचलित है।कि, शिवजी भस्मापुरे 


खदेड़नेपर भागते-भागते इसी पाएम आयेः। बीचपाऐ 


, सुरंगसॅ. जा छिपे; पर आतताबीमे यहाँ आ पिंड ष होता 


शिवजी कातर हुए । सोदली-डूप सगघानूने इसी ` द्वा 
अस्सासरको “घान्तक-्थट्था” नाच नचाकर भल्म छिमा 


; तंब जाकर शिवचीज्ो झान्तिः मिलो । 
' हैं, जहा बाबा.गुण्तेषवरनाथ सहादेघ एक छम्बी और. विदि: - 


इल पौराणिक इतिहासका इस खोके साथ क्या मो 


, केसा सम्बन्ध है, इसका पूरा एता पुरातस्ववेत्ता ही छ्या 


सकते हैं । मैंने सो छो देखा और रना  घही छिखा है। 

हो, तो जहाँ ““गुष्रेषवरधाथ”” विराजमान ह) वहाँ एक 
बहुत विशाल घामियाना-सा दीद पढ़ता ऐ । उसको पेर. 
सेका मलुष्य देठ सकते हैं ।"्तेशवरमाथ''का “किरण 
पाँच-छ कोट ढँचा, पौच-छ! कीट घेरेका मोटा, 


: घेछन-सा खडा है ।. ऊपर सिऐपर कुछ खोरूछा, हाँ 


समाज; गत्ते हो गथा हे । दरक गङ्चाजझकी षो द 
आर द्रव्ये उसोमें चढ़ाया करते हैं। पाइपेबती भा 


वासोः हो बनके पुजारी ह. यो अभ्य हन | 


करोके ये उसी अम बड़े रहते ह पर क 
करनेके पचात, कुछ इकर, ऊपरकी ओर ४” अते 
खड़े हो जाते हैं । ऊपरसे बहो बरगढकी et दीर 
अटा-समह कठकते रहते हैं । पानीको ६ 


मिनटपर दो-चार पानोकी वू. दे उप 
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छल का जक क? र हाहा ' योगी बाख्राको लर द हैं 


| (७ १७ ] 


कोई दश ढोलक-झाँझ भी लिये जाता दै । -बेठकर 
होर गोरेका दम भी लगता जाता हे । 


| [६ उपर इन्दुर जका क्षणा हे, बाग है, . ब़ें-बढ़े 
| ची तपल्या किया करते हैं । पर उसमें घुसनेका : अबतक 
सीते साहस किया है कि, नदी, अज्ञात दे: । 

| पहाँसे पुनः यान्री-मीतरःछीः भीतर पाताळवल्ामें. ल्नान 
. झडे छिये पुह्थान करते हैं । सतर छी भीतर यह फक 
दुख मागं ह, जो अन्य ` दिशाको ज्ञाता दे, यह साग चौडा 
| तषार व्यक्ति एक-लाथ चछ सकते हैं । लसग तील- 
पा सो गज़के फासठेपर चांदनी .चौकके नामका एक. ल्यान 


गरियादेको तरव भूमि.देसे बनी । छोय कहते हैं, यहा 
पि ताण्डव न्त्य. किया करते हें । फिर भागे, एक सौ 


बच्चा के चौक्ष है। छोरा कहते हैं, यह. शिषजीका घुड- 

भमान है पास ही एक “तुलसी चधूतरा” : नासका 
| (मिता हे । इसकी मिट्टी बिलकुल दूध-सी उजढी 2 । 
| प्री रसम्रेसे थोडी घहुत सिट्टी इच्छानुसार छे आते हैं 
| . से चल्दन लगानेदे काममें लाते हैं । न 


वाल्याझा. मितो हैं। “चल्दनताकाब? न जाने 


॥ १ हे जो केवळ पक मचुष्य सर : नोचे गिरनेका एक 
|| २1 दो जन दशक मिलकर छमानेच्छुकको सीधे 
दाथ थामकर, बीचे डाळ देते हैं। घ घमसे 


|| भ शनानकत्ता 
है | । उस यत्त मे भो देनेकी जरूरत पढ़ती 


* 
जौ ५ 


इस ल्याने एचासो आदसियोक्षा जसधव खगा रहता : 
रा हो मजन-गान भी : करता है .। घीच-बोवने शिघष्डी. 


गिषगीके एक ` पाइगमै कोई णहाँ जाता । छोग कहते . 


पिता है । आइचब्यो है कि, . पदाडूदे अण्दर पुक सुन्दर, 


बहे फासहेपर) !'घुड़दौ६” नामका: स्थान निल्हा है । यद. 
इछ दूर ओर आगे बदनेपर “चन्दुनताछाब? 
1 एवक पेशा हुआ है । उसमें ६सनेके दो दरबाजे, . हैं.।. 


॥ | लाए द्‌ पता ऐे । इस . अग करीब एक-हेढू फूट पाथी, 
भोतर हो, जितने अलमें चाहे, स्मान. 


शहुरमें वह तालाब कहाँतक गया है, किसीको पता नही । 
इम छोगोंने दोसो गन आगे बढ़कर, भर-छाती पानीतक 


..ज्ञाकर देखा है ।: आगे बढूनेका साहस नहों पढ़ा। उसमें 
` एकसाथ बीसियो मनुष्य स्नान ` करते देखे जाते हैं। लोग 


कहते हैं क्रि, यहा :आङ्गाका खरोत लाकर मिळता. हे । शिवजी 

यही स्नान किया करते हें । इसीको लोग पाताछगड़ाके 
नामसे : भी. पुकाशते हैं। मिकलनेका एक दूसरा मागे 
पास हीमे ६। -घह भीःएक भधर है। 


इसके अतिरिक्त मीतरम ओर सो कितमो ही छरंगें हैं; 
पर उनमें जानेका बहुत कम छोग साइस करते हैं। उनको 
देखनेका आग्रह करमेपर कद्दा जाता है कि, कई बार 
घोखा हो चुका है। मार्ग भूछ जानेसे झोघ़ निकछना 
कठिन हो जाता हैँ। एना गया है, कोई-कोई भटका 
'हुआ व्यक्ति चार-चार, पाच-पाच दिनों बाद ज्यो-का“त्याँ 
` निकल पड़ा है । शिषरान्रिके कई दिन आगे ओरं कई दिन 
पीछे हो, छगमग एक सप्ताइतक, उसमें मनुष्य प्रवेश कर 
पाते हैं, अन्यथा नहीं । मेळेके दिनोंमें आजतक किसी 


` हिंसक पशु तथा साप आदिके द्वारा किसीको क्षतिग्रस्त होते 


`या मरते नदी रुणा गया है। धा, कमी-कसी गिर पड्नेसे 
कुछ जखम होते देखा जाता हे । गुफाके अन्दर सब मिलकर 
लगभग एक मीछका चक्कर छगाना पढ़ता है । घूम-घासकर 


. होटनेने देठ-दो घण्टे अवषय लग जाते हैं। बाहर निकळनेपर 


आनन्दकी सोमा नहीं रइती। 


पहली बार , प्रवेंषा करनेपर बढ़ा भय माळ्स होता दे । 
झैं तो चिला उठा था “मुझको बाहर निकालो, में .ब 
जाउ्गा, भौषत है, ऐसे दशणसे बाज आया ॥” 
पर साथियोंने नहीं डोड़ा । साइस देते हुए छे चछे । भीतर 
जागेसे आनन्द और कौतुकसे मन नाच उठा था। सबसे 
अधिक आनन्द तो तब हुमा, जब कुषाछपूर्डोक बाहर लोट 
अब बार-बार प्रवेषा करनेका जी 


नहीं, 


दोन्यार आया । यही 
साद (010: के-सुककर Jan र जळते ath,Co दु Varanasi वाढवा हे । Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ः चाइता दे । 


_ रोहतास रेळवेके नामको, रोइतास फोट्के 


कहा जाता है, यहाँका बढ़ा भारो माहात्म्य है। छोगोळी यशे पुलिसके कुछ सिपाही आते हैं तहो 


, सानसिक छाळसाय पूरी दो जाती हैं। ऐसे ळोग यहाँ प्रायः 


प्रति वर्ण आया करते हैं। 
दूरके थात्रियोंको देहरी आन सोन ईस्ट इंडियन रेलवेके 
हटेश्नपर आना चाहिये । घाँसे पुक डोटी छाइम, डेरी 


है। रोहतास फोर भी एक भारतीय शिएप-कका ओर प्राचीन 
दुर्ग-निर्माण-विद्याका अच्छा नमूना है। यद्द प्राचीन सौताल, 
हिन्दू तथा सुलकमान राजाओंका क्रीड़ा-क्षे त्र रह जुका है । 
दशैकोको दोनों स्थानोके. अवळोकनका अच्छा अवसर 
मिलेगा । इसी रोइतासके 'खिड़की घाटसे? 'गुप्तेषवरनाथ” 
तक जाना होता ९ । यद्षांतक आनेके लिये एक मार्ग सस- 
रामसे भो है । | 
«गुप्ता-खोइ”के विषयमै आसपासको जनतामें अनेक 
'किषदेतियाँ प्रचडित हैं। कहा जाता ६, इस खोइमें अमी 
मो.बड़े-षड़े क्रषि-सनि तपल्या कर रहे हें । ओतर, फाटके 


« अन्दर, अनेक तपस्याके उपयुक्त श्थान हैं। फोटमें गंगाको : 


घारा. आकर मिलती हे । जब कोई राइ भूल जाता हे, तब 
शिवजी उसको ज्यो-का-त्यों बाहर कर देते हैं। उसके भीतर 


हं शात होरेबी पा || 
चाहे कितने दिन रहे; पर उसके ्वास्थ्यमें क्षति नही हा्योसे दो, तो बहुत-सी नयी बा दात दोक | 
पहुँचती । फे घना हे ।. | 
४४४ 6 I cine 11! | 
Degrees 1 Books !! Medicin | 
क्र ; nary» || 
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पासतक जाती 


` है। प्रतिषर्ण कहै एआर यात्री, छगभग पक सप्ताह, ह | 


_ correspondence tution examination, 
Homoeo-Practice of Medicine Rs, 4/- Prospectus 1९७४-07. 
Homoenpathic Dre Be हन रि ( Regta ) र 

> Po, Mahuva, ( 


(१०६ 
१ ४ । ए भे { 
उत्तम प्रबन्ध बही । सेवा-सामातियोंकी पहुँच मो पोळ | 
नही” है। सक्षालकी जगद प्रचलित ढाइटका परक शी | 
गुफामें छो जाय, तो बड़ा उभोता हो। छाइट होगेपे 
भीतरको समो वस्तुए साफ-साफ देखो जा सकेंगी। | 

यात्रियोंके रहनेके छिये बुक्षों मोर खुले आका हि | 
कोई दूसरा आश्रय गर्दो है। जब कमो घ्षाको झडी बा बाती | 
है, तब धेचारोंको बड़ी दी सुसीवतका सामना करना फा | 
है। ङएं में भी काकी पानो नही' रहता । झला मोर | 


मरण्यमें जीवन-्य़ापन किया करते हैं । पर अबतक ह । 
अइघिघाओका अन्त नही' हो सका हे । यह पे याहि: | 
का अभाग्य दे । इस युए स्थानका पता हमारे दानव | 
मारधारियों और बड़े-बढ़ं उदार धनिर्भेतक नहीं इद | 
सक्काऐ । देखा जाता दै, इन छक्षमीपान् मासी हः | 
नेनि लेक ऐसी जबद्दोंमें घर्मेशालाए ओर इहं ब | 
बनवा दिये हैं। ऐसी दक्षामें यदि उनते उ स्वे | 
निरीक्षणके छिये अनुरोध करूँ, तो पेजा न होगा! | 

इस स्थानके इतिवृत्तको जाँच रातत 


। | | 


Kath jawar.) 


चाक्षुषी विद्या 


मेसमेरिज्म ( Mosmerism ) थए हिपनारिज्स 
| (पणाणांभा ) में तीन तरहके छोळछॉळ्ी प्रधानता 
| रमे प्रखरनइष्वि-कोश्ञल हो अव्यतस है। ऐसी इटिळा 
| एग मैनेदिक गेश (11081000 ९४४०) या दियामिक 
| ब्रा Dynamic eye ) १ 
| नदिने जसे मेसमेरिञ्म जाजनेघाले दूसरेके नेश्नोमें 
सनी इषा संयोग करके, उसे सळ्योहित छरते हैं और 


| | [ ३० x 
गध बाश्रय-जसक काये कर डालते हैं, घेसो हीं प्रक्रिया 


| पाल्तसन-वक्षीकरणादिका किया जागा महाभारत ( गा० 
| पं मघाय ३२० ) में भी मिलता है । इस विद्याका जास 
| || पासे चाक्षुषी दिया दै.। इसके प्रदर्ईक या प्रचारक 
| ७ ९० पिवापड इत्यादि ऋषि कहे जाते हैं । 

'  'बामारतमे एक जगह लिखा है कि, झूलसा नामको 


के गे राजा जनकको ज्यों-ज्यों बढो तारीफ उनी; त्यों. 


| ९ 5 विदेइता तथा जोषनपुक्तताके विषयमे 

। । इसने अपने मनमें कहा कि, जो राज्य- 
| "शसम का रहा है, विएय-वासनामें लिप्त है, वह 
| ₹ योग कर सकता है! छेकिन जनक विदेह 
' महा योगी कहलाते हे, बड़े ही आग्रपेका 


ङ | ह दी सब सोद-विचार बर डले मलमे डान, 


| | ष भि ह । लोका जे नाह) 

|| पा री । प्रवादिनी होनेके छारण उसका 
(षे ष गया । घाटों उसने पहले जनकएर 
| महाभार प्रयोग किया ॥ 

. , हा लिला है... 

स्स ह | युक्तो वेति दुरुशया । 


प० यदुनाथ तत्त्वनिधि 


नेन्नास्यां नेन्र्‍योरल्य रषमीन्‌ संयम्य रष्सिसिः । 

साच सञ्चोदयिष्यस्ती योगबन्थेवंबस्च तस्‌ ॥!? 

यानी 'जबककी जोवनसुछताके विषयमें सब्देहग्रत्त 
होकर शूलभाने, अपने इुद्धियोगते, जनके घ्ारोरमे प्रवेश 
किया । उजडी नेत्रन्ञ्योतिको अपनी नेन्न-ज्योतिसे संयत 
करके उसने जनककी आट्माको योग-बन्धनमें नावड 
कर ढिया।' - 
मिथिळाविर्पात घाल्तवमें शञषि थे, महायोगी थे। 
वे शूळभाकी इरकतको ताड़ गये । बोळे-"देवि, आप कोन 
हैं, मेरे शरीरमें आप जबहलती क्यों प्रवेश कर रही हे । यदि 
संल्यासिनी हैं, तो यह कार्य आपके योग्य गर्दो है । यदि 
'नहीं, कुछ-कामिनी हैं, तो भी आपने अनुचित किया । आप 
कोम॑छाड़ी हैं, सदुल छतिका-सी सलोनो हैं, उत्त जुयोवना 
हैं सद्दी; पर आप सघघा हैं या विधवा ज्ञात नहीं होता। 
यदि सधवा हैं, तो सुझसे संयोग पास कर आपने पातिन्रतयको 


` पष्ट कर दिया । यदि विधवा हैं, तो आपने ब्रह्मचर्य भ्रष्ट 


किया । यदद भी नहीं, कुमारी या बाद्वणी हैं, तो आपके 
वर्णाश्रम घर्ममे व्यभिचार उपस्थित हुआ । कहिये आपके इत 
आचरणका क्या अभिपाय है ९? 


राजाके ऐसे घार्मिक और क; बचन सुनकर शूछभा अयम्त 
संदुष्ध हो गयी । खो-एलस छज्नाके कारण षह जरा संकु: 
चित्त ओर दिन्न होकर बोछी--“राजन्‌, जाप महायोभी 
हैं; इसलिये आपने अपने वित्तमें मेरा पवेश समझ ढिया; 


. हेकिन आपके ये सभासद तो नह .समझ सके होंगे, रब 


आपने इस बालको क्‍यों पूकद कर दिसा । यद्द दो मेरा 


३ र सोग्रश ० प्रपवियेशष। 'क्षह्ेफ्ते-1!', i Qyaan Kosha क 


"'लञापका यह कहना सी वेणा ऐ कि, में घर्गभ्रष्श हो 
गयी । आत्मा या सुक्ष्म शरोरका कोई लिए नहा होता । 
मेरे सूकम वारोरका ही आपसे संयोग हुआ है। स्थळ छरीर 
तो मेश ज्यॉ-कॉ-त्या .सुरक्षिल है; तब केले में धर्नश्रष्टा 
हुईं। आए मध्यात्म-वेत्ता होकर भी क्यों इस ५कारक्ा बचन 
उच्चारण करते हैं १? 

जनक शूलमाका उत्तर उनकर अस्यण्स सन्तुष्ट ओर 
लाजण्डित हुए । 

जिस प्रकार शूलमाने जषकके नेन्रसें अपनी दृष्टि 
स्थापित की थी, उसी प्रकार इन दिनों भी मेसमेरिज्समें किया 
जाता है इसे ( ४7110 ) काइते हैं। जो पढ्यक (8प0- 
jeot or meduim ) होता है ष्ठी इस क्रियाको करता है । 

किली पुराने समयमें बिपुळ नामक एक ऋषि थे। वे मो 
इस चाक्षुषी विद्याम परम प्रवीण थे । उनके गुढ्की पत्नी 


` अत्यन्त लावण्यवती ओर अनुपम छन्युश थो । उसका नाम 


ह्च था। 
घिधुलके गुरुदेघ सदा चिन्तित रहते थे कि, कहाँ कोई 
हुए इसे अपली ओर आकृष्ठ न कर छे। हुर्ज ना द्वारा जब 
तारा तया अदिल्याको भो वित्त-युत्ति बिगाड, डाळी गयो, 
तब इसको कोन कथा--यद्द तो पुक सामान्य नारो है । 
हिप्नयोंकी सनोबुत्ति दी छपवान युवाके सामने सहज हो डिद्द 
जाती है। यही सघ सोच विचार कर वे सदा अपने शिष्य 
विपुळको उलकी रक्षाके छिये उपदेश दिया करते थे। 
कुछ दिन घाद उन्हे कडिन तपल्याके किये, अदूर गइन 
कान्तारमे जाना पढ़ा । तब वे बहुत चिन्तित हुए, किन्तु 


. क्षपणों आया रुचिको शिव्यक्षे द्वाथों सोपळर थे कळ निश्चिन्त 


आ हुए। 
देवराज इन्द्र &निपहनी रुचिके सौन्दरयपर पडळेसे ही 
मुग्ध थे; किण्तु उन्दै सादस नर्दा होता था कि, योगिराज 


` सुनको रपस्थितिम ही इछ उत्पात संचाचे । सुनको बाहर 


गया हुआ समक्षकर वे माणमय आयषणोंसे खण्डित होकर 


जोर रत्यअव्तिवक्ेको पहनक९" पाघो“पूरा "हलिया वेबर ? होत हे? दतिपति' भवने लो भी 


है 5 [ १५७ 
सविके णिएट जानेळी हुषारी करने छो । एक पु 


विघुळने धदाययोगले इये सब काले कारनामे बि 
उसने उदि एक आालवपर बेढावा भोर इसे र ॥ 
चिद्याके घार उसे ल्वड्ल कर दिया। चश्च छी | | 
चिन्नंशढछी उलि विल्लऊ हो गयी । 
देवराज यथासमय डेले बबकर लाये; किल सह| 
सासशा ही विणड़ा हुआ था। रुचि $दछ निम्मे मो 
देख रहो थी--घ उनका इल्तकवाळ कर सकतो यो, न से 


मुराद दिळ्यें दो र गयी । वे डरकर वे-रंग वापिस हो णे | 
विइुछने अपनो इलो. चाधुषो विधासे युपाय फी. 
बचा लिया । यह कथा सन्नरमें छि हुई हे । |" 

तक्षत्र-शात्मे एक अध्याय न्राटकका है । ईस रकमे | 
अस्याससे इण्डि-श्षक्ति बढ्तो है, नेन्-ध्यापि भष शत | 
ओर जुद्ध बिकास होता: है। इस विधा गी हैः | 
छात्र कर ळे, छो अताम्क्रिय पदाय मो दाखे झे ह, ॥ । 
नप्सरा आदिका साक्षात्कार होने छगे । क || 
वूरवती पदाथ मी उसे निकडल्यकी तरद दिल । य | 
इसी दाक्षष। विद्याका दूसरा नाम हे। व जी | 

कुछ काळ पदले इसी विद्याके दवारा मत | | 
गण तथा कामरूप ( आखत )-वाछिषी युवति न | 
हवाथेको पूर्ण छिपा कर्धी थां । संस्यासी। द a 
कबीरपन्यी आदिय यो दल विधाका कल. छ 
इसी प्रकार किसोको फछाकर सनमानो डु 
करते थे । 

नयबोर्मे सब बाकि ् 
जियो दष्डि-क्षक्ति तो बढे ढी 


१ 
गु 


पै | | शा 

४ लागि ह्य 

ब अण सलल] 
कमर मॉ (त 


ति) श्ित्रॅक्षि दो मये रहने है । थे घाण 
| (र, शे हो "2064 कामाया 
हविषो ड्पी बिद्या द्वाण उप वाण पर शय भश 
| मे निह ुहवोपर घार घा “यो थो । वेचे 
| हमामोशी तर उनके घशमें छो जावा करते थे। 
ते| पा करे रों है । 
| ले स्यमाघतः चाक्षयी शरि प्रा एतो है। 
| जरतां इसे विस्तारित केको आरत घुम्दै नहँ 
हो । कुमारी अवस्याते हो छनछो नेत्रज्योति छाले३- 
ह| हतो बोर प्रबळ छोने छती है। दृषरेषर अपना 
पे।| प्रवाह हेमा इनके डिये आरास काम है । बेन्रोंको तर 
भे | प्रात रये मञ्चिमा उत्पल्ल कर सकती हैं । नेत्रॉँफो 
र | परको पाकर न मालूए ये कोन-कोष-ली न साबन्सङ्भिमा 
र | प्रसह! छियाँ यदि इस दिशायें प्रयत्न करेंगी, लो 
| पेत्र भस्पास कर छेंगी । हाँ, एुरयोको कुळ डिन 
| 14 पढ़ेणा, सव दे काशी किलोको लोहित कश 
| ९ नए पाहोन र्ट अविक 
ह| \ ही हतको इच्छा शक्तिकै दिकासनें ` यदी 
प्रधाष हेतु ऐ। घ्याघळ्ी दब्डि श्वस 


| 
"| 

र Eo 
| ॥ 

|| 

मे| 


भशे 
10 । न ऐम शतदर-धन-थीच, 
। दैनवेश सञ्च, पुरळको छान । 


में 


'शब्घु खुनते हो झुछि भूल जातो, खुनवा हू, 
रहता नहा दे रक्ष निज तनका भी शान । 


यह चपरकार है कि, वर सढपुलप्य प्राणीके विसुग्ण ओर 


ल्तथ्ज कर डाडे। इपो प्रकार वकिली ओर 'चूहेकी बात है । 

मनुष्यको छोळुळर जितने जोव-अम्तु हैं, सबको हष्ठि- 
क्षति एऊ ही प्रकारको होतो हे । इसका कारण यह दै कि, 
सन लबछो आँखे एक ही प्रकारको होती हैं; परण्तु मनुष्यकी 
आँखै एक प्रकारको जहाँ होर्ता--किसीकी आँखें बढो हैं, 
तो किलोकी छोटी । णए-नेश्नोमें चक्लुविकास-कोशल भो 
एक प्रकारका जही एइता है । किसिको इष्टिसे भक्ति, तो 
डिसीको इण्डिते पुणा ओर किसीको इष्ठिसे विरक्त 
योतित होती है । १ 

इस विश्याके अम्यातका अधिकारी वही पुरुष हो सकता 
है, घो कम-से-कम तीस सिनटोंतक निगिमेषनयन होकर 
रह सकता है । 

एल विवयपर तो बहुतसे प्रन्थ छिखे जा चुके हँ । बहुत 
तरदको खोले घो रही हैं। प्रायः सब उन्नत राष्ट इसके 
प्रेमी सी हैं; किर भी मेंने जो इतना लिखनेका प्रयास किया 
है, उसका मतलब बह दै कि, यद्द विद्या हिन्दुओकि लिये 
घयी भर्दा है । हिन्यू-संल्कृति इससे. बहुत छाम, बहुत 
पहळे ही उठा चुको है । 


सम्मघ है कि, होता दो; किन्तु वश मेरे आगे-- 
लेश न चढेगा, यहाँ. मोमका नहों दै प्राण । 


आओ, उञ्ञप्राको यवि हो न यातप्रद्‌ तुझे, = 
सभीढें सुमद शिळ मायान्मन्त्रका छो जान । 
00-0. JanganiWadi Math 
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“राजेइवर !” घाहरसे किलोने आबाज दी । 
“कोन है. ० 
“अरे भाई, खो&ो सो तो, क्या आठ बजेतक सोये हो 
रदोगे । गजबका तमाशा करते हो ।” 
“कौन भाई, मोहन | आया, आया ।” 
राजेइवरने किबाइ़ खोळ दिपा । दोनों मित्र खुलकर मिळे । 
थोड़ो बातवोतं झर ठेने बाद राजेशवरने पूछा--““कहो माधरी 
केस है १” कै 
सोहन--हाँ, उसे अव ज्वर जो नहो है, जरा-जरा कस- 
नोरी हे । भाज उपने तुम्हें बुछ्ाया दे । 
राजेइवर--साइजान, मुझसे ही -मजाक ! खेर, जब उसने 
बुलाया है, तब जाऊ'गा हो । 
मोहन--सो तुम जानो । में तो भाई केवळ संवाद- 
बाइक था । 
राजेषवर--उसके भाई माधव आये । 
मोइल--ना; पर मधुरो स्गघवके लिये वेताच धो 
रही हे । . 
राजेषवर--घाई-बहनक्ो पोति है तब क्यों नहा ? 
सोइन--छेकिन इस पीतिका सो अब खातमा होने- 
वाढा है । 
राकेषवर--क्यो, क्या उसकी शाद दोने जा रही हे ? 
सोहन--६ाँ, उसकी माँ मुझसे दी कहती थी कि, इसी 
फागुनमें छादो दोगो । ओइ, घड ईसा भाग्यवान होगा, 
भो उसका करपोडन करेगा । 
राजेषवर--तो क्या घह पढना छोड़ देगो । अमो तो 


उसने मिढळ मो नहों पास किया हे । प्राघवकी क्या 
राय है | 


आजू रजुनाथमसाद सिंह बो० ए: 


मोहन--साघण तो बहुत उ चे खयालका 
. ख्थाएिया दै कि, विवा मै 


है। उसको तो 
हिइलेशान पास किये शारो ब शे 


परन्तु उसको साँको यह सब पसन्द चर्दो है। माधुरा ॥ 
ठाट-बाट, खुळे नाण. सढुक्ोपर ईगाछिनको तरह भूपा 


ओर अंग्रेजों ल्‍्छुछमें जाकर अँग्रेजी पढ़ना उसको म्न 
नागवार सालस पढ़ता दै । यह छो, माघवको हो घत्यवाह 


देना चाहिये, जो माधुरी इल खाँचेमें डक रहो है। 
राजेशघ?-=अच्छा, साई मोम, अब मुझे छटटी दो, ताह 
में स वित्यकमंले बिपद छू । फिर काठेज भो लो 
जावा है । 


आदमी-पर-आदमो गिर रहे हैं । बड़ी भोढ़ है । समी उल | 
हृषयसे खेलके प्रारद्रम होनेको प्रतीक्षा कर रहे हैं| इही | 
रेशमीका कुर्ता पहने, ओकसफेडै पेखनके बाळ सा मे | 1 
झा पढ्ने, सुंडमे सिगार दाये, साइकिङको धटी बे | 
राजेश्वर भो आ पढु चा । ज्ञाब और अल्दवाओने री | 
साइकिछ, फाटकपर, एक फिडियसे ठकरा घयी । 
राजेववर कोवयायपर बहुत बिगड़ । कोष 


१ 


१९ x 


x 


“मद्य-सिनेमा-इाउस” आज उसाडल भरा जा रा है। 


अका-टुरा कहने ळगा । इतनेमे सिदिमके अम्दते १ 
कामिनी कण्ठने कद्दा--“कोम राजू !” 


एजेषवर--वाह बढ़े मौकेपर मिळ गया । ह? 
हुँ, माधुरी । 

राजेइवरने साइकिकको 
ओर चार बोड़े पान लेकर झाघुरोके पाल आया 


पान खिल्लाकर वष ढिकट खरीदने चछा 


५] 


सके दो दिक 


गया ॥ 
रदे । हि 


पहर 
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इ | 


ममे | 


पानवाळेको बा न | | 
ः ३ 


माई 


+ 
~) 
ई” | 


धु 


1१३] . उ 
| 0005 पास आका इस्वाता हुआ बर बोडा: 
| ही मै हे भाया, परन्तु नमो खेल आधे घंटेछ) 
| हो बे, तवत पार्केते टहछ आदे" । 
खक ह म्ही, ” कडकर साघुरो फिडिघपरखे इडलाती 
उसको चाकलेट रंगको साहो, स ज्ञमङ़के 


"हेह पाक” बहुत दी खबलूरत पा है । उद्दादनी 
| कं ओर सघन कुञ्चोंको पढाँ अरसार है । प्रेसी-प्रेसि- 
| एकान्त विचरणका इतना छुष्युर और सस्ता 
परिस कह बिर ही मिळता है । यह जोड़ो भो 


ब्म हो ९का । तालियोंको गढ़गढ़ाहट उनाइ 
| पेशी । इस जोह़ीने अब कदम उठाये । 

| - पहळेसे हो हेडा था; पर तमाशा देखनेमें 
| श कि, वह इभ दोलोंको नहीं देख सका 
| स हुदै ओर बि्चळो-स; पर ठण्दाप्रकाथ 
| साशिते निद्धरने खा, सव मोहन एकचार ही 
i र हे पउचाननेको कोसि ए कमे लगा । पर 
| १३३ । ५ चढी माधुरी थी, आग तो वह विना 
। तया पदचानी आंखें मिल गर्यो । उसके 
पड़ा कोन--''माधुते [१० 


|, ह राष्ट रालेववरपर भी जा पढ़ी। 


॥ पाय ज "ओहो तुम हो! बही तो में 
| ५३३, `” बिमा रालेषवरके अकेली माधुरी 


| | ु र्ण ह 
|| ॥ मय सो 


रु 
= § 


खेल फिर शुरू हो गया । खरा यान पुनः डी तरफ 


गयी। दोनों प्रेसी साइङिलपर सवार इष । 


माधुरीके मानस-पढकुपर बहुत-सी बाते पुक-पुक कह .. & 
आने ऊँ । व चिग्ताको गहरो दरियामें उतराने छगी । हों; ..... 


छीछी पककी बातें सोचकर कमी-कमी वह जरा सिहर 
उडती थो। 


x x x x 


प्रेस जोर वासनामे कितना अन्तर है। प्रोमीके हृदयमे -.: 
स्वाथ स्थिर नह्दो रह सकता है, नेसे समुद्रे जतकल्प - -. - 
खलमें एक छोटी-ली कंरुढ़ी ल्थायो विवर लहा चना सच्वी । .. 
हा, वालना-कलुवित हृदय स्वार्थका पुतला होता है । मोहन ,- ; 


ओर रालेशवरमें यही अभ्तर है। . 

माधुरीकी मधुरताके दोनों हो पिपछ थे; पर दोनेकि 
प्याळे दो तरहके थे । मोइनका प्याला न सोहका था, न 
श्रारका; बहिक षद वासना-विरहित शुद्ध सात्विक प्रेम 
दारा विरवित हुआ था; छेह्नि राजेववरके ओठमें ही कोई 


रेसा विषाक्त भाव भरा था कि, वह अपने प्यालेकों सइजमें . 5 


ही खराव कर देता था। 


मोहन एकान्त विचर .नवनते साफ माड कि 


निरखकर ही सन्तुष्ट दो आता हे । हॉ, विना देखे उसे कक 
नहों पड़तो है। उसका सोषा-सादा वेज्ञ ओर निक्छल प्रेम 
सबको लुमा लेता हे । साघुरीके किये मोहन जागतक दे 
सकताहे। 

`` राजेषवर भी माधुरोका प्रेम-प्रसाव्‌ पानेको उंतावका 
रहता हे। वड उससे विवाह करना चाहता है, उसे पत्लीके 
रूपमें देखना चाहता है ओर उसके लिये अपमा जोधनतक 


ससपित कर सकता है । ४ 
हेकिन, मोदनकी सादगी ओर भव्यताको सब पसन्द करते 


थे। वह प्रतिदिन माधुरोकी कुंडी अद्य सठसठा जाता था, 


~” 


चला गया | करोष १०॥ बले खेल खतम हुआ । तीनों भीड़ _ 
चोरते हुए फिटिनके पाल जा पहुंचे । माधुरी बाढ़ोमें बेड. 
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कपि पुराने खयालकी थी; पर वह भी मोइमको सर- 
कतापर मुग्घ थो । मोहन उसोकी जातिका सम्प्नाब्त 
बुवक था। 

माधुरी भी मोह२झो तहे दिछमें रखती थी! घड उसै 
देखकर हो करोन हो जाती थी । ह, मोइनको ओखेंमें मो 
गजबकं जादू था, जिसको एक झछक हो माधुरीळी जस-बसमें 
बिजली छिटका देती थी । 


राजेषवर भी दो-चार दिनों बाद माधुरोकी खिदसमसमें 


पहुंच जाया करता था; लेकिन उसे घनका घमण्ड था। 


वह खाँढी हाथ दरबारमै आना मुनासिव नहों समझता था। 


किसो दिन तेक, किसी दिन इत्र या मेसकिन, पोमिड दी 


ही कुछ न-कुछ छेकर घइ भाघुरीको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न 
किया करता था । माधुरी इन बल्ठुश्ोंकों छेनेमें हिचकतो 
थी, शमौतो थी; ठेकिम सम्यवाका पिज्ञाव उसे उन 
वस्तुआँको लेनेके लिये विवश कर दिया करता था । वह 


खुपचांपे ळे छेतो थो; कोर नक्षरेके साथ थॅक्स देकर कहा 
करती थी--“राजू, इन चोजाँकी कया जरूरत थो ।” चढतो 


बेर राजेश्वर शोकँडके लिये द्वाथ घढ़ा देता था; परन्तु 


माधुरी इसमें शांती थी; छेकिण यह ओ नयी सन्यता 


उसे हाँय वढ़ानेको विवश्च कर देतो थी। कुछ तो उसे उपहार 


की पह्तुओंका भो खयाल रखना पढ़ता था । 


छक कर उससे सिल ठेली थी । 


` होगी । उसके कलेजेपर साँप छोट गया । घस-बपमे क्छ | 
पेनो डंक सारने छगा । डसने दिना सोचे-समझे हो माह | 


'किसीने भी घडो छमा । 


` घर बघुळे साथ आनन्डुसे अपने घरको ओर गवे । वे गी है| 
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[ १०३३ 

माधुरोफी माँ रजेशवएकी नप-एको पाम ` 
बह आपनी वेदीको राजेववरसे तसिये पिछ री 
दी य देतो. थो । लप राजेववर भाता था, तो वह दष कको 
कुछ बतियाकर सड जरती थो । येवात अपना-ता मुह) | 
छोट सातां था । हाँ, माधुरी ही कमी-कमी | 


१९ x x x 
मोहन घो० ए० की परीक्षामें सरुल्ता-पूक डत्नीगेहे | 
गया । राजेइवर अकु ही घना एदा । माज उसे अताग | 
खबर ङो कि, माशुरोझी शादो इसी पूमोमें मोहने साव | 


के एता पास एक चिट्ठी लिख भेजी कि, “मोहन इति | 
दका छड़छा है, कुरूप है, अच्छे खानदानरा भी महां! | 
इसके दोयमें माधुरीको सोंपनेको अपेक्षा अच्छा होता हि | 
उत्ते काटकर कुए सें डाल देते !” पर, उसको बाने | 


` डोक समपर मोदन और माधुरीकी आवी हो गौ! | | 


जोड़ी खूब पसम्द आयो । परन्तु इस विधाइसे केव बीर | 
कुदा रहा--राजेइक्षर | त 


७ 


संस्कत-पूतिविस्ब 


किती आवाका दूसरी आपामें अ्ुचाबु करना कठिन 
क्र एक भाषाको सुन्दरता दूखरो सषाम नहीँ रहती । 


| तां पेषछ मूळ पद्यका माघ मात्र पूळट होता है । सल्कच 


पा हिम्दीमें अनुवाद करेणा ओ उसी पूकार कठिन है। 
हें (पयो तया समासोंके कारण छोटे इछदोंमें बहु- 


| त्म्मंमआजाते हैं । दिळ्दोन्मावामे यह बात नर्द दो 
' एती; इसलिये संहकृततके छोटे धाब्दोंके अर्थ हिन्ढीम बहुत 
हे ऐ बाते हैं। उदाइरणके लिये 'पीतास्बर ओर 'दाशरथि' | 


शहद होबिये । यहाँ 'पोताइबर? को व्युसेपत्ति इल पुकार 
मो पोतम्‌ अम्बरं यस्य ख पोताम्बर/ ( बहुत्रीइ- 


| आए) । हिन्दोमें कहेंगे 'पीछा हे कपड़ा निसका ।? संल 


गवार कक्ष्रोंसे जो अथे पकड होता. हे, बद हिन्दीर नो 


|| शग कट होता हे । इसो प्रकार 'दाषारथि दृष्मरथल्य 
| भं इमान्‌ दाारायः, ( दुशरथ पुत्र ) । इसका (इन्दोमें 


दा पुनः इतना बढ़ा इष्य हो गथा । 
सल्ङृत-ार्याका दिन्दी-गरजामे अचुघाद या परिव- 


| ) “गा कठिन काणे नहों हे, जितना संहकृत-पद्मोका 


पमे अनुवाद या परिवलन करना । एंलङृत्स यसक 


| i "सयु काषताका दिन्दोमे मचुचाद्‌ करनेसे यमकों, 


सोम्दूणं अभा नष्ट हो जाता हे ) इसो कारण 


2 / न्क माकी टर 54 
द्‌ उताको सुथ्दुरता हिल्दो-कावताऑमे (ल्थिर नव 


। क्षे, अनुवाद करनेख कविके हृदयका भाव 


षु ष्क स्म; 
` १३, 'ते हैं । नीचे ओ अनुवाद छिखे हैं, डनम्‌ भो 


प्‌ द्‌ बारे 
सि ३ क ८ पाके अघढोकनाथ मूळ तथा उसका 
भि पा र ख देता हूँ । दोदका दोदोंमें दी अजुवाद 


रो उरा । 
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_ शीरेवस्याबललमं, 


( हस क 
में मुझ कुछ सफळता मिळो दै या नर्दा,.:: . 


: “प्रो अक्षयवट मिश्र “विप्रचन्द” 


( दोहा ) 
श्वीराधाघघमाधघ, श्रीसोताधव. घोर । 
स्वां नमाम शिरसा सदा, उतमत्स्यादिक्नरीर ॥१॥ 
माधव राधा दवीयइर, सोता-बछभ धीर । 
मत्स्य आदि अघतारघर, नर्वो इरन-भदपीर ॥२॥ 
बढेसब्ग _ बालनञ्च । 
बभ्देअसितवसमं विरे, इसुशढिन हळिनज्ञ ॥२७ ` 
रेघरतिप्रिय युसको हली, बली प्रबळ बलरास । 
बग्दों जगव्यापक सकळ, कृष्णाग्रज उल्लघाम ॥२॥, 
ओराधारोधाधधौ, अवबाधाशसरो च । 
सम्तजुताम्मस सङ्ग, निदिङदुः्लद्मनो च ॥३॥ 
सवबाघायाघा-इरन, राघा राघापीय। 
दुख बर दरि दिस्तरहु, मंजुळ मंगळ हीए॥३॥ 
यमहौ समको चाजु नो, सुनिशापाख इतो च। 
हरिसुलखळे बद्धमपि, स्पृष्ट्वा दिव गवौ च॥४॥ 
यदुपि समळ जमलारजुन, ,छक्को मुनीको शाप । 


, डख़ळाहि बाँच्यो इरि प्रति, स्वगेद्ि गये सदाप ॥३॥ 


विकच कमळ सदश सुखं, तव राधे प्रतिमात। 
हत्परागळुष्चम्रमर-सहद्यो, ` हररवभाति ॥९॥ 


:  शाघे प्रफुकितकंजसस, तब आनन रसऐन । 


(ताह (रागढोमो भवर, दरि गुं जत दिन-रेन ॥९॥ 
आति रांधका' सुखविध-ए दुळडासकिरणेन । 
सखि दकोरः ३च राजते, दुष्णः स्थिरनथनन ॥६॥ 


- सोहल राधा «दसुख्, किरेन एसो एदु कोर । 


ताकत जनु घनषयारके, साख, (थर नयन चकोर ॥६॥ 
राघासुखसति शोभते, सगसदखुलेतिककेन । 2 
सुच्युल्यितेन निमोथ, पिधुरिष त्राणएतन॥ ० 0॥ 
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कस्तूरो बेदी दिप नीकी राधा आछ । 

जचु राजत ससिमधि छमग, . निरखय सूरज बाळ ॥७॥ 
तल्या वदन राजते, बासामौक्तिककेन । 
विघुमण्डलमिव निर्मल, सध्यगतेन घघेन ॥ ८॥ 
छटकत रुचिर इंछाकसों, घदुनप्रभा सरसाय। 

मनहु मंजु निर्मेछ छसत, घुघ विधु-मण्डळ जाय ॥८॥ 
प्रसरितनीलकचन्रजे, घदनं उषमामेति । 

यथा विदाने तमश्रयं, पूर्णविघुः सखुदेति ॥ ९॥ 


- लसत घद॒ण छखसदुन, करि--इत उत काटे घार।: - 


तम विदारि माजंडु उग्यो, सरद ससी इखकार॥ ९॥ 
अघरोऽसो नासातछे, परमकान्तिमायाति। 

यथा हेमनछिका पतित-माणिक्य॑प्रतिभाति ॥ १०॥ 
नासातर रसघर अघर, आमाघर परसात | 

गिरो कनककी नाळतं, मनु - मानिक दरसात ॥ १०॥ 
बयने खञ्जनगञ्जने, विजितनोळकमळे च। 

झोेते तव राधिके, प्नपितकुरज़कुले च॥ ११॥ 
कञ्चन खल्लन मिरग इख, सब्‌ गञ्चन छवि देन । 
छसत मेन मदु ऐेनसे, राधे तेरे देन ॥ ११॥ 


८ गुरुनितम्वळम्बी रुचः, पयामतर; प्रतिभाति । 


पातु' झुखूचन्द्राग्ग्त पण्मगगणः प्रयाति ॥१२॥ 

कारे बार नितम्बळो), छइरि छटा सरसात । 
ससि मुख अधर सुत पियन, जनु पण्नगगन जात ॥१२॥ 
संदा तस्याः करपुटे देणी भात तथेव । 
सहुस्पततम्ती पङ्गजान्‌-- मधुपांचछी यथेच ॥१३॥ 

तिय करसो वेनो गुदात, गहि इल उत कच चीर। . 
मनु एकझसो उड़ि दछो, प्रमरावलिकी भोर ॥१३॥ 
घाळान रुणे पिषद्ितान्‌ इद्सघछा बश्चाति । 
कढि,चेतसा(मति भर्धात, हा बृदि निददंषाऽति १४ 
बार बढ़ाय सरेइसो , बाधत तिद इढ्‌ तोय। 


. कठिन निरदुणी तनिक तब, नाहि पसोजत जीय ॥१४॥. 
६६ 
र्ति कचपाणो असतो, ५०) हि, (प्रकुहेन ॥ 1... By उ०जान्नीरऽ्हीर ताण, करन! ६३ हि 


सबघकषणीकछलदो यथा, चिमशषकल्य क ह | १ 


- सदपि राटा एव हवि, कोर्किष्टस्य 


- तदपि सरस कोयछ हृदय, भावत ९४ सज 


' जपि झो वक सको, श्वेत कर a | 


॥ १७५, | 


हे सऊती रसना सोइत करे बार, | 
सनई सजक घन ल्यासमें, सेत बकनको घार एक 
चछ राधे तुण्दावण, कृस्वा पो | 
घादयते झुर्राछ दरिः, श्र श्वाउनुभवरुत्ञाति nu | 
अन्दावल चछ राधिके, वेग वेग घरि एप। | 
गावल सुरीधर छजद, सुरली मधुर बजाय ॥|॥ 
रस्ये शीइम्दाधने, तरुबल्लीनिकोण | | 
दरिं दा व्यदरखिरं, विदिध विहज्मोण॥॥ | 
चुक्षघल्छरी छुझुरें, विविध विइंगन संग, | 
विहरत घृण्दा विपिन हरि, उमगत उरहि इर |॥॥ 
यझुनादूछकद्इ बतए्‌- तळे स्थितः परमदेष्। | 
हरिरहरछु गोपीमणो, सुरठोएदुनिनदेन ॥१९॥ 
जमुना तोर कदंध त्र, ठाढो प्रेमप्र। || 
हरि बजाय सुरळी मधुर, हरत योपिकन दित॥॥ || 
चुम्बिताऽपि घद्ने सुरि, गाई परपुरेग। || 
घंदाजाउइमिति कि नढुसि, समदं गुरुपंग (९! | | 
खु'घन करि परपुरुषयुख, सुरि तङ भाण || 
झपनेको दंशज कहत, महामोद्‌ मनमार इ । | 
यद्यपि दिथि-दिशि ` विपिन, इडमुता पि |. 
सोइत यद्यपि चह्चचही, चहुं दिलि पादपम ल 
कि करीर घिटपिनि वससि) सम्बदामि हट र | 
झुक घख पूरे कम्पिते, विवध | 
क्यो करीछ विटपन घसत; क षि को रि म 
घिरमहु जाय रसाक् ७६, 


यद्यपि !सह्येव वक, सितं छप घरसीई र्र न 
पयसः पय आपडितु ना ा्िम्मरसीई | 


वहात्या चाशाश्य 
अरर 


साब्राज्य-निर्खाणा 


| बाब संसार ब्राह्मणोंको जो समझे; पर इनका ऋण लके 
हएसा रे झछाओं ओर बिद्याओकि वि्नोज्ये; तो 
| [सेबर लोहा ले हो नहीं सकला । हाँ, घालयनक्षर्णये 
| बेप पर. थे । चाणङ्गने एक छोडेसे फिफेक्ों साम्राजद- 
| र एवित कर दियो था ३ चन्द्रुझके राज्यको फारससे 
| शर प्रदेशतक दिए्तृत कर दिय था। रूळन्दर जेखे 
| ष सिषविशयी सेनापतिको घता बताया था । आरतोय 
|| शक्षाकों राके लिये अनगिनत ब्राह्मणोंको सळबारके 
ससेके शिये फेज दिया था । 
| भि, शिल्ुनावके दवाथसे भारतकी बागडोर विदेशी 
४ शे हार्यो चलो गयी, मिन्रतम््रोका संघउन रड गया, 
त! न उत्रप बश्नकर डॉग हाल्ने लाग; तब 
0) ऱ्य नासपालके बालिज्दे बराहर्णोने भारतपें छुन 
पे पा २२नेके लिये, बगावत झण्डा बन्द 
| र | दुरुका अगुआ बना आचार चाणक्य ॥ 
| ७५९ ह चन्त्रगुखको गद्दोपए चिडाया था ओर 
भेगादा था। . 
| शा विण था । इसका जम्म इसासे तोल सौ वष 
| षे सरी. शिक्षादीक्षा तक्षणिउामे हुई थी। 
भ च्य तीनों वेडोंको पढ़ा था; सम्पूर्ण र्र 
FE ठक देण्छ~मोति-कूरवियया, मन्त्रबिद्या और 
| ससे ओर र म विर्य था । यइ देखनेमें अल्यम्त 
॥ ॥ - 


प- श्रीरङ्घ शर्मा “(वशारद” 


साँचो एक छिन रोते देखकर. इसने रोनेका कारण पूछा । 
साने बताया कि, “तुम्हारे छु हमें एक दाँत है, छिलका 
छळ शज्य-झग्स करना होता दे । अव तुप राजा हो जाओगे, 
सव मुझे क्यों (छने डगोगे ।” चाणश्यने मविलम्य़ उस दाँत- 
छो उखाड़ फेंका कोर माँको ओळी शंकाको सो उन्मूलित 
कर दिया । तमोते इसका एक नाम “खण्डबुल्ता” भो 
लोकें प्रासद्ध -हे। | 

विद्याध्यन समाप्त करनेके उपरान्त, नौकरीकी खोजमें, 
चाणक्य एारलिएुन्र आया । उस समय अन्तिम घननन्द 


जी खोलकर दान दिया करता था । धननभ्दुको सुक्तिञ्चालामँ | 


याचक ब्राह्षणॉकी मोड़ सदा बनो हो रहही थो । चाणक्र्यन 


सोचा यदि नोकरी नह, तो इछ घन तो यहाँ अवश्य ही सि. 


जायया । 


पढल्िपुत्रमे धननन्दुके दुशममोंन जब्र देखा कि, यद 
ब्राह्मण बड़ा ही कट्टर है और साथ ही अगाध विद्वान झी; परन्तु 
कुरूप दै, तब टन ढोगॉने ३सके दारा अपना काय साधना 
चाहा । अधिकारियोंने किसा प्रकार र किशाछकै प्रधान 
आसनपर उसे ळा बिठाया । घननन्द आया और उसको 
कुरूपतासे चिढ्कर उसे नो$रों द्वारा बाहर निकाछ दिया! 


बहु गर्वीढा ब्रा! मण अपने इस अपमानसे तहस उठा । | 


डसी दुम शिखा खोलकर उसने - पूतिज्ञाकी : कि, जबतक में 


कि को घिनष्ट न कर दू गरा, तबतक "अपनो इस खुढी | 
इ CE-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शिखाको नहों बाधू भा । क्रोधावेश्ञमें घह दश्याएले यह 
बोलता हुआ बाहर विकछा-- 

"जो मेरे परम छात्र पाजा बन्दका राज्य केशा वाढता 
हो, बह मेरे पीछे आवे ।” ओर छो कोई महो; पर चण्द्रणुशष 
नारक एक क्षत्रियक्षरार उसफे साथ, यह खोचकर छो गया 
कि, चलो साथ चलनेमें बशा क्षति दे । चाणक्य घम्द्रगुको 
लेकर नन्दक परस छात्र प्रगेतकले जा मिला । 

इतिहालके पश्ने उछउनेले यह पता दो बर्दा चलता कि, 
चाणक्यके. सामने चन्द्रपुर मी कोई उवतन्त्र च्यासिस्व 
था। चन्द्रगुसको यशोध्वयाको वाणकपने दी फहराया था 
यादी उले सारो विसूतियाँ चाणक्ष्यके हो द्वारा प्राज्ञ हुई यों | 

हाँ, तो चाणक्य अपमानित होकर प्रतिदिसाकी आगमं 

जलने लगा, बदछा लेनेको उतावळा होने लया! उसमे 
बहुत छोगोंको आपनो तरफ सिला छिया । बहतेरे राजा भी 
उसके सहायक दो गत्ने । उनमें पिप्पलि बनिया, मौ रिया, 
खत्तिया तथा राजकुमार घन्द्रगुप्त ही सुज्य थे | चाणइथ बहत 
दिर्नोतक घन-विष्ठारोमें मगधते बाग्धारतक घूम-धुसकर सेना 
तथा सहायकोंहो जुटाता रद्दा । इसी. भाँति उसने थोड़े ही 
दिनॉसे एक अच्छो सेजा भो तेयार कर छी । मंगधपरे आक्र- 
मण भी हुआ; पर पुरघासियोनि उसके इसलेको रोक दिया 
आर उसकी सेणाको तितर-बितर कर दिया । फिर भी चाणक्य 
इताश नहीं हुआ । 

वाणक्यने किसो खीको एक दिन कहते देखा, घह अपने 

छडुकेको झिढुक रही थो--!'बीचले रोटी मत खा ।” घड इस 
साधारण-सी दी बातते अपनी आरी सूछको समझ गया। 
अबके चढ सीमाग्राम्तकी तरफ बढ़ा । मंगघ-सान्नाज्यमें दिल्सा 
पानेके हाळची छाखों लोग उसे मदद देने लगे । जिगर यवन, 
किरात, पारसीक तथा काम्बोज आदि आतियाँ सुज्य थी । 
प्तक तो सवाँग्र था ही । 


सर्वप्रथम चाणक्यने यवनोको आरतसे सार सगाया, . 


ट ( १७६६ 
गसो । इसी विचारक शोप {० जल्डिन साहष बो, 
सणधपर णाळर्ण उएनेषे पूजै लिन्न-सेचाओनि 
कई अजोंपर अजार छा छिया था। इन वार पासे | 
शुद्धयीलि जोर वुडनविखळी छुशलताफे कारण धरा हा | 
गया । हारा ही बहों शत्छुको घोदमें थी रोषा। पेद. 
ाणक्यने उसके दशा यी छु्लोच्छेद कर हाण इप | 
प्रतिशा प्रो दो एथी) शिक्षा ८६ गयो; परन्तु षह हलु | | 
नहों हुआ 1 उसे लो धुण थी कि; किली भो प्रकारले चख | | 
सगधको भोपर देठे झो थे सबुवुगार राज्ञा ढोगपे | 
छै दिये जायं । उसमे किया सी पेला हो, मेल्ीक्ति | 
झहायतासे सब शजाओंको भापलः उड़ा दिया। पे | 
आदि राऊ मार छाले अने ! चन्दाको सेवा चण्दुपके हाय 
छथ गयी । मरखक चाजबयने ये कार्य राष्ट्रीयताफे हो हयाइ | 
से किये थे॥ | 
मणभका साज्नाज्य जिळ झामेके बाइ भी चाणदयने बु | 
रजको अपने घास कर खिया यानी पुळ विरार प्री | 
स्थापना उसने की । बृण्णि, काम्बोज आदि धीरे इ | 
होकर मिट गये १ उत्तर भांरतके कुलपति, स | 
मळ्यअनपदाविर्पात सिंहनाद, कहमीरके इच्काश [| 
मेघा आदि उसकी कूटनीति _ धिकार होकर म | | 
राक्षसके हाथों सारे गये । इथ सबके राज्य ) 
लिये गये । क्ष | 
चाणक्यने अपने अर्थीक्षामें लिखा है किं | 
संघको पाह करना, राज्य औत या से re ह 
करनेसे कहाँ उतम है । संघोंषे साथ सास 111 
नीतिले व्यवहार करना चाहिये, बयोँछि बै , 
ये संघ दो पूछारके दोते हैं, चार्साशलरोपजीवी 


1 

र 
1 
1 


छ्योपज्जीदी 12? बि » सं बात | | 

देसचण्द्रदे “क्घधिक=चिन्ता _ वाया 4 

चाजक्यके इतने नामोंका उलळेख ळ्या वज ४: 
पशिक रौ है | 


चक 
~ 
ऽ, च्छ 


आधारपर लोग इन्दे छ ७७५ 
मि 
| धा्मोमेंफे : एर छु प 
ह्मादन भोर प्रकाशव उड्र साग Ror 52 
| 1 म्ये केल्लइने वर्थ छिया इन 
चा थू 


थत शाह य शक च अन्यत 2: 
प्ाहमिद झवल. ॥ 


कक्ष 
ex 


| पाम लेखकने मी चाणक्यको ही अर्धीशाच्चा 
| | 


ता बाया) ! माब्कोसूचरे आओ यदो किए॥ ४ । इलव्छी 
पामे सन्दे रा भी व्यर्थ ३; पति नेगल्थदोजने 


॥ बो नेस सामाजिक ला रानोतिछ अव्था बतादों 
| सादो वणय चाणदयने भो किया दे । व्होदिळय़ अर्थाश्च 
| पपसमपस्दविते मी प्रायो हे । इसमें कोरे सिद्वाम्त 
| शबपुभूत बाहे छी लिखो पय हैं । 
| क्र ओल़ोने इस ग्रथ्यळो पस्नी सबके वादका और 
|| पसनन एक साधारण खिहःव्स-्यादी ब्राग आणा दै। 
| से पतते चाणक्य चन्द्ररुझके क्री जहा थे; परण्तु भो० 
|| भेत वद्याञङकर "मोय-सासूएज्य”'सें चथा जायलवालशीने 
 'ुराचतम्पर” मै इसका प्रतिघाद क्या है । इज छोगो- 
| हँ इस ग्रल्यक्ष रचयिता चब्दयुतफे मन्त्री चाणक्य 
| र आधिकार अल्यञ्त संकु- 
हक जिये अळब-मळग अध्यक्ष हें । 
। पे आगो दि है--केण्द्रीय. उ ल्याजीव । 
}\ कः राजा पोर उनपद्समाओंसे सदावत ढेता 
कता सपस्थित दोनेपर यह सभा धनसे भो 
` फागी ऐ। योजित सरकारका संघटन अवार 
| कद पात. होता है + ये खदल्य सध्त्रो, पुरोएित, 
॥' शो ष्टा, जायक आदि हैं। व्यायाछयके 
S र्ष ९ Orimanal ) कानुन हैं । वियात 
| सर 


क ध्याघ दिया छाला हे । विद्याउयोंके शिवे 


सब काम घहों सम्दाल सकता था; इक्षडिये समासे माझा 
लेकर उपने उवलूवको अपना सहायक अमात्य बनाया । इन 
सन्त्रियाँकी सद्दायताते बिन्दुसारने कतिपय देशञॉछो जीतकर 
अपने राज्यका विस्तार बड़ालको खाढीसे लेकर [ अरवके समुद्र- _ 


दक कर दिया ! 


छं उबल्थछी शत्र थोड़े दिनोंगें चट्टी अस गयी, 


तव चह चाणङ्षयसै ही दुश्मनी करने छगा । उसने . बिन्दुसारखे 


चागश्यके विवय बहुत कुछ उळ्टा-सोधा कदा; किन्तु - 


बिन्दुसागने इसको पूरो खोज की ओर चाणक्यको निर्दा 
पाया । एस घटनासे चाणक्य विरक दो कर जंगडम॑ चला गया 
और घवा संन्यासो हो गया। कहते हैं, उस समय पह जेनी 
हो गया था । 


एक झोपड़ोमें अन्म लेकर चाणक्यने महा सामाज्यकी | 


स्थापना कर डाळी; पर उसका मन घनकी ओर नही झुका ॥ 
इतना सरी व्याग करना बामण चाणक्यका हो काम था। 
चइ चिखासितासे बहुत परे रदता था। अपने अधिकाए- 
का दुरुपयोग कमी मो नहों करता 'था।, उसर सखा 
जञाहाणल्य था ॥ 


चाणकधका जीवन आपति, चणा, ताडना, उत्साह, 
महत्वाऊश और विरागरा सच्चा उदाहरण है । यह 
अपनी भूछको तुरत समझ जाता था और उसका उचित 
प्रतिकार सो अविलम्ब कर देता था। यह भपनी छुमका 
पक्का था। ओरोंके छिये इसने क्या अही किया; किन्तु 


ब्राह्मणावे किये लो सब कुछ कि । अब कमी घाहार्णोका 


सितारा पूकुदम गिर पड़ा था, ये वेत्र तिरस्कृत हो रहे थे; 
तब इस चाणक्ष्यने हो इन्धे थूक बार प्रोत्साहित किया तथा 


च ॥ गुसच्चरशका बिळायो | ० ३ क र. $ - 
Ry फकिर Nh Collection, ००14 रखाबसे दहत. , 3१28831001 Gyaan 1(0519 - ) 


| 


Mer Ns 


[हिमघ साइवने छिल' है--“दो हमा! धाकूपे मो अधिक 
हुए, जब कि, भारत-समूएट चन्द्रपुश घेज्ञानिक रहस्यको 
अच्छी रहते समझ गये थे। ये जितयो बातें जानते थे, 
उनो जाननेको ब्रिशिश उत्तर विद्धारो सो व्यर्थ आहे' भरते 
हैं। मोगल समूटोनि सो उतनो पूर्णता नहोँ प्राप्त को थो ।” 


है. VCS अत 


9५९ 


$9३%$$888$ 8३88: 


"अच्छा, सो-ऐघनिकेलन !” i 


"बन्टुन स्क्ल्का सल्बार |? छदै 
“हो क्या देघाचिवासो, ऐर गेरेपर भो प्रेमी ९8 


छाप डाळा करते १९ ३ 
ववा, रंगरडियॉर्यं फंजछर ।” 


रर 
$%$$$ 88 ६488 8॥ 8 MAD BRED Dh bh FO RR BERRY 


110000 DURDEN Aceh 


5 पर चढ! लक्‌ ।” 
_ 22७ थी 00 


५ \ 
—अतरखनी /£ 


यपि चाणञ्यका सप्रपणे | 
हो ₹हा है; तथापि जिवा प्रा है, डबा उनकी कि | 
दिभूतिको सदा अक्ष ण्य बनाये रखेगा । च | 


[णक्यकी पडे | 
कुडबीतिज्ज आश कितने हें । हाँ इसक्को इचा को 
आरतमे दो उञ्ग त हुआ घा--प्रीक्षष्ण ! 


५: ३ 


ड़ शै 
छु काकली ६ ॥। 
$ १ | 
९७७७७9>७>०७७&, 2308059390 | 
“क्या, इस जीणे कुडियामें, अब क्षणमर चरण न छँ ““एरम्तु, इल पातकरा--मे म-विच्छे झा-किटे 1 | 
रखोगे नोय ! मेर शिथिल अञ्चलको क्या न भरोगे ! I प्रायश्चित करना होगा १” Rl 
इन नम्दो-सो उत्सुक कलियोंको लिराश हो कर 00 १ % टु $ 
दोगे !” ७ सौरभ भ्याडीको भी बहुल बार सप्तावा पा ! 4 | , 
“हों, ऐवा ही कुछ ।” a अमे उङ्क ण्ड-्ल्यर आएं हो गये, अबायाल ही १ । 
“तो इया मेरे बिरीह प्रेमको मो छुचछ दोगे १४ ७१ उसके उस्दुडिस छुँइजे एक अव्यक्त स्वर बिक 
“६, में दाज्ादीर॥ दीवाना इं |” 8 पड़ा--हाँ यही खच दे! 
“कसे १? 58 “देवहूतको वलून्तका अनुचर दोषा दोबा। 
“में इरा देवदूत ।” ४ दास पहला पेर एख रहा था, फिर न 


सतदाछा जानेको डताघला हो रहा था। * 
“डरो परदेशी, तनिक ओर ठहरो ! मेरो ३ थ| 

उजड़तो हुई कुटियाकी दो-चार कडिका गि अर ॥ 

अस्तित्व रथापित करते आओ) जिन्हें कभी 


| इमो मेते छना अर था कि, कोई प्रे सका पाश सी 
| जा कता है। उसके पागलपलमें एक उख रइला हे-- 
| इका अनुभव वही करता है, जो प्रे सका पागछ दै । वह 
| जसें दवा हुआ भी एक अचोले संलारमें विचरण 
कार । अभोतक मेरे लिये ये लब घे पुछ स्वम्नके सपान 
| ६ सलु अब मन-हो-मन सोचा करता हू, क्या में मी 
| पक्षा पागछ दो गया; दोघाना छो गया ! 

` | रहता हू कि, मेरा पागळपल बढ़ता हो जाता है । 
` || से घ्यानमें मरन रहता हुँ । कसी कोई प्रेस-कहानो 
| परा कमी बेडा-बेठा कुछ लिखा करता या उसे स्वयं हो 
| बश पदा करता हुँ । 

पषछ हूँ ज्य; परन्तु छोयोंकी उण्डियें नहर 


| ए बिसीको अपने साथ लिये भी फिरता हुँ । मेरे 


|| सादि षइ 
| पाल कर का एकान्छ निश्चळ आाघसे सदा 


' बो हयेढीपर ल्यि सिरत हूं ( नही. मालास 
कै 1 हृदय उसका रुपासक है, नेन्न उसके ण्यासे हैं 

ल्न उननेको व्यग्र हैं । 

'भोतक इसका बिक अनुभव न था कि, मजुर 
र और दिशेषकर युषावस्थामे एक आ- 
' गेसका श्वी-पुरुष दोनोमे समयाच हे. । 
[ र काळ में सित्रोके अनेक अनुरोध करनेपर 
! ह्यो दो मंजिळा घर था । सादगी झलक रहो 
/ भ, क एक बाळक जाया । वद्द बड़ा भोळा 


d 


भिम-धाम करता हुँ, सिदा हूँ, जुलवा हैं; पर : 


| Re चाहने छता ६९ प्यारको इच्टिले देखने छगा ६“ 


बाबू.नमेदाप्रसाद खरे 


मैंने कहा--“'शजेइघरीजी हें १” 

“ञे हाँ 1” 

“उन्नसे कइना, जिम्हें अपने कल बुलाया था, वे आये 
ह 1 ; 

“च्छा 1 5: 

वह अल्द्र चका गया | कुछ देर बाद दो एक इसतो हुई 
प्रतिमाने खादोकों साड़ी पढनकर प्रवेश किया । उसके परॉमें 
चप्पल ओर हायोंमें दो-दो चढ्याँ बा! आते ही उसने दोनों 
हाथोंसे नसस्ते किय! और. कप्रेमें बिडो हुईं दरोपर घेडनेको 
कहा । वइ सी घहों सुझसे कुछ हटकर बेड गयी । यद्यपि वह 
नयो सम्यताको उपासिका थो; तथापि लज्जा अमीतक्र 
उसकी सइचरो थी । 

नीचे हष्टि किये हुए उसने कट्टा--“सुझे अबतक पता 
न था कि, माप हमारे हो सुदल्केमें रहते हैं। उस दिन यहद 

बहनने . बताया । बाद मेंने नोकरको दोन्‍्तोर बार 

आपके पास मेआ भो; पर आप घरमें नहीं मिळे ।” 

“हाँ, प्रयागे मेरे एक मिन्न आये थे, उन्होझो घमाने- 
फिरानेमें लगा था । ओर तो कहो नहीं गया था "? 

जो. हो, आपने कबि-हृदय पाया ` हे-आज़ााब 
कविता छिखते हँ ।” 

«कै कविता-्सविता क्या जानू । हाँ, कुड उहन्पदाता, 
जब जो, मनमें आ जाता है, लिख डालता हुँ ।?? 

«नहीं, ऐसा क्‍यों कहते हैं ।?? 

“अच्छा, जो कहें 1! 


सेने भो कुछ कविताद या तुकबन्दियां को हैं, उन्दोंको 
दिखानेके छिपे आपको कष्ट दिया-है । क्या देखेंगे? * 
"ताते. ९बंया है १९1०1०5 06छाइयेम्काइपे; बढ़ी: हु क्षीसे byaan (०918 . - हक 


डर 


= 


दढ उठी, अन्दुर गयो और छिपे इषु दो-तीय छाणलात 
छे आयो। 

मेने देखा, कविताए अच्छो थी'। जहाँ-तहाँ थोळ बहत 
परिवत्तन करनेपर कर्दी ओ छप सकती थाँ॥मैग्रै कहा 
“अच्छी तो हैं । कहिये तो थोड़ी मर्मत कर छणनेळो 
भेज दू ।” 

“ऽसा जाप समझें |? 

“आप बराबर खिखे' । अच्छा खि सषेगी ॥” 

“प्रयत्न तो करतो हूँ, जघ जेक्षा मणमें आ जाता हे, 
किख ओ डालती हुँ ।” 

“अच्छा जेब इजाजत झले ।” 

«ब्ायगे १० 


< हु 
` :“कंते जापको इतना कष्ड दिया क्षमा 


““इसमें कष्टकी बात हो कोन-सो हे ? आपले मिलेनेपर 


'झुझे तो प्रसन्नता हुई । में इन्हें होककर छपने भेज हूं गा ।” 


“अच्छा, नमहते 1” 
मेने घरका राख्या बापा | घद अन्दर चढी गयो । 


लाख सु में कोह परिधर्तन न हुआ था । एंए, उससे फिर 
* कभी मिछनेको इच्छा उत्पन्न हो रही थी। 


x x + x 

. राजेएवरी अपने माता-पिताको सबसे छोटी सम्तान् है । 
डसके पिता बचपनमें ही इसे छोड़ इस संसारसे चळ बसे हैं । 
माताने -रोठो हुई बालिकाके बढ़ -बह आँसू पोछे हैं ओर 
स्घंय आँसू पी जोवन ष्यतीत करने ळगो है । उसने राजेइघरी- 
को हिन्दी पायी हे । तथा सोना-पिरोना भो सिखाया हे । 

विपत्तिमें कोई किसोका साथ नहों देता । गज इवरीके 
भाई देरिस्टर हैं; पर माँ ओर बदनके प्रति तनिक भो उनको 
सहानुभूति नर्ही । घातचीतसे तो वे बड़े सज्छन आ्इम 


हते. हैं; पर पेटमें दाँत दे । वारे वृद्धा माँ अपनो बदी- 


सुची जायादादते अपना आर राजेइवरोका पेढ चळासी है । 


कमी-कमो रुसका सहका रडका कळ सहायता हे ८ १० 
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री 


रलेएवरो आएनो आको तघ-मपते तेषा 
छढनेषे अशुसार चती भोर जपने आते स्ते 
कष्ड नह होने देली । 

वाजेएवरी वढी छशोज्ा है । उसको बालोंप ण्न 
हैं | डले खादिल्यके साथ-साथ देशे भो अनुराग ऐै। | 
देखन्सैघामै मो हाथ घढा चुको है; पर जब सगात छौ | 
ठाने लगा और उसके साई भी बसे कको कोल | 
विवक्ष हो सामजबीण झगतूसे दिसुख हो गयो। 


| 
से | 


१३ % «~ 

में झपनेको लाहिल्य-क्षेत्रमें कुछ नहों अहता, एप्प | 
छोगोने मेरो ग्रशंसाफे जुछू बाँध-बाँध सुझे सातवे आसमा | 
चढ़ा दिया ऐे। छह जहों सकता, कया बार है| भाग | 
राजेइवरोके यहाँ जाता, खसके साथ घेहा घरो वाते कत | 
था। उसकी माँ को ओ मेरे जानेसे टरो प्रसण्यता शेण | 
पर में देखता कह छोगोंकों मेरा उसके यहाँ आधाजग || 
फूढी आँखों ओ न छद्ाला था । कमी-कमी. मेरे ममे गए || 
था--क्यों जाऊं? सुझे तो वहाँ आनेसे कुछ मिल बही ब || 
मोर न ऐसा कोई विशेष लाअ हो है; फिर क्या व्यय ष | 
आँखोंगें गढ; परन्तु न जाने क्यों में अपने विषा बि |. 
ज्ञाता और ज्यों हो चह घुछातो, मैं उसके यहाँ र | 
ज्ञाता था । | 

हस्र लोगोमें बराबर प्रेम-मांच बढ़ता गर 
समयके बाइ इतनी घनिष्ठता दो गयी कि, दपण | 
द्दोने छगा । 

गरसीके हिन थे । दिनको घरसे वार्दर द 
चिपतिको निमन्त्रण देना था । आज में समा था 
दैठा-बेठा इचा खा रहा था कि, उसके बहते 
ओर कने छवा-- 
. “आपको ओजन करने बुलाया दे 

“(किसने-राजओोने १” 

षहा 179 


डॉट 
ल 
> 


) [89] 

तो मोर इछ प माझूम$ पर आएको इलाया 
द र! 

॥ वो स्या अमी वह १२ 

| हो हो, वे आपके किमे ही हेळे हैं ।” 

| दा, बेटो, पता हुँ!” 

झै मोसे कह दिया कि, “में राजोके यहाँ ओजल करळे 

| जातु मेरे छिये मत ठहरना ।” राते छगअग आह 


| ते मेरे लिये विशेष भोजण देयार किया हे । समझा, 


| 


| "सो इतगा कष्ट किया ? यदि खिल्मना ही था, तो 
| पिन वगता है, घही खिळा देती । यह सब बनानेकी 
| आधवयदता थी |” 


इ | ऐश 

ह | "व्शा हो खाना तो हे । इसमें कष्टळो बात ही 

न| षा p 

| भ साझ तुमने बढ़ा ब्कड किया, जो इतनी गमीमें 
ल पार बनाये |” 


| ते ss 
| प व्य नहीं समझती 4 ऐहा कह उसने 


भेके बाद खहाँ-तहाँको बालचीत होने ळग । 
फदिता तुमने छिखी हे 1» 


गी "या मेरे बसाल जोषणका चित्र हे ।” 
} « भी षो दै ।” 


1 ॥ भी सहदी, |] 
की जे गो आकाद 4 


भ तुजा... 


छाबे । 


Ste 


| नसके यहाँ पहुँचा । पहुँचनेपर साळूम इआ कि, आज 


मेरा चातक-दत रैश-है उसकी आदा लगाये ।” 


x x x 


वस दिनका मेरा उसने निमन्त्रण क्या किया ? वेदबा | 
साथ बाँध दी, जो ऐसी है कि, में उसमें एक खखका . 
अनुभव करता हुँ । जब सुझपर उन्माद छाया ओर में उसके . 


विला अपनेमें एक धड़े अभावझा अनुभव करने ढगा । 
सस दिन शतको राजेइवरीके मक्षळे २ईने उसे कविता 
छन।ते देखा । जलकर खाक हो गय--घूर-घूरकर मेरो ओर 


देखने लगे । पर कुछ बोले गर्दो । वे उसी घरमै रहते हैं 


जहाँ राजेइबरी रहती है; पर उससे उनका कुछ: सम्बन्ध 
नहीं । डस दिवसे और उछटी-सीधी कानः-फूसी. होने 


छगी । कुछ भी दो, इतना अव्य सच है कि, इस एक दूसरेखे 


प्रे करने लगे-पुक दुसरेकी ओर आकृष्ट होने लगे । 
x x % 
में तो बराबर चाइता था कि, उनके यहाँ जऊ, 
बेर, बाते कद; पर हिन्दी कारणोंसे अव वहाँ न जा 
पाता । इसका छरश यह नहीं कि, किसीने सुशे आने- 
जानेके लिये मना क्था हो; परन्तु बीचमै कुछ ऐसी बातें 
उन्हे में आयी, जिनसे मेरी तो उतनी दानि शोमेको सम्भा- 


घना न थी, जितनी रालेइदरीकी। इसमे साथ दी मुझे. 
घहाँ आणेके लिये एक ऐसे व्यक्तिने सना क्या, (जसका . 


कहा मेने कमो नहों टाला दे। 
x x १ 
अब इम लोग पत्र-द्वारा एक दूसरेके समाचार ज्ञात 
करते ये। ऐसा होना तो न चाहिये था; पर क्या करें विवश 
थे। बहुत दिनोंसे न मिळे थे। बराबर उसीका ध्यान आता 


था। मेरे कई मित्र अब ताने दे-दे कर अढेपर नमक छिड़कने 


कगे । में सब चपचाप सन छेता, सनमसोसे रद्द जाता । 


` उसका एक पन्न मिला । इस पन्न और इसके पदळेके पन्ना 
बढ़ा अल्तर था । में एक बार, दो बार, तोब बार पढ्‌ गया; 


न भरता 3 
भे जोदनके Jangamwadi Math Collection Vara फति, इसे. पढूनेसे, eGangotri Gyaan „ने भी ड्से 
क किखा-- 


पुक उत्र 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
|, 
| १ 
| 


«तुल्हारा लाज कितमी प्रतीक्षाके बाद एत्र मिळा । में 
ज्ञानता हू कि, तुमपर कोसी बीत दही होगी; पर इता 
अघीर न डोमा चाहिये । आवुकतामें आकर कलाका आडवी 
खौं देडना ठीक नही' । अच्छा है जो, हम लोग दूर-दूर रडते 
हैं, जही' तो सरूमव था कि, कमी किसी आपसिमें पड जाना 
होता । 

क्या तुम समझतो हो मेश हृदय इतणा कठोर है। 
इसंमें तुम्हारी छाप लग सुकी है ओर यद तुम्दारा उपासक 
हों यया है तुन्हारे पास हो रइमा चाहता है। कड नही 
सकता कहाँतक सम्भव है ! 

तुमने मेरी कोई कविता रु गायी हे । उससे तुम्हारा 
मनोरंजन म होकर ओर दुःख होगा । क्योंकि मेरी कविता 
में रहता दै 


बंगाये हैं जो पछ-प्रसून, नहों हैं परिमळ मोर सुवास! | 


अधर -जछसे तो हैं वे सिक्त, बताते हैं मेश इतिद्दास॥ 
` “आर फिर कसो। ; 
न्‌ सुशीके” 
x » x 

* मैंने रसे पन्न छिख तो दिया; पर होना तो कुठ 
और दी था । दूसरे दिन बेरिस्टर साइबने मुझे अपने बंगरलेपंर 
द छाया । सम अनेक आव माए जागृत दो रहीं थी'। मैने 
वदाँ जाकर देखा, उनके सुखपर क्रोधकी झलक 'थों। 
उन्होंने आदुरके साथ बराबर विहाया ओर कुछ देर बाद 
बह पन्न निकाळ कर मेरे सामने रख ढिया। मेरे होश डः 
गये | काटो तो खून नदो । दाँतो तळे अंगुळो दबा छो । मन- 
ही-मन सोचने छगा--मगवन्‌ यई क्या हुआ | बीचे सिर 
किये पत्रका रहस्य अमझनेका प्रयत्न करने छपा १ लाख तिर 
पटक्नेपर सी दिमागने काम नहों किया । आखिर है कया 
बात ! सुझे काठ मार गया । वे भो 'भघिक देरतक चप न 


HN 


१ 


रइ सके रए पोफै-..- 


सिर पक 
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(१० | 


“वों १ आए 3 विद्दाजोंडा यही काम होता दाग) | 
भापको एक ऊ चे घरनेकी एड़कीके साथ ऐसा हो छ्न. | 
जस ब) समझता था कि, आपको इत दृ | 
सफेद ख इए हृदयमें इतनी कालिमा होत। || 
क्या आपने पाप यरो किया ? सोविये दितमो भामे पढी के | 
यदि धोखे से यह पन्न मेरे सित्रके पास न पचा होता, तोर || 
सालस आप लोग दया न कर धठते"*"*"। | 
चे इस प्रकार च सास क्या-क्या कह गये । मु इ |. 
ग्छानि और अपने इस दुख्कारपर पश्चाताप हुभा । मने क्वा- | 
“धेने यह पन्न साबुङतागें आकर लिख. हाला। झो 
विचार बढ़े पवित्र थे ? क्षमा कोजिये | यह पत्र आफे पस || 
छेले पहु चा १” | 
«सिक्षज्ञीके छिफाफेसें आपने घोखेसे इरे रख द्रा | 
कल उणने हसते हुए मझे दिखाया ।? | 
~ “कौन १ रामझुमारजीके १” 
व्ह 9 
“कं पछताता हँ. । अब. जोवनरे फिर कमी” ॥ 
“जाइये अब आप किर कमो ऐसे पत्र न बि |. 
आप एमारे सित्रके समान हो हे | ॥ 
में लजाता और दुःखी होदा घर शेंग । छ | 
छुठाराधात-सा हुना । क्यों ? ती 
अब राजेश्वरी मेरे लिये आकाशका चार ४ 
भी [कतना ता 
संगोतके एमान दूर हो गयी। अब न 
गया; पर उसकी स्मृति ना सूती । ही 
पत्रोंको बार 
है-में अपराधी नहो | में उसके एराने - 
कि, मेने 
करता और सन-ही-मन सोचा करता ६ का गी | 
आकर अपने दवाथों छलका गला घोट ति ग्री | 
भूल क्री न ज्ञाने क्यों मेरा सन अवतर 
करता कि, घट्द मुझे भूछी होगी। 


हर्क बळा 


पु वर्षो से वाहनविधादः । निय आण्योष्ठण च्हिया जा 


| हो पत हुःखका विषय दे कि, पूण खळ्दा अभी 
| छी मरी ऐ । 
। ब्रि श्रोयुक हरिविळासजी पाइरणाये इस बाक 
। पइबिपेधक विलो अदेलत्रछोसें सत्या थः । कितने 
| पि इहते हुए झी, देशे सोमाण्यहे, जो विछ 
| [अपि वोटसि, यहाँ अन्तम, पाल हो गया ! खलू १९३० 
| मरह बप्रेसे बिसळा जागे दोणा लो निएचत हुआ! । 
| परिषि वहुसतहे पाल हो गणा है; तथापि झ सी 
| करीब ऐसे हैं, जो माळ-बिवाप्ो उत्तम एसकते 
| | ऐसे मी हैं, जो ढाक्न इल प्रथाळा सख्घल्ध ही 
| (सा चाहते, परन्तु बाए-विवाइका जोरदार बिरोध 
॥ १३ हूँ। 
|| परिवाहो प्रथा प्राचीन वहीं है । जान पढ़ता है, 
प्रथाका प्रतकृण यचझ-साञाज्यपे सामयमें 
न जहाँ किया है। थघय- 
1३7 उ सिक प्रथा घष्ठों थो, 
साब सहालिक पुएतकोके अवलोकन 
| पेश ह 5 FR अधिकाँश घिवाइ 
| पेक्षा इक हो। ३ और यइ तसी खड्सच था, 


प्‌ Ce अधिकार छाया, तब वे हिन्वू 
करने छगे । कन्याओऑका घर्म 

ष पक कि, वादुझाइ और उथके दरबारी 
ऽ साँस्चापको घे-मतछब सताने छगे। 
“स्माचारोसे पीड़ित होकर, डिस्यू-बालि- 


| ` भप ES १० ९ कलीन, बिमकत हत KR. 
Er. 


बाबू मदनलाल खेमका 


ज्ञाज पड़ी; इसछिये कि, मोगछ विवाहित. बालिकाओपर 
जुल जहां करते थे । अतः वालिकाए युवादल्या प्राप्त होने 
के पद्छे ही व्याही जाने लगीं, जिससे किसी थिधर्मीको यह 
वहवेका अघदर ही न मिले कि, असुर कन्या इसमें दे दो । 

परण्तु अद इल खरय दये यह सोचना चाहिये कि, यह 
कानून खस काछ विशेषके लिये बघाया गयः था या सदेवके 
शिये ? जो ओषध रोग-जिवारणके लिये दी जाती है, उसका 
यह अर्थ दहं कि, रखे निवृत्त दोनेएर भो पद बराबर दी 
ज्ञाऽ । ऐसा करनेसे कासफे षदळे हानि हो उठायो पड़ती 
है । दीक इसो प्रवर हिम्दू-शातिने इल काळ-विशेषके छिये 
प्रदारित प्रथाको; उख काछके समाप्त दोनेक पश्चात्‌ सी 
प्रयोगमें लाकर हापियाँ उराई ओर आज भो सा रही है । 

बाछ-दिवाइळो वेद ओर शास्न्रेनि अचुक कदापि गर्दी 
कहा है, तो सी “आइएसिकाछै मर्यादा नालति” घाली कष्टाच- 
तके अझुसार, यह प्रया मधन-सामूएज्यतकके लिये ठीक थी; 
परण्तु आज दारो पण्डित इस प्रथाको घास्त्रानुकूछ बताकर 
जनताो घहका रहे हैं और समाजमें विधवा भोंकी संख्या बढ़ा 
कर हानि पहु चानेक चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे -विधाहॉसे 
अपरिपक्क सम्हाजोकी ही भरमार हो रहो है। 

इस समथ इ गलेडमें प्रतिशत बच्चोंकी सत्यु'संख्या, 
जन्मते लेकर एक घपतक १० के छगभग है; परन्तु हमारे 
मारतमें प्रतिष्षत सत्यु-संझ्घा ४० हे । इ'गएंडमें प्रतिशेद ७ 
दिघवा५* होती है, परस्तु सहारे यहाँ प्रतिञ्चत विधवार्ओोको 
संख्या २८ से कस नहों। इस अधिकता ओर ब्यूजताका 
कारण कया एक मान्न बाल-विवाइ नहों है ? ऐसा कोई देक 
ऐोनेके पहके विवाह दो 
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में परिवलन करनेकी आवश्यकता बाता हो । 


० 


नर्र 


खन १८९८ ६० में इमहेंडमें बाछ-सत्यु प्रतसहल् 
१५५ हुई थी। इसके कारण घहाँ बढ़ा आरी साण्दोछून उड 
खड़ा हुआ था; परन्तु एमाऐ घडो इतने अधिक घाउको 
उत्यु होनेपर ४॥ कोई ध्यान नहो देता | 

` सन्‌ १९२१ ३० की गणनाफे अनुसार हमारे भारतेगें 

` १ वदसे ऐेकर १५ घर्जतळळी ३३४०१९ विधषाएँ थीं। 
सोच, क्या ह्पष्ठ छी इसळा छाएण बाळ-विवाह जएीं 
है १ इस समख आरतत्रै उन वेइलाओही संख्या, जिण्होंने 
अबदेल्तो इल घुणित व्यदलायको हथीकार किया है, ४७२ 
९९६ है । अदळी महुंस-शुमारोमें इनको संख्या शायद और 
भो बढ़ गयी होगी । इसमें अधिकांश तो बाक-विषाह दोषके 
कारण हो वेइयाए हुई हैं । 

इसमें सण्देह नहो कि, घिषय-घासनाको मर्यादित रखनेके 
छिये विवाद्द एक धामिक व्यवल्था है; परन्तु उल्का थह 
अथे नहों कि, स्धाह्थ्यन्सब्नम्धो घार्तोपर विचार न छर 
बचपनमें ही छोटे-छोटे बच्चॉफे दिवा कर दिये जॉय । 

सश्रू त आदि वेधक ग्र०थोंको देखनेसे, यही पता चलेगा 
कि, जबतक कण्या मोर चर, पूर्ण युवावल्थाको प्रास न कर 
हॅ, तबलक उनका संगस अर्थात्‌ विदाइ वडो' होना चाहिये । 

{कसने घर्मघ्चजी इधरूउघरसे प्रमाण देकर रओदु्रीनके 
पूर्ण ही दिघाइ करनेकी अजुमति दे डाछते हैं; और पूछनेपर यह 
कह देते हैं कि, “ऐसा न करनेस पिछाकों दोष छगेगा ।'” 
परन्तु उन्हें दिचारथा 'दादिये कि, दोष किस बातका | कण्या 
तो अपने पिताफे घर ही रती है, घढ कोई झसंगमें तो 
जाती नी । 

यदि कोर यह कहे कि, 'सब्तानोत्पत्ति होनेका समय है, 
इसलिये माता-पिताको दोष खगगा ।? इसपर उणें थ 
विचारमा चाहिये कि, रओधमें प्रकट दोनेके बाद कम-से- 
कम तीन घर्णषका समय तो कण्याको शारोरिक घिकासके 
लिये जवदय हो मिळना चाढिये । इमारो इन्द्रिय जो तो 
जन्म छेते ही कोई कास नहों करती । नघजात शिशु चछ-फिर 


र्दी सकता, थ्थवि उसेऱ्दावध्पेर "होते हैं। चह'घोल' नर्झऽसकता,?7 कोको" ह सलि8?"उविद्यमेक ओत 


यजणि ससे लिटरचा है । प्रकृतिफे 
जल्स लेते डी अपने कासके शिये तयार नहीँ हो 
विकाले छिपे छुछ सरवक्ी आवश्यकता | 
तो हमारे विजञाच-सक्यल्ची विचार हैं, और ठ पा | 
मिङतीन्चुछली आजा इशारे मलु सहाराने भो दी 
आनन मलता गुहे कल्यतु मत्यपि। 
प्रयठछप्त मुणदीयाय किचित्‌ W ॥ 
( ९२०, 6९ इह ) | 
अर्थात्‌ “चाहे रञउदलळा होकर भी क्या मात |. 
पिताके हो घरें रहे; परन्तु गुण-हीन वरके साथ कद सक | 
ण्याह नहीं करना 'वाहिये ।? | 
“प्रीणि घर्षाण्युढीक्षेत (छायं तुमतो सतो। 
उददध्व' तु काएादेलस्माद्देल सहा पतिम्‌" | 
( ९ अ०,९० छो) || 
अर्थाद्‌ 'दातुध् होनेके उपरान्त तीम धर्भतक कमा | 
पिता इत्यादिकी प्रतीक्षा के कि, पिता इत्यादि योग पतति |. 
ध्याह करते हैं या बर्दी | बाद इसके ऋतुमती इ 1 
पतिको बर ले ।* । 
योयनदवालन्रचुलार भी जो पुरुष जिस आयुमे प्रश गा | । 
बो्यंपात करदा है, ठीक ४लकी चार छुनी मायुर्गे ही |. 
ब्रुस्यु होतो है । दन खव बातोके देखनेले भी पता 
है छि, विवाह चुचावल्या प्राप्त होदेपर ही होन बाहि। 
अब विडारने और निश्वय करठेका विषय ष 
जब भने-झास्त्र हमें छोडो उन्नमै विवाइ 
नहों देवा, स्वास्थ्य-सस्बन्धो पुरते भी आय 
विज्ञान भो बाळ-विवाइको एवीकार नदी करता! 
किल मित्तिपर, किल आक्षापर ओर कित छ 
विषाइका समर्थन किया जाय | जातक ५ ह 
अम्त 
जितबी जल्दी दो सके इस प्रथाका 3 
चादिये । नहँ तो, जतरेकी ईडी बज पशे 
बिक असेस्वढीमँ पाल दो चुका है, नि 
प 


तीथौँके पणडे 


पौ सहीत अग्रे जीत सहवोको औँला इर 
| राका कछ सूर्य चई रड तग! है। दृहा प्रत्रा 
| ल सकन पाल्य पुस्तकोभै भामि ्रन्थोंका असाव ! 
| 0 इ कुछ ऐयो परिवाडो-ली चळ पडो पे क्ति, खडके 
| छ ता मारेको दरवाजे खडलडाते दो अको धार्मिक 
ञ्ञ क्रि विदद तङ "विक झरने खूब शिळचळ्पी 
| भे बाते हैं। वे घामिक रोति-नोलिके विषरोत चळनेबें 
| शगे ग्रनन्धोकत समझते हें । घसि रीदिनशवाजपर 
| सो बुर, माने आते हैं। लड़के ग्यः उनका मक 
| माग इते हैं। 

मो केसो इचा खा सुळ था । छुटे दी तीथ के 
' भेम एतराज था। में तोशेके पर्ण्डोळो बहुल 
मो गाइले देला आ। £ लु अपने छुक चामिक 
| ल बाहे कारण बत सूजी-्रहणकि अवसरपर सुझे 
पय कुढक्षेत्रको याघ्रा झरनो पड़ी । रास्तेमें कह 
शॉन करते चले", यह मी चिश्दय हुआ । 


| पो 


| | ने पहुँचते हो बनारसी पण्डे यात्रियॉके 
| 0. योगेपर जर आने लगे । काशी पहुँचनेपर 
0) किला मोर भो बुद्धि हुई । यात्रियोंफे प्हेड- 
| दो पछन्याळ होने छगी। डस उप्यको 
| र छ. माघमा उतपण्न दु कि, परदेश 
| पुष्यके, इस तरह इवागतङर अपने घर 
, | ७ फिर कोम दोगा? एसारे स्न उमे 
, | ६... नेडिये। ये उण्डाजी उठने अमीर नी 
| १७, ने विजा घर एस होणेच छिये साकी 


>> 


है लका हम कोगेनि श्रोशिवपुरी जानेका बिचार 


सिफुद को । हत ढोग तीन दिनों उक बनारसमैँ इरे । इनकी ` 


सेघा-छुक्र पाने तो सुके मोह छिया । 
लिन्न मधोद्र्यते पूछा छि, 


fs 
“शश 


डाक्टर रामळुष्ण शम्माँ जी- पो० सी० 


महाञ्चव, आप पण्डोंकी ३. 


बढ़ी शिकायत क्रिया करते थे, क्या अब सो आएका , 
विचार पूवत दे? आई, अगर इस पुरो्मं पण्डे नदी _ 
होते, तर पोठे-माळे यात्रियोँक्ों यहाँके गुण्डों एवं उगॉसे _ 
वचते झुशिकि: दो जातो। में तो कबका कायल हो चुका 


था। मैंने सोचा, विषयका पूर्ण ज्ञान हुए विना दी किसोके . 


पक्ष या विपक्षमें मत गिश्चित कर लेना सर्गथा अनुचित हट 


है 


आप यूरोपको ओर गौर करके देखे, बढाँ भी ये पण्डे , 
बूलरे रुपमें नजर आवेगे । ल'दन तथा पेरिसके याब्नियोंको . 


लिस प्रकार दासूल कुछ एण्ड सम्स, अमेरिकन पुक्सग्रेस | 


कपनी तथा ।लिंडमे करूनी प्रसहति कम्पनियाँ जो 
आरास देतो हैं, स्या उनसे पे पण्डे कम आराम देते हैं? 
में तो इण्दे [उन कस्पनियाँसे छाल दर्शे अच्छा समझता 


हुँ । उन फम्पनियोके यहाँ पारिश्रमिक ( 0०:४० ) ५ 
बियत हे ओर उससे कमपर आप -डनशी सहाध्या न . 


प्राप्त क! सकते । पर इन पण्डकि यहाँज कोई निर्धारित : 


पारिश्रमिक दे और न जोरमप्रऐल्ती ही, वल्कि यहाँ 
केवळ आग्रद दे । अपनो श्रद्धाये जो कुछ दीजिये, काम 


आपका उसना ही होगा जितना दूसंदेक' । पहले कोई ठीक . 


डाक नहाँ, वळते समय जो मनमें आया, दे दिया । यदि 
नवदयपळता हो, तो कुछ इन्दींते ले भी छोजिये। 


मन आये, सेज दीजिये। इस जमानेमें मी यदा इसको कोई . 


इजिष्टी जह || घाहं 1 छ्मारे पुर्गैलॉने क्ष्या द्दी अच्छो दद 
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यह तो हुई पण्डोंकी घात । अब कुछ दिक्षशण्ाथ जीकी 
सो एथ छोजिये। हस लोग एतिल-पावनी शंगाजीते गोला 
ढाक! श्रीविशवतायनोळा दृशन झरने इले । सारण 
सडको दोनों ओर भिक्षा घेरे हुए छंगड़ों-छूकोंके साथ 
हृट्टे-कट्टो अङुऽ्पोशो पंक्तियाँ को द्चोण थीं । मेरे भिन्नमे 
उनतेंसे एक छंगाहरेफे पाख एक पेसा फेंक दिया । घेवा 
फेंकषा था छि, दोवो. ओरल जोरोंसे यह आवाज आते 
छग “बाबू, दमै एक घोछा देते जाओ ।? किन्ने दो-एङ 


को ओर दिशा । बस, फिश कथा था, बातकी बातों बिद्या 


रियाको एक घड़ो भोड़ने एम -छोगोंळो चारों तरले घेर 
लिया । विलोने १९ पकड़ा, किलोने हाथ ओर किप्तीने वाढोळो 
छइळामा प्रारर्स किया । किने हो तो कार सो टटोछने 
छगे ! इली समब पण्डाँहा एक बुछ आ पहुंचा । इम 
कोगांछो यद वदा देखकर उन्होंने निलारियोंको छाँट-उपढकर 
अलग किया, तत्र कहाँ हर लोगोंके प्राण बचे | अनभ्र एस 
छोग आदिएवनाथजीके मन्दिरमे पहुँचे । सम्बिरसे श्ोजिहय- 
बाथजोळी पुजा करते समघ जो आनन्द प्रा हुआ, घ 
अनिदेचबीय दे । क्षणन्सरके लिये संसार विल्ट्तऱ्या हो 
बया था । 

काक्षीले एम छोग प्रयाग पहु चे। यह यी दो-एक 
स्टे आगेसे हो पण्डे अग्दाली करनेको तेयार थे । अब घो 
इनके प्रति र्ने मेरे हृदयमें घर कर लिश था ओर इन्हे' 
में तोथयाशाका घुछ आवश्यक अछ समझने छग यया था । 
त्रिवेणीमें उबाल कर अक्षयबड तथ! आरद्वाग्र युनिक दुम 
किये गये । . 


पाठक, प्यागको देखकर मेरे मम्मे जो आवनाए 
उत्पब्द ६६, उम्हे' में अदिकछ आपके समक्ष रखता हू । 
पूणगव्ो पयाय न कहर ६छाह्ाबाद कदया दो युखि-यु 
होगा । भारद्वाज झुनिका पयाय अघ न रहा । यह अं भेज 
सरकारका इळाहाबाद ही दीक हे । उस सब्य पयागका 
बायुसण्डड हवनॉके डन्बित धूमूसे परिपूर्ण रहता था; 
मज इडादाबादका वायुनण्डछ कळ'कारल्ाबोंके धूमते 
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[ १७६६ 
आँच्छादित ऐ । उस समय प्रशसषासी एह्य हा 
र मेः eS १ 
इनसे दुकारा पाने उपाय टू दनेफे हे, झु दै 


प्यार जाया करते घे; आज प्रासधासी अपने गुन 
का यतय पूछने इजा इवापारे बेने 
७ Sf डैछो $ 
बोको एवं बरिलरोंगि पाथ आते हे ड़ च प्य 
ग झोरे क 
निवःखी पूग छोए १च् सपशो एथ सम गते 


त रिती > बा आन 
इश्ाइाबादक पाशिश्दे यशी 


९. 


नाघिक-से-अधिळ फोलने 


ग्रे साग 
आधोऱहवासे एंग हे, पाते 
एवं ऐदाताडो ओर दोरे हैं! फिर बोर हवे पूण 
कहा जाग १ 

शीयक्षयचश्शोश दशन कर भोर सो खे एना | 
छिपे कि, सोहलोफि अाधेले आध शोअकशयपरशी केरे | 
' छपे जोवन पिता रहे ऐं । सके कायो से मिषन्न से 
बाको यह सरदार झो हुन्ह अपनो फेयसे हिप | 
करती । पल पर्वतका दोए लमघके सिधा हूछरे लिहे | 
मत्ये मढ़ा जथ | 

खूऽ्े-प्रदछा खः 


ष 
क्र डू 
प्रयासे इस जोश लोघे केलेच पहु चे । इसे पढदै 


महायारतरमे वर्णित सो बनात कायसा घयावले करे हु 
यहाँ पुक बढ़ा विउ सोद ३, बिनै को पे 


३ ही 
सिधा और कोई वक्ष घर बहा आत इ सिर 
HR या गी 

तालाब हैँ । घरें सूयकुण्ड तागड 38 हि सबै की 


इसका क्लेत्रकाळ चार सोळले छाई ब हृ । 
हुँ छि, मारतमें इससे बज़ ताव यष हो इशत 
इले ताळावसें सरय-प्रदणकें अवसरपर बदरो एग का र 
आगी बनते हे. १ प्रायः आरति प्रत्येक न | 
आते दे, परन्तु इले देख, प्रबंध य बिइधास नह 
कळि, सचखुच समातध धर्म अघ सआरतसे छर । 
नही तो ऐसे प्राघोव अर्म-एर्थाविछां यै क हु. ॥ 1 
यद्व नब नास सात्रकी पुण्डरिमी ह । के पक 


थोड़ा-सा जळ दै, जो ग्रीडरतईतुसे बार 


दोष संगें बूळके पढ़ें-घढ़े पेछ उण ग 


ललल 
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बल 


| ७९! छु | 
। | र हातो भाइयों, इसके और्णाद्वारको अत्यन्त यदि ये बढ़ीं चेते, तो सयब इन्हें दण्ड दिये विना बहो 
६ ।यदिअसो ध्यान नहा दिया जायगा, तो छोड़ खकता। इसडिये इनको जलदो अज्ञानान्धकारकष दूर 


प्रती | ० 
| रर तोथ दो डुल दो झायमा; ओर, य॒ करके तथा अपने माचारॉको झुद्ध बना करके दूसरोंके लिये 


उद बाद य 


| तो पुकरिणो ल्या रूप धारण कर छेगो आदृश-रूप बनना चाहिये, क्योंकि इनका पद गुरुके 


| इहे पण्डे बर (इते। एने दिदा इसहो मोड समान है। 
| वेले पढ़ें । मुझे वमी यष्ट अजुभव हुआ छि, तोशैके 

| ए किते छामडायक में ये जुक्तके पसे नहीं छेते 
| हर्अपनो मेहनतको मजदूरों पाते दै शिर व्यो इच पण्डासि 
| राही आवपयकता दै । इय बियो इव डोगोंमें अवियाक्रे ब भूळे कि 

| एके साथ-साथ पशेका शोक बढ़ता वळा आ रहा है। “संग्रह त्याग न बिजु पहिचाने ।” 


न्ड च्च 


ई 
| आब घसन्त क्यों लाते हो? 
। जलते जीवनपर शोतलल जल 
| नाइक क्‍यों बरखाते हो? 
शुष्क मरुल्थलमें सनेहकी 
पण घार बहाते क्‍यों हो? 25 


<<" 


— नोरव जीवनमें मादकता- च 
अब सरसाते क्यों हो ? 
षेरोमें जब लिएट रहा था, 
तव तो मटक दिया निष्ठुर! 
अब क्यों ? मेरी इस समाधिपर- 
निर्मम ! शीश फुकाते हो! 


बाबू कपिलदे वनारायणसिदछुहदः 


SNe rr 
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पाडक, मन्तमें मेरा आप सज्जनाते यहो निवेदन है कि, - 
आए सक्त शिरोमणि तुरसोदातजाके इस वचबाणएतको कमो 


. सिंगरगढका ॥ 


बनेलो-राज्याधिपति श्रोराच रावा घ ह।दुरने यथपि तैडछं 
बाघोंको हाथोपरले मारा होगा; तथापि सदानएर देठकर 
शिकार करनेका मोका उन्हें न्दा मिळा था १.२९-११-१९३१ 
$०को श्रोमान राजाबढाहुर, दोनाके रायलाहब भावू इ्ार- 
विहारी छाढके आप्रद्दते. सर्भप्रथम मोटरसे तिगरगढ़ गये थे 
लिंगरगढ़के जंगळवे मचानपरसे शिकार करनेक! तरोका देख 
घाएस आये ) 

कुछ महोनोंके बाद उक्त रायलाहबळा पत्न- ओर छने 

कल्लू बाघूका चार चल्पानगर आया । तार पढ़ते हो 
सिगरगढ्के ळिये प्रल्थाबको हेब्यारो होने छगो। खोमा 
बगेरद्‌ माङगाढीते पहले ढो मोज दिया गया । अपने 
“शिकारी लजुचरोंके साथ ९-३ १९३२ को खूब सबेरे दो 
श्रीमान्‌ राजा बढादुरने सिंगरगढ़को ओर मोढरसे प्रध्थान 
किया । 

सिगरगढ्‌ गया जिलेमें है । नवादा रेछये स्टेशनसे 
सोदर द्वारा रजोफो ग्राम होते हुए सिगरगढ्‌ जाबा पढ़ता 
है । हम छोगोंको भागलशपुश्त प्रधान कर मोटर दारा सिंगर- 
गढ्‌ पहुँचना था । यागढपुरसे उलतानगंज, बतियारपुर, 
अबादा, रजोछी दोते हुए आना पढ़ता है । 

गर्मी छोरोंको पढ़ रहो थी। ड चो-भोच।' पढ़ो 
राइको किसी तरद पारकर इम लोग रजोल डाक दंगे में 
पहुंचे । घहाँसे सिगरगढ पाँच मीक पढ़ता है। रज्ोळोसे' 
घने जंगककों राइसे जाना पढ़ता ऐे। कंडोढ। झाढो ओर 
छोटे-छोटे मोड़को पार करतो हुई इम” छोंगोंको गाढ़ो 
सिगरपुर पहुँची । हार्संकी आवाज छनते दो रायसाहब' 
जोर उनके छड़के स्वागवार्थ पहुँच गये । आगत-एवातके 
बाद श्िकारको बात-चीत शुरू हुईं । उसो दिन-रातमें 
सानप देड्नेक्षै उच हुआ' ६ बे ० Ue र igiti 


आळू भुकुन्द्लाल विश्वास 


बोन्पन्दूक लेकर, सोडरते उतरकर, जाबो ऐड द 


मचा वर गये । जहाँ डाव कहें में बिशप थारा है, पहर 
ब्र छोगोका सचाप बना था। इस प्रज्ञा वावरे गहे. . 


गिरानेही तीत बत्ाबा कुछ सनोरञ्जच होगा,-- 


बाघछो गढ़ेंगें शिशतेके सिये ९० या ६० फीड पे. 

७ और २० फीट चोड़ो एक खादै खोदो जाती है। ब्राँझ | 

एक तरफ पाळ बाँधा आता है और दो तरफ़ बोळ | 

झाडु- और कंटोळी छताए एस तरइ सघन करके छह | 

आती हैं छि, शिएसे बाघ पाएको चभदीक न आ पदे! | 

सीफ फुरु दी राख्या पाठके नजीक पु चो मि | 

- छोड़ दिण जाता हे । घी सहता आहह! जा के | 
ढक दो जालो हे । कपड़ा ठोक मोडके रंगका होता द गो! || 

उसपर कहाँ -कही घाल-याल इस तरह समा दिया शता |. 

है, जिलसे साहस न छो सके कि, यर खाएँ हे । कंगेगे हे _ 
न जाकर बाघ पाड़ेकी ओर कृत्रिम राहते ( खाते) धो | 


है और खाइने गिर जाता है । गेम गिलेशी 
घाच अयंकर.गळीन करता है ॥ 


राजा बहादुर अपणो राहुदछ ४०६ में क पता 
४०४. राइफलके मेगभिनर्मे पाँचो डोंडे देकर हक 
झरपुटमें डकर बाघको प्रतीक्षा करणे छग 
नागे ईसा जँघा था । जंगछो पक्षी 


रदे थे । « 


गई व |. 
हम लोगोंडो! मचानपरसे शिकार कट: अनि | 


ही मोछा मिला था । राजा बढादुने षो 


रे ये; परमद सचाबपरसे नशी ' र | 


हा dh otri णी 
झो घड र परु" वि 


इम छोग मोटरसे उतरकर म वानके नग्नकं न h 
सूर्यास्त होते दी जंगळमें सन्नाठा छा गया । | | 


_ १०४१ ] 
| त को-साँदै थे। विचार हुआ छि, . खीराये जावर अब 
आर किक शाय । 

सरे रोण दस मार्जजो, इस सय छोग ११ बजे 
[हक मचातपर बेठकर छोट आये । वाव आज खो नहो' 
या । तोसरे रोज इम छोगोंने सचायछो दूरी जगइ 
रामा ओर मेंसेको जगद घोडा दघबा दिया । सन्धया समय 
हिस मंचानपर आ डटे। झ्य कुछ-छुछ बाघ सिलनेको 
अशा इम लोकि सबमें होने छग; क्योकि घोड़ा बोचन्तरीचमें 
हिहियाकर भइक उठता था । परल्लु वाद आन्न आ नही' 
' आया सवेरे इम छोगोंने देखा कि. बाघका पंजा, घोड़े से 
| छ तृपर उका हुआ है । 
हम होगोनि कँ जाइ ज'गलोमें भैले धंघवा दिये थे। 
| ओए मालूम हुआ कि, आज भो बाघने किसे सेंसेको 
| योमाराै । इस तरह प्रस्पष्ठ हम छोगाँको निराक्ष होते 
| देव, आन घनम्‌ सिंह झिक्ारीने सलाह दी कि, 3500 121 
हेय मोळी रोशनोघे रातमें घूस-घूमकर लास्द्रका शिकार 
| आिाजाय। राजा पद्दाहुरने आज्ञा दे ही । इम ळोग करो 
| पढ बजे रातको खीमासे रवाना हुए । साम्दर दो 
| पतो पढाइपरसे नीचे उतरकर खेतमै आते हैं 


1 ; ' ५. नहो किया था, हसरे आज इस छोगोंकों कुछ 
कि हः ह हुआ । सोदर पिाकारळी खोजमे 
गे छळ आठ आदस थे; जिनमें दो शेवरी 
| पे कुश थे । 
गा टो 
|| यी दत मोटर पहु ची हो थी कि, बाई ओर करीव 
र पु र एक ५  शसडेपर एक हुड़्ार ( 890, ) दीख पहा । 
| पीर निशाना ताककर गोळी दाग दो । घट जान- 
डिप गया । मैने राइफल और टोचे 
दिया । पद्दाढ़ी ढोळेपर चढ़कर मेंने देखा-- 


प 
| व यो झ रहा हे और दो आँख चमक रहो 
“| ॥$ 


| ॥ उसका 
॥ ०. पीछा 


जट कन्या 


. स छोगोंन इस तरद्द्धी रोशनी ळेकर. रातम कमी मो ! 


~ 


2 407० 
>> 


आघाजके साथ ही मेरी रोशनी सोःगुछः हो: गय्ी; .. दा जैका 
बल्ब उड यया । में तो बड एमे पस: यया । ,ं धेरेम 
आगेळा काणे विभक्त हो नहीं. कर सका । तबतकसो मेरे और 
साथी आ पहुचे। 30०६ गए के -प्रकाशामें इम . लोगे 
देखा कि, हुडार :मरा पढ़ा है । मेरी गोली उसके ,जब्रूो | 
तोइ्ती डू निकल गयी थी । पहळेवालेको 'गोळो ,उसुङ्ो 
टाँगमे छी. यो ! उस हुशारको इम छोगोंने. एक - जगह, रख 
दिया ओर आगे बढे । गाडीको. भी यहाँ छोड़ दिया । थोड़ो; दूर 
आगे बढ्नेपर कुछ साम्हर पहाड़परसे उतरते वीख - पढे; । 
इम लोब ओर नजदीक -पहु च. हो. रहे थे कि, बे, सब, पक 
पर चढ़ गजे ओर इक होकर रोशनोको खूब गोरसे देखने 
लगे । इम लोगोंने 3०४ 181: को रर्म्होकी ओर कर ;दिया 
मर एक साथ ही .गोल्या चला दो'। फिर म वे सब : चढी 
उसी रूपमे खड़े थे; आखिर . सेने अपनो ४०४ - राइफळले 
एक गोळी छोड़ी, जो किसी साव्हरकी रॉँगमें को । फिर जो 
घिचित्र प्रकारका छब्द करके वे सब इधर-उधर भाग गये । 
दस ळोग भो पीछेसे रोशलो लेकर वद्दो पहु चे; किम्तु कुछ 
हाथ नहो' लगा । हाँ, छटुकी घार; जिघर दे मागे ये, गिरती 
गयो थी । यद्ी'पर देटरीका तार भी इट नया । खाई-खन्दकले 
मेरे ऊबड़-लाबड़ जंगलमे विना रोझनीके सटकते फिरना 
इम छोगोंने अच्छा नही' समझा । उसी इड़ारको लेकर छोड 
आये । : 

छघ उस साम्दरको कोगाने छंगड़ाते इए देखा, एर 
धह किसोफ़े हाथ नहो' छगा--सघन घनमें डिप गया । 
एवं कई दिन दोड़-धूपमें बीत गय; पर कासयावो दाँसिक 
णहों हुई । 

१४-३-३९ को जिधर दम्र ळोगोने पाढा बाधा था, 
<घर ही बाघके पेरके निशान मो ढोख पड़े। कुछ-कुछ 
आद्या घी । इतनेमें घथ्नू सिंहने आकर कहा--आज रातमें 
को मार डाळा है।” इस खबरसे इस सब बहुत 


ज्‌ बन्दुकको नाळ और, दासको बाघने पाड़ 
पक कर णी wadi Math © 1119, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चमकपर गोळी छोड़ दो । प्रसन्न हुए । 


... 'क्षिकारियेकि विसमे दूथा उत्साह सर गया । किसी 
तरह सम्ध्या हुँ । जढपान जादि करके, घण्दृक, रा मौर 
लस लाइटके साथ, हम तीन आदमी राआ बहादुर के संग 
पैदल ही मचामतक चले गये । मरीके निकट ही बाघ इधर- 
डघर धूम रदा था; इसलिये इम छोगोंने शइमें छो राइ- 
छं अश छो! 

मचानपर घंठनेके ठीक आधे घंटेके बाद, मचानसे 
क्लिन तरफ कुछ ` खढ़खड़ाइट मास पड़ने लगी । फिर 
बही पट-पटकी आवाज एच्छिम तरफते होकर घोऐ-धोरे 
बढ्ने कशी । हम लोग मचानएर' साँस रोकझर ६5 थये। 
इतनेमें होक मचानके नीचे बाघ महताजो चालसे -.१ ग्या । 
मचानका सु इ उभरते बन्द था। उसके झरमुटसे झोंक" र 
देखा, वाघ बहुत बड़ा था। वह मरे इए पःडेको तरफ देखता 
हुआ, सूखी घारको पार कर रदा था । मनमें आया कि; मचा- 


आ 


= 
w= 
क» २४. 


{A lio 

इससे शब्द 

होनेका । 
बाघ घने जंगले दला गया । 


घुस गयः । (फर रासमर गर्दो आया । 


इस याच्ागें इस छोगोंडो बाघ तो मही मि | | 
। सदानपरके शिकार | 


बहुत-ली बाते सूस हो गर्या 


बके बीचे राइफङकी नाळ रखकर गोली दाग दूँ, ठेदिन तो पुरा अडुमव हो णथा । 


~“ 
Fe = 
दः $ कर 3 

ri $ र 


सोख | 

शुभ शेशव तटिनीके तटपर, 

सेले-्माले मेरे नटवर । 

निरारधार तुम झूलो, 

कुपूत-कली हाँ छुलो ६ 
सुघा-खिन्धुकी बाढ बढेगी, 
कुछम-कखी ज बीचि कड़ेगी। 
फूख-होम मत फ्लो, 


प० गिरिघर मिश्र शासत्रो 
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कलित-कल्ली धो, छ लो । 


&। 
| 
| 


असीतक सूयो पा || 
हुआ था । उसके छौदनेकी सम्मोद्से इम छोग के दे! || 
करीब आठ घजे राजको बद पाथी पीकर लोटा । चोदो श | 
थी, वह घौर-घीर मारे हुए भेसेको तरफ बढ़ने छा! || 
राइफछ उसकी सीधमें ही छगी हुई थो; निश्चाना साघन् |. 
एक गया । शोसान्‌ राजा बद्दाहुरने बाघको जोर सपनो रा. | 
फळ की; पर बाघ उनकी सीधमें एकदम बदी पएता या। | 
बाघ जड़ था और खलक होकर पोछेफों ओर देख रहा या। । 
इसी बीच सूले फेस राइफलळी नाइ छ गेरे इ | 
खडखडाट पेद छो गयी । घस, बाघ छपककर बंगों 


£ पागा १? «EE 


आक केके कीन कक केकचे कननकक केन कन्य कक 


क 


Fie ie ७०७७७ १ STI I 


ह र बाबू केशवमोहन ठाकुर 
रारी इस्टेरके अन्यतम अधिपति, हिन्दी-प्रेमी, मिलनश्षार ओर उन्नतमना युवक हैं। 
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[ 1 र्ड \ । i lls 


पर रामसेचक त्रिपाठी 


| प० रामचन्द्र चौधरी 
ह| *गेरके = च्छ 5 न । 
| आप सुंगेरके सेशन आर डिस्ट्रिक्ट जज हैं। आप धम- जाप “आचरे के चाक श्टिगओ 


प्राण, हिन्दरी- हितेपी कैर “ड्रग” के उन्नायक हे | उ दारहृदa ओर सज्ज्नताकी मृत्तिह । 


माँ वी० १९ ग 


बा० गुलावराय एम० ७९० प० अनपळाळ श 


2100 दिन्दोहे I कप अत 108 कह olléc a लेखक गरौ 
. और महाराजा वे रहरको: क सयम" रह जब 


आत्मा और पुनर्जन्म 


|| आई १९३१ ई०की “गंगा” में "आत्मा और पुनर्जन्म 
| हले पण्डित. गान्तिदेव शाती छार, लिखित एक छेख 

| [पशत हुआ या, जिसमें - छेखछ अहोदथने आत्म” 
| दा वार्तोका सूक्ष्म रीतिले. थिवठेखण कर यह प्रमाणिव 
| हि स्त किया हे कि, “आसरा. शरीरका: गुण-घिशेष 
| गि झोर #व्य है । आत्मा ल्दतन्त् द्रव्य नहो है और 
| शके विनाच्ञके साथ आत्माळा मी बिदाल होता है । 
|| धिस पुनजेन्म नहा होता । यदि हछतिके आधारपर 
|| षार शप्जेल्म होता, तो आस्मावाला पत्येक मचुध्य 
|| भो बकी बातें बता देला; किन्छु ऐसा बर्ड है 1” 
ही दिपयको लेकर, इस लेखके द्वारा यह प्रमाणित 
हि इस्साइस करूगा कि, जात्म। शरीइका गुण-विशेष 
| सुख ® ल्वन्तन्न सत्ता है, शरीरके विनाज्के साथ 
। ष नहों होता; अतः जात्माका पुनर्ज॑स्म 


| (ग्य जात्म-सम्बन्धो जो अनेक बातें मिलती 
॥ हि विज्ञानसे सिद्ध नही हुई थीं, वे सभी 

चाहतो थीं। जत्रतक अघिषधासी पाश्चात्य 
5 भारतीयतासे संघर्ण जहीं हुआ था, घब- 


Dh शीळके मूळ-च्छेदनसे पढ़े-लिखोंमें 
दत कम हैं.। आज रामायण, मद्दा- 
स्टतिको कोई नड पढ़ता । और यदि 
शक भी हुई, तो लंग्रजीके अबुचादुको 
प [| (र 9 सा तत २४५७ तोल हौ कि रके कर होह वे दी बाते उनके 


१०६ uni 
५ Adv ८010. sro, 
» जुलाई १९३१ 


“पास अधिक थे । पल्छाहों बिक्षाके 


यो पाश्चाल्य विद्वार्नोको कसौरीपर 
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बांबू गोंबहु नलाल गुप 


कुसी जाकर ठीक उतरती हैं । ठेखकः महोदयने भी ल्व० 


महामहोपाऽयाय प० रामावतार दार्मा एम? प० पृषं अस्याभ्यं . . 


पदा्े-दिचाके पश्चिमी विदार्बोफे बळपर' यह ठेख लिखा 
है, जिसमें मुख्यतः देकछ ओर क्से हैं। हेकळका सतं है” 
कि, शरीर भोर जीव, दोर्नोका भाइतिक आघार कळलरस 


72701001950 है। यद एक 'चिपदिपां ओर कुछ दानेदार हे 
पदार्थ है । यह इन चार सूळ-कर्व्योका मिश्रण है-(१) ' 
नाइईोधन, (२) आङ्सिजन, (३) हाइडरोःन (४) | 


झर कदंब । इनके सिवा जळू ओए शवणकां मी इसमे मेळ 
घवळाया है । क > 


लिद्ान्तके आधारपर पाएचात्य देशके भौतिक - 
विज्ञानके उप्रसिद्ध आचायै मि० माले माटिगने दिहा. 


यतके प्रसिद्ध पन्न “हेलो हेरल्ड'? द्वारा यह घोषित _ 
किया है कि, यदि इमं छोग कछलरसका समुचित प्रयोग - 
करें, तो प्रयोगणाळामें जं घोको उत्पन्न कर सकते हे । | इसे 
मतका समर्थन आचाय सर आळिवर छाजने भो किया. 
इ।मस्तु। ` 
में अब पाउकोंके सम्मुख यह विचार रखता, हूँ कि, 
आत्मा. नित्य हे या नहीं, जात्माका पुनजन्म होता है क, 
और आत्माकी स्वतन्त्र सत्ता है कि, नहों ? 4 
( १) चव बाह्य भोर अन्तःकरण, संमो समाधिके द्वारा 
बेकार कर दिये जाते हैं, तंब खी प्राणियोंके शरोर जोवित 
प्राणियोंके सहस बने रहते ह. । बेकार नहों होते। इसलिये 
किसी ऐसी सत्ताका पारीरमें मोजूद रहना विषश होकर 
मानना पढ़ता हे, जो इन्द्ियोसे भिन्न हो ओर जिसको | 
उपस्थितिका यइ पछ होता हो कि, इन्द्रियोके वेकार होनेएर 


सलाह 


भो झरीर गछने-सढ़नेसे उरक्षि रहे । समाघिल्थ पुरुषोकि 
अनेक शदाइरण अब भो मिळते हैं। महाराजा रंजीत सिइका 
किया हुआ परीक्षाण प्रसिदृष ही है; जिसमें पक योगी ४० 
दिनॉतक समांधिल्थ रहे । बद परीक्षा भनेक अग्रे जॉकी उप- 
स्थतिमें हुईं थो, जिसमें एक लिविळ सर्शन जी था । उसने 
४० दिनॉके पीछे सम्दूक खोछनेके बाढ़ डाळरी लाँच की 


बा (:डसने योगोको मुदा घतछाया था; परन्तु थोड़ी देरमें . 


योगीने आले. खोळ दी जोर सबको देखकर घाते' 
करने छगे । 

(२) जब मनुष्य जाप्रत ओर हदप्न दो भ्रवर्थामें ब रहकर 
ठपुप्तावल्यामें रदता है, तब जागनेप, अनुखघ करता है 
कि, बह आरामसे सोया । यद अनुमघ करनेघाला 
आत्मा ऐ। 

(३) झरोर-विज्ञान-वेत्ता बतळाते ६ कि, मनुष्यका ससल्त 
शरीर सात या बाद पर्भके धाद बिछकुछ बढ्छ ज्ञाता हे । 
छेखक महोदबने मो इसको स्वीकार किया है; किन्तु उयका 
कथन है कि, परिवत्तन म्हा होता प्रत्युत परिषद्धित होता है ! 
कुळ सी पुराने अश्रु बाको नही रहते । परम्तु मजुष्यको बुढ़ापे- 
में छड़कपनको बारें अछी भति याद्‌ रती हैं। यह याद 
रखनेघाका आत्मा हा है; क्योंकि - घारारिक अवयव तो उस 
समय .बाको गर्दा रहता । ु | 

(४) दूरांबन या खुध्वोनके द्वाश देखनेसे दूर- 
को या पासको छोटो बल्तु बढो दिलायो पड़ता हे । इन्द्रियाँको 
ज्ञान-सोमातों उतयो हो दे, जितबा ज्ञान उ्ण्दें उणके द्वारा 
प्राप्त होता दै; परन्तु मनुष्य समझता ऐ कि) वाल्तघमे 


दिखायी देनेघाको बस्तु ब तो डतनो दो पास न ओर न उठबो 


बढ़ी हो हे, जितनी दिखायो देती हे । य परिज्ञान करानेचाळा 
कोष दे ? आत्मा । , | 
... (५ ) पू ही. परिल्थितिमें शिक्षा पानेषाके दो लड़कोंमें 
पृक योग्य बन जाता है; दूसरा. अयोग्य रद्द जाता हे । इसका 


कारण पुनशेन्रका संस्क(र . समझा जाता है; परण्तु पिछळे 
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हि [९७ 
छ दी बस, छो उले आजय देनेवाला छोष हे! सो 


दान्नो सत्ताका नास जीवात्मा है। 


( ६ ) शरोर घर होनेफे हेतु ग्त्युके भे 
प्रस्त ददला ऐ; परण्तु आस्सिक बळ प्राश होने रुध 
अयसे राहत होळर लिर्माक बन जाता ऐ। न 
प्राक्ष होनेसे चाह क्यों निर्भीक बन जाता हे, इह स | 
भमर आल्माका शरीरमें होणा हो हे । आसमा नम हो 
उत्युके अयसे घए एवण्सन्न घन जाता हे । मात्म क प्रा 
होनेका आव है जात्माके . ऊपरसे प्रकृतिके भाष र 
हो जाना । आवरण हटनेले भय भी इट जाता है। 

(७) मदुज्य आध कोई पाप कम करता हे तब घाते | 
ओवरसे उस पाप कर्मको रोकरनेवाका प्रेरणा उत्प ही | 
हे जिसको अल्तःकरण-वृत्ति ८015610109 इशे १ या | 
वृत्ति मो आह्म-सत्ताका बोध कराती ३ । 

(८ ) म्जुष्ध अएने सल्तिष्क ओर इम्मा कम | 
कगा।ता हे । मल्तिष्क और इन्स्रियोंके यक आने म | 
चाहनेपर आ कार्यो को करका इच्छा बमा हतो ०" 
भोतरी ऐच्छा उस आत्माको सत्ताका साक्षी घ | 
६ढिक (छये इभ्ब्रियोको विश नहीं ढेने देता! 

(९) यह स्पष्ठ है कि, पकाम्त-वातते / | 
उनात होवो है। क्या | इसका कारण os + 
बासमें इन्द्रर्याको दौड़-घुप करनेका नव€र ला 
ज्यो भोतरी शि इण्जियोंके कामें छे i 
डबके साथ छयो रइतो थी, ५६ बी 

हि बा 

हो आतो ई । दीका घाम मानलिकोर्न श 
बळ आश्रित नहाँ रह सकता । इसका 
१, (सके शवामादिक गुण बान ओर हः 
(१०) घरीर जिन प्राकृतिक म दवत 
ने प्रमाणत कर दिया दे कि, ती 
डनको अवस्था परिवर्तित होती ° शो 


१089] 

) कौ कता दै! इसछिये उपविषदों गोर गोता आदिमं 
| का गया है । 

(१ )निय दोवेसे ओव अनेक घार ज्म छेता है । 
( हा इनर्णम्म बिरोधी आक्षेण करते दें कि, पिछले 
से | बात क्यों पा याद रदतों हे । एएण्तु यौगिक अस्यास 
| को पद याइ रह सकठी हे । मलुज्य शिल समय फूक 
ह्हो छोड़ता है; उल समय उसको सघ संल्काराषि जर 
| (ळे ढाम्योकी स्ति विचमें, खूळाधारके आश्रित होकर 
| पे साथ, दूसरे धारोरगें चछी जाती है । कुण्ळिनीके 
| त केसे पिछे अन्मको वात प्रळय हो खकती ओर 
/ ऐगीर। 

| (१२) बोद्ध घमेके प्रचर्ज॑क गोवस बुद्धने सो 
| काको सत्ता और उलळा अमरल्व छवीकार 
| ग्रया। 

(१३) कपिछ सुनिने अपने रचे सांख्यबुक्षन द्वारा बोषकी 
। सिवर हता स्वीकार «रते हुए उसका परम कर्राड्य आघि- 
|| गे, सेवक ओर आध्यात्मिक दुभ्यांकी अत्यन्त 
न| सति मया है । यद अत्यन्त निति हो मुक्ति है। 
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: (१४ ) व्यायदयनके रचयिता गोतम मुबिने लास्माको 


स्वघण्त्र सता ल्वोकार को है। . 

(१५) वेदे घणित हे कि; ओवात्मा शरीरके मध्य 
गुद्ाशय ( हृदयाक्षप ) में रहता हे जोर परिच्छिम्न ( एक- 
देशो ) दोते इए सी समस्त पारीरपर अधिकार रखता है ॥ 
खत्यु दोनेपर सूद मोर कारण शरीर लोधके साथ स्थूछ 
शरीरते निकळ जाते हैं ओर जोवात्माके साथ बराबर उस 
समयतक बने रहते हैं, जवतक वह मोदको गदा प्रास 
होता । र 

(१६) आया की प्रथाके अनुसार आगमनका सिदान्त 
प्राची मिश्र और यनानसें प्रचलित था । ५ _ 

१७ ) यूनानका उच कोटिका दार्षांबिक पाईयागोरस , 
आात्माकी छ्वतम्त्र सखा एषं लावागसनको मानता या । 
छकरात मो पुर्नअस्मका पोषक पुषं आस्माकी स्वतन्त्र 
ससाका माननेवाछा था । घ्ठेटो ( 12४0) जाह्माके 
अमरस्वका सल्कृष्ट प्रचारक था । 

इसी प्रकासे संसारके सिल्म मिल्न स्थानोंके दार्षानिक 
आत्माके अमरत्व एवं ल्‍्वत॒ण्ध सत्ताके 1207 सह अत्ते वि हो हरि द! `... , भात्माके आरतत दष रत पता ८ 
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iin nn iin का 


-सिंहमूमि 


प० रासबिहारी राय शक्मा एम० ए० 


प्राथमिक 


विहार प्राम्तके इल जिलेका वतमान लाम सस्मघतः 
सम्राट अकबरके राजत्वकालमें पढ़ा है । बह बराबरका जंगी 
है। यहाँ मल्तर-ाज्का प्रचार सदाले है ओर यहाँ यो जंगलो 
जातियों यद्यपि अमी अंग्रेजो सरकारके अधीब हैं; तथापि 
एुकता-चड हें ओर .अपनेको अद्ध ल्वलन्त्र ही समझती हैं। 
विना युके इन्होंने कमो मो अवोनजा ल्वोकारन की। 


अकबहने विशारके अन्य. समी स्थानोपर अधिकार जमाया; _ 


परम्तु वह लि;भूमि, वोरभमि एवं मानभगिपर कड्या न 


कर सका था। अनेक सेनापति एूतडृथ भेजे गये; पर जंगली 


चीरोंने तोर-घनुषको मारते छो उनके छक्के छडा दिये ! 
छाचार होकर समाको मानसिंदको बुलाबा पढ़ा । सिंदजीने 
नपरिमित परिश्रम, अन्य डत्साइ ओर अद्वितीय युद्ध-निपु 
णताके द्वारा इन क्यार्नोको इएतगत किया । इन तीनों ह्थानों 
के नाम ( वोरभूमि, मानभूमि ओर सिंदभुमि ) र्ड घोर 
सानसिंइके नामपर पढ्‌ । 

यहाँ पहले जंगली आदि निवासिर्यॉका स्वतम्त्र राज्य 
था । युललमार्नोकी अमलदारीमैँ मओ इन छोगोनि एकान्त 
स्वाधीनताका उपभोग किया था। इन्हें घञ्षमें छानेके लिये 


छोटानागपुरके योनझर, मयरभंज, पोरा्वाट राज्याने भरपूर 
चेष्टा की थी; मेजर रोगलिसेजने भी उठा न रखा था; पर 


इनकी स्वपन्श्रता ज्योँ-को-यों वनी रही । सिपाद्वी-बिद्रोहके 
बाद पोराद्वाठके राजा अर्जुन सिंह देव थे। ये समस्त सिंद- 
भूमिके महाराज'ये । परम्तु आदिनिवालियोंको पूर्णरूपेण ये 
आ न जीत एके थे। पहळे.ये अंप्रेज सरकारके विव 
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प० राजदयाल चौधरी गी: । 
और भो भि विशार | 


_केग्रोनसर ओर बोनई देशी राज्य तथा पूर्गेमे मेन | 


. ग्री्मकाळमे तापो प्रचण्डता रहती दै प 


मित्र थे; पर काजवे पढ़कर या यों कहिये हि | 
की शुभ'झाड्ययाओति प्रेरित प्लोक्षर इन्हे गोरे मगरे | | 
न्न ता सोख लेदो पढ़ो । अम्तको इन्हें राज्य-निवांतित ज्ञ | 
इनके बबप्रल जेजे आनेपर राज्यके कह (कह हिमे फो। | 
सरकला, खरसचो, केरा, अनन्दपुर, इण्डीके कुलके सकते । 
खेरजाद्वोंको संरक्षतामे, सौंप दिये गये । पोराहाद बागा | 
अत्यल्प खण्ड सहाराजके पुत्र राजा नरपति सिंह देवको दि | 
गया । राजा नरपति सिंड देवको राजधानी चक्रवसुर ऐ। | 
घरभूमिका इलाका अलग रहा ओर कोरद्वामको गवसे | 
खाल सहाल बनाया । यह छोटालागपुर कमिइनरीके मसः | 
रगत है ओर इसके उत्तरें राँची ओर साममूमि बिळे, नि | 
ममें राँचो जिळ ओर गंगपुर देशी राज्य, दक्षिणं मयूर 


जिला है। 
विस्तार, जनसंख्या, जलवायु और वर्ष 
इस जिेका क्षेत्रफल ३८७७ वै मोह है। य 
जन संख्या ७५९४३८ है जिसमें 800००२ हिन्दू, ३३२०४ _ 
एनीमिस्ड, ११३०९ किल्तान तथा शेष बसे 
हैं। घल्लभूमिके अतिरिक्त समस्त जिलेका होता! 
एषं स्घाल्थ्यकर दै । शौतकाछ उसप्रद और उन्दर मी 


१ 
। 
gn | 
| 


ऋतुओंसे पीछे नहोँ रक्षता । यहाँकी सबसे बह फ! 
बह है कि, वरस्तुपरिवर्तय स्पष्डतया साल ती 
एक व्हतुके नन्तर दूसरी बहु सहसा “वाणे 

तब कद छोगोंको परिवर्तनका बोध होता है! 


21 न 


4 
| 1999] 
| छ खनिज, उद्भिद, जीवजन्तु ओर दवापार 
| द सभैप्रधाण नदी उधर्णरेखा है, जिसमें जमोरा, 
|| नीम संनियोके साथ खड़के गिरती है | इनके सिषा 
| क्षणी, कोषछ, कारो मोर देवनदी भी इस अिलेको 
| (दवत दरतो हैं। ये समी शुत्र ओर पर्शेलीथ बिया हैं । 
| हां प्राय सूखी होकर दरिद्रता तथा विधवापनका परिचय 
| प्रो परतु वर्षों ऋतुका आगसज छोते ही घलछ्य कर 
| कयषमा-सो पदापण करती £ ओर “शुद्र प्री भरि चलि 
| ज्ञा? उक्तिको अक्षरशः यरि नाछी छशश्‍्तो हैं । इनसे 
| खिल यात्रा या व्यापारछे काउ णहाँ लिये जा सकते । 
) हो कोई प्रसिद्ध पढाए नहँ । दाँ, “अल्घॉर्मे काना 
| पाए के तौरपर छोदाबुरु, छोटापदाड़ ढोबो आहि हैं । 
| बति पदाथोडी भी यहाँ अधिकता है । लरईकेळामे 
। से सोडा, तांबा, सो मिट्टी, उरमा और उवणेधूकि 
| “शो । छोग। पहादृमें मेंगेनोज् Manganese 


( १ 
| हा! मनोइ१पुर-पोटकासं असी सोलेका एता ल्या है 


| भष वब गोदिन्द लिएका कब्जा है । बडा जासदा, 
| पए, ढोंशपोसो ओर गोबारे मैंगेमोज और लोहा पथ्थर 
। बढ रारा तथा वर्ष कडपनियोंका अधिकार है । 
+ (3 लदान है । घाघर याँदमै सफेद मिही 
| १९ “त च तोवेका ठेका एक खाहबने ३५ 
| त | या है । संजेयी खढोको चद्दानोंमे ठाको 
| त्या प्रधान उपल्ञ घान है, सो ओ ज्यादातरे 
| का जान कम होता है । जहाँ समतल 
|r 
रे नं उपज नरही । जंगळके आधिक्यसे 
| ङ पेशो शाक्षाओके घन-विभार खुळे हुए 
| दे तो के भटे षा होती हे, जिसमें टमैटो खास है। 
| (| भश घास जार भो दुर्षाकोके दिस आक्नष्ठ करता 
1 कै छिपे यढ जिला नामी हे 


ar 


सवेक्षी पाछनेका प्रचछब कम हे । हाँ, पारित पुमे 
गाय, बळ, अंस, मेंसों हो अविक संल्यामें होते हं । इसलिये . 
घान आवि पेदावारसे व्यापार होता हे । जंगर्छोके 
बहुतायतसे छकड़ोका व्यापार खूब होता हे । आइ, तसर 
मौर केल्य वक्ष पाये जानेसे अनेक काइ मोर बीड़ीके 
कारखाने हैं। तसर-धज्का व्यवसाय होता है । यहाँसे पे, 
बीड़ीके छिये, अन्यत्र भेजे जाते हैं । हा? लाल मन सावे घास 
( कागजो घास ) को खपत दथाळ पेपर मिछलमें द्वोती हे । 
साबुन ओर छोहेके मो कई कारखाने हैं। १रेडोझा ब्यापार 
खास होता 8 । माघे लोपॉका काम ब्यापार, उद्योग ओर 
जोकरोसे चलता है । 


विभाग, थाना, प्रधान स्थान ओर यात्रापथ 


इस निळेसे सद्र ओर घलमुमि, दो सवढिवोअन हैं । . 
चाईवासा, चऋषरपुर, घाटश्चिका, जमशेदपुर भोर मनोहरपुर, - 
पाँच थाने हं । उपर्यकाँस जमशेदपुर प्रधान स्थान हे । 
चाईबासा जिळेका सदर मुकाम रोड़ो बढीके किनारे हे । यहाँ . 
जिला स्कूळ हे और जिळेके शासक ढिपुटो कमिएमर साइव . 
यहां रहते हें । चक्रघरपुर, संजेयो नदोके तठपर, बो० पुन० - 
रेलवेका डिल! ओर नामी स्टेशन हे। यहा रेलवे हाई 
स्कू हे । बोड़ी, लाइ, साबुन ओर छोहेके कारखाने हैं। 
घा्ठाशका पुक छोटा शहर हे, जहा बगाडिपोको आवादी 
अधिक हे । जमशेवुपुरम विश्वविख्यात डाटा ऐकुरी हे | . 
मनोहरपुरमँ साधुको फुलबारी देखने योग्य हे । 

बिेमें समत्र बो» एन० रेलवे दोड़ती है। काळीमाटीले 
इसको एक झाला निकलती है ओर इूसरी झाखा आमदासे 
गोआतक जाती है । आसनसोल-व्र ख ईस्ट इण्डियन रेखवेसे 
जा मिळता हे । दो पकी प्रसिद्ध सढ़के हे--चक्रघरपुर-चाईँ- 
बाला रोड ओर चक्रघरपुर-राँची रोड । 

बोली, भाषा, घमं और रीति-रिवाज _ 


इस जिलेमें हिन्दी, रंगका, उडिया, तोन आवाएँहै | 


६। ओर तोबोंके अतिरिक्त संयाको सुण्दारो, 
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है। जिलेमें प्रायः ६० पूतिशत इनकी आवादी है। २० 
पूतिषातसे कम उड्यांकी मोर करोव २० पूतिक्षदनें ओरोकी 
आवादी है । इस प्रकार इल जिलेकी पूणान भाशा डिज्यो 
है। ढिन्दीको आम तौरसे एस मिलेको ससो माशावाठे 
समझते हैं । कट 

यहाँ हिन्दू, झुसलसाण ओर क्रिल्वाज, तोम घब्झी हैं । 
आदिबिवासियोंने जनसंहुवा-गणवध्यें आपनेळो खडयै हिज्दू 
छिखयाया है; अन्यो ( 00105 ) में थे जहाँ रएचा चाहते । 

आदिनिघासियोँडै व्हतिएणय दिन्न रीति-रिदाझ दे, 
जो पठकॉके सनोरज्ञमार्थ लिखे आते हैं--» ः 

१ यहाँ ग्रायोंसे इछ जोता जाता है । अधिकलर 


. जायें दूच दृहनेके छिये नदो, हळ चढानेके लिये रखो 


जाती हैं। 

३ यहाँ घान-ठपजे सेमं इछ चलाये आते हैं । कुणि- 
कमै यशाघालोंकी जबोधता पूकट होतो है । इनके 
इल, हलवाहक, हंगे आदिको देखकर धी बही' रळ 
सकती । 

* ३ घिघाइको पथा अजीब है! साऊसे इजके यहाँ छ 
बार जुटान जुटता हे । डससे वश ओर कल्याके पक्षोंके छोग 
सम्मिलित दोते हैं। वर-कम्या ओर शमय पक्षफे अनिसा- 
चर्कोकी सम्मति होनेसे पाणिप्रहण होता है। वरवक्ष कन्या- 
पक्षको दौ आरपूर रकम देता हे । डस दान या कन्या-कूयका 
चास “पन” हे । वर-कन्याळी स्वीकृति दोनेपर, कन्याएक्षके 
अल्वीकार करनेपर, दोनों जोरसे कल्धाके लिये ली चा-खी चो 
(708 ०६ जम) होने छगतो है ओर सबूत दळ कल्याको 
लीच के जाता हे । इस दामे सी “पम”से इटशरा 
बढो । कभो-कनी तो आम लड़कोपर हो दुरीको यद 
छमावना इवय देखनेको मिङ जाता दे | कण्याकी आस्यो- 
कृति या “पन” को एर कम दोनेसे सुम सो वळता 
दै । एस हानिकर “पन” यश कम्या-विक्रयको पाक कारण 


ु अने योग्य युर्घक दावि छर झै रद अंत है ”” 
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गाय फरनेछी खूर चाळ है । शुक्िल सो सचपान एं है 


व सम गे 
वाइनेन्शाने ज्ञाते ऐ, उतत समस देखोपाहेको 
भो घरनेवाडे उण जाते हे. घोर प्रतोत शोता ऐले 
मजाच झो; बुल झुर शाहि” (Whore 11000 || - 

bliss if is folly to be wise ९॥ 

५ एने झी छु गाए जाला है, यो भी घरे पाए 
ही १ छापिल 'जिरान्खण्उपर झचट्-्साबरड़ कतिपय पि 
छि दी स्तो हैं । 

ह छना ऽता ऐ कि, विषाद छो. तळ पे पारवारमे पाय. 
रूते हैं । 

७ इनके विशेष पर्छ 9... फूरसाँगणो, माधपणे, चप 
_ओर रथपगै प्रधान हे । हु समो. अपसरापर प्रधषा॥ 
नृत्य-्गानकाः सुचित प्यान रता है । शायद हका तांब. | 
रिक ध्येय “खायो, पोघो, मोज करो” ही है । 

राजा, आसीण्दार और रईल | 

इल जिलेसे पोराहाउ राज्य हे, जिसके शासक रांगात. 

पलि सलह देव हे. । एकक. शिवा सढाराय अथु मति ; 

लसत सिंदयूनिक डी, पालक ये। आप के _ 
जडया, बंगढा आदिके शता. एच दिन्दोखे विद र 

छुना जाला दै, इन्होने आजङ्गर-विएयक प पर. 
छिखा है । दिश्नक्वारीमें ये प्रघोष हें । । 


'गाबः चाथा जहों दे सकती) जातसे लिप 


00 रया 
छलल 


खरसघाँ-शज्य राजा रासवन्य सिं 
आनङ्दणुए जसन्यारीषे मालिक छाक 
देव हैं। केरा जमीण्दारोके मालिक ठाकुर 6 


| ` विछ इचा, हुऊुनो आर 


१०९९) 


छा ' पछुण्ठा” ६ ;इाते 


ते हं ओर एक" बधक आदि 
श ४ | सावदीको घरोघर 
शासकः दिनिद, ७: २ 
कपडाको जप्ादरका अधिकार शाक ७५ 
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सोमे राय लाव नेवाळ छाट ददसली व्य! 
हेमांगी छाछ रोंग्श एक कारपारी साहेबा द 
छै पकारका व्यापार है । शाय साइव दुल सावळी कों सिङे 
लाल हइ चुके हैं । अवत ओर चारायज स्सनको भी आउछ 
मे ह 
पन्न-पक्षिक्ाए आर धच 
मिहभूमिसे कोइ अच्छा पश्न गर्दी विळलता 
'द्पो? बापक्षी घुक हिल्डो-पाजिळा बा& देपेश्कूबाथ 
पन्त एम० ९०, 4० एछ०,एुश/० घुख० लो० फे लब्पा दर्व” 
पे चावासासे निकलती है । इसका अन्तिम लक्ष्य आदिविवा 
प्पोंकरा. उधार पुद संगठन ६ । चाईंबासासें सेघक और 
सामी नासके यो प्रेस हैँ । ३ शैबालामें चित्तरंजन नामका 
प्रस भी था, झो “देशको पुकार” पुल्तकफे प्रकाशनसे 
पकमेग्दको आखोका काटा दो मजा और भ्यायडी जाँजीरोंसै 
Lo सो व चन्घरघुरका सस्झंबी | 
चह अप्रजो, हिन्दु, पाटया आदिका झुद्रण करता 
बरदा। 
दृशेनी दशान 
छ शनि चढी, पहाड़, जांयल आदिका 
प्यक बय ४ । पातको कळा एणं रचना- 
घोष इल्होंसे होता है । नदीके घाधा-रहित जळ- 
१ हिमाच्छादित शड्झूलबबदळ पचतोसे, कोकिककी 
10 पेक नयचा(सर बल: पृट्यरसे, अनपढ़से दूर भूसि- 
पकुतिको पूकु= पूचोणताकी पूतीति होती हे । 
डेथ जिछे अनेक दशणीय प्यान हे, जिने 


नपा 


जी : 
हन न पिक. 


१ लुण्गुहन्न्वाऐवालासे चार म्रीछकी दृरीपर यह एक 
तया है । चारों ओर अजु नके वृक्ष हे । वहीं इमलोरो जडते 
झरणेळा पानी निकलसा ४ । जळ बई ल्यानोसे निकलकर 
घारा-डपसे बहता है । इय जनोरम हे । मकर-रूक्रान्तिके 
अघसरप९ यहा मेझा-ल? छग जाता है । चाईबासाके ल्कूलोंके 
विद्यार्थी पाः घनमोजके लिये घरही पहुंचते हैं । | 
२ टोंशे->बह् दूसरा झरना हे, जो चाईबासा जिला- 
एकुछसे एक मोलकी दूरीपर, रोड़ो मदाफे तटपर ६ | 
ळर'गुकी नाई' कई ल्यानोंसे यशा जल नही' निकलता 
सोता उद्गार एक हो हे । परन्तु "अवसि देखिये देखन 
योग, 1? कको 
३ खड़केका जाजे-.. इंचाके पास, चाइबाखासे ६ 
मोको दूरीपर, अवल्थित है । दो पद्दाड़ोके बोचरुं बहती 
खडक नदीको घार मनको मोहे ळेळे हे । पहाड़ों आर 
जञगलोंका हदय सोनेमें सगन्धकः काम करता है । 
6हब्ट अद्दा-जई जःय रइल तितदों ठददराई को उक्ति 
यहां चरितार्थ होतो ८ 
४ टेवो--यइ एक' पढाई है, जिससे होकर चक्रघरपुर- 
रावी रोड जाता है। पढाइ उचा दै । राल्ता पद्दाड़ काटकर 
बजाया गया हैं। थोढी-थोड्री दूर्पर खुसाव ६ । राष्टा 
छो पन्त साल पढ़ता ६३ और, ऊपरके राख्तेते बीचेका 


_शल्ला बहुत नीचे होनेपर मो समोप दी डोख पढ़ता ६। 


“बहुत समोपी घुमाव” सहुकपर लिखा मिलता ६ । पहाड़ 
और जंगळकी शोमा अपना सानी लही रखतो । इ' जिनियरको 
विद्या, बुद्धि मौर चतुरतापर विस्सथ होता हं । 

५ होयोहातू--यंह एक गुफा ६ । विशेषता ण्ह ६ कि, 
इसमेंसे सदा जोरोंसे दवा निकलती रइती ६ । यह नोचेको 
ओर चला झवा हे.। पाल जड़ा दोगपर वपवपो हो जात; ६ । 
कहते है, यहा कभो माझेच पथेत रह शोगा और घिस्फोटन 


हुमा होगा । 
पानपोस- यह तोर्थ-ध्याण ६ । यहा साल्में माघकी . 


प्रचि 
रे 00 दिया आक ०७ Collection, Varanasi 0 पाथितखत्रिके॥ वत सरपर चोटद्‌ मेला 431) है । वेदब्यासका 


omens नि क कावड 


न्स यही' बताया जाता ६ । यह स्थाण पॉल और छोयलकै 
संगमपर स्थिव हे । पर्यंत, जंगछ, बेदी ओर सन्दिरकी 
झोभा म्यारो ६ । मीठे पानीघाका एक झरना भो हे। 

७ जमधेदपुरजनसंल्याके हिसाबसे बिह्ठार-उड़ीसासे 
इसका €थाज दुसरा हे । घिइवदिख्यात टाटा फेळुरीने, 
भोयोगिक क्षेत्रमें, संसारमें दूसरा स्थान प्राप्त किया हे । 

८ केरा--यह एक तीर्थस्थान है । घेप्न-संक्राण्तिके दिण 
यहाँ मेला लगता हे | स्थाणोय देवी बहुत ; सिद्ध हैं ।. आदि- 
निदासियोंका वृत्य-गान यहाँ देखनेको मिछ जाता है । 

_ ९ भखरळेला पढाए--यद्‌ संज्ञा ही छेख-पिशेषका 
परिचय देती हे । यह वह पहाड़ हे, जिसके आतर, एक 
चौरस मेदानमें, [संहा ( पोराद्वाट )के सहाराज अजु न 
[संह देव, झंप्र जॉसे ' 5 दिये जानेपर अपनी बचो-खुची 
सडटीमर फोजके साथ हुत दिनोंतक, छिपे थे ! शिका-खण्डा- 
पर महाराजको अंकित एंख्यां आत्सकयाका कॉम देती हैं। 

१० गोयलकेरा-मण्दिर--महादेवकी मूत्ति छाछ छेड्प-सी 
होख पडती है । सूतिका अंग-रंग हे । यह बी० पुब० 
रकवेकी कृपा हे । कहा जाता ६ कि, इस सूचिने कई बार 
गाड़ी रोक दो । बी० एन० आर?” ने इसे तोड देना चाहा । 
भूत्तिको भंग-विकृति होत हो कुछको साँपने काट खाया । 
गोयछकेर के पुजारीको जद्यावधि रेछवेरे दस रुपये मासिक 
मिळ्ते हैं । 

शिक्षाको गति 

सिदभूमि जंगलो विआगका मद्दाईगढी जिका हे, 
अतः निरक्षरताके अन्धकारनातेमें पडता हे । यहाँको शिक्षा 
“राब छबणवत्‌? हे । तथापि कुछ पाठम्षाढाएँ एवं 
रुल्या वतमान हैं; जिनसे गरीमे भी क्षोण प्रकाक्षका 
आमास होता है। 

चक्रघरपुरमे दाइ ल्कुळ है, जहाँ अ ग्रेजोके सिघा हिन्दी, 
खद्‌ , रश्यो, दंगला, संल्कृतकी पढाई होतो है । इसद्ध 
पुएइमरो घिमागमे तेळयूकी पढाई भी 


छिका्ओं ८ बलियावे वा 
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वादास सिला 
हो संख्या अणिक ध । 
भारागोड़ा हाई खरले उड़याकी पाना! । छ: | 
केळ राजधाई ल्कुळ भी है । 07 | | 
जसश्षेदपुरमै टाटा करुपलोक' दाई हकूछ है । इनके बात. | 
रिक्त सिढिछ इं'गलिश छक्ूछ १०, मिडिल शनोक्युङर एक | 
७, अपर प्राहसरी ५४, रोजर प्राइमरी ४०० हैं। हत्ये | 
लिये ८ अपर प्रोइसरो €व्हूळ है । मखतब १३, संस्कृत रोइ, | 
चक्रधरघुर दूरोपियन हुछ १ ओर एक जमशेदपुर टेकनिकक | 
इन्स्टीच्यूर झी हँ । . | 
संस्थाओंमें जिला कंग्रेस कमेट। ( चक्रघापुर) ।। | 
इसका अवड इन दिलों सरकारो वडजेमें है। | 
आर्य-एमाज, चक्रघरघुर, दुसरी संस्था हे । इसके हमा | 
सेठ दिववक्षल राय और उपससापति श्ररामरलीहाप्रसा । | 
सिण्डा बो० ५० शिल्षा-सस्ैज हैं । | 
बी० एन० रेलवे इ'डिय इन्स्‌ टीच्यूट तोसरो संखा | 
है। | 
दिन्दी-पुरूतकाछय दक्रघरघुरमें जिळेके समो पुस्तका | | 
छयोंसे, दिण्दोको कितादें अधिक हैं। | 
चक्रघरणुर हिम्दो-साइत्य-सभ्मेलमके १ दमा-मध्यमा | 
केश्द्र है । शोक है, छोटानागपुरका एक मात पोहे || 
होनेपर भी घियाथि-गण लाभ मों उठते । 
2921 “दा | 
इनके जछावा “'वरईबांसा हो ळाइबर रो” | 
विहारीकृब” “टाडा मिलनी पुसोहि एकण शरण | | 
बहुतेरी कस्पनियाँ हैं । 
स ॥हित्य स्वी क) १. 
इस जिछेमें कोई प्रख्यात विद्वान र पु | 
“धाँद्नी”-सम्पादुक पश्रोदिवेग्द्रनाथ सासन्त सदेव 
है । आप चाईबासाके कील, डिल्ट्रिक बाः | 
और एम० पुछ० सी० हैं। चक्रधरपुरक रागि 
गैर की १! 
संह “बल्लम” यहाँ. ना 


(०११ ] ड गोड के 2 

| होम “तेसा फण्ड”के प्रस्तावक शायद ये हो करायी हैं. न 2६371 16 JSS, 

| ॥॥ हत दर्शनों पुल्तव छिल्नो हैं जिनमें /दिग्दी जेवो- बा० कंछीपूसन्न कचि (उडया), विज देव (डड़िया) 
। हष भोर हिदी मुद्दावरे-कोष हुने हे ह आपने बहुत ओर कक. महापात्र (उडिया) के माम मो उल्लेख- 
| छवे हंकूछमें हे पण्डितफा काम नीय हें । 
| "तं । त के होळकी मजुष्य-गणनाके भनुसार एनोमिल्टोको संख्या 
कुरे बाबू गौरीशंकर गनेढ़ीवाले विद्वान. इस हैं। बहुत कम हो गयो हे । कुछ क्रिस्तान हो गये हैं जोर बहुत 


१ | ही "शिवमक्त-माळ”को दो प्रतियाँ गोरखदुरसे प्रकाशित हिन्दू बन गये है। 
४ | 
धया, 
त्‌ 

१. 


| i 
| 

रजको बयां और शीतल बनाया थळ, _ 

हरी'इरी घाखका बिछोना-सां बिछाया दै 


ऐसी मनोद्दारिंणी सजानेवाछा ' रंगसुमी, 


|| हम 


पावस फु्ोंको खिलाया और भोरॉसे गदाया गांन, 
घनखे सुद्ङ्ख भली भाँति बजवाया हैं । 
बाबू सूर्यचछी सिंह परिहार नृत्य चाँका नतंक मयूरका दिखाया हे। 


| 
|| डस्वर खुनाया है सितार-वाद्य मी शुरॉका, 
| 
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ढुवरजाक दॉनबता 


(१) 
(शी) २५०७-२८ 
प्रिय सखि, १ 
एत्र मिला । समाचार माळूम हुए। इसवी शकार 
दरावर पत्र लिखा करो । 
तुछन मेरे देवरके बारिमे पूछा देन ! वे देखने 
बड़े ही खुन्दर और शारीरसे हृष्ट-वुष्ट हैं । उन्न 


करीब उन्नोसके होगी । इली वर्ष उन्होंने वो० ४० 


को परीक्षा दी है । कहते हैं, पास कर जानेकी उम्मीद्‌ 
हवे । इसके बाद वकाळतकी परीक्षा देनेका विजार 
है । कमछाके लिये ये बड़े ही उपयुक्त अर हैं। सै 


इस विषयमें कोई बात छिपा नहीं खकली; क्यों कि, -- तुम्हारे यहाँ जायँगै । कमळा तुम्हारे श्वशुर 


कप्नछा मेरी भी खखो है ओर तुर्द्दायै भी। में बही 
काम करूंगी जो फमजऊाके लिग्रे हितकर होगा। 


हाँ, एक ओर भी है । पेरे देरी जरा रखिक 


विवाहका प्रसंग छिड़लेएर एक दिन हंसते हुए 
उन्होंने कदा था कि, चै मेमले शादी करगे; क्‍योंकि 
देशो ओोश्तोंम्ें वह. चुछचुलाहट नहीं होती, जो 


मेमोंमें पायी जती है । परन्तु यदद जब केवल - 


मजाक-ही-मजाक था | यदि तुम पछन्द करो, ता 


इस सम्बन्धमें में बातचीत करूँ । कमला अनाथिदी - 


है तो क्या हुआ, निढुडी घो हे | उछके लाथ देवर- 


_ जीका जीवन घड आनण्द्से करेगा । 


> ओर सब कुशल दें। अपना कुशल प्रंगळ 
लिखना । 
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_ नेमें कोई उ नहीं है। मेरे श्‍वशुरका केव की 


` शीक्ष पूरा करना चाहिये। ` 


पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिह ` 


(३) . हः 
“काशी, १५५८२८ : 
प्रिय सखि, 
तुम्हारे छिद्ननेके अजुसार मेने विवादके सग 
व्यमें बात की हैं । देवरजीको कमलासे विवाह फा 


एतराज था कि, कला अनाथिनो है । परन्तु ज 
उन्हें यद् मालूम हुआ फि, उनका पुत्र इस लड़के | 
शादी करनेको तेयार है, तो वे भी राजी हो गपे। | 
अब विवाइ-एस्वन्ध पक्का हो गया हो समझो। शस 

शुभ कायेके लिये एक शुभ झुद्दत ठोक हो बात 
चाहिये। मेरे पतिदेव इस काप्रके लिये ससो 


आश्रिता दै । इसलिये मैं समझता ह, कन्यादा 
बाही करेंगे | अदाँखक हो सके, इख शुभ क 


तुम्दारी सखी- लि. | 


७6 >>. ७ ०००३ RES 


प्रिय सखि, 


कळ मेरे पतिदेव तुम्हारे 


ठोक करके लौटे और कछ दी et 
फल निकळ गया । हिश्दीमें ये आँ है। 


श्री छक “झाशी, १०-६-२८ ` 
| उहि ; 
। परेदेवरकी शादो कम्रलासे हो गयी सही; परन्तु 
| फा दर असल देवरझफो छुभा न सको । उसकी 
| उन्नाइस काममै बाधक हुई । इली नीच देवरजीको 
| हुगाढिया एक वेश्या) देवरजी थ्री रीके हुए है 
| (तको मिम चुळ्चुळादडंपर ।- कमला अभो घालि- 
॥ रर! इन बातों को खसझती ही नहीं । नहीं तो देवर 
' गवने नहीं देती। खेर, अभी कुछ बिगड़ा 
| हो है। देइरजोको ठोक रास्तेणर लानेकी चेष्टा 
|| “खी हु । कमलाको भी 'सिला-पढ़ा दिया है। 
| ओद है कि, वह उन्हे. ठीक रास्तेपर लानेमें 
| ष हो सकेगी । इसके छिये तुम चिन्तित न होना; 
: | भोह-होता वही है, जो मंजूरे खदा होता है । 
| भरोत शीषर हा ¡ . 


Rr तुम्हारी खली--ललिता” 
| 6 (५) 
| | ष सह _ काशी, १५-९६-२९ 
| | | झे दिनोंपर तुप्दे' पत्र लिख रही हूँ । 
|| | आये; पर. एकका भी उत्तर न सेज 
ग यह यह है कि, देवरजो सुधरनेके 
| भद सु 
$| 0. ओर सपर ढोड़े जा रहे हैं। हम लो 
से 'ारगर नहीं हुई। कमला भो उन्हे 


छानेमें असमर्थ छो रही । हस लोप 
र रहा करते हैं। क्षेवरजीका वेश्या 
आम होता है । हेहाज ओर शरमको 


सा 
। | फे 


डॉट: न 


कुछ दिनोतेक उसे यदी छोड़ दो। वह बेचारी भो 
अएने एनिके आचरणोंले खिन्न रदा फरतो हे । अब 
चह एकदम बालिका तो है नहों। युवावस्थामें जिसका 
एति इस प्रकार रुठ जाब ओर वेश्यागामी हो जाय, 
उस 'जीके दुःखक्षा फणा ठिकाना । क्या देवरजीके 


सुधारनेका कोई उपाय तुम बता सकती हो ? पत्रोतरं 
शी देवा । 
तुम्हारी--ललिता 
(६) 
“काशी, २५:७-३० 
प्रिय सखि, 


हुए तो जानती ही हो कि, मेरै देवर अभीत॒क 
खुर नहीं सके । वे पक्के घेश्यागामी बन गये | इस ' 
दुखको कमळा अधिक बरदाश्व नहीं कर सकी और 
माळम होता है, गज्ञामें डूब मरी कळ खुबदसे हो 
पता कहीं दै।' उसके बिछोनेपर एक पत्र पाया 
गया है, जिसमें उसने छिखा हे--“ललिता दीदी, खेद 
है, में अधिक दिनोंवक आप लोगोंकी सेत्रा नहीं कर 
सकी और न आपकी संगतिका सुख उठा सकी । 
अंब यह दुःखं बर्दाश्त नहीं हो रहा है । इसलिये 
जाती छुँ-गंगा मैयाकी शरणमें । इस जन्समें तो 
उन्‍हें न पा खाकी, शायद दूसरे जन्मे पा सकूँ ।” 

इस पत्रसे तो स्पष्ट माछूम धोता दै कि, वह 
गंगाम डूब मरो । बहुत कुछ खोज को गयी; पर 
पता न अळा । पुलिसको भो इस बातकी सूचना 
दे दी गयी है । वह जाँच कर रही हे । गंगामे जाल 
डलवायः गया था; पर छाश न :मिळी- । कहीं बह; 


(७) 

, = # काशी, २८-७-४० 
प्रिय साखि, 
बिपत्ति- सदा अकेली महीं आती । कमलाके 


डूब मरनेका दुःख: अमी. हलका नहीं हुआ था-कि, 


मेरे-देवरजी लज्जावश कलकत्ते भाग गये ।-हम लोग 
सब कोई फछकते जानेवाळे हें. ॥::विशेष- बया 
लिख । 
= तुम्हारी सखी--ललिता” 
Ce) 
"छलकता, २१०१-३२ 
प्रिय सखि, 
तुम इस वासके लिये बहुत लालायित थी कि, 
कमला मरी तो मरी, मेरे देवरजी तो झुघर जाय । 
में.समझतो ह, तुम्हारी अभिलाषा अब पूरी हो 
जायगी । देवरजीके साथ हस छोग कछकत्ते में दी 
रहते है । घे अन्यमनस्कसे रहते हे और वेश्यागमन 
छोड़ दिया है । खेर, यही सही, स्त्रीको मारकर 
भी तो- भला खुघर जायं । अभी दम सब कुळ महीने 
यहीं रहेंगे; क्योंकि काशी ज्ञानेपर.. देवरजीकै फिर 
बहुक जानेका डर बना रदेगा। यहींके पतेपर 
पत्र देना ।. 
£ तुम्हारी सली--ललिधा” 
९९) 
“कलफत्ता, ७.७ ३१ 
प्रिय सखि, अल 
आस एक बडा ही दुःखद समाचार लिख रदी 
हू. | तुम तो जानती हो दो कि, देंवरीने यद्यपि 
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र ` | 
न जोर Ee: [ १०३ | 
- बैश्यागमन छोड़ दिया शा; तथापि उनका 


मनन 
लगता था । वे अन्यमन्रस्क. रदा करते थे। षि. 


उनके किली :भि्रने ईसोमें कह दिया, "कह 
नामकी एक अथी देश्या कलकत्तेमें बायो हु) 
वयो, देखने. सळोगे ११. मित्रके चले भ्ञानेप हेर 
जीने सोचा, जळो दिल बदला आवे | फिर डे गे 
उस वेश्याके यहाँ ।. यह. सब कुछ:हुआ। पर हप 
लोग कुछ भी जान-न सके । : देचरजी जब होर . 
आये, तो उनका सुं डतरा.हुआ था; पु | 
कारण नहीं माळूम - हुआ..। दूसरे दिन सुषवे | 
बहुत देरतफ नहीं उठे । मैंने जाकर -उठाया;-परतु 
यह क्या ! उनका... निर्जीव शरीर खाटपर पड़ा हुआ. 
था और . उनकी छगलमें एक. पुजी. पड़ा था। उह | 
पुर्जते यद्द मालूम छुआ कि, वे रातमे महतो 
यहाँ गये थे और. यह. जह्दरन कमलाका ही. परि 
बदि रूप हैँ । हम लोग यह जानकर अवाङ्र | 
गये फि, कमला ड्घकर मरी नही, वहिक बे 
हो.गयी । उली समय सड़कपर अखबार । 
चिल्ला-चिल्छाकर कह रहा था. “शाहा त 
खबर, जहूरन वेश्याने आत्महत्या कर ही हिः 
सखि ! इ' छै 
कमला वेश्या हो गयी थी, 
प्रकारकी चिलक उठती दै। 
दोनॉको शादीके पहले दी एक दूसरे 
मौका दिया होता, तब तो यह | 
अब ती लो होगी 
होनेसे बच जाता । खर है, और धी! 
दो फर हो रही । मजुष्य सोचता ऊ€ " 
कुछ है । 


वै 


बैदिक घन 
खियाँकी स्थिति 


यदि इमें किसो धर्ममें खियोंकी छया स्थिति है, 
| हेत्प्ट सम्झना हो, तो तीन बातोंका ध्यान 
|| ता चाहिये। एक तो यह छि, शिखी अर्ममें भविष्य 
के लिये बच्चोंके पस्बन्धसे ओ कुछ कदा गवा 
| ऐश्समे कल्याअका घया स्थान रला गया है| दूसरे 
| शभोमे कहना हो तो किली अममे बालकॉष़ी शिक्षा 
एएभितना बल दिया गया है, उतना ही बालिका औँ 
क शिक्षापर भो बछ द्या गवा है कि, नहों, यह 
हों सबसे प्रथम देखना चाहिए | देखनेकी दूखरी 
बात राइ है कि, जब स्जो-पुखण मिंलकर- विवादित 
“अपना ज्ञोचन व्यद्दीत करना आरस्त फरते 
हुल पुरुषके सावले ञ्जीको क्या स्थिति किसो 
रखो गयी है । तीसरी बात जो देखनी चाहिये 
न है कि, किसी घर्ममे कुट्‌,स्ब ( Family ) 
| रू रको जो खोका जीवन है--उलको - घरसे 
बक जो स्थिति है--त्रह केसो हैं । किसी 
नारीका क्या स्थान है, यदद सप्रफन। हो, 
हे लिये इन तीन बातोंका देखना अत्यन्त 
| i । सें क्रमशः एक एक बातको लेकर 
म्वन्धमे खो जीवनका क्या आदी रखता 
। उको सेवामें रखनेका यत्न करूँगा। 
| ॥ ह पक शिक्षाको लीजिये । वेदमैं 
| | एक्‌ विद्याथी व्रह्मावय-काल कहा जाता है! 


| | है यहे 


प्रो प्रियत्रत वेदवा चरुपति, 
सम्पादक, “आये” 


यह प्रह्मवय शब्दकी रचनाको देखनेसे ही साफ हो 


जाता है। पर इस समय छ इसकी, व्याकरणको 

रोकियोंमें नहो जाना चाइना । में अधिक 
स्पष्टताले इस समस्बश्यमें वेदके अमप्रायको आपके 
सामने रखना चाहता हाँ । अथर्ववेदका ब्रह्मचर्य सूक्त 
( अथ० ११५ ), विद्यार्थोका शिक्षां-काल किनं 
परिश्थितिर्योमें बीतना चाहिये, शिष्यको केसे गुरु- 
आले शिक्षा मिलनी चाहिये, शिष्य और शुका 
पारख्परिक सम्बन्ध किस तरदका रहना चाहिये 
तथा विद्यार्थोको अपने शिक्षाकालमें क्या-क्या 
पढना चाहिये, इन संब बातोँको बहुत हो सुन्दर 
ढंगसे बताता है । इन सब बातोंका यहाँ बंता सकनों 
संभव नहीं है। पहाँपर विद्यार्थोको पढना क्या 
क्या चाहिये, इस सम्बन्धमें जो कुछ कहो गया 
है, सिर्फ उसे हो योड़ेमें बताकर में सन्तोष 
करूंगा! उस सूक्तके चोथे मन्त्रमें कहा गयां है 
कि एक विद्यार्थीको चाहिये कि, वह अपने अन्दर . 
ज्ञानकी आग्रको सदा प्रज्वलित रख । उसे प्रज्वलित 
इन तीन लोकॉको समिधा ' बनाकर डालता रहे 
अर्थात्‌ इन तीनों छोकॉमें--विश्व मरमैं--पाये 
जानेवाळे पदार्थों के सम्बन्धमें सब त्रिद्या-विज्ञार्नो- 
को वह सोखजा रदे ! इल विद्याप्रासिके साथ-साथ 


जीवनका आदर्श कया दोग) बाढि, "ते खवादिये, कि तीन, बातोका,घ्यान और 


२७१४: था 
कि, ना 
LS, 000५८ ७ 

वा ड्ड ००३० ०००८, 
2 12८76 म 


एक तो यह कि, घड इर घख्त आढल्ये रहित 
होकर मुस्तेद, सौफम्ना, .अगरुक, प्कटिबद्ध { मेख- 
ॉँघारी ) रहे | दूसरे उसै प्रतिदिन शारीरिक 
व्यायाम ( श्रम ) करते रहना 'चाहिये। तीसरे उसे 
अपना जीवन घपरूवीका अर्थात्‌ --खादा ओर झएस- 
दिष्णु बन' ना चाहिये | उसी घूक्तमें यह भी आदेश 
कर दिया गया है कि, विद्यार्थोको भोतिक विद्या- 
विज्ञानोंके साथ साथ आरमा--परमारमाके ज्ञान या 
ब्रह्मविद्याको भो पूरी वरह सीखना चाहिये और 
इस प्रकार अपनेको भविष्य जीवनके लिये सब तरद- 
से तय्यार ओर योग्य बना लेना चाहिये । उसी 
सूकम आगे चल कर ( अथ० ११।५।१८ ) कहां गया 
है कि, कन्याको भी घ्रह्मचर्यक्षा जीवन बिता कर ही 
बिवाहित जीवनमै प्रदेश करना चाहिये--'अरह्मव- 
यंण कन्या युवानं चिन्दते पतिम्‌ ।” कन्याके ब्रह्म- 
चर्थे जीवन बितानेका अभिप्राय है कि, वह ब्रहम- 
खारीके कर्तव्य कर्मको पूरा करे अर्थात्‌ जो कुछ; 
त्रह्माघारीके लिये जानना और करना आवश्यक है, . 
उसे जाने और करे | इस प्रकार हम देखते हैं कि, 
इस सूक्तमै बालिकाओंको शिक्षापर भी उतना 
हो बल दिया गया है, जितना कि, बाळकोंकी 
शिक्षापर दिया गया दै । अथवंवेदके चोदहदे कारड- 
में तो इस विषयको सर्वथा दी स्पष्ट कर दिया गया 
है उस काण्डमें खरी और पुरुषके विवाहित जीवन 
(Married. 71० ) के कतंच्य कर्मोका वर्णन 
किया गया है । वहाँ. यह भी बताया गया है कि, 
किस योग्यताकी स्त्री औ< पुरुषको विवाहित 
ज़ीवनमें . प्रवेश करना चाहिये । उसी काणडके 


प्रथम सुक्तका €६ जड पळ पुष्टि दे” छ | 
कन 22 | छठ मन्त्र | चित्तिण अपा, चारा. ह त, कन जिळ tog » लू हमारे धरती सु 


अम्यञ्चन थोभू मिः 


पू मिः कोश आखीदु यद्यात्‌ सुया याँखे घन दे” (अथ0 ७४८ | 


उओ पुथ्दीके बीजे आलै 


॥ १७१३ 
परिल” है । एज सन्यसे पकारे | 
सज्योधत कर्म का मवा वही. ते 
जथ उनष्डी कल्या छि र पाहे 
नेप कल्या 'चिचाःहल होकर पतिके षे 
जाने रणी, तज उसे कहे द । पर चह यहे बा 
वसि यातः द्लिाभी शक्ति ( Intelleotoality)| 
डस णद्छे-तस्भिषे वादक ज्ञगद्द हठ | सु | 
अर्थात्‌ चोजोको गहराईये जाकर ध्यानसे हेलेन 
शक्ति ( Power of Observation ) ! इनो 
मेडन आदि छ गएकी दीजोके स्थानम हों। चौ | 
सेवाले जगतका शान | 
उसमें कोश अर्थात छपथेन्पेसे की जाह हो। | 
यह मन्च तो यंहांतक बढ़ता दै कि, माता-पिता 
हये कि घे अएजी फन्याको दुददैज भी दे, तो ब | 
ज्ञानका ददेऊ हो । यहो बहेज वस्तुतः आवशयक वेज. 
है । दूसरे दुनियादारीके वदेज कोई दै सके, तो दई, 
न दे खें, तो न दें । इसकी कोई विशेष चिता हौ! 
पर शानका दहेज तो मिलना ही चाहिये । (१! | 
८५1७) में आ फेला हीं उपदेश दै । यह मल छी | 
लेनेके पीछे वेइमें स्थियोंकी शिक्षाके सम्ब बा 
आदेश है, इसे दिखारेके लिये किली ओर प्र 
आवश्यकता नही रह जातो; पर इस सर । 
कुछ ओर प्रमाण भी दे देना अघुपयुक १ की | 
देदके भिन्न भिन्न स्थलों स्त्रीस इस मे 
क ७ 5 सायी हैं किव 
बातें कही गयीं और प्रार्थना की गयी पि 
तू धमें ज्ञानका उपदेश फर ( अथ० १९! ! । रं । 
“पतिको घन कमानेके ढँग वता” (अर्य० * हर al 
“तू सथ प्रकारके कर्मो'का शान इखती ६” ( 


६ हाँ पता 
४७।१ ) “तू खब कुछ उ हु अपगी द 


FP 


३ १ ॥ ष्ण, 


(0१७ ] सा 
पिश प्रद छर्थात्‌ वेदिक ज्ञानका प्रयोग कर! 
| पक” १४ । १। ६४ ) । देन खव कवे थू पकष 

| होता दै कि, वेदको इति| प्रत्येक सल्ली 

| पहले, अहाँणक दो खपे, सब प्रकारके 

ल प्राप्त कर लेने चाहिये, बाकि बह अपने णुहस्थ- 

में उनसे यथायोग्य उपयोग छे सके | 

।- इह प्रकार हमने देखा है पि, वेदका छ बालकों 

ह हही बाळिकायोजी शिक्षायर शी पूर बड 

रेत है और कहर हे थि, उन्हें. भी बाळकोंव्ही तर 

इंसारका प्रत्येक बिद्या आर घत्येक पिया खानी 
हे । 

| * अब मैं वेदिक €+ के अझुस्तार “यादि जोचनमें 

| प्रोकोषया स्थिति है, इसे आएकी सेघामें उप- 

थित करुंगर ! इस सर्बन्धसै हमें पदछ यह्‌ 

व हेवा च हिये कि, विकाहितशीवनमें प्रजेश 

सेवे सःय वर और बघू ही आशु क्‍या दोनो 

पहिये। गृहस्थाश्रमे प्रवेश रते हुए बर और 


| फो एक वार्तालाप ऋषेद्के ९०वें अण्डळके 


| १ सुक्मों दिया गया है । वधा दोनों ओरखे 
म दूसरेको युवा, युवती, पुग्रकाम और पुनन 

| त नं शब्दस एस्धोधित किया गया है; 

| टु म होता ऐ कि, वेदुको सम्भतिमें 
॥ | यकी विघादित जोदनमें प्रवेश करना 
| (हे डो कि, युवा अर्थात्‌. डवान रो चुके दों-- 

| „¬ पनोत्यत्तिदी इच्छा उत्पन्न होने लग 
| | ३ ब ए वरे बाढ“विवाइकी जडपर 
॥0 का उख नंदा है। हसी प्रकार गृहस्थमैँ 
या ह वर-बधूके पारस्परिक ` दातोलापमें 
| सचेत ऽये खस्वोधममे, देद्के मिण्न-भिन्न 
॥ वाले पतिकामा, 


| 
क अथ ० खस 
CC-0. उकम, निकाह, थु... औरस By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha” 


गा 


२३०५) आदि विशेषण भी इसी बालका उपदेश 


देत दें कि, जो और पुरुषका विवाद उस समय 


दोना चाहिये, जब कि, उनके अन्दर एक दूसरेके 
लिये चाह पेदा दोनी आरम्म हो लाय । यह चाइ 
थोवनमें ही सी-पुरुषमें उत्पन्न होतो है। अतः 
दोनोंका विवाद युवावस्थामें होना दी स्वाभाविक 
है। इस सम्बन्धमें एक बात और देखने योग्य 
है । अथर्वधेद्का १४ वाँ काँड, जो कि, स्त्री और 
पुरुषके विवाहित -जोवनके कतंव्य कमो और 
धर्मका प्रतिपादन करता है, कन्याको कन्या 
या इसके पर्यायवाची शब्दोसे सः रण नहीं करता | 
बहू उसके लिये 'सूर्थाः शब्दका प्रयोग करता है। 
इसी प्रकार वहाँ आरम्भमें ही घोरॉके लिये 
(आदित्य शब्दका प्रयोग किया गया हे! अब 
सदिं हम, ऋषि दयानन्द्ने ओ पुराने शास्त्रोंके 
आधारपर नेदिक विद्याथ-जीवनके-त्रहमचर्यके- 
जो होन भेड किये हैं, उनके आधारपर “आदित्य” 
और “सूर्या” शब्दका अभिप्राय समझना चाहें, तो 
“आदित्य? वद्द पुरुष कहकाता है, जिसने ४८ वकी 
आयुतक कभी स्वप्तमैं भी कोई गन्दा विचार अपने. 
मनमै उत्पन्न नहीं होते दिया ओर जो अपनी 
ज्ञीवन-शक्तिका एक कतरा भी अपने शरीरसे 
बाहर. नहीं होने देकर अपने दिमागको विद्याओसे 
सरता रहा तथा योगाभ्याससे अपनी आत्मा उच्च 
और पवित्र बनाता रहा हो। ऐसा पुरुष आदित्य 
इस लिये कहलाता है कि, षह किलीसे दवता नहीं 
और संसारके अज्ञान ओर मिथ्या विश्‍वासोंके 
अन्धकारको छिन्न-मिन्न करता रहता दै, जिस 
प्रकार कि, यह भौतिक आदित्य किसीसे दवता नहों 

(के अन्धकारको छिन्नः भिन्न करता रदता 


PR ३ 
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है । इसी प्रकार जो बालिका २७-२५ सांलकी _ आयु 
तक कभी स्वप्ममें भी अपनेक्षो अपवित्र न करतो हुई 
अपने शरीर, दिमाग और आत्माको उन्नत 
करती है, उसे आदित्या ब्रह्मचारिणी कहा आता 
है। सूयो. आदित्याका ही. दूसरा पर्याय, दै । इस 
प्रकार वरको “आदित्य” और बधुको 'सूर्या” 
अर्थात्‌ आवित्या कहनेका ` अभिप्राय यह है कि, 
घेद्को सम्मतिमें आदर्श विवाह बह हैं, जो कि, 
आदित्य ब्रह्मचारी बाळक और. आदित्या ब्रह्मचा- 
रिणी कन्यामें सम्पन्न होवा है। जो छोग इस 
ऊंचे आदर्शतक नहीं पहुंच सकते; उनके लिये 
वखु और रुद्रके निचले दो बिकल्प हैं । कम से- 
कम घसु ब्रह्मचर्य तो प्रत्येक बालक ओर वालिकाको 
पूरा करना चाहिये अथात कम-से-कम २४-२५ वर्षके 
. ब्रह्मचारी पुरुष ओर १६-१७ वर्षकी ब्रह्मचारिणी 
कन्यासे कम आयुके बालक और बाङिकाओंक! 
विवाद नही होचा चाहिये । इससे कम आयुमें पिडाह 
करना पाप गिना गया है । छोग कहें, तुम्हारी. 
आदिर्य-ब्रह्मचर्यकी कल्पना एक निरा 11011 है 
एक न हो सकनेवाछी बात हैं। कभी इतनी ऊँचो 
आयुतक बालक ओर वालिका अपनेको इतना 
पचित्र रख सकते हैं १ हम इतना ही कहना चाहते 
हैं. कि, कमजोर निशवयघाळे लोगोंको प्रत्येक 
नयी बात प्रायः अशक्य लगा करती है । संसारको. 
प्रायः सभी बड़ी-बड़ी लहरें 007९०७०६ प्रारम्भ- 
में अधिकांश लोगोंको असम्भव लगती रही है। 
पर दृदू-निशचयवाले लोग उनके अनुलार बहुत 
कुछ कर दिखाते रदे (हें । प्रारम्भमें कोन सकता 
था कि, कमी 8001811870 और Bolshvism 


खर्ची] पर Math Collectign, Varanasi.Digitiz 


खारका एक 


बड़ा भाग उनके आगे सिर मुका राह | 
बदिक घभका आदित्य-बहाथयंका आइ ग | 
पूरा होता है, यदि हममें उसके हिध प्रेम गोर | 
निश्चयकी हुढवा हो। रोग कहते है मेत | 
चमकी आवश्यकता नहीं रही . मैं तो बहा ह | 
जबक वेद्का आतहित्य-त्रह्मचयंका आहु प्ण | 
नहीं हो जाता, अबतक हम अपने बाढको गोर | 
बालिकाओंके लिणे पेली परिस्थिति पेदा नहीं क | 
सके, जिल्लामै कि, उन्हें आदित्य ब्रह चर्यको बि | 
तक स्वप्नसें मी णवित्र रहते हुए अपने शरीर, |. 
और आखाको सब प्रकारसे योग्य बनानेका ब | 
झर मिल लके, तबतक यदि ओर बाधोंको हो| | 
भी दें, तो भी, वैदिक धर्मक्की संसारको जावक | 
है। घेदिक घर्मियॉको श. पने इस भारी कंगो | 
सम्झना चाहिये । | 

वेदं घर-बधके विधाइकी आयुको धि | 
दिखानेके पश्चा . हभ्न यह दिखाना चाहते ९ » | 
घेदिक धर्मगें उन्हीं स्त्री-पुदरषोंरा विवाई सावले | 
हो सकता दै, जिन्होंने पक दूसरेको मढे छ | 
लाल दिया और देख लिया है। विदे ७ | 
मण्डलके :८३ ब सूकमे वधाद ॥ 
बाळी बघू. अपने भावी पतिको का >. || 
कती है--“हे घर ! मेंने मवसे || 
तुम्हें जान लिया है, तुम बहुत rT | 


हो और गुरुकुछमें तपका--सावगी क| 
मका--जीवन व्यतोध करके " व! | 
सन्तानकी कामना है। आओ, 2 कहो 
प्रजोस्पत्त करें. ० इसी प्रकार वर पकर | 
हदे, वष तुम्हे अपने ह्य | 
लिया दै तुम उ या नी युवती | न 


ह. | (०१८ ] 
| लही हो, तुम्हे. खश्यामणी कामना सी दै, 
| पुने) हम. मिलकर घजोत्यांत करें ॥7.. इखो 
|| कर अय० २। ३० । १ में बर्म्यच “एक दूल- 
| वाहे वाळा” शब्दोसे खाद करते है. । अथर 
| १६६ । ५ वधूसे . कहा गया है. कि; “हे - बघू, 
| जपे मोकापर चढ़कर और अपने: पतिको, 
| रकि तुने स्वयं पसन्द्‌ किया है, संसार साग- 
| फेपळे पार पहुंचा दो ।? “अथ० १४।१।.३ में 
) चाह कि बिर-बधूका चाइनेवाळ! हो ओर 
| सू पतिको एसःद कर रहो हो ।? इन डद्धरणॉसे 
| इस्ट हो जाता है कि, वेदी इस्मतिमैं वर- 
| सुका विवाह एक दुसरेको अच्छी प्रकार जान- 
| भेके पाछे परश्परकी सहमतिले होना चाहिये । 
| एकी सहमतिके बिना वरःवधूका विकइइ 
| शॉ होना चाहिये । एक बात. और दै ।. यद्यपि 
| पाइ अर-बधुकी -पारसुपरिक .सद्दमतिका. रहना 
| वरक है, पर सत्री-पुरुषको- अपना जीवन 
| GF साथी चुननेमें अपने माता-पितादि झुरुजनों 
\ - भी पूरा ध्यान रखना चाहिये, साकि 
| भ उ नवञुवती अपना साथी, चुननेमे 
। ने कर बर । इसी भावको बतानेके 
इ, १४१३ में. कहां है .कि,--“मनसा 
र अर्थात्‌ .कन्याको उत्पन्न... करनेवाला 

|| भकष न बातें खोच-समझकर-- 
|| छ ३ . दषमें देता वै । उसी मन्त्रमे 
|| शकार. िनास्तासुसा बरा”, अर्थात्‌ घर 
| ५ रे. माता-पिता कन्या वया वरको. पलन्द 
| ५ ष हैं। इस प्रकार हमने देखा (क, 
छ भादि गुरुजञर्नाकी रूछाह लेते 


पता अप 
व 


ण्‌ 
क पक्‌ दसे "अच्छा amyadi Math Collection, Dr edBy 
< अच्छी 'प्रकार जान अ र 


ल 
देखभालकर परश्परकी अभिदचि ओर सहमति 
से «दाइ करें ऐखा वेदका आदेश है। . |. 
.. जब विवाह : दोकर ब्‌ पतिके घरमें आ जाती 
है, तब वहाँ उसकी. स्थिति किसो भी प्रकारसे 
हीन ओर अपमान-जनक नहीं होती । प्रत्युत उसे 
पदिके - घरमें . बहुत ही. . सम्मान-जनक, स्थान 
मिछता है . और पतिके: :घरवाले उसके अपने. यहाँ 
आ जानेसे अपना-सारी गोरव अनुभव करते है ।. 
इसे दिखानेके लिये. हम यहाँ कुछ, उद्धरण देते 
हैं--“है वर, यह बघू तुम्दारे कुलकी रक्षा करने. 
काली है”. ( अथ० १।१७॥३ ); .“यह. पतिके. घरसें 
जाकर राजी बने और वहाँ प्रकाशित हो” ( अय० ३। 
३६४); “ऐश्वयंकी नोकापर चढ़कर पतिको 
पार पहु चाचे [? ( अथ० २३६५ » “यह इत्र 
हमारे खिळे हुए घरमै एक खिली हुई कली हे” 
“कोरो कोशः समुब्जितः” (अथ० ६1४२०) ये स्त्र्याँ 
शुद्ध, पवित्र ओर यछिय है, ये प्रजा, पशु और अन्न 
देती हैं? ( अथ० ११११७ ) “हे सातभुमि, जो 
कन्याओंमें तेज होता हे, बहःहमें . दीजिये? ( अथ० 
१२।१।२५ );:“ ये स्त्रियाँ कभी दुः्खसे रोये नहीं, 
इन्हें नीरोग रखा जाये ओर रत्नादि पहननेक़ो 
दिये. जायं” ( अथ० ११२३१) “तू पतिके 
घरमें जाकर ग्रहपंत्नी और सबको. वशमें - रखने 
दाही बन? (- अथ? .१४। १। २० ); “तू श्वशुर, 
लास, .देवर और ननद्की सन्नाशी या उनमें 
चमकनेवाली:: बन” ( अथ०::१४१ १1४४); „हे 
पत्नि, अपने सौमारयकेः.ल्थि में हेरा हाथ पकडता 
हु? [.सथ०१४।१५०- “मै. सदा. तेरा भरण 
पोषण करू गा? ( अथ० १४।१ ! ५२); “मेने अपनी 
देखभाल फरक छिया" है, मे अपने 


छ्‌ 


॥५६१ 3 “दे बघ, तू हमारे घर चलनेके लिये 
तय्यार हो, वहाँ तुम्दे असुतका लोक प्राप्त शेगा” 
( अथ° १४१६१ ); “तू कल्याण करनेवाली है ओर 
घरोंको उद्दश्यवक पहुंचानेवाली दै”. अथ० ( १४। 
२) २६ ) “तुम दोनों यहाँ इेसते-खेडतै हर्षमें रहो 
सुन्दर घरोंमें खुन्दर रून्तानोंवाळे घमो” (अथ० १४ 
12७३ ); “दम इसके सब अंगोंमें रोग न आने देकर 
इसे सर्वथा नीरोग रखते हे” ( अथ० १४।२।६३ ); 
कै' ज्ञानवान्‌ ह” तू भी ज्ञानवता दै । में लामवेद हा; 
तू ऋग्वेद दै” ( अथ० १४२६४); “यह विरांटू- 
अर्थात्‌ चमकनेबाली हं, इसने छबको जीत लिया 
हे” ( अथ० १४२1६४) ।ये उद्धरण हमने अथवेवेदसे 
दिये हैं । इनमें जो भाव प्रकट किये गये हैं, देखे ही 
भाष ऋग्वेदके & च॑ मण्डलके ८५ घे सूक्तमें भी 
प्रकट किये गये दै । स्थानाभावसे उन्हें हम यहाँ नहीं 
दे रे हैं । पतिके घन में आनेपर चधूकी वहाँ कितनी 
सम्मान-जतक और गोरवमयी स्थिति चेदिक घममें 
कही गयी हैं, इसकी कुछ कळक. ऊपरके उद्धरणोंसे 
हमें मिछती दै। ` ४ ० 

घेदिक धमेमै एक पुरुषकी. एक ही स्त्री हो 
सकती हे तथा एक स्त्रीका एक ही पति हो सकता 
है | यह नियम जीवनभरके लिये लागू है अर्थात्‌ 
पतिके मर जानेपर खत्रीको तथा स्त्रोके मर जाने- 
पर पतिको दूखरा विवाह करनेकां अधिकार नहीं 
है। साथ ही घेद्क घर्ममें तछाककी झी जगह 
नदीं है । वर-बधूको विवाइसे पूर्ण अच्छी प्रकार 
देख-माळ और पड़ताळ करके अपना साथी 
चुननेका आदेश दिया गया है-'खूबं अच्छी तरह 
परखकर अपना साथी चुनो । पर जब एक बार 
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क ९१ ४५५७. 


se RR 


मित्रोंके सहित उसके कहनेमे चू गा” ( अथ० १४ 


£ 
[१०७ | 
विवाद हो गया, तः फिर विवाह ूड महो ख | 
“पलक नहीं हो सकता । फिरतो । 
कमी और दोशोंको दूर करते हुए प्रेम और सहिः | 
तासे शहृद्थमें रहा । “यथासा मम केवल! गाना | 
कीतयाश्चन” ( अथ० ७ । ३७ | १ )--'हे पहि ह्य | 
मेरे ही रदो, ओरोंका चितन मत करो । था | 
काथिन्यलो यथा. मज्जापगा असः? १ अथ० ३।३। | 
१ )--हे पत्नी, तू सुके ही चाहनेवाली हो, झे | 
अर्ग न दुरो “हच इलं सा विष्टे विशः | 
व्येश्चुतम्‌-= ( अ० १४। १।३३ ॥ 0 १०५ | 
२ “लु दोभों पलि और पल्ली, इसी धणे / 
इकडे रहो, कभी एक दूलरेको मत छोड़ो। "कः | 
खन्छु विशवे देवाः एइमापो हृदयानि नी”-( षे | 
१०। ८६। ७७४ )-- सब देहे हस दोनोंके हः | 
योंको मिला दिया दे ।! “मया पत्या जर्ष | 
थाल? ( अथ० १४ । १ । ५०)-सुम प | 
साथ दे पत्नी, जुढ़ापेतक रद्द ७ “मया पस्थ फ्रा | 
बलिं खञ्जीव शरदः शतम” ( अथः १४।१।५९ै | 
सुक पंतिके साथ दे पत्नी, दू सो पी | 
इन और ऐसे ही और प्रमांणोमें बे सुपण ह| 
पादन कर रहे हैं किं, आदरो स्थिति चह | , 
एक ख्ीका एक पति ओर पक पतिकी फ | 
ह्लीं जीवन भर रदे तथा उनमें कमी Ee | 
होना चाहिये । इस प्रकार तलाईः | 
विवाह तथा विधुरःविधादका ल्या" | 
नहीं हैं । विशेष अवस्था ओम विधवा ई | 
नियोग द्वारा सल्वान पे क क | 
लाथ ही अक्षत-वार्य पुरुष और अक्क: की अ. | 
तथा द्विजेतर अर्थात्‌ श्रूद्रीको की दु | 
ः | 

मी वेदिक धर्म देता है | पर उचल ` 


| | तिमि संव रूथ 


[| छौ पुतवित्राइक्ा आदेश आ्या्योचे निकाला है !- 
` ढघकिके हाथों उसकी पत्नीको अपने अधिकारॉसें 
' | दौभपवाद है। ५ वञ्चितं न दोना पड़े तथा किंसो प्रकारके क्लेश उसे 
| = द्राहके पीछे त्यो शौर पुदजके दस मिलकर - 


| है सोके 


१०६१] 


| प्रश कहीं दै। को था सगुन्ना विधवेय देवश्म! 


| (पय? १०४०२) “उद्दीष्व वार्यिओवलोकं गता लु- 
तारुपशोष पडि हश्तग्रामह्य दिशिणो हतवेदं पत्युज- 
१ (०१०२८६) “ अन्यमिच्छस्व 
¦ | हुझोपति मव्‌” (०१०११०) इत्शाहि थं्ोंसे नियोग 
ह्या शय नारो ' पतिले 


: | तर गेहि? [अथ०१८३।१] इत्यादि मंन्रोखे दविजेत- 


| द्रोओरं पुरुषका पुनविवाह बैदिक अमेन -इत्खर्ग 


"| छशेजाते हैं। वह जो कुछ खाते-पीते औरं भोगते' 


"| ॥ मिलकर खाते, पीते और भोगते हैं । इसी अभि-' 


| प्रपते अथ» १२-३-३३मे हा गया है कि, “हे पति 
' | रएलो, जो तुम एक-एक ढूखरेसे छिपाकर खाते 
ऐसे पिछा दो, तुल दोनों मिळकर इल लोकको 
| +यपघज्ञाया पति त्वत्‌ परः परः पंतिवा 
| र तिर सं सछ्‌ उज्ेथां लह वां तदस्त संपादल 
| | 0140 खोकम्‌ ।” पुबकी सारी संपत्तिपर 
| अधिकार हो जाता है | विवाहके समथ 
| १. सम्बोधन करके पति प्रतिज्ञा करता 
। | लेप न स्तेयमञ्चि” अर्थात्‌: हे पत्नि, मैं तुमसे 
| कुछ नहीँ खाऊँगा । स्तैयका अर्थ होता 
| (एकरा अधिकरोंको मार कर अपना सूघाथे 
नं रस ।' पलि कहता है, “हे पत्नि, सैं तेरै 
को परवाह ज करके सम्पत्तिका भोग 
a पत्युत झुम्के सम्पत्तिका भोग 
पेरे अधिकारोंका : पूरा. ध्यान होगा । में 


५, 


| नो उ; 


मट श्व 


| शुणाव? निणदयत डपत्वा 
|. पसं प्रेत धमे [राणमलुपालयल्दी नख्थै वैज्ञा रचि 


मेरे जाते तुझे किसो प्रकार कष्ट न हो । ओर मरते 
समध में उसका ऐसा प्रबन्ध करता जाऊ गा कि, मेरै 
पीछे कोई तेरे अधिकारोंकों छोन न सके। अर्थात्‌ 
मेरे घरमें आनेके बाद तेरे अधिकारॉकी पूरी 
रक्षा होगी--उन्हें कोई मार न सकेगा 1» इससे यह 
रुपछ निदेश मिलता है कि, पतिको चाहिये कि, 
वह अंपनी पत्नीके लिये अपनी सम्पत्तिका कोई 


` विशेष भाग निश्‍चित कर दे, जिससे पतिके जीवनः 


दांछमें या उसके मरं जानेके बाद कुटुम्बके किलो. 


न सहने पड़ । आपने देखा. कि; वेदिक धर्ममें खो 
की इतनी परवाह की जाती है कि, पति उसके हदय 
के साथ अपना हृदय मिलाकर एक कर ठेनेकी 
प्रतिज्ञा कर चूकनेपर भी उसके अधिकारोंकी रक्षाके 
लिये उद्यत रहता है और अपनी सम्पत्तिमेंसे एक 
निश्‍चित भाग उसके लिये अळग कर देता है। . 
यह खम्पत्तिका भाग किल प्रकार और कितना 
निश्चित होगा, यह वेदने नद्दो बताया; क्योंकि यह 
चीज देश, काल ओर अवल्थाके अनुसार बदलने- 
बाळी है। किन्तु इतना घेदने: भूव रीतिसे कह , 
दिया है. कि, खोके अधिकारोंको पूरी रक्षा पतिको 
करनी दोगो। ' ` § 
: इस प्रकार दमने देखा कि, वेदिक घममें खीके 
विवाहित जीवनकी स्थिति पुरुषले किसी भी प्रकार 
होन और अपमान-जनक नदी दै । प्रत्युत वद बड़ो 
उन्नत और गौरवमय है । 

अब हुम देखना चाहते है. कि, वेदिक घर्मभे 
स्जीकी कुदू म्बसे | बाहरकी--सामाजिक--स्थिति 


पता पुचि की" क्षिः जकमी ह. मरम दी 


यइ स्मरण रख लेना चांहिये फि, बैदिक अममे 
परदैकी. जगद. नहीं. है! वि-1इके. वाद अब बघू 
पहले-पहल पचिके घरमें आती है तब. पतिके ग्रामके 
ळोशोसे पतिके :घरवाले कहते हैं, छुसझुडीरिथं 
बधूरिमां समेत पश्यत” -=“थह . कल्याण-मडूळ 
. बढ़तेवालो बघू हमारे घरमें आयी दै; आओ, इसे 
देखो ।” परेका न होना खोके सामाजिक. जीदनको 
एक आरी;रुकावटको . दरा देता है । इसके न. रहनेसे 
उसका खमाजमें ' रुवच्छन्द्तासे मिळना और दिचरना 
(Free movement; and. free mixing soci- 
९7.) बहुत. कुछ: आसान हो जाता है । किन्तु चेद्‌ 
यद्दोंतक नही ठद्दरा. दै अगर: म ऋषि दयानन्द्- 
कतः ऋग्वेद और यज्ञुगेदकेःभाष्योंको : उठाकर: देखें, 
सोःदमें वहाँ खीकी सामाजिक शियतिके- सस्बन्धमें 
जो: कुछ: मिलता “है;>चद अर .त!:है। वहा हम 
देखते: है कि; एक: खा चाहे तो सेना या- पुलिसका 
शिपाही बन सकती है; -्राइचिदाका अर्थात: दकीळ 
बन सष्दती है, उपदेशक, अध्यापक और. व्याख्याता 
बन सकती हे, यहाँतक कि,: वह एक देशका 
राइटपृति या राजा भी उनी: जा सकती है-। 
जिन्होंने गउभीरतासे वेदका स्वाध्याय किया है, 
उन्हें पता है कि, घेदके राजनैतिक प्रकरणोमें राष्ट्रका 
एध ठीक ढंगसे  चलानेके ल्यि:-प्रत्येक राज्यमें 
"समा? ओर 'समिति' नामकी दो नियामक सभाओं 
(८0818190:20-:01191010005) के: स्थापित करनेकी 
आज्ञा है । इसमें समिति: नामक' सभा ऊँची ओर 
अधिक" शक्तिशालोनी- होती. हे. | अथ0 ७1 
३८।४ ओर १२ । ३1५८२ मं क्रमशः सभा और 
'समितिमें जाकर स्त्रियोंके भाग: छेने और बोलने- 
कॉ चर्णन - आया -है । जब कोई स्त्री सभा 
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जैज, 
है; तब वह राष्टफे किसी भो ऊ 


. (०३ 


समिति जानेके लिये चनी नाल 


वेसन ५ | 
सुशोभित करनेके लिये भी चुनी कक |! 
यह सपष्ट ही है। यहा ऋग्वेदके १०वे' मे ४ | 
घे.सूछका सारांश द्या  जांवा है । वैदिक ८. | 
स्त्रियोंफों खःसाजिक' ल्थितिको सम्झने स । 
अच्छी सहायता सिछेणी | एक-गुइपत्नी प्रात; छह | 
डठवे ही अपने उढ्णार प्रकट करती है--पह है | 
उदयः हुआ हे, इसके साथ ही. मेर सौभाग्य मी 
ऊँचा चढ़ निकला दै । में. अपने घर ओर समरज .| 
ध्वजा'ह।॥ उसका मस्तक इ” । मैं भारी व्याल्यात्र 
हुँ । मेरे पुत्र शत्र विजयो हैं। < मेरी. पु 
खंलारमें चमकत; हे | मैं: स्वयं दुश्मनोंको जीले 
बाली हूँ ।' मेरे: पतिका असीम - यश -हैं। मैंने | 
त्याग (किया हे, जिससे इन्द्र विजय पाता है। पुणे 
मी विजय मिळो हे । मैंने. अपने: शत्र निशेष म 
दिये है 1” छी | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि, वेदिक धा 
सस्‍्त्रीकी सामाजिक स्थितिए्र किसी भी प्रकाणी 
रुकावट नहीं है, वह ओ कुछ भी चाहे वत | 
ळर सकती हे । उसे अपली शक्तिको विक १ 
करके संसारम कुछ भी बनने ओर कळ... | 
कार है ।:डसके सब क्षेत्रोंम पुरुषके सग” | 
फोर :है | ज्ञो कुछ पुरुष कर: सकता हे, पद (है | 
प्राप्त कर'सकती. दे । जहाँ, पुरष पहुँच सक | 
बहाँ स्त्री भी पहुच सकती है। दोनॉके | 
018४715) समान हैं । | 
| नीके अधिकारका अल भ्र | 
तक उन्हे कोई नहीं इड़प सकता । पर वाब || 
जो कुछ बन ती 
इच्छा और शक्तिके अठुलारा FS, 


हे 
| है। उसे रोका नहीं जा खकवा । प्रत्युत 
| व बक इसकी सहायता होगी । 

एतु यदि ईम सन्री-पुरुषन्सश्बल्यी चेदके सारै 


परिलाकंर पढ़ें और उनको भिन्न-भिन्च 
समन्वय फर, छो एसै उनसे एक 
 हिपनिर्देश निकछता पतीत होता हे । ऐसा. प्रतीत 


हॉकी 


| लाहे किं मागो वेद रित्रयॉकी' सेवामें एक डेप, 


' द्वरे जाते हो और उनसे कहते दो कि, देवियो, 
वारं और हफ्‌की दृष्टिसे तुम सर्वथा पुरुषोंके 
| पाते हो, तुम्दारे इक छीने या रोके नहीं जा 
| एके | तुप जो चाहो, बम सकती और कर सकती 
. इसम तुम्हारी सहायता को जायगी । परन्तु इम 
| तृ आफिसंको कुलियों; न्यायाधोशोंके मज्जों'और 
| ए्णपियोंके सिदासनोंकी 'ओर जानेखे जान वृक 
| मनां करना चाहते है। दम इन खघ कामोसे 
| । हेच एक फाम तुम्हारे लिर्पुद करना चाहते हँ । 
| सिप कर सकती हो । पुरुष उसे नहीं- कर 
| सत्ते पह काम है, मजुष्य-लताजफो सच्ची और 
| लवक मनुष्य पेदा करके देना ।” 
भज हमे घोड़ोंकी नल्लकी उन्नति करनेके 
1089-010०0७/४ की आवश्यकता हे, हम 
प्यार करते हैं । गोओंकी नस्ल और 
| विष्यो नस्लको उन्नत ` करनेके लिये 
| he, =. 7068-6९ और ` Oa- 


ह. १४०5७ 
५ न ग्या जं 

| भ स है | किल्तु “आज हम मचुष्योकी 
करनेके लिये Man breeders की 
| पय अभव नहीं करते हैं। खेद कहता 
। गे, नुम भ 

| याक an-breeders छा काम करो | 
| `. ,. खच मनुष्य तय्यार 


आवशयकता हे ओर 'हम उन्हें! 


मञुष्यन्समाजकी सबसे भारी खेचा ओर सबसै 
पवित्र काय हे। ` ` तह का 
आप देदोंको पढ़ जाइये । बहाँ विवाहका एक- 
माञ्ज उद्वश्य लस्पटतासे बचकर प्रजा उत्पन्न 
करना बताया गया ६। स्थान-स्थानपर खोकै 
लिये प्रजावती, पुत्रवतां, प्रजाकामा, वीरस्‌ आदि 
विङेषर्णोका प्रयोग हुआ है। पचसों जगह उससे . 
उत्तम सन्तान दैनेकी पॉथेनाप' की गयी हैं। बैद 
चिदाहका प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति ` बताते हुए 
स्त्रियॉसे इस प्रयोजनको विशेषरूपसे पूरी फरनेका 
आग्रह क्यों करतें हैँ यदि यह जानना हो, तो 
हमें ऋग्वेटके १० घ मण्डलका ४७ पाँ सूक्त 
उठाकर देखना चाहिये । उस  सुक्तमें सन्तानके 
अभिलाधी परमात्मासे पार्थना करते हैं कि, “है 
प्रभो,” हते. अंसुक-असुक शुणोंवाली सन्ताने 
डीजिये।? पाठकोंके विनोदके दिये उस सूक्तका 
सारांश यहाँ दिया जाता हैं--"हे परमात्मन 
हमं आपसे एक घन मागते हैं । षह धन दै सच 
गुणसम्पन्‍न सन्तानं । आप तो सभी घन देनेवाले 
हैं। हमने आपका दाहनो हाथ पकड लिया हौ 
आप हमें गोपति, आयधधारी, रक्षा देनेवाले 
सन्मार्गपर छै चलनेवाळे, क्रियाशील, भारो भारी 
आपत्तियाँसे बचानेवाले, वेदश, दैधोंके गुणवाले, 
छ्बे-चोड़े सुडौल शरोरचाले, गम्भीर, अऋषषियोंकी 
आज्ञा खुननेवाले, उग्र दुशमनोका ` पराभवं करने 
वाळे, बछ और अन्नकै रक्षक, धीर, पारे छगानेवार्ले 
घनदाता, सुदक्ष, दस्युहन्ता, शत्र ओके विघातक 
शत्र ओके नगरोका भेदन ' करनेवाले. सत्ये 
शीळ, घोडोंबाळे, दीरोंवाले, सेकड़ों ओर हजारौँ 
परी छोंगोंले घिरे 
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रहनेवाले, सुखमे रढनेवाळे ओर सुख ऐेमेशारे,: 
पूर्णशक्तिखै युक्त सामों . इन्दियोंवाळे, ऋतको 
धारण करनेवाले. खुमेथा, बृहस्पति अर्थात्‌ बड़े 
बड़ोंके रक्षक या ज्ञानी, ओरोंको बुद्धि देनेवाले,. | 
छोगोंकों सबसे बढ़कर आश्रय सहायता दे सकपिः शिक्षा डी ऐनेजो कहसा हे. बर्तुतः देखा बाते न | 
बाले पुत्-रूप घन हमें दीजिये। हम . आपकी छदयखे ` प्रजोल्यांरिळे थार्णएट:: चढ्बेवाछी, देबोशे ल्व | 
र्था करते हैँ ।” सूक्त द्वारः पाना करनेवा का... शिक्षाक्वी आरी आवश्यकता हं । एक घडा वाने | 
मानों गुणोबली गिनाते-गिनाते थक जाला है; पर - कुम्दादको जड़ा बनारस. पदले घड़े ओर पिटे सक. | 
उसका शस्तोष नही हुआ हो । आखिर वह दो विशे- : “अमे कितना शान अपेक्षित होता : हे, यह इख | 
षण प्रयुक्त करता . हे--“चित्र बृषणम्‌?- अन्त. जानता दै । जो देवी अलुण्य 'पयावेका काम बले / 
मोर वर्षा करनेवाळा ' इस चित्र या अन समें वे ऊपर लेना चाह्यो दै, उसै:  सबुष्य खस | 
खारे गुण आ जाते हैं, जो कि, यहाँ णिनाये नहीं. जा. “उपाए 95६८7७) के दिसतं ज्ञानंफी जो धाप | 
सके, और वृषण या वर्षा करनेषाझ विशेषण, एयकत हे, उसे आजत ओझछ नहीं क्या ज | 
सन्तानमें अमिलषित सारी... परापकार-मादनाओंकी + सकत! । किल. समथ ततुष्य-लमाजको पेले मु' | 
सूचना दे देवा दै । सूकके शब्दोंमें जो रख, खुल्दरवा., उ्वोक्ी आवश्यता है, यह सम्झ सकता भो | 
ओर भाव हैं, उन्हें हम अपने शब्दोंमें नहीं छा सके . उसके आंझुलाद “उपयुक्त सजुष्य पैदा करके सीम | 
हैं; जब इतनी ऊँची अन्ताब प्रात करमा हाय. को देता, पूर्ण शक्तित  आताओंसे दी पन पस | 
ध्येय हो, तब उसके लिये हमें विशेष थरनशीऊ दोना , है | उछ! शिक्षित साता. शह जान सकेगी दि | 
पडेगा । ३चुष्य समाजको मचुष्यँका समाज रखनेके; यको भावश्यकंताओंके अजुलार बिशेष ५५ 
डिये हमें उत्कृष्ट . सत्त नका कितनी. आवश्यकता & मनुण्य पेवा करनेके लिये दश्तानोंको बह. { 
हे, यइ आसानीसे सप्रफा जा.सकता है | उरङष्ट [चायो शना. चादिये-उगपार फले 
सन्ताने मचुष्य-लमाअको देवियाँ ही दे सकती इ, ईछूस मरह डालने वा हिये | इलीलिये चद 
यह कार्य पुरुषासे साध्य नदीं दै। इलीडिये वेदमें शिक्षापर पूरा बळ देवा: है और उनले भ॑ 
ल्व्रियोंके उत्कृष्ट सन्तान पैदा _करनेके कर्तव्यपर * और. योग्यताको :मजुष्य-लंमा्जके चे ल 
सबसे अधिक बळ दिया गया दे। . संसारको उन्नति. लिये उत्कष्ट ,सन्ता 
यहाँ थह त समझ छेना चाहिये कि, स््रियोसे में ळगानेळी मतों. आर्थबा करती है। 
त्तः मनुष्य गढ्-गढकर समाजको देनेकी, सारी योग्यता उचम सन्तान त्थ कहा 4# | 
प्रार्थना विशेष रूपसे करनेले घेद उन्दे' सब प्रकारकी दें; क्या कि बह काथ वे दी कर री 
शिक्षाएँ और विद्या-विज्ञान जाननेले वञ्चित करना से यह कार्य बन नदीं लता । हा कक दीर | 
चादवा दे [शिक्षक "छ विद श्यां ०५ दे dgh 1/१९९8यश्षा्मिमका 11 


(०६४0 
गार अपनी अपर घोळ! द्ज्ह शा पाला त्‌ सा पाठको आपकी सेवामें घेदिक धर्में स्त्रियॉकी 
हि कि, जो देवियों अजोत्यत्ियो अयसे न जो स्थिति दै, उसे दिखानेके लिये कुछ पंक्तियाँ 
इता दाहे--शिणाहितम्ञीसनक्षं प्रदेश न करना उप/स्थत की गयी हैं । इस सम्बन्धमें अभी बहुत कुछ 
वा, उह पूरा अधिकाए र कि; ले पुरुषोॉंकी काहा जा सकता दै; पर समय और स्थान इख की 
तर ओ कुछ बन हैं, बर्गे- जिर तद्द आज्ञा नहीं देते ओ कुछ आपने देखा हे, में सम- 
मादी सेवा करवा जाएँ, करें । विवादित स्लरी कता ह, उससे आप भली भाँति जान गये होंगे 
भी यदि सम्वानकै प्रात आणले छठंव्यमं किती. कि, चेदिक घर्ममे स्त्रियॉकी स्थिति कितनी 
ही हमी न आने देते छुर जख्याज-सेबाका स्वतस्त्र, कितनी सम्मान-जनक और कितनी 


हयं करमा चाहे, तो खुशीले प्छ ककही हैं। गौरवनयी है । 
DT 
FBP CE Fr is CID 00 02 
प्री न न क 
अनुनः पल का १ प- जनार्दन मिश्र बर. 
dnd 3 `’ 
ee ् £ ट ह 4-९ क ची 
(४ गभ भे ति | ~ { 
$ | कोमछताके किल कोतेसें अहो, -छिपा था . रूखापन, 
१% . प्हलिके दिया उन्हें कया. तूने. अपना . सोहाभाळा मन! 
RW टर 
| | } सुखद परणछ थे मेरे; में थी उनकी प्यारा प्रातःपचन 
५ ३ जामे वर्षो, खुकुसार सावका हुआ अचानक परिवर्तन 
| ५ डल रसाहको पिकी बनी में नाशो थी प्राणोके राग 
१. हो. सकता सुके प्य!छोंसे झतुनासकको कभी विराग ? 
हे सेरी सुखी चितवनले कुमहलायी कोमल पँखडियाँ ! 


आन५स.छक्के हीरोंडो छे आँखे गूथ र्दी छंड़ियाँ! 
तदपि सुधनसे मेरै कढ़ती सौरभको: हो फुलमड़ियाँ. 
सज्नी,: पूछो उस (प्रियतमसे किल समसे उछभा ध्यान 
अरूण झुङुछ नलिनीको कब दिखलावेगा सडु-मुखुकान । 


> कअ 
Dr ER 


“ट्रेन 
~ 


बित्यो जीवकं जाँसोमे' तह हुई दुखकी घड़ियाँ 1 । 


5७७८०७८०००८० a 
ग CIOS YS NICO ३७: 


। 0 ० { RE EE AO 


5 fr ov क. 
CC-0. Saad Math Cellection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


AN 


ज्ञान आर नालिका 
साणडार आश्व 


समल्स सष्टिमं ऋग्वेद प्राचीनतम प्रण्थ साना लाता. 


है । इसको प्राचीनताको, प्राच्य ओर पाइउास्य ऐके धुरम्घर 


विद्वान असम्दिग्घ आवसे, ल्वीकार करते हैं। मामघ-. 


- जातिके इतिहासका यह सत्य लो प्रामाणिक प्रम्श दै । यह 
५ ज्ञानका सूळ माण्दार ओर खोत है; उच्च भाघनार्जॉकी जननी 
` तथा लघिनाझ्ी सत्य और नेसगिक विवेक-युक्त प्रबचनोंका 
छळळित मागार हऐ। . 

सम्भव है कि, कितने ही शजान मेरे इस कथनपर 
विषवास न करें ओर मेरी, कढी - हुईं उपरकी बातोमें उन्हें 


संय माएम हो । इसलिये इस सम्वन्धन जो सर्वोत्कृष्ठ , 


छोर सथेमान्य प्रम्राण दे, यहाँ में उसीका उलेख करता 
हूँ 


प्रसिद्ध वेदञ्ज मोक्षमूक्र साहब, कहते हैं, “८ क्रा ) 
विद्याका ऐसा कोई मी दिमाग नहीँ हे, जिसपर भारतवर्णेके . १ 
` ज्ञान दिलाया, जब वे.( आल) दिय कहे रि |. 


प्राचीन साहित्यका प्रकाश-- ओर प्रभाव न पड. हो । 
र और “जिड”-जातिके घाताधरणम पळे हैं।” 
केवळ हमें ही नहा, सारे संसारको यह बात माळम 
है कि, भारतवर्ण एथ्वोतळके सब देशोंके छोगोंके हेतु सब 
घिषयोंमें अग्रणी है। इनमें ये देश हँ---निनेवे, येबोळन 
.चाहिइया, हैजिष्ट असीरिया, सीरिया, रस, मेतिडो- 
नियो, प्रीस, इटाली, दोनों अमेरिका ( डर ओर दक्षिण ) 
१ कम्बोडिया ओर चीन । इस सम्बन्धके जितने भो 
प्रमाण प्राप्त हँ दम आकोके 


०खपस्थिकत करेंगे Rig ॥2०विद्वाओॉके- लम्सिशाँसे पनिनका आ. 


प> नारायण भवनराव पाबो 


एक मात्र पएवेद ही ज्ञानकी प्राप्तिका मूह साघगो। | 
एम छोगाँका प्रमाण छह दास दूघरोंके प्रमाणति हया | 
अधिक प्राचोन है कि, इस मय भी संसारकी सब जात / 
घवीब पाछ सील लळयो हैं, जिस प्रकार पूर्ण काम पे | 
सीख चढी हैं, छो अत्भत्र वे अदो सोख सकती प! 
इसका प्रधान कारण यइ है कि, हमारे परेदशही। | 
पूजका अस्तित्घ और पाण्डित्य प्राचीन काएशे गै | 
प्राचीबतर है; और, जो प्राचीनतम काल कहा जा एकता! | 
प्रत्यक्ष है कि, इम. छोगेकि प्रतिष्ठित पेशे | 

इस वातका ज्ञान था कि डन छोगोंने न केवल अपो सर | 
याको, वलिक उन सबको जो इस ह्याममे (हप 


: भूमिमे) रहते थे, वेदका पाठ पढ्या ओर क शि 


षा। इतना हो नहा इस आरयूमिसे बहुत द ल 
पचम, उत्तर और दक्षिगमें रहनेवाछोको बी 


किये क्रमाचुलर प्रमाण पेश 
जिसका अथ वेद चा आएवाक्य है ब 
मजुस्टतिसे, जो घम्मं कोर नोतिके अ ` ब | 


में बेर ५ | 

प्रामाणिक प्रस्थ मामा जाता दे । ; शर्थ 
“(वेद और स्ति ) समाम्य है! प ie 
पाइचाह्य देवाके संल्कृत और दुसरी तो 


। वसे प्रारंभ करता हुँ छ भै नीचे ऋवे दके कति- 

| हाँ उदू त करता पूल 

| गन उ मजि Fo पद्दाथाके घास- 

| के हिरे मनुष्य पदठे-पहळ यज्ञ छरने छया अथवा 

। (मोल उचारण करने लगा, उल समयते सब पदार्थ 

|. शार बिष्याप और महान्‌ देख पढ़ते थे; प्रेसकी सदायतासे 

| [पश् विकास हुआ ओर यह छरद्षित घच एका (7 ( 96० 

| win १ ) 

| पइप्रतक्ष है कि, इसो प्रकार छाळ्द घने ओर भाषाका 

॥ ग हुमा । इनपर ( शब्द ओए आषापर ) प्रेमकः चिह्न 

| ततम है । 

| 'कषियोंने यज्ञके साथ ही उच्चारण के सूत्रका अनु- 

|| सान हिया ( मेके साथ-साथ, जिसका अर्थ ज्ञान दै ), 

| गे उन्होंने स्वयं अपनो आत्मामें पाया । इस हेतु उम्डोंने 

| ह हो वाणो ओर अर्थको सबोपर ओर सब दिशाओंमें 

क्या ।” ( ऋ १०७१३ ) 

| - श्रुति घोषणा करती है कि, हमारे पूगेओनि 

| | क हलो सरोंप्रथम प्राप्त किया था ओर संसारके 

॥ ५ ड को शिक्षा दो थी (ऋग्वेद १०७१।१।३) । 

|| र लतने पुष्दि करतो है। स्थुति बतङ'खो है 

|| लो दी वेद सें ऋणो दै, जिन्होंने 
Er 

| ७ “धूतस्य सकाशादग्रजन्सनः । 

| | रि शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्भमानवा: ॥२०॥” 

हरे इन (२ स्पष्ट ज्ञात होता है कि, इस देशके 

छु ॥ कग के सबुष्य बपने-अएने कर्सग्य-ज्ञानकी 

का पद निक्दय है कि, माण पूलंकाझसे 

है 1] क 0134 बनाते आ हहे हैं ओर डब्हें अपने. 


। (४९७! पक 


ष्‌ 
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लो बिक्षा आज हमें मिल रही है, २सकै विषयमें विछि- 
यम डिगथी नाम्रक एक सजन क्या कहते हैं, उसे मो उन 
छीजिये--- 

“शिक्षाके विषयमे बढो प्रशंधा को जाती हे। मारत- 
घर्णकी सरकार पिक्षाके लिये प्रतिवष कितना खच करती 
हैं ? एक "पेनो'से कुछ कप मथाँत ( अग्रेजी ) ११ पाई 
प्रति मलुष्यफे दिसावसे । इसके साथ उस आतुछ घनके 
ध्ययको जाँच करें, जो पानीकी तरह सेनिकोंके ल्यि बहाया 
आ रदा है । खच चाहे शिक्षाके किये किया जाय अथवा 
सेनिकोकि छिये, कपया तो व्यय होता हे आरतीयोका ही ! 
इस छोगोंका उपान रेखवेकी ओर दिळाया जाता है ओर 
इङ्गछेण्डते द्वोनेवाळे छाम बतछाप्रे जाते हैं, जिम्हें इड्नलेण्डकी 
अधघोनताका प्रसाद कहा जाता है। शिक्षाके लिये, स्व।स्थ्य- 
रक्षाके डिये, जळकी सिचाईके लिंबे या ऐसे-ऐसे कायो के 
लिये दो रुपयेका अमाव रहता; है; परन्तु रेळवेके लिये हमारो 
सरकारको इतकी कमो नहो रदती। इसका कारण यह 
है कि, भारतवषमें रेळवे रहनेसे अद्धरेजोंको भ्रोवृद्धि डोतो 
है। यह ठीक है कि, रेळवेले भारतीय भो कुछ छाम अवप 
डहाते हैं; परम्तु इससे इनको बहुत बढी क्षति होतो हे ।. 
सण्डर हेण्ड महोदय इस कथनका अनुमोदन करते हें 
“सिस्टर इण्डिया”ते कुछ क॑ में रद त करता हूं -- 
“टिवा-शासनको स्थापना हुए सो पर्षसे भो अधिक हो गये) 
तो सी यहाँके. शिक्षित कोर्गोंडी संज्यामे कुछ बुढि नहीं 
दो पढ़तो ` ८'२ प्रति सेकड़ा शिक्षित हैं । इसके अन्तरं 
ऐसे ढोग भो हैं, जो अक्षर लिख सकते हैं ओर देशी-भाषामें 
पत्नोसर छिल सुकते हैं । हिन्दुओंमें तो १३ मे केवळ १ लिख- 
पढ़ सकते हैं । ८ पुरुषों्म केवळ १ शिक्षित है और स्त्रो 
६३ में १। सुसल्मानोमें ११ न १ शिक्षित ओर 

= ' है र 
पडन, र्क प पैक व्यय हिसाव देखनेसे 

ष्ट जान पह गो-- दु हट 


"> ५ : rv ह टू 


क्र”: ० 
बि” 


“ देश दकया 
बृदि इण्डिया (१९२२-९३). (०००) 
युनाइटेड किग्छस (१९१-१९) “(१७'३) 
युनाइटेड स्टेट्स... (१९१९३२०) (३७०) 


¦ इतना दोनेपर मो: अनेक अझरेजोनि बह छदनेळा छुल्सान 
इंख किया: है कि, वेद व्य है । नादाणोने दूरके जिन 
झन नेही. दिया त्था उन्हं शिक्षित होनेखे घत्चित रखा ।: 
इल प्रकारक कंथनका कोई मूल्य हीः बहों; कों कि अयुतिस; 
मंहोसारसमें तया पुराणोंरें री ( जिसे पाक्रास्थे देशके छग 

छोकोएक्ारी ग्रन्थ स(नते दें) वेसा बाल बही । प्रहयुत : 
_ अनुहन्तिने लिखा हे कि, द्विज यदि वेद-विदीच छो, 

तो वह अपने बंक्षघरके हाथ घोघ “शूद्रस्य प्राह करता है,. 
(२-१६८ ) । म्सेक्ष्ूलर साइष, लो संल्तर्गदधाके पुछ 

अच्छे जाता. समझ ज्ञाते हैं, जिन्हें बेद विषयक ध्यान मी ; 
प्रा ६, छिजते हैं-- 


मोळी सर्दा यह! चेष्टा रहा 


मात्र अनिघाय्द-छएसे वेदळी शिक्षा परें । इतके लिये, णा 
पढ्नेदाछोपर छुण्ड-विधान लो किया गाथा” 

7” हमारे पूजाको सब बिएयोँछा ज्ञाथ था। उल्दोंने अपलो 
घोग्यताके बळे संसारके सब छोषणोंछो सर्वप्रथम ज्ञाण और 


जीतिकी छिक्षा दो थो, जिसे प्राच्य और पाश्चात्य देशके _ 


्रंखर विद्वान्‌ मुककण्ठछे -स्घीकार करते हैं। ( देखिय, ऋषेद 
१-१०५-१२; १०-८५-१)।% ` ` 
” . बर्वेदस कतिपय ऐसे रुण्द्र. २४ आये हैं, जिवे सत्यळी 


प्रशंसा आरि-आर ळी गयी ऐ-। बढो उबमेंसे दो-एकक। उद्ध त? 


मि च होता! :!_____:7 पफ भनी, “इवे भक वे बिक म | 


करना अप्रासाजिद न होगा । 


` + प्रसिदध ` इंतिदास-बेत्ता- छाई पुछफिम्सूटन :छिद्धते 


चाख सगेतो युज +र परिपक “था ।, (वरक अस्तित्व, क्षो, डने 


पथन्स देशधाशषोको इस सम्बन्धन तद्वियछ भागास सात्र प्राप्त हो रहा था । 


- 7; हेतु सत्वके प्रेसियोनि आज्या को मेक अम्य लिए. 
. दूसरे घर्णाको जरक्षिक्षित रखनेकी बाह तो दूर रहें, श्राहमः: : 


क्रि, दूसरे वर्ण मो शिक्षित 
बहे, उभ्होने इतके लिये सफळ परिध्षण भो किया; दिडाति-., 


(१०४६ । 
सस्य जाय्यों फे जीवनका सूळ तस) । एके | 
सामाजिक सम्यक साथ-साथ. हो, प्रादोष कल | 
लिक काजले थी. एव, बपल हुला.था.। सढाइरणाथ के 
छिखा है (क्ष, सशश सर्ज-व्यापी ऐड इसके बह हो 
कौर चम्बा स्थित हँ। सत्य दो इमारा सबेहद है, सके | 
हो: हम विर्य इडर अपना कतव्य. पालन कते ई । | 
( क्वे, १०।८९।१ ): i 
इख प्रखर हल छोगोने सत्य ओर घरको प्रतिष्ठ र | 
प्रादीबकाकछे को ऐं । इलीकी बदौलत इम घो इमे | 
आ हैं, देख पठुते हैं अर्थात संसारको जातियोंगें इम ) 
सर्जे दोनेक यद्वो कारण हे कि, हम सत्य ओर घम 
प्रतिष्ठा करनेचाळे आळसे नह, बहुत प्राचीन झा है |। 
यही कारण है कि, जिने ही एसिद्ध ठेजकोंगे हिस 
विदयमें विज्यक्ञ दोक अपनो सम्महि पकट को (1 | 


पर जार देकर लिखा ऐ-- | 
`` मेगाल्थनोज, उेल्युळ्ख निफेटरका राज-दूत। ञो मो. 
राजः चन्दगुल्षके दारबारनें ( ६० पू० ४ थी तावदे ) ण. 
सिता ६ कि, “संत्रा चन्द्रक राज्यमे चोर 
पिदानहक न था, दिन्दू रस्यं ओर घर्मपर मार ह । 
३ घा इताब्दोमें मार्को, पोछो वेस १ ॥ 
यादी, हिन्दूको सत्य-प्रियताके सस्बन्धमे छिखता ष 
«ये प्राद्ाण-ञ्यापारी रंसार-५सिद द 
सत्य-निष्ठ हैं, ये किसी मी सांसारिक पदार्थके 
बोळ सकते।? . | 
* -झंडटफंजळ ( १६ वा जता्ीमें ) सरल 


अन्त्री, “आनये अकबरी” में जिता 


हैं कि, आह्ाण “प्रत्येक बरक [ विध्याः] 
डल; सन 
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१०६९] 

"हिन्दू धाम्सिक, नक्त सिट ल्यायी, छाडौं- दक्ष, 
हमे प्रशंसक, सुम्दर विवयाज-पात्र और झाम्ति-पय 
हेते ह उनके सेगरिक छड़ाईमें पीड दिल्ञावा नहो आनते 1? 


आर होते है; किये गये अपक्रारछा यद्छा छेनेको बुद्धि; 
| (वा अन्यान्य छोगाँकी अपेक्षा, सहे कस, दिम्दुकी 
|` क्तो है; ये कृतज्ञ, स्नेडी और ज्यायको मालनेवाळे 
हदै)” . ) i 
हाई एखसिण्स्‌टय छिलते दै" हिम्डुऱँकी स्वामिः 
महि प्रसिदध है, जिसका खूळ कारण , कृत्ळला-प्रकांश 
मेषी सदिच्छा दे; दम छोगोंके लिपादियॉळी शाति” 
मरि (विदेशी ल्वाहिक प्रधि) जो विखळायी जाती हे, 
ग छोगेसि तुळ्या न्दा की जा खळदी । द छोगों की जातीय 
श्रेतअपवा दूसरे देशको सेनाए उज. छोणोंके समान 
छं बही हुँ । » र 
_ बह छिक्षवा ऐ-- 
| _ "ष्दूज्ञातिका 


सदाचार शल्कुष्ड श्रेणीका दै ।” 


झा ई ` | 
| है छिपे बह अल्यण्त दुःखळी । बा कि 
दुःखकी बात है कि, 
॥ 00 अपेक्षा इनका 
दर पुढफिन्सटनने लिखा है कि-- 


| | | ः i वे बहुत दूर रइते हें । सरथ-पान ओर पाप- 
F जे विषयमे इम उसे अच्छे होनेका दावा नहा कर 
1 | द दिग्दुलोंका आदी ओर आचरण बहुत ज्चे हे १” 
# | १० सोडी कहते ह. | 

| भन. ग अधिक बुद्धिमान, मड हें । इस 


उबके मल्तिष्कसे न तो अधिक बढ़ा ओर 


वरेन दैस्टिङ्गस लिखता ऐ---“दिम्डू नमू, झतज्ञ ओर 


१६ एक पादुरोके कथनको नोषे छिसे छळ्दोमिं उद्धुत ` 


सदाचार निकृष्ठ श्र णोका होता है 19? 


अभिचारे सम्बन्धन ढिन्दृका आदे बहुल ऊंचा. 


ढाळ सकते, जिस प्रडार किसी असभ्य मनुष्यको । उनके 
सब्सुख इम ऐसा विषय गर्दा एख. लकते, डिसके पिषयमें 
उण्हें शान न हो । उनकी कवितायोंये उच्चतम वर्चार प्रकट ` 
किये गये हैं । हभारा विज्ञान ( 800100.) भो शायद कोई 
अनोखी चोज उनके सम्मुख सपह्यित नहाँ करता है ।” 
अब इस स्थक्पर यह छिना अप्रासङ्गिक न होगा कि, 
हैसाके अन्मे पूव, प्रथम शताब्दीसे भी पडळे भारतीय पण्डितो 
की यात्रा दूर पूव चो देषामें इहै थी, जहाँ उण्डोंने बोद- 
परः प्रचार किया, जो पश्चात्‌ सागैभौम घम्म दो गया । 
बौदद-घंब्मका जप सारतदंजमें हुआ प्रारम्भ कालमें 
मारतदु्जको सीमा दो यद आघद रदा । परचात्‌ समर 
आल्लोकके सिंदासनाङ्ढ़ होनेपर इस घम्संक्षा प्रसार आय्याँ- 
घसं के बाहर सो दुआ। अझोकफे लिछा-्छेखॉसे यह प्रमो- 
णिव होता है कि, सज़ाध्के हारा भेजे इए मिक्ष-- * 
(१) संरक्षित देश ओर जातियोँके बोच [ सोमा-प्रान्त- 
रे), i 


[९] असभ्य जावियोंके बीच [जो साभाज्यको 
` दीमाके अन्तर्गत थीं]... oo 
[ ३ ] बक्षिण-आरतके श्वतन्त्र प्रदेषोर्मे, 


[४] ककन कौर... `. `. 
- [५ ] सोश्यि; हजिण्ड, यूनाहू, सेसिडोनिया तथा एपि- 
इस गये थे.। यवतः अशोकरु? सहायताले बौदू-बम 
8. वीय मदमे एशिया, यूरोप तथा अफीकामे, फेल गया था । 
ऊप “के उदादरणसे यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि; आरतवष में 
[ज्ञान और नो.तकी शिक्षा सअंप्रथम दो गयी है, निसका 
उल्छेख संदारको प्राचीनतम पुल्तक बहवेवमें भो मिळता हे । 
समस्त संसारके लोग इस विषयमे मारतवणेके ऋणी हैं। 
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संस्कृत-प्रचारकी 
आवश्यकता 


घेज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, 
साहिलिक, जिस किसी हष्टिसे विचार किया जाय, घल्तुतः 
घेदिक साहित्य सघथा सर्वांधिक मामनीय ओर मननीय है । 
_ प्राचीन आरतमें आयोँने जो इतनी उन्बति को थी, 
संसारको सभ्यताका पाठ पढ़ाया था, उसका एक सान्न कारण 
देदिक साहित्यका परिशोडन ही हे । उध्ोसे आर्या'ने इतने 
लहुभुत-भद्ध त घेशानिद आविष्कार सो किये थे । कुछ हो 
दिन पहले, हम छोगोंके समयमें हो, बहुतसे अल्पज्ञ पुराण- 
इतिइासोयें घणित “विमान” हवाई जहाज या 21700 
४76 को पौराणिक गप्प ओर पण्डितोंका ढकोसळा कहकर 
हेल देते थे; दिन्तु दषका बिषय हे कि, क्रमश! पेज्ञानिक 
आविष्कार होनेपर हमारे पुराण-इतिहालखोंपर छोगोंको 
दिनानुदिन चिशवास बढ्ता ओर वेदॉपर झकाघ होता 
जाता दे । 
घेदिक शिक्षाको अक्षुण्ण रखनेके छिये ही एक वेदको 
चार मार्गोमें विमक्त कर, एक-एक समाजमें एक-एक वेदकी 
नियमबद पटन-व्यवस्था को गयी थी; किन्तु अत्यधिक परि- 
खापका विषय है कि, जिस घेदिक शिक्षाके लिये दमारे पूर्ले्ओों- 
ने इतना घोर परिश्रम ओर प्रयत्न किया, उसी वेदको आज 
इम टुकरा रहे हैं । क्या जिस घेदिक शिक्षाके लिये ही 
“उपनय” विधि बनायी गयो, उस वेदिक पिक्षाके उचच पथसे 
शुस्य “र पयन” होना पूरा नाटक नर्द ! 
सबसे दुःखका विषय तो यद है कि, सूखोकी क्या 
कथा, शिक्षित-समाज, संस्कतन-समाजमें भो पेदका 


सुचित सम्‌गदुर-नड इ |, “का वेदनामध्येम, साहः; छुन प्रो. हम, डप ७ भ्व क 


प० वालोचरश का चतुबेदोपाध्याय | 


णस?” कएफुर जिस व्याकरणको बनाया गया, इसके प. | 
नेकी उद्देदग-एुति कहाँतक को जातो हे, सले पाइक ही | 
विचार सकते हैं। संस्कुतज्ञ समाजको घेदिक साहिता | 
कितन) आल्या हे, इखपर छष्टिपात करनेसे अश्रुपत हे । 
षछगता ६ । । 
कइनेकी आवदयकता गर्दो कि, गवेषणा, समाहता | 
आदिले वेदको जितनी सेवा पाइवात्य पण्डित-्समात क्ष | 
रहा है, संल्कतञ-समाजमें उसका शर्तांश सेवा-माष भी | | 
नहीं पाया जाता | और तो क्या, घेदिक सादित्यको छ _ 
कर केषळ संस्कत-साहित्यको हो लोलिंये । संघ | 
सादित्यको उपादेय बनानेका जितमा प्रयत्न | 
पाइचात्य, संसकतञ्ञा-समाज कर रहा दे, उतना क्या इ | 
संल्कृतज्ञ-ससाज कर रहा है? नहीं। पेसे करे सो 
घल्दाठम्बर-विन्यास ओए वाग्जालसे छोगोंको परास्त | | 
ब्यस्त रहआ पढ़ता है । यही तो पक मात्र उरा न ५ 
हमारे ये घाद निन्दांत्मक या अल्लेनात्मक बही | 
अपने संस्कृतःहा पण्डित-समाजकी दुर्षशा देखक "६ | 
जइ-भरे बाबद हैं! आखिर इम मी तो | 
तुच्छ सेवक हैं! वेन | 

हमने एक्‌ समय पक पत्रमे उपयु क मा 
पाण्ड छिसे ये, जिनका आशय न समश 
अपना क्रोध और विरोध हमारे आणि wi | 
कट्ठा--' आपका, झाला -प्रणाळीपर a - झिग क्‍ | 
दे" शर्न्दी पण्डितजीकी तर अगर ई | 
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रौ त पह निवद है कि, दम हाण्तार्थाक्ष दिरोधी मरही, 
है| पि समर्थक है किन्तु उसीळो प्रथा कर्जण्य च समझा 
|| दमो अन्यान्य उपादेय विवर्धोकी सी उण्ललि की जाय । 
|| द्धासंल्कृतत-्समाजको यढ पहों सालस कि, संल्कुत- 
| खाले सघया नष्ट करनेवे छिये उसोके आई, कहै अखि- 
| द जवचण्दु, दिम-रात माथा-पयी छर छये-लये प्रस्ताव 
|| क्षमते मोर बब प्रस्तावों “पास” करानेके लिये प्राण- 
शे चेष्ठा करते रडते हैं ? छोय सळो आति जानते हैं कि, 
| (सी विद्याकी ओर लोगोंळो प्रवृत्ति, आर्थिक लाम देखकर 
| ॥ विशेपता दोतो हे । खछतः सिक्षा-विभागके अतिरिक्त 
| (त विद्वाबॉके लिये कोह ह्याच छो घो रढनेके कारण 
| एलूहोमे संत्कुजका स्थान ढो पूछ साथ शरण है, जिसमें 
फताइसे हुल्कूव-शिक्षा अधिवार्ड-डपले देनेकी व्यवस्था 
।। ससे श्िक्षि्तोम संस्कृतका प्रचार और संल्कृतजोके 
मरि इड जोविकाके उपाय-ल्वख्ण ल्थान मो हैं। कालेज 
| बातो शुद्ध पण्डितोंका समावेश ही बर्ड । छुद संहकुत 
| बोंडी जायिक थति कडवळ छी रइती है ! इसलिये 
|| लूक ही कुछ आधिक लासझा ल्थान अबवक पण्डितोकि 


| खु पी, अतप एक संस्कृत सरिक [ हेड पण्डित ] 
क रते थे। इससे यह फल निकलता था कि, ल्कूछसे 
| त ड शिक्षित (Trained) शिक्षक हिन्दोके मुलभूत 
॥ कि के आळशी संल्कृतकी भी थोड़ो-इहूत 
गक वर हिम्दीकी झन्दोत्पसि, जब्द-परिचय आदि 
व्या न पाप करते थे और उन्हे सूळ संस्कृत शिक्षाके 
| २° झगा रहता था । साथ-साथ हाँलकृतका 
| ध नै था । किन्तु वह संस्क्ृत-किक्षा-प्रणाली 
| चका पघिन्न पस्तावपर छोड़ दी गयी! 
शं (लाद... पॅक हिन्दू बाळी महाशयके छदिचार- 
| १७००) (सपर मेहिक परीक्षसे अनिवान ( 0०0 
| रहत उठा दिया जानेषाला हे । इसका आशै 


(। इसके पहले ढोल दे विद्ध ल्कूछोंमें सो संस्कृतको 
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दृढ जायगी, तब उले कोन पढ़ेगा ? घोरे-घोरे इट ही 


जायो । 

जिस बङ्गमाषाको संस्क्ृतते इतना सामञ्ञ हे कि, वह 
संल्कुलरको ५धान पुत्री कहलातो हे, जिस घद्गमाषामें इतने 
संस्कृत घाठयु भरे पढ़े हैं कि, बज्ञालके पद्धणाषा बोळनेवाळे 
सुसखमान सो बङ्गाढम॑ ही बर्ही-विद्दार आदि ` पूर्न्तोके 
स्कूलाँसै Compulsory ०४४०४ झैँ संस्कृत ही ठेते हैं, जिस 


भाषाओें इतने संस्कृत पाब्द भरे पड़े हैं कि, विणा संस्कृत . 


शानपे उसका [ वङ्ग-ाइित्यका ] समुचित ज्ञान ही नहों 
हो सकता, एसो संस्कृतको इटाना अपने पेरपर 
कुछदाड़ो, चछाना नई, तो क्या है ? क्या सोचकर, 
कोन-सा उपकार देखकर, यह पूल्ताव रखा गया, समझमें 
नहीं आरा । जो बङ्गाल संस्कृतका पधान स्थान कदा जाता 


.हे, जिस घङ्गाङमे शब विषयोंके अनेक इसर विद्वान हं, जो 
बङ्गाछ सब विदयाओंका केन्द्र हे, ओ वङ्गाक इतना युणपाही | 


है कि, अपने विएवविद्याळयमें शंस्कृत-भाषाकी कौन कया, 
खाहित्यपूर्णे पृणम्सीय आापार्ओँको भी स्थान दिया है, उसी 
बङ्गाछसे, भारतकी दी नहीं, संसारकी आदि सावा तथा 
दिस्द्‌-संलकृति, घमं आदिके सूक संह्दृतको देवाले निकाळ 
देना, ञ्राळके स्यि सचमुच आइचर्य ओर छज्नाको बात है ! 
यदि घङ्गाछ संल्कतको हटाकर संघारकी समी भाषामॉकी 
आओ. 'शक्षा अपने विश्वविद्यालय दिलावे, तो भो रुसका 
विइवविद्याय अयोग्य--घिरोहीन शिक्षा-शरीर हो कइ- 
छावे गा । 
विहारमें भो एक दिम्यू. हेड माल्टरने प्स्ताव रखा ६ कि, 
दाहल्कू्छोकी आवो ओर अर्घो भेणियोमें संल्कृत इटाकर 
साइन्स कर दिया जाय ! क्या दो विचार-एणे ५स्ताच हे | 
मका, साइम्स-नेसे गुढ विषयको, कोमळ-डुलि, नाठर्वा-नर्वी 
श्रेणीके भल्पज्ञ छोटे-छोटे बालक क्या समझ सकेंगे ? किन्तु 
वास्तविक विषय तो यह हे कि, इतने विषयोमेंसे किसीको 


| १३० सी न हटाकर, जो संल्कृतके ऊपर कपल पढ़ती हे, उसका 
| दा देनह हो डे; केकि जब भनिवाच्येला 7 डरे संस्कठ्को7 भ डेली >- ्कन्कालेमे, विःलयोंसे सथं ` 


my” WOM ही रि 


वळा देना हो है। पदों तो, ऐसे-ऐसे विचित्र पूल्वाच क्यों 
रखे भाते ? किन्तु इर्खका विषय हे कि, उक्त ५र्तावका 
रोध एक बड़े अडरेज आखिसरने दो किया हे । यह केसे 
` आइचर्मका विषय है कि, उधर तो जड्रेज संल्कृतका पवार 
वारे; जहो, जब, जिस युनिवर्सिटोमं उबलोगोंडी पूजामता 


_ रहे, वहाँ संस्कृतका पूर समर्थेम-समादर हो; पञ्जाब युणि- 
' सिटीत संल्हत काळेज, संल्कृसके विदाको भझरेशमें 


पूरी सुचिघा, तथा काशी, कलकचा, आदि पून्तोर्म सलत 
काढेज दाँ तथ अदूरेजी हाईल्कुलॉमें भी संल्क्त-क्षिक्षा 
लनिवायै बायी जाय; ओर, इघर इिन्दूओंकी पाळता होने- 

` वर मो संल्कृतका बहिष्कार हो--“किमाएचर्गमतः परम” ! 
उपयुक्त विषयके ऊपर रूमालोचना चलनेपर पुछ 
"नय पुक सुसकमान विद्वानले कक्षा कि, “६ुजियाकी ओर 
>ज्लैसके ढोग अपने कल्चर [ संस्कृति ], चले, विद्या, माधा 
आदिको सरकीको अपनो तरक्को समझते हैं; लेकिन आपके 
पै हिन्दु इन बातोको हृठानेमें दी तरक्षी समझते हैं!” इल 
““बातको दम छज्जाके साथ ल्वोषार करमा हो पढ़ा । जो 
“हे, यहाँ हम इन बालोंकी सब्राछोचना करनेके लिये पी 
देडे हैं। इभं केवळ यही कहना दे कि, आरतफे किलो प्राण्त” 
` की कोई भावा क्यों ज दो, सब आदाए संल्कुतसे दी 
“निकली हैं; इसळिये विना इसको शिक्षाके किलो आया- 
' सादिस्यकी समुचित शिक्षा नहीं मिळ सकी । आरतो 
“राष्ट्रभाषा बराबर संस्कत ही रदो है, इसोमें इमारे चने 
कर्ल, रोति, नीत आदि विषय हैं। इलो. कारण आज मी 

` भारतके कोने-कोनेसें, आर्थिक कास न रहते इण्‌ मो, संह्कुल- 
“को पढ़ाई अवाधित-रूपसे दो रदो ६ । चबा-सच, खाकर 
* भूखों रदकर लाखों संस्क त पढ़ते ई । इजारों संहक त-पाठ- 
प्सखाप्‌', ठे किखो-ग-किसो तरह, 'चक रहो ह ॥ इल 
० क्वारण सरकारको मी स्वतन्न्र-ख्पे, सब प्राम्तोमिं संस्दुतः 
'दा-परोक्षो-विमाग स्थापित करने पढ़े । ऐसी द्वापर 
“आ मगर संल्क तको Dead, 182०9९० ( सुतमा ) कद- 
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- ७: । 
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कर श्राया घाय, तो इससे बढ़कर 
क्या छो सकता हे | लेता मोर पाका | 
कढनेका सारंश यइ हे कि, मंस्कृतके प्रसार न 
पूण उद्योग हो; सरकले प्रार्थना की ओय, शिसम सैके | 
साथ-साथ मुख्यतः घेदिक साहित्यका पुणे पचार तय' र 
छो खके। देः जिवे इसारो क्षत्र वुदिके अनुसार प्र . 
लिखित उपाय किये छा सकते हैं- | 
९ १ ) पुछ अखिछ मारतोय  बेद-प्रचारक-समिति के 

ज्ञाय । 
(२) प्रश्येछ प्राल्तके लाश्कारी संल्षत-परोश्षा-पिमाते | | 
प्रत्येक परीक्षा छुछ-छुछ साथै घेदिड मम्मा / 
खमावेशके लिये अझुरोध किया आय । | 
(३) देढुकी परोक्षा प्रथम श्रेणोरे उत्तीण शे | 
-चाळे विद्याथियोळी पारितोषिक दिया आय। | 
(४ ) छोटे-बड़े. सभी. सॅल्कुत-विाळ्याने बे 
विभाग खोळा जाय; मिलें लाथ वेदी पढ़ाई हो । 
. (७५ ) एक बेदिक-विज्ञाज-परिषव स्थापित की $ | 
जिसमे वेदिक विशयोंकों गवेषणा को आय और न्न 


सुचित पारितोषक दिया आय । 

(६) राजा-मदाराया आदि चमो 
बेद-प्रधारक संल्याओमे बथायोग्य | 
प्राना की आय । अ । 

(७) वेदिक विषयोको दिश्दोमे oo 
रणको  घेदिक्त मदच्च समझानेकी चेष्टा की | 

` ६ ८.) वयाख्मय आवदयकवाजुला का ै 

द्वारा मी घेदिक उन्नतिके उपाय धोचे डॉ | कल 

नात्या दे कि, हिम्ु-लमा बिरे | 

- इस बिदयपर छ्या देकर ववप्र 
होणा । 
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१- बै दोनों 
बा० नघलकिलोरशन्ायु लि 
ब्त्ती विचित्रता थी | पुळे हुडय सरल या, दूसरा 
बममानी।| किन्तु थे दोनों सिक आर थे एुद्ध। पुळ्या 
शोकिय दीपक, दूसरा था अझ सरनेचाला पलंग । पुष 
परता था, दूसरा सचाता था । दूखर ऊद चिढादा भा, 
पश स्वामाविक संद, सशुर झुएब्ायते खुल्ञरा देला था । 
हिना घिचिन्न मिझन--कितणः चन्द्र संयोग था  प्रेम- 
माष, उस-दुःस, धूप-हांछ, चिरइ-संयदेग तथा अंघकार- 


ह| प्याश का-सा सिक्न था । 


| पत दानां हो दोबोंको थे; किम्तु चाइने-चाइनेमें 
५ | भवा था। एक सुर्‌ था, आवक था, उसका प्रेस पर्णते 
|| सने समान, भप्रतिएत-गतिसे दूसरेकी ओर दरइर कर 

भित होता था । उसमें <चडसा मोर चतुरताकः अनुपम 
भिभिण था। दूसरा सी चाहता था; (कब्छु था अभिमानी । 
BO त निनादिया एुण्यस्रोया सगवत। आगीरथीकी 
रा जिस प्रकार पर्णस्य प्रदशस निकलकर 
|| पक शासपर आती हुई स्यिर-सा प्रतात होने लगतो है, 
द उसका रम प्रवाहित एइनपर मी (स्थर प्रतीत 
. र भोर थे [मन्न ; एक था कशोरावल्याको 
इ हुवक ओर दूसरा था झुद-हृदय पोइश- 


) व्य है x % 
|| भाते जए बय अगवान आस्र अपमो रदिसर्याको 


पिष १ जल्ताचदपर जा, अपनी प्रेयसो पाशवम. 


संकलन 


साड़ी ओढ़ युग्घ-भाघसे पद प्रेस-भरी चितवन निश्खनेमे: 
सब हो जातो, पक्षी चइक उठते, संसार गूज उठता, तब 
युदक अपया सितार लेकर गानेको बेठवा आर छनने. 
देउता बढी उसका सुख-दुम्खका साथी कुमार । 

छप रात दोतो, सारा संहार अंघकारके कुष्णपढसे 
अल्उछ दुत हो शता, निञ्चा-सन्द्रो नक्षत्नोंदा दार पइनकर 
संसारमै आ, सुखकी वर्षा करने कतो, सांध्य समोर बहता 
रहता, चन्द्रदूव अपना ससाईल प्यारियोके सध्य आ क्रोढ़ा- 
सक्त हो जाते, तब युवक किल्सै कइता, ओर तदृण हु कारो 
भरता । एक गाता; दूसरा सुनता । तरुण युवकको देखता 
रहता ओर युघक तयणको । इसमें किसी प्रकारकी बाधा 
कमी ना पढ़ी] ओर थे पढ़नेकी संभावना दी थो, क्यांकि 
दोनां हो इस रुख-दुःख मत्सर-पूर्ण हांसारमें रढकर रो 
इससे अङ्ग थ ६ उनका दृरूरः दी राँसाद था और उसके 
दुसर दा नियम थे । उसमें सुख था, दुःख नदो; (मिळून था, 
विरह नहा; लार, न यख पोड़ा। उनके पाचे जातायताका, 
बग्घु-बान्घर्चाका झगडा न था; ळाकन कडनका थे पुक कायस्थ 
दूसरे अप्रवाक । छॉर्यामे इसका जबदेश्त चर्चा था; पर इन 
दोभोंक नोच नास मान्रका भा इसका झयड़ा न या । यादु 
कुछ था, ता देदयका झगड़ा था; किन्तु उसमे दुःख न था। 
यदि कुछ वास्तवमे था, तौ धइ था अपने पुरर्षाको आई” 
ल्वतश्न्न देशमें कांचा [मिका विचरण करेनेकी मधुर एषं दृ 
आकांक्षा । | 

युषक घरुणको ढाका कता जोर तरण ९दता युदकको 


बवछ ६ 
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दुक ओर खडि, घण्दरी शुघतीके पेषते जड़ी छो अपने - 


वात वसन्तसे इठका रहो घो। आज्न्सअरियोएए आ ऐ 
गुनगुण कर रहे थे । वृक्षोंये नहन्यई कोप आ एही थो, स्थिग्ध 
चन्ह-ज्योत्ल्या सारे संसारपर क्षीरसागरके फेणको घर 
विल्तृत थो। स्घरकी प्रतिह्पद्धॉंके छाएण कोकिळ ओए 
पपीहाके 'झुहु-कुहू' मोर “पी कहां, पी कह के मिश्रित ल्वश्से 
[रा उपवन झँछत हो रहा था ।. परण्तु दूलरो ओर घहाँकी 
मानव-जाति दळितावल्या एघं पतिलावल्थाका पूर्ण-रुपले 
शुख उपसोग कर रहे थे | उनकै कणी-छ६ करण-ऋग्दणसे 
आकाह गु'जायदान हो एह था। ऐसे समयमै वे दोनों मी 
बिल्तब्ध हो बेटे थे । शुवछने मरोजाघस्थाक्ो भंग कर मधुर . 
एवं ढाइणिक हवरसे कह साला |? 
0 1240] [१ 
, “किस समस्याको छलझानेमें अल्ल-व्यल्ल छो लाला |! 
बोलो तो सही, तुम्हारे हदुयमें कोन-सो उसंग है १» 
. “में मी बही सोच रहा था जवळ ! में घडी, तुम ही 
अपना दाओो ॥? 
फिर, चण्द्रक्की ओए देखकर छालाने कहा--“हाँ नदछ, 
उपर देखो, चन्द्र € स रहा है; परण्तु न जाने किसपर और 
किस लिये | तुम गाओ, में हस्‌ गा । मेरा ६सना मी साम- 
चिक होगा । ° 
युवळफा सितार बल उठा । शात हुआ, सारा उपचन 
छामः दो गया है । कोकिल, पपोहा "प हो गये । पल्लव 
स्थिर-से हो गये । वे परपद-दुखित मानवळी आहें सो निहतड्य 
थीं । शायद उससे भी कुछ साण्त्घना सिळ रहो थी, भाषाकी 
शकक झलक-सी रहो थी। साम्ध्य-ससोरण उसी प्रकार 
बहुत हो घोरे-धीर बढ रदा था। बबल आँखै सू दे हुए 
गा रहा था 
“साएर-सा दमड. पड़ में, लहरे असंख्य फेछाकर । 
विचरू झंझासे रथपर, में ४घंसक-रूप बनाकर ॥ 


घिघन्सा (0000) Vo es में करू पलय-सा गेन की झवू = इष्टि भी 0: 1। क्सी 


बिजी वनकर लड़ में, डोळे नस ॥ 


` "पी कहाँ ? पो डो १ कर चीख पढ़ा । मानव, हो शो, 


[१०७ | 
वर्वादू डर्ग-सरीला दिदराछ झनधरत ३चाक्ष । 
जहर उणछ दू उसे पोष योषयका प्याश॥ 

चै बकर जोर वधिककी छेवू भण्याय हश्फो। 
कर धांख-जियाद छुझ/ऊ भोषण रळार विदयको॥ 
में मातुमूर्लि-मन्दिरसे, प्राणोंका दीप घाट) 
जोणित-जहुह में तेर, प्रलयंकर रुद्र कहद | 
आज्ञा ह जब्तक्ष वासो, हे रैश देव अव आबा | 
मेरी सेदघ-झइरोंें इल यही उमंग उठा जा!" 
हासणे षंळा हुआ दङ्ग उयाजमप्त हो अद्धो | 
घयनोले उसकी ओर बिहार एड. था। गान समास होप, ) 
सितार क्षाण्त छो गथा, कोकिल 'कुहून्ब्हू' कर ळो। पीहा | 


(४४ > 


पीडित समुदाय भो “हा मेरे त्राता, दा मेरे प्राताे बरे | 
लगाने छगे | लाखको शात हुआ कि, चह किसी ह । 
संसारसे दै । उसमे दिइवछ हो कदा--“घवछ |” 

“छाला | ? | 

संद प्रवाह सो चंचळ हो उठा । दोषोंफे हुए का | 
गतिसे घृक दूसरी ओर दौड़ पड़े । युधकके हायते पिह 
छुड पढ़ा । उल्मच 9मिकने अपनी-अपनी उसंगोके ह प | 
के कारण छाळसाके र्वरमें कढा-" नवर | झाहा |! 


२ गंगा ओर स्युनिसिपलिटी 


बाबू अम्बिकाप्रसाद हुश्शार 


कशि 

सुष्टिमें जितने पदार्थ हैं ये सब-के कह. | 

कुछ-ब-कुछ उपकारक अवशय हं । इखक्िये ॥ ता ब्रि 

को कुछ छाम जरूर है । इतना तो प्रत्यक्ष म |) 

गंगाके दोनों किनारोंकी सुमि सदा ब । इ के | 

दूसरी भूमिका अपेक्षा विशेष उपर बया | 

जितनो पाचण-क्षर्छि है, वड दुसरे जो निक शिरी || 
केवळ धा ती 

यह होती | 


बहो, घञानिक 
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OSE SFE PYRE SBE DI 


€६ ४४०४४: ४४७१७७ 


ऊ 


२७ 


NN 


दा तत्व कायय यक पट र मरको णा डा ०9-०७ ०0-०७ ४७७४०0७७७७ ans 


रा डू mI} I ७४५५७ 
-BIb १८४६ nib ४३७॥७४॥७> ४1७1७ ३ ७ 
४ 1९ ४०४७-११८०७ ७1512) छ ‘pels bk 
१ृ७७॥७७]०४॥१-४०३| wae 2|802%-2% ४02 Wen} 
१७३३७ [90093 ५॥७॥०५७ 102132 फर ४४२७१ 


RT SPST UC «० 8०४७» कल 


RD 2२७२ ०८००0276५0 5 


१७१] 


। परो, कुठ विर्भोतक रघनेसे, खराब छो जाता है, कीड़ेदार 
| जता, व्हे गंगाजल इमेशा दाइ ही बना रहता है। 
सि अशण जितनी शीघ्रतासे कीछ पड़ते हे, चइ उतवा ही 
' पहात्यक्ष डो जाता ऐ । इल हिसावले णंगाजल्ये कमी 
| हहे पढ़े ही मढीं। मळे ही बया ऋतुमे इसके बोचे पँक 
इप आय; पर कृषि उत्पन्न जहों होंगे । छल साधारण 
| शसते यह प्रत्यक्ष सिद्ध ऐ छि, गंणाल्षलसे उत्तम लल 
| हे कोई दूसरा बही' । इलोळिये ठो सिकन्दर अपने गुरुके 
। शिेगंगाजड लेता गया था । 
) ` ऐक हकीम लर डावर इस विषयमे ऐक-मल्य हैं कि, 
। पताका सेवर, गगाजरूझा पान तथा गंगाकी सृत्तिका- 
| गाब्नुरेपन मसाप कुष्ठ-जेसे रोगके लिये भी सहौषध दै । 
| एव गुणेंके झारण तो गंगा 'देवापगा? कहकातो दै । 
हर शुक गुम प्रचाये न्हा जा सकते । फिर जो वायु 
हॅ दस्तु पाटपर विना हकावदके दोड़ती और डलके 
मय चोतःसंगममें छढुखड़ाती रहती हे, घट कितने गुण 
| जा कितनी नि्लेल्ल होगी | इस घायुका एकान्त 
| कमो हमारे ऋषि-सुलि, पाघनत्वढी हष्डिसे, 
1 रे से, ढिया करते थे; जोर, आज भी कितने ही 
| । करते ह... झीतल्व या पावनत्वकी भाववाते । 
| भत क भी अनगिनत छाभ होते हैं । खजळी आदि 
rr नाश सो क्षणमर बाइ हो ही जाता है, साथ 
| चे दनस्पलियों और रजत सेकततोके निष्यश्दनसे 


| को गास हो आहे हे यहि को इ 

वेर भीतर कुछ देर रद्द जाता है, तो उले अग्ुतोपम 
पेश तव नही, कुछ कुरुभक प्राणायामका एक, 
षे केप, मिङ ही जाता हे । रासायनिक हष्टिसे 
| र पह भो विदित होता है कि, गंगा-से(वर्योके 
|| गि शे +रे सर्वगुण विकसित होता जाता है; 


a पणा आध्यात्मिक, ` आधिभोतिक 


| शेष न पणज्ाद गंगाको लविच्छिम्म धारामें वर्तमान: 


1 पु 
1010 अभिषेक क सानन हहाण, छावे कतार ७० सके ०० ९5 


जर: रै 


तथा आघिदेविक, तीनों ही प्रकारसे, छसम्पण्न करतो है). 
गंगाको इण्डो' गुणावालियॉपर रीझकर महाकवि तु लसीदासजी- 
ने कदा है--“दृश्स परस मज़ण लर पाना, हरे पाप कह 
वेद-पुराना ।” 

इतनो बातें तो गंगाभक्तोंको हुई, अब कुछ गंगा- 
द्ोदियोंको भो एन । गंशाजलके निश्सीस गुणॉको ठुकराते 
हुए, इन दिनों कुछ पाइचाय शिक्षाके दिमायती मक्का 
पानी ए४०/०/-?०१०० पीना हो उचित समझते हैं। नछके 
पानोको ओर गंगाजछक अछ्ग-अछग रखकर जाँच करें; 
आप देखंगे कि, तोसरे दी दिन नळके पानीमें कोड़े पढ़ 
गये हैं, मळे ही दह नछका पानी क्यों न गंगाका ही हैः 
किग्तु 77०६७ 7०7६5 की सद्दायतासे दूषित तो ददो 


जुका है। 

ऐसो राय तो उन छोगोंकी होगी चादिये, जो इमे सदा 
अह्वल्थ देखना चाहते हैं । म्युनिसिपछिटो हमारी स्वाए्थ्य- 
रक्षाके लिये जितने कायं करतो हे, उनसे कहीं अधिक गुण 
रंगा-सेवनमें है । मलुष्यको क तिरयोमे इकारों दुर्गुण प्रकृति 
दिखा सकती है; पर मनुष्य प्रकृतिको संशैनी नही दिखा 


सकता ! 

पहळे तो छोयोंने कानपुरमें दो चमड़े घो-घोकर गंगा- 
जलके अनुपम युर्णोको विनष्ट करना चाहा, पोछे पहरोके 
शब्दे पनाकोको . ग्रिरा-गिराकर । फिर सो. गंगाजल दूषित 
नदी हुना, उसके वे. लाभदायक गुण अझ्लुण्ण ही बने रहे । 
लेकिन म्युनिसिपढिटी तो उसपर अघर सध कुठाराघात कर 
रदो है। छोगोंके पेसोके साथ-हो-साथ स्नके स्वास्थ्यकी 
स हत्या कर रही है । अतः गंगातर-घा।स्योंसे मेरी सवि- 
जय प्रार्थना हैं कि, वे म्युनिसिपलिटोके उकोसकोको-- 
एिल्टेड धाटरको--छोड़कर भएतमय गंगाजहका दी पान 
किया करें । म्युनिसिएकिरियाँको भो यही चत है कि, वद 
ही सेघा करनेकी रीयतसे, धर-घरमें विजुद्ध, 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निमेछ गंगाजकको पहु चा दे । 


iad hak ao एकै 


३--धरोहर | 


ख्रीमद्ठागवतध लाद वर्मा 
त र क 
अभिलाबाको आँझीध-- 
मिलनेकी साथ छिपाये ! 
आथा था, अब ज्ञाता हू = 
आशाक्षोको बिख्तराये 1] 


जो घळू-वककर जलती थीं-- 


ज्वाला बनकर अरसाले | 
आखोंने बहुत बिसरे, 
उनपर आँसूके दाने !! 
+ + न 
राया था दो प्यालोचे- 
लबरेज, आँखका पानी ! 
पानोमें पहुवःनेको=- 
अन्तरको छिपी कहानी !! 
उलूम डुबा था प्यारा 
बेयुध मेरा खसुनापन ! 
वह खोज रहा था उलमें=- 
अएना खोया अपनापन |]! 
+ + x 
हाँ, कळक रहा था उसमें, 
पीडाका रुप मनोहर! 
तूने महंगे प्यालोंका-- 


क्यों द्ळ्खा नहीं धरोहर १ | 


+ + + 
खमफाये मेरा ढुद्नि, 
तेरे बेगानैपनको | 


डक 
1210 
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उस उजड़े हुए चतनको || 


(१७७ री 


१--ज्लीत किसकी ) 


बाहू फेए्रयाथ लम्बरा 


करत, एपिसाफी रात थी। सरोपाके निह को 
ह फतिष््थ पडू रह घा! में शाल्ताडो साव हे बो 
की छ यास खड़ा हुक इख हएसणो देश छा था। सकि 
होळकर मैने सह | 
“दले सशेवर दोउ सिङ सक्ष है ! क्यों | १७) 

छ ११२ 
रछ छास्तागे मेरी छोर सेरी हापसे ऐके | 
हुए काडा! 
दों? चल्सिल होळ पूछा । ्ंध्छारे | 
झुष्छुशकर घह - कहने खगोल पुरण्यि छि धंद 


नेने 


सरोदर बः; परण्ठु झरोधरसे चांद घिछ स्ह!’ 
बात सुखै घ रूची | उडी इसा उदे {ए मे 
कद्ठा--' यह झी कमी हो सकता है ? हु पमी हो; सधे | 


क 9... इस रे 
१ ss 

“4१ तने बिक्षववदे साथ दात सह कहो |!“ ऽस हैँ 

॥ पाप” । 

कहा-> याध दिस्फ्त हे, तो आकाशे पा | 


। 
चाँदुसे तुलणा कशे और बताओ कौन उनके १ 
मेंने दोणों बाँधको बादी-बारोल देखा; 


ज्ज्यछ पण | 
पूर्घक देखा । बाद शाग्तादे शान्त घ्या || 


कोर इण्डि को । अबकी बार मेश. नियं बिण 
गया । ओली झान्ताके चाँद ओं २७ज्ब९ अ 
उसके ल।छ-छाछ उडसार अघर ओर चाड 2 क 
ही झुझे वे बोर्षो-सशोेर ओर भाकाण होशी 
इंचने छरे । मेश सन उछछने छगा । रौ 
कर हुदयमें राथ होने छगी १ न | 
झुझे चुए देखकर घ तेज छो घय 


कोन इम्दूर इ ! पॅक | 


उधर एक छोटे बादछकरे कह 


NS OTE £ दयाः न 
हडीझे उदर छिया 


कै आवम्दि होकर बड़े 
नर्क !” 


पू ठु 
१ घुर छु 


रुह द्या छप Cs प ध्‌ 
श्रोयुत घाळक्कऽण बस 


दढ(९५॥ 


०५७ 


| पसे पूछ रहे हो मेरी इुयंकलाघ कारण ! 
शाम जानते निस्य आग रह! में जघना हो साण्ण ? 
| | हो पिनाशदर इधयंके तुळा ? कणा पहर सर्ळे ? 
ग्ण स्प्रयं अपनेषर रे १-घेसे घतलाऊँ ? 
| ोगनन्सागरको मैं! मंशा कटरा दहता निए्य, 
| फोको सोदय्यनसु्ा-पृिति जिर-सेतन सध्य; 
| पुणे मिती भी घेरो इच्छित अस्त भदान, 
| भनु साथमे गर, पूं छ देता जो हन-मल-प्ाण । 
३ 


छै 


बि कल्पना; सुधा, छाई झुन्दश्तोका लाएर” 
गद हेलो, करण आडोले उनका करू प्रसार, 
जाती केश देख शी घड हँसी और वह आह; 
णोग्इय्ये, इलोले उनको ड लको याह । 
सि गरळ जलके बिन सम्मर बही शजाको प्राप्ति; 
रक क पीछर छजव्ही कह वपति । 
खळा सर हूँ, नो ऐसा भागेषा - 
भूठे-वरके ने फास सी पेरे वह आयेगा ! 
| छ 3 
} श तो मे कुछ बं द ही पीता हूँ, 
जगतो सश्मुल उडेल देता इ ! 


|| क भी कहे एक वू द सी मुझसे कभी न वचतो 


छ्या नः सुखेछला'हिकत' तर कसी १ 


६--क्या ब्रह्म भो मायी हे ? 
साहित्यचन्द्रिका श्रोरती चिरा देवी “रमा”? 


वेदाण्तका थए लिद्धाम्त है कि, ब्रह्मा भी मायी रै अयात 
साया प्रहाकी एक *त्छिष्छ? शक्ति है। उससे मिल्बकी 
मादा अ्रममात्र ऐ । यही कारण है कि, व्रहावादी “रहम 
छस्य जगन्मिथ्या जीषो ब्रह्मे घ नापर'”--इस सत्य सिद्धान्त- 
के पक्ष पोषक होरे हैं | ऐसी अधस्थामें हृदयमें इस सन्देहका 
उत्पन्न. होना म्त्ावादिक हे कि, क्या ब्रहले मिल्न माया 
वोट पदार्थ नदाँ ? वेदाभ्तका अन्तिर विचार-विमर्श यही 
उत्तर देगा, “नटी ।” सब माप कहेगें कि, त्रदासे सृष्टि केसे 
हुदै १ निराकार ब्रह्म साकार सृष्टिका कारण 'केसे हुमा ! 
इसका उत्तर ब्रवा बड़ो बुढिसर्तासे देता है । लेसे एक 
सक्षरेके उदरसे अनेक सूतके जाल घन जाते हैं, पेसे ही एक 
ब्रह्मरे अनेक इह्माण्छ उत्पन्न दो जाते हँ । जिसका ल्वभाव 
ही है घित्धकी चणा करणा, क्योंकि वह सघज्ञक्तिसान्‌ 
१ । चिना किसोको सह्दायताके वदद उष्टि-प्रलय किया करता 
; । विषवकी सण्दुरताका चद प्रेमी नवषय हे; किन्तु 
चढ आलल हे; अन्य-सनरक दै । परिषर्रानका उसपर कोई 
प्रभाव लही पुला । ब्रह्मपादी कइता है कि, नसे एक घट- 
बीजसे छाखों घट-धक्ष हुए। पुग बीज हुए; एसी प्रकार 
ब्रह्यसे अनेक जोच-जगव हुए, पुनः उलीमें तल्लीन हो, ग़ये । 
यही सुष्टि-र्वनाका ऋम हे. । यदि बरह्म. किसोकी सदायतासे 
चिएव-प्रणयन करने छगे, तो उसकी झक्तिमें बाघा,पहु खेर) । 
ब्र्मवादियोछो *हना पड़ा--“सघ क 
झर्ातू बहा-सिन्म कुछ नहो । इसी. विचारको शाख्,कारने ,य़ों 
हपस्त किया है--“मार्या तु. प्रकृति विद्धि ., सापि , तु 
अदेषवरस्‌ ।” सांड्य सतकी प्रकृति वेदास्तको, माया दे,लोर 


ब्रह्मको मायी समझो । साँज्यके पुरुष जोर बेदाल्तके बहे 


बहुत अन्तर ३ । पौ इस विवप्रही घिवेचथा करू 
विषयाम्तर दोगा । अब प्रपन यह हे .कि, निराकार त्ह्मसे 
धष्टि'केस हुए? पत्र! उत्तर पक अहक वेदान्त तयो 


> 
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देता है कि, “सगै शच्तिमानके लिये कोई बही वात नही । जब 
ब्रह्म सर्गशकतिप्रान्‌‡, तब क्या जिरा३ए९ होते हुए साकार 
विज्वका आविर्भाव करना उसके लिये कठिन ऐ | कुछ नहों । 
-पाठछ, माया घस्तुतः क्या है, इसका उत्तर वेदान्तियोने 
यों दिया ऐ--“अविद्याका नाम माया है । जेसे रस्सीमें सर्पका 
आभास होना ! घल्तुतः रह्लीसें सरणे नहीं है, किम्तु 
अमात्मक जो पतीति होतो है, उसीको माया कहते हैं। 
अन्य सतबाछे कहते हैं कि, हदय घल्तुका नाक्ष हो गया भोर 
वेदान्त कइता हे कि, नाश नही हुआ); किन्तु रूप-परिगचन 
हुता । यदि किली हय घस्तुक ये घिनाश मानने लगे, तो 
्र्मकी  नित्थतामें बाधा पह चेगी; क्योंकि इनका उपेय ऐ-- 
«सब ब्रह्मरणं जगत्‌”? अर्थात्‌ त्र६स सिवा कुछ नर्हो । अतः 
इनको विवश होकर मानना पढ़ता है कि, माया ब्रइमडी 
एक उपाधि मात्र ह । उपाविका अर्थ तढुगत धर्म दै अर्थात्‌ 
ब्रष्ममें रहनेघाछा चम है । उससे एयक पूतोति अविद्या ऐै। 
अब आप कहेंगे कि, मायाका स्वरूप क्या है ? इसका उत्तर 
वेदान्त यों देता ऐ-मायाका शुद्ध ल्वेख्प है तमोरूपा | 
साञ्यकारोंके  बचर्मोसे चिदिति होता है कि, बश्मको 
जाननेवाछे पुरुषों छो मायाको पतोति रह होती । जो जगतको 
६इममय देखता है, इसे मिल्ज कर्दो कोई भो घल्तु केसे 
दोख पड़ेगी ? | 


अब जाप कहेंगे कि) त्रहमर्मे माया ओ है, घो घह मायी 

दो गवा । हाँ, धसमें माया है; इसलिये वह मायी हुआ और 
लोव मायामें ६; अतः अश हुना ।जोव-प्रषमका यहो भद 
वेदाम्तियोको नमो हे । भेद तो तभीतकू रहता है, जबतक 
जोघ अधिद्यामें पढ़ा रहता हे । अधियासे अछग दोनेपर ब्रहमके 
सिवा कुछ भो नहो' दिखाई देता । जद्रोतवादियॉका जीप- 
प्रध्ममें भेद तमीतक रहता हे, जबतक जीव मायाके 
वन्थनमे प्रस्त, मोइमें जकुद़ा हुआ, रहता हे । बन्नका 

घिनाज् होते ही जोष-बह्ममें अध्क्यका विनाश हो जाता 


हे क कही कि, गत तो विश्वका, कारण गरिम 


=O. Jangamwadi Ma 0 


हुआ । हाँ, निमित्त कारण ब्र६म हो हुआ; इससे भिन्न कारण 


मोब “ह 
“शा 
=? 


बहु मेरे कमरेके ग ˆ 
igiZed By Sidghanta eGangotri Gyaan K को छुट्टी | 
फस्ट इयर पढ़ता थि) गरमी | 
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| 


अविदा-अन्य है । आप कही कि, तब क्या बहार 

ब्रहमको दिएको रचरेकी 0 इसका उत्तर वहत योगेश 

है- कोई जरूरत नही" हुईं। उसका ल्वमापगत पह इई 

षा ऽसे गुलाबका पूल्फुटित होना ओर गिरना सवाक 

चर ६, इसी तर विदव-विकास ओर विद्वि क्र 

निष्ठ घड़ी हे। कोई उले इच्छा या अधक्षयकता शो । 

साँख्गदारछको तरह पृकृति-्नटीका पृत्य वेदानि | 

त्रहूर बहों देखता । बह तो एवभावतः रचता ओर जाए 

वरता रहता हे । इसी जावको छेकर आधामे एकते ह 
घलोछ को रचला छो थो-- 

“यहज्ाज्वाल जगतपर्ण यहिमिण्ेच विलीयते । 

येनेदं झायते । बरळ तक्मे ब्रह्मत्मने नमः ॥" 

७--प्रएतपात 
श्रीयुत “शारदा” 

रप्रकके अबलो य सेविका, 

कर खकी अपराध कमी नहीं! 

पर शरीरिणि ही सब भाँति मे 

निरपशाधिनि हो सकती नही! 

इसळिय घुझसे अनजानरमे । 

यदि हुआ कुछ भी अपराध El 

वह ख़भी इस आपर काल 

जगपते, सब ही विधि कषर क 


क्रि सदाशयता प्रभु सामने! 
परम तुछ समी अपराध ह 
पाण्डेय उन्नाथप्रासा | 


| । ३७७६ ! 
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यव श्या ज्य 


कमा तीन सप्तादका विळश्च था | परन्तु 
दित्य सन्ध्या समय वाड! र जाता अश छुछ- 
इवुछ जरूर खरीद कर लात! था । घ उन चीजॉ- 
क्षेकिसीको दिखाता : हीं था--शुकळो भी नहीं । 
प्याप अबतक उसकी छोड्दै भी वात मेरे लिये 
गोपनीय नहीं थी, उसका डघ चीजोंका छिपा 
हिएकर खरीरना ओर छिपा-छिपाबार अपने बाक्लमें 
पद करके रखना कम-से-कम लुम्तेतो अखरने लगा । 
फिर भी मैने उलसे कथो भी इस बासका जिक्र- 
तक नहीं किया; पएरव्तु इष्ट बात मेरे था उसके 


, प्रथियोंसे भी छिपी न रहो । छिपकर बाज्ञारखे 


इछ साधान लाना और उसे ळिपाकर हो रखना 


' महा होस्टलमें कहाँचक खरमच था! कानो कानों 


बात सोको शाळूम हो गयी । उसे देख देखकर 
सम छेड़खानियाँ करने ळगे १ परन्तु वह कुछ 


| । बोलता न था। ऊपरले यद्यपि नइ गश्मीर रहनेकी 


पेरा करता था, तथापि उश्चकी प्रस्येक चेष्टासे 
का उतावळापन और उसके हृद्यक्षी उत्सुकता 


सी पडती थी । तिव्र भी फबतिर्या कसनेसे बाज 
नसते थे । 


कयी शादी हुई है ।? 


नही जी, छडुक। होनेत्राळा है--उलोके छिये . 


मान खरीदे जा रहे हें |” 


१७ तुम क्या जानोगे ! ।कसीले आँखें छग गयी 


| कण. दो. यह सब झमतीलीकी आज्ञाओंका 


धो रहा है 9 


कत पकार जिसके मनमें जो आता था, 
` पै 11 । परन्तु मैं बराबर चुप था । साथियोके 
१ उपर आहे साक्षी फु/छफड़ियाँ -बरलाः"०5 एक/खाड़ीका! थम ० प्रचाल ळपये-ल्वच्चेकी आँको 


था। वह मेरा बड़ा आद्र करता था । यह लब होते 
हुए भी उसका तित्यका काम जारी था । छिपकर 
नयी-:यी चीज ख़रीदून। ओर उन्हें छिपाकर रखना 
उस समय उसके डटीनफा एक अङ्ग हो गया था | 
इस प्रकार दिन वोतते जाते थे। 

कालेज बन्द दोनेमें केवल तीन दिनोंकी देर 
थी । साथियोंसे अब न वद्वा गयो। उसे पकड़कर वे 
सब उलके कमरेमें छे गये ओर ट्रक लोळनेको 
कहा : वह वेवारा बड़े असमंजसमें पड़ा । परण्तु 
इतने छोगोंके दबावमें पडुकर उखे बाक्स खोलना | 
दी पड़ा । उसमें तरद-लरहके खिलोने, कपडे, चूड्याँ 
सेंट, ईनश्न, तेल आदिकी शीशियाँ सजाकर रखी ` 
हुई थी । साथियोंने जिद्द की कि, उसे एक-एक करके 
डन चीजॉको दिखाना ही पड़ेगा ओर फिसके लिये 
क्या चीज दें, सो बताना द्वी होगा। उसी समय 
संयोगवश में भी बहाँ पहुँच गया। मुझे देखकर 
वह कुछ क पा--कुछ सुस्कुराया और फिर बेठनेका 
इशारा किया । में भी एक ओर बैठ गया । होस्टछ- 
के उस छोटे-से झमरेमें पचीखों दोस्स उह्लुकताखे 
बाक्सकी ओर देख श्है थे। उसकी शादी हुए बरस 
रोज हो चुका था। उसे इसी महीनेमें लड़का होने- 
चाळा था। उसी भाषी सन्तानके लिये यह 
तेयारियाँ थीं । i 

साथियोंके दबावमें फड़कर उसकी ला दब 
गयो । वह एक-एककर दिखाने लगा । यह बाजा हे-- . 
सुं इसे बजानेवाला । एक रुपयेको लिया दै। बच्चा 
जब पाँच. सात महीनेका होगा, तब बजावेगा। 
यह उसके ल्यि ऊनी गंजी छी है । यह देखो- केवळ 


PS PIR PO 


उपहारमें दैनेके लिये । साथमै न्छाडङन्पीस भी ६ । 
गीताकी पाँच कारि ही ली हैं--बाबू सणा 
दाख और एनीवे 3ट'ळी--मित्रोंको उपहार देनेके 
छिये। ये सेंड और हेछोंकी शीशियाँ है। गर्मीले 
उण्डे तेलॉक्षी उ पड़ेगी ८ | अहा हा! यह 
देखो, कितना रचेर यह कुता है! राको गभी 
बोळ उठेगा । ऐश बच्चा इसे देखडर नाचने ळगेणा 
छौ? उसे जीते-जागने क्से भ्रम होणा। गह 
रामांणण है-- बाबूसाहब ( रायस्राइब ४४९७युरबर 
दोस, बी० ए० ) हारा सम्पादित। इसे "याजको 
हूँगा। माँके लिये भी; षह देखो, एक स्फडिकळी 
राखा खरीदी है। फाहाँतक बाऊ; देखो न सज 
बीजें घरवालोंके लिये ली हैं। यह अना फोलो 
लिया है-ख्रीको उपहारमें देनेके लिये “१ 
दरवाजेपर लारधरक्ता चपराशी दाथसें तार 
लिये उसका नाम लेकः: पुकारने लगा | उसने रुपक्ष- 
कर तार ले लिया । खोलकर पढ़ा और उसके हाथरे 
तार छूकर गर गया । राथ थी उह भी मेरी गोदे 
आ लुढ्का । तार डराकर एक छड्के? पढ़ा “मरः 
हुआ ठड़का हुआ; तुम्हारी जीको अवस्था शोचनीय 


है; शीघ्र भा हो |” सिश्र्ाण सान्त्वना देने कसे; पर 
कोन सुनता है। कमरेमें सब तीळ बिशटी पडी 


थो । मेरो गोद्में वह बेहोश पड़ा था । मेरी आँखोले 
मोतियॉक दर्षा हो रही थी । 


६--येत्रणासे 


श्रीयुत कुमार बद्री नारायण सिह 'कुसुद' 
खँभल विश्व-यंत्रणे | नही यो -- 
मचा हृदयमें हाहाकार, 


३ थी सन्ध्था्ी ६ वन्द = -Digitized Er] °दरg३बडो?/सहा््म 


[Regs . | 
साकार | 
अन्यकारसे-- 
विवश 


एही कुरी 
झोत 
एको 
छोष। 
लर बारमा, 
ज्घोछासि छाप | 
नहर बिके 


दु ति 
ध्श्ज्प्घ्ोछ 
७1 
छण 
४ 5६ तुक 


आप्पा त्रि wp 
लनल ६ 


Sor Cee पी 
छू ee) TT सो श््न्त ॥ 
१६ % :. 119 
पे 2 न्प 11) जिव i) ड्‌ || || 
व IEE] | Ee [] 1 


गज छूट. पतितोंसे हो। 
चे यह विल्दु आता. 
अर्पणसे सब सछता सत खो! 


९०--वेदळा सह 


ब्याव्वरणाचाची ५० मोपीक्षण्ण झाली 


° शुक डी! हम श्र FE Ei दप [| द 
हिन्दू गोरअ-पूे 5 लपीछार कद ४1 डग 


र जारि 
घतीचलऽ्डी अहे-्बड़े विद्वान्‌ बढी छदे च औं : | 
वेष झपोदपेय है अर्थाव्‌ घढ किलो पदर नू 11 
है; $वदरल्प्रोख्ठ हे । अतपुत् वेद वें लव ४ प | 
उसके पूति अणवो निग्छोस अदा म) टक 1 
घिश्यको निलाण्ता निध्लन्डिग्ध सिद रेके 

1 >> ष्ट || 
पदानिडिक वेदी हो बोधा पी ज्ञाती ४ र 
वेडोडखिळे घर्ममूळर ।” "वेदा! पसा ~ | 
फस ति म श 


iE सोत शु लिपक ELE 


१०६१ 
otek! ७" पे 
छौं प्रीग-मेछ क्कश्ते लिन्तन्शरज्त उ्णाथेचाले वाह्लिक 


झे शते है t 
“्घोऽमण्येत् ते झे द शा याई पिला । 


७. 


ह ६.६०६६० यी न हक; दु दन्दु&। ४०२ 


आहितकोंके मते बेट वधश घाणो दै और ऐवचर 
व अतः एखके गथयो छी थी पूकारका सन्दे 
हो हे महँ सक 

"एए महतो सूलल्य 'नएतराखतानि” सस्यादि घाळ्य 


न्ने ्िर-पूणोत (स के ह बघु, 
पा, रभे, ४ ण्ड 
एग प्रोसॉंसळ आदि 
कड़े श्थि अमर -पशर्ल (पया ३ 
भो सूष्व का 
एके उधाचर 


यछचल्क्य, 
ष्ट तिका र्‌ ने 


एकाचे 

७२९५७. 

। आव्व्योचे घेदळा 

इक हो सयमा दै । उनका अथ है कि, 

तथा जंगल दास-कर्ानऑचविष्टात 

पै ध्यध्च्थादा अंझुसा २ ७॥ १,५०५" [व्य दै 

जद था तु लवा कोण ष्‌ एंथवू. छुक | 

बह्ने; भृद्‌ 


पदका 


एथङसंएथाच बिम ७२ 
, फेरि पुर्ण मो दिखा - ऐ->."वेदो हरेक “-वेद 
को बण है ; झट आदि रण व्यास्याताओंने 
क्य? ऐे। दल्हुवः बाड वेदको 
तो उससे वेबफे महक्यसे 
"पूर धह आ छक तो । वेदाष्यघनसे . यही बात 
शेती ६ नि, वेट ८ दुक इइपियोफे 5ल्तप्ककी उपज 
दै पोरे होनेए भेणे अल्यध्ल सहस्दक्धी दर्तु हे 
दम छोभांदि द परर्हदुरणोय ६ ; तार पूषंओंकी 
। दिव्य (बह ६ ; आया का असूल्यनरत्नन्कोषा हे 
के सबका जाढूश ६ । इसफे बर्वे, यजुर 
क भास चार आऊ हैं । पृत्येक वेदके 
| निएण चासळ दो भर ह । शिक्षा, कएप, व्यरक- 
|| ` ७९, ज्योतिष यामळ ६ अंग हैं ; न भंगोसे 


गद बालिका छ 


जाळ 9 


f | 0 भ 


छी उ्याएथा की गयी रै, कर्ती आवश्यक इतिहासका: घर्णण 
किया गया ६। 

“खसवेदुस्य च. शाखा ह्युरेकपिवाति- संख्यकाः। 

नघाधिकश्षतं शाखा यदुषो मरदात्मज ॥ 

सहस्र हाँख्यया लाता! शाखा सासन; परण्तप । 

अधवंणल्ण झारा: स्युः पचाशङ्गेदतो हरे ॥ 

पुक्ेकस्यास्तु शाखाथा एकोकोपनिपन्सता ।” 

बलदेदुकी २१, यळुषेदळी १०९, शामदेदुको १००० 
ओर अथणैवेदको ५० झ्ाखाएं हैं ओर त्येक दढुको उपनि 
ददे भी उतनो हो ६; यद्यपि हमारे दुर्भाग्यस दर्दोको बद्दुत- 
खाण तथा उनके उर्पामरद-ग्रन्य आज छुघ हो यये ई | 
इल लिये हमें इसार पूर्णज महडविर्याडी विद्दत्ताक लाभरो 
अघइय वञ्चित एइना पछृता है। तथापि आज भो जितने 
प्रन्थ उपलब्ध ई, < जदें। . अपलोकणसे ही चेदक। तथा उसके 
दिश्शताओंका पाण्छिय ५थं गदेषणा-चातुर्ण स्पष्ट विदित 
होता दे । पढ़में धमश्पातिशासत्र, अन्तुशाक्ष, गाणतशाख, 
सुगोळ-लग!कशाख, शिलपशाख, प्ताहित्यग्ास्त एवं संगीत 
जादि कलाओंक्रा मामिक दर्णन नितान्त छन्द्रतासे किया 
गया दे ; देदोका अध्ययन, समाछोचनाको हष्टिसे, उयाब- 
पूर्णक करने अनेक अञ्चत तत्त्वोंका पत्ता ढग सकता हे । 
आज पूरोए इतका बढा-चढा है, यह ६दोमें (लखे गये शिल्प- 
शाका हो प्रमप्व है। देदके अध्ययनसे वाञ्चित रइनेदाले 
तथा पाञ्चाय सभ्यता परम भक्त भारतोयोंके लिये इससे 
बढ़कर कोन-सी ढज्जाजनक बात हो सक्तो ६। प्रत्येक 
घोंदुक घमांचछम्बो एरुषको वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिये॥ 
देषु हो आयोका सच्चा धन हे । 

२३--'कःको करामात 
बाब गोपाळचस्द्र भगत 


कूदिने फमनीया फकामनीके कुन्तळ कलाएपर 


है | बस्ते हपे,कडिन कपाट- 
5 भप करा दक्षा न 3 आम अ कस छ को राही केका कु रे, कपाटः 
Ee त जाय धायः ग्यमय इं । उसमें कहीँ सम्म्नों-£ को काटकर कवि किशोरीका फथोपकथन कर्रायोचर 


कोजिये । ककि कहसा दै, “कुरङ्ञशाघक-्नयनी, 

कमल-पत्नाक्षी, कान्तिमती, करभोर! क्या कछा- 

निधिका फलडू कदापि कराल फालकी काया घारण 

करता है ?” कुमारी किल-किळाकर कहती ह, “कवि” 
केसरी क्‍यों कुहक रहे हैं ?” कवि कहता है, “कुमद्दती 
क्या कुह् कर रहे हैं? घया फोफिलके कुमार हैं? 

कुमुद्बन्धुकी फलापूर्ण कोमुदीसै कुछ फेसे !” 

कामिनी कहली, है, “करणा-निघालके फौतूहलका 

कारण क्या है १" छोविद कडता है, “कोमलाङ्गी ! 

कोतुक नहीं, कोप नहीं करना | केळीकी फेका कर्ण- 

गोचर कर छतान्तको कुतूहळ क्यों ? वरिपत- 

काय क्र र क्‍यों कोप करता है ! घडा कट्टा, कञ्जफे 

कारण कुरंग कुह म्र करते हैं, क्या कुसुम-शरके 

कमानके कोपके कारण कोक काप रहे हैं?” कोक- 

उृ्‌वदनी कहती है, “कवि 5ल-चूड़ामणि! केश हैं 

वया. लेश ! केश पाश || कलाधरको कलङ्ति करना, 

क्या कषरीके कार्य्यकारका कत्त व्य हे १ 


१६३- साता कहकर 
प० चरसिह मो हन मिश्च 
आशुवादुको एक 'घाइमणने पाळा और पढ़ाया था । 
इन दिनों आप रेकवे-गाड हैं । समय आामण्दसे कटता है । 
घामको क्काःंस छोटे हैं । जोरोंसे वृष्टि हो रही है। 
६शामदेमें इज्ञी चेयर लगा है। नावता करफे चेयरपर आकर 
लेट गये । सिगरेद सुछगाने छगे। इसी छमय एक भो गतो 
हुई ६ढ़िया बगमदेमें आ ७मकी । थर्थराती हुई घ एक ओर 
खडी होकर बोलो--'रात-भर यहीं रहूँगी, वेश 1 बृढ़ो शायद 


६ 


आदी शतका स 
अहु बारका विद्वा- आ > | 

SN करदे भी इता पहा | 
छुढियाका ज्वर १०४ हो रहाथा । पूहाप क हो ह | 
“इड पजा ! बेला सुण्युर ह--भेरो ओर ताक ल्क 
हॉड्रोसे रू शी--घाड किघारे छोड़ आउंगी | -गीफ्षक्े | 
खा ढाढँगे !?” छुढ़्या छट-पट करने लही । गोह झै | 
“याजी ।” आशुषाद्ते अपने हार्थो पातो दिया। झरे | 
झाण्त रही । फिए पूछापसें आाप-बीही बढ्ने छी ।मगु | 
बाबू दत्तचित्त होदर उसकी झुथूषा करते हुए एक-एक गते | 
घयानसे सुजते उगे । ॥ 

दुसरे दिव पूण १० बजे आशुतरा, झव पे | 
लौटे । माडोळे आँखु थे । छाढके दिव पोहत छ, | 
“य कहकर पिण्ड-दाज करेंगे !? भआशुबाबने कुछ पेग. 
फिर छडिपत ल्घेरले कहा, “माता कहकर !” | 


४३--वेढनों 
श्रीयुत उमैश्वरप्रसाद 
हे सखि, आते हैं; पर गातका हः गै | 
द] उनसे भली म | 
नहीं अनुभव करने पाती, ee 


चेदना-- अपनी इक--अपमी पीड़ा 


हहह | 


खड़े होते हैं । दथ बढ़ाती॥ ड्ग | 
कर पगदी-सो खोजने लगतो; पर की || 
जाते | विवश हो आँख बदाती)वो बू 


इल्ळाख ! किन्तु थोड़ी दी वैरी कढ ॥ 


छे °) 
दस्ति | अनाथा हो, मग्न द वाष || 


| 

त 

भिखारिणी थी । कोई भी थी, आशुषादूछो दया क्षा गयी । ल. दर मातर", रद || । 

छर्‌ १ |. 

'नोदरको दुछाया । सूखा कपडा ओर बक मंगवा दिया। आवाजसें, विनय करती क &. बड़ी “बड़ी त ह 

; ९ पेर छ्ने जा वु | | 

एकादी दै । ज्वर सो है । उपवास, रू गी |? सके सिवा, खाच, उनके पर छ रिक्किहनिन्छुन्द" न 88.) गा 
घह छुछ न बोल सकी |] पाढ्‌“पा-. ००० आह « थुक अ 


१०८३] 


रतिम भो किना श्रम आ गया है! छेह ! चरण 
हैं ढगे हुए रंग, पल्लीया आनेके कारण 'घुलकर 
बने छ । हाय ! यह अकारण कलान्वि कसे दूर 
हो! हे सखि ! तुम्ही उन्हे समकाओ ।में तो थक 
गयी। अब तो करड रुद्ध हो गया-हृदय बेड गया । 

मेरे प्राणोंके भी प्राण, हृदथ-मन्दिरको पवित्र 
प्रहिमा ! प्रे मके इश्वर! मंजुळ देव !-खखि | देखो, 
पै किस निटुराईसे. मुझे आशाद्दीन अन्शकूपमें निस्स- 
शय छोड़, आप उस ताराळोकमें, चन्द्रछोकमें अथवा, 


पडे| पक बार कोशिश कर उन्हें प्रसत्न फरो-- 
सहे मनाओ । उद्दरनेके लिये विनय करो। पर 
ऐसा, सल | जोरसे उम्हे एकड़ नहीं लेना नहीं तो 
शायद कही चोट आ जाय | 

बा बहा १ चले गये ! हाय ! अब आँसूकी गर्म 
रामे डूबनेके सिचा कोई उपाय नहीं [! 


'-गावोंमें सफाईकी आवश्यकता 
श्रीयुत अशोक! 
भारतवषे कृषिप्रधान देश है। उसकी ८६-८ 
ह. १ छगभा २६ करोड़ मनुष्य, ६, 
पीक छोटे-छोटे गावो रहते हे । ५ थिन दा 
| ७, “ते बावीके फस्बोंको संख्या तो लगभग 
| | ह । शहरों और बड़े फरबोंकी सफाईके 
ला स ःनिखिपल बोर्ड, नोरिफाइड 
सेर बोर सस्था" कायम हैं। परन्तु गाँदोकी 
रप | ष, स्वास्थ्य .रक्षाके लिये कोई व्यवस्था 
] | ड ल कछ बरसातके दिनोंमें किली भो 
| ऐके ..' पह-जगह गाय-मेंसके गोबरके 


ह ऊहा है ! देखो. वा! आहिस्ते-आहिस्ते ल 


क्नाके अनन्त प्रकाशमें विहीन हुए ज्ञा रहे हैं। . 


आयगा । रास्तेमें कीचड़के कारण चलना प्राय 
असम्भव हो जाता है । अगर आप घोडेपर सवार 
हो, तो इस गन्दगीकै कारण असंख्य मक्खियाँ 
आपको सवारीका चलना भी कठिन कर दूंगी । 

यही कारण दै कि, बरसात खतम होते. ही 
आशिवनमें हमारे देदातोंमें मलेरिया ओर अन्ष 
बीमारियोंका प्रकोप बढ़ जाता है। ज्ञगद-जगह 
पोखरॉमे मच्छड़, खोरे और सुट्टे आदिके सड़नेसे 
जहरीली गे उत्पन्न होकर नाना प्रकारके रोग 
फडाते हैं। सफाई और स्वच्छताका सारा भार गाँव 
वाळोंके ऊपर हो है! कुछ समझदार किसान अपने 
मकानोंकों साफ रखते भी हैं; पर आस-पासकी 
सफाई न होनेसे उन्हें भी सबके साथ तकलीफ 
डठामी पड़ती है। 

यदि किक्षान चाहें, तो ये सब बुराइयाँ आंसानी- 
खे दूर हो सकती है । जिल प्रकारं जातिगत पंचायत 
जातिके नियम भंग डोनेपर या मर्वादाका उलंघन 
करनेपर अभियुक्तको दण्ड देकर अपनी-अपनी जाति 
का शासन करती हैं, उसी प्रकार ग्राम-पंथायतें गाँव 
की सफाई ओर झ्वाप्थ्य-रक्षाका प्रबन्ध भी कर 
सकती हैं | संगठनमें महान्‌ शक्ति है । 


फान्धमें यह कानून है कि, अगर कोई राहगीर 
सडकपर कागज फाड़कर भी फेक दे, तो उसे दण्ड 
दिया जाता दै । अमेरिकामें पुलिस इस बातकी भो 
देख-रेख करवी दै कि, कोई व्यक्ति सड़कपर, नोलीमें 
या अपने मकानके सामने भी, कोई कडा तो नहीं 
फेकता । वहाँ यह भी नियम है कि, घरवालोको 
अपने मकानके सामनेको सड़क साफ करनी होगी | 
अगर कोई इन नियमोंको भङ्ग करता दै, तो उसे 
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अमेरिकां ओर यूरोपसे जो ळोग भारत-श्रमण 


करने आते हैं, वे हमारे गाँवोंकी गंदगी देखकर इनमें. 


प्रवेश करनेका राइस नहीं करते । एक बार एकू 
अमेरिकन यात्रीने कहा, “तुफे आश्रय है कि, इतनी 


गंद्गीके ह।ते हुए, ये रोग जिन्दा क से हैं।” इसका : 


उत्तर देते हुए एक भारतीय सञ्जनने कहा, “अगर हरी! 
देशमें सूर्य भगवानका रुपा न धोती तो, सच ५ 
हमारो आबादी बहुत कम हो गयो होती । 

वारूतबमें खूयेको उष्ण किरणकि कारण अस 
रोगकि कोटाण मर ज्ञात है। आाश्तवषंके लिये 


सूयं सबसे बड़ा ( 19911600७16 ), रांणांके कांदाणु 


को नाश करनेवालो दांषछ हे। : 

एरन्तु इल कारण 
सूखता हे। शहर ओर कस्बोक स्युनि।खपछ 
बांडो'के समान गाँवोमें 'खफ्राई बोड” स्थापित 
होने च.हिये । इसके लिये यइ जरूरी नहदो कि, 
गाँववालोंसे- रेक्ल घसूलकर एक दफ्तर कायम 
किया जाय । गाववाले एकं जगद जमा दोकर 
निश्चय करे. कि, हरेक घरके आख-पाख और 
सामनेके राख्तेकी सफाई उस घरके रहनेव.लोंको 
, करनी दोगी । आख-पासके गड्ढे, पास-पड़ो खके 
लोग मिलकर भर दंगे ओर जो पोखर गाँवके समोप 
हों और जिनके कारण मच्छर गाँवमें मलेरिया 
फेलाते दो, उन्हें. गॉववाळे मिलकर बन्द्कर 
देगे। गाय-भंखका गोवर गाँवसे कुछ दूर एक 
हो जगइ जमा किया जाण। इसमें एक काठनाई 
दो सकती है-नप्रत्येक किसान खाद्के लिये अखग- 
अलग ढेर लगाना चादहेगा। यह कठिनाई दो 
. तरद्दख दूर हो सकती है। एक तो यह कि 
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ददो, कर अथवा किसां एक स्थानपर हो 


होना चाहिये कि, जूडत आदि एक ही निति | 


अकमण्य होकर चंडना ` 


'क्योंकि शदररोमिं यह काम बेतन- क | 

के जिसमें दाता दै, अ अर असा || 

'है और बेगार टाळते दैं। | 
 ९१५--आह 


(ऐक 
थोड़ी-थोड़ी बॉ छी जाय | व्ह अ | 
रुपरिंक' सहयोग ओर सज्ञावनासे हो सक १ 
घरका कुडाळकर शी एक ही जगह का हाय! 
देखने कुछ बाल. बड़! जाधारण और छ 
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"आन उडता छो. पर हमारे जोवनपर झक 
' महत्वपूर्ण अभाव पड़ता है। घरोंमें वच्चे ग. 
“केले या ऐसे ही घष्य पदाथ खाकर उनके हिले 
` शुडळी छों ही इर उभर फफ देले कै उनसे मी 


बीमारी फेल्नेका डर रहला है। घरमै यह नि | 


स्थानफण जमा दिये गाय अहाँसे आस्तानीसे ऋ 
बाहर फेंकी जा छे । इसी प्रकार आम शसं 
भी शन्द्गी न छी जाथ। गली-सड़ी चीम भौर 
मरे जीव-जश्लु छो कदापि सार्धक्षतिक स्थाप | 
न फेके जाथ | | 
अगर आमवासी हर प्रकारके उपयोगी | 
नियमोंका पाल्न कर रफाईका आशे उपरि 
करें, घो शहरों भी. खफाईकी व्यवस्था अधिक 
अच्छी हो जाय, क्योंकि पाश्चात्य देशकी हु | 
हमारे नगर भी गन्दै हैं । गाँबवाठे अपनी छो । 
आप करेंगे; इलीलिये वै अधिक सेफ | 


था 


(०८५ / 


(नकल पाता छ छण | 


झूल जाली अपना ध्यान ७ १.॥ . 


घसन्तके किले हुए प्रखून, 
्रीष्प्रमें बया सरते डखाल .[: 
दुपद्दरीमें परिर्वातल हुण, 
उवामें जो थे दालननिकाख ॥: 
1) है घनिक उछाह । 
है छाडी छिज-किम दाइ ॥ ३॥ 
व्ययित- हृवयःडी  खूळवेद्या, 
भाथीके अकेली एफ । 
पछ-पल वसन्ळाहऱ-या-्योवतन, 
देखो देती है लक ॥ 
पासो हूँ कष्ट अनेक । 
खोजाती बुद्धि-दिवेकं ॥ ३॥ 
सागश्में जब सूयी रशि, 
विछाती अपना तेज-प्रखर. । 
होते शीतळ सिल्शु तब सप्त, 
उड़ जाते जरू याष्प बघद्धर ॥ 
दा! होगा सब निःशेष । 
_ जो भरी जीवन था शेष ॥७॥ 
नव अतीसकी । दु शक्षतियाँ, 
२६ हष्टि-गोचर होतीं । 
पागड-ग्रे स-विओोर-कुरंगी-खी, 
तन-मन सब खोतो -॥. 
| लेती फिर भरी उसास | 
हा! नहीं पुनः कुछ आश ५॥ 
दौरघ दाघ-निवाघ-काळमें 
कोयल दा मोन रहती । 
दिन ध्यान-निमभ 
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“व्यथा साह्ठु 


` ` द्वोता है प्रणय कडोर।  } 
| 1. छिन-डिन भोंजत द्वग-कोर ॥ ६॥ .. 
भाँक-भाक रज़नोके हारे, न 
मेरी हंसी जड़ाते र्यो । ; 
चाँद: उकककर पुनः -दुराते, 
मन भर खूब सताते यों ॥ 
मैं बेठी रहती मोन । 
यह आह खुनेगा कौन ॥७॥ .. 


१६- स्वर्गीय अवधकिशोरसहाय 
वर्मा 'वाण' 
प० रासविहारोराय शर्मा एम० ए० 
“छाण”का जन्म सन्‌ १६०० ई० फे जनवरी 
मासमे जिला पछामूकै हेद्रपुर नामक प्राममें हुआ 
था । इनका बादवकाल विशेषता नानिद्दाहमें ही ज्य- 


, तीत हुआ था | इनके पितोने इषं ग्राम्य पाठशाला- 


मैं बेछाया था; किन्त नानिद्दालके अत्यन्त छाड़- 
प्यारने इन्हें अध्ययनसे विमुख-घा कर दिया था, 
अतः - पाठशाळासें इनका मन नहीं लगा । इनका 
नाम डॉल्टेनगंज जिला स्कूलमें लिखा दिया गया । 
यहाँके शासन. ओर विद्या-चर्चाके वायु-मण्डलने 
ध्लाण”की प्रखर घद्धिको विकखित कर डिया। 
प्रैदिकतक ये प्रत्येक अणीमें उच्च स्थान पाते रहे । 
मैटिफ परीक्षामें :न्दैं र्काळरशिए भी मिली । आइ» 
प०, बी० ए० और एस० ५० की परीक्षाएं इन्होने 


_ हिन्दू-विश्‍वविद्यालयसे बडी प्रशंसाके साथ पास 


कीं । बो० ए० की परींक्षामें ये द्वितीय हुए थे। एम० 


; uo कौ परीक्षामें इन्होंने दान छिया था) जिसमें 


इनकी बड़ी प्रशंसा थी । 
 एम० प० पांस फरनेके बाद मुरादाबाद कालेजमें 
थे दशर 100 निय हुप यहाँ इनके गस्मीर े 


। "1 
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फिर गया जिला स्कूठमें ओर गया जिलेके रफीगंज 
सकिलमें स्कूडोंके सब-इन्सपेकूर थे । इन अगरदोमिँ 
आपने बड़ी सच्चाई ओर परिश्रमले काम किया था। 


, आपको. सहृदयता, पाण्डित्य ओर खुजनतापर 


सुग्ध होकर राँची दृ निङ्ग स्कुलके प्रधानाध्यापक) 
हिन्दीप्रेमी, रायखाहब सूय्यमूषणलालजीले इन्दे 
अपने स्कूलमें नियुक्त किया । आप जीवनके अन्तिम 
काळतक यहीं रहे । बोच-बोचमें पटना काळेज 
तथा राँचो काळेजमें स्थानापन्न दशेनशाह्मके 
*अध्यापकके स्थानपर दो बार गये थे। जहाँके 
*ग्रधानाध्यापक छोग आपकी काय्ये-दक्षतासे अत्यन्त 
“सन्तुष्ट थे! इनका स्वर्गवास, सन्‌ १६३० ६० के 
हुळाई मालमें, अचानक राँची अस्पतालमें हो गया । 
चास्तवमें इनको खुत्युसे हिन्दीका एक लाल, सदाके 
*लिये, खो गया ! 
` इनका स्वभाव बड़ा निर्मळ ओर प्रियकर था । 
' इनके चेहरेसे गर्मीरता टपकती रहती थी । ये 
ˆ सादगीके अश्रतार ओर खरळताकी मूत्त थे । आपको 
' बाहा आडम्बर और बनावटी वेश-भूषासे बड़ी 
। घृणा री । आप निर्लोमी, सत्यवादी, अइपभाषी, 
निरभिमान और क्रोघरहित थे | 
आपने जीते जी दिन्दीको खूब सेवा की। ऑप 
ˆ १६२१ से प्ररण-प्य्येन्त लेख और कविताएं माघुरो, 
ˆ खुच्या, वाळक, नवयुवक आदि पत्रोमें भेजते रदे। 
“ छेख और कविताओंमें आपका नाम “वाण”, रहता 


था | दशेन-विषयक मनोविज्ञान-सम्बन्धी लेख 


" आपके बड़े गम्मीर और मनन करने योग्य होते थे। 
» नामका एक सुन्दर काव्य आपने 


ला 

म्य ७००, 

= २२२, 
Cs 


` विचारोंकी बड़ी प्रतिष्ठा रही । इलके बाद पटना 
` ट्रेनिङ्ग काठेजसे बी० एड०  पासकर गयो जिला 
' रुकूलमें नियुक हुए वहाँसे आरा जिला ल्कूल्मे, 
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लिला है । देशमक्तिको अटूर घारा लेखके ब 
जगह बहायी है | आदर्श क्षत्राणी और आदश ४ 
की सच्ची तश्वीर जगह-जगह खड़ी कर दो है। एप 
ग्रन्थपें लगभग १२०० पद्य हैं। इनमें ४५ छन 
प्रयोग किया गया है! भाषा इसको प्राञ्जल, टकसाहे 
और सुरिमिग्श दे। इनको स्फट कविताअकि | 
नमूने नोचे दिये जाते हैं- 


चित्तौरोद्धार 
(घनाक्षरी) 

(१' 
राजा प्रताप जहाँ, आँखिनमें दाप भहा 
हाथनमें चाण जहाँ, घेरिनको काठ है। 
आनन ओप जहाँ, नैननमें कोप जहाँ, 
करें पद्रोप जहाँ, बातनलों साल है! 
दार्थो करबाळ जहाँ, ले के सब लाल जहाँ 
भाजत वे्ाळ जहाँ, मोदनसो बाळ है ! 
गमते हैं नेक नदीं, शत्रु नकी टेक नह, 
करते की एक नंदी, बेरिन बेहाल ह 

( वित्तोरका गौरव ) 

(२) र 
शीलघारो, रूपवारी पाविप दन 
बीरता-खरूपवारी ढाढ़ीं वित 
आननमें ओपत्रारी, घोल ह! | 
बातनमै कोपवारी, शॉन सो आब । 
द्रौपदी-सी शानवारी, जानकी ३, | 
सलियोंकी बानवारी का?” बा, 
आँखिनमै ज्योतिवारी, आनन ९ हैं। | 
ख्यातन उदोतवारी, खेतवारी 
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आहद काल बड़े तुम ुष्ट दो, 
यमे न दया तव छाम्न दै। 
बृदुलली लतिका डुल पावती, 
पर नहीं इससे कुछ काम है ॥ 
नजय सिंह खगे निज ज्ञात थे, 
सद्य थे, पर थे कुछ भी नहीं । 
हड़पके घह राज हमोरके, 
सजल थे बनते न कभी कहीं ॥ 
( अवतार छन्द्‌ ) 
(४) 
ऐत्ती जगह रमगीयमें, दस्मीर बिठाया । 
पाने सिला छालको रणधीर बनाया ॥ 
हेकर घनुष हाथमें वद्द तान 'बळाती । 
इमीरको इस भांतिसे घनुवेद सिखाती ॥ 
(५) 
बोलले पे चढ़ा साथमै बनबीच फिराती । 
भारी-सी नदो बाढ्मै कट पार कराती ॥ 
ड छे रणा हाथसे तन खूब गठाती । 
चलाना बता, सब एाठ पढ़ाती ॥ 
(६) 


होसे भरी भूमिमें चुपचाप त्यागके | 1. 


गमे छुह्ी-छिपी एदे बस आप भागके ॥ 
शस भाँतिसे गस्मीरकों निमाँक बनाया । 
पढ़ा पाठको सब ठोक बनाया ॥ 


१७--एक आवश्यक निवेदन 
बाबू रघुनन्द्प्रसाद चर्मा 

प्रथम प्रवाहकी तृतीय तरंगमें जो सु गेर जिळेका 
इतिवृस निकला था, उसमें अनेक साहित्य-सेत्रिगण 
तथा जप्रीन्दारोंकी नामायांडी छूट गयी हे, जिन्हें 
यदि पाठकगण सम्मिलित कर पढ़े, तो ठीक होगा । 

खाहित्य-सेविगणतथा कवि-प्रोफेसः. राम- 
चरित्र सिंह एम० एस० सी० ( पटना कालेज ), 
बाबू फारखण्डीप्रलाद्‌ “विशारद”, बाबू सियाशरण 
प्रसाद्‌ “लिया” बी० ५०, बी० एछ०, बावू दिनेश 
प्रासद्‌ चर्मा बी० ४०, बी० पळ, बाबू रामधारी सिंह 
“दिनकर? बी० ८० ( आनसं), प० युगलकिशोर 
सिंह शाल्ली ( स्थानापन्न सम्पादक “प्रताप” ), बाबू 
नथुनी सिंह विद्यालंकार “विशारद”, बाबू कुलदीप 


"सहाय “दीप”, बाबू कपिळदैवनारायण सिंह “खुद”, 


बाबू रामनरेशप्रलाद, बाबू विश्वेश्वर महतो और 
बाबू जगदीश प्रसाद वमो आदि । 


जमोल्दार-राजा चन्द्रचड्दैवजी ( उलार ), 
राय साहब राजघारी लिंद ( छितरोर), राय 
बहादुर अयोध्या प्रसाद्‌ सिंह ( नावकोठी ), बाबू 
रामेश्‍वरप्रसाद सिंह ( शक्रपुर) बाबू मेद्नीप्रसाद्‌ 
जी घकोल (बेगूसराय), श्रीमदन्त भागवतदाल 
जी (सलोना ), महन्त मह।वोरदासजी (विष्णुपुर ), 
महन्त प्रभुवरण भारती (दुल्रपुर ) तथा चोघरी 


सादव ( बल्तियारपुर ) आदि। 
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६--पद्मसिह-अछू 


“प्रयासी”-कार्याइय, कलकत्तेले प० बना. 


रसीदास चतुवदोजाके सम्पाइकस्वसै, पाँच बरो" 


से, “विशाळ भारत” नापका मासिफ पत्र निकल 
रहा है । इसका वार्षिक मूल्य ६) है ओर 
एक अङ्कुका ॥”) । डिन्दीके रवनाम-घण्य लेखक 
विद्वान्‌ ओर समालोचक स्वर्गोय प० पझसिहजी 
शर्माकी स्थतिफे उपलक्षमें इसका एक चिशेषाङ 
“पह्मसिह-अडु”के नामसे, निकला है। पृष्ठसंख्या 
ओर सूल्य आदि साधारण अङ्ककी वरद दी हैं। 
... विदेशियोंकी यह शेळो है कि, किसी लव्धप्रतिष्ठ 
छेखककी स्सातमें घे विशेषाङु निकालते हैं। यह 


. तरीका है भी अच्छा । स्वर्गोण शर्माजी हिन्दोके चु 


साहित्यसेदी तथा तेअस्वी समालोचक थे । उदू 
फारसीपर भो आपका पूरां अधिकार था । बात- 
बातपर शेर या कविता कहनेकी आफ्नै अद्ठुत क्षमचा 


“थी | आपके नांमपर विशेषाडु निकाळकर अहुः दी. 


जीने बड़ा दी उत्तम काम क्रिया है । पण्डित 
'खत्यनारायण कविरलजीकी नीघनीके फळ छेखक 


'खतुवदीजीके सम्पादकत्वमें इस अङ्कको जैस' निक- 


छना चाहिय था, वेसा ही निकला हे | प० नायदोम 
शंकर शर्मा, प० भीमसेन शर्मा, मद्दाकचि अकबर आर 
प० पद्मक्षिंद शर्म्राके कई सुन्दर चित्र भी है । 


शर्माजी साहित्यके बड़ भक्त थे। पढ्नेका 


उन्हे २४ जयी कभी किलोने इनसे कह. दिया 2०० झी खुसि 


कि चाय पीनेखे जल्दी नो दृ नदो आती। दख, 
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आर थाय पीने उगे ओर शत-तह मर जागरण, EF 
उड्ययन फरने छणे | आणको जोषी सारियिकीरे | 
लिये उञ्छ आदा नौ २ शशश छुड-कृष कर मर) | 
इङ व्यास दुनु? हें णह स्न्दरशेक्च शाह | 
प० लोइगळाळ महता, प० अस्दियागसा॥ वागते | 
तथा ल्व०. राखीचे दोनो सुयोग्य पुठे क | 
बड़े ही घहरकके छ विटा लाश्चारण भी है| | | 
संज्कब-श्छोकोंगें पफकों अनेक अशुद्धा दम | 
हैं | प्रथम पृद्ठएर जो आचार्य द्विदेदीजीका संछशा | 


पद्य है, उसका आहि. चरण अशुद्ध ही छप है। | 
जो दो, दिन्दीसे इल प्रकारके विशोषी स 


जरूरत है । ऐसे समयमे बतुर्षदीओवे इस | 


बढकर अच्छा वास किया है। बिग 
हमारी रावमे (हिन्दोमे इसी विषयपर 3. 


निकालना आहिये, जिस विषशपर दिन्बीमै ४8 ण 
नीं है या है तो! नगण्य | विशेषाङक एह 
जिसे अभिनवताकी अ्िरामदाका आदि 
उछ विषयका बिशेष निक्वालनेकी 

शयकता + हीं, जिससे केवळ क्षणिक म 
दो। हिन्दीमे जिन दिलबहलाव कणे 

ळूळ कहदानियोंकी सृष्टि दो रदी Bl | 
विशाल भार्त”के सश्चाछकका क ग 
छना कुछ स्तुत्य कार्य नहीं । ल किट रि 
भूगोछ, विज्ञान, अर्थशास्त्र, क विनी व 
विशेषाङ्क निकालना न ऊचे, हर ही ॥ 


माजन बन सकते हैं । 


(४६६ 
न ८ व्हौणं ङ्क 
३-मुवन का चाङ 
भृगोछ” हिल्दीमे, अपने घिषलका एक माज 
| पषिक पत्र है । इसके सहणउछ ६० रामनाणदण 
| ख्रिवी० १० परिभ्रमशोल्ू, फार्यकुशाछ दथा अझुसवी 


छ| 
हि | बिन्‌ हैं। ये अपनी डो बाळ्या, लाब यके 
ह | प्‌ आदश्यक अंजू २2918 ४५४ ५ Fy द्वार पि र गथ दी 
हो | हरे हैं। "गोल! शयागले, पिछले नौ <र्षो- 
फे | हे गम्भीर ६था याय साम्रश्ियोड परिपूणे 
ऐप | शकर निकळ रद्वा है। इका वाणिव्ध सूदण ३) 


(|| ३। इस साछ इसके मई, जून और हुलाईके 
गै है | सिहत अङ 067011. ध्व बाप निकळे 
| ९॥ स विशेषाइका सूल्य १) है । इसके आरम्भमें 


| आहोत भारतवर्दका एक साच खिन्न भो दै । 
भूगोल और बिज्ञाब ये दोनों बिषय बड़े ही 
' के है; परव्तु हिल्दीका भाग्य हत दै कि; इन 
| | (ग हो आइक विषयोपर, केवळ एक-एक 
शेफ ह, सजक उब्पादृूव किसने परिश्रत्रसे 
| । भर पहाँतक ऊःनवी नकार किया जा शहा है, यह 
$ 1 अको देखवेसे लाफ प्रकट दो जाता है। 
| ७) शिका पत्र बदि दूसरी भाषा, अंग्रेञो 
भादिमे होता, तो उसके &.नगिनत ग्राहक 
त दा दिनोमें हो गये होते; किन्तु यह नौ 
न्रिन्हर निकड रहा हे; और, इसकी 
|e 4५ अभोदक एक प्रकारणे नगण्यन्सी 
रवि | "विद न्दापाउकोके लिये एकान्त लज्ञाका 


हि मोवाड” ग्रीन भारतकी गोरव श्क्षाके 
जाग है। इशथमें छेते हो ससूचा 


| थता 
तो \ आररससै 


ओ 
ह्‌ के को तरह, आँखोंके, लगे. हच... सब सुन्दर ९ 
शुब्न-कोष शोषक जो ३३ पुस्तक नहीं थो । विद्वान्‌ लेखकने इसे बड़ी छान- 


पेजोंका सम्पादकीय है, बह वास्तवर्मै अदुभुत यस्तु 
हे । इलके अकारादि क्रमले, देश, ददी, पवंतादिके 
प्राचीन नामोके खाथ नवीन नामोंका खामञ्जस्य 
वस्तुतः एक विशेषता रखता है । नातोके परिचयमें 
विशेष ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओंका मी 
उल्लेख है । श्रीयुत क्षेत्रशचन्द्र चट्टोपाध्यायका 
“वैदिक भूगोल” बड़े महत्वका है। इसमें वेदिक 
काछकी नदियों ओर देशोंका अन्येषण, बड़ी 
सफलताके साथ किया गया है। ''महाभारत- 
कालोन भूगोछ” श्री पठनीय है । इसके बाद “हान- 
खांगक्की भारतीय याजा” घारोखवार दी गयो है। 
अन्दमै “सुक्‍न-कोष” नामक एक भारतवर्षका 
मानचित्र है, जिसमें नये तथा पुराने नाम एक साथ 
ही दिये गये हैं, विरोषाङका महत्त्व जिससे और 
भी बढु गया है । 

विशेषाङ्क इखीका राम है । जिस वस्तुका 
अपने यदाँ अमात्र हाँ, उसीके ऊपर विशेष प्रकाश 


'डाळना, विशेषाङ्कका अर्थ दै । टुटपु जिये विषयको 


लेकर, भर्तोके लेखोंसे सज-घजकर सेकड़ां विशे- 
षाड निकालनेकी अपेक्षा, ऐसा सवोङ्गपूर्ण एक 
ही विशेषाङ्क निकालना -उत्तम है। 
३ -भारतवर्षका भूगोल 

लेखक) प० रामनायण मिश्र बो० ए०, “थूगोल”- 
सम्पादक; प्रकाशक, “भूगोल”-कार्यालूयं, प्रयागा 
पृष्ठसंख्या ४०३/-सूल्य २) छ+ई-सफाई मच्छी, 
खेकड़ों मानवित्रोंसे सुर्खाञ्जत । 

प्रस्तुत पुस्तक दाई स्कूळ ओर प्रथमा परीक्षाके 
विद्याथयॉके लिये ढिखी गयी है। हिभ्दोंमें इस 
नयी एक भो 


tri Gyaan सकर 


जॉ 
Re 


बीन करके लिखा दै! स्वथं भारतवष्को यात्रा 
करके अनुभवी तथा परिश्रमशोल लेखकने कई नये 
विषय जुठाये हैं। उसी यात्रासै लेखकने प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध स्थामोके, अपने हार्थोसे, चित्र भी लिये थे; 
जो इसमें छपे दैं। पुष्तक द्वाथमें लेते ही ससूचा 
भारतवर्ष हस्तामलककी तरश दीखने लगता है! 
चित्र सब भी नये ढड़ूके हैं। जैले, किस प्रदेशमे 
किस वस्तुका व्यापार होता हैं, देखना है, तो सान- 
चित्रमें सब घस्तुओंके नक्शे बने हैं और नीचे नाम 
लिखा है। इसी तरह पोधों, पशुओं और मशहूर 
इमारतोंके भी नचो है । भारतवर्षके दो तिरंगे चिश् 
"भी देत 
इसमें चार प्रकरण हैं। प्रथममें भारतकी भ्‌. 
रचना, जलवायु आदिका विषरण सामूहिक दृष्टिसे 
किया गया है । दूसरेमें प्रदेशके अनुसार राजनीतिक 
प्राम्तोंका विवरण है--अपरिचित प्रान्नोंका घिवरण 
कुछ विशेष है। इसमें चित्र भी प्रचुर है। तीसरेमें 
व्यापारन्सम्बन्धी बातें हें; परन्तु राजनीनिक वा यु- 
मण्डछका लयाछ करके बहुत संक्षेपमै दै । ५ (रशिष्ठ- 
: मैं भगोळ-सस्बन्धी उपयोगी ताछिकाएं हैं, जो 
चिद्या्थियोके लिये बड़े कामकी हें । 
४--भू-तत्व . 
लेखक, प० रामभारायण मिश्र बी० प०, 
५मूगोल”- सस्पादक; प्रकाशक, “भुगोल”-द यालय, 
; प्रयाग; पृष्ठ संख्या २८६; सूल्य १।); छपाई-्सफाई 
अच्छी; भूगोल-सम्बन्धो अप गनत अद्वू त चित्रोंसे 
: सुसज्जित 
यह पुस्तक भी हाईश्कुल ओर प्रथमा परीक्षाके 


विद्यार्थि 1 हैं २) छ्पा 
० याच ड्य [खी गयी है। मजी स्तयं, प्रष्ठसल्या न्ती) ० - 


८८-७. हैं; मतः Math © 


अनुभवी शिक्षक हैं; अतः विद्यार्थियोंकी किनताका कागज खुन्दर । 


hs 


Sa अमर 


स्पष्ट को गयी दै । अन्तिम i 
सैकड़ों तरहके जीषोंकी बातें हैं। उसी || 


अनुमव न: बिषयोका स्पष्टीकरण हि | 
हदै । एसमें चेसी ओछी बाने नहीं है, जो | 
द्निं पाल्य -पुस्तकोंमें भरो रहती है | वसि 
इतनी अङ्ग छ-अ्नुत बातें है कि, सामान विद | 
इसे पढ़कर एक्कबारगी ही चकित हो जाया | 
इसमें पाँच भाग है । प्रथम एक प्रकारते खो | 
सम्बन्धी है, दूसरा स्थळ-मण्डळ, तीसरा जरमाछ 
चौथा चागु-मण्डल और पाँव जीवधणिक 
है । प्रथममें ग्रहोपत्रह आदि वर्णित है और | 
'सञ्चरणसे किसका कोसा विकास होता है| शत | 
परिवर्तन, दिन-रात आदि (चित्रोके द्वारा स्यात | 
समभ्फाये गये हैं। द्वितीय आग तो बड़ा ही बन! 
अु-पञ्जर पढ़ने लायक दै, इसमें अनूठे'अनूठे थि | 
हैं। भिन्न-भिन्न युर्गोमें पृथ्वीपर प्राणियोंका न| 
डि चन्न बड़ा ही बिचि || ` 

विकास हुआ; एतहिषयक चित्र बडा || 
पृथ्वी किस प्रकार क्रमशः ठंडी हुई पह तसी | 
अनूठी है । तृतीय जळ-मण्डलमे समुद्री ब ह 
निमझ तथा अवतीणे या वर्तमान तीपोकी हि | 
चर्चा दै । वायुमणडलमें अर्वाचीन संशा कं | 
कार्यकळाप और नामावलि बहुविध 


| 

| | 
। ६ 
| 
संग्राह्य है । 
५_संस्ृत-काधि वण 


छेखक, प्रो बलदेव उपार्धा एस 
9 

साहित्याचाय) प्रकाशक, माल 
सन्स, संस्कृत घुकडिपो, % ` 


(०६१] 
द्यपि संस्छृत-भाषा सर्ताडुसे पूर्ण है; तथापि 
२। प्रहृत पुजारिरॉका झऔवद-चरित कहीं भी एकत्र 
' रीं वील पड़ता । हाँ, भोजने कमी इस दिशामैं 
गोंडी उदासीनतांको भंग करनेका प्रय किया 
पा परतु एक मात्र प्राचीन प्रणालीका ही 
अवलम्बन करके वे उसमें कुछ अधिक अनूठेपनके 
पाथ सच्चाई नदीं ला सके । तबसे विद्वानॉने फिर 
| हकर इस ओर कलप नहीं उठायी-छिटफुट 
1 प्रस्उघर कुछ लिखते रद । हाँ, प चन्द्रशेखर 
| गास्रीजीका संग्रद खुन्दर दै । 
| त पुस्तक एक प्रकारखे सुब्र्नॉकी माला है 
| गो पुमन्‌ कमो भागवली सारतीके चरणयुगलपरः 
| भरर शोमा विखेर चुके हैं। इसमें पाणिनि आदि- 
| बैकर श्रोहर्षतक २१ फवियोंके य रोगान, जीवन- 
| व्र, छवियाँ आदि विषय बड़ी ही रोचक शैलीमैं 
|| धवि गये है। सबसे विशेष विचित्रता तो उनके 
ति, उदाहरण स्वरूप, सुन्दर इलोकोंकों चुनने 
दिखायी गी है। किवद्न्तियोंका भी अच्छा 
| किया गया है | जीवनियो और समय-निरू 
| ॥ ॥ हे मतद्ठ घ हैं चे सब भी यथासम्भव 
| गोह हाच मजो-मजायी है । श्लोकोंके 
|| क्या इंग बड़ा निराला है, मुझ हों यह 
भो श्छोकोंकी ताछिझ़ा भी दे दो 
| षे दीवोर्लोक: तो इससे उपकार दोगा ही 
| पेसा दोण सैंस्कतवार्ढोका । 
| ऐक लाह करने योग्य है। €्कृतवाहॉका 


१-जीदन-समस्याए 


| भर 'तियुस्तकप्ालाको यद्द पहली हे। 


2 ओः 
1 
रक "१३ 5. 
डिन 


हिन्दी अबुवाद बाब कृष्णज्ञस राय बीं० ५०, पफ? 
टो? एस० कै द्वारा हुआ है। इसका प्राति-स्थात, 
दिल्ली पब्छिशिंग हाउस, दिल्ली है । पृष्ठसंख्या 
१०४ ओर मूल्य ४) दै आरस्भमें छृष्णमूतिजीका 
एक सादा चित्र भी है 

स्क्षेपमें कृष्णमूर्तिजीका यद्द जीवन-चरित्र 
है। म्द्रास प्रेसिडंसीके मदनपली गाँचमें, २५ मई 
सन्‌ १८९५ ६० को, कृष्णमूतिजीका जन्म, ब्राह्मण 
कुलमें, हुआ था । ये अपनी माताकी आठवीं सन्तान 
थे; इसो कारण इनका नाम कृष्ण रखा गया था । 
थियासोफिकल सोसाध्टो द्वारा इन्होंने विदेशोंमें शिक्षा 
पायी थी। इनकी शुद्ध आत्मामें इतना तेज भरा 
था कि, लोग इग्हे' अवतार मानने लगे थे; पर 
इन्हे' यह सब बखेडा अच्छा नहीं छगता था। 
आखिर ये अकेले ही धूम-घूमकर सब जगह सबको 
घर्मोपदेश देने छगे। इनके उपदेशोंको अमेरिकन 
तथा यूरोपीय बड़े चाःसे छुनते दें |: इनके 
विचार आध्यात्मिक दें। प्रश्‍नोत्तरके ढ'गपर वे ही 
विचार इस पुस्ट कमें हैं । पुस्तक पठनीय है। | 


७- सूचीपत्र 
शीहनुमान पुस्तकालय, सलकियाको उदार हिन्दी 
मी थ्रोमान्‌ सेठ बाबू सूरजमल जी नागरमलडीने 
संवत १६७६ में स्थापित किया था। तबसे आज- 
तक लगभग ६६०० विविध विषयोंकी पुस्तक संगु- 
हीत हुई हैं । इनके अतिरिक्त १५० अग्न जीकी 
तक. हैं ओर २६ मासिक पः, १२ सप्तादिक, तथा ६ 
द्निक पत्र-पत्रिकाओंकी फाइल, हैं। अप्राप्य पुस्तकों 
का भी अच्छा संम्रद दै। इन्दी पुस्तकोंफी यह 


तिजो (8900: Se यह मद “सूची "है नस्य?! प्वुस्लकोंका नाम और 


सुरताण 


> ० 
® ८% Ny ss 


लेखक तथा अनुवादकका नाम सिललिछेचार किला 
है । जिस पुस्तकको चाहे, इसके सहारे एकं मिनटे 


निकाल ले सकते हैं। सूल्य ॥) है। 


८--संसारके संवत्‌ 


लेखक तथा प्रकाशक, बाबू जगनळाळ गुप्त, 
पुस्तकाध्यक्ष, आर्यसमाज, बुलन्दशददरा 
पृष्ठसंख्या ८२; सूल्य 1) छपाई साधारण । 
लंसारमें जितने संवत्सर प्रचलित हैं; सब-के 
सब इसमें संग्रहीत दें । रंबतोंदी शांख्या लगभग 


पचास दै । ऐसी कोई भी उन्नत जाति नहीं दै, जिसे . 


'निजका संवत्सर न हो, किसी मो जातिको अपने ही 
'संवत्सरपर फखू होता दै । हर्षका विषय दै कि, 
हन्दीटा्ळांका भी ध्यान .इधर अब जाने छगा हे; 
किन्तु पत्न-पत्रिकाओं या चिद्दियोंके सिरेपर देशी 
संवत्‌ भर लिख देनेखे ही इसका कार पूरा नहीं 
हो जाता; बढ्कि देशों संकतोंको अपनानेका अथे तो 
है, इतिद्दास लिखते समय इसकी कद्र करना । 
दिन्दोमै ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी, जिसके आधार 
पर किसो भौ संवत्सरको विक्रमोय (संवते 
परिणत कर लिया जार और इधर आरसीयोको 
ऐसी पुस्तकको बड़ी आवश्यकता थी, जिसमें प्रत्येक 
संचत्‌को चिक्रमीय बनानेके लिये गणितके नियम 
ओर आवश्यक सारिणी हां । इसी अभादको 
मुख्तार साहबने दूर करनेका प्रयत्न किया दै 1 


पञ्चाङ्ग तथा चक्र आदि बनानेमें इन्हें बहुत-कुछ 


सफलता मिली दै । भाषा अपेक्षाकृत सरल है । 
सब संवर्तोका, क्यों और केले प्रचार हुआ, इसका 
इतिदास भी दै 


-श्रीयुह छृष्णजशराय बी० ए०, एफ० हो0 पभ | 


झ्या ४८) सूडऽ . =) रंगीन स्थाम 


“छपाई तथा चित्रांका चुनाव आकषक 


(०८9. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized | 


| [१०३ | 
३-परिवतनं ` | 
लेखक, श्रीयुत कष्णजसदाय शे० ए० एफ) | 
टी० एस०५ प्रकाशक; दिल्लो पञ्लिशिंग हस | 
दिल्डी; एष्डसंख्या २९; मुल्य ५), पासा 
साधारण | 
मह भी श्रीयुत कृष्णसू्तिजीका संक्षिप्त जक | 
खरि. है । इसमें इनके सिद्धान्त पत्न-रुपमें न | 
हैं । पत्नोंकी संख्या दस है। आरभ्ममें इष्णपू्न्न | 
एक आदा चित्र सी है। पुस्तकको भाषा साहिय | 
है और भाव आव्यर्भत्सक। | 
१७--हिन्दी-सरलश्चा | 
लेखक,  प० पेद्घ्रतली विशारद; स्पा || 


प्रकाशक, दिल्ही पढ्लिशिंग हाउस, दिल्ली। र | 
स || १ 
खुन्दर छपाई । | । आओ 
. छोटे-छोटे बच्चाकी सघप्रचए अक्षरही | 
शब्द ज्ञान करागेके ये यह पुस्तक लिंब || 
बच्चोंके लिये यह अच्छी हो सकती माहे न 
कि, सरलताका ध्यान सधन श्खा 
है 1 
र| . 
बात यही खंटकने. लायक दै. कि 5. वा | - 
प्राम्तीयता भरी है- “वादळं ती | 
असोज, फावक, मंगसिर” हत्या 


1 | छै 
न बरला योद, त || 
ह ग्र ली श ‘aan सफ हम 
३८ यत्य नदी डिबी हैं छिपा | 


ह बार अंकोंधालो छोडी-सो -नाढिका है। नहीं को। केवछ एक खुकाय उसका साथो बना 
ब्रिधियन धर्मको छक्ष्य कर छिखों गयी है। - शहा । | पुस्तकको कथाका सार इतना ही है। भाषा 
पृतिमघुकी ईश्वरके थद्दालि बुलाहट आयी; निर्जीव है और. कविता कविरष-गुणसे शून्य ! 
ग्राजने सन्दैशा कह खुचाय॥ । बह धबराकर अशुद्धियोंका घो ठिकना नहीं; परन्तु पुस्तकके 
सवफ पास, सदाताथ गया; णर किसने भो. मदद आम्दन्तरिक भाव बड़ उत्तम हैं। | 
—साहित्याचायं “मग” 
i 


ह FS ड 
न. हणी एकर २ 
शां १ Wil . 

_ ||| = 
fill कसी हू ? कसे बतछाऊँ? कर्योकर व्यथा व्यक कर छू? FG 
[हि प्रागदीव इथ कागतरर मेले मैं आइ स्वर भर दू १ छ्यौ 
छ फासे सरव कहं इन नीर प्रोचे, हे पाणाघार ! i [जि 
॥॥ किस प्रकार इनपर रख दूँ अन्तशतळक टुकड़े दो-चार ? |. 
[[ | क्या कह आवेगा यह तेरे कानोँसँ मेरा सन्देश ! | | 
ह|| जग कले, इसने क्या देखा है पियतमका देश? च|| 
आ मेरी करुणापूर्ण कहानी तुभ्षसक क्या जा पावेगी ९ र 
LU ये मेरो खुछूक _ अभिलाषाएं क्या कुछ छै आवेगी ? [ 
[| अरी निगोडी कलम तुम्हारो ये कोशिशें हैं बेकार ! [| | 
[ केवळ इन स्याही बूदोंसे रग दोगो पने दो-चार ? ह| 
चच किन्तु हृदय-घन ! विदित तुम्ें दो मेरे अन्तएत मके . भाव ! टी 
[ | तेरी हो करना सवी कह देगी उनके सब पृस्ताव ! | 
पौ भ्योंदो तेरे दाों अंकित पन्नोत्तर मैं पाऊंगी ! ति 
pi तनमन हृद्य-चदनमें दस खु रियों हे दीप जलाऊगो ! ii [ 
| < 2 व 
i या ` गा डा. 


[ड --कौशल्या छ| र 
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. १-महाकाव शङ्कर रीका देहावसान 


हिन्दोके लिये इस सालके दिन चुरे दीलते है । 
रत्नाकरजी, गोस्वामीजी, प° पिह शर्मा, बा 
शिवनन्ड्न सहाय, कविकिडुरजी आदि एकसे णक 
प्रौढ लेखको और कवियोंका, कुछ दी दिनोंमें, मदा 
प्रस्थान हो गया | यह बड़े ही दुःख ओर परितापका 
विषय हे !! अभो उस दिन ( रविवार, २१ अगत ) 


छो "“कविता-कामिनो-कान्त? प० नाथरामशंकर 


शर्मा '“शाङ्करजञो” का भी शरीर-पात हो गयो ! यद 
और भी मर्मान्वक बात है !! 

र्व० शंकरजी, ५० अयोध्याखिद उपाध्याय 
“हुरिओध”, बा० जयशङ्कर “प्रसाद्‌” और षा० मैथिछी- 
शरण गुप्त खड़ी बोलीके लव-श्रष्ठ कवियोंमें गिते 
जाते है । अधिक युवक कवियों और छेखकोंके 
मतसे “प्रसाद ”जी सव-थेष्ठ कवि हैं । किसने ही 
“हरओध”जी अथवा शुप्रजीको ही खब्-श्रेष्ठ कवि 
मानते हे--“'मिन्नदचिहिळोकः”के अघुसा : । स्व० 
शङ्करजीको भी सर्वश्रेष्ठ कवि मान नेवालॉकी 
संख्या भी कम नहीं । हिन्दीपर आपका आश्चर्यजनक 
आधिपत्य था । आपका “अनुरागरल्” अत्यन्त 
उच्च कोटिका काव्यग्रन्य है। आप मिनरोंमें ही 
उदात्त कविताकी सृष्टि कर डाळनेमें सिद्ध हस्त 
थे। एंसो अदभुत प्रतिभाके कारण ही आपको 
“कविता-कामिनो-कांन्त की पद्घो मिलो थो । 


मित्र 
आपके दी. पुत्र , है... भा समितातला7पानक,. और... ऽअपुगे; | जके, सारे २ Kosha 


सुम्दर विरोबाडुः -“पझ्मसिंद्द अङ्क»- निक है। | 
भारत” या “आरयंमित्र”का “शङ्कर- 


डालते । 


विर शाम्विके लिये मडुळात्मासे प्रार्थना करे बौ! | 


'घटाकाशरी छेकर महाकाशतककी 
'उसका पीछा नहीं छोड़ा! उस 
पता लगा 
“र कापता हे ! उसने 


रप 
-स्पशे-खात  महार्णवॉको. 3 व| 
(दियो; तथापि खत्युकों चपेटिकाने १1३९ || 


दिन्दीके छुयोग्य लेखक पण्डित हरिशहुर श। | 
आपले, प० बनाश्खीदास ततु्वदीके और ए | 
श्रीराम शर्माके उद्योगसे ही “विशाल भारतम्ना | 


बहुत दी उत्तम होता, यदि आप लोग “विगाह | 
। भी क्ति | 
“पझ्मसिंह-अडू”की ही तरह “ 


अङ्कु” भी सदृर्वन्पूणं होगा! __. | 
हम . दिवंगत मद्दाकवि शाङुरजौकी भाताहे 


प० इरिशाङ्कर शर्माके साथ द्वार्दिक सेमवेदता म | 
करते हैं । | 


३- खत्युञ्जय 
मचुष्यने तिनकेली लेकर हिमोल्यत्क 


डाली; परन्तु स्त्युने- 
आकाशाके नन्हे-नन्दे उल्काप ' 


डाळा-मंगळ प्रद 
हिंमाकत बाँघ डाली; किन्तु प 


ड्रॉने--उसे गूँगा ओर अर्धा हक. बु र्ल | | 


१०९५] 


दता-जठ्पनापं हवा रैं, सघूचे ज्ञान-विज्ञान 


अतधार्सिद दै! 
आपने अमित परिश्रम कर अतुल सम्पत्ति 


अन्त कर ली, ठीक है) आप खारा विद्या-समुद्र 
शोउकर पो गये, अवश्य; आए अक्ष भोग-राशियें 
रते हैं, निल्सन्देद्द आणने खमख्त तीर्थो, ब्रतों 
बौर यश्ञोंकी परिलमासि कर डाली, निश्चय; परन्तु 
बृषुकी अजेय विभीषिका ले गडा मो छुड़ा छिया ! 
का मृत्युको घड़ीकी हृदथ-द्रात्रिणी यन्त्रणाओं- 
की चन्ताओंको आपने धता बता दिया! 
क्या आपने सुत्युको रो द डाछनेवाली प्रतिभा प्राप्त 
कर ली! क्या सृत्युको विकराल भावनाओंपर 
आपने विजय गरात. कर ळी ? “नहीँ” | 
सृत्यु-भयसे कोई केले बचे ? सत्युने किसीको 
 ऐोड़ा भी हो.! “न गोरे खिकन्द्र न है कत्रे दारा 
| पटे नामिरोके निशा बले केसे 1” अपने प्रचण्ड 
पेदण्ड-पृतापसे घरिभीको विकस्पित कर देनेवाले 
जुन कहाँ हैं ? अपनी त्रिलोक-विध्यंखिनी गदासे 
1 धि छाती फाड़ डालनेवाले विजयी सेनापति 
|. मीर कहाँ हैं | अपनी दुर्दस्य-दू्प द्र अनीकिन से 
| समे हडकर्प मचा देनेवाले नेपोलियनका कहा 
! घो'सेकी घुधुकारपर -रणाङ्गणमें -ताण्डव 
करनेवाळे महाराणा पृताप कहाँ हैं? खर 
र सोखो धारपर नाचनेवाले गुरुगोविन्द 
` रने हिन्दूत्वकी शानपर अपनी खाल शिं चवा 
षा मोर पीर-व्याप्त बन्दा वैरागी कहाँ हैं! उन 
३ सा प र मोर वडे रुजू शो 
| जज सारो कहा. पता है, जिनके नामपर 
_ तेसर हे ७ दी खोदने या बाँचनेको 


Fs 1 मय 


._ >सह्युने - मनुष्यको सारी आशाओंपर पानी | 
फेर रख। दै। मनुष्य सबके सामने विजेता है। | 
परन्तु सृत्युके सामने विजित ! यद्‌ भो पता नहो । 
कि, यह मनुष्यको-अथवा इलकी आत्मा- | 
फो - जीतकर कहाँ छै जाती है! क्या उसे जेल 
देती हैं, या फाँसीपर लटका देती दें! कयाततके 
दनि उसका विवार करती दै या उसका अत्यर्था- 
भाव कर डाळती है? माठूम नहीं, बया करती है.! 
कदाचित्‌ आजतक किसी भो मनुष्य या आत्माने 
“लेछ?, “फाँसी”, “विचार” था “अत्यन्तासावशकी 
बात नहीं .जुनायो .। खुनाचे -मी कसे--कोई लोटकर 
आवे या आने.भी पावे ? बहुतोंको आशा थी .कि, 


'कमसे कम नारदजीकी आत्मा तो अवश्य ही कुछ 


आ सुनावेगी ! परन्तु उसका भी कुछ पता नहों 
चछा ! बहुतोंकोी म० भ० स्व० .प0 रामावतार 
शर्माले भी ऐसी दी आशा थी; परन्तु वे भो सदाके | 
लिये लापता दो गये! इसीलिये वेचारा अबोध | 
मानव घोर अन्धकारमें है-सुत्युके लौफनांक 
तूफानमें उड़ रहा है! 

लगभग वल्तु-स्थिति यही है; 'तोभी--लाख 
तर्को' और युक्तियों मार्गों और दिशाओले पछाड़ 


खाकर -भो -सजुष्य “खत्युसयाद विमोचन” के 


लिये एकबारगी निराश नहीं हुआ है, कमो हुआ 
भो नहीं था, दोगा भी नहीं । सत्यु-भयपर विजय 


प्राप्त करनेको लोळ लालसासै ही “पत्युञ्जय” शब्दफो 


खृष्टि की गयी है। यही शब्द दर्शनशास्त्रका जन्म 
दाता है । इसलिये जो : लोग सुध्युमयसे छुटनेकी 


“इच्छा रखते हॉ, उन्हें दरशोनशास्त्रका अवश्य. आध्य- 


यनः कर भा चाहिये | ओर दाँ, _ “छायांवारियों”कासा 
[न-शाखाध्ययन नदीं, कमले कम गाङ्कराच(य ओर 
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शमाइुजाचायके प्राप्त वेदान्तसूचो, दसों उपनिषदों 
ओर भागवत गीताके भाष्योका तो विस्तृत अध्ययन 
ओर परिशीळत करना आवश्यक दी है । | 
४--रमण-रश्मि 
` सर खी० चेडुट रमणका स्थान घेक्षानिकोमें 
श्रेष्ठ है । इन्होने सूर्यकिरणकी एक अभिनव रश्मिका 
'आविष्कोर किया है, जिले वेज्ञानिक रमणऱ्रश्मि 
(Raman Rays) कहते हँ । । 
आजसे १२ वर्ष पूर्व, जब कि, रमण महोदय 
कलकत्ता-विश्‍वविद्याळयमे अध्यापक थे, बहुत 
परिश्रम करके सूर्थ-रश्मिको परिक्षा को थी । इसके 


-पूर्घ 1,०7१ 10७91७8 ने भी कुछ परीक्षा की थो । 


यद तो सभी जानते हैँ कि, आकाशका रंग नीला 
है; किन्तु इसके रदस्यका पता किसीको भो नही । 
११ बरखोंतक रमण उसकी छांन-बीन करते रहे। 
इन्होंने अपने विज्ञानागारमें, छात्रांको सद्षायताखे, 


॥ सूर्य-आलोकका एक प्रतिरूप प्रस्तुत रिया और 


बोतलके भीतर नानाविध राखायनिक तरल पदार्थ 


भरकर उसमें आलोकके प्रयोगके द्वारा विभिन्‍न वर्णो- 


का उद्भावन करने लगे । इन्होंने देखा कि, इसमें 


` केवल रंगोंका ही खेळ नहीं दै, बढिक इसके भीतर 
' कुछ निगा तस्व भी है। किसी दिन बोतलमें शुद्ध 
' जल, भरकर इन्दोनि उसमें आछोककी एक रश्मिको 
` प्रविष्ट कराया । जब चद रश्मि भीतरखे बादर आने 
“लगी, तब उसके साथ एक और, भिन्न प्रकारकी, 
रश्मि निकली । जितनी बार इन्होंने उसका 
प्रयोग किया, उतनी बार उन्हें. विभिन्‍न प्रकारकी 
:रश्मियाँ ` मिळीं। इन्दोते उल्का आळोक-चित्र 
> स छे ळ्या १ ४ 
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है कि, जब इस दृश्य संसारका 
केवळ घना अन्धकार था, तब पक ककी हु 
कणों और ६० प्रका<के परमाणुओंक किती 
x न्न प्र 


Se 
Ts 


ts, 
अं] 


स [१०३ 
थह नदावण्छत रश्मि इतनी क्षोण चो हि 
किली गवेषणझारीच्ा ध्यात इधर गया ही बही च 
और, न कोई इलका चिन्न लेनेमें हो समर्थ हुआ क 
` चेज्ञानिकोसे एस आःविष्कारने हलचल न 
दो। बढुवाको तो इसपर विश्वास हो नहींहुण। 
विशेषकर अप्रेरिफाके प्रोफेश्वर नुन्नो [पर 
बिश्वा नहीं छुआ | उण्दोंने कदा--"ततो वृक्ष 
रश्मिका आतोळ-चित्र रैना कठिन काये है ॥" वि. 
उन्होंने भो अमेरिकाकै विश््चि घालवा, विपुढ धा 
राज्ञि छगाऋर, आपने हाथते दो, रवगको काय, 
प्रणाळोके अजुखार एरीक्षा शुरू कर दो। एक विण 
छत्रिम सूथे प्रहुत किया गया । पाँच फोट लम 
बोसळपें सर पदाथं भरकर-उसमें सूर्य रशि | 
प्रवेश कराया गया। ठीक उसो प्रकारका आहो | 
' चित्र, फिरणके निकछते हमय, उन्हें मौ मत हुआ। 
जेखा कि, रमणको प्राप्त हुआ था । वै वडे प्र. 
` हुए और लद रमणका लोहा मात लिया । अवी | 
'इखकी सत्यतामें किश्लोको भी सन्देह नही ख| | 
वेज्ञानिकोंने मुक्त कण्ठखे रसणकी प्रशंसा फी। 
"इन्हें अबकी नोवेळ पुरस्कार भी दिया गया है ' 
रवीन्द्रनाथको छोड़कर ओजतक किरी भी माण 
घासीको यह पुरस्कार नहीं पिळा था। 


9--परमाणुवदि . 
सिद्ध वैज्ञानिक भि. 
नामोनिशा नही ५ | 


- युरोप और अमेशिकाके प्र 


था| इन परमाणुओके अब्यन्तरम ' 
विद्य लक पुकोमूत होकर वतमान द्दें। 
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१०९७) 
कै दो भेद हैं, भोटज--- पुरषजादीय(?03107७) ओर 
(लेकटूब--ख्रीजातीथ { Ne६६४० ) । इस इलेक्टन 
| विद्युत्का कार्य हे, ग्रोड्यको वेण्डिय कर उसके 
बारें ओर घूमना । प्रत्येक बरमाणुप्र दोनों 
वातिके विद्‌ त्कण समाल संल्याल रहते हैं यानी 


विद्युप्कण भी दो दी होंगे। यह सी देखा जाता हे 
हि,उन दोनोंकी घरतिक्रियाकां उभय-विशिष्ड घर्म 
कुछ परिम्रीणॉमें, अदृश्य शावरो, लास्यावहथाको 
प्रा करता हे । यदि किली चरुएुमें इनकी संख्या 
षम रे वेशी हुई, चो उलो चड्चलता दीखने 
छती हे और साथ-साथ पाश भी । रेडियम 
गरक वस्तुके परमाणुआंसें थही बात हे; इसीसो 
रॅड्यमके परमाणु सदा चमकते रहते हे । 
पोरन तहितूको. जो इस्ेक्टन तड़ित छदा 
पेश्त फर घूमा करतो हे, बह अनिश्चित रुपसे 
न वहिक स्टिररूपतो; क्योंकि पकृतिका कार्य 
| भोभोअनिश्चित या विशुद्धुळ नहीं होता । जिस 
| रह यह नियसिल्‌ हे 
क्र पु मह, महज आदि घूमते ही रहते हैं 
0 रनके चार: तरफ इलेक्टून विण त्‌ घूमा 
ड क यह कार्य ` अविशुङ्ल और 


5; षि पोदन और इलेक्टनके मिलनेसे ही 
| दे बा सरिर हुई है; तथापि यह बात नहीं 
| पैधिकर ल्वःपोटन और इलेक्ट्रन मण्डली बाँध 
| माणम 'रमाणुओोंकी सूष्टि करते चलते हैं । एक 
$ म तने घोरन और इळेक्टून रहते हैं, उनके 


| 000 CC छोड 
|. ण्य ने शुद्र 


व्य ज्य | | 
RRR 


थे पुरुपजातिके विद्युव्कण हैं, हो स्त्री-जातिके .: 
इलेक्ट्रन धूमा करता ह, परमाणुका सार (०1005) 


कि, अकाशस्थ सृयफे चतुदिक . 


थन्लके द्वारा भी नहीं देखे आ सकते, केवल कल्प- 
नाकी सदायतासे ही उनको स्थिति अवधारित की 
जा सकती है। परमाणु यदि नोशेरवाँके महळकी 
तरह बडा है, तो इलेक्ट्रन बुढ़ियाकी मोपड़ी-खा 
छोटा है । 

परमाणुके मध्यवर्ती प्रोटनको, जिसके चतुर्दिक्‌ 


कहते दे । परमाणुमें जो प्रोटन ओर इलेक्टूनके 


'मध्यमें . शून्याकाश रहता दे, उख अन्तरालका 


आदरणीय यद्यपि कुछ भी नहीं हैं; तथापि इलेक्ट्रन 
प्रोटनको छोड़कर कहीं नदीं जा सकता यह 
सनातन - नियम है; जेखे, सोर जगतमें सूयंको 
चेष्टित करके ग्रहगण सदा घूमते रहते है पर कदों 
छूटकर नहीं जा सकते । 

एक जातिका परमाण जब दूसरी जातिके एक 
या ततोधिक परपमाणओँसे मिळता है, तब अणु 
( M०1९००।० ) की सृष्टि होती है । यही मप, बढी 
कडिनताखे हम लोगोंके इन्द्रिय-गोचर होता हे। 


५--हमारी निधनता 


संसारमै प्रायः जितने उन्नत राष्ट्र हैं, सबका 
समाज संघटित ओर समाजका त्येक व्यक्ति सुघौर- 


--म्रिय है । अपनी राष्ट्रीय शक्तिमें जान डालने या 


टोसगी लानेके पदले अपने समाजमें जान डालना 


,या ठोसगी लाना जरूरी हे । समाजको पात्र और 


राष्ट्रीय शक्तिको अस्त कह सकते हैं | 
हमारे देशको द्रिद्रताका प्रधान कारण, हमारा 
हीनांग समाज और. समाजकी बुराइ्यां हैं । हममें 


दूषित पृथाए' हैं। 


णो आकाश, अवस्थित रहता, है... मितव्ययताके ,...सुन्दुर भा जागत न्‌ होनेका कारण 
हें कि, अजुवीक्षण हमारे समाजको कतिफ्य 


"डॉट 


) ` -सद्योंसे ऐसी प्रथाओंका दास बनते आनेसे 
हमारी दुबलताने हृद्यके भीतर घर कर तल्या है। 
पैसे पैदा करने ओर उन्हें उचित रूपसे खर्च करने- 
का तरीका तो हमें. नहीं सालमा; लेकिन पानोकी 
तरह पैसा बद्दाना इम खूब जानते हैं फिजूलखर्चोसि 
ही इमारा समाज आज्ञ इतना गिर णया है कि, 
“उज्ञत राष्ट्रके साधारण घ्यक्तिके सामने भी हम भे प 
जाते हैं। 

मोटरो, रेलों, (वलासितां आदिम धनका ही 
'अपव्यय यहाँ नहीं होता, ताश, शतरंज आदिमें 
'समयका भी दुरुपयोग होषा है । 

संयुक्त-राज्य अमेरिकामै पुति दिनकी, प॒त्येक 
मचुष्यकी, औसत आमदनी ३), . आस्टे लियावालोंकी 
२), अँग्रेजोकी २०४ और कनाडावाछोंकी शाला 
हे, किन्तु हमारे भारतवर्षमें हर एक आदमीकी 
त्योज्ञाना आमदनी 2:७ पाई है! 
: हम अपनी आमदनी और अपनी फिजूलखर्ची 
*पर लिचार कर, तो हमें अपने समाज था राष्ट्रकीं 
शक्तिकी थाह..मिंळ जोय ओर हमारी आँखें भी 
खुल जायं। 
'. फेशनके पीछे, त्योहार या ऐसे ही अवसरपर 
“ रुपये फे कते समय, याद्‌ हम, अपनी औसत आम्न- 
#दनीका खयांछ किया करे, तो हमारी चुरी हत हमारा 
“हाथ छोड़ दे और हम भी--दमारा समाज ओर 
“राष्ट्र भी- एक दिन पेसेवाले कहे जाये; हप्रारी 
पृतिष्ठा, हमारे समाज और राष्ट्का महत्त्व 
बढ़ जाय | 
दि: ९ 
 ६-साम्ध्रदायक निणय 
किस प्रान्तको क्या 1मलेगा ? 


दुसरो गेलिमेज कनि नसके समय को हुई ९ सम्बन्ध ही अभी कोई पमिणय: 


SS 


- निर्वाचनकी पद्धतिके आधारपर निर्वाचित होंगे | 


संख्या हिश्दुओसे कम दै, वहाँ उनको " दि | 
हिसाबले दी संख्याकी औसदसे अधिक / 


'शत और मुखलमानोंको ( 


( 


टि [१०१६ 
प्रतिशाके जहुलार ब्रिटिश प्रधान मंत्री पि, मेव. 
डानदडने, गल २७ अगरुतफो, भारतदो सासदापिइ 


खमस्याके सस्वन्धसैं अपने निर्णयको घोषणा इर | 


दी, जिसके द्वारा सुसलमानों, सिक्खों, भार 
ईलाइयों, फुँगछो--एण्डियनों ओर युरोपियनोंे 


पृथक्‌ निर्वाचनका अधिकार दिया गया दै! दान 
जातिवाछे सार्वजनिक निर्वाचन-क्षेत्रोमै भी बोर दे, 
परन्तु कुछ स्थानोंमें उनके लिये विशेष निर्वाचन | 
क्षेत्र सी बनाये जायेंगे, जहाँ केवल वे ही वोर दे 
सकेंगे । ये निर्वाचन-क्षेत्र २० वतक रहेंगे, पि 
दलितोंकी खस्मतिसे पहले ही न उठा दिये गये। . 
स्त्रियां सी विरोष प्रथक्‌ निर्वाचन: क्षेत्रले सासि . 


थानी मुसलमान मदिलाएँ युसलमानोके बोदसे, | 
हिन्दू मदिळाएँ हिन्दुओंके घोटसे एवं अन्य जागि. 
अपनी जातिवालोंके घोटसे जुनी जायँगी । ब 
ही मजूरोंके निर्वाचन-क्षेत्रोमि लाग््रदायिकताकी वार 


नहीं घुसने पायगी । जिन प्रान्तोमे मा : 


पंजाब हि ` 
को सिळोंमें भेजनेका अधिकार रहेगा। ५२ क 


लगें हिन्डुओको २७ प्रतिशत, सिर्खोको १८॥ %/ 


दी । बगा 
मिळाष्कर.) ५१ प्रतिशत स्थान मिल सही | 
कौलिछमें सुसलमार्नोको ६८! वि ला 
३६ प्रतिशत ओर यूरो पियनोंकी je र 
दिये गये हें । केन्द्रीय-व्यवस्था ही बिर 
जांतियोंके प्रतिनिधियोंकी संख्या हत टि होव | 
रित की गयी है । सिश्बकर मळा नरर इड, | 
सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गयी हुआ हैं। | 


डी: 


ह 


| | १०६६] 


$ | (त निर्णयके अनुसार विभिन्‍न प्रान्तोंकी नयी 
३ | (सोग्रे विभिन्न आतियोके प्रडिविविर्योंकी 
4 । (या इस प्रकार होनेकी वयश्नतणा को गयी है-- 
प 
) 
1 


सु 


ˆ 'बंगाहमॅ-जनरळ . हिन्दू वगेरद्द ] ८०, मुसल- 
| प्रव११७ भारतीय ईसाई ३, पुंगळो-इणिडियन ४, 
| पपन ११, व्यापारी आदि १६, जसींदार ५, मजूर 
| ६ पूविषसिटो २, दलि १०। कुछ २५० सद्स्य 
£ 
3 हर-उड़ीपामें जनरछ सीटें --६६, अछ्ख 
| भे बातियाँ <, सुसलारान ४२, काले इसाई २, 
| भोरे १) पूरोपयन ९, ध्यापारी ३, जमींदार ६, 
| पिसिरी १, मजूर ३। कुल १७५ सद्स्य रहेंगे। 
१. अगरळ १३८ ( जिसमें हिन्दू जाति 
| ह ४ सीर भी शामिल हैं > अछुत ९२ 
न NS 
| ६६, भारतीय ईलाई २ ए ङ्गलो-इण्डियन 
न २ व्यापारी ६, जमीदार ६, यूनि- 
| अ ३ । कुळ ५२८ सदस्य | 
| ग जनरल दिन्दुओके ४३ ( एक महिला 
६ पा ने ३२, मुसलमान ८६, भारतीय 
६ मदर ७ लि हि न 
इस होते यूनिवतिटी १, मजूर ३। 


७) 


१ ; ॥ 
$. ` जनरल ( हिन्दू वगेरह ) १६, 


पि 


छ 


सुललमान ३४, यूरोपियन २, व्यापारी ३, जमांन्दार २ 
मजर २। कुछ ६० सदस्य होगे। | 
आसाम को'सिलके १०८ सदस्योमें हिन्दू आदि 
४४, अछूत ४, जंगली &, मुसलमान ३४, ईसाई १, 
यूरोपियन १, व्यापारो ११, मजूर ४ दोगे । 
मध्यप्रान्तमे हिन्दू आदि ( जनरल ) ७७ 
(जिनमें ३ खियाँकी सीट भो हैं), अछूत १०, 
पिछड़ी हुई जातियाँ १, मुसलमान १४, एजे 
इण्डियन १, यूरोपियन १, व्यापारी २, 
यूनिवर्सिटी १, मजूर ५। कुल (११५ सीटें। 
सीमाप्रान्तमें हिन्दुओको ३, सिखॉको ३, 
सुखसलभानोंको ३६ और जमींदारोको २ स्थान 
मिळगे । बुल ५० सद्स्योंकी को सिल हाँगो । 
मद्रासमें हिन्दू वगैरह १३४ ( जिनमें ६ सीर 
महिलाऑकी होंगी), दछितवग १८, पिछड़ी जातियाँ 
१, मुसलमान २१, ईसाई ६, एँगढो इण्डियन २, 
यूरोपियन ४, उद्योग-व्यापार-ख/न-बगीचे ६, जमीं- 
दार ६, यूनवसिटो १, मजूर ६। कुल २१४ स्थान 
होंगे । 
घोषणामें स्पष्ट कर दिया गया है कि, इस 
निणंयको बदछने या उसमें ऐसे संशोधन करनेके 
सम्बन्धमँ कोई बातचीत नहीं हो सकती, जिस 
संशोधनके पक्षमें सब दल न हों। 


& "27५... “27272 
*& आवश्यक सूचना ६5)» 


“गङ्गा” ओर घेवकी सुन्द्र छपाईके लिये बम्बई 
3७6७-00: 0 बव ) 
कु अक्टूबरसे देखने हो लायक छपाई होगी । 


टाइप मगाये ग 


पि By Siddhanta ये Gyaan Kosha 


य 


DD PPO 58808 ह हहह Me 
“क THEBENGAL AND NORTH WESTERNRAILWAY छछ LD 
{ INCORPORATED IN FOGLAND) न 

Notice is hereby given that unless the consignment of ‘one: Vaon 

0091 BX, Kusunda to Mahadecopur. Ghat Inv, 1/11965 of 1/9/82 Sender 6 | 
Kumar consignee Kanhy® ‘lal 130 Madi is taken delivery of and remove] 
from the Railway promises and‘ell charges ‘due thereon paid within 16 days 


Er feed 


from date 10 will be: sold by public auction and the sale proceeds disposed of 
in terms of section 68 and 56 of ६00 Indian Rys’ Act IX of 1890. 


488884#008468॥-8888#॥/:8846%//8164%1४88430:%६&.8:858७ 


TTAFFIC MANAGER’S OFF ICE, -By, Order, 
‘Gorakhpur, 4th. July 1982. - ॥ त, 0, westwood, 


TRAFFIC MANAGER, . 


जगत्प्ररिद्ध हरिद्वारके संजीवन डिपोको छूर्यको किश्णों छारा शुद्ध को हुई 


च हा [र फु ६ त्‌ [ 
[लाजत 
इसका सेवन करनेसे २४ प्रकारके प्रमेह, घातुक्षीणला, . मपु सकता, शीघ्रपतन इत्यादि 


समस्त रोग दूर हो जाते दै । यह शरीरको हृष्ट-पुष्ट बनाकर चेहरेको लाळ दनानेकी एक ही दवा है! 
मूल्य फी तोला १) र० पोस्टेज अलग। £ ४ | 


त्रीगंगा किनारेकी उसन्च हुई हरी परचियोकी कल नई 
ब्राह्म बोळा 


दिमाग-सध्वन्थी समस्त रोगोंको पूर करनेवाली दवा है । सरमें चक्कर आना, बुद्धि के र 
होना, यादगार भूल जाना, बवासीर इत्यादिके लिये एक ही चीज । सूल्य फी सेर २)! अर्ज | 
कम नहीं भेजी जायगी पोस्टेज अछग। 


ff 
पता--संजीवन डिपो, न० ३१ हरिद्वार ' ही | 
CC-O. Jangamwadi Math.Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri ह कि र डा 
कक णल | 


डक 828 


बहुं 


॥% ब्रिपिटिकाचार्य राहुल सांदृत्यायग---११०२ 
॥ बढयोगिन ( कहानी ) हि 

| बावू रोशनलाल “अस्थालयी'-. ११०३ 
१ उस,ओर ( कविता ) श्रीयुत योगेन्द्र भ्हा--१११६ 
। भारतके निवासी ( इतिहास ) 

- बाबू श्रीमज्भागवतग्रसाद वर्मा--१११७ 
5 गक साहित्य ( साहित्य ) 

1 श्रीयुत उमेश्‍वरप्रसाद--११२० 


; pm । | 
| बि याड ड्या बारशाच्या: बज! EE 


2- छ क अ 3६९ se Ek 3 


VER बज एज? ET 


न FEI 


तोला १) रु० । पोस्टेज अलग। 


फे गगर 
11 हीं भेजी जायगी पोस्टेज अलग। 


Ft ee 3 ७ ७ 3५५ ee फो ले 


Me, क्षणात जा 


Es 


भोरांगा-किनारेकी उत्पन्न हुईं पत्तियोकी असल नई 
ब्राह्मा बढा | 


दिमाग-सम्बन्धी समस्त रोगोंकोः दूर करनेवाली दवा है। सरमे चक्कर आता, बुद्धि मलिन, 
र भूल जाना, बवासीर इत्यादिकेलिये एक ही चीज। मूल्य फी सेरः २)। आधा सेरसे 


I 3 ora TAT 


| | 00-0 ००१०००५०५-खृस् ०७०्म जम्‌ ०" घो५-न० २१हस्द्रिएवे 


| es ह पृष्ट लेख - 

(क) ८ अरब ओर फारस ( इतिहास ) 7 
हर, केदारनाथ मिश्र बी० ए० “रसात ११०० पाण्डय रामावतार शर्मा एम०.ए० बी०एल०--१ १२४. . - ु 
माया फूल (कविता ) & मोसे ( कविता )बाबृ धर्मचन्द्र खेमका चन्द्र--११२८ द 

~ _ श्रीमती कभलेश्‍वरी देवी--११०५ १० विहारके चार कवि ( पर्यवेक्षण ) 
३ ब्रेलम्बोसे यूरोप ( श्रमण ) 


श्रीयुत कामेश्वर शर्मा “कमल” -११२३ 
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यदा दिखाने : 


घिना अनुपा का घरेछू 


| बिना जलन 
७७ चेयं फं 
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ज गमकासोरर सर्को बरो | 
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_ ` ` गाँजाको नियमावली 
लेखकोंके लिये--- 


. (४) जो लेखक विना माँगे अपनी रचना (गद्य या पद्य) भेजें, वे रचनाकी एक कापी अपने पास स्त 
. . रख ले; क्योंकि रचना लौटानेका नियम हमारे यहाँ नहीं है । | 
(२) विना माँगे रचना भेजनेवाले लेखक उत्तरके लिये जवावी कार्ड या टिकट अवश्य भेजें; क्योंकि जवाब 
` उं या टिकट पाये विना हम उत्तर देनेमें असमर्थ होंगे । 
(३) जवाबी कार्ड या टिकट भेजनेपर भी:रचनाकी अस्वीकृति अथवा स्वीकृतिको सूचना तुरत पानेकी आश 
जेखकोको नहीं करनी चाहिये । कभी-कभी तो चार-छ या आठ-दख सहीनों बाद लेख देखे जाते और स्वीकृत या 
ग . अस्वीकृत किये जाते हे । परन्तु जिन लेखकोंका जवाबी काड या टिकट आवेगा, उनको यथासाध्य शीघ्र उत्त 
` दया जायगा। 
है .. (७) एकसे अधिक रचना कोई सज्जन भेजनेकी दया न-दिखावें। 
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बहिरापन २ बृवासीर 
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0 ४१०, १८0० विजन तरिक मना ९,३४४ 


काड वर 


कानके तमाम रोगॉपर, जैसे कानमें खनी: या बादी, नई या पुरानी चाहे हि 


4 पीप आना, जलन, खुजली, कानमें भयं- - कैसी ही बवासीर या भगंदर कया न ॥ 
€ कर वेदना, कान बहना तथा बहिरापन “हमारी दवा” सिर्फ एक बारक के 
शा करनेमें हमारा चमत्कारी “बहिरो से ददे, खुजली, टीस, जलन, ७ 


` क सुननेवाले अच्छे हुए हैँ। फायदा न हो दिनमें शर्तिया जड़से ह ग | 
.. क तो दाम वापस । की २)र० ` (10७) है। आराम न ही तो, दाम | 


फकीरी सुरमा 5 ` 


> ॥ असली मोती तथा ममीरा आदि जङ्गली जड़ीबूटोयाँ मिलाकर 4६ आ 
` || जिससे फला, माडा, परवार, रतोंधो, दिनोंधी, रोहे, गुहेरी, काली, न होपांध [| 
' छि करनेमे रामबाण है। रोजाना लगानेसे बुढ़ापेतक दृष्टि कम न होगी । “है नेत | 
खि है। कीमत १]), तीन शीशी ३) 
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जागो ! 


द्‌ अन्धकारमें जागो, हे भविष्यके सूर्योदय « 

_ मेरी आशाकी किरणोंमें जागो, ३: पे | 
मेरी भ्रान्त भावनाओंमें जागो, परिवर्तन निः ` 

मेरे दुबल अन्तरतममें जागा, हे विभ./ल चिज्ञश ' 
जीवनकी इस शीतलतामें जागो, जागो ज्वालाम": : 
मेरे रोम-रोममें जागो, प्रलय !--भर्थकः महाप्रलय !- 


_“प्रभात” 


द So ~ 
0 0-0. Jangamwadi Math Collection(VaggsaspDigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पो रस... 
oS 


. 0 =~ ॐ 
0५ ह था जव खिला हुआ उपवने, | 
मुरकाया न आंति-का कमार सर 
सुरकाया फू 0 >. ` 
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। मजजूद्य हार सखे. ॥१॥ 
लो माते थे, 


बिहँस-विहँस नित गले लिपटकर 
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करते थे अति प्यार सखे ॥२॥ 
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| विहग-चालिका स्वागतम सम 
| करता था नव गान सखे । 
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। | | | तस्त्रर्से नित हाय ! उुनाती-- | 
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| | | | | थी खडू सल तान सखे ॥३॥ | 
| | | | 


पुलक पलक गेरा राळ चित 
पुलक-पुलक शकश सूक्त ।नत-ण 


व्र ने 9 नावान जगे 
करते थ लान सख. । 


अश्व-क्रणोको व्पका टपकछा, 
परते थे नव प्राण सखे ॥४॥ 


पर, मुरफाया मुझे सक अव, 
चले गये सव छोड़ सखे । 
स्वयं विखरनेवाली मेरी, 
दंखड्यांको सोड़ सखे ॥४॥ 


इस असार निर्मम जगतीकी-- 
हाथ | यही है चाल सखे । 


सुखर्य सच साथी होते, दुख-- 
मे करते नहीं घ्याव सखे ॥६॥ 
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| ।उताईको में यूरोपके लिये रवाना हो जाऊँगा, करना पड़ता | चलनिकी सलाह ठीक हो जानेपर, 
| रा खयाल युके एक वर्षे पहले क्या, एक मास पासपोरेका मिलना सहज न था । एक वार इनकार . 
| मी नहीं था । अदन्त आनन्दले वौद्ध धर्मकै भी हो गया। यही कारण था, जो मैं अपनी यात्राके 
पाहे लिये लन्दन जाना स्वीकार कर अपनी विचारसे अपने मित्रोंको भी न सूचित कर सका 
| | कार - ` _. आचाये नरेन्द्रदेवजी 
| १ ज्ञे तो किसीस सुनकर 
| । छु 3 इसे अफवाह सममा । ` 


_ २१ जूनको यात्रा 
| ' . की बात पक्की हो | 
क. fr ' ` । 49 गयी।फ्रेंच जहाजसे | 
/ 1 MN Fh WO : जाना पहले ही निश्चय | 
कर लिया था । लोग | 
३० जूनको ही भेज | 
'देना चाहते थे; किन्तु | 
सुरे अपने चीनी मित्र 


श्री वाङू-मो- लमूके 
दा-तैभु-वाँ साथ थोड़ा लिखनेका 

स्थगित कर दो । उनऊे जाथ किसी कास पूरा करणा था। इस लिये ¦ जुलाईको जज 

भरत थो । पहले किलो इजा मेसाजेरी-मारीतीम्‌ कुम्पनीके जहाज दा तेस्मा 

बिचार था। कोई आअजुकुल दिया भेस (D’ Artagnan ) से जाना निश्चय हुआ । इतनी $ 
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दन्त आनन्द्ने ही । सोलोनमें इंगलेङके यात्रियोंकी 
कमी नहीं है। धार्मिक कठिनाई तो यहाँ छू तक 
भहीं गयी है, जिससे कि, खारे पानीके स्पर्शसे ध, 
नम्रक पुतलोको तरह, गल जाता हो; ऊपरसे 
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SE सुमाली लोग 
प्रवासी थंग्रेजोकी भाँति सीलोनके शिक्षित इंगलैंड 


को “घर” (10:06) कहते हें । उन लोगोंसे यात्रा 
के सामान आदिके बारेमें कुछ पूळू-ताळू की; किन्तु 
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; | ११ ०३ | | 
र पचीख सो वर्ष पुराने भारतीय भन्नु इ | 
यूरोपकी यात्रा करने ज्ञा रहे थे, जिसे कै | 
धोती भी नहीं पहने जा. क 
जा : सकते, कोर, ५ | 
नज hrs ही अख | दूसरे हमारे सा | 
नन्द्‌ धासाहारी' हँ; मांस-भकीकी 
ता वात छौ क्या, अण्डे (जोकि दूधकी 
छोटा भाई हे और जिसपर गीताके “ग्राहाणः | 
सात्त्विकाः प्रियाः” वाले सातो लत्तण घर सकते | 
हैं) का भी नाम नहीं सुनना चाहते | ग्रसु। | 
हमने पुस्तक-पत्रेके साथ कुछ जाड़ेके तिये । 
गमे चीवर ( भिज्नुका लम्बा-चोड़ा चरस | 
कपड़ा ) तैयार कराया । आनन्द समुद्-यात् | 
में बड़े बहादुर हैं, यह्‌ मेंने तभी जागा थो; | 
जव कि, भारत ओर लंकाकी दो घेटेंकी समु 
यात्ामें भी चह कै किये विना नहीं रे! का 
तो भारतीय महासागर था, जिसपर मानसूतका | 
समथ; इसलिये मैंने कई मित्नोंकों नीवू गोर | 
नमककी फरमाइश दे रखी थीः द्मे खि । | 
आनन्द इसे प्रतिष्ठामें बट्टा लगाना स्‌ { र | 
थे! मेरी चली होती, तो कुठ केवा ` | 
आदि भी रख लिये होता। 


झा पहुँचा । पाँच बज हमल. दतर | | 
| बिद्यालंकार-बिदारसे कोल्बा 
लाये गये । महदवोजि-सभाके ट्रस्टी, श हते | 
परम मान्य श्री धर्मानन्द नायक क्ले 
ऊपर भिन्नु तथा घहुतस . ग्र 


लिये, आये । का 
कराचीकी भाँति या 


2» ८ 


वहीं जा सकता; इस लिये हमें छोटी 
प्र सनोकासे जदाजपर जाना था. । हम दोनोंने 
| (वादनपूर्वक अपने उपाध्यायसे विदा ली । 
| कित, ट्रस्टी आर कितने ही गृहस्थ हमारे 
तय जहाजपर आये । रों तो पकाध चार पहले 
| पाजके भीतर जाकर देखा था; किन्तु अब तो 
| ७ १६ दिन उसीमे निवास करना था । वड़ा 
_ छल्हुव-स्ता मालूम हुआ । विशेषकर तव, जब कि, 


| के सुमाली स्त्रियोंका २शङ्गार 

| पक सैकड़ो यूरोपीय यात्रियोंने हमारी 
| 'पड़ोंबाली सिर-घुटी भिन्नु-मण्डलीको 
| ॥ न शुरू किया ! जव हम सीढ़ीपरसखे 
. भपेने केबिनकी आर जाने-आने लगे, 
|! (व्या न देठे फ्रांसीसी नौसैनिकोर्ने ताली 
| \ स ठहाका सारकर स्वागत किया | 
| केरे ५. ^ 'णीके यात्री थे जापानी जहाजोमें 
|® जत रु बी, दो श्रेणियाँ होती हैं; किन्तु 


| ना क २२ या २३ पोंड है; किन्तु 
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का, जहाज है; इसलिये किराया २७ पौंड या ३६०) 
रुपये देना पड़ा । हम लोग धर्मप्रचारक थे; इसलिये 


कम्पनीने २०)सेकड़ा रियायत की । इस प्रकार ७२) 


रुपयेकी बचत हुई । 


हम लोगोंका केविन पहले डेकपर था। बीचमें 
होनेसे रोशनी हवाके आनेका कोई रास्ता न था।. 


दीचारसे लगी नीचे-ऊपर दो वे ( सोनेकी चार- 


पाई-सी ) थीं ।: ऊपरकी वर्थके पेरकी तरफ एक. 
विजलीका . पखर था; दरवाजेके पास : 


एक बिजली बत्ती । नोचे दीवारसे 
लगकर मीठे पानीकी कल तथा अचल 
चीनीका पात्र था, जिसकी वगलमें भित्ति 
वद्ध सुँदारियोमें दो शीशेके गिलास तथा 
एक शीशेकी सुराही थी । पंखा देखकर 
ज्ञानमें जान आयी; नहीं तो इस अग्नि 
कुण्डम खोलना आसान काम न था। 
पीछे हमें मालूम हुआ कि, हम लोर्गोकी 
. बर्थे वी और सी नम्बरकी हैं । प नम्बर- 
वाली बर्थे सबसे अच्छी होती हैं; क्योंकि 
उनमें समुद्रकी तरफ बड़े-बड़े गोल छिद्र होते हैं, 


जिनसे हवा और रोशनी, दोनों आती रहती हैं। 


टिकट लेते वक्त कोशिश की.गयी होती, तो मिल 
जाना भी बहुत सम्भव था। - 
जहाज ग्यारह बजे छूटनेवाला था; इसलिये 
एक घंटे बाद लोग चले गये । नो-द्स बजे ओर 
कुछ लोग आये । सबसे पीछे हमारे गुजराती मित्र 
माणिकलाल पाटील, उनके भाई तथा कुछ ओर 
गुजराती सजन आये । माणिकलालजी जोहरी 
हे । उनकी एक दूकान परी (०7/8 ) में भी है। 
निरामिष भोजनोंकी एक तालिका ही 


१४ टनसे ऊपर उनके भाई [ 
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बनाकर आनन्दजीके लिये लाये थे । हमने पाखाना, 
पेशावखाना ओर स्नानागार देख लिया । ल्टोब& 
घोर नोकरको दस ओर पाँच शिलिंग इनाम दिया 
गया । वे लोग चले गये ओर हम लेटकर गप्प 
मारने लगे । ग्यारह बजे; जहाजने सीटी दी । जहाज 
चलने लगा । हम लोग सो गये । 

सबेरे नींद इटी, तो देखा, जहाज उँचे-नीचे 
हो रहा है, जिसके साथ हमारा दिल भी, सावनके 


t 
७ १ 
4 
|] 
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ण पेरमे रखा 
.. .! | ` खिरमें चकर झा रहा था; जी मिचला रहा था; किसी तद 


[ ११७ 


मालूम होता है, पक ठंडी हवाका सोका लोळ 
एक-एक ।लिसें,, जल्दीसे > 

ड्‌ बाहर आकर देखा, तो डन. 
सवेरा हो गया। पाने गये । यहाँ पानीको बह | 
कागजका व्यवहार था । यह भी सीखना ही था! दांत | 
की लेईसे दाँतुन कर जव कुल्ला करने लगे, तव एफ । 
वार कैसी सालूम हुई । लेकिन अठारह घरे वाइ | 
ही क्या था ? आनन्द्जीकी हालत तो कुछ न पूछिये। | 


¦ सनपर जोर देकर उन्होंने हाथ-सुँह घोये । खूब के आने लगी। 
| ! लेकिन पेटमें कुछ न था । शासको ही हमने स्टोवर्डसे कह दिया 
! था कि, हमारा खाना केविनमें आना चाहिये। तदबुसार | 
.. | हमारे मुँह घोनेसे पूर्व हीरोटियोंके आठ-दस डुकड़े, दो प्याला | 
| ¦ काफी ओर मक्खन पहुँच गये। दोनोंने वेकर किसी तण 
i उन्हें खतम किया। हम: तो जाकर अपने चिस्तरेपर पढ़ रे 
| ओर आनन्दजीको उठते-उठते के झा गयी; सव खाया विक्रमं | 
। : गया ! मानखूनका दिन था। सुत्र वड़ा ही चश्च था! | 
_ हमारे सहयालियोमें एक अग्रज लेफूटिबेंट थे। उनका तो 
फतवा था कि, ३५ वर्षमै पेसा चञ्चल समुद्र कमी नहीं पाय 
`. | यह तो साफ था कि, लड़कों ओर नाविकोंको छोड़कर 
..(/ में सभी बुरे अवस्थामें थे। मैंने विस्तरेपए जाक 


क... साँससे नमरं | 
/ सुमाली ओरत ' कि, यदि जहाजके ऊपर उठनेके साथ ल ॥ | 
| ` ऊँचे झूलेपर बैठे नोसिखियेके मनको तरह; आय और उतरनेके साथ घोर यह 
उत्तुङ्ग शिखरसे भतल खातकी ओर गिर रहा था । जाय, तो कुळ आराम मिलता हे । र 


जब जहाज ऊंची लहरोंपर उठता है, तव सिरम 
थोड़ासा चक्कर आता हे; किन्तु जिस समय लहर 
नीचेसे निकल जाती हे, उस समय जहाजके पतनके 
सांथ दिल एक दम गिर ही न 


पड़ता; वाढि चाना भी जबर मालूम पड़ता 
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साथमे आये नीदुओं ओर अदय “नू | 
व्यवहार शुरू कर दिया । आनन 
ताथा | 


आविष्कार आजकद्जीकों भी वता > 
करे ड 
तो 


११०६ | 


शुः 


साइतक रही । 


4 ५ 
मन 
स 


समुद्री यही हालत 
ब के हुई) थे बलम कोई व्यनि । लोग कहते 
E १. ध्रापको समुद्र॒यात्राका बहुत अर स्यास्य दै । सेने 
| ह “बहा, यै पडल छ 4 1 लाण आश्य 
| ६ दते थे ! दर असल ४ कथे तिव्वतकी सदी, 
झिालयकी चढाई मै इस उच्तरङ्गित सझुद्रकी 
पत्रा एक-सी ही मालूम हुई । हाँ, पहले दिन 
प्ररिचित होनेके कारश छुछ डाजीव-सा मालूम 
| छ्याथा। दोपहरका खाना फिर हारे फैविनमें 
| है ग्राया । आनन्दजीको भूख ही न थी, उद्दनेपर 

शाके दो चार डुकड़े खाये । सेने तो गोश्त, अण्डा, 
| वाढली, रोटी, झक्खन, जो कुछ आया 


> भर साधा का 0 
गा वेखटक पद सर साया परात थाइ। | 
ठ 
र्‌ घर ps pos TTT अमन ६ 
र विज्तरपर पड़ रहा! इसके याद | 
म्य क्क जिन न 
भा पळसकर ह 1५४3 जैव ५ । यन्या 
ण य घा ७ re 
सस ही (दिएतरषर पडे शे) यह 


| पञ लड़कपतम ही. विद्यास्यास 
| हि भसारका सेज दिये शथे थे । इधर 
पोतक सुकदून ( मेब्यूरिया ) के 
| विद्यालयमे इतिहास ओर 
| "तके अध्यापक थे। एक लाल पूर्व 
|| पाचने ह 
| मेशूरियापर' पूर्ण 


Sd व फपनापाडप८ २ च ८ 
०2३ 3 « 


राजय संघ हारः सिशत प्रक्रिया 


ता क भया सदरयके विशेषज्ञ परासशदाता 
रप शोर अमेरिकाकी थान्रापर निकले 


को 
रे क “न घड़े आअदपूर्खक ताजी वारंगीका 


| दिया; साथ ही चूसनेके लिये अदस 
| भोर बोबू भी । ही चूर | 


-रूपेण कव्जा असा लिया, ` 
“यालय सी दाद हो गया । रोफेखर 


तीसरे दिनसे मैंने अपने जहाज दा-सअ-नाँकी 
खबर लेनो शुख को । यह फ्रासोसी जहाजी कम्पनी 
भेसाजिरी-मारी-तीमूके प श्रेणीके बड़े जहाजोमे है। 
इसकी लम्वाई ५४१ फीट, चोड़ाई ६५ फीट, वजन 
१५, १०५ टन और इंजिन दस हजार घोड़ोंकी ताक- 
तका है । यात्रियोके रहनेके वी, सी, डी, ई, चार 


तल हँ, जिनमें बी तल सिर्फ तीसरे दके 
यात्रियोंके लिये हैं और डी, ई सिर्फ पहले दजेके 
लिये । सी तलपर पहले ओर दूसरे, दोनों दर्जके 
थात्री रहते हैं । प्रथम दर्जेके केविन बड़े हैं । सबमें 


वाहरकी ओर निद्र हैं ! इस लिये रोशनी ओर हवा 


So ७:०० Ses ei ok ल नं 


हमूदी मस्जिद 


आती दै । दूसरे दर्जेवालोंकी दशा तीसरे दर्जेवालों- 
से बहुत अच्छी नहीं दै, जहाँतक हवा ओर दिनकी 
शेशबीका सम्बन्ध है । हाँ, तीसरे दर्जवालोंके लिये 
एक ही हाल है, जिसमें खाना, सिगरेट पीना, बात 
चीत करना, सब होता है। दूसरे दर्जवालोको 
इनके लिये तीन अलग-अलग कमरे हें । 
खानेके चार समय हें। ६ बजे चाय, रोटी 

चौर मक्खन, ११ बजे मध्याहून-भोजन, जिसमें दो 
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गङ्गा 


' तीन तरहका मांस, मछली, एक फल, एकाध 
: तरकारी घोर रोटी है । काफी-चाय ओर पीनेचा- 
लोंको आधी बोतल लाल शराव भी मिलती है । 

- चार बजे फिर सवेरे जैसा । ६ बजे शामके भोजन 


` में दोपहरसे कुछ विशेषता रहती है । हम लोग चीतसे सालूम हुआ कि, ये हमारे 


दोपहरके वाद खाना तो खा नहीं सकते थे; 
हाँ, कभी-कभी विना दूधकी चाय पीने जरूर चले 
. जाते थे। जहाजमें पानी खूब ठंढा मिलता था, 
यह सबसे आनन्दकी वात थी। 


हः यूरोपियन मुहलला 
१२ जुलाईको हमने अफ्रोकाका किनारा 
द्खा । छोटे-छोटे नंगे पहाड़, नीचे किनारेपर मळु- 
' ओोंकी छोटी नावें । मालूम हुआ, यह झुमाली-तट 
हे, जो इटलीके अधीन दै। अव जहाज उतना 
हिलता-डोलता न था । लोग अव अपनी हालतमें 
था रहे थे । आनन्दी तो इन दिनों बरावर ऊपरी 
' छतपर, जावाके चोथे दजेके एक मुसलमान यात्रीके 
पास, जाकर पड़े रहते थे । ऊपर हवा तेज चलती 
थी; ` इसलिये केविनसे चह अच्छा था। जावी 


बेचारा अपनी भाषा, आ. झाकी । छोड़कर... दूसरी... तो, खु ये कि, उदा Gyaan Kosha 


भाषा नहीं जानता था। एक 
उसने पूछा-“अन्ता अरबो |” ई ने कहा |. 
हिन्दी ।” सुके भी तो अरबी जोडे १४ चं होने | 
इसलिये किसी तरह काम भर चला लेता था वात. | 

दोस्त, अहमद, जावा | | 
के वतात्रू (381०018) शहरके रहनेवाले हैं। क्री | 
मातृभाषा मलायू ( मैले ) हे । अदनसे आगे प्र | 
छोटे शहरमें इनकी एक छोटीसी दुकान 
भी हे। 


न थी, जो आगे चलकर, लाल सागर 
में, होनेचाली था । हम लोग उपरी | 
खुली छतपर झा बैठते थे, कमी प्रफसर 
ढ्युक्रे साथ वोद्ध-धर्म, | 
स्कति आदिपर वात-चीत होती थी | | 


द्शनपर । यह महाशय अमेरिकन को 

वर्ष फिल्लीपीनमें अध्यापनका कार्य करके अब | 
लोट रहे हैं । अन्य अम्रेरिकनोंकी भाँति खुले पी 
है । गांधीजीके बडे भक्त हैं । चुके ना | 
श्वरवाद, पुनजेन्मवाद आदिको खुन दो 
होता था। दर-असल इन्होंने ब री | 

अभीतक इतनां ही खुना था कि, 

मिटी-पत्थरकी सूतियोको : 
सुराद माँगा करते हैं । कुर्सी कहीं ली थी! ws 

तीस हमने म 
fei यात्रामे इसकी बदी 


| ०८ ] 


वशा आकर उसकी वड़ी जरूरत हुई । 
रहती, तो रातको ऊपर खुली छत 
तेका स्वर्गीय आनन्द मिलता । जि 

| के लाईक सेरे पाँच बजेसे पहले ही 
| | ती पहुँच ग्ये। यह आदनके सामने 
| हाके तटपर फ़ांसीसी वस्ती दे। यहाँसे अवी- 
| कपको फाँसीसी रेलेच लाइन गयी है। मेडा- 
(कर पूर्वी अफ्रीका जानेवाले जहाज यहाँ 
| हरबाते हँ । चीन, जापार जानेवाले सभी फ़ांसी- 
| बात यहाँ ठहर कर जाते हैं । जिबूती वस्ती 
कसति-शून्य अफरीकाके तटपर वसी हुई है; 
ध्नुज्हाज भोर रेलके केन्द्रपर होनेसे दिनपर 
| त तखको कर रही है । यहाँ छ-सांत खो 
| एप (अधिकांश झूँच) रहते हें । वाकी 
) एएरको वस्तीम कुछ भारतीय-शुजराती और 
| ' सोदागर भी हैं । फूल वॅचनेके लिये 
| अभे आये सुमालियोंसे मालूम हुआ कि, यहाँ 
| भी कुछ समझी जाती है । भारतीय रुपया 
|| ४ नी । दूसरा सिक्का फ्रांसीसी फ्रांक है । 
¬ प एक रुपयका दस फूँक मिलता था 
शा का १३३ फांक जिस दिन, ( ५ 
परि 38 छोड़ा, उस दिन मालूम 
॥ जी पोंड (स्टलिड) ३६ फ्रांकोंका है। 
[भा नी प द्र ६०-५५ फाँक ही रह 
| के साथ हमारा रुपया भी रखा- 


| 
| जज रहा । करीब ढक. 
पको निकल ल तिहाई मूल्य तो 


कषी 


गङ्गा 


जाकर जिवूती देखनेका विचार था; किन्तु 
जहाज यहाँ तीन ही घण्टे ठहरनेवाला था जव 
तक साथी खोजा, तबतक नाव ही नहीं रही! 
जिवूतीमें आपको हब्शी, अरब, हिन्दुस्तानी, 
फूांसीसी, सभी तरहके आदमी मिलेंगे) जहाजपर 
से ही यूरोपियन सुहल्लेके सुन्दर प्रासाद दिखाई 
देते हें । कहीं-कहीं बड़े परिश्रमसे छोटे-छोटे बागीचे 
भी तैयार किये गये हैं। बिजलीकी रोशनी ओर 
पानीके नलके सिवा यहाँ बर्फके कारखाने भी हें, 
जिनसे इस दहकती भूमिकी तकलीफ बहुत कुछ - 
कम हो गयी है । यहाँसे अदन घोर जेला जानेके | 
लिये भारतीय कावसजी जहाँगीर कम्पनीके | 
स्टीमर हैं । : 3 


आउ बजे हमारा जहाज रवाना होकुर लाल- 
सागरमें घुसा । शामको देखा, तो समुद्र इतना 
शान्त शा, मानों जहाज किसी मीलमें जा रहा है। 
सबेरे अव नहानेके नलको खोला, तब लाल रंगका 
पानी गिरने लगा । हमने लालबुरककड़की दोड़ लगा 
यी ओर कहा, “हाँ, इसीलिये तो इसे लालख'गर | 


- कहा जाता दै । पीछे मालूम हुआ कि, यह जोहेकी 


टंकीका तल-बँट पानी था। लालसागरको गर्मीका 
कुछ न पूचियि, समीके सहसे “वेशो” (बहुत गर्मी) 
सुनाई पड़ता है! न । हि 
इस प्रकारकी विचित्रताओंसे भरी हमारी 
हिंडोलेकी दुनिया (जहाज), अपने विलक्षण पथसे, 
कोलम्बोस यूरोप ( मार्सेल ) पहुँच गयी। 


=~ 


D ज 


बाबू रोशनलाल “अन्बालवी” 


. सन्‌ १६१४ की लड़ाई छिड़ी हुई थी । मौतकी दएनाक 
तस्वीर सवके सामने मुँह फेलाये खड़ी थी | माँको वच्चोंकी, 
ओरतोंको सुहागकी भौर बच्चाको अपने वापक्की फिक्र हो गयी 
थी । यूरोपर्मे लड़ाई हो रही थी; मगर असर इस गरीव सुल्कपर 
तवाही ला रहा था । गाँव-के-गाँव खाली हो रहे थे । स्कूल 
वीरान हो रहे थे । सारा सुल्क सूनसान हो रहा था। टूँढ्नेसे 
भी कोई जवान दिखायी न देता था । 

गनपत र कामता-_दोनों हिन्दुस्तानी रिसालेमें अफ़सर 
थे । दोनोंका दिल दूध ओर पानीक्री तरह मिला हुआ था; दोनों 
बचपनके साथी थे । दोनोंको लड़ाईमें जानेका शौक चर्राया । 
एक साथ द्वी दोनों घरसे निकले और रिसालेमें फौज़के, सिपाही 
हो गये । 

कुछ दिनोंके वाद दोनोंको अफसरी मिल गयी । दोनों 
साथ-द्दी-साथ रहने लगे । 

+ + + 


चाँदमारी करनेके लिये फौज राजपूतानेके एक पहाडी भेदा- _ 


नमें पड़ी हुई थीं । रिसालोक्री भी बई टुकड़ियाँ थीं, जिनके 
नायक गनपत र कामता थे। फौजें फाँस भेजी जानेवाली 
र्थी। 


जाइका मौसम था । वरसातके बाद राजपूतानेके पहाड़ी 


जगर्लोर्मे हारियाली ऊँच रही थी । वेतवा नदीका जल जलने उसे स्नान करनेको 
शीशेकी तरह (साफ. आ०4॥॥छवे गल ०पबरदी- कवी मावादी/”०५पेइकी एल वा, “उतु Kosha 


भी थी। 


nn nnn ® 
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जन्य जिन 


फौजके पड़ावसे कोई तीन मीलके फासलेपर एक बोदर | । 
गाँव था--हमीरा । गाँवके पिछले रुखफ एक मन्दिर घ्री! |. 
मन्द्रिके सामने था एक कुँआ । शामको पानी भरेवा | 
यहाँ खासा जमघट हो जाया करता था । 
उस दिन मेग्जिनके पहरेक़ी तनाती गनपतके जिमेपी |. 
और कामता छुट्रीमे था । उसके जीमें आया कि, ग्रज गा | 
देख आउँ । न जाने किस दिन कूचका डंका वज जाय । उले || 
भट अपना घोड़ा रँम्हाला और गांवडी तरफ हवा हो खा! | | 
शाम होते-होते वह गाँवमें जा धमका रए || 
पुतली--खूबसूरत लड़की--पानी भर रही थी । | | 
नजर जो उसपर पडी, तो वह इका-वक्षा हो गया । थ क | 
उसकी ओर देखने लगा । ; 
ुन्द्रीने भी देखा, युस्करायी 
घरकी ओर मुड गयी । 
ल + 
तवसे दो-तीन वार कामता उस कुँएपर 
शामको भी; लेकिन उसे कलेजा मसूर, J 
वह न मिली--न मिली || ति | 
एक दिन वह येतवा नदीकी भोर 1 को 


गौर कलसी र 


पर नदी ४. हा र 


उसे बढ़ा मज़ा मिल रहा था । प 


। | १११० | 


|| कलो 
| का जाता था। 
| | करीते निकतते-निकलते उसकी नज़र किनारेकी तरफ पड़ी । 
| | मही पडकी एक मुक्ती हुई उनी पकड़े नदीके जलसे, 
॥ झरेबही हे! 
= हिवरे भ्राकर उसने पूछा--“तुम कोन हो १ 
बह वोली--“जल-योगिन | 
| गने मुस्कराकर कहा--अच्छा, तुम जल-योगिन 
“| अभी जलमेंसे ही द्या रहा हूँ--देखा होगा तुमने !? 
| देला है! १०00000. 
केली क्या कर रही हो:१ 
कहते हुए पानीको देख रही हूँ ।' 
| से क्या देखोगी; क्या. कभी यह एक जगह 
| छारे! 
| यही तो सोच रही हूँ |? ; 
| | हँ दे गिरकर घार वन जाती हैं, जो नदीमें आकर दरि- 
|| कि पाती हैं; और फिर, समुदर्मे चली जाती हैं ? 
| FR इसे चैन मिलती ही होगी ? 
। | ब ह वड़ी-वड़ी लहरें उठा करती हैं 
> रे उसर्मेसे रत्न पैदा करती हैं-- - 
1 ” उसी सेसार-सागरके एक रत्न तो झाप भी हैं, 
| ih यहाँ चमक्नेको भेजा है !? 
| च क कहेती हो, जल-योगिन | बहते पानी और 
| हः ई ठिकाना नहीं--कहीं-के-कर्री निकतते 
| छ हेलो जह जाते १? ् 
॥ नगर टा नहीं निकलता, ज्वार-भाटा नहीं घाता | 
| ५ “ता है, लहरें उठती है पानी बढ़ता है। 
| पदी हालत हे । चाँद देखते ही दिलमें लहरें 


हगा। लहे उसके गलेसे  टकराती थीं, वह उनसे . 


गङ्गा 


“यहाँसे पल्टन कहाँ जायगी ?? 

“लड़ाईपर--शायद फाँस / 

कहीं लड़ाई हो रही है १ 

“क्या तुम्हें अभीतक पता नहीं !? 

“नहीं, मुके कुछ मी पता नहीं । मुके तो उस महाभारतकी 
खवर है, जो हर वक्त, हमारे श्रन्दर हुआ करता है? 

'कहाँ रहती हो, तुम १? 

“मन्दिरमे, जो उस कुँएँके सामने है । भगकन्‌की सेवार्मे 
तन, मन, धन, अर्पण कर रखा दै । घाजसै नही--चोदह 
वरस पहलेसे, जव मैं चार बरसकी ही थी ।' 

'गनपत गहरी सोचर्मे इव गया । 

वह वोली--'क्या सोच रहे हो १ 
गनपतने उसकी तरफ देखकर कहा-- 
“कुछ नहीं । थौर, सोच ही क्या सकता हूँ | जो हो 
चुका, उसे फिर वदल देना मेरी ता:तसे बाहर है । | 
मक वयक 1 + + 

गनपत छावनीळी थोर लौट रहा था । उसके दिमागर्मे 
तूफान उठ रहा था भौर दिलमे उठ रही थीं लहरें । 

उसने भन-ही-मन कहा--कितनी गम्मीर' है यह | 
कातिक-पूनोमें--आगरेके ताजमहलमें भी जाकर मैने कभी 


एक चाँद याससानर्मे उडता हुआ देखा था? * "५९९९० कहाँ यह 
झोर कहाँ वह !! न्‍ 


(३ 
. चाँदनी फेल रही.थी। चारो ओर सन्नाटा छाया हुध्या - 
था । इवा कुछ-कुछ ठणढी चल रही थी । 
गनपत भोर कामता खीमेसे बाहर टहल रहे थे । कामता ' 
घोला--भैया, कुळ दिनोंसे खामोश बहुत रहा करते हो; क्या 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, \/a7an3-श्व द्वः ४) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गङ्गां 


गनपत वोला--इस सोचमें हूँ कि, तुमसे कूँ या न 
कहूँ ।” 

“कामता, अगर कुछ हज न हो, तो कह डालो ।' 
साथ ही; सर्द आहे भरकर गनपतने कहा, “जल-योगिनने 
एक रोज वेतवा नदीके किनारे धीवर-कन्याके समान शन्तनुको 
घेर लिया !' 

“तो वचन क्यों नहीं दे देते १ 

“किस आसपर !? 

“सकी कौन-सी बात है १ 

“इधर फोर्ज कूच करनेवाली हैं---मैदाने जगक्री खोफ़नाक 
तस्वीर आँखेकि सामने दै, उधर तुम मुझे वचन दे देनेको 
कहते हो |? 

“तो चुप रह जाओ । कोन कहता है कि, इस . मुसीवतर्मे 
पे ही ।? 

“ठीक है; जो कुछ तुमने कहा, ठीक हे । लेकिन तुमने 
अभीतक किसी सुन्द्रीकी आँसू-भरी आँखें नहीं देखी हें । 
जिस दिन देख लोगे, उस दिन तुमसे पूछूँगा ]? 

आखिर ऐसा कौन-सा जादू उसकी आँखोम हे, जिसने 
तुम्हें मजबूर वना रखा दै ?? 


“कामता- कामता ! उसकी आाँखोम वह जादू हे, जो 
सुकते वेतवाके किनारे वरवस खींच ले जाता दे, जिसकी ताकतमें 
में वेध चुका हूँ । में कुँएपर जाता हूँ, मन्दिरिकी चहारदीवारी- 
का चकर लगाता हूँ, घण्टों इन्तजार करता हूँ; लेकिन वह नहीं 
घाती । में मजवूरसे जाता हूँ, मगर फिर भी उसका इन्तजार 
करता हूँ। भोर-** “ओर जिस दिन वह या जाती दै, उस 
दिन जादूका असर तेज़ हो जाता । उसके चले जानेपर उस 

“कोशिशकी ताकत बढ़ी हुई मालूम होती है । में उसकी 
बीनपर मस्त होकर खे ओर वह मुझे 
नचाती हे |? 


१३ 


[ ११ | 
“आखिर वह चाहती क्या डे? 
भेंट |? 
“किस 'चीजकी सेंट चाहती है? 
“यह नहीं बताती !? | 
कामताको वह पहेली-सी जान पड़ी । उसने पिर पय | | 
“कहाँ रहती हे वह १? | 
मन्दिरमे, वेतवा नदीके ` किनारे, जंगले ह पके 
सायेके नीचे ओर मेरे आसपासकी हवार्गे | | 
तुम्हारा भ्रम है ।" | 


“कहीं माया तो नहीं है १? 
“मे क्‍या जाने |? | 
ता लोचने तगा- "शिक्षित अरे सि 
ज़ाहिर नहीं होने दी ।? | 
पत्ती अपने-अपने घोसलोंको लौट घुके मे। फ || 
चौकीदारोंने आसमानंपर आकर अपनी-अपनी चोखतियो ॐ || 
दी थीं । | 
कुँएकी राह होता हुआ कामता एक हि शनी 
जिसके पिछवारेमें एक वाग था। बाग झर 
एक निल जलसे भरा हुआ हौज था। चारो हट. 
फूल खिल रहे थे । अचानक कामताके 
मीठी आवाज पड़ी । कोई गा रहा था । । | । 
“कौन गत भई मोसे पिया न करत वा. |. 
नेमे है 
ऐसी आवाज--ऐसी सुरीली तान | न 
नहीं आयी थी । क | 
देखते-ही-देखते गाना बन्द ९. 
भीतरसे एक खूबसूरत पुतली ग 
रही 
देखने लगी; मानों, बकोरी चाँदको ईँ ® 
समानी नीले परेंके गीर 


हो गया | दारण 
र 


इशारोपर ब | 
CC-0. Jangamwadi Mth Collection, Varanasi स यी नि अकता अं E 


| १११२] 
| त लगी-- कौन गत भई मोसे पिया न करत बात [र 
| हगातार कई दिन उस कस्वेकी खाक छाननेपा एक दिन 
` तहा स्मान पूरा हुआ । 
| उन्ही हार्थोर्मे पूजाकी थाली लिये मन्द्रिकी ओर'जा 
| हगी। कामताने भी धीरे-धीरे पीछा किया। सुन्दरी भीतर 
| ज्वी गयी | कामता हाथ जोड़कर दरवाजेपर ही खड़ा हो गया। 
थोड़ी देरके बाद नेवेद्य चढ़ाकर वह निकली और सामने 
| छहुए पुजारीके पास जाकर दण्डवत्‌ किया। उन्होंने उसे 
। सणात दिया और बोले- “सुनैना ! तुम भगवानक़ी वडी 
| स्राकती हो। चौदह वरस तुम्हें आज इसी तरह सेवा करते हो 
| ऐे। ईश्वर इसका फल देंगे: बेटी, तुम्हारा सोहाग अखण्ड 
| हेग! 
वह परिक्रमा करने चली गयी और कामता बाहर जाकर 
| गहिरे फूल-वताशे लेकर भीतर चला गया । वहाँ उंसने पुजारी- 
| इ सामने जाकर पूजाकी सामग्री रख दी । उन्होने पूजा की, 
| हे माथे तिलक लगाया और प्रसाद देकर फूल और हार 
|| "पान्‌ चढ़ा दिये । 
| वोले--'कहाँसे आना हुआ बेटा ? 
|| फेर्ने सिपाही हूँ। ठिकाना क्या ! कुछ दिनोर्मे कूच ही 
6 000 
|, - यहा खुश रहो | इस मुल्कके नौजवान हमेशासे 
॥ जाया करते हैँ; देखना, आमे फर्क न आने 
॥। ॥ १ न ऐसा नन. होगा ।' 

॥ ४७ 'हीकी इत है, सायेकी तरह साथ रहती 


| 0 ५ ही है! 
॥ खचि तरह सिपाही अपनी तलवार म्यानसे अलग नहीं 


द इटा सकता ४ 


जी हाँ, आफ्डी छृपासे ऐसा ही होना! | 

“~ओ सुनो, नौजवान सिपाहीकी बुलदिन तलवार दै | 
वह उसीका सेहरा माथेपा बाँधकर खूनकी बिन्दी लगाता 
है । वह उसे वरावर अपने पहले रखता दे [उसकी जिन्दगी 
बूसरेके काम आती हे । उसका त्याग इतने ऊँचे द्रजेका होता 
दै कि, उसकी कीमत सात वादशांइतकी दोलतसे मी अदा 
नहीं की जा सकती ।  ” "5 

कामता उन्ह प्रणामकरः बाहर आया औरं कुँएपर न 
जाने क्यों आकर खड़ा हो गया | इतनेमे सुनैना भी 
निकली । उसके गलेमे बही हार था, जिसे कामताने भग- 
वानर चढ़ा दिया था । कामताने समका, परिक्रमा करमेके 
बाद ` पुजारीजीने शीर्वादके ' फूलोकि साथ यह हार भग- 
वानका प्रसाद कहकर दिया दोगा । कामतांनें उसके” मांथेपर 
सिन्दूरकी छोटी-सी बिन्दी भी देखी | बिन्दीसे चेहरेम वह 
रौनक-वह आव द्या गयी थी कि, चेहरा नूरका टुकड़ा हो रहा यो । 


४. 

कामताने गनपतसे कहा--यह गाँव. सचमुच अजीब - जान 
पडता दे 1? ८ क निकी 

“यह कैसे £ ४ ते 

“इसका तो जवाब नहीं दे सकता कि, यहाँ क्यों अजीब 
बातें हुआ करती हैं ।? “RS 5 ह 

_दोनों चुप हो रदे । कि 

गनपत वेतवा नदीके किनारे चहलकदसी कर रदा था। 
अचानक उसकी -नजर जल-योगिनपर,जा पंड़ी ॥- उसके गेय 
फूलोंका एक सुर्माया हुआ हार था। माथेपर सिन्द्रकी एक 
हल्की बिन्दी थी। उसकी आँखें बन्द थीं । वह पूरी झावाजमें 


थी... (गा? 
Su जादाको 'अलिदाजका।भत्रिचाद/ 5.1 रही By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, :. "कौन गत भई मोसे पिया न कत बात), ' 7. | 


गा | i 


गाना वन्द हुध्रा,,उसकीः आँखे खुलीं । बह; ऐसी. दीख :क्तानोंमे उँगलियाँ डाल दीं ।.उस 


इद्दी. थी, मानों सोका. - उठी हो | 
७००००७७७०७ ०० ०००.०० | 3; 
जल-योगिन, भ्रव, कुछ ही दिनोंमें हम लोग चले जायँगे :? 
'रात-भर चोरी चाँदको . देखती : हे । चाँद,छिप जाता है 
तो.भी,वह उस्मीदर्मे . जिन्दा रहती है ! 
थाँखॉर्मे जादू भरकर सुन्द्रीने गनपतकी ओर. देखा । .. 
“आजतक तुम्हें में. समक न. सका । मेरे. लिये तुम एक 
एंहेली हो। अच्छा, सच बताओ, क्या तुम मेरी हो सकती हो १ 
“कोशिश करों |? 
सट “में कह चुका हूँ, वक्त कम है ।' ि 
0४ "फिर": *«« फिर इस कम वक्तका ज्यादा-से-ज्यादा फायदा 
करों. नहीं उठाते: |? : झा 
> - गनपत उसके पास चला गया और उसका हाथ अपने हाथमे 


: ज्षैकर बोला--“योगिन--जल-योगिन ! : तुम्हारे एक ही इशारे 


मेरे जीने ऑर मरनेका सवाल उलमा हुआ है !! 
सुन्द्रीने कटककर हाथ छुड़ा लिया। वोली--'सिपाही, 
तुम्हारी जिन्द्गीपर दुनियार्मे हर एक आाद्मीका बरावर इक 
है । तुम मुल्ककी वेशकीमत-चीज़ हो, तुम्हारी जिन्दगी मुल्कके 
लिये दै । जमाना तुम्हारी एक-एक दैँदका तलंबगार है। में 
तुम्हें: क्योकर' अपनाकर' ` "एकका--'--रख सकती हूँ | कथा 
जवाब दूँगी लोगोंको, जव वे पूर्केगे कि, “सिपाही क्या हुआ 
“कहाँ गया १? अमी तुम्हें कई मंजीलें तै करनी हें । हिम्मत 
न हारो । भला, दूसरेकी चीज़ मैं क्यॉकर ले सकती हुँ !? 
`" बह चली गयी' उसने मुस्कराकर. पीछेकी ओर देखा और 
दोसे घोमल : हो गयी।। जंगल: फिर. शूज : उठा--'कौर 
आंत भहे.मोसे पिया न करत बातः|? । 
दरे-भरे जंगलसे -छनकर 'आती हुई सुरीली ध्ावाज़की 
लहरने गनपतको पागल वना दिया । वह एक पेड़के सहारे 


{उसके थ्राश्‍चर्यका ठिकाना न था । ह गी रि 
सखा ह गया, जसे, डू द यः| (उसन ग्रपते ० क्लेनों 0। दी खढणेतवेठा'हुझा51द5॥ 


[११११, | 
वह नहीं सुनना चाहता हो |... = | 

रात अधिक हो चुकी थी । गनृपत छावनी आ साप 
कि, मैग्जिनकी -तरफसे किसीके गानेकी भावाज़ भारी | | 
गत भई मोसे पिया न करत बात | यु 

का साथा घूस गया--वही झावाज़--वही ख्यात । झे | | 
कान बन्द कर. लिये । आगे: बढ़कर उसने देखा-श्रत | 
पहरेपर था। आवाज़ . उसकी: ही. थी, वही गा छागां | 
इस वार उसने. कान नहीं वन्द: किये। वह गाना हसे | 
लगा । उसकी आँखों में. खून उतर “्राया:। कामताके फ़ | 
जाकर भर्रायी हुई आवाज़में उसने कहा-- ` 
अच्छा गा रहे हो ! 


5: बड़ा सुन्दर गाना दै । ` कयां तुमने कभी इसे पुव है! 


--उसे गाते हुए १? ळे | | 
“नहीं में नहीं सुन सका ।' | 
:- -गनपत ` उलटे पाँव अपने कैम्प चला ग्राया, को || | 
उतारी और माथा थामकर वेठ गया । उसकी खों गद 
छलछला रहे थे.। बह गहरी सोचमें (व गथा। उसे ग | 
निकला-+-“अच्छा, यहः बात | कामता'' ``“ कामतागे | डु 
तो वह नाम छिपाती थी शौर हज़ार पूक्‍नेप मौ यौ ४ 
करतीः थी-कि; मेरा नाम जल-योगिन दै ! FE 
होश दे | ईश्वर अखण्ड योग देगा | F है 
उसकी आँखोंसे आँसूकी वह घार रति | 
नहीं सक सकती है । वह ना-उम्मीद :होकर लौट हम 
उसके दिलतें बढ़ी-बड़ी उम्मीद उग 
मटियामेट हो गयी थीं । 
भोरतक जगकर वह कामताकी वाट 
रातभर नौकरी देनेके वाद जब कामता 


«ह्‌ a 


| हे गया है कि, हमारी फौज आज द्वी रातको वम्वई जानेवाली 
| ह गोर वहाँसे पदले जद्दाजपर फांसकी जायगी। ` 
यह खबर कामताको रातर्मे ही लग गयी थी । जहाज 


| ति लहर ले रही थीं। वह हँसंतां हुआ, यह खुशखबरी 
|. पुवनेग्रया थां। उसने वढ़कर पूछा ` 
| पानपत | थार तुम्हें भी तो पता मिल ही गया!” 
हाँ, मिल गया; सारा भेद खुल गया कामता !? 
| आ हई भावाज़में गनपतने कहा। 
| अव दिलकी मुराद पूरी होगी--- 

म्हारी |: 
` क्या तुमको झपनी.ताकतपर यकीन नहीं १” 
भरी ताक़त दूसरेके क़ब्जेमें हे ।? 
| 'गेया-कामताने कहा, "नमक क्यों छिड़कते हो | 
| गी जिन्दगी तुम्हारे हाथोंमें दै । उसके विना मेरा जीना 
> | दर्‌ है |! 
'नपतकी वातोंको कामता नहीं समझ सका । उसने पास 
| भश पूहठा- क्या जल-योगिनसे अनवन हो गयी हे १? 


गा कहते-कहते गनपत विलकुल चुप हो गया । 
भैया वोलो । कहो, रुक क्यों गये १? 
उसके पास थाता है, उसके गाये हुए गानेको 


| ॥ कै ह तीक अकेला पाकर, गाता है--अपना 


` .. का फैसला कर डालो ।? 
य कॉप जायेंगे । 
हः. . पी कमजोरी ११ 


। हने होसलेसे वह मन-ही-मन खुश था। समुद्रकी सेर उसने. 
| नकी थी । यूरोपकी ज़मीनपर पैर रखनेकी उमैगै उसके 


भ्रचवन्‌ः ` ° ... कामता | कामता ॥ . तुम*** *** तुमः*" ``" 2 


कामताचे ८ क 
क कमरसे कटार निकालकर रख दिया रौर बोला--- 


` गनपतकी आँख लाल हो रही थीं। उसके होठ काप रहे 
ये । वाहरं जोरोकी हवा चल रही थी, जो उसकी ना-उम्मीपीको 
बादलोंकी तरह उड़ा रद्दी. थी । वह कभी वालोमें उगलिया” 
डालता था; कभो सर, हार्थोके सहारे, रख लेता था | उसके 
खूनम वेचैनी दौड़ रही थी । उसकी साँसमें बदला लेनेकी 
आवाज़ थी। 


` बह बोला--कामता*** *** कामता ! अच्छा सुनो, तुम . 


__ कहां थे--किसके घर रहे !! 


. “तुम्हारे । आजसे नहीं; बचपनसे । माँके मरनेके बाद 
तुम्हारी माँने मुझे बेटेकी तरह पाला । मेरा अंग संग उस 
अहसानीके बोमसे . दवा हुआ हे । जान देकर भी में उसका 
बदला नहीं चुका सकता ।? 

एक काम करोगे... ...इस एहसानीके बदले | 

इतना सुनते ही कामताकी देहमें आग लग गयी । वह 
काँपने लगा । लड़खढ़ाती हुई आवाजर्मे वोला--'“एहसानीका 
बदला क्या कभी चुकाया जा सकता है १ तुम्हारे इतने एइसान 
मुझपर हो चुके हैं कि, में अपनी जान मी दे दूँ, तो भी पूरे 
न हो सकेंगे । बोझको उतार न सकूँगा ।? ; 

` “मेरा वदला मेरे दुश्मनसे लोगे १? 

“दिल और जानसे ।' 

“जिसने मेरा दिल तोड़ा दै, तुम उसका दिल तोड़ 
FS । 2) 

हाँ 1 

खजर उठाकर कामताने म्यानमें कर लिया । 

कुछ देरके बाद गनपतने कहा--- 

“क्या तुमने जल-योगिनको देखा है? | 

` “पता बता दो, हूँढ दूँगा 1? 


र “वह उस वागवाले मकांनर्मे भी रहती दे, मन्दिरमे भ? | 
पाला दैः एकको अ्यपॅम्से सरिक वकी (१०7१५ सहकरी दे/० कुस व्वेठकर झउती-भरै०ऽ/स्जाती दै | हाँ, 


है | 
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भ्राजकल एक मुर्माया हुआ फूलोंका हार. पहने रहती है भोर 
सुनो, अगर इन वातोसे भी पता न लग सके, तो उसकी 


यो कि | ६]. 


रागिनीसे ही पहचान लेना। वह कभी-कभी मग्न होकर गाया . 


करती .है- 'कोन गत भई मोसे पिया न करत बात।? 


कामता चौंक पढ़ा। वह आँखें फाइकेर गनपतका सुह 


ताकने लगा। | | 
गनपतने कहा--“चौकँते क्यों हो |? 


इ 


“रौर सुनो, वह भी सच्ची ही है। मेरे दुश्मनका पूरा 


हाल वह तुम्दें बता देगी और तुम पहचान जाओगे। 
खाली हाथ न आना । तुम्हारे हाथोमें खनकी मेंहदी लगानी 
चाहिये; मुँइपर आँसुझोंका सेहरा होना म्चाहिये । कामता'*' 
कामता ! यह सिपाहीकी बारात दै, जिसके चढ्नेकी तैयारी 
आज शामको हो चुकी है। सुनं लिया, आंज लढाईके 
नगाडेप! वह चोट पढ़ेगी कि, आवाज आसमानको दिलाती 
हुई जमीनकी सातो तहोंको दहला देगी । खयाल रखो कि 


बुजदिल इस आवाजपर डर जायेगे और बहादुर इसी आवाज 


पर खूनके रंगमें होली खेलेंगे । 
गनपत चुप हो गया और कामता गहरी सोचर्मे इवा हुआ 
तेनीसे एक झोर निकल गया । 


(५) 
बेतवा नदीके तरपर, जगली फूलोंकी गोदमें, सुनैना गा 
रही थी-- 
“कौन गत भई मोसे पिया न करत बात |? 
कांमतानं समझा, यही जल-योगिन होगी । 
पूर्नोका चाँद बेतवा नदीके निर्मल जलमें कलक रहा था। 


किरण सुन्दरीके गालोंपर, थे, जो 
एक सुन्दरीके थि gamwad रही थी. ollection, Varanasi ०० पी, 39100 


कामताने पूछां--“सुनेना, क्या यहाँ कोई ग। रद्दा था 


[ १११५ 


हाँ, गा रहा थां 7? 
“कौन १? 
| “जल-योगिन !' | 
“वह कहाँ गयी १ सुनैना, सुके वता दो, वह कहाँ सी। || 
मैं उसीकी खोजमें भटक रहा हूँ |? ॒ 
हु “क्या करोगे दूँढ़कर १ 
कुछ पूछूंगा ।' 
व्या ? | 
यह योगिनने मेरे दिली दोस्त गनपतपर जादू डाल दिया । 
हे । फिर, वह कुछ और चाहती दै ! है 
सुनैना खिल/खलाकर हँस पढ़ीं। वह बोली-- केग प | 
हे । क्या माया भगवानसे, अलग हो सकती है ! जहाँ भगवत, | 1 
वहीं मांया । भेद सममा है। नासमफ तर&तर ग! || 
रखते हैं; लेकिन समझदार, चाहे जिस रंगमे देखे, छ | 
ही रूप सांमने आता है । 
तो में उसे कहाँ देखूँ १ 
पने पांस °`" 
“सुनैना, मेरी रानी | गाना न गाश्रोगी £ 
कौन-सा १ 


ल तव | 


“वह, जिसकी मीठी रागिनी बादशाहके | 
पकड़वा देती दै--कातिलके हांथर्मे खजर रौर वैरागीके ह | 
कमण्डल । 

नर सिपाहीके दिलर्म १? 

फ़ना होनेवाली ताकत | बकरी 

कामताने समैनोक मुँहकी ओर देला ' ल 
भ्ाँखोंमें आँख, लवला रहे थे । कामताको ड 
याद्‌ आ गयी। जिन्दगीमै पहली बार पु 
देख रहा था ! वह आँस्‌ न थे किसीके ` 

विखरेवाले ये--विशर रहे | ' कत 


ने nta eGa 
सुनना "फ्षे तमति’ भर्के 


गङ्गा 


१११६ ] | 
बह भूम रही थी। कामता भूम रहा था, जैसे वह उँघ हिलने लगे । वेतवा नदी फिर शान्त ' होकर वहने लगी । 
हवा हो | दोनों अपनेको--दुनियाको--भूल रहे थे! उसकी लहरोंमें कोई आवाज्ञ न थी] 
बुङ देरके वाद कामताका ध्यान हटा । वह वोला---/अब > : x % 
वाँ जाग्रोगी १? उसी जगह चार वजे भोरको . गनपतकी _फोजं किश्तिग्रों- 
क्षगवानके पास !? पर वेतवाको पार कर रही थी | वह अगले घोडेपर सवार था । 
वह कहाँ रहता हे १? उसकी नज़र दरियार्म तैरती हुई दो .लाशोंपर पड़ी, ,जो एक 
नाने अपनी उँगलीसे वेतवाके निर्मल और शान्त क्श्तीके: रस्सेमे फँसी हुई थी । उसने मारचका हुक्म दिया । 
बढ़ी ओर इशारा कर दिया । | एक साथ ही ,सेकड़ो बिगुल बज, उठे । 


| पमे छप-से आवाज़ हुई । जहाँ चाँद मिलमिला “ गनपत लाशोंकी तरफ़. नहीं देख ..सका ।. उसने: अपनी 
हाथा, वहाँ पानीके हिलन्से हजारों चाँद और लाखों तारे आँखें मूँद ली । कक 
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अपनी जीर्ण-तरीपर चढ़कर, जाना है मुझको उस पार; 
इस कल्लोलित-कम्म॑सिन्घुका, नहीं जहाँपर हा-हा-कार । 
जहाँ मनोज्ञ गठित तरणी भी, ममा मोका खाकर, 
प्रवल वेगसे सदा हूवती-उतराती रहती 'थर-थर। 
चूम-चूमकर क्षितिज तरेंगे, हाय लोटकर आती है, ह 
पर, मेरी नौका जाती है; बस, जाती है जाती है। | 
आशा और निराशा मिलकर जब हो जावे एकाकार, . 
रङ्गसन्न्चपर तव आ जाना निराधारके हे आघार॥ | 


ह श्रीयुत योगेन्द्र मा 
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| 
| 
| शीमझागवत ग्रसाद' वर्ण | 


इस देशके मंनुष्योंके मूल-पुरुषोंके विषयमें कुछ 
` _जाननेके पूवेऽहमें यह ध्यानमें रखना पड़ेगा कि, 
_ भारतवष एक साधारण देश नहीं, महाद्वीप है। भार- 
' तीयोंके शारीरिक गठन और उनकी रहन-सहनसे हमें 
' यह मालूम हो सकता है कि, अमुक मनुष्य गोरखा है 
या पठान, सिक्ख है या राजपूत, ब्राह्मण है या नागा, 
तामील है या काश्मीरी । भारतवर्षके आदिनिवासी 
द्राविड उत्तर एशिंयाके निवासियोंसे भिन्न दीख 
पड़ते हैं; किन्तु मलाया, सुमात्रा और मडागास्करके 
निवासियोंसे अधिक मिलते-जुलते हैं । द्राविड़ोंका मूल 
बंश चाहे जो हो- जहाँ हुआ हो; किन्तु यह निश्चय 
है कि, वे इस देशमें हजारों वर्ष पूवेसे बसे हुए हैं और 
सृष्टिके विकास-क्रमानुसार उनके शारीरिक गठनमें 
बहुत-कुछ परिवतेन हो गया है। उनकी आकूति- 
पर भारतीय जलवायु एवं प्राकृतिक कान्तियोंका 
बहुत-कुछ प्रभाव पड़ चुका है। 
द्राविडजाति उत्तर-पश्चिमसे विदेशी आक्र- 
मणकारियों--आयो , सीथियनों, पठानों और सुगलों 
-_ हारा तथा उत्तरपूवसे त्र ह-निवासी विभिन्न 
सङ्गोल-जातियों द्वारा यहाँसे मार भगायी गयी । 
विदेशी अंशो और द्राविडोंके. बीच यहीं वह 
सम्मिरणरेखा झलकती है, जहाँसे भारतवर्षके लोगोंकी धारणा है कि 0 भलकती है, जहाँसे भारतवर्षके 
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Ethnology ८९७ २५०५६६ Math द्व rs "0666१० eGangotri Gyaan Kosha 


वर्तमान सन्निक्ष्ट बंशों ( ००१४४९७०८४ | 
को उप्पात्तिका श्रीगणेश होता | 
शारीरिक गठनके अनुसार सर हेनरी रि । 
भारतवासियोंको, मुख्य सात विभिन्न श्रेणियों, . 
'विभक्त किया है |& अन्दमननिवासियोको भी गे | 
इनमें सम्मिलित कर लिया जाय, तो आठ श्रो || | 
हो सकतो हैं; किन्तु उनको यहाँ शामिल करी | 
जरूरत नहीं है। वे सात श्रोणियाँ ये हैं--()) परब | | 
इरानी, (२) भारतीय-आये, (३) सीथियनत्रावि 
(४) आर्य-द्राबिड़ या हिन्दुस्तानी, (५) 
द्राविड़, ( ६ ) मङ्गोल और (७) द्राविड । 
(१) तुर्की-इरानी--इस श्रे णीम बलूच, | , 
(17१०) और अफूगानिस्तानी तथां पश्न | 
प्रदेशके अफगानी आते हँ । सम्भवतः इस हा | 
उत्पत्ति तुर्कियों और पारसियोंके सस्मि/ क || 
जिसमें अधिक अंश तुको का दै। इस १ || | 
की लम्बाई साधारणतया अधिक, रप साप . 
अधिकतर काली-कहे-कहा भूरी, में दः वाल ॥ ॥ 
चौडा, नाके ऊँची, लम्बी तथा ईश हर 
होती हैं । सबसे स्पष्ट विभेदात्मक चिह् क दु | E 
की लम्वाई है; ओर, 
लोगोंकी धारणा है कि, 
9 Gazottee of 


Report, 1901; th 


१११८ । 
बरफ गानोंकी उत्पत्ति हुई है। 


जन्राव, राजपुताना और कारमीरमें पाये जाते हें। 
राजपूत, खत्री तथा जाट आदि जातियाँ इसी 
प्रेणीके मनुष्योंकी हें । भारतवर्षेके परम्परागत या 
पैरणिक आय अथवा औपनिवेशिक आये ये ही हैं । 
इसी श्रेणीके मनुष्य, तुर्की-इरानियोंसे सहजमें ही 
रिष्ट किये जा सकते हैं । यह अधिकांश तगड्‌ 
हेते हैं । रंग साफ, आँखें काली तथा सूँछों, दाढ़ी 
श्र सरके वाल घने होते हैं । इनका साथा : लम्बा, 
| नाशके छेद छोटे, नाकें ऊँची--किन्तु विशेष बड़ी 
|| रॉ-होती हे । 
| ९) सीथियन-द्रॉबिइ--इस श्रेणीके लुष्योंमें 
| "र्री त्राण, कुम्बी (या कुन्बी = प 8) 
| शोर कुर्ग तथा पश्चिस-भारतके निवासी हें । जान 
4 का है कि, सीथियन और द्राविड़जातिके सम्मिश्रण- 
| | प री इस श्रेणीके सनुष्योंकी उत्पत्ति हुई है । तुकी - 
` शातियोसे ये कुछ छोटे कृदके होते हैं । उनकी 
` ता इलका माथा कुछ अधिक लम्बा, नाकोंके 
थि इ अधिक वड़ो और नाके छोटी होती हैं। 
` खि प्रकारके विभेदात्मक चिह्वोंका कारण द्राविड 
यु एवं विभिन्नता है। इस श्र णीकी 
मनुष्योंमें तो ऐसे विभेदात्मक चिह्न 


| शे निम्न छुलोंमें अधिक, स्पष्ट, पाये 
|| जती है 7 बात प्रत्येक श्रेणीके मनुष्योंमें पायी 


| 3 ‘i आयनद्राविड या हिन्दुस्तानी-इस श्रेणी- 


|| किसे त, राजपूतानेके कुछ भागों और 
| श्र गये जाते हैं। ऊँची श्रेणीमें . ब्राझण और 


(२) भारतीय आय इस श्रेणीके मनुष्य . 


गङ्गा 


भारतीय-आय और द्राविड्जातिके सम्भवतः न्यूना- 
धिक अंशोंका परस्पर सम्मिश्रण है । इस शाखाके 
मनुष्योंका माथा कुछ लम्बा ओर अधिकांश माध्यम 
श्रेणीका -. अधिक बड़ा, न अधिक छोटा--होता है। 
रंग साधारणतया साफ (६2६७१ ४7०७४) 
ओर कालेके वीचमें होता है; अर्थात्‌ कोई साधा- 
रणतया गोरा, कोई उससे भी कम, कोई साँवला 
ओर कोई काला भी होता है। नाके. भारतीय-आयों- 
की अपेक्षा, माध्यमसे कुछ अधिक, चौड़ी मिलती हें । 
उनकी अपेक्षा इनका क्रद कुछ छोटा और साधारण 
नापसे छोटा होता है। यद्यपि इस श्रेणीके उच्च कुल- 
के मनुष्य भारतीय-आयो से तथा निम्न कुलके मनुष्य 
्राविड़ोंसे अधिकांशतः मिलते-जुलते हैं; तो भी उच्च 
कुलके हिन्दुस्तानी मनुष्यो-त्राह्मणो--को हस भार- 
तीय-आये तथा निम्न कुलके मनुष्यों--चमारों--को मूल 
द्राविड़का रूप नहीं दे सकते । इस श्रेणीके मनुष्यों- 
की विभिन्न आकृति अथवा गठन-सन्बन्धी विभेदा- 
त्मक चिह--जिससे हम इनके मूल-वंशका पता लगा 
सकें--इनकी नाकोंका आकृति-विशेष है । 

(५) मज्ञोल-द्राविड--इस श्रेणीके मलुष्यों- 
में निम्न वज्ञाल और उड़ीसाके बङ्गाली हैं; विशेषतः 
बङ्गाली त्राह्मण और कायस्थ, पूर्वीय बज्ञालके सुसल- 
मान तथा इन्हींकी आकृति एवं गठनके अन्य भार- 
तीय हैं। इस श्रेणीके सनुष्योंकी उत्पत्ति द्राविड़ों 
ओर मङ्गोलोंके सम्मिश्रणसे हुई है। हाँ, इस 
ओणीके उच्च कुलके मनुष्योंमें भारतीय आयो के बीज- 
का अत्यन्त आर्कषण अवश्य है। ऐसे सनुष्योंका 
माथा चौड़ा, रंग साँवला या काला, सामान्य. रूपसे 
केशोंकी अधिकता, कद सँझला (बीचका) और 


ण 5: , च णीकी--कही नाम > मात्रकी 
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चौड़ी होती हैं। इनकी विशेषता यह है कि, इनमें 
किरानीगिरी करनेकी अवुत्ति अधिक होती है ! सारे 
` भारतवर्षमें यह फैले हुए हें । इनकी निवास-भूमिकी 
सीमा उत्तरमें हिमालय पवत, दक्तिणमें उड़ीसाका 
कुड भाग, पूवमें आसाम तथा पश्चिममें पश्चिमीय 
[ल है। छोटानागपुरकी उपत्यकाओंमें भी ऐसे 
मनुष्य मिलते हें । 
` (६) मङ्गोल-श्रेणीके मनुष्य हिमाल य, नेपाल, 
आसाम और ब्रह्म देशोंमें पाये जाते हैं, जिन्हें हम 
हुट और कुलुमे, मनेत या मनेट, दार्जिलिज्ञ और 
सिक्रममें लेप्चा, नेपालमें लिम्बु-सुर्मी ओर गुरुङ्ग, 
. आसाममें बोदो और जह्य देशामें बर्मी कहते हैं । 
, इनका ललाट चौडा, रंग कुङ् पीलापन लिये हुए 
` साँवला या काला, केश छोटे-डोटे और कम, क्रद 
, ठिँगना या अपेक्षाकृत छोटा, नाके पतली और कुछ 
चिपटी, मुँह विशेषतया चौडा तथा चितवनमें बाँका- 
पन होता है। 

(७) द्राविड-श्रै णी--इस श्रेणीके मनुष्य गङ्गा- 
की दरी, मद्रास, हैदरावाद, मध्यप्रदेश, छोटानागपुर 
ओर मध्यभारत ( 0. 1.) के अधिकांश भागोंमें 
वसते हैं | मालाबारके पनियन ( 18117७ ) और 
छोटानागपुरके सन्ताली इसी श्रोणीके मनुष्य हैं। 
सम्भवतः भारतवर्षके आदिनिवासी द्राविड ये ही हैं । 
आयो, सीथियनों और मङ्गोलोंके साथ इनका 
संम्मिश्रण हो जानेके कारण, इनकी मूल आकृति 
एवं गठनमें, अब कुळ अन्तर आ गया है। साधारण 
जापसे इनका क्रद छोटा होता है। यह अधिक काले 
और घने तथा कुञ्चित केशोंवाले होते हैं । इनकी आँखें 
काली, माथा लम्बा, नाके चौड़ी और कहीं-कहीं 
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[९१७ 
होनेपर भी इनका मु ह चिपटा नहीं होता । च ह 
देशकी सबसे प्राचीन जातिके ये ही हे. इसलिये ३ 
इस देशके प्राचीन भौगोलिक स्थानो 
केप कमोरिनतककी पवेत-श्रेणियोंकी | 
तथा सघन जङ्गलों-में ही अधिकांश मिलते ऐ। हि 
सम्भव है, यही इनकी प्राचीन निवास-भूमि खी हे) | 
द्वीपकल्पस्थ क्षेत्र ( 2011080191' 0104 के पूव और | 
पश्चिममें तो, द्राविड-प्रदेश, पूर्वीय और पश्चिम | 
घाटोंसे सीमित है; किन्तु उत्तरीय सीमा एकश्रोर | 
अरावली और दूसरी ओर राजमहलकी पादाने 
छूती है । जहाँ भारतीय आयो या मङ्गोलोसे समई 
होनेपर भी इनकी वास्तविक आकृति एवं, ग 
भी परिवर्तेन नहीं हुआ है, वहाँ सहजमं है || 
इनकी भिन्न जाति पहचानी जा सकती है। परि | | 
करना इनका जन्म-सिद्ध अधिकार है चाहे वे 
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रहे हों, पूर्वीय बङ्गालको कच्छ-भूमिमे धान काट || 
रहे हों अथवा रङ्गान, सिंगापुर और कलक 
सड्कोंमे रोड़ बिद्या रहे हों । हम इन्हें, इनकी 
नूसी सूरत, इनके वैठनेके ढङ्ग आर इनकी 
जैसी नाकोंको देखकर, सहजमें ही, परवान 
हें । सबसे विशेषता तो यह है कि, इनके रहन 
तथा वस्जादि बिलकुल एक ही ढङ्गके होते है | 
चसे तो अब भी कई स्थानोंमें, ड कतर] ० 
रूपमें, प्राचीन भूल द्राविड़जाति त 
तो यह है कि, इन दिनों यह जाति (मू 011) 
बहुत कम देखनेमें आती है गोरा जायगा बर्थ || 
कुछ ही वषो में इस जातिका लोप | 
इसमें इतना परिवर्तन हो जायगा * 


ही दूसरा हो जायगा 
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| संसारके इतिहासमें ग्रीक साहित्यको अत्युच 
1 खन प्रप् दै । यह उन्नत स्थान ग्रीक सभ्यताके ही 
| अनु है । 
| इसका वास्तविक प्रारम्भ 'होमर'के महाकाव्यसे 
| हा है । उन्होंने महाकाव्य-पन्थकी रचना करके 
|| पु: साहित्य-संसारकी एक बड़ी सेवा की; किन्तु 
| अबतक भी हम लोग उनके साधारण जीवनको 
कुत ही कम बातोंसे परिचित हैं । “इलियड” और 
| | सी” इन्हींकी कृतियाँ कही जाती हैं; परन्तु 
| सविषयमें अनेकोंको सन्देह है । 
| सके लगभग ६०० वष पूवं 'हेसियड? (0912 
नामक एक श्रेष्ठ सहाकाव्य-लेखकका प्रादुर्भाव 
श था, जिन्होंने जीवनकी जटिल अन्थियोका, 
सरलतापूवक, सुलझन, “कर्म और दिन” 
ksand dys ) नामक मन्थमें, किया है । 
| फ; (१९०६०० ) में उन्होंने स्ष्टिकी रचना 
। क जन्मकी कथा, बड़ी ही ललित, 
| भ आकर्षक भाषामें, कही हे । ईसाके ७०० 
| है... आप मीसमें जितने कवि हुए, उन सब- 
की विशेषत: कल्पना और आत्म-भावके प्रका- 
मुडी हुई थी । काल्पनिक जगातुमें भ्रमण 
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करनेवाले उन कवियोंमें टॉरटियस ( ५7४४९४); 
सेफो ( 1000) तथा एनाक्रोन (8786०७०॥ ) 
को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । गीति-काव्य 
का सत्यतः वह स्वणयुग था, जिसकी गौर-वस्तु, 
आभा एवं मणि थे “सेफो! 

आक साहित्यके दुःखान्त नाटकमें एसकिलस 
(Aeschy Us; 625--466, 8. 0. ), सोफोक्लीस 
( Sophocles; 495--40॥, 8. 0.) एवं योरीपी- 
डस ( 5 117088; 480--406, ४. 0. ) के नाम 
विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । सच पूछिये तो इस विष- 
यमें, संसारमें, ग्रीक साहित्य अपना सानी नहीं रखता । 

एसकिलसकी सर्वोत्तम रचना “ग्रोमिथियस” 
('100001०५8) एक महान्‌ लेखककी अद्भुत 
प्रतिमा एवं लेखन-शक्तिका जबदेस्त उदाहरण दै । 
सोफोक्लिस आदि नाव्य-शाख्रके एक महान्‌ पण्डित 
एबं सफल अभिनेता थे । उनकी कवितामें वह ओज 
प्रसाद गुण और माघुयका सुन्दर समन्वय हुआ है, 
जो अन्य कवियोंके लिये अम्राप्य-सा है। उनकी इतिः 
यासे ओडिपस ( 0001005 ) और एंटीगन (0. 


$६००९ ) का, विहन्मण्डलीमें, काफी प्रचार एवं 
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सम्मान है और ये हौ उनकी ।अमर कीत्तिके सुदृद 
स्तम्भ भी हैं । मानवीय दुबलताओं तथा करुणरसका 
जो सजीव चित्रण योरीपीडसने अपनी मौलिक, मधुर 
एवं ललित शैलीमें, किया है, वह वस्तुतः अपूव है, 
अतुलनीय है । इस दिशामें वह उपयुक्त दो महान्‌ 
लेखकोंसे भी, कई अंशोंमें, आगे बढ़ गये हैं । एलके- 
सटिस्‌ ( 41९९४७ ), मिडिया (110009 ) ओर 
इफिगेनिया ( 1112०71७ ) उनकी सवोत्तम रचना- 
झसिंसे हैं, जिनकी उचित प्रशंसा आज भी की जा रही 
है । इन महानुभावोंने आश्वयंमयी कवितामें विकसित 
प्रतिभाका पूणे परिचय देकर तथा ग्रीक साहित्यके 
चीण अङ्गांकी पुष्टि कर विश्व-साहित्यके इतिहासमें 
गौरवमय स्थान प्राप्त किया है। | 
सुखान्त साहित्यके क्षेत्रमें एरिस्टोफेन्स ( 411800- 
11191४ ) और मिनेंडर (७18०१० ) के ही 
नाम विशेष प्रख्यात हैं । एरिस्टोफेंसने अपने नाटकोंमें 


अधिकतया राजनीतिक अथवा ग्रीक समाजकी विकटः. 


समस्याओंको हल किया है। बल्कि कहीं-कहीं छन्दो- 
बद्ध गीतिके कारण उनकी रचनामें एक नूतन रस, 
नवीन ओज एवं अद्भुत लालित्यका आभास हो 
उठता है। उनके अवतकके प्राप्य अन्थोमे “0104+, 
‘Wasps’, “Bird®, (४702० आदि प्रमुख हें । 
मिनेंडर भी एक अत्यन्त सुदूरदशी कलाविद ओर 
नाटय-शास्रके पण्डित थे; किन्तु साहित्यके दुभांग्यसे 
उनकी बहुत ही कम पुस्तकें आज उपलब्ध हैं । 

__ इसाके पूवे छठी शताब्दीमें, इतिहासके जन्मदाता 
हेरोडोटस (11९7०१०४०७) के साथ ही, गद्म-साहि- 
त्यका भी प्रारम्भ हुआ। उन्होने प्रायः नौ मन्थोंमें 


वा एथियात़ाजोकि का रत "< FSR ॐ ल ष | । 
हो रोचक रोगे, किया हे, किन्तु बुके ऐतिदासिक 2.0) जीकदरत्ोकत । 


है । उनको भाषा ललित, प्राजल एवं सरत है बन्‌ | 


` अपनी पुस्तकमें आत्मालुभूत, ओत्सुक्यमय त्या | 


[ ११११ | 
eve प्रकाश न डालकर ओर | 
कथानकांकी शरण लेकर सचमुच ही उन्होंने इ | 
मन्थोंको निदो ष न होने दिया । वास्तविक पहि ॥ ॥ 
संस्थापक होनेका श्रेय, कम-से-कम मेकालेक राग | 
ग्रीसके थीसीडीडेस (Thyeydides) को ही ग | 
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है ओजःपूणं तथा प्रसाद-गुण-मरिडत । इन | 
‘An sccount of the Peloponnesian wp | 
अर्थात्‌ पेलोपोनिसियन युद्ध-कथामें, अपनी प्रक्रि | 
ओर ज्ञान-गाम्भीयेका पूणे परिचय दिया है। | 

एनाबेसिस (१०81988) के रचयिता एसो | 
फनका नास भो विशेष उल्लेखनीय है, हिनी 
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उत्साहपूर्ण कार्यों के वर्णनका एक ताँता ही बाग 
व | । 
सुप्रसिद्ध कहानी लेखक एसोप (4०४१) ||| 
आगमन इसी साहित्य-कालमें हुआ था। झन्नै |. 
नियाँ, आर पदेश-पूर्ण, सरस ओर रषिं |. 
कहानियाँ, अत्यन्त सदुपदेश-पूण) सर | 
७ ७) ~ ~ La 0 [ 

कर होनेके कारण, आज भी बड़े चावसे प! [| 
कठिनतस परिमर 11 


00100) S| 


430 निल हे सी नु च्य Er. है की | 


हैं। अध्यवसाय, उत्साह एवं 
उपयुक्त दृष्टान्त डेमाँस्थनिज (0017 यु 
बढ़कर भला और क्या होगा !' न 
उन्होंने किस प्रकार निपुणता आप. “ इहु ६ |. 
समाजपर केसे अपना प्रभाव डाला! 
बड़ा ही अद्भुत है। उनके पती | 
प्राण ही हो रहे थे। ता || 
ग्रीक साहित्यकी महान्‌ ड | 
हीं हुई ८-३९१ " 
(४६ 
हीं हुइ। सुकरात जरिता 


| ९९] 
| उन्ह सितारे थे । सवेश्र उठ होनेपर भी सुकरातने 
| तिखा नदीं; किन्छु उनके श्रेय शिष्य प्लेटोके 


| (नताएँ हैं; किन्तु दोनों ही दशंनशाख्के उद्भट 
॥ हार ओर प्रकाण्ड पण्डित समर जाते हे । 
तं ही मध्यकालीन यूरोपके नेतिक विकासके लिये 
|| ज्ञदायी हे । आज भी ये दर्शन-संसारके तीन देदी 

| पमान, शुभ्रतम : माणिक्य `. है--तीन गौरवमयी 
| पिगृतियाँ हे । सुप्रसिद्ध दाशनिक एपिक्य्‌ रस (Epi 
| पाए) और जीनो (2७10) के नाम भी इस क्षेत्रमें 
| लिजाते हे । एपिक्यूरस कष्टकी अनुपस्थिति एवं 
| सिक शक्तिपर विशेष दवाव डालते हें । उनकी 
| गि धम ही सुखकी मूलभित्ति और सर्वश्रष्ठ 
| फन है। परन्तु समयके प्रभावसे लोगोंने उनकी 
| गतिको एकदम परिवर्तित रूप दे उसे वासना, भोग 
भेर बिलासकी ओर बढ़ाया। विवेकका आज्ञा- 


| ति अधिक जोर दिया; क्योंकि उनकी रायमें 

| सि (ह) की प्राप्तिके हेतु ये ही हैं। 

| फि पूव ४९४ से ३२२ ई० तक ग्रीक जातिने 

ह और विज्ञानके भिन्न-भिन्न . कतत्रोमें आश्वय- 

र उन्नति की और यही उनके इतिहासमें.“स्वणो 
* नामसे प्रसिद्ध भी है । 


> | श्र त्व 
| "के अंग्रेजी लेखके आधारपर । लेखक 


हों उनके विषयकी बहुत छुछ बातें ज्ञात हो. 
|| ज है। प्लेटो ओर ऑरिस्टाटलमें अनेक भाव- 


| खि आर नियमित जीवन व्यतीत करनेके लिये . 


गङ्गा 


ऑरिस्टाटलकी मृत्युके अनन्तर सिकन्दरिया 
(410597011४) ही ज्ञान और व्यापारका सवेस्रेष्ठ 


केन्द्र था । यहीं थियोक्रिटस (71९००८४०४) नामक 


एक महान्‌ प्रतिभाशाली कविका प्रदुभाव हुआ, 
जिन्होंने “1१7187. नाम्नी अपनी पुस्तकमें ग्राम्य- 


- चासियोंका बड़ा ही सजीव चरित्रःचित्रण किया है । 


परजिल, मिल्टन, रोली एवं ऑरनल्डकी कविताओंमें 

इनकी प्रतिभाका स्पष्ट प्रतिविम्ब दीख पड़ता है । 
प्लटार्क तथा . औरेक्लियस (९1०९०५ और 

A९०]।०७) नामक दो लेखकोंको विद्वत्समाजमें 


- काफी. सम्मान प्राप्त है । विशेषतः प्लुदार्कको तो 
विटन्मण्डली कवि-श्रष्ठ शेक्सपियर्के कारण .खूब | 


ही जानती है। | 
५६०५१४५३ ईस्वी सनका काल ग्रीक साहित्यके 
इतिहासमें एकदम नीरस, सूखा और प्रतिभाददीन है। 
इसके पश्चात्‌ साहित्य-क्षेत्रमे एक नवीन ओज आया, 
एक नवीन जागृति हुई, जिसका प्रभाव आस-पासके 
सभी देशोंपर पड़ा; और, वह भी भली आँति । इसीको 
हम अग्रे जीमें “७४४8! of Learning कहते हें 1 
वस्तुतः ग्रीक साहित्य अमर है । यही नहीं, | 
ल्कि संसारके साहित्यका पथग्रदशक भी है। उन्नत 
साहित्य-कलाके निर्माण-कत्ता मीसके . सभ्य-निवासी 
थे, जिनकी स्मृति आते ही संसारका मस्तक श्रद्धा 
और प्रेमसे कुक जाता है ।§ 
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ळा 0101 महज 
अरब ओर फारस 


पाण्डेय रामावतार शर्मा एम० ए०, बी० एल 


अरब और फारस आय्यौके प्रसिद्ध उपनिवेश हें । वहाँ 
“चे कितने ' कालतक रहे, यह कहना असम्भव दै; पर वहाँ वे | 


“अतुल वेभवके भोक्ता बने, इसके यथेष्ट प्रमाण. है । फारससे भी 
` बढ़कर ख्याति अरब देशकी हुई वह जिस प्रकार यूरोप 
- और पूर्वी एशियाके वाणिज्यका मध्य स्थल था, उसी प्रकार 
मिश्र और भारतके वीचके व्यापारका भी । इतिहाससे पता 
“चलता है कि, मूसाके समय भारत. और अरकके - वीच वडा 
वाणिज्य था । डियोडोरसने ईमेन प्रदेशको संसारका वाणिज्य- 
“भण्डार बताया हे । स्ट्रैवोने अरवियोंके सुवरा-भूषण और 
` सुवर्णजटित अस्त्रोंकी प्रशसा की दै । भारतसे रोम जानेवाली 
` चस्तुझोंका केन्द्र अदन था । सोना, चाँदी, पीतल, शीशा, 
` ` हाथीदांत, मलमल, मखमल, कम्बल इादि भारतसे अखको 
: जाते थे और अरवसे यूरोपीय देशोंको । झरवके निवासी अतिथि- 
प्रेमी, काय्यै-निपुण और अच्छे घुढ़सवार थे । उधर फारसके मग 
* पनी वीरतार्मे अद्वितीय थे । उनकी विद्वत्ता भी प्रकाण्ड थी । 
¦ फारससे वे अस्ट्रिया, पोलैण्ड, इटली, मिश्र आदि “देशोंमें भी 
पहुचे र अपना आतङ्क जमाया । 
इस सम्बन्धमें ऐसा प्रश्न उठ सकता दै कि, भारतके थाय्यौ 
को झरब तथा फारसर्म ऐसी ख्याति और स्तुति पानेके क्या 
प्रमाण है १ में तो इन प्रदेशोके नगरों तथा निवासियोंक नामकी 
जाच ही इसका पक्का प्रमाण समझता हूँ। सहत्लो' वषै व्यतीत 


हो जानेपर भी अरव । ऐतिहासिक भपनेकी भारतका ऐसी धारणाके 
(८-९). Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta °° की 9? 
स्वीकार करनेर्मे तनिक भी , अबकी चि 


अणी भी संकोच नहीं करते । उनके 


- यार जोक्रन-तनय कहा जाता है । कुछ ईसाई इसे ८ 


- भूमि । जेनेसिस ( ७९४8 ) के 
` झर्थ भूमि! दै; आर, इसका नाम 
"of 801181. पौराणिक घटनाओसि 


ही कर छोड़ा । | 
अरव शब्दकी व्युत्पत्तिका सन्तोषजनक उत्तर माली | | 


कहते हैं कि, इस नामका जोक्तनके कोई पुत्र कीर! | 
ईसाई इतिहास-लेखक अरव शवको हिंद अर | 
से वना मानते हें । इस शब्दका अर्थ दै चौरस हो 


मालूम हो 
अरबका प्राचीन नाम “नाभि, 
मतके अनुकूल भी यही 


नाम अरव पड़ा। यह शे 
पढ़ता है । शवे एक मुनिका र 


वीरशिरोमणि परशुरामका ` जन्म 
और भी अनेक 


प्राचीन 


पग’ 
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£ मदनमोहन ठाकुर 
एक निम्न स्थानते आपने अपने पौरुपके प्रतापसे अतुल यश ओर अमित 
सम्पत्ति अजित की । भागलपुरके उप्रसिद्ध बरारी इस्टेटके आप ही संस्थापक है 
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बाब प्राणमोहन ठाकुर 4: 

आपके बरारी इस्टेटकी बड़ी उन्नति की । आप धस-प्राण, जाति-मक्त > 

मातृभाषाके बडे प्रमी थे । आपके हो पुत्र-रत्न और बरारी इस्टेटके वरा 
अचिपति बाव नरेशमोहन ठाकुर और बाव सूर्यमोइन ठाकुर हैं। 
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॥“ 
है! 


नक्का कयाय न + दा चप्दनच अप चीफ 


|. बिचार 
| पा कहें आर्य लोग भारतसे वहाँ जाकर वसे । आजकी 
` | ही ग्ररेक पौराणिक धारणा तवके अरवके धर्म्म, जाति 
| .ात्तोते एकदम मिलती पायी जाती हैं । प्रमाणके लिये 
| ह अलका इतिहास देखना चाहिये । कूक्टन महोदयने लिखा 
| १६, ग्रखका प्राचीन घम्म सवइज्म (588/971,58]680_ 
| 1) गरयीत्‌ शैव था । अरव-निवासी तब मूर्तिपूजा लीन थे, 


|| [ ११५४ 
करनेसे यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि, झत्यत्त 


ही उपासना करते थे ओर उनके ७ मुख्य मन्दिर थे । 


| मे जोहल या शनि ( 8910 ) का, सञ्रनार्मे शुकू 


(70108 ) का, अद्नमें हम्फरी-बैशियोका सूर्यका मन्दिर 
' हसी प्रकार कोई वृहस्पति (9 ए]1(61') की, कोई मंगल 
| (धऽ ) की धौर कोई मूर्तियोंकी पूजा करता था । 
। झन शरीफकी तीन प्रधान देवियोंके तीन मन्दिर थे-- 


| सत्राहा मन्दिर फेतके पास नक्लहर्मे, ' अलउजा 


। (चर्य ) का कुरशि-देशर्में और मनाह ( एक फीट 
|| गए पषाण, ४ फीट ऊँची, २ फीट चौड़ी ) की 
| ® शती पत्यत मूति। इनके अलावा और छः 
पय वणन कुरान शरीफर्मे मिलता है! - इनमें 
क स मुहम्मद साहब मनाहके वड़े भक्त थे ओर 
| क्र » अत्राइम और दोवलकी मूर्तियोके स्थानमें 
का दी स्थापना की । अव वह सनाह . संग- 
| दम नामसे विख्यात है । वह रंगमें काली और आकारमें 
| का Semi-0ircए? a ) द्वै । वर्णन है कि, २१ 
| इ हे मदि ) को पेगम्वर साहवको सत्ाइलका 
हुआ, जित्राइल थे गरुढ़ारूढ़ और मुकुट- 
शि इतर "मद साहब केदार-वंशज बताये जाते हैं, 
झ्य ¬ रोवा ( 3060७ शैव ) हुई और शेवाके 
पे इ नो था। इन बातोंसे विदित होता है कि, 
॥ । तेग A साइवके समयतक शैव मतक्ा प्राबल्य 


| इ 


३ 


मूतियाकी ब र रिस रवे “४ “भायिशज/ही। व्सातयुम०० हो ते वें kane यह 2 शब्द है हि टु 


ग्ज्ञा 


रखनेवाले शब्दोके नामपर नगरों और पुरुषोके नाम भी 
रखे गये थे। कुरान शरीफ्रकी प्राचीन वार्ते भी पोराणिक 
आख्यायिकाओसि मिलती हें और नाम भी वैसे ही हें । 
कालान्तरसे उनका परिवर्तित रूप अवश्य हो गया हे। 
अरवकी जातियों और प्रान्तोके नाम भी बिचारने ही योग्य 
हें । चौधरी धनराज सिंहजीने अपने कुछ लेखोंमें इसका 
मनोरक्षक चित्रण. क्रिया है। वे लेख निश्चय ही शब्द- 
साम्यका प्रश्न उठाकर बालकी खाल छुड़ानेवालोंको सुन्दर 
उत्तर हैं; साथ ही उनसे अनेक वाते भी विदित होती हैं । 

अव फारसके प्रश्नपर थोड़ा विचार कीजिये । मनुस्मृतिके _ 
पारद फारसर्म ही वसे थे । पारदोंके ही वंशज इंडो-परथियनके 
नामसे भारतमें थाये। यूची भी दूसरे नहीं थे। यहींके 
आदिम निवासी थे; फिर यहीं आकर यहाँकी जातियों 
मिल गये । पल्लव भी फारसमें ही वसे थे और वहाँ वे 
अपनी वीरताके लिये बहुत विख्यात हुए । इसके प्रमाणे 
फारसकी दो मुख्य भाषाएँ मीडी मोर पहलवीपर ध्यान 
देना चाहिये । पहलवी पल्लवोंकी: भाषा थी ओर उनकी 
चीरताके कारण पहलबानों ( 1100 ४४६६६) की भाषा 
कही गयी । मीडी मगाँकी भाषा थी, जिसमें फारसियोंका 
प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ जेन्द दै। 

“मग? नामपर हमें आक्यं नहीं करना चाहिये । मगध 
नामसे भी मगका सम्बन्ध दै और हम जानते हैं कि, मग 
जातिके लोग भारतर्मे भी थे। फारसर्मे मगोने भारी ऋति 
पैदा की । वहाँके इतिहासमें वे अपनी श्रेष्ठता, विद्वा झोर 
वीरताके लिये प्रसिद्ध हुए। शिक्षा और विद्याका भार 
उन्हींपर था और वे वज़ीर तथा नायकका काम करते थें। 
धार्मिक सम्बन्ध उनका अवश्य ही भारतके जाह्मणोसे 
था । ने फारसके बाहर मिश्र तथा यूरोपमे भी गये और कहे 
देशोंपर अधिकार किया । । आास्ट्रिया आर पोलेण्डके \[\2- 


SE अह 
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'मग-नाती'सा मालूम होता दै । केल्डियाके मैभोस ( फ 
2०५), इटलीके मैग्नस (७8109) और वेनिसके भैग्निफिः 
सियो (\Ma1£1०।0) भी मग ही थे। पाणिनिके समयतक 
इनके वंशाजोंकी वीरता प्रसिद्ध थी, जिसका प्रमाण इस सून्रमे 
मिलता दै--“पररवा दियौधेयादिभ्योऽपानो ।” ( १-३-१७ )। 

इन मर्गोका सम्वन्ध अखके भारतीयोंसे भी था ओह 
विशेष था; क्योंकि मगोक्रे इन पाँच ` गोललोर्म- औव्व, 
च्यवन, आप्नुवान, यमदरिन, और सगु- ओग्तै नाम भी है। 
इनमें च्यवन गोत्रवाले यूची थे, जिनका एक दल अरवमें 
केदारमें वसता था। अवतक इनम कोई विरोधका भाव 
नहीं मिलता । वल्कि भारतीयोंकी ही नाई देव और असुर 
इन्हे प्रिय नाम थे। पर यहाँ शतपथके इन उद्धरणोंपर 
थोड़ा ध्यान देना चाहिये--“ऊर्गिति देवा मायेत्यसुराः ।? 
“प्राणो वा असुस्तस्यैषा माया ।” इनमे “माया? शब्दका 
प्रयोग हुआ है, जिंसका - सम्वन्ध मगसे वने 1/1981087, 
Magician? शब्दोंसे विदित होता हे । इन दोनों शब्दोंका 
आधुनिक अर्थ माया आर मायावी ही है । आज हम उपद्रवी 
असुरं और रांक्षसोंको मायावी मानते हैं; पर वास्तवमें ऐसा भाव 
पीछेका दै । 

इस तरह अर और फारससे भारतका अति प्राचीन सम्वन्ध 
सिद्ध होता हे । पर वात इतनी ही नहीं हें । और-भोर नामोंसे 
भी भारतीय उस ओर वसे थे, बल्कि उधरकी भूमि ही मध्यदेश 
कहकर विख्यात थी | आज भी हम झरवके पर्चिमर्भे 
सीरिया, पेलेस्टाइन, मिश्र आदि देश देखते हैं । इनके साथ 
भी अरव गौर फारसके निवासियांका कुछ-न-कुछ सम्वन्ध 
अवश्य रहा होगा, जव इनके वीच आवागमनर्म कोई वाधा न 
थी । इसके प्रमाणके लिये मूरों और सरसेनियोंका इतिहास 
पढ़ना 'चाहिये। 


_ चहो सापके आमने आरोक, ० उसि यहाँ ह्मे आपके जरासे, अह से किस कि। ० तत्ररस ० कक 012०० By जिल. सरसेनियोका 
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[११२१ | | 
कहनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है; क्योंकि उनके 

दृष्टि डाले विना विषयका ऐतिहासिक महत्त्व परकर हि 
सकता । 
अरवके इपिहासकी वातोकि अनुकूल हमें सइ | 
चाहिये कि, शुरसेन-बंशजोंका प्रभुत्व आर्या वहत || | 
हुआ । कंरा-पितासह शूरसेनकी नौ पीढ़ियेकि पहले मी । 
शूरसेन हो चुके थे । | 
अरवके इतिहासज्ञ अररवर्मे सरासिन्स (587805) || क्‍ 

झातट्रपर चकित होते हुए इस शब्दूकी नुत्पत्तिम पेश । 
हो चुके हैं; पर टीक पता न पाकर उन्हें यह मानना पद्म है, | 
अरवीके शार्क शब्दसे इसका सम्वन्ध हें1*हममीझी || | 
शब्दको दै । शर्कके मानी हें--“पूरव', जिससे पूर्वी देश लि || । 
जा सकता दे । श.से आनेवाली जाति शकी कही चासौ | | 
है; पर हम एशियाका आधुनिक मानचित्र ही देले । अके | E 
रदर्मे कौन देश दै! एक मात्र मारत या ग्रारयावर्त। # || | 
शूरसेनोंका यहींसे अरवर्मे जाना वेधक साना जा फ्त | 
हे । यहाँ पुराण भी समर्थन करता है कि, | 
एक दल था । यही दल या इसीका भाग र अ | भै 
और प्राचीन अरवियोंने इस नामसे आठ वषौर्मे ही इन क | 
साम्राज्य स्थापित कर लिया, जितने वडे राजय रण | 
रोमनोंको लगभग ८०० वर्ष लगे ये! ने 
वे सरसेनी ईसाइयोंके शह थे और ई क 
लडाइयोमै इनका भारी संहार हुआ । २६२ हक 


रोसन भारी हार खा चुके थे, जिसका बंदला ल क 3 
भे सरसेनी-सरदार आदरमनको परास्त क | 
भे हेराके सनधीर नामक नायकने सीरियाके 
परास्त किया । इन घटनाओोंके बहुत 
डेवनशायरमें सरसेनी जा वसे थे। 

गरात - 


ए, 8 0 5 


| [११ २७ 


| हका कारण पारस्परिक वैमनस्य था । इसके वीच एक 
| | दत सड हो गया, जो अपने परम्परागत आचार- 
| [वको सन्द नहीं करता था । सम्भव है कि, उस दलने 
|| हत्या फारसके प्राचीन धर्मका विरोध करना प्रारम्भ किया 
| हे उस दलके लोग अरवके शेवाके ऊपर वहरंनेमे वसते थे । 
१ | बी श्रौर पराक्रमी थे; पर अपने कुलके धार्मिक सिद्धान्तोंके 
|| न्क ये, जिसपर रुष्ट होकर अरव तथा फारसके लोग उनका 
| न कने लगे । यह वैमनस्य वढ़ता ही गया और अन्तर्मे 
|| हो पौराणिक व्रह्मदेश--के निवासी, प्रतिकूल आचरण 
| खते हुए भी, अपनेको असुर कहने लगे, जिसका प्रयोग अच्छे 
| प्नि दशके साथ-साथ होता आया था । ऐसी दशार्मे उनके 
| | सिने अपनेशे असुर कहना ही छोड़ रिया और केवल 
|| त्त ऋताने लगे। इतना ही नहीं, इन दोनों शब्दोंके अथेमे 
|| भौग्रनर उपस्थित होता प्रतीत होता दै । असुरोने देवका और 
| से असुरका निन्दात्मक अर्थ करना आरम्भ किया । इस 
वरी लहर भारते भी पहुँची, जिसका अभिन्न सम्बन्ध अरव 
| शरसे था। इस सम्बन्ध्रों। यह कहना है कि, राजा वली- 
भा उसका भारतमें ही कहीं होना मालूम होता है, जो 
| ति हसे निकाल दिया गया । वह सम्भवतः यहाँसे असुर- 
| षी ही जा असा और राज्य स्थापित कर शासन करने 
' छ| 

' भशर वल भी बढ़ता ही गया ओर उनके श्रवीनस्थ 
॥ या ही भक्त ओर उपासक होने लगे । ऐसा करनेकी ` 
अवश्य ही सुरों द्वारा की गयी होगी । इनमें सुरु 

|| no राजाका होना प्रकट होता दै, जिउके वंशज 
व कै भवा मि हा विख्यांत हुए। इन मुरुवंशी मूरोंने सीरिया 
जि सिसिली और फ्रांसमें भी अपना राज्य .. 
| त न सुरुतजां, मुरुछावट आदि : 
| भष ल वने विदित होते हैं । इसका समर्थन 
भी होता है कि, कुष्णने सुरु देशके 
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एक सुरु असुरको पराजित किया भ्रोर इसीसे वह मुरारि क्हलाये । 
पौराणिक कथाओंमें यह भी मिलता है कि, देवासुर-संग्रामर्मे. 
देवोंकी रत्तामें भारतीय राजा भी भाग लेते थे। वहाँके 
संग्रामकी खवर पाकर भारतसे राजा्रोंका अरवके मैदानमे पहुँचना 
उचित और सम्भव भी दै। 

जो कुछ हो, असुरोंका वल बढ़ने लगा । वे इटलीर्म जा 
पहुँचे । स्करँडिनेवियामें वाणासुरके पुत्र स्कन्धके समयमै असुर- 
कुलका आधिपत्य जमा और उसका ऐसा नाम पडा । अरवके 
झोमन (सेस्क्कत यमन) प्रान्तमें मधुराके असुरपति कंसकी विख्यात 
राजधानी हुई । इसके अत्याचारसे लोग चुब्ध थे। इघर 
द्वारकामै कृष्ण और वलराम भी बली हो रहे थे । वे सनातन- 
वैदिक धर्मानुयायी और देवोंके सहायक थे । यह खबर पाकर 
केस बेचैन हो उठा रौर उनके नाशका यल करने लगा । 
उसने अघासुर, वकासुर, पूतना आदि अनेक असुरोंकी गुप्त रूपसे 
कुष्ण-वध कर डालनेको भेजा; पर कृतक्राय्ये न हो सका । 
न्त्ये छुलसे उन्हें अपने यहाँ बुला भेजा । वहाँ जानेपर 
कुख्ण-वलरामको उसका छल विदित हो गया शर वह उन्हीके 
हाथों मारा गया । 

इस कायसे असुर-कुलमै इष्ण-बलरामकी धाक 
जम गयी। देवोंका तो कहना ही क्या था १ वेतो उन्हें 
ईश्वखत्‌ पूजने लगे । फारस तथा यूरोपीय देर्शोम बलरामकी 
पूजाका प्रमाण हरक्युलिस देवकी पूजा-प्रथा है। Her- 
८.७५ शंब्दका संस्कृत-ख्प हरि-कुल- ईश जान पढ़ता है 
यह शब्द वलरामके लिये व्यवहृत कहा जाता हे । यूनानी 
इतिहासहोने अरव और फासमें इरक्युलिसकी पूजाका वृत्तान्त 
लिखा दै । मेगास्थनीजके लेखर्मे भी इसकी चर्चा दे । 

इस सम्बन्ध कॅसनगरीके अरब होनेके प्रमाणकी साँग 
हो सकती दै, जिसके सम्बन्धमे मुके संकेत-स्वरूप ही कुछ 


बाते कहनी हें । श्रीमद्भागवते असुरोंकी चर्चा है; पर 
आधुनिक मथुराके आसपास या आर्यावतर्मे असुरॉके किसी 
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वासस्थानका कहीं पता नहीं चलतां । पर अखमे असुरोंके 
होनेके पर्याप्त प्रमाणं मिलते हैं । ग्रीक ऐतिहासिक सरसेनियोंके 
दो प्रमुख नगर वताते है मथुरा और सुरपुर । परन्तु भारतीय 
मथुराके पासमें कोई सुरपुर नामक नगर नहीं मिलता, न 
सथुरापुरीम॑ कोई अबतक ऐसी वस्तु पायी गयी है, जिससे 
वहाँ किसी बड़ी राजधानीके होनेकी कल्पना की जा सके । 
मथुराके पासमें कहीं बलरामकी ख्यातिका कोई प्रमाण 
भी नहीं मिलता है । अख आर फारसे वलरामके पराक्रमके 
स्मारक अबतक लभ्य हैं। अरबके मानचित्रको ध्यानपूवक 
देखनेसे ओमन प्रान्तंम मत्राह ( मथुरा ) नगरके पास ही 
सुर दे, यही सुरपुर जान पडता है । इन दोनोंके नीचे केस 
नामका नगर है । मत्राहके निकटर्मे मामा नगर भी है । इससे 
केस-कुष्ण-संग्रामका वहीं होना विदित होता हे । 

कंसका संहार सारे असुरोंका ही संहार कहा जा सकता 
हे । इसके बाद भी उसका कुछ बल वढा, जो पीछे ईसाइयों 
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सुखसे अपनी सुखद गोदमें निर्भय सोने दे । 
परियोंके सँग स्वप्न-देशमें, हँसने रोने दे ॥ 
छोटा-सा प्यारा-सा बालक, सुको रहने दे । 
र अपने स्नेह-भरे अञ्चलमें, माँ माँ कहने दे॥ 


1 १११६ | 
द्वारा नष्ट किया गया। अन्ततोगत्वा f 
बल-वैभवके ज्ञानकी कमीसे उनके सान | 

5५ महे | 
अनुयायी हो गये । यहाँ यह भी स्मरण रखने गेम | [ 
कृष्ण-केस-संग्रामके पहले भी समय-समयपर अपुरो ब्र षे | 
कई सेग्राम हुए । त्रिपुरसुर-युद्का विवरण पुणें ३, | | 
जिस ओर प्रकाश डालनेका यह अवसर नहीं है । इरी सको । 
परशुरासके युद्धकी ओर संकेत. चौधरी घनराज सिंच अप्त | 
लेखोंमें किया दै; किन्तु उनके असुरोसे युद ससरं | 
पक्का प्रमाण नहीं दिया गया है । यह जानने योग्य है । 
परशुरामने किसी कारणवश भरबके चत्रियोंक ई वा ! 
नाश किया और उनके स्थानमें देवोंको राजा वगय! | 
इससे कतिपय शासकों परास्त कर दूसरोंको राजा का | | 
पता तो चलता दे; परन्तु देव भौर असुरके आम | 
नहीं । अनेक ऐतिहासिकोंका मत दे कि, पणुरामेके नस || 
ही परसिया अथवा फारस नाम पढे दें। 


& पि छ | 


अखिल विश्वमें नहीं मिलेगा, जो सुख है बचपनमें। 
अतुलित आनँद वह जीवनका, कहाँ और जीवनमें ॥ 
पि झक ध ध छी की 
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॥ 
५ ` छः | ॥ 


| 


| 


| ॥॥_. 
कड 


i 


कहणाके जलसे सी ची हुईं खड़ी बोलीकी कविता- 


खा अव कलियाँ लेने लगी है। इस परिवर्तित 


इविताके संसारमें अपनी किसमत आजमानेको आ 
हे हैं। इस प्रकार इन दिनों कवियोंकी संख्या बेतरह 
क गयी है। यहाँतक कि, सारा कविता-च्तेत्र अब 
 ब्बकारमय हो चला है--इतना अन्धकारमय कि, 
ऋ अपना-पराया देखना भी कठिन हो रहा है, 
सरस कुछ नकली हनुमान्‌ भी हैं, जो महाकवित्व- 
की चंगा पहनकर दिन-रात कविता रचते हुए 
तेलको तरह दौड़े चले जा रहे हैं! ऐसे 
हे मेरी कलमका कोई सम्बन्ध नहीं है में तो 
| क पकार देखनेको इच्छुक हूँ, जो 
हे म धक्के खाकर पीछे पड़ हुए हैं। 
न खर पाठकोंको हिन्दी-संसार भरकी तो 
| से विहारके भी कुळ कवियोंकी ही चर्चा मिलेगी, 
| गेले इछ ऐसे भी हैं, जिन्हें सारा हिन्दी-समाज 
| भे प करता है । पर, दो-एक कवि-नवयु बकों- 
| हिन्दी-संसार तो क्या, समूचा बिहार भी 
|| जाति । हमारे समालोचकोंको इतनी फुरसत 
| भत अन्धकारमें पड़े इन रल्लोंको वे ढूँढ़े। 

हावे 4७ दलबन्दीके दल-दलम ही दंगल दिखलाना 
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बार-बार बेठायँगे, जो उनके गुटके एक सदस्य होंगे! 
यहाँ तो गुटबन्दीके विना काम दी नहीं चलता. | 
जिसकी पीठपर दस-बीस वाहःवाह कहनेवाले हैं, 
चे तो बडे मजेमें अपनी-अपनी - खिचड़ी पकाये चले | 
जा रहे हैं; किन्तु जिनकी पीठपर कोई नहीं, उनका 
तो बीणा-विनिन्द्क स्वर भी अरण्य-रुदन ही बन 
रहा है। + 
जो लोग परिणामके पुजारी हैं, उन्हें मेरे इस लेख- 


को पढ़कर निराशा होगी । सम्भव है, मेरी रुचिसे कुछ 


घृणा भी हो; क्योंकि मैने तीस-तीस, चालीस-चालीस 
पुस्तकोंके रचयिताओं को भी अपनी इन. चार विभूः 
तियोंमें सम्मिलित नहीं किया है; और, इन चारोंमे 
अधिक लोग, यदि मैं अममें नहीं हूँ, तो केवल कुछ 
ही कविताओंके लेखक हैं। | 
कविताओंकी गम्भीरताका पता संख्या गिनकर 
नही, प्रत्युत तौलकर लगाया जाता है। विशेषतः समा- 
लोचनाका आदश ही Valvation of force 


हे । तुकबन्दियोंसे पोथा तैयार करनेवाले लोग सदैव 


तुकड ही रहेंगे । किन्तु, दो-एक सत्कविताएँ लिखकर 
ही कितने लोग महाकवि कदला गये हैं । सिफ आठा- ` 
(रह कविताओंको लिखकर जयदेव अमर हो गये आर 
न जाने कितने ही लोग अपरिमित कागज-स्याही घर- 


तो के कब्ि0:ब।-्मग्कत्रिके« स्थातपर- ० बाद काळे भी. विस्मृतिकी सेज पर ,सदाके लिये, सो 


गङ्गा हि . 


गये। अतएव यदि में बिहार भरमें केवल चार नव- 


युवकोंको ही कविके कुसुमासनपर बेठाता हूँ, तो 


कोई आश्चयं नहीं । 
मेरी चार विभूतियोंमेंसे पहले बिहारी साहित्यके 


अङ्गार प० मोहनलाल महतो “वियोगी” हैं । में नहीं | 


कह सकता कि, छायावाद और “वियोगी” जीमें क्या 
सम्बन्ध है; पर, इतना जरूर है कि, वियोगीजी 
हिन्दीके नवीन कवियोंमें बृहत्रयके अतिरिक्त ओर 
सभोंसे ऊपर हैं | उनकी कविताओंमें 1111050017 
ओर 128501 का वह समन्वय मिलता है, जो 
बहुधा रवीन्द्र और पन्तकी कविताओंमें पाया जाता 
है। इनकी रचनाओंमें कल्पनाकी अस्वाभाविकताका 
सम्भवतः स्थान ही नहीं है। कारण शायद यह है 
कि, इनकी कला कल्पनाको अपेक्षा जीवनसे अधिक 
सम्बद्ध है । इनकी क्ृतियोंमें हमें एक ऐसे हृदयका 
"आभास मिलता है, जो जीवनकी जटिल समस्या- 
ओंके हल करनेका मार्ग खोज रहा है। आपकी 
(कङ्काल? और “कठोर कर्तव्य? आदि कविताएँ 
इसके प्रमाण हैं । सम्भवतः तीसरे वर्ष आपकी यह 
कविता “सुधा” या “माधुरी”में छपी थी-- 
“चला जब जीवन ज्योति जगाने ।” 
यह छोटासा गोत मुझे अत्यन्त मार्मिक जँचा। 
जीवनके पग-पगपर जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी 
- उलमनका यह चित्र अच्छा उतरा है। प्रेमके मोह 
एबं संघषका खाका देखने ही योग्य है। 

, वियोगीजी विशुद्ध कवि हैं । वह कोई लक्ष्य रख- 
कर कविता नहीं लिखते जिसकी अधिकांश रचनाएँ 
जीवनसे इतनी सम्बद्ध हों, उस कविके लिये यह 
यर भी गौरवकी बात है कि, वह “कलाके : लिये 
कलाका निर्माण करे।” “निर्माल्य”की भूमिकामें 
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` “में क्या लिखता हूँ इसका है 


` कहकर ही संतोष करता हूँ । सारी पुस्तकमें गुमे ग | 


'कई वर्षों से आप कहानोके फेरम किती ह | 
और आपने जो कुछ लिखा, सुन्दर व| 


“प्रसिद्ध है-- ति सा 
' वयि अमर शान्तिकी जननि ps ळं € 
अक्षय | 


(१११, | 


सुझ नहीं किञ्चित्‌ 
'अनसिल अक्षर मिलकर ॥ | 
बन जाते है स्वयं पद्य या ज्ञान॥" | 
“एकतारा”में संग्रहीत “चित्रपटसे” नामक कर | 
ताकी उत्तमताके विषयमें क्या कहा जाय और क्या | 
नहीं ! इस घपलेमें पड़कर तो लेखनी ठिठक जै |. 
है । किन पङ्क तियोंका उद्धरण दिया जाय र हिने | 
छोड़ा जाय, यह निर्णय करना अत्यन्त वाल | 
मालूम होता है ! “गिरा अनयन नयन बितु बागी" । 


कविता, कल्पना और प्रवाहकी दृष्टिसे, बढी ही हक | 
ग्राहिणी जैँचती है । इसका पाठ करते समय वः | 
गीजीकी प्रतिभा हमारे सामने एक विशाल सुस | 
लगती है, जिसमें कल्पनाकी रंग-बिरंगी लहर गव्ह | 
लियाँ करती हुई कूलसे टकरा रही है । | 
निराशावादी कवियोंमें प? जनादनप्रसाई / | 
“द्विज? एम० ए०का स्थान अत्यन्त ऊ चा है! शरा | 
हिन्दी-संसारके सामने विख्यात हो चुक है। षग || 
वादकी चर्चामें ऐसे लेख शायद ही निकल र || 
आपकी कविताओंका उद्धरण न आया हो। श 


वेराग्यसा निमा रहे हैं | फिर भी आप एक 


लिखा है । आपकी निम्न लिखित | 


जीवन-धन-स्ट्ति-सा अमिट FE दै 


[११३१ 


रा अनुमान है. कि, आत्मससपंणके नामपर 

अरत्तसामकी ज्वाला” में “अरी धधक तू खूब 
पक? कहनेका रोग हिन्दीमें आपके द्वारा ही फेला 
लेकिन, अलुकरणमें सजीवता कहाँ! “दविज 
| ,नन;्र निराशा-वर्णनमें जो साघुय्य है, लोच है, 
वह हिन्दीमें अन्यत्र कहाँ ? देखिये “विस्मृति-भिक्षा? 
शंक कबितामें आप लिखते हे-- 

जि भूल सुभ “सक हवा! 

में कर न सकूँगा पार, उदधि 


MRS) न डिस SRD) आ... 


था हप कसी, हे आज एक 

मुझ नि्धेनका सर्वस्व शोक ! 

बढ्‌ जाय जहाँतक बढ़े भार 

जा भूल झुझ अव त. उदार ॥ 

आरध्स आर अवसान एक 

शंकर चलते है साथ-साथ | 

जगमें वह ऐसी वस्तु कौन 

'असमें परिवतेनका न हाथ । 

हसता सब दिन किसका सिँगार ? 

जा भूल मुझे अब तू उदार !!” 
| - क बसन्त सर्वदाको बिदा हो जाता 

पतमाडमे ही आनन्द खोजना पड़ता है] 
भी एक प्रकारका आनन्द है, जिसकी 
भाबुक लोगांको ही होती है--“1॥1616 
byt १910 being mad which none 
पैकि पक्ष 10७७,” “प्रभात”जीकी एक 


ट मेरे दुखका यह है अपार। 
; व र छः 
जीवनका यह व्याकुल प्रवाह 
| वहने दे त इसको न रोक! 
- 
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“मत पूछो हे देव कोन सुख मिलता है रोनेमें ।” 
“द्विजशकी यह कविता उसी घड़ीका मधुर चित्र 
है। तभी तो वह कहते हें 
“यह जागृति है, वहाथी सुषुप्ति 
वह था सपना, यह सत्य रूप। 
गति रोक, ॥खोल हग, पग सम्हाल; 
मगमें हैं अगणित अन्ध-कूप । 
आ इधर नहीं, रह उसी पार ! 
जा भूल सुमे अब तू उदार !!” 
“खोज” नामक एक दूसरी रचनामें आपने - 
लिखा है-- 

“कृम्पित घड़ियोंके कितने युग बीते अलख जगाते । 
भूल गया अपना घर तेरे घरमें आते-जाते ॥?” 
x x x x - 

x x x > - 
“खुख-सुहागका सेज सजाना सहज न है जीवनमें । 
दाह, चाह बनकर चुपकेसे जब आ बसती सनमें ॥? 

इसी प्रकार “ह्विज”जीकी कबिताओंमें, पंक्ति-पंक्ति- 


में, विषादका झरना अविरल गतिसे झर-मर कर रहा 


है । आपकी उल्लास-प्रधान रचनामें भी गम्भीर 
विषादकी ध्वनि सुनाई पड़ती है । प्रमाण सामने है-- 
“जीवनकी शिथिल उमंगें 
सोती है उन्हें जगा दे ! 
मिटकर ऊपर उठ जाउँ 
ठोकर वह एक लगा दे॥” 
इस कवितामें कविने ऊपर उठनेकी कामना की है; 
किन्तु उस उन्नतिकी नी व सर्वेनारापर है । वह अपने 
म्रियतमसे मिलनेको ऊपर उठना चाहता है; किन्तु 
अपना अस्तित्व मिटा कर ! 
वास्तवमें प्रथम प्रणय भूलने-सुलानेकी चीज़ 
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हृदेयसे वह कदापि नहीं निकाल सकता । एक बारका “सागरसा उमड़ पड़ मैं चाहें असंस्य 


प्रंणय आजीवन मस्तिष्कमें हिलोरे लेता रहता है। 


इसी बातको आपने यों कहा है-- 
“किन्तु यह क्या? भूले भी तो न, 
भूल पाता भी सीठी याद्‌! 


याद जिसमें तुम हो साकार ! 
लिये अधरोंपर मधुर विषाद !! ” 

हमारी/तीसरी विभूतिका किस्सा कुछ अधिक 
मजेदार है। हमारे साहित्यमें कुछ ऐसे अभागे कवि 
हैं, जो कुछ तो अपनी “स्वान्तःसुखाय प्रवृत्ति” के 
कारण ओर कुछ पारखियोंके अभावके कारण समुचित 
आदर नहीं पा सके हैं । ऐसे ही कवियोंमें पण्डित 
केदारनाथ मिश्र बी० ए० “प्रभात” हैं । हिन्दी- 
संसारमें “प्रभात”के रूपमे 8160199 की आत्मा: 
उतरी है । “प्रभात?की कविताओंमें विषाद, 
वेदना, जजन, उदासी, निराशा और बेकली जिस 
प्रकार उमड़ती हुई मिलती है, वह हिन्दी-साहित्यमें 
- अनुपम है । निराशाकी यह मात्रा हिन्दीके बहुत 
कम कवियोंमें प्राप्य है। इसका कारण भी है। 

सच्ची कबिताओंमें व्यक्तित्वकी छाप रहती है। 
जो लोग “प्रभात” जीको अत्यन्त समीपसे 
जानते हैं, उन्हे' मालूम है कि, उनका जीवन केसी 
उच्चाभिलाषाओंके चिता-भस्मसे धूसरित है। उनके 
जीवनमें निराशाकी सूखी आँधी चल रही है, उसके 
संसर्गमें रहते इए रोना छोड़कर कोई और कुछ 
- क्र ही नहीं सकता । यह बात नहीं कि, “प्रभात” जी 
ले जान-बूफकर अपने जीवनका कार्य्य-करम रोना 
ही रोना चना लिया है! यह तो परिस्थितियोंके 


सङ्गषंका परिसा है. जब वः | 
„विललास गू जता था, तब उनकी लेखनीसे भी-- 


मे किसी विषयपर उ वाचणे |. 
णके "तीरे, By सुगूल हृदय n |, सर्वसर्षि | 
जो बाते जीवनमै थवै, उन्दै | 


११३३ | || 


बिचरूँ झंआके रथपर मैं ध्वंसक रूप ल | 
FE र $. 
बरसा दू सूय-सरीखा विकराल अनवरत | 
में गरल उगल दूँ जलमें यौवनका पीकर प्या! | 
ओर यों भी-- ल 
“तुस चन्द्र-चन्द्रिका छबि हो मेरे आनन्द-गगगदी| 
तुम राशि-राशि मधु ऋतु हो मेरे उजाइ उपबनकी॥ | 
तुम पतली दीप-शिखा हो तुम उषा नवेली वह्। । 
उन्मत्त बना हूँ पीकर तव रूप-सुधाका प्याता॥ | 
--जैसी पंक्तियाँ बहा करती थीं | लेकिन आर | . 
तो उन्हे उस सुखमय अतीतकी स्मृति भी अपह | 
है । “मेरा अतीत” शीर्षक कवितामें आप लिखेश |. 
“बह कौन झाँकता नभसे बनकर निशीथका ताग! | | 
मैं खड़ा हाथ मलता हूँ वरसाकर आँसूधार॥ | , 
वह बनकर स्वप्न थिरकता इन पलकोंमें मतवाह। |. 
मैं इधर देखता अपने खाली जीवनका पर| | 
में राह देखता उसकी स्वातीकी अमिलापं। || 
वह दिल दहला देता है पत्त्यरकी उस सा | 
इन पंक्तियोंमें निराशाकी आँधीसे दलित | 
की भाबुकता तड़प रही है। कहीं-कहाँ ए ना | 
होता है कि, “प्रभात” जी अपनी उबा ही इक || 
दर्शन करना चाहते हैं । शायद उन्द 
नसे कुछ घृणा-सी हो गयी है-- 


९७ | 
“एक चुद्र टुकड़ा हूँ मैं पतमडृके स्वणमेघका है" ।|- 
मुझे उड़ाकर ले जाओ तुम अपने we ह ह | 
निर्जन वनका शुष्क पत्र हूँ पड़ा हुआ रा | । 
मुझे भस्म कर दो अपनी ज्वालाम प ही || । 


1] 
ggtri Gy 
वनम ६ 


| ॥॥॥8 | The heart ००010 be shaw, 
॥ has to be demonstrated in words”, 
। प्रभात” की रचनामें ये बातें स्पष्टतया दिखाई 
| ही हैं। व्यथित कवि अपने हृदयकी ममे-व्यथाको 
|| (लल भावसे प्रकट करता है। वह तकना नही 
¦ इता। उदाहरणार्थं निम्न पङिक्तयाँ पढ्यि-- 
| 'भ्ाम््राठ आँसू इन रोयी आखोंको रोने दो। 
| परै उके पतझड़को मत ऋतु वसन्त होने दो॥ 
| शे छेड मत गीत रिक्त जीवनके सूनेपनमें। 
| ऽऋलसेजपर प्राण मौन हो सोये हैं, सोने दो॥ 
` | अलजंगकी गलियोंमें उड़ने दे गीली धूल । 
| भमो सिला मत जीवनकी आशा-लतिकामें फूल ।” 
| ह इतनी बेसुधः अवस्था है। फिर भी कवि 
| भषको दूर करना नहीं चाहता । यही तो उसकी 
| पता है। हो भी क्यो न, जब कि, प्रियतमके 
| -आ बही उसका स्नेहाश्रय है! किन्तु जहाँ 
| 7 जीका क्रन्दन इतना सुन्दर है, वहाँ उनमें 
|  भीआं रहा है। उनके रोनेमें अब इधर 
, | 'भराषिकताकी सात्रा कुछ कम हो रही है। 


हे पढ़ता है, जेसे रोते-रोते उनका 
त ग्या 
ह मा दो ओर स्वर विकृत 


रें. बरा 
| ष है। 


~मग? ( सहकारी सम्पादक, ८“गड्जा?? ) 


७ > ha) नहीं 
` दो; जैसे उनके कर्में तरलता नहीं दो छ जेसे उनके कण्ठमें तरलता नहीं हो हटीमें 


| किक क 200 
$ 
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इसके सिवा इनकी र्चनाओंमें असम्बद्धता भी 
आने लगी है। “कलेजेके टुकड़े” की कई कविताएँ 
इसके प्रमाण हैं। उदाहरण-स्वरूप आप नीचे 
लिखी पङिक्तयोंकी परीक्षा कर देखें-- 
“इन फाकी रेखाओंमें क्या है जो आँक़ रहे हो? 
मेरी ओर विषमतासे क्यों निर्दय झाँक रहे हो? 
कुचल दिया इन अरमानोंको क्र बने तुम केसे ! 
करुणासे अपनी निर्ममता अब क्यों ढाँक रहे हो !” 
इस पद्यकी उपयुक्त दो .लाइनोंमें विषमतासे 
भाँकनेवाला अवश्य ही निष्ठुरसा लगता है; किन्तु 
चौथी लाइनमें कविके सामने वह विषमता करुणाके 
रूपें बदल जाती है। और, इसी तरहसे बदलनेसें 
भाव-वेषम्य आ जाता है । इसे ही कहते हैं, “लिखत 
सुधाकर लिंखगा राहू ।” ऐसी ही अनमिल भावना- 
आोंकी स्थितिको देखकर हमारे पुराने अभिभावकोंको 
हमारी, उद्गारोंकी, सचाईपर सन्देह होता है। ऐसे 
आरोपणोंका अवसर न आने देना ही उत्कृष्ट. कवि- 
का काम है । “प्रभात”जीकों इधर ध्यान देना 
चाहिये । छ 
चौथे स्थानपर, अनायास, बाबू रामधारी सिंह 
जी बी० ए० (आनस) “दिनकर”का नाम याद 
आ जाता. है। उनकी प्रतिभाकी रश्सियाँ अत्यन्त 
प्रखर हैं । “दिनकर'जीके उद्याचलकी रम्य तल- 
मं थी, खण, सौरभ) सब इ है । यद ती उप स्वर्ण, सौरभ, सब कुछ है। यह तो उषाकी 


जाता हे, तब ऐसा दोष लगता है। यहाँ स्पर. 


|| ७४३७ अकाण्ड एव विच्छित्तिः, अकाण्डे च प्रकाशनम्‌" जब किया हा 
त है। “विषमता?” तो विभादिके द्वैध होनेसे होता दे। ऊपखाली तीनों लाइनें करुणको ही उद्दीत्त करती हैं। 
जहाँ उत्पीड़न होता है, वहीं यह रस होता दै अतः 


“प्रभाव”जीकी यह कविता, मेरे विवाससे, सर्वथा. 
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लाली है, मध्याहका तेज और भी प्रखर होगा। 
यदि जीवनने “दिनिकर”जीकी प्रतिभाका साथ दिया, 
तो बिहार-वसुन्धरा निहाल होगी, ऐसी आशा है । 
सेरे विचारमें कल्पनाकी प्रौढता एवं अन्तदृ ष्टिकी 
गम्भीरताके विचारसे “द्निकर”जी नवयुवकोंमें प्रथम 
श्रेणीमें रखे जा सकते हैं। उनकी कल्पना न तो 
“पन्त”जी जैसी पतली और हल्की होती है और न 
“निराला”जीकी तरह गम्भीर । प्रत्युत उसमें अपाथिच 
और पार्थिवका वह स्वर्ण-संयोग रहता है, जिसका 
पूर्ण आभास श्रीयुत भगवतीचरण वर्माकी कवि- 
ताओंमें मिलता है। मेरा अनुमान है कि, “दिनकर” 
जीने, जाने या अनजाने, वर्माजीकी शैलीका अनु- 
सरण कर .लिया है । दोनों कवियोंमें अन्तर यह 
हे कि, जहाँ वर्माजीकी कविता-कामिनी भावुकताकी 
अनिल लहरोंपर उड़ती हुई, भौतिक जगतसे कुछ 
ऊपर, स्वप्न-लोकमें विचरण करती है, वहाँ 
“द्निकर”की कविताएँ बहुधा पार्थिव सुन्द्रताओंकी 
वाटिकामे, अपने ही सौरभके भारसे, अपने वाहन 
पवनको मन्द-मन्द चलाती हुई, चारों ओर सुगन्ध 
बिखेरती हैं । सारांश यह कि, वर्माजीकी कृतियो- 
पर तारक-लोकसी मिल-मिल अस्पष्टताकी फालर- 
सी पड़ी रहती है तथा “दिनकर”जीकी कृतियाँ, 
सुबोध, स्पष्ट और प्रसाद-पूर्ण होती हें । उहें 
सममनेके लिये दिमागको कोई व्यायाम नहीं करना 
पड़ता । 

“दिनिकर”जीकी लेखनी शायद, प्रेम-विषयक 
कविताओंकी ओर नहीं बढ़ती; किन्तु उनकी 
प्रकृति-सम्बन्धिनी कावताओंमें प्रेम और उमङ्ग, 
दोनों डी विद्यमान हैं । मेरा यह भी अनुमान है 


कि, “दिनकर जिपिर बट न इ <न आधी अस मदली 


क ५५४ | 


शी 
छाया इछ अवश्य पड़ी हे--यद्यापे उनकी रचनाको | 
हम अबतक भी वह प्रकृति-तन्मयताका 
हुआ है । नीचे लिखी पड्क्तियाँ 
दिलाती हैं-- 
“फूलोंकी कया वात बाँसकी हरियालीपर मरता हूँ 
अरी दूब, तेरे चलते अगतीका आदर करता हँ॥ 
कः ही + 
इच्छा है सो-सो जीवन ले इस भूतलपर आगे. 
घंनी पत्तियोंकी हरियालीसे निज नयन जु में॥ || | 
तरुके नीचे बैठ झुमनकी सरस प्रशंसा गाइँमे। | . 
नचत्रोमें हँसू, ओंसमें रोऊँ और राडे में ॥ | 
मेरे काञ्य-कुसुमसे जगका हरा-भरा उद्यान वने" | 
मेरी सूढु कविता भावुक परियोंका कोमल गात को| _ 
fi ४इन्द्रधनुष”? पर लिखी हुई ः आपकी उता | 1 
भी देखने ही योग्य है | 
` ` नब उमंगसे अरी तितलियाँ, 
` अपने चित्रित पंख पसार । 
इन्द्र्पुरीके स्वगे- विपिनसे, 
उतर रहीं कुछ बा ॥ 
सदसाती अप्सर-कुमारियों, 
आन जलद-सुषमामें फूल 
फकती ; 
॥ 


इसका घ्या | 


| 
| 
॥ 


| ६ 


स्वर्ग-द्वारपर खडी 

नगपर रंग-रंगके फूल 
कालिदासकी गदुल कल्पना 

पहन विविध-रंजित परिधान 
सन्द-मन्द “मन्दाक्रान्ता 

तभपर 

घूस रही है कि 

मुझे तो ऐसा लगता ह. ' की | 
कविता नहीं, अत्युत साचा” नपर | 


योवनकी उंसँगने अरी हुई तितलिया की 
: | | उ उनका रंग-बिरंँगी पंखी का एक साथ 
| | त, उसपर भी सुरपतिकी सुनहली वाटिकासे 
। || ह्मा होकर, वृत्त-सा बनाते हुए 
| हला, आह ! गद्यमे आते-आते कंविताकी सारी 


क्छ oA 


| नी मनोमुग्धकारिणी उपसा है 
| “नव उमंगसे भरी तितलियाँ । 
' अपने चित्रित पंख. पसार॥ ` ` 
इनद्रपुरीके  - स्वणे-विपिनसे । 
उतर रही कुछ वृत्ताकार ॥” 
शुब्द-चित्रमें तो “दिनकर” जीको कमाल हासिल 
| ऐहै।जिस प्रकार आपं इन्द्रधनुपूकी ०५६९ 
| ७४ देख चुके हैं, उसी प्रकार जीवनके. 
' निहित #७६४६९६ ०५६१ की भी अजन्ता- 
निकासी तस्वीर उतार सकते हैं । “विधवा”पर 
ति अनेक उक्तियाँ देखी होंगी; पर, जरा निम्न 
लाइनोंपर तो विचार करें-- 
“जीवनके इस शून्य सदनमें-- 
| शग है यौवन-प्रदीप हँसती तारा एकान्त गगनमें ॥ 
| जीवनके इस शून्य सदनमें ॥ 
उजड़े, घर, निजेन खैँडहरमें । 
कञ्चन-थाल लिये निज करमें । 
रुप आरती सजा खड़ी । 
रव सुन्द्रके स्वागत चिन्तनमें ॥ 
जीवनके इस०--॥ 
$ कै 
नव यौवनकी चिता बनाकर । 
पगोरयकी गि स्वाहा कर; 
समाधिपर, तपस्विनी ! बैठी निजनमें ॥ 
उस जीवनके इस शून्य सदनमें ॥” 


बिखर जाती है--भिज्न-भिन्न हो जाती 


उपयुक्त पङ्क्तियोमेँ शारीरिक या वाह्य सौन्दय्यंका | 
वंणन नहीं है ।. उसमें तो विधवाके उस स्वरूपका _ 
चित्रण है, जो उसके हृदय या मनमें प्रच्छन्न है । 
यह यौवन-सम्पन्न उस शरीरका अडून नहीं है, 
बल्कि उसके जीवनमें छिपी हुई पीड़ा और “वदनांका | 
फोटो है। इन पंक्तियोंम विधवा 0०107९0. नहीं, " 
प्रत्युत 4७४०३०६, है । यदि कोई सफल चित्रकार 
अजन्ता-कलांसे युवती विधवाका कोई चित्र खींचं, 
तो ये पङिक्तयाँ चित्र-परिचयके रूपमें ठीक बेठेंगी। _ 
जहाँ जीवनकी व्याख्या दर्शनके शब्दोमे होती 
हे, वहाँ भी “दिनंकर”जीकी लेखंनी च्‌से जानेका 
दावा करंती है। “समाधिके प्रदीपसे”, “जीवन” 
“परदेशी”. आदि कविताएँ पढ़नेके समय ऐसा 
प्रतीत होतां है, मानों कविने 2 द्य 
अभी हालमें आपकी “ [2 
ee दिरा भारत”में छपी है । उसमें 
[प लिखते हैं-- 
“महाम्रलयकी ओर सभीको इस मरुम चलते देखा । 
किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वालामें जलते देखा ॥ 
अन्तिम बार चिता-दीपकमें जीवनको बलते देखा। 
चलते समय सिकन्दरसे विजयीको कर मलते देखा॥ 
सबने दे-दे प्राण मौतकी कीमत जानी परदेशी । 
मायाके मोहक वनकी क्या कहू कहानी परदेशी ॥” 
` सेग, शोक, भय, क्रोध, जन्म, मरण आदि सांसा- 
रिक यंत्रणाओपर विचार करते हुए मनुष्यकी 
आत्मा घबरा उठती है। उस समय उसे ईश्वरके 
सिवा कहीं कुळ भी चिरस्थायी, शाश्वत, सुख-सम्पन्न 
ओर शान्ति-दायक नहीं दीखता। संसारमें तो उसे 
चारो दी ओर ज्वाला घघकती-सी दीखती है। बह जाय. 


=. 
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तो किधर? उसपर जब उसे इस निर्णयपर पह चना 
पंड्ता है कि, शाम-सुबह उसे भी उसी आगमें शरण 
दूँढ़नी पड़ गी, तब तो उसंकी बुद्धि ही ठिकाने नहीं 
रहती। किन्तु “ The 18110 armour a.rainst 
£८४९? “सुर-नर-षुनि सब भोगी हैं; देहधरेको दर्ड ।” 


इसीलिये कवि निराशा, बेकली और बेबसीमें आकर, 


कहता है | 
_ 'मायाके मोहक वनकी क्या कहूँ कहानी परदेशी ॥. 
` जीवनकी त्षणमङ्गरताको लक्ष्य कर “दिनकर” 
जीने एक दूसरी कवितामें कहा है-- 
“अलय-दुन्तपर डोल रहा है यह जीवन दीवाना । 
अरे मौतका .निःश्वासोंसे. होगा मोल चुकाना ॥ 
xX xX x 


सुन्दरतापर. गब न करना ओ सुरूपकी रानी ! 


समय-रेतपर उतर गया कितने मोतीका पानी ॥ 
- रंथी-रथसे उतर चिताका देखोगी संसार । 
उन लपटोंमें जरा खोजना इस यौवनका सार।!? 

इस प्रकारके अनेक अवतरण आपकी कविता- 
ओंसे दिये जा सकते हैं। किन्तु अभी इतनेपर ही 
सन्तोष करता हूँ । किसी अन्य लेखमें आपकी और 
विशेषताओंका जिक्र करूँ गा। 

यहाँ संक्षेपमें उनकी शैलीकी कुछ तरू टियोंका 
उद्घाटन कर देना ठीक होगा; क्योंकि मेरा समालोचक 


चित्रपटके दोनों ओर देखता है। प्रेमकी कविता- 


'ओंकी कमीके अतिरिक्त इनमें एक और अभाव है। 
वह यह कि, आप कल्पनाको जान-वूझकर अत्यन्त 
प्रौढ़ बनानेकी कोशिश . करते हैं, जिसमें उसकी 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है । यों भी मुग्धाकी 
चितवनमें जो माधुय्ये है, वह प्रौढ़ाके स्पर्शमें नहीं। 
“दिनकर” जी अभी मस्ती-भरी जवानीमें ही कल्प- 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, '/॥101 ठनक्क हस3-51001110 eGangotri Gyaan Kosha 


006 


नाको लगामसे कसनेका प्रयास करें, यह्‌ 
है। में कल्पनामें प्रौद़तासे अधिक 
पसन्द करता हूँ । हल्की 


इन कवियोंके सिवा आशाकी कई अन्य किणे । । 
विद्याके साहित्य: क्षितिजसे, फूट-फूटकर झाँ छी | 
हैं । उनके कञ्चनसे हमारा आकाश शीघ्र उ |. 
होनेवाला. है.। अभी तो उनकी वारीकियोंग्रे | 
चतुर. ओर. तीक्षण दृष्टिवाला ही देख सकता है। | 
श्रीकेशरीकी “निर्वासित विहंग”. (“सरखवे') | 
St8:4१7। कही जा ,सकता है । श्रीसुजगजी | 
कोमल भावोंके शुस्फनके लिये काफी किल्यात ऐ || 
चुके हैं । इधर कोई गोपाल. सिंह नेपाली मेर | 
अपनी पूरी मस्तीके साथ, साहित्य-क्ेत्रमें उतर ४ | 
हें । आपकी ““प्रतीक्षा,” “मधु ऋतु” छः | 
सुन्दर हुई हैं । और भी कई होनहार जा 
जिनकी चर्चा छूटी जा रही है । क्या क्या | । 
एक व्यक्ति एक ही रुचिसे काम ले सक || | 
अपनी रुचिके अनुसार यह माला हन ष | 
जो दृष्टि-कोण रहा है, उसके अवस हा 
मली कैसे गसि कवि | 
वे दोनों सज्जन झुमे 
चकके पांछे-पीछे चला है! "च || 
परिचितके साथ पक्षपात एवं अन्यै दो | 
नहीं हुआ है। मैंने जो कुछ लिखा है | 
आदर्शको सामने रखकर । सत्य) इस 


जज अत. > (imo nd i TT JR हु 


क जज... ० Sa SC ae श्र. SR Sg > 


द 


| RRR RARE 
5 बेह का i 2८७ स्‌ ब्ब ल] (र त्य 

ई बिहारीसतसई-सम्ब॒न्धी साहिः 
र श्रीयुत भुवनेश्वर सिंह “भुवन” : . 
न 


IE 


बागरीप्रचारिणी पत्रिका”के नवे सागकी . प्रथम 


| हसे ही स्वगीय वावू जगन्नाथदासजी “«रल्राकर”??का 
| (दारीसतसई-सम्बन्धी साहित्यपर एक महत्वपूर्ण लेख, 
| शरवाहिक रूपमें, प्रकाशित होता था । “रत्वाकरजी” ने 
| शेवैसे्रोटी टीकाका भी उल्लेख किया है; फिर भी. 


| एरहही गयी है । 


“विद्वरीसतसई”की एक (“रसेश्वरचन्द्रिका” नासकी) 


| केन्र, १११० ई० में, राजग्रेस, दरभङ्गोसे छपी है। 


| | एके टीकाकार दिन्दीके एकान्त प्रेमी श्रीयुत प० विश्वनाथ 


| | ` (हाती) थे। 


पिसवनायजीकी लिखी दो पुस्तके', “भक्तानन्द-प्रवाह” 


| । पया “रसिकमनोरञ्जनी”; मेरे पास मौजूद हैं । “काशी- 


समाजकी समस्यो-पू्तियोंका जो संग्रह, बाबू राम. 


। । श्रमो हारा, भारत जीवन प्रेससे, छुपकर प्रकाशित 
| | "७ उसमें विश्वनाथकी “कारे लाल बादलमें तारे 
| है” ससस्यापर रची यह पूर्ति छपी मिलती है-- 


“रावन सहान रन जोरि जोर, मान मन 
दान बद्लान बद्‌ नैन बलकत है। 
वानर अमान ऋणत्तगण ससुहान वाले, 
मारु राग गान दुहँ दीसि ललकत है ॥ 
द्समाथ विसराथ हनि, 


ध उपमान कलकत हे । 


; राम-श्यामतनू: रूधिराली स्वेद कन मानों, ::,:: 
::., ---कारे लाल बादलमें तारे ऋलकत है ॥” .... .> 
* इससे यंह ज्ञात. होता है कि, विश्वनाथ उस समयकी; 
सभा-सोसाइट्योंसे दिलचस्पी लिया, करते. थे। :फिर.भी 
इनका नामोल्लेख : किसीने....नहीं किया. है .। . सुरे . यह 
देखकर.. दुःख होता. है। कवि-परिचयात्मक अन्य अन्योमे 
न सही; परन्तु “सिश्रबन्धु”के मामाणिक इतिहासमै भी 
मिथिलाके शतसहस्र कवियोमें किसीका भी - नामोल्लेख 
नहीं है। क्या मिथिलाकी भूमि कविग्रसविनी नहीं है ? 
“रसेश्वरचन्द्रिका” की भूमिकासे ज्ञात होता है कि, 
सहाराजा रमेश्वर सिंह बहादुर के०सी ० आइ ० 
ई.० के बृद्ध प्रपितामह महाराजा माधव सिंह बहा- 
रे नवटोल-ग्राम-निवासी बाबू जानकीनाथ मा दौदित्र 
थे। इन्हींके पौत्र प० विश्वनाथ माजी थे, जिन्होंने 
“रमेश्‍वर-चन्द्रिका” का निर्माण किया था। 
` «सोश्वरशवस्थिका”' से १३  ष्टोकी भूमिका आर 
सूचीपत्र है । सूलअन्य २६३  पेजोमें है । “नागरीप्रे- 
चारिशी पत्रिका”की.. तरह इसका साइज दे। कागज 
अच्छा है, सूल दोहा बड़े टाइपोर्मे है और कुण्ड- 
टिप्पनियॉर्मे है । दोहोंका स्पष्टीकरण गद्य हारो 
किया गया है; किन्तु गद्यकी . भाषा परिमाजित नहीं 
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है । ७२१ दोहे हें । दोहोंका क्रम किस सतसईके आ- _ 


घारपरं रंखा गया है, यह समभर्मे नहीं आता । कृष्ण 
कविने ७०४ दोहोंपर 


दीन”लीने “बिहारी-बोधिनी”मै ७२४ ` दोहे दिये 


हैं, जिनमें १४ दोहोंपर टीका-रिप्पनियाँ नहीं हैं । रत्रा 


करजीने ७१३ दोहोंको ही बिहारीकृत माना है:। 
स्व० प० पझसिंह शर्माकी टीका ही असमास है; अतः 
इनकी सम्मति अप्रकट-सी है। “रमेश्वर-चन्द्रिका” के 
दोहोंकी संख्या केवल ' “वीन”जीकी बिहारी-बोधिनीसे 
मिलती हैं। बोधिनी और चन्द्रिकाके दोहोंमें कहीं 
विभिन्नता हे. या नहीं, मैंने मिल्राकरं नहीं ' देखा है । 
कुंणडलिया इस प्रकार है ` ` 

> “मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय । 

£ “ला तनकी भाडे परे, श्याम हरित दुति होय ॥१॥ 
? श्याम हरित दुति होये लखावत मुरत प्यारी, - 
5 करामात दिखरात जाहिपर भावहि सारी । 

: विश्‍वनाथ जगदीन मंगन दुखद्वन्द्व अगाधा, 

: जगतारिणि हरि लेहु सोइ मेरी भवबाचा ॥१॥ 

` . चमचमात चञ्चल नयन बिच घूघट पट झीन, 


? मानहु सुरसरिता विमल जल उछरत युग मीन ॥४६८॥ 


*. जल उचचरत युग मीन किघौ ऐसौ प्रतिभासत । . 
` झीनकेतु निजकेतु सवें प्रत्यंच्छ लखावत ॥ 
विश्वनाथ कै खञ्जरीट मदतें अति तमतम । 

' रजत पी"जरे माँदिं कॉमंके कै रहु चमचम ॥४६८॥ 

7 दं बाटनि पिक बटपरो, तकि विरंहिनि सतं मैन । 

55: कुहो-कुह्दो कहि-कहिं उठे, करि-कारै राते बैन ॥३३२॥ 

 "करिकरि राते वेन मैनके प्रवल कसाई । 

“ पीव-पीव करि पतित पपीहा करत सहाई ॥ 

३० 5 विश्वनाथ री दई घेरि अलिंगन कह हँन-हँन। 

> डर विदारिंबो 

बतरंस खाळच लालके, सुरली 


| टक! 


घरी लुकाय । 


अपने कवित्त लगाये हु. 


:5 साधारण कायं नहीं है। भारतेन्दु वाबू ` हरिशे को 
` जानकर इस दिशामें प्रयत्न नहीं किया था । फिर भी करि 


हे 
किन्तु इष्ण कविकी जो प्राचीन टीका ° 
।फपटि समित क्रिसुकवन yes (दी. मिलता 5००८०९ शि चित हुआ हे । 
है या सम्पादक द्वार 


सौंहं करे औ“हनि हँसे, देन कहे ह सै | 
देन कहे नठि जाय ललाते हहा फी ण 
। 
आँगुठो देति दिखाय कबो भौ है सटकावति॥ 
विश्‍वनाथ नहिं रंहत पलौ जोगिन हुके बस। | 
, चन्यः्चन्य घजनारि करति तिहि संग कस वतरस॥ २११ | 
बेंदी भाल तंबोल सुख, मील  सिलसिलेवार । 
दुग आजे राजे खडी, एही सहज सिं गार ॥२१२॥ 
एही सहज सिगार हार उर भौलसरीको। 
भूपन साजौ कोऊ पोहकिन वस्न जरीको ॥ 
"= विश्वनाथं जू कहा करैगो तुह कह गुन निधि॥. .., | 
:*पायन हूँ परि चुक्यौ-और करि हैं अबका,विषि(२११॥! 
बिंहारीके दोहोंपर : कुण्डलिया लिख लेना झ. 


विश्वनाथने जो इसके लिये परिश्रमः किया था,' वह सराई | 
नीय है । कुष्डलिया साधारणतः अच्छी ववी है। ह | 
निय मोका भी पालन, यथाशक्य, अच्छा ही हुआ | 
इसी लिये इनकी कविताकी गति कहीं-कहीं मत्यर 
गयी है। | | 
विश्वनाथने अपनी “चन्द्रिका” में ब्रजभापाके हे | | | 
नियमोंका पालन नहीं करके शब्दोको छद > 
चेष्टा की है । संयुक्ताचरांकी भरमार डी वि | 
आर “शा” के यथायोग्य विनिवेशपर 
गया है । अ 
` बिहारीके प्रथम दोहेमें जो 


चाहिये । “रत्नाकर” जीकी बे 
इसके क्रमशः “स्यासु” तथा सवा 


&। मालम नहीं 


[यदि भौर, कुष दोहे “रत्नाकरी” या “बोधिनी? 
प्रधिक भो हैं“: 

“बला क्यों करि सहि सके, पावस कठिन जु पीर । 
रक्तवीच-सम अवतरथो, तेऊ धरन न धीर ।” ॥३३३॥ 
"कुक ' रसाल सौरभ सने, मधुर साधुरी-गन्ध । 
र फूमत कपत, भौर रोर सधु-अन्ध ।” ॥४६४॥ 


व्ातियांसे कुछ दोहे रखे गये हैं, जिन्दे' रत्नाकरजी बिहारी- 
क्त नहीं मानते । उक्त दोनों दोहे रत्नाकरजीके संग्रहमें 
भौ नहीं हें। | 
“चन्द्रिका” अधिकांशमे “बिहारीवोधिनी”से मिलती है 
|| गरेर थोडनहुत रत्नाकरी संस्करणसे । 
. दिह्रीके भावोंकी यथावत्‌ रक्षा विश्वनाथने नहीं 
| गेरै। “बंदी भाल तम्वोल मुख” दोहेमें जो विहारीकी 
| सरिता नायिका है, उसे विश्वनाथने मानिनीका . रूप 
| {ता है “तरस लालच लालके” दोहेपर जो 
5 ईरबलया है, उसमे. विनोदका निर्वाह, आदिसे अन्त 
|, हुआ है; इसी प्रकार “जा तनकी माई 
|| 7 सौष्यको भी “लखावत सूरति प्यारी” लिखकर 
| गे दिया गया हे । सारांश येह कि, विश्वनाथके 
| की प्रशंसा की जा सकती है; परन्तु कुण्ड- 
नहीं । 
| पिररीके दोहोंपर कुण्डलियाकी रचना करना कुछ 
॥ | प्‌ क है । प्रकृत-अतिभावान्‌ कवि ही, किसी 
भभावसे, इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, 


CC-O. Jangamwadi Math,Colle 


लेट 


“बन्द्रिका”में विहारीके कतिपय दोहे नहीं मिलते । आशा है साहित्य-महारथियोंका प्रोत्साहन, 


. “बिहारी-रत्नाकर” के उपस्करणमें सतसईकी विभिन्न 


` अधर धरत हरिकें परत, ओठ-डीठि-पट जोति, 


` इन्द्रधनुष्सी ललित रूप बंसी :है 'धारति, 


पृ० बद्रीनाथकाजी काव्य-व्याकरण-तीथंकी कृपासे. -सुझे 
विश्वनाथकी “चन्द्रिका”के अवलोकनका . सौभाग्य. प्राप्त 


हुआ; अतः अन्तमे उनके प्रति हृदयसे कृतज्ञता जताना 
ड्या भी भे इस कायसे प्रवृत्त हुआ हँ । में अपना कत्तव्य मानता हँ ॥ प 


ion, Varanasi.Digitized By Sidghanta eGangotri Gyaan Kosha ' | sie 


इस कठिन 


“मंगल बिंदु सुरंग, ” “मार सुमार करी डरी” . .कार्यकी सामासितक, मेरा सम्बल होगा । 


पाठकोंके मनोरक्षनार्थ यहाँ अपनी तीन कुण्डलियाँ 
देकर इस लेखका उपसंहार करता हूँ । 
“मेरा भव-वाधा हरो, राधा नागरि सोइ । 
जा तनकी झाँडै परे", स्याम हरित-दुति होइ ॥३॥५ 
स्याम हरित-दुति होइ, परै जा तनकी छाया, 
'चम्पक सुमनु लजात, निरखि जस कंचन काया 1 
श्रीवृपभानु , कुमारि-नवल -नागरि- सौः राघा, ... .. 
` .नेकु कृपा उर-धारि हरै मेरी भव-बाधा॥१॥ : 


हरित बाँसकी बाँसुरी, इंद्रधनुप-रॅग होति ॥४२०॥१ --. 
आठ, दीठ, पट, जोति परे' अघरन हरि घारै;, - 
अस्न, श्वेत, ओ पीत रंग फलके चित हारै। 


सरस-सुधा बरिसाय ग्रेममयि .जरता टारति॥४२०॥ 
'चमचमात चंचल नयन बिच घुँघट-पट झीन।. 
मानहु सुरसरिता-विमल जल उच्चरत जुग मीन ॥₹१६॥? 

जल उच्चरत जुग मीन विमल सुरसरिता सोहें1. - - - 

बरबसु रसिकन दिये हेरि सुनिजन मन सोहै ॥ -- 

चसचमातु हौं चपल नयेन चंचल सुद दायक। 

छिपि घुँघटकौ ओट मनोज चलावत शाथक ॥४१६॥?१ 


सुजफूफरणुर धस्म॑-ससाज-संस्कृत काजेजके अध्यापक 
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ईसाकी नवी और दसवीं शताब्दियोंकी सामाजिक दिनोंके सभी आन्तोंके त्राह्मणोमें तनिक भी म्भ | 
व्यवस्थाका वणेन करना कठिन कार्य है; क्योंकि नहीं था । सभी प्रान्तोंके ब्राह्मणोंमें परस्पर रोटी । 
उक्तः शताब्दियोंमें जितने अन्थकार पैदा हुए, उन सम्बन्ध हुआ करता था । समी ब्राह्मण, जसा | 
सबकी झतियाँ अल्प संख्यामे प्राप्त हैं। हाँ, अरबी दृष्टिमें, समानाधिकारके भागी थे। हाँ इन लोगे | 
म्रवासियोंके प्रवास-चणेनोंके सहारे बहुत-कुछ लिखा गोत्र और शाखाएँ अलग-अलग अवश्य हुआ. | 
जा सकता है । स्मृति-प्रन्थोंसे भी सहायता ली जा सकती करती थीं । आजकलकी तरह तिरहुतिया भोर | 
है; पर स्मृति-प्न्थोंका काल निश्चित न होनेके कारण कनौजिया शाब्दोंका प्रयोग उस समय नहीं हेत | 
विदेशियोंके प्रवास-वर्शनोंका ही अधिक आश्रयी था । ब्राद्मणोंकी ही तरह क्षत्रिय और वे || 
बनना पड़ता है । हाँ, एक कठिनता है, इन अरबी भी यही बात थी । इन तीनों जातियोंमें सर्शासरश | | 
लेखकोंके अन्थोंका अनुवाद प्रायः फच भाषामें ही हुआ कोई भेद नहीं था-सभी एक सार 
'है। अंग्रेज लेखकोंने विशेषतः फ्रेंच अन्थोंसे ही कुछ भोजन कर लिया करते थे । १६ | 
उद्धरण, अपने अन्थोमें, दिये हैं। वे उद्धरण ही हम विवेशियोंके प्रवास-वर्णनोंसे जान कर ] 


लागांके आधार हें । मुख्यतः उस समय सात छ हर. श | | | 
आज हम लोगोंकी आँखोंमें जो वस्तु सुन्दर अपनी जो पुस्तक ईंसाकी न ल खि | 


जँचती है, सम्भव है, कालान्तरमें वही वस्तु हमारे उसमें इस तरह सात निप ति | 
वंशजोंकी आँखोंमें कुरूपताका रूप धारण कर ले ! है-“( १) सबकत्रिय--यह छ न | 
'कहनेका तात्य यह है कि, उक्त शताब्दियोंका है । सभी जातियोंमें यह हि न ब्राहर 
'सामाजिक वायुमण्डल इतना दूषित न था, जितना सभी इसे श्रद्धाका दृश्सि ६ 
आधुनिक कालका है । न तो आजकलकी तरह, इस जातिमे शराब रि है। (३ स्त्रि, | 
उस समय, प्रान्तीयताकी इतनी जोरदार लहर थी उपयोग करना बिलकुल सि दार्थो कं हे” |. | 
ओर न जाति-भेदका.,.इतत्ता, MRR vo सई, Siddhanta I आदि परते | 


२ अन्‍्थने G है; हो 
समयके शिल्लालेखोसे जान पड़ता है किं, उन न करनेका ई बन्न दी | 


re A) PUAN ANN 

पे अधिक कोई क्षत्रिय नहीं पीता है।इस  जातिकी 
इन्याओंका त्राह्मणोंसे विवाह-सम्बन्ध होता है; 
परत्राद्ाणोकी कन्याओंका विवाह इस जातिमें नहीं 
होता! (४) सुदरीय--यह जाति क्ृषि-कायसे ही 
बीवन निर्वाह करती है । ( ५) बेसुर--इस जातिके 
हेग कारीगरी ओर कृषि-काय करते हैं । (६) 
सन्दलिय--यह जाति अत्यन्त निम्न श्रेणीका काम 
करती है। (७) लाहुर--इस जातिके लोग मनो- 
बिनोद और कोतूहलसे पूणे तमाशे दिखाया करते 
हैं। इस जातिकी खियोंको अलङ्कार अधिक प्रिय 
हेता है। 


ुर्दोदबाके वर्णनानुसार सर्वप्रथम नम्बर 
'सवकत्रिय” जातिका आता है सम्भवतः राजपूतों- 
अपनी असाधारण वीरता दिखालाकर इस पद- 

प्राप्त किया था; अत एव इस जातिकी भी राज- 
शर्म ही गणना की जाती थी । दूसरा नम्बर 
a है। स्पष्टतः यह ब्राह्मणोंकी जाति 
| ३. रा नम्बर “ज्षत्रियोंशका आता है। इसमे 
(व्य राजपूतोंकी गणना होती थी । 
| बर “सुदरीय”का है।यह शूद्रोकी जाति 
|, 'इती है। पाँचवाँ नम्बर “बैसुर” जातिका 
| न जाति है। छठाँ नम्बर “सन्द- 
! 8 जातिका है। सम्भवतः आजकलके चण्डाल 
| शाहुए समयके “सन्द्लिय” थे । सातवाँ नम्बर 
॥ तिका है। आजकलके नटुओं और जादू- 
| रोक्न ही उस है 
र समय “लाहुर” कहते थे । 
त र वर्शनसे पाठकोंको मालूम हो 
| ति 


अनन्त नहीं थीं। अब देखना है 


कि, असवण विवाहकी प्रथा उस समय कहाँतक 
प्रचलित थी। 
उक्त दो शतान्दियोंके बहुत पहलेसे भी हिन्दुओंमें 
असवर्ण विवाहकी प्रथा प्रचलित थी । सनुस्म्रति-काल- 
में राहण चारों वणो ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या 


ओर शद्रा) से विवाह करते थे | इसके लिये उनमें 
कोई सामाजिक या धार्मिक बन्धन नहीं था; पर इन 
दो शतान्दियोंके बीच शूद्रासे विवाह करना निन्दनीय 
ठहरा दिया गया। सनुस्सृतिमें अनुलोम विवाहे 
सम्बन्धमें लिखा है--“पुरुषकी जातिसे ख्ली-जातिमें 
निकटस्थता हो, तो इससे उत्पन हुई सन्तान पुरुष- 
जातिकी ही मानी जानी चाहिये। यह नियम प्राचीन 
कालसे प्रचलित है | ब्राह्मण पति और वैश्य पत्नीसे 
उत्पन्न हुई सन्तानको अम्बष्ठ और शाद्रासे उत्पन्न 
हुई सन्तानको निषाद या पारराव समझना चाहिये।” 


इन दो शताब्दियोंमें भी असवण विवाह हुआ करते . 


थे । तत्कालीन ( दसवीं सदीमें ) राजशेखर कविकी 
शादी चौहान-कन्यांसे हुई थी। स्वयं राजशेखरने 
लिखा है कि, उनकी पल्ली चौहान-कुलकी थी। इससे 
सिद्ध होता है कि, दसवीं सदीतक अनुलोम विवाह 
होते थे; परन्तु उक्त शताब्दियोके अनन्तर अनुलोम 
विवाइसे उत्पन्न सन्तान माताकी जातिकी थर 


मिश्रित जातिकी मानी जाने लगी। शाद्रोसे विवाद 


करनेकी प्रथा बिलकुल बन्द-सी तो नहीं हो गयी थी. 
पर पहलेकी अपेक्षा कुछ शिथिल अवश्य पड़ 

गयी थी । 
अनुमान किया जा सकता है कि, इसी समयसे 
अवयव ढीला पड़ने लगा | इसी समयसे 
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हुआ । इसका फल यह हुआ कि, जिस ससाजके 
झङ्ग-अ्रत्यङ्गका गठन पहले ठोस था, वह शनेः-रानेः 
फोक होने लगा । शायद उसीका. फल. है कि, 
आज भारतमें २००० से भी अधिक जातियोंका 
अस्तित्व दीख पड़ता है। समाजके नामपर खूनकी 
नदियाँ बहायी जा रही हैं। स्वामी दयानन्द और 
स्वामी श्रद्धानन्द जैसे समाज-सुधारक भेताओंको भी 
: सनातनी परिडतोंसे प्रतिदिन हजारों गालियाँ सुननी 
पड़ती थीं । 
आधुनिककालकी तरह उस समयकी निम्न श्र णी 
की . जातियोंको उच्च श्रेणीकी जातियोंका कस 
करनेका अधिकार नहीं था । उच्च श्रणीकी जाति 
निम्न श्रेणीके कमै तो कर सकती थी; पर निम्न श्रेणी 
की जाति उच्च श्रेणीका काय नहीं कर पाती. थी। 
उस समयके ब्राह्मणोंने, प्रचुर संख्यामें, क्षन्रिय-धर्मको 
अङ्गीकार कर लिया. था । राज्यके - उच्च पदोंपर भी 
ब्राह्मण नियुक्त किये जाते थे । विदेशियोंके प्रवास- 
वर्णनोंसे पता चलता है कि, उस समयके ब्राह्मणोंने 
कलाकार जेसे उच्च पदको ग्रहण कर लिया था। 
अनेक कला-कोशलके सिद्धहस्त गुरु थे । उस 
समयके ब्राह्मण, आजकलकी तरह, शाखके ही पार- 
गामी विद्वान्‌ नहीं हुआ करते थे; बल्कि शस्त्र-विद्यामें 
भी निपुण होते थे । 

. उस समयके राजपूत भी अपने जन्मसिद्ध अघि 
कार शख््र-विद्यामें ही केवल निपुण नहीं थे; बल्कि 
शास्रविद्याका भी उन्हें उत्तम ज्ञान था । वेदाध्ययनका 
अधिकार राजपूतोंको प्राप्त था । उस समयके 
राजपूत-राज-बंशोंमें परमार-कुलके सुख ओर भोजराज, 
दोनों विद्याओंके पारगामी विद्वान्‌ हो गये 


कि 0 उस समयके a हो गर पवल आँख itized 8 नीर्भावना e /कन्नकअध्री? 
सिद्ध होता है कि, उस समयक राजपूत के खं मनीमांवनां किर्तिनी 


बिलकुल न था; जैसे शराव, मांस, नमक, हि 


द्रा 
पान करनेसे बुद्धि नीच हो जाती है प छ 
राजातकका भी मदिरा-पान करना त lh 
तो वह राज्याधिकारसे च्युत कर bs ख| 
हिन्दू लोग मदिराका स्पशतक ps च | 
ज्ञात होता है कि, उस सम 90% | 
__खासकर मदिरोका--पूरा प्रचा' ता पे | 
आजकलके हिन्दुओंमें शारि करर |. 

|| 
पाप नहीं समझा जाता, जितन तु 


सूदकर तलवार फनभनाना ही नही जानते बे, न | 
हर एक शाख्के विचक्षण विद्वान्‌ झी ह्या | 
करते थे । : 

पराशर-स्टरतिसे पता चलतां है कि, उस सा 
ब्राह्मणों और राजपूतोंने मी कृषिकार्य करना सका 
कर लिया था । शायद बोद्ध धर्मका पहले | 
वेश्योमें अधिक प्रचार होनेके कारण, जीव-हिसाठे 
डरसे, बेश्योंने कषि-काय करना छोड़ दिया था। | 
मुख्यतः उस समय शूद्र ही कृषि-काय क्रिया 
करते थे। | 

उस समयके त्राह्मणोंमें बाणिज्य करनेकी भी इर | 
चाल थी । कुसमय आ जानेपर, आपद्धमंसमम करवे | 
बाणिज्य सी किया करते थे; पर आम तौरपर कीं। || 
किन्तु. कुछ वस्तुओंको बैँ चनेका अधिकार वराणा | 


शहद और दूध । इन वस्तुओंको छोड़फर श || 

सभी चीजोंका व्यवसाय कर सकते च॑ । $ | 
हिन्दुओंके . खान-पानके विषय 

लिखा है--“हिन्दुओंका ऐसा विश्वास है कि, 


मयके 
उसका व्यापार .करनां। उस य हिल 
विचार कुछ और ही था | उस 


११४३] 
कन बिदेशी यात्रीके बणनसे मिलता है । इब्न 
दुदवाने अपने वर्णनमें लिखा है सब साधारण 
हनू और हिन्दू-राजबंश शराब तयार करना पाप 
ही समकते, बल्कि शाराव पीना पाप सम- 
फ़ी ह [? न 

इसके पहले ब्राह्मणोंमें मांस खानेकी प्रथा तो थी; 
पर बहुत कम। प्राचीन रुप्ृति-अन्थोंमें मांस खानका 
निषेध नहीं हैं। हाँ, अर्वाचीन स्प्रति-अ्रन्धोंमें मांस 
बनेका निषेध अवश्य है । किन्तु व्यास-स्मृतिमें 
हिखा है--““आ्राद्धमें भोजनके लिये बुलाया हुआ 
रण यदि सांस नहीं खाय, तो पतित होता 

ह&।? इससे सिद्ध होता है कि, उस समय भी 
विशेष 'अवसरोंपर ज्राझणों, राजपूतों, वैश्यो. और 
टोके यहाँ माँस पकाया जाता था। आज भी 

ही ब्राझण मांस खाते हैं; पर ऐसोंकी संख्या 
वहुत थोड़ी हे । 

इसो तरह अरबी यात्रियोंके यात्रा-बर्णनोंसे 
सी पता चलता है कि, उस समय भारतमें 
छै कनसे अलङ्कार लोगोंके अधिक प्रिय थे। 
अवूजदने लिखा है--“भारतीय राजाओंमें रत्न- 
रित स्वणे-कुण्डल पहननेकी चाल बहुत प्राचीन 
पा आ रही है।” उसी वर्णनमें, दूसरी जगह, 
यो है_“माणिक्य और पन्नेके कण्डे तथा 
पो माला पहननेकी ओर हिन्दुस्तानके 
ज in अभिरुचि होती है i इससे 
लेके गों चो. है कि, उस समय कर्ण-कुण्डलों, 
रो शेती र्‌ सालाओंकी ही गणना सभ्य 

शती थो। 


मये प प्ये ओ विदेशी" यावियोके बो र ल भी विदेशी यात्रियोंके 


§ (५ ~: : = 
नाश्‍नीयादू बराप्जणो मांसमनियुक्त: कथ श्वत । 
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लेखोंसे प्रकाश डाला जा सकता है; क्योंकि अबूजेदने 
अपने प्रवास-वणेनमें लिखा है कि, “भारतीय राज- 
द्रबारोंमें राज-खियाँ अपने और पराये मनुष्यों- 
के सामने स्वतन्त्रता-पूर्वक विचरण करती हैं।” इससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि, उक्त शताब्दियों 
में पर्दा-प्रथाकी जड़ आजकलकी तरह दद नहीं 
हो सकी थी--इतना कड़ा बन्धन नहीँ था। हाँ, 
उत्तर-भारतकी राज-सभाओंपर अवूजैदका यह वन 
लागू नहीं हो सकता; क्योंकि वहाँ पर्देकी प्रथा बहुत 
प्राचीन कलसे प्रचलित थी । 

आधुनिक कालमें बाल-विवाहकी प्रथाका बाजार 
बड़ा गर्म है। बाल-विवाहसे कितनी हानियाँ होती 
हैं, यह आँका नहीं जा सकता। अब देखना है कि, 
उस समय यह प्रथा प्रचलित थी या नहीं । 
इस. विषयमें विदेशियोंके प्रवास-वर्णनोंसे तो कुछ 
पता नहीं चलता; किन्तु स्मृति-मन्थोसे इस विषयपर 
यथेष्ट प्रकाश डाला जा सकता है । पराशरस्मृति 
और व्यासस्पृतिमें (जो लगभग इसी कालमें बनी 
हैं ) बाल-विवाहका समशेन किया गया है; अतः 
यह अनुमान किया जा सकता है कि, मुसल- 
मानी राजत्व-कालके पूवेसे ही यह प्रथा प्रचलित 
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है। कतिपय मनुष्योंका विश्वास है कि, जब भारतसे - | 


मुसलमानी अमलदारीका खूब दोर-दौरा था, तभीसे 
यह प्रथा यहाँ प्रचलित हुई; पर बात ऐसी नहीं 
जान पड़ती; क्योंकि उक्त स्पृति-मन्थोसे यह बात 
सिद्ध होती है कि, मुसलमानोंके आधिपत्य-कालके 
पहलेसे ही यह प्रथा भारतमें थी । इससे अनुमा- 


नतः यह कहा जा सकता है कि, जब भारतमें - 


बौद्ध धर्मके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ-जब 


t नियुक्तो tri नारनम्पतति | द्विज 4 : 
क्रतो आडे नियुक्ती वा नारनम्पर्तति वे द्विज: ॥” 


पने च PIN ॥ १ 1] A 
ANIA 


[१७ | 
BANANA, 


बौद्ध धर्म पूणे-उत्त्थानके पथपर अग्रसर हो रहा था, पर कसनेसे तो यह अलुमान सत्य माना उ. | 
तभी इस प्रथाकी नीव पड़ी होगी; क्योंकि है । तत्कालीन समाजसें बाल-विवाहकी सिता 
अविवाहित युवती खियोंको, बौद्ध धर्मके पड़नेपर- विधवाओंकी सं he 
अविवाहित युवती ख्ियांको, बोद्ध धमके अनुसार, इनेपर' विधवाओंकी संख्या बहुत अधिक हो 
तपस्विनी होनेमें कोई रुकावट नहीं डाली जा थी । साथ ही उस समयके सर्वमान्य रो 
सकती थी। एक बड़ी संख्यामें लोगोंने बोद्ध घम॑ ऐसी अनुमति भी दे दी थी कि, “पुष्प-दर्शनफे र 
स्वीकार करना शुरू कर दिया था। बहुत अवि जिन कन्याओंको वेधव्य-जीवन व्यतीत करना पड़ 
वाहित. युवतियाँ भी तपस्या-धम स्वीकार करने लगी उनकी फिरसे शादी हो सकती है।” इस द | 
थी । सम्भवतः इसी कालसे हमारे समाज-सुधारक आजकलकी विधवाओंकी अपेक्षा उस समयकी विछ | 
७ ~ ~ बटु | 
पूवर्जोनि यह. प्रथा चलायी हो । अनुमानकी कसौटी- वाओंकी अवस्था कहीं अच्छी थी। | 
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नाम मात्रको सस्तीके लालचसे अपने 


सके अपने चोळ असमे बोका वजन बता | |+ 
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क्लैनिकोने इस जगतको दो भागोंमें विभक्त किया हे 
। दात्‌ और अन्तजगत्‌ । उत्पादकोत्पन्नका. जैसा सम्बन्ध 
|| साते है, वैसा ही अन्तजगतसे भी है । 
| थोके लिये जो प्राकृतिक - नियम दै, वही अन्य 
|| शकि लिये भी दै । पदार्थकी उन्नतिका एक साधारण 
| शाह बशोत्पकति दै । 
|| ऽस्रे मुख्यतया जीव और शरीर नामक दो भाग हें | 
| भरे वीज और शरीरको आवरण कहते हें । नाक, कान, 
। स, अल्यि आदि जिनकी गणना देहमें ढे, वे सव 
| जि सेहे हे।. यह आवरणभाग भी बीजसें ही 
| अत है, यानी बीज स्वये दो भागों्मे बैंटकर बीज और 
| भेला है। जैसा बीज होगा, वेसा ही उसका 
| भमौ होगा । वृत्तके बीजसे वृत्तकी देह आर मनुष्यके 
|, खुप्यको देह वन सकती हे । बीज नाजकी तरह दै 
तरह । 

पक भी पूरो अवस्थाको पहुँच जाता दै, तब 
| शह... पान काय करने लगता दै अर्थात्‌ वह अपना 
दै अपनेमेसे एक भागको निकाल देता दै । वह 
५ जीन बनकर नया आवरण धारण करता 
|| गय चाम सन्तानोत्पादन दै । 

भोले से सदा कतर होता रहता है । जबतक 
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प्रकृति उसपर विजय पाने लगती हे, तब वह जीर्ण यानी वृद्ध 
होने लगता दै। उस समय बीज अपने पुराने आवरणको 
छोड़ देना चाहता हे । उससे बाहर निकल आता है। नहीं 
तो अपने कुछ अशोंको ही बाहर निकाल देता हे । सारांश 
यह कि, :पिताकी मृत्यु नहीं होती दै, वह केवल पुत्रके रूपसे 
जन्म ग्रहण करता हे। 

असे वृक्षके विकसित होनेपर डाल, प्ते, फूल और बीज 
बनते हैं; वैसी ही बात सन्तार्नोकी बढ़तीके सम्बन्धर्मे भी 
है। अच्छे भोजनसे अच्छा रुधिर उत्पन्न होता हे । अच्छा 
रुधिर ही आरोग्यताका मूल हेतु दै। माँके एघिरसे ही बचे 
गर्भाशयमें पलते हैं-। पीछे दूध भी माँका ही पीते हैं 
फलतः जनक-जनयिल्लीके भोजनका प्रभाव : सन्तानपर विशेष 
ख्पसे पड़ता है । 

शरीरें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 
आदि सात घातुएँ हें । एक धातु इसरे घांतुकी सहायतासे 
बनता हें । सबका आदि कारण भोजन डे । उत्तम झाहारका 
होना सन्तानके लिये परमावश्यक हे । जो जैसा खायगा, 
उसकी सन्तान बेसी ही होगी--“दीपो भक्षयते ध्वान्तं 
कल च प्रसूयते ।” यानी दीपक अन्धकारका भक्षण करता 
है, तो उसकी सन्तान भी कालिख' ' ही होती हे । ससत धातुयोपर 
से आहारका प्रभाव॑ पढ़ता हे, वैसे ही विहारका प्रभाव 


रहता है, युवा रहता हिः ०गीजि- जज ....सी- इ कै) Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 
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उपदंश-कुष्ठादिके द्वारा दूषित पैतृक रक्त सन्तानोंको 
रोगाक्रान्त कर देता है । प्रकृतिने मनुष्योंको अन्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक विबेचन-शक्ति दी है; किन्तु 
मनुष्य यदि इसका दुरुपयोग करे, तो प्रकृति क्या कर सकती 
है। पशु-पत्ती प्राकृतिक नियमके पावन्द रहते हें । वे 
कभी भी अकाल आंह,र-विद्दार नहीं. करते । उनके सम्भोगर्मे 
स्त्रियोंकी इच्छा ओर आवश्यकता प्रधान रहती है ; परन्तु 
ज्विण पुरुष गर्भवतीके साथ भी पैशाचिक व्यवहार करते 
हैं.। इनके इस बुरे आचरणसे सन्तान निल, अल्पायु 
और रोगी होती दे । . जैसे सात्त्विक भोजनसे शान्त प्रकृतिकी 
सन्तान होती है ओर तामसिक भोजनसे उद्दण्ड प्रकृतिकी, वैसे 
ही अनियमित -विहारसे भी दुष्ट प्रकृतिकी सन्तान उत्पन्न 
होती है । 

: काम-शाख्का सिद्धान्त है कि, गर्भवती सुन्दर चित्रोंको देखे, 
सुन्दर वस्तुआँका सेवन करे, जिससे उस सौन्दर्यका प्रभाव 
बच्चापर पड़े। गोरोंके बच्चे गोरे और हब्शियोंके वच्चे 
काले ही होते हैं। वीय और रजका प्रभाव भी वच्चोपर 
पड़ता हे । गंभिणीकी इष्टि द्वारा आकृष्ट प्रतिविस्वका भी 
प्रभाव गर्भस्थ बच्चोंपर पड़ता है । किसीने एक रंगकी सौ 
गर्भवती भेड़ियोंको एक ही जगह रखा था । वह उन्हें चार 
टुकड़ियोंमें विभक्त करके चार तरहका रंगीन पानी रोज पिलाया 
करता था। फलस्वरूप बच्चे चार रंगके हुए | 

- पिता-माताके गुण-दोष अनायास ही सन्तानोर्मे चले 
जाते हैं । पिताके गुणको पुत्र थोड़े ही परिश्रमसे सीख लेता 
हे.। शुकार्तवके द्वारा, जो माता-पिताका, अंश सन्तानमें 
जाता है, वह साफ-साफ दीखता दै--हाथों, दाँतों, नखों, 
रोमों आदि-आदिमे पैतृक चिहन अवश्य वर्तमान रहते हें । 
शुक्रस्थ या आतंवस्थ जितने दोष हें, वे भी किसी-न-किसी 


ख्पर्म अवश्य. सन्तानोंमे व्विथमांन-०रंहतें"1हे/4०1व्शक)"ही'०१ कीपर वसेरकतं७ हलक ०. ५. (बे रे तो तै j / 


कुलके यदि माता-पिता होंगे, तो उनमें वंशगत जो कुष्ट 


५४ 


` ही आधा होगा । 


: नैसर्गिक रुपले । थोड़ी देरके लिये आप महो गरवा |. 


00086 


यदि दूसरे कुलकी माता ओर पिता होंगे 


हैं, वे सन्तान 


= 060 


असवण विवाह भी अनुपयुक्त है । वह हमरे | 
निषिद्ध है । अन्यान्य .वासनायुक्त रजोवीभके हे रक | 
कतिपय दोष उनमें उतपन्न हो जाते हैं; क्योंकि प्रृते कु 
प्राणशक्तिको इस थोडेसे ही रजोवीर्य्म एक क छि। 
हाँ, प्रकृति पशु-पक्तियोंसे मनुष्ये कुछ अन्तर अवे के. 
है । पशुओंके वच्चे जनमते .ही उछलने लगते हैं; प सुपर | 
सन्तान ग्रनुकरणशील है, वह शनैः शनैः ज्ञानाजन कती है। | 
यही कारण है कि, शेशवावस्थार्मे मनुष्य जैसा रपं 
कोई जीव देखनेमें नहीं आता हे । माता-पिताका बल | | 
प्रेम होता है, वह किस स्तार्थ-साधनके लिये की, ति | 


कह सकते हैं; परन्तु पशु-पक्षी जो अपती स | 
अनुपम वात्सल्य. दिखाते हैं, वह किस सवार सावले लि | 
माता-पिता अपनी सम्तानके . लिये जितना कट मेहो { 
उस देखकर यह कहना पड़ता है कि, सन्तान मार्त || 
ऋणसे कभी भी उद्धार नहीं पा सकती । शग 
पशुओंके बच्चे जनमते ही उच्चलने क सँ |. 
सामयिक झाहारके लिये माताके स्तनको के तमी | 
माता भी वात्सल्य-प्रेमसे गद्गद्‌ हाँक वेने £ || ` 
दूधका स्रोत वहने लगता है। भालूबन्दट के करे 
पीठपर- ढोते फिरते हैं । बिछियाँ ल 
५ क्या 
यको दवार ले मांगती है; प | 
जख्मी हो जाय । चिड़ियाँ अण्डे तो अहेर. , 
गण्डे देकर जल्म चली जाती हैं रौर 


ही 
लगाये रहती दै; नहीं तो उसका म 
सववा 


SEE ast 54... 


व्हि |. 


पच्चये भी वात्सल्य कम नही ! 


॥ | कक लिये अपनी भूख-प्यासकी भी कभी परवाह नहीं 
|| छोटे 
| पस वैज्ञानिक सर जगदीशचन्त्रवसु मदोदयने हय 
| हक छा दै कि, वनस्पतियो्ि भी अन्य प्राणियोंकी 
|| द्वारी बियाएँ होती हैं । स्वेदजोंकी भी यही दशा ह्ै। 
१ | गत्रसमाजमै पुत उत्तम श्रेणीकी ग्रौर कल्या मध्यम 
|| ओह सन्तान समभी जाती दै । इसका कारण यह है कि, 
| शश चाहे कितनी भी पीढियाँ वीत जायँ; पर वे अपने 
१ हों मू पुरके गोत्र वाकुलके कहे जायेंगे; किन्तु कन्या 
|| ह्ला्ते वाद दूसरे कुलकी सममी जाने लगती है । पुत्रमे 
| भागवी अंश और कन्यार्मे स्त्रीभाग--रजका थंश 
|| कि रहनेके कारण पिताका सम्बन्ध पुन्नीकी अपेक्षा पुलमें 
न | रिक इता है। 

| तिने प्राणिमात्रको अपनी-अपनी सन्तानोंपर अखण्ड 
| शमम इसलिये दिया है कि, वह अपनी जातिकी रक्षा 
!| | शे। संसारम सारा नियम प्रकृतिका ही है । 

| अर में सूद्म वा अन्तअंगतका कुछ दिग्दर्शन करना 
| हा ह । यह वात अर्वाचीन वैज्ञानिकोकि द्वारा सिद्ध हो चुकी 


॥ | "चने लगता हे, तव शरीरका प्रत्येकप रमाणु प्राणकी 
| *आ माताको ले लेता हे और परस्पर मिल-जुलकर नतन 
| (इमि, कोट आदि ) की सृष्टि करता दे । हमारे 
/ | एम जगतके बारेर कहा हे--- 

i १ १ वापि स्मन्माव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । ९ तमेबैति 
। खो पदा तद्भावभावितः” यानी 'हे कौन्तेय, जिसके 
| शो... का दृढ संस्कार रहता है, उसे मरण-समय 
। ल याद आती हे और वह उदरी वस्तुसे जा 


वस्तुतः मनुष्यकी वासना ही पुनर्जन्मका कारण दै । 
गीतार्मे भी भगवान्‌, श्रीकृष्णने कहा दै- “वासांसि जी- 
रणानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा 
शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही” अर्थात्‌ 
जैसे मनुष्य पुराने वखका त्याग क्र नया वख ग्रहण काता दे, 
वैसे ही आत्मा भी पुरानी देहको छोड़कर दूसरी देह धारण 
करती दे । “नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नेने दहति पावकः?? 
एवं “जातस्य हि वो मृत्युवं जन्म गतस्यच” इत्यादि 
सिद्धान्तोके आधारपर यहं कल्पना की गयी है कि, एक ही जीव 
अनन्त योनियोंम विकसित होता है । 

दीपककी शिखा दीपकके साथ ही चलेगी, उसे छोड़कर 
दूर नहीं जायगी । तद्वत्‌ आत्म-ज्योति भी शरीरके साथ ही 
चलती दै । र्वाचीन वैज्ञानिकोंकी इष्ठिमें शुक्र तथा आपव 
जीवाणुमय होता दै । सूक्ष्म शरीर, जो वीर्यस्थ जीवाणु दै, 
पितासे पुत्रमें जाते हैं । इसे ही सूतम शारीरके साथ आत्माका 
निकलना सममिये । यही कारण है कि, माता-पिता पूर्व- 
जन्म हैं ओर पुत्र पर-जन्स । इस विचारसे पुनजन्म-वाद 
अर्वाचीनो तथा प्राचीनों--दोनोके विचारसे सिद्ध हो 
जाता दै । 

सन्तान पिता-मताके अपचारोंसे गर्भावस्थासे ही 
अनेक दु.ख भोगने लग जाती दै। ज्योतिष शाखके 
मतानुसार सन्तानोंका माता-पिताके अह-नक्षत्रोके साथ 
सम्बन्ध रहता है । पिताकी कुएडलीसे पुत्रका ग्रह-नक्षत्र ज्ञात 

कुण्डलीसे पिताका । 

च्य ही कहकर में अपने लेखको समास 
कर देता हूँ। जिस प्रकार माता-पिता आदि पूर्वजोका 
भोगावशिष्ट कर्मोश, जिस सम्बन्धसे सन्तानर्म प्रविष्ट 
होता है, उसी प्रकार, उसी सम्बन्धसे, माता-पिता आदिके 
लिये सन्तानके द्वार निष्पादित पिण्ड, तर्पण आदिका फल 
भी पिता-मातारो प्राप्त होना सम्भव दै । ङ 
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र) 
' इस संसारमै कितने आये और गये, उन्दे कौन जानता 
हे? आना उन्डीका साथंक होता है, जो इस संसारमें कुछ 
कीर्ति अजित कर जाते हें । कीतिमान्‌ लोग मरकर - भी जीते 
रहते हँ “कीतियंस्य स जीवति।? महाराजा मान्धाता, 
युधिष्ठिर, हरिश्रन्द्र, हनुमान्‌, भीष्म, अजुन, बलि, दधीचि 
शिबि, कण, सर्यादापुरुषोक्तम श्रीरामचन्द्रजी, . श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ आदि कितने ही धमंवीर, सत्यवीर, दानवीर, युद्ध- 
वीर और मान्य-महोदय हो गये हैं, जो अब भी प्रातः 
स्मरणीय हैं, जिनके नाम अब भी बडी श्रद्धा और भक्ति- 
से लिये जाते हैं । कलिकालमे भी बड़े-बड़े चीर, धीर 
आर प्रतापी हो गये हैं । बुद्धदेव, चन्द्ररु, अशोक, 
विक्रम, भोज, महाराणा प्रताप सिंह, शिवाजी और 
शिव सिंह आदि महानुभावोंकी कति-गाथा अंब भी 
घर-घर गायी जा रही है । . ; 

` शिदधौर-राज्यकें वर्तमान अधीश्वर महाराजा चन्द्र 
सौलीश्वरप्रसाद सिंह बहादुरके पूर्वज चन्द्रकुल 
कैरच-कलानिधि स्वनामधन्य राजा विक्रम सिंहजी भी इसी 
-अ्ोणीके आदश पुरुपोंमें परिगणित हैं । इनके पूर्व पुरुष 
शूरादंन सिंह महोबा & के महाराजा चन्द्रसेन सिंहके 
छोटे भाई थे । चे महोबाको छोड़कर बरदी गये. थौर वहीं 


> < 
(1 टू ४, TS २१४ 


र 


3६२३६ 23% 45295 २४४३ १3552 2 
st स 


“ अपनी सलतनत जमाकर रहने लगे । महोवाधीतर | 
ओरसे उनको ६४ कोसका राज्य मित्रा था। कहो) | 
राजा शूरादंन सिंहकी कई पीढ़ियोंके अनन्तर रावा झु { 
प्रकाश सिंह बड़े प्रतापी हुए । उनके दो पुरे सेद | 


भोज और छोटे विक्रम थे। राजा भोज सिंहे शो | 
छोटे भाई कुमार विक्रम सिंहको ६० गाँव सि। 
ये ऐसे धाम्मिक और उदार थे कि, इन्हें जो इब साब | 
आय होती थी, उसे धर्मकार्यमें व्यय कर देते थे। बोक्ने 
इनसे याचना करने आता था, विफल नहीं बात थ | 
याचकोंके अभीष्टको यथासाध्य पूरा करना इग | 
चरतःथा। इन्होंने कितने ही यज्ञ किये, कितने ही गा | 
कप” खदवाये; कितने ही दान आहायोकी १ | 
कितने : ही दीन शरणागतोंका दुःख दूर क्रिया, | 
गणना नहीं हो सकती । इनका अधिक सम ` | 
पाठ और जप-तपमें ही व्यतीत होता था | ली | 
वीरता देखकर कुछ देर्ष्यालु राजाने छ 

बादशाहके समीप इनकी वदान्यताका वर्णन है 
किया, जिंससे बादशाहके मनमें सन्तोष हि | 
हुआ भी ऐसा ही । बादशाहने अपने "ह| 
कहा कि, “तुम बरदी जाकर विक्रम सिसे 


— 0 ग्य 


® महोबाके प्रसिद्र' महाराजा परमाल, जो चत्रियोंके शिरोशरपण थे, जिन्होंने सुसलमानोंक बाही | 


सिंह ) ने द्मे "र्यी 


चार रोका याः. Jangamwadi सेनापति, आल्हा (आहलाव सिह ३७ और a Ct त > हू | 


दिखलायी थी, वे परमालदेव इन्हीं चन्द्रसेन सिंहे 


पूवज थे।- “मदनम >>) 
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नाते इन्द्रसेन कवि बडे ठाटबाटके साथ बरंदी गये और 
| भा प्रवेश करके कुमार विक्रम सिंहको अपनी 
| हता मुनाकर प्रसन्न कर दिया 1 उन्होंने कविसे पूछा-- 
| ह्या क्या चाहते हैं ? ” : कविने कहा, “यदि आप 
 शीकवितासे प्रसन्न हैं, तो अपनी सारां सम्पत्ति सुमको 
` ३ दौगियि। ” उन्होंने उसी क्षण दानपत्र लिखकर कविको 
| पना सर्वस्व दे डाला और आप अपने एक अन्तरङ्ग 
| परेइत, गिरीश्वर शुक, को साथ लेकर वहाँसे विजयगढ़को 
॥ रे, जहाँ उनके जाति-वर्गके लोग थे । वहाँके 
 इनुवर्गने आपका पूर्ण सम्मान किया । रातमें भोजन 
| हके जव सोये, तब पिछले पहरमसें स्वप्न देखा कि, 
| रु दिव्यरूपघारी संन्यासी, ललाटमें भस्मका त्रिपुण्ड 
| जाकर, कहता है कि, “हम तुम्हे चम्पकारण्यका राज्य 
| पे हैं।” इतनेमें उनकी नींद टूट गयी आर. वे उठ 
| के । प्रभात होनेपर गिरीश्वर शुक्ठसे स्वप्नकी बात कही । 
| गिरीश उनके ललाटमे विभूतिका चिह्न विद्यमान. देख- 


' भ श्राक्षयान्वित हुए । कुछ देत रक सोचकर उन्होंने कहा, . 


| 'औशिवजीने स्वयं संन्यासीके वेषमें स्वप्नमै दशंन- 
( ऋ अपने हाथसे आपके ललाटमै विभूतिकी टीका 
` साकर चम्पकारण्यका राज्य दिया है। आप इसे सत्य 
` गेरिये। अभी प्रस्थान कीजिये । अपने हाथसे जाह्ववीका 
| ले जाकर श्रीवैद्यनाथजीकी पूजा कीजिये और ऐसी 
|| ना कीजिये, जिससे वह आशुतोष शीघ्र द्ववित होकर 
| मनोरथ पूरा करे' । विक्रम सिंह उसी क्षण उनको 
| हर "> शके गये और अपने हायले रालः) भा 3 त या गये और अपने हाथसे गङ्गाजल भर 


एकर पहाइपर एक वटवृक्ष, गृदुवट नामसे 


| ककल 


गये हैं । 


(१ ४9५ /69 Nz | AY Zt ANYANUA i Rd 
कर देवघरकी ओर अग्रसर हुए । वहाँ पहुँचकर बडी अक्तिसे ' 


ने ग्रसन्नता- 


मसे, प्रसिद्ध है । उसे वहाँके मीण लोग गीधंबड कहते हैं। हो 
गिधौर या गिद्धौर शब्द बना दो। 


CC-O.:Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta 39०४ ७/9॥१,० 


भवानीपतिकी आराधना की। उनके त्रिरात्रोपवाससे श्रीः 
चैद्यानाथनीने : दया होकर ::उनको वरदान. दिया . कि, 
“तुम युद्ध. कूट पवत और चम्पकारंश्यके शासक निगोरियाको | 
युद्धमें पराजित : करके: वहाँका शासन करो । सैं वहाँका. 
राज्य तुम्हे देता हू.।” ! सके अनन्तर स्वप्नमें श्रीदक्षिणकाली 
उन्हे! काली-कवच देकर कहा कि, “इसका 
पाठ करनेसे सर्वत्र विजयी होगे ।? इस मकार स्वप्तमें वरदान _. 
पाकर वे वहाँसे प्रस्थान करके गुद्धुकूटके समीपवर्ती ढेकगाँव 
और ज्योतिषी रमानाथ(लुमौतिया व्राह्ाण)के यहाँ ठहरे । 
उनके परामशंसे उन दोनोंने ग्रडुकूटकी गुफार्मे, जहाँ 
बगलासुखी भगवती रहती थीं, जाकर भक्तिपूर्वक पूला,की 1. 
उनसे अभयदान प्राप्त करके'वे.निगोरियासे युद्ध करनेके लियि | 
तैयार हो गये। शिवनीके अलक्षित खूपसे दिये हुए विशाल .. 
रथ और अचय - अख-शाञ्ादिके बलसे तथा उन्हीं शइरकी 
प्रेरणासे भेजे हुए उस. प्रान्तके कुछ वीर चत्रिय्रोंकी सहायतासे । 


उन्होंने बहेलियावंशज छुसाधजातीय निगोरियाको युद्धमें 
पराजित किया । उसका कोई उत्तराधिकारातक न बचा; सब, 
के-सब युदर्म काम आये । कुमार विक्रम सिंहने शन्नुका शिर- _ ड 
श्छेदन करके बगलासुखीके चरणामें ` बलि देकर - प्रसन्न” 
किया । ` श्रीवैद्यनाथ महादेवकी छपासे युद्धमें विजय म्स | 
राजसिहासनपर | 
करके कुमार विक्रम सिंह गुदुकूटकें ® ` राजसि पर 
विराजमान डुए । सारी प्रजाने इनकी अधीनता. स्वीकार मन 
की । इसके . अनन्तर इन्होंने गिरीश्वर शुकृको विज a, 
भेजकर वहाँसे अपने परिवार-वर्गको यही डला ह लिया + हे 
आर शुकृजी भी अपने 


संस्कृतके कितने ही शब्द यों. 


गंगा. 


गिरीश्वर शङ्ख और कुछ सामन्त-सेना आदिको साथ लेकर 
दिल्ली गये और बादशाहसे सेंट करके उन्हे अनेक 
अकारके रत्नादे उपहार दिये । बादशाहने कई प्रकारसे 
. उनके बलकी परीक्षा ली । वे शिवजीकी कृपासे सबसें 
उत्तीण हुए । इससे खुश होकर बादशाहने उन्हें राज्यकी 
सनद लिख दी और “शांह” की खिल्लतके साथ बहुत' 
कुछ पुरस्कार: दियाः। 'तबसे वे राजा विक्रमशाह कह- 
लाने लगे ।: येह लगभग १२३२ ई० की बात है, 
जिसको बीते सात : सौ वर्ष हुए । सम्भव है, उस समयं 


दिल्लीके तख्तपर . अलंतमश 3 रहा हो । तबसे- येहः 


राज्य इनके: वंशमें चला. आता हे । 


होशियार आदमी न था; इस कारण इसका बहुत 
कुछ अंश दूसरे राज्यमें सम्मिलित हो गया । 

राजा विक्रम शाहसे लेकर वर्तमान महाराजातक 
२४ पीढ़ियाँ हुई हैं, जिनमें कितने ही अपने कीतिकलापके 
कारण बड़ प्रसिद्ध हो गये हैं । राजा विक्रमशाहके' 
ज्येष्ठ पुत्र शुकदेव सिंह .बढ़ो वीर और प्रतापी थे। 
उन्होंने अपने वाहुवलसे अपने राज्यको निष्कण्टक 
किया और बढ़ाया । प्रजाके कष्टको दूर करके उन्हें 
सब प्रकारेसे सुखी किया । एक समय वीरभूमिके राजा 
सेना संगठित करके इनसे लड़ने आये। इन्होने बड़ी 
वीरताके साथ लड़कर उनको हराया और विजय- 
पताका फहराते हुए ये अपनी राजधानीको लौट याये । 


, बैठे 


इस राज्यका? 
विस्तार बहुत दूरतक फैला हुआ. था; परन्तु राजा 
गोपाल सिंहकी नावालिगीमें राजकाज. चलानेवाला कोई 


ha ७ ० न = तिमि 
त्य इन्हींके वंशज राजा रघुनाथ सिंह बढे वत || 
/ वाण चलानेमे सिद्धहस्त थे। दे एङ क | 


बादशाहसे मिलनेके लिये दिल्ली गये । उस सन ती 
एक बहुत बड़ा . दँतैल हाथी पागल हो गा रा | 
बादशाहने दरवारमें अपना यह आशय प्रकट क्र | 
कि, जो इस पागल' हाथीको एक ही वाण्नै माः | 
गिरावेगा, उसे हस पुरस्कार देंगे। सब सिर बीरे | 
करके चुप हो रहे । गिद्धौर-नरेश रघुनाथ सिंह मीवही | 
थे । इन्होंने भट बादशाहको सलाम कळे . 
घजुष-वाण अपने हाथमें' लिये और एक ही वाण | 
हाथीको धराशायी कर दिया। इससे प्रसन्न होक 
बादशाह ( लोदी वंशके सिकन्द्रशाह )ने इन्हें पूण से || 
सम्मानित किया। राजमरलकी . खिल्लत दी ओर | 
अनेक  रत्र-आभूषणोंके साथ अपने हाथकी रति | 
एक: कीमती तलवार भी दी। - | 
-इन्हींके पोते महाप्रतापी पूरणमल्ल सिंह हुए, गे || 
अपनी कीतिको संसारमें, सदाके लिये, स्थापित कर ग्वे || 
हें । जव शुकदेव सिंहने श्रीवेद्यनाथजीका मन्दिर वय ॥ 
इच्छा प्रकट की, तव उन्हें स्वप्नमें शिवजीका आदेश हुन | 
कि. “मेरा अनन्यं भक्त विक्रमसिंह इसी वंशम उप न्य 
८ । १9 पास घने जि 
अहण करके मेरा मन्दिर बनवावे। ग्रुदुकूटके 
सें काकभुशुण्डीका स्थापित किया हुआ 
शवर नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ मन्दिर बन । 
आसपास और भी १०८ मन्दिर बनवाने ग इती | 
शिचलिङ्गकी स्थापना करैनेका भी थादेश ड | 
यह काचि! । बहती: साजा हा आज्ञा हुईं कि, “वहाँ मैं 
न कक माट 


कर, उसके 
समीर 


मिल गिर || 


+ अजतमश या इलतुतमश गुलामवंशी कुतबुदीनका दामाद था । १२१० ई० में उतडपीन क्‌ उतार 
गद्दीसे उता । 0 
मर गया, तब उसका बेटा आरासशाह गहीपर बैठा; परन्तु उसे अलतमशने ग बहादुरी |. 


बादशाह वन चेठा। येह बढ़ा 


मभावशाली था । , १२११, ० 
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से १२३६ ई० तक इसने 


" ११५१ 


करोगे, उसीसे मैं प्रसन्न होउँगा । ” शिव- 


| गो 


इवरकी पूजा न 
रीका यह आदेश पाकर उन्ह काकेश्वरका मन्दिर और 


उसके आसपास छोटे-छोटे आर भी १०८ मन्दिर वना- 
बाकर सबमें शिवलिङ्गका विधिपूर्वक स्थापन किया; किन्तु 
श्रीवैद्यनाथजीका मन्दिर पूरणमल्ल सिंहने १४१७ शकाब्द 
(१२१ ई) में बनवाया। मन्दिरके द्वारपर उन्हींका 
बनवाया श्लोक अबतक भ्रङ्कित है-- 
“ग्रचलशशिसायकोलसितभूमिशाकाब्दके | 
बलति रघुनाथके बहलपूजके श्रद्धया ॥ 
विमलगुण्चेतसा नृपतिपूरणेनाचिरम्‌ | 
त्रिपुरहरमन्दिरं व्यरचि सर्वकामग्रदम्‌ ॥? 
लोग कहते हैं कि, कैलासवासी विक्रम सिंहने:शिव- 


' बीकीआज्ञासे नवां पीढ़ोमें पूरण सिंहः होकर जन्म ग्रहण 


किया और श्रीवैद्यनाथजीका मन्दिर बनवाकर वेदविधिसे 
उसका उत्सर्ग किया । मन्द्रिके समीप ' पोखर खुदवाया, 


|| सूलवादी लगवांथी और शिवजीकी पूजाके : निमित्त तीन 


रवार रुपये सालाना आयके कुछ गाँव रघुनाथ पण्डाको 


|| सि त्या सदाके लिये उनकी पूजन-बृत्ति स्थिर : कर ' दी । 


भौर भी स्वणेरचित छत्र, चामर, सोनेका थाल, चाँदीका 
नसर और सोने-चाँदीकी पलंग आदि उपकरण ' शिवजीके 
परिचयार्थ उनको दियि।. 


> ऐसा कठिनः परिश्रम देखकर श्रीवैद्यनाथजीने उन्हें 
यह सूचित किया कि, “तुम्हारी राजाधानीकै समीप 


प । पा गाँवमें “कुम्हारके आवेमें ` एक :-शिवलिङ्गका 
| होगा ।वहाँ मन्दिर बनवाकर उसःशिवलिज्ञकी «हो गया है।-उनके 
८ तो उसीक्षे तेरे पुजतक्रा आह, कोगा + 7६6. अछ वामहे eGangotr Gyaan "0875 


है) 


il ॥॥॥॥॥॥ | (RI | { 
॥/८९१/८१/८७ AN 
_- 


सेवाके लिये कुछ भूमि देकर 


WI 
|] ॥| 
र ८ 


HR FN ।, 
NEN EN 


१५२७ शाकाब्द (१६०४ ई०:) में मन्दर बनकर तैयार 
हो गया । तबसे आप :वहीं -शिवकी - नित्य: आराधनाः करने 
लगे। 

- इनके दान-पुण्यका सुयश क्रमशः ` सवंत्र फेल 


- गया एक “दिन दिल्लीके प्रधान -कवि रुद्ररायने बादशाहके 
“निकट “महाराजा पूरणमल्लका यश :-बखानकर -उनसे 
.मिलनेकी इच्छा . प्रकट की । -बादशाहने :कहा, “मेरे देनेसे 


जब तुम्हें सन्तोष न हुआ, . तब कहीं जानेसे ..तुम्हें 


सन्तोष न होगा । अच्छा, जाओ, वह - तुमको पारस 


दे देगा. ।”” कविने कहा, “पारस ! पार॑स-देना -भी : उनके 


. लिये कोई भारी बात नहीं है ।” यह:कहकर वहाँसे पे चल 


पूरणमल्लके प्रास पहुँचे ` और अपनी कविता : सुनाकर 
उनसे -पारस माँगा -। :पारस उनके-पास न था । पर 


,करना : उनका -पुक. इद. बत था । 
-याचकका मनोरथ पूरा- करना :उनका -पुक इक = 


चले - गये और एकान्तर्मे बैठकर वाणकी नोकसे 


शरवैधनाथजीके ये ऐसे भक्त थे कि; नित्य घोड़ोपर सवार: “मिट्टी खोदने लगे ।:सोचने लगे कि, 'पारस तो मेरे- पास है 


गिरे देवघर जाते थे और वहाँ शिवजीकी नित्य-. : 
ग्यिमालुसार पूजा करके लौट आते थे;तबःकहीं-भोजन करते - 


स्पशे वाणमें जहाँतक “लोदेका अंश था, बिलऊल सोना 
.आश्रयकी - सीसा..न रही । उनके नेत्रों 
लगे ! उन्दोंने -बारण्ब्रार श्रीवैद्यनाथज 


नियुक्त करना । 
` वह मेरी भक्तिपूवंक सेवा करेगा ।” महाराजा पूरण सिंहने 
: सिमरिया जाकर कुम्हारके-आवेमेंसे मिडीके वर्तनोको हटवा 
“कर देखा, तो ठीक-वहाँ : एक. शिवलिङ्ग देखनेमें आया । 
उन्होंने उसी क्षण “मन्दिर बनवानेका - संकल्प किया । 
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को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर कहा, “प्रभो, आज 
आपने अपने भक्तकी लजा रख ली |” उसी समय उन्होंने 


अपने मन्त्री जगजीवन शङ्को डुलाकर अनायास पारस 


' मिल जानेका वृत्तान्त कहा | शुकुजीनें उसकी जाँचके लिये 

'ज्यों ही उससे अपनी किरिच' छुलायी, वह सोनेकी हो 
: गंयी। अब तो उसके पारस होनेमें कोई सन्देह ही न 
रहा । महाराजा पूरण सिंहने कहा, “यह शिवजीकी छपा है । 
"नहीं तो ऐसे. अलभ्य मणिका मिलना क्या सहज है ? 
ह “अच्छा, अब येह पारस ` केविजीको दे देना चाहिये ।” 
:  शुकृजीकों इसमें पूर्ण रूपसे सहमत नः पानेपर भी वदान्य 
पूरण सिहने कविको खुज्ञाकर पारस दे दिया; तब उन्होंने 
नित्ये-कृत्य करके भोजन ` किया । 


` कवि पारस पाकर ` महाराजा प्रण सिंहकी जय: 


सनाते हुए दिल्ली पहुँचे। वादंशाहको मालूम हुआ । 


"उन्होंने रुद्रेरायको वलाकर पारस दिखलानेको कहा । . 
कविने कहा, पारस मेरे घरपर है, जहाँपनाह यमुना :: 
किनारे चलें | तो वहीं में पारस दिखलाउँ ।: बादशाह - 


* ने तुरत यमुनातिट जाने और जलंःविहार करनेकी इच्छा 


` प्रकट की। इधर कविजी भी पारस लानेके लिये घरको: 
चले । कविजी कुछ देरमें पारस लिये हुए यसुनाके किनारे": 


` वादशाहके पांस हाजिर हुए” और पारस दिखलाया । 


` “बादशाहकी आज्ञासे ज्यों ही उससे तलवार छु लायी ? 


गयी, वह सोनेकी हो गया । बादशाह येह . देखकर 
दाँतों अँगुली काटने लगें । कविको धन सम्पत्तिका पूणं 


प्रलोभन देकर ' उनसे पारस- लेना चाहा । कविने येह 
कहकर कि, पारसको रखना अनि्कारक है, उसी चण : 


7 “यमुनाके अगाध जलमें उसे फेक दिया । 


` ` बादशाह अपने लोभकों नःः रोक सका । उसने दूसरे 


 पारसके लिये फिर उनके ' पासं : दूत भेजा, लेकिन 


पारस रदे र्व तो” दिय आय) ददो दीचे खोटे" से वंशी वस्िएकालिक आहि 


~. कन्याका विवाह राजा. भानसिंहके बेटेके साथ कर दिण। | | 


- उस  आज्ञाके भुसार दाराकी सेनाको 


WN eT 10 00 10॥५॥९ | 
कर . दिल्ली गया। बादशाहको विश्‍वास न क | 
उसकी चाज्ञासे सानसिंहके सेनापतित्वमै स हि | | 
ले आनेके लिये सेना भेजी गयी। वादुशाइकी र | 
कूट पहाड़की तराईसें एक किल' भी वनवाया जाने लगा | 
कुछ दिनोमे. शाही सेना पहुँच गयों। दोनों भरोसे द्र | 
छिड़ गया । कई दिनोंतक युद्ध होता रहा । दोनों दे | 
कितने ही वीर काम आये. । पश्चात्‌ महादेवकी प्रेरणसे मार | 
सिंहके मनसे यह भावना उत्पन्न हुई, “जव महारावा पूर | 
सिंहके पास दूसरा पारस नहीं है, तव उसके लिये बुर ' 
करना व्यर्थ है ।” यं सोच कर उन्होंने युद्ध वन्द क दिग। | 
परस्पर सुलह होनेपर महाराजा पूरणमल्ल सिइने शौ | 


सानसिंहने बढी खुशीके साथ दिल्ली लौटकर बाश | 
को संव बातें समकाकर राजी कर लिया । सम्भवत | || 
घटना. जहाँगीर - वादशाहके समयकी है। | 

“दाइने-ञ्रकवरी” में लिखा है कि, गिदौरे शो | 
२५६ . घोड़े और १०००० पैदल इषि | 
सिपाही, दरकार - होनेपर, बादशाह अपनी को 
लिये ले सकता था । सन्‌ १०६८ हिजरी (खग | 
१६४८ ई० ) में गिद्धौरके राजा दलन सिंहे 
वादशाहका भेजा हुआ एक फरमान पाया ५) 
शाहजादा. दाराका पत्त लेने और 
विरुद्ध जो शाही . सेना भेजी गयी 


राजां 
सहायता करनेकी बात लिखी .थी । र 


| (५१ 


क 07108 


जज 


| ऐफ सूचना दी 
| क सव जमींदारोंने अपनी-अपनी रियासतकी दख- 


| हियत सावित करके गवनंमॅटसे वन्दोवस्तकी सनद ली 
| ॥। उस समय राजा गोपालसिंहकी अवस्था बहुत छोटी 
|| तिये वे स्वयं राज्यका काम देखनेसे असमर्थ ये । 
| जके राज-कर्मचारियोंने भी राज्य-संरक्षणकी ओर पूरा 


Ce] न a AH” SN जनम दुआ नीतिको लम 


खिल्लतें हैं । 
अँग्रेजोंकी अमलदारी हो जानेपर गवनमेंटकी ओर 
गयी थी, जिसके अनुसार बिहार 


शान नहीं दिया; इसलिये कईअन्य जसींदारोंने इस राज्य- 


| | ही सीमावती भूमिको दवा-दवाकर अपने नामसे वन्दो- 


) | इल ले लिया । जो अवशिष्ट रह गयौ थी, उसे राजा 
1 | गोपलसिहने वालिग होनेपर कजकते जाकर १७३८ ई० 


SRS 


| (शाई वेलेस्ली--गवर्नर जेनरलके समय ) में गवर्नमेंटसे 
बन्दोवस्त लिया । " 


गिद्दौर-राज्येका विस्तार लगभग ४९० वर्ग मील 


॥ शर जनसंख्या ३००००० लाखके करीब होगी । इस 
| पियासतका प्राकृतिक दृश्य मनोहर हे । पहाड़ और जंगल 
| शतकी शोभाको वढा रहे हैं। 


न बपुईं, जो इस समय सु'गेरका एक सबडिवीजन 
७राजा गोपाल सिंहका बसाया हुआ है। वहाँ उन्होंने 


| भै मन्दिर बनवाकर उसमे श्रीकालिकाकी मूर्ति स्थापित की 
: ड । मन्दिरको अञ्न अवस्थामै देखकर स्वगीय महाराजा 
_ बेशेशरपसाद्‌ सिंह बहादुरने उसका जीणोद्धार किया 


गगा 


(८९८४ प 
सम्पादित होता था । उनकी सृत्युके अनन्तर ये स्वयं 
राजकाज देखने लगे । ये. .. श्रीवेनाथलीके परम भक्त, 
नीति-कुशल और प्रभावशाली पुरुष थे तथा गवर्नेमेंटके 
भी हितैषी थे। 

१७४ ई० में सन्यालोंने स्वतन्त्र होकर उपद्रव 
मचाना शुरू कर दिया था। उस समय लाडं डलहौसी 
भारतके गवर्नर जेनरल थे । उन्होंने महाराजा जयमङ्गल सिंह 
बहादुरको लिखा कि, वे सन्थालोको दवादे”। महाराजा 
बहादुरने कुछ वीर सैनिक साथ लेकर, बढी बहादुरीके 
साथ, उन उपद्रवी सन्थालोंको दवाकर उनके धलुष्‌- 
वाण आदि कुल हथियार जव्त करके उन्हें गवनेर- 


जेनरलके पास भेज दियो । 


|| (RII ॥। 


१८४७ ई० में, लार्ड कैनिग गवर्नर जेरनलके समय 


भयङ्कर सिपाही-विद्रोह खडा हुआ था । भारतमें संत्र 
अराजकताके लक्षण दिखाई देने लगे थे। उस समथ महा- 
राजा जयमङ्गल सिंह बहादुरने अनेक प्रकारसे गवनेमेंटको 
सहायेता पहुँचाथी थी, इससे प्रसन्न होकर उसने, इन्हे 
गयाके समीप पुरस्कार-स्वरूप, बहुत बडी जागीर दी और 
के० सी० एस० आई० की उपाधिसे विभूषित किया । 
सन्‌ १८७४ ई० में जो घोर दुभि पडा था, उसमे 
इन्होंने अन्नदान करके असंख्य दीन-दुःखियोंके प्राण बचाये 
थे । इनकी इस उदारतासे गबनंमेंटने असन्न होकर इन्हे 


धन्यवाद्‌ दिया था। 
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सन्‌ १८७-७६ ई में प्रिंस आफ वेल्स, जो पीछे 
सप्तम एडवर्डके नामसे गद्दीपर बैठे, भारतमें आये थे । 
महाराजा जयमङ्गल सिंह बहादुरने उनका स्वागत करने लिये, 
; र्य दिया इसलिये उन्होंने अपने भतीजे जयमङ्गल सिंहको कलकत्ते जाकर, अपनी राजभक्तिका परिचय दिया था । 

॥ ॥ या। उनका दौ वास होनेपर जयमङ्गल सिंह में, लाड॑ लिटन वायसरायने दिल्लीमे छक 
लासवास हो - किया था, जिसमें महारानी विक्टोरियाने 


॥ (ठे । उस बृहत्‌ दरबार किया था, 
। हि पप्पा ल ता 70 By Siddhanta पदवी fi 
॥ व भिम इनके पिता राजा नवाब सिंहके द्वारा भारत-राजराजेरवरीकी पदी । उसमें आए भा 


था 
ड ह . पेहे अच्छी दशामें है। 

पजा गोपाल सिंहके दो पुत्र हुए । ज्येष्ठ यशवन्त सिंह 
र नवाब सिंह । राजा यशदन्त सिंहके कोई पुत्र 


I "> भारी नी न 7... पिता >>> 
कब शशश RP हलर 


सन्‌ १८७७ इं० 


गवनेमैँटसे निमन्त्रित होकर गये थे । उस द्रवारमें 
गवर्नमेंटने असन्नता-पुर्नक आपको वंशक्रमानुगत सदाके 
लिये “महाराजा बहादुर” का टाइटिल दिया । 

महाराजा जयमङ्गल सिंह वहादुर, बुढापा आ जानेके 
कारण, सन्‌ १८६७ ई० में अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराज- 
“कुमार शिवप्रसाद सिंहको गद्दी देकर आप राज-काजसे 
विरत हुए । लाइ मेयो वायसरायने इनके पुत्रके गद्दी- 
नशीन- होनेकी खुशीमें गिद्धौर आकर इनके “महाराजा 
बहादुर” होनेकी सहषं घोषणा की । सन्‌ १८८१ ई० 
सें महाराजा जयमङ्गल सिंह बहादुरका देहान्त हो गया । 
*पिताका परोक्ष हो जानेपर महाराजा शिवप्रसाद सिंह बहा- 
दुर, जो संस्कृत और फारसीके अच्छे विद्वान्‌ थे और 
अंग्रेजीके भी ज्ञाता थे, बड़ी योम्यताके साथ राज्यका 
कार्य करने लगे; पर दुर्देववश वे अधिक दिन राज्य नहीं 
कर सके । सन्‌ १८८४ ई० में इस संसारसे चल वसे ! 
इतने ही थोड़े समयमें ये .जनताके इतने प्रिये हो गये थे 


कि, इनकी सृत्युसे शोकाकुल होकर उस दिन सब लोगोंने 
: इनके लिये आँसू बहाये थे । 


महाराजा शिवप्रसाद सिंह बहादुरके ज्येष्ठ पुत्र महाराजा 


रावणेरवरग्रसाद सिंहका जन्म सन्‌ १८६० .ई० में हुआ 
था । ये अपने पितामह महाराजा सर जयमङ्गलमप्रसा द सिंह 
बहादुरकी सतक . इष्टिके अन्दर रहकर लालित-पालित 
हुए । इनके. पढ़ाने-लिखानेकी ओर महाराजाका ध्यान सदा 
बना रहता था । उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और 
न फारसीकी शिक्षा इन्दं अच्छी तरह दिलायी । 

i १८ सितम्बर सन्‌ १८८५ इ०को आप अपने पिताकी 
. गद्दीपर बैठे । २८ अगस्त सन्‌ ३८८६ ई० में आपकी 
खानदानी मह।राजा बहादुरकी खिल्लतकी घोषणा, 
भागलपुरमे, बंगालके गवनेर सर टामसन मद्दोदयके 
द्वारा की गयी। १८८७ ई० में आप इम्पीरियल इंसूटीः 


` जयूरकी संदल कमिह "मइ थोड़े "हो" दिनो” २श्येवत्था 'करंदीए नो धलतरऊ है 


गँगा 
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20000 | 
आप अपनी योग्यतासे भारत-सरकारके विशेष _ | 
बन गये । अनेक प्रकारके अधिकार का 
भी आपने कभी किसीका जी हुखानेबात "| 
किया । आप अपने उदार चरित्रसे सदा सद्ग ने | 
रहे। उसी साल (१८८७ ई० में) आपका विवाह बुच् | 
न्तकी दियरा रियाखतकी राजकुमारीके साथ हुआ। खे | 
अनन्तर आपने जनताके उपकारके वहुतसे काम ज्ि।| 
आपका सुख्य ध्येय था “यतो धर्मस्ततो जय, |” जि | 
आर धर्मका अचार करनेमें वे सदा दत्तचित्त हे ग । 
उन्होंने अपनी राजधानीमै एक संस्कृत-विद्यालय होत | 
था, जिसमें जाह्मण-बालकोंको निःशुल्क रित्त प | 
जाती थी । इस प्रान्तके बहतसे चत्रियोंने गसो | 
संस्कारको उठा दिया था। वे वेद्विधिसे यशे | 
न करके गलेमें जनेऊ डाल लेते थे । महाराजा बहु | 
उन लोगोंकी यह धर्म-विरुद्ध क्रिया क ही | 
उन्होंने सबको बुलाकर वर्णधमंकी | 

| 
लेनेकी व्यवस्था जारी, कर ३ न| 
दरिद्रताके कारण, यज्ञोपवीत लेनेमें असम 
अपने पाससे द्रव्य देकर यज्ञोपवीत कर: 
भी जो क्षत्रिये “यज्ञोपदीतके लिये सहर्ष 
उसे राज्यकी ओरसे दी जाती है! बहाद 

महाराजा रावणश्वरप्रसाद 

गिद्धौरकी शोभा बहुत बढ़ गयी थी। 
पाठशाला, फी-पधालय, अवि 
इमारतें बनी” । श्रीगौरी 
अपनी माताके हाथसे उनकी 
करवाया । गढ़ाँके भीतर शरीविला सदावत 
दो सुन्दर राजभवन बनवाये । 


158३ ई०में गवर्नमेंट्की ओरसे वे वंगाल लेजिस्लेटिव 


| द्रत सादर प्रतिष्ठित हुए । चार वार उन्हें यह 
मे | पद प्राप्त हुआ था। भारतेश्वरी महारानी विक्टोः 


१६०० ई० में बंगालके लाट सर जोन उडवनंने 
| तिल पदार्पण करके सहाराजा वहादुरके वनवाये हुए 
|| सालका उद्घाटन किया, जो भारतेश्वरी विक्टोरियाको 
| गइ चुवलीके शुभावसरपर, स्मारक रूपमे, वनवाया 


झे | ५ मियो अपनी सहधर्मिणी लेडी इलियंटके साथ 
| | त्रे । महाराजा बहादुरसे मिलकर चे बड़े प्रसन्न 
| *। इन्होंने उनके  शुभागमनका स्मारकस्वरूप एक 
| पवया हॉक टावर, सिंह दरवाजेके, सामने, शाज-पथपर 
| भार अपनी प्रसन्नता प्रकट की । 
भैैवनाथजीमे अपकी अटल भक्ति थी। ये प्राये 
व क (सुलतानगंज) से पैदल गङ्गाजल ले .जा 
थको पूजा करते थे। उनकी परिचयाँके 
| चोदके अनेक उपकरण इन्होंने अपित किये । 
॥ | नत भे पस्थरका मन्दिर बनवाकर उसमें 
| रोकी म्रतिमाका, वेद विधिसे, स्थापन 
रसीके पाश्‍वेवती दूसरे मन्दिरमे “श्रीरावणे- 
स्थापित करके अपनी भक्ति-निष्ठा 
उस मन्दिरे सामने, दक्षिण दिशामें, एक 
हुदेवा कर पक्का घाट बँधवा दिया और उस 
सिक यंश किया । पोखरके पूरव तरफ 
पके रमणीय विश्राम-भवन 


| शे 
| य 


रशसे जब आप 
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मथुरा, वुन्दावन गये थे, तब वहाँ आपने सोना-चाँदीका 
तुला-दान करके आह्यणोंको दिया था। आपके अनेक 
घर्म-कृत्योंमे विशेष प्रशंसनीय येह है कि; आपके रज्यभरमें 
गोवध नहीं होता । आपके ऐसे-ऐसे अनेक धरंकार्य देखकर: 
भारतधर्म-महामरडल (काशी) ने. आपको “'धमंसुधाकर” 
की पदवी प्रदान की थी। 

महाराजा रावणेश्वरप्रसाद सिंह बहादुर स्वभावके 
अत्यन्त सरल और उदार थे । दयंलु ऐसे थे कि, किसी ` 
का दुःख देखकर उनका हृदय तुरत द्रवित हो जाता था। वे 
उसकी यंथासाध्यं सहायंता करते थे। 

आप काब्यालापके अत्यन्त रसिक थे। हिन्दी-साहिन्येके ' 
आप केवल प्रेमी ही नहीं थे, उसके पूरे ज्ञाता भी थे। 
संस्कृत और हिन्दी-भापामें आच्छी कविता करते थे। 
कभी-कभी दोनों भाषाओं (संस्कृत और हिन्दी) में समस्या- 


पूति भी करते थे। 
अयोध्या-राजधानीके प्रसिद्ध कवीश्वर लछिरामजी - 


आपके नामपर घ्रजभापामें “श्रीरावणेशवर-कल्पतरु? नामक” 
ग्रलङ्कारःग्रन्थ वनाकर आपको समति करनेके लिये यहाँ: 
आये थे। आपने प्रतिष्ठित कविके सम्मानार्थ उक्त अन्थको ले 
लिया और उन्हें यथेष्ट पुरस्कार देकर विदा किया । 

स्वगीय महाराजा रावणेश्वरप्रसाद सिंह बहादुरके सुपुत्र; 
गिद्धौरके वर्तमान महाराजा और चन्देलकुल-भूषण महाराजा 
चन्द्रमौलीश्वर्रसाद सिंह बहादुरका जन्म संवत्‌ १९४७ 
(१८६० ई०)में आग्रहायण शङ पञ्चमी शुक्रबारको हुआ । 
बाल्यावस्थासे ही इनकी प्रतिभाका परिचय कुघ-कुघ लोगोंको ' 
होने लगा था । किसी कविने ठीक कहा है-- 

“होनहार बिखानके होत चीकने पात |? 

पाँचवें वर्षसँ आपका अचरारम्भ हुआ । तबसे आपका 

वयःक्रमके अनुसार, क्रम-क्रमसे बढ़ने लगा 1 ` 


य पक्षी चर ही दी जाने 


[| 
IAN 


थे । पाव्य-विपय पढ़ानेका समय निदि कर दिया गया था। 
झाप समयोचित नियमके अनुसार मन लगाकर तीनों 
विषयोंका अध्येयन करने लगे । पढेनेके साथ-साथ व्यायाम 
भी नित्य नियमपूर्वंक करते थे, जो अब भी करते हैं । 

आपका यज्ञोपवीत-संस्कार १३०४ ई० में हुआ। 
१६ वर्षकी अवस्था ग्रास होते-होते आपने संस्कृत और 
अँग्रेजीकी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। कुछ दिन आपने 
स्कूलमें भी पढ़ा थां; पर चह नहींके बरावर ही समझना 
चाहिये । जो कुछ पढ़ा, घरपर ही रहकर । अँग्रो जीमें आपकी 
योग्यता कितने ही बी० ए० उपाधि-धारियोंसे कम नहीं है । 
संस्कृतका व्याकरण तो आपने पढ़ा ही था, पीछे आपने 
काव्य भी पढ्‌ लिया। आप संस्कृत शुद्ध-शुद्ध बोलते और 
लिखनेपर विशेष ध्यान रखते हें । कभी-कभी संस्कृतर्मे पद्य- 
रचनां भी करते हें । जो विद्वान्‌ आपके दरतारमें आते हैं, 
उनकी विद्वत्ता जाननेके लिये आपको दूसरेका सहारा लेना 
नहीं पड़ता गुणी लोग आपके ससम्मान दान और गुण- 
ज्ञतासे प्रसन्न होकर जाते हैं। जो सजन आपसे मिलने 
आते हैं, आप उनका येथायोग्य स्वागत करते हैं । 

जब इन्होंने युवास्थामे पदापंण किया, तब स्वगीय महा- 
राजा इनको सव प्रकार योग्य देखकर अपने जीवित समयमे 
ही इन्हें बडे उत्साह और उत्सवके साथ राजतिलक दे, आप 
राज-काजसे विरत होकर, ईश्वरके भजनमें लगे) 

संवत्‌ १३८० में इनके पूज्य पिताका देहान्त हुआ। 
आपने संवत्‌ १३८८ के वैशाख महीनेमें अपनी साताके 
हाथसे विधिपूवंक श्रीलचमीनारायणकी प्रतिमाका प्रतिष्ठा- 
पन करवाया और उसी संवतके ज्येष्ठमें अपने हाथसे सप्ता- 
श्‍ववाहन श्रीसूरयंकी सूतिका स्थापन किया । आप प्रतिवर्ष 
माघकी श्रीपञ्चमी तिथिमें सरस्वतीकी सण्मयी सूति वनवाकर 
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गंगा 


आप दो वार विहार और उडीसाकी | 
हो शुकेहे । उसमें अनेक स्ये रावे {६ का 
टेनेसी विका घोर विरोध किया था और सफला से 
रास की थी । | 

सन्‌ १३२४ ई० में सर हेनरी हीलर (हारीत 
के गवर्नर ) ने गिद्धौर आकर आपको खानदानी "महाराज | 
बहादुर” की खिएलत प्रदान कर जनतामे सहप घोपणा कड़े 
महाराजा बहादुरको क्षत्रियोंकी मर्यादा-सूचक तलवार दी। | 

आपको शिकार खेलनेका शौक है; पर उसका खस | 
नहीं है । जब जंगलकी निगरानी करनेवाले नौकर जंगम | 
बाघ आदि हिंसू जन्तुओंके आनेकी आहट पाकर सम | 
देते हैं, तब आप बड़े उत्साहसे वहाँ जाकर उत रश | 
जीवोंपर अपने हाथकी सफाई दिखलाते हें । गोह | | 
चलानेमे आप सिद्धहस्त हें । तीन वर्णके भीतर 00 | | 
कई बाघ मारे हैं । इस वर्ण ( १३३२ ई० ) फरोग | 
आपने एक सफेद वाघ भी मारा है। 


भै | 


इसके अतिरिक्त 
भी अनेक जंगली हिंस पछ आपकी बन्वूककेलष्य ५ | 
हें । क्षत्रियोचित वीरता आपके रोम-रोममें भरी है विस | | 
उपयोग आप समय पाकर मित्रों, साधुओं, बामण ठे ॥ | 
गतों, गौओं और प्रजाओंकी रक्षाके लिये करते |. । 
संगीतके प्रेमी तथा संगीतज्ञाता भी हैं। 
सन्‌ १३३७ फसली ( १६३० ) में एक 
पागल हाथी इस प्रान्तर्मे आकर उत्पात मचे 
उसके डरसे जनताको घरसे वाहर 
कितने ही शिकारी साहब उसको मार 
उठाकर उसकी टोह लेने गये; किन्तु 
दर्शन करके लौट आये; उसपर 
किसीकी न हुईं ! तब सं गेरके 
कि, “उस हाथीको मारकर॑ आप 


गंगा 


| | हे साग दो-तीन आत्मीय वग भी, दूसरे 

| सवार होकर, गये थे । वह पागल हाथी, इनको 
र | परे देखकर, बढे वेगसे इनकी ओर दौड़ा 1 जव वह इनके 
| वीक भा पहुंचा, तब इन्होंने अपने हाथीको खड़ा करके 
| दलप गोली चलायी । गोलीकी चोट खाकर वह पीछेकी 
| औरमुढ़्ा और भागा । महाराजाने पाँच छः कोसतक उसे 
| ह्वे । थाखिर उसे मारकर ही लोटे । इस प्रकारकी 
| इुरीका काम करनेमें आप कभी पश्चातपद नहीं होते हैं 


श्राफा पहला विवाह पलामू जिलेकी रंका रियासतके 
| शा गोविन्दप्रसाद सिंहकी कन्याके साथ हुआ था। 
|| हेके कुछ ही दिनों वाद उन देवीका देहान्त होनेसे 
| गको दूसरा व्याह करना पड़ा। महाराज जयपुरके 


, | गी दायाद कामा-नरेश कछुवाहा राजावतकी राजकन्याके - 
» | एष आपकी दूसरी शादी हुई । बहुत समय बीत 


| बेर भी जव इस सहलसे आपके कोई सन्तान न 

| हु, तव स्वगीय महाराजाके मनमै बड़ी चिन्ता हुइ। 
| कहें पत्रका सुख देखनेकी बड़ा लालसा थी। एक 
|| शि उनके समे यह बात आयी कि, घेटेका एक और 
| शह कर दिया जाय, तो अवश्य पौत्र उत्पन्न होगा । 


। रेके सने 
| नर्स इस इच्छाका प्रकट होना और मर्लापुरके 


। जे द्र 
| गा रेकवाड रासैरकी ओरसे कन्यादानका पैगाम लेकर 


| | बज नाह्णका आना एक साथ हुआ। मल्लापुर- 
| ग मालूम यह खवर कैसे मिली किं, श्रीमान्‌ 
|; ` र अपने पुत्रका फिर विवाह करना चाहते 
| सकता है, देवी प्रेरणासे उन्होंने येह प्रस्ताव 
| भार पास भेजा हो। स्वगीयं महाराजाने 
भक उ कुल-शील अच्छा जानकर उस अस्तावको 
| ५ कर लिया । शुभ मुहूर्तमें इनका व्याह 
साथ कर दिया गया । 


८ राजाका मनोरथ पूर्ण हुआ । उनकी 
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इस पुत्र-बधूसे एक पुत्ररत्न और तीन कन्याएं 
हुई । कुमार साहबका नाम चब्दचूड सिंह है। इनका 
जन्म १६१८ ई० (सन्‌ १३२१ फसली ) पूस महीनेमें 
हुआ है। ये इस समय विद्याध्ययन करते हैं | इनका शील- 
स्वभाव बहुत उत्तम है। अभिमान तो इनको छूतक 
नहीं गया है । बड़े हँससुख और मिलनसार हैं। 
होनहार प्रतीत होते हैं। आशा है, ये भी अपने पिताके 
समान सव गुणोंसे अलङ्कृत होकर प्रजाका पालन करेंगे । 


इनको अँग्रेजी पढ़ानेके लिये एक सुयोग्ये एस० ए०, | 


कान्यकुब्ज ब्राह्मण, व्य.टर नियुक्त हैं। यहाँके संस्कृतः 
यिद्यालयके अध्यापक इन्हें वेद और व्याकरण पढाते ह 1. 
फारसी पढ़ानेके लिये एक मौलवी भी रख लिये गये 
हैं। महाराजा बहादुर स्वयं भी .कभी-कभी इन्हें शिक्षा 
देते और इनकी परीक्षा लेते हें छ 

महाराजा बहादुर नित्य पाँच बजे सबेरे उठ जाते. 
हैं-। प्रातः कृत्य करके कमसे कम एक घंटा व्यायाम करते 
हैं। आठ बजते-वजते आप पूजा-पाठ करके निश्चिन्त. 
हो जाते हैं। आठसे ग्यारह बजेतक आप सिरिश्तेका . 
कास देखते और आणत व्यक्तियाँसे मिलते हैं । तदनन्तर 
भोजन करके विश्राम करते हैं। येदि नींद न आयी, तो 
कोई पुस्तक पढ़ते वा शतरंज खेलते हैं । दो बजनेके बाद 
आप कचहरीमे बैठकर पाँच बजेतक राज्यका कस करते 


र - हवा खाने 
हैं। इसके अनन्तर वागे घूसने या बाहर हवा 


चले जाते हें। शामको श्रीविषरसुन्द्री ह और 
महादेवके दर्शन करते और वहाँ कुछ देर बैठ, सायं-हत्यंसे 


सात बजे अपने श्रीनिवासभवनर्मे बैठते और 
गेरज्ञन. करते. हें । नौ या दस बजे 
तदनन्तर गयनागारसे 


निश्चिन्त हो, स 
साहित्यकी चर्चासे सनोरञ्जन 
द्रबार बरखास्त करके भोजन क्या द 

हें आपकी साधारण दुनचती ७. . आहिले प 
जाते हैं । यही थाप ता. ताल एक साहित्यसेवी 


क्ण 7 


मय हरर 
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IT) 22८ 99% ः 
सामयिकताके विचारसे इस पुस्तक: की जितनी प्रशं- मानते हों, उनका हृदय जाने किन्तु प्रस्तुत पुस्तका | 
सा की जाय, थोडी है । भारतीय युवक अँग्रेजियतकी प्रति- इस सम्बन्धमे तो यही निष्कर्ष है कि, उपनिषद आल | 
कूल शिक्तामें आस्तिकताका भाव एकवारगी खो बैठते हैं। परतः प्रामाण्य ही है । क्यों न हो ? यदि इस भावसे इछ || 
उनके हृदयमें 017६/871४) की जड़ तो जमने नहीं क न लिखी जाती, तो फिर इसे पढ़ता ही कौन! | 
भाषा-भावका ऐसा अदट सम्बन्ध हे कि है | 
Fp दाल जरे औक थास्तिकता विश्वासकी बात हे । र || 
है । अपने गुरुके गुर्योंकी ओर किसकी श्रद्धा क॑ होगी १ "ए यदि किसीक हृदयमें नहीं है, तो शुष्क बल । 
परिणाम यह होता है कि, स्कूल और कालेजके शा नहीं सकता । इसकी तो रफ्तार ही दूसर _ ; 
अध्यापक भी, जो कमी वैसे ही युवक थे, थँग्रेजीकी ही कहते भी हैं“ An argument can क | | । 
पुस्तकोंको वेद समझते हैं, उनमें अपार श्रद्धा रखते ” ७०॥४ए1००1//--केवल तर्क हरी a जि | 
और उन्हींको स्वतः प्रमाण मानते हैं ! यदि उन अंग्रजी पारवसित नहीं कर सका। शुष्क की तो किसी गै | | 
वाल्योंका अजुधावन संस्छृतकी पुस्तकें या उक्तियाँ (एक शिल पर्ले हे। बूर लना क बदि 
आध) करती हों, तो शायद वह उन्हें” भी परतः प्रमाण का पता ही नहीं चलता। “४ 
मान ले ! इस पुस्तकके लेखक चाहे जिसका स्वतः-प्रामाण्ये मध्यम कोटि है-- | 
६&४“आस्तिकवाद”--लेखक, प० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय भाषा- विषयके उपयुक्त सीधी-सादा है, 
एम० ए०(प्रणेता, विधवा-विवाह-मीमांसा, आर्यसमाज ट्रेक्टमाला न बहुत घटिया--भौसत दर्जकी । 
इत्यादि); प्रकाशक, कला-कर्यालय, प्रयाग; मूल्य, २॥)॥ ` स्पेलिंगडी, गल्तियाँ बहुत हैं; किन्तु अ, 
आकार करीव ३० फमेकी किताव हे । छपाई मध्यम कि, इनपर ध्यान नहीं जाना चाहिये । हि ह ! 
श्रणीकी दे । मिस्प्रिट बहुत ज्यादा हैं। प्रारम्भमें दो फोटो, कहीं-कहीं ऐसी अशुद्धियाँ हैं कि, । फिर भी ण ॥ 
एक लेखकका, दुसरा-श्वीबारायक""स्वामीका,00£क५०", \aan०७.0॥ कके" दरखी गभी? ० पूवी 
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खा 
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ग्ना च सततं ध्येयमेते. दर्शनहेतवः ॥” 
| (हले आप वचनोंका अध्यंयन करना चाहिये, फिर 
|| जं और युक्तियोंसे उनका मनन; तदुपरि सिद्धान्तको 
` पते मनमै बैठाते हैं; तव कहीं कोई तथ्य सममे 
| रता है। ) किन्तु येहि तके इचामें किया जाय, उसका 
| शो धाधार वा भित्ति न हो, तो उसका अन्त ही नहीं । 


| | क्नर्ने यह जगह नहीं है । आशा है, दूसरे संस्करणमें ये 


` | धारण त्रुटियाँ अवश्य दूर कर दी जायँगी । 

| विषय--(१) स्थूल--विषयका पता पुस्तकके नामसे ही 
| रक्ता है कि, इथरकी सिद्धि अन्थका प्रधान उद्देश्य है। आधार हैं 
क्‍ । | वीक, पाश्चात्त्य विद्वानोंकी, . पुस्तके, जेस--F lint’ 
} गण्या, Wallace's World of life, Mill's 
Three Essays in Religion इत्यादि । स्वा’ 
| "सादा “सत्या्थप्रकाश” तथा आर्गसमाजकी इतर 
|| कें ओर व्याख्यान भी बहुत कुछ आधार हैं। बातें 
|| समी मँगनीकी हैं। मोशिकता भी है-सजानेमें 
|. EE उदाहरण देनेमें । पुस्तकका एक तिद्दाईसे कुछ कम 
4 ग्री पुस्तकोकि ( विशेषतः F1¡६ की पुस्तकके ) 
| आ उनके हिन्दी-अुवादसे भरा हे के हिस्तेसे 
। तत सी ही पुस्तकोंकी बांते. है- केवल सारांश दिया 
|| क ल चामका पता नहीं बताया हे । शेष रही आंधी 
| तीन-चौथाई सत्यार्थप्रकाश आदि आर्यसमाजी 
ह दरण या उनके भाव हैं । शेष अर्थात्‌ पुस्तकका आाठवाँ 
॥ | न्या अपनी बातें हें । इतना ही बहुत है; क्योंकि 
| क में “पुराणकविक्षुणणे वत्ति दुरापमस्प्ृष्ट वस्तु 
| दै सु प्रयतेत 1? (पुराने परिडतोंने सभी रास्ते रोद 


| ऐसी बातें 
| भेह? र 


] | ॥ 
॥| ॥ St ॥/॥ 
| ५ "/29 //79 AN 
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त्यं शरुतिवाकयेम्यो मन्तव्यं चोपपत्तिमिः | आप ईरवरको सिद्ध करेंगे, दूसरा कोइ आपसे अच्छा 


वुद्धिमान्‌ तार्किक उसे असिद्ध कर देगा। इसीसे कहा 
है--'तकोंऽग्रतिष्ठः |! तकंकी सीमा नहीं । शुष्क तर्कका 
उत्तर शुष्क तकंसे भले ही दे लीजिये; किन्तु किसी 
सिद्धान्तपर नहीं पहुच सकते । प्रस्तुत पुस्तकर्मे एक प्रकारके 
शुष्क तकंसे ही ईश्वरकी सिद्धि की गयी है; तथापि हमारे 
माननीय॑ लेखकको मानना पड़ा है कि-- 


चाहिये ।) सो, सँवारने--सजावटर्मे लेखकने कमाल 


किया दै। वास्तवर्म मौलिकता-सी आ ही गयी दे | 

(२) सूच्म--जिस अँग्रेजी ग्रत्थके प्रधान आधारपर 
पुस्तक लिखी गयी है, उसके लेखक क्रिश्चियन धर्मके अनुयायी 
हैं। अत एवं उनकी युक्तियाँ भी उसी धमकी पोषिकाएँ 
हैं। यद्यपि प्रस्तुत पुस्तकर्म ऐसी युक्तियाँ पूर्णतया नहीं 
मानी गयी हैं; तोमी अन्तर केवल नाम मात्रका है । बस, 
इतना ही समकिये कि, “बोरिया-बधना!को, बदल कर 'टाट- 
कमरडलु? कर दिया गया दै | हाँ, सिद्धान्त समस्त ज्यों-के- 
त्यो, झार्गसमाजके, हैं । समग्र पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ्नेपर 
भी यह पता नहीं चलता कि, हमारे ज्ञानी लेखक इश्वर 
और जीवके अतिरिक्त केवल एक प्रकृतिको नित्य मानते 
हैं या दिक्‌, काल एवं परमाणमोंको | कहीं यह सिद्धान्त 
है, कहीं वह ! न्याय, वैशेषिक तथा साङ्कयकी विभिन्न दारीनिक 
कोडियोंको एक साथ गढबडीर्मे डाल दिया गया दै ! 
यदि प्रहृतिको नित्य मानते हें, तो समस्त जडचष्टि 
उसीका परिणाम मात्र है। परमाणु नित्य नहीं हो सकते और 


काशमे 
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उन्हींकी 'उक्तियोको रँवरानेका यल 
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“विना. शब्द-प्रमाणके आजतक न किसीका काम चला 
और न चलेगा ।” --(पृष्ठ ३६१) 

किन्तु आजकी . इवा ही कुछ और है; और, “जैसी 
„ वहै वयारि पीडि तब तैसी दीजै”के सिद्धान्तको समझने 
वाले हमारे लोक-चतुर लेखकको इस पुस्तकके £ णथनके 
निमित्त जितना साधुवाद प्रदानः किया जाय, अपर्याप्त 
है । आपकी मेहनतको भी- देखकर तबीयत दंग रह 
- जाती है | किस अध्यवसायं, मनन, मनोयोग और कौश 


` लसे भिन्न-भिन्न पुस्तकोंके अमूल्य अवतरण, छाँट-छाँट कर, 


_ सुन्दर सजीव क्रमंसे, सजाये गये हैं, यह देखकर किसके 
2 हृदयसँ उस पुरुषकी याद नहीं आ जाती, जिसने इस विचित्र 
.. संसारको सजा रखा है? सचमुच उद्धरणोंके चुनाव 


` और सजावटके परिश्रम तथा वैचचण्येको देखकर कौन 
सहृदय एक बार थाश्चयंसे चकित एवं श्रद्धासे परिप्लुत 


* नहीं हो जाता ? इस पुस्तकमें दै अनमोल. हीरे हें। ` | 
र - समीक्षाका कार्य है तो सरलसे सरल । प्रत्येक कि | 


- अधिकार है कि, किसी पुस्तकके पढ्नेपर जो इ रग | 


¬ उनमेंसे गिने-चुने दो अनूठे सन्दर्भ नीचे दिये जाते हैं-- 


_ “बदि हम डुःखकी सीमांसापर विचार (१ ) करें, तो 
_ ज्ञात होगा कि, दुःख. दो प्रकारका है, एक उन्नति करनेकी प्रेरणा 
करता है, दूसरा पापसे वचाता है । पहले प्रकारका दुःख वस्तुतः 
. दुःख नहीं है । कभी-कभी मनुष्य आवश्यकताओोंका तांम दुःख 
.. रख लेता हे--जैसे भूख लगती है, प्यांस सताती है, वस्त्रोंकी 
* आवश्यकता होती है। यदि इनकी पूर्सिकी सामग्री अनायास 
£ दी उपस्थित . रहती है, तो मनुष्य कहता है कि, में सुखी हूँ। 
: यदि उसे इसके सम्पादनर्मे हाथ-पैर मारना पढ़ता है, तो वह 
5 सममा है कि, में दुःखी हूँ। झावश्यकताओ्रोंकी पूर्तिकी 

'सामग्रीकी अनुप.स्थतिको दुःख समझना भूल ही तो है; क्योंकि 
` यदि इनके सम्पादनके लिये हाथ-पैर-मारना न पडे, तो मनुष्य 
कार्य क्यों करे १ शौर, यदि 


(0. Jangamwadi Math’C 


` विकास कैसे हो १” (प्रष्ठ २२९) 


- को वही पसन्द करना चाहिये, 


- लेखकके अभिप्रायको. समम नहीं सकते 
` सम्भव है ! मनुष्य है 
' (वासनां, पक्षपातोंका एक ) 


आलोचककी उचि 
--उसूकी शत्तियाका . मिलता है|, (२) 00 ९०4 वश्यकता है | 


[११५ | | 
१६६५५५४ 


वतहुसे लोग आच्चोप किया करते हैं कि दि पुरा) | 
तो पिछले जन्मकी याद क्यों नहीं रहती! में नलाई इ | 
यदि याद रहा करे, तो जीवके परिशोधनं कोई 
मिले । मानवी दरडालयोंपर विचार कहो । एक मिष 
किसी सतीका सतीत्व भङ्ग करता है | उसे जेलमै दँस देते हैं। | 
राजोके लिये यही सम्भव है। परन्तु उसके पुराने सक | 
उसके मनमें अपना काम करते रहते हैं । इसलिये जेल गै | 
वह अपनी पुरानी परिस्थितिको सोचा करता है भोर कमीशन | 
जेलसे निकलते ही फिर अपने पुराने पापमय व्यापा हा ' 
जाता है । यदि राजोंके लिये यह सम्भव होता हग 
अपराधियोंकी स्मृति बदल सकते, तो कितना अनक्ष के | 
ओर उनका सुधार कितनी शीघ्रतांसे हो संकता १” । 


PE | 
.. ऐसी नायाब. कितावकी यहाँ समालोचना कली | 


उसके हृदयपर पडे, उसे प्रकाशित करे | “^ क : 
१ 1५9 | 
uld Jike what he does like and his गया | 


are facts ineriticism for hin (वस्तुत 
कुछ उसे पसन्द 


आर, उसकी पसन्दगी ही उसके लिये 
हो । ओर, उ म 


सममिदेर || 
(१) पहले तो किसी पुस्तकको होल चाहियो | 
आलोचकको नितान्त निष्पक्ष होना क्र 


07% |. 
ही “8 pnndle of I ॥ 


शिक्षा तथा 


| | ह. तो बराबरकी होना तो अनिवाये -है। यह भी क्या 
ग नहीं है ! किन्तु इतनेसे भी यहाँ काम नहीँ चलता । 
| (0 एकके भावोको टीक-ठीक समककर, उन्हें तन्म- 
` ज्ञाते हदयङ्कम करके, उपयुक्त भाषामें, सव-साधारणके 
| हो, उन्हें प्रकट करना पडता है । यह सव बातें कहाँ, 
| क्रिस समालोचकमें, मिलेंगी ? “न नौ मन तेल होगा, न 
| एषा नाचेंशी !” न किसी समीक्षकमे इतनी सामग्री 
| (वेगी, न समालोचना-देवीके दर्शन हो गे !! किन्तु नहीं, 
हाँ कुद नहीं, वहाँ कुछ होना अच्छा है। उपवाससे 
| सतू भले! यदि विराग नही, तो अभ्यास ही सही | 
६९0 makes ]00/16 3६” (अभ्याससे पुर्णता 
| गौहै। ) फलतः आलोचना होती है, जहाँतक सम्भव है, 
| शद हृदयसे, सच्चाईसे, अपनी पूर्व वासनाओंको छोड़कर । 
ल्मयतासे पुस्तकाधलोकन करनेके पश्चात्‌ जो कुछ हृदय 
ए प्रभाव पड़ता है, उसे यथाशक्ति, ज्यो -का-त्यो', प्रेकट 
| बया नाता है । | 
“आस्तिकवाद?? दर्शन-विषयकी पुस्तक है । लेखक 
शे वाशंनिक वनना पड्ता है और अन्थमे दार्शनिक. ज्ञान 
भषित हे । किन्तु यहाँ तो इसकी बडी कमी है । ऐसा 
| पेयां नहीं? पुस्तकके देखनेसे पता चलता है कि 
ेग-शाखका अध्ययन इसारे मनस्वी लेखकने बहुत 
| भक्िया है । “'ास्तिकवाद”की सामग्री जुटानेके लिये 
१ बहे आपने दशन-शासत्रके जो-जो अन्थ उलटे हो; किन्तु 
मत आपने तनिक भी नहीं किया है । बस 
भास्तिकवाद! (11118 ‘Theism) और स्वा० 
न सत्यार्थप्रकाशको सामने रखकर, कुछ इघर- 
. से भी मिलाकर 
, भी हमारा » एक पुस्तक रच दी । इस गिरी दशामें 
धे भारतवर्ष दशेनशाखके विचारोंमें संसार भरसे 
| डुआ०%0 ही (५०२४ चलनी 


>: 


हिन हि i sisi die टो, 


न 


॥ (र. 


विद्या-वद्धि कदापि न्यून न होनी चाहिये, अधिक से लिखे हुए प्रस्तुत 'अन्थको देखकर बढ़ा दुःख और 


|| ॥ | | 
(20120) ///00 (00 /00॥ //00/50 
लन क ० 


रलानि होती है । जो हो, प्रकृत विषयपर आइये । 

सबसे पहली बात, जो दशंन-शाख्में जाननेकी होती 
है, Absolute ४0६) (पारमार्थिक सत्य) तथा R९12 
४५७ ४५६ (व्यावहारिक तथ्य)का ज्ञान है । जो जगत्‌ हम 
अपनी आँखांसे देखते हैं, वह वेवल ^ [९४7४70९ (इश्य- 


_ नान-रूप-सिय्या-माया ) है; और, इसकी तहमै 00911१ 


(सत्य) छिपा हुआ है । जो व्यवहारमें सत्य है, वह परमार्थके 
विचारसे मिथ्या उरता है। किन्तु खेदके साथ कहना पडता 
है कि, परमा्थके विचारसे हमारे मान्य लेखक बिलकुल 
कोरे हैं । क्यों न हो? आपने अपनी भूमिकामें लिखा है- 
“शङ्कर अस्थोंके पढ़नेवाले कम हैं ।” शायंद आप 
सोचते होंगे कि, जब हमने नहीं पढ़ा, तब कोई न पढ्दा 
होया ! किन्तु विना शाङ्कर अन्थोंका मनन किये, चाहे 
पाश्चात्य विद्वान्‌ हो या पौरस्त्य, कोई भी, आज दिन, अणु- 
सात्र भी, दार्शनिक कहलानेका दावा नहीं कर सकता । 
अपने यहाँ इस पारमार्थिक तथ्यकी मीमांसा केवल शाङ्कर 
अन्थोंमें ही है । यदि हमारे प्रेमी लेखकको शार 
अन्थोसे घृणा हो, तो आप आजकलके स्वतःआमाण्य 
वाले ही अन्थ पढ़ लेते । पाश्चात्य दशानोमै भो परमार्थ- 
तत्वकी खोजकी अब बढी धूमधाम है। यदि 5:30- 
ley के १९७४ and Appearance या 1091 के 
Oritigque of 4 ४7० Reason आदि अन्योंका पढ़ना 
आयास-साध्य हो, तो कम-से-कम आप मनोयोगसे 9/०० - 
cer के First Prin0ip.03 के दी कुछ अध्याय पढ़ जेते। 

यहाँ - आपको Analytica! (सुन्दर संश्लेषण 
रीतिसे ) परमाथं-तस्वका कुछ आभास मिलेगा । और, तब 
शायद आपकी सुचि शाङ्कर अन्योकी ओर सी हो जाये । 
अथवा, जाने दीजिये आपने जिन पुस्तकोंका अवतरण 


पिया! हे) थक्तडन्डौका मतर किता होता, तो 


परमार्थमै 


मिथ्या कहा जाता है, सूलतत्त्व क्या है और वही एक सत्य; 
` और, बस, वही क्यों हे ? 
_ इसी मूलकी भूलसे समस्त पुस्तकर्मे गल्तियाँ भरी पडी 
` हैं। जब पता ही नहीं कि, वास्तवमे 1091167 (सत्य) 
“ क्या है, तब दार्शनिक विचार कहाँसे थावँगे ? जो कुछ 
होगा, वह लड़क-खिलवांड । सिद्धान्तोंके विषयमें ऐसा ही 
* हुआ भी है । 'मूलं नास्ति कुतः शाखा--जड ही गायब है, 
फिर, शाखाएँ आयँगी कहाँसे ? यही कारण है कि, आपकी 
: समममें अह्नौत, ईश्वरतत्त्व, विवत्तवाद आदि नहीं आये 
हैं; और, अनेक ऊटपटाँग--नहीं-नहीं परस्पर-विरुद्ध बातें 
` और वह भी अपने सिद्धान्तोंके ही विषयमै लिख डाली हैं ! 
` पुस्तकके कुछ परस्पर-विरुद्ध सिद्धान्त, नमूनेके तौरपर नीचे 
* दिये जाते हैं-- 

(१ ) तीसरे अध्यायमें संसारको ( सृष्टिको ) सादि, 
` सान्त और अनित्यं बतलाया है; और, इसी भित्तिपर 
* आपने ईश्वरको सष्टिका निमित्त कारण सिद्ध किया है! 
“किन्तु ठीक इसके प्रतिकूल, आठवे” अध्यायेमे, उसी 
` संसारको अनादि, अनन्त तथा नित्य बताना पड़ा है। 

येहाँपर हमारे चतुर लेखकको इस विरोधका आभास 
हुआ है; किन्तु उसे यहाँ यह कहकर टाल दिया है कि, 

संसार तो सादि है; किन्तु संसार-चक्र अनादि हैः सृष्टि 
“अनित्य ही है; किन्तु सष्टि-प्रवाह नित्य है । परन्तु विशेष 
- लिखनेकी आवश्येकता नहीँ- संसार या सट्टिके सत्ये 
१ स्वरूपको ही हृदयङ्गम करानेके लिये रूपकालक्वारसे 
उन्हे "चक्रः तथा “प्रवाह? कहा जाता हे । कोई भी, 
! साधारण बुद्धिका मनुष्ये भी, सुख और सुखचन्त्रमें 
भिन्नता नहीं समझ सकता। परन्तु इतना ही नहीं; 


` भ्चक्र और प्रवाहसे निकलकर, खि ८स्रृष्टिको लाठी, मी. हमारे, विना उनके कै ले अध्याय G घी 
निपुण खेखकको' अपने. ही मुँ इसे नित्य कहना पदा दै :. अन्यायमै 


ब अक 


शर्ट नाम दै प्रवृततिका (३३३) 
“ह्म ००००००००० जीव भ्रोर प्रकृति ( ष्ट त 
नित्य मानते हैं 1”--( ३१७) | 
( कोष्ठोंकी सहया “आस्तिकवाद'के एकी है। ) | 
(२ )९८१ वे” एएमै कहना पड़ा हे-- । 
ईश्वरकी सर्वव्यापकता स्वतः ही सिद हे व | 
है; क्‍योंकि सृष्टि केवल पहाड़ बनाने या नदे | 
या सूर्यको उदय या अस्त करनेका ही नाम नहीं है। ते | 
परमाणुओंके परस्पर मिलने'**'*"का कार्ये भी स्मि ह । 
अन्तर्गत है । इनमेंसे वहुत-सी तो ग्रत्यन्त सूक्त गो... 
बहुत-सी अत्यन्त स्थूल क्रियाएँ हैं'"*'"'। इसहिरे घ | 
क्रियाओंके आरम्भ, स्थिति तथा ग्रन्तके लिये ऐसी सतँ त 
आवश्यक्ता दै, जो सूदम-से-तुद्ध्म और सर्वव्यापक है | 
अर्थात्‌ जो स्थूलसे स्थूल है, वदी सत्ता सवा | 
परन्तु फिर उसी लेखनीसे १८३ वें” एम हिखाहै- | 
“साकार वस्तु अवश्य स्थूल होगी । ष्टिम नि सू | । 
वस्तुएँ हैं, वे सूकम वस्तुओमें व्यापक नहीं ह ()। क | 
इश्वरको सर्वव्यापक ( स्थूल-से-स्थूल ) न माना क. ड | 
साकार ( स्थूल ) न माना जाय ।” । 
अर्थात्‌ जो स्थूल है, वह व्यापक नही! { 
३ )१०४ चे” पेजमें कहते हैं-- र) : 
ह ईश्वर साकार होता, तो अवर श | 
अर्थात्‌ न ईश्वर साकार है और न प 
किन्तु फिर ३६७ वे” पेजमें आप-से-शाए 
८०००.० -*०** "इसमें सन्देह न प्रपो पि 
इश्वरका उसी प्रकार प्रत्यक्ष होता ह» | 
खड़े हुए माता-पिताका पूय 
कोई इनसे पूछे कि, खड़े र 
के आकार देखे होता दै! वे | 


} 
॥। 


५ 


च| 


(४ >चौथे 


हेका निमित्त कारण सातकर ईश्वरको 
| | छड निमित्त कारण सिद्ध किया है; किन्तु फिर पेज 
| ७ १५०-१५१ मे मानना पडा है कि, “जव हम संसारमें 
| ही बतायी हुई चीजोंपर दृष्टि डालते हैं, तव उन वस्तुओंमें 
। अत म्कुय ही निमित्त कारगा नहीं होता; किन्तु अदृष्ट शक्ति 
| पितत कारण होती है!” 


ऐसी स्थितिमँ तो जैसे, आप नास्तिकको कहते हैं कि, 
ने | ल्लेश्यन्त नहीं मिलता, वही दशा आपकी भी है। 
| गएको भी अपने लिये कोई इष्टान्त नहीं मिल सकता । 


गौस शक्ति तो साध्य है । और, इसके विना कोई 
| भौतिमित्त कारण आपको मिलता नहीं । 
_ (0 इसी भाँतिकी और भी कितनी ही मुख्य सिद्धान्तकी 
| गोपरसर- विरोधकी हैं, जो स्थानाभावके कारण नहीं 
|| तिथी जा सकतीं; जैसे-- 
_ | “कहीं स्वृतियोंके अनुसार चारो वरणौ और 
| भरोषो मानते हैं, तो कहीं नहीं ! कहीं चौथे आश्रम 
| अभाव 1९४0 करते हैं, तो फिर स्वा० दयानन्दकी 
` शे उसने किसी कदर मान भी लेते हैं ! | 
शि ल संस्कार मानते हैं, तो कहीं उसको एक 
` `वा करके सन्तोंकी निन्दा करनी चाहते हैं! 
| र ईश्वर और जीवके अतिरिक्त केवल एक 
| | ऐर साचते हैं और कहते हैं कि, परमाणु प्रकृति- 
ह ६ ` यु अकृतिसे निकले हैं; अतएव वे अनित्य 
|| भे ए फिर कहीं परमाणुओंको ही नित्य--अनादि 
उ भेङितिको कर देते हैं इवा ! 
। 9 जीवको अनादि और स्वतन्त्र लिखा है, 
| कि, परमास्माने हमें (जीवोंको) बनाया । 
को (आ त्र शक्तिके नियमका पालन करनेके लिये 
शसा हे, तो कहीं उसी नियमका पालन 
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ख--कहीं कहते हैं कि, ईश्वरको (राजाओंकी तरह) 
दण्ड नहीं देना पड़ता, तो कहीं कहते हैं कि, ईश्वर जीवों 
को दण्ड देता हे! 

ग--कहीं प्राणियोंसे भिन्न निमित्त कारण केवल एक 
जोय (ईश्वर) है, तो कहीं ज्ञ य (अदष्ट शक्ति) ! 

यह तो हुईं “आस्तिकवाद” के दार्शनिक ज्ञानकी 
साधारण चर्चा । अब तनिक भक्तिकी बात भी सुन लीजिये । 
विना भक्तिके किसीके हृदयमें कदापि आस्तिकता नहीं आ 
सकती; और, भक्ति है हृदयकी बात, मस्तिष्ककी नहीं । हाँ, 
इसका भी दार्शनिक रीतिसे विचार 218४/९1०8 दा कला 

शास्त्र या भक्तिदशंनमें है । प्रस्तुत पुस्तकमें कलाशाखका नाम 

तो एक वार अवश्य आया है और पुस्तक प्रकाशित भी हुई 
है कला-कार्यालयसे; किन्तु हमारे कमठ लेखक तथा हमारी 
तर्क-भरी पुस्तक (“आस्तिकवाद”) इस शाख्रसे नितान्त 
विमुख प्रतीत होते हैं । इसी हेतु अन्थका अन्तिम अध्याय 
““हृश्‍वरप्राप्तिके साधन” एकदम फीका और दरिद्र उतरा दै । 
भक्ति और ज्ञानके विषयमें हमारे सुधारक, लीडरीभूत, 


. लेखकसे, जिन्हें अपनेको छोड़कर सर्वत्र सुधारकी ही जरूरत 


नज़र आती है, इससे अधिककी सम्भावना भी नहीं करनी 
चाहिये । ! 1810 (प्लेटो) तो कलाओंकी सवेश्रेष्ठ कला, 
कविता,से ही एणा करता था ओर कहता था कि, कविता 
व्यक्तिको धोखेमें डालनेवाली और राष्ट्रपर विपत्तिका पहाड 
ढानेवाली है ! फिर हमारे लोकसंग्रही लेखक अफलातूनसे 
कम थोडे हैं ! उसे तो सौन्दयेका ज्ञान और अचुभव था; 
किन्तु हमारे उदीयमान उपाध्यायजी तो 1 .&0 के गुरुका 
भी कान काटते हें ! आखिर, प्रस्तुत पुस्तकके ४०वें इमे, । 
कह ही दिया कि, चित्रकारी या सूति है क्या ! नक्कल ही 
न! 8007७65 (सुकरात) और Aristo. (अरस्तु)ने 
भी कहा था कि, “^ 18 the imitation of 
नक़ल-भर है ) । किन्तु बात 
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कुछ और है । कलाशाख् और भक्तिशाख्, दोनों एक वस्तु 
हे--ज्ञान, विराग एवं इंश्वर-साचात्कार द्वारां झुक्तिको देने- 
वाली; क्योंकि “00 18 98 full ६8 perfect, in a 
hair a8 ९87४,” (परमेश्वर जितना भरा-पूरा एक 
बालमें है, उतना ही हृदयमें ) । देखनेवाला चाहिये--““'० 
see the Divine equally 10 every thing.” 
(ताकि उस परमात्माको प्रत्येक वस्तुमें ज्यों-का-त्यों देखे ) । 
किन्तु शायद हमारे विज्ञानी लेखक यदि यह सुन लें कि, 
स्पि याज्ञवल्क्यने अपनी स्थूतिसं यह भी लिखा है कि, 
ठीक-ठीक वीणा भी बजाकर चतुर्थाश्रमी यति मुक्ति 
पा सकता है, तो आापेसे बाहर हो जायँगे और महिको दो- 
चार सुनाये विना भी न रहेंगे! किन्तु बात है सही) 
इस सङ्कतित स्थानमै इस्‌ विषयपर अधिक न - लिख- 
कर हम केवल कुछ वही “स्वउ'प्रमाण' नीचे दे देते हैं । 
Schopenh2U९r ने तो केवल इतना ही लिखा था कि, 
«Art is 8 momentary liberation” (कला 
कणिक मुक्ति है ); किन्तु Mr. James 11. Oo sins 
अपनी सुम्दर पुस्तिका “The 1] hilosophy of 
Beau)? में लिखते है - 
xx Nature is the body of Ged.” x x 
र x x 
“Indian art is an interpretative 
ar.d therefore & symbol cal ana ysis of 
the externalised phases of the Cosmic 
Being—whioh Being yet remains 
unmanifest TareBrabme.” xx 
् + x 
“A Symbol isan effort or emanation 
from Brnhma and as ench it forms a fit 


x 
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of the Supreme may be hung.” 


~ वा हृदय, “आस्तिकवाद्‌” में, सबका अभाव है 


“For instance the small 8000 || । 
९७ |. 
regarded as Supreme—as शाह, ढे | 


Shiva and so 01; but not Vico ver 
॥ 


ष | 
imited by te | 


1, 6. the Supreme is not to be 
as imprisoned in and 
stone,” | 
` (अर्थात्‌ ( अनन्त ) प्रकृति परमात्माका शरीर है। ¦ | 
>: % भारंतीय कला परमात्माके बाह्यिक रुपोका शा | 
अतएव साझ तिक विवरण है--जो परमात्मा फि भी हू | 
मय परबूह्य ही रहता है »८> > >> प्रतिमा ऐस | 
बह्मकी एक :देभूति तथा उञ्चूति । अतएव परमेश्वरके घोले | 
लिये येह एक उपयुक्त साधन है । > >: जैसे घरोरैसी | 
(शालआम)-शिलाको शिव, विष्णु आदि परमामा माग । 
जाता है; किन्तु उसीको उलटकर नहीं, अर्थात्‌ परमार | 
उस शिलामें बद्ध वा सीमित कोई नहीं समझता )। 


यह तो कथन है पाश्चात्य विद्वानोंका; किन्तु हमारे रू | 


विज्ञानी भारतीय टीक इसके प्रतिकूल कहते हैं ! है | 

ऐसा क्यों न हो ? दार्शनिक ज्ञान वा अजुभव तवार | 

। झी | 

9 डे इ | 

आरम्भसे ही ज्ञान और भक्तिकी जडे कटी हुई ह है 1 

प्रकृत पण्डितजीकी समभमें या अडुभव्म pe न्ना 

अत्तिका नित्यं तत्व एकवारगी नहीं आया र Fr) | 

स्थान-स्थानपर इन परम तथ्योंकी घोरे की || 
है । इन्हें संसारका जघन्यसे जघन्य कृत्य व 

ज्ञान और भक्तिकी चाशनी ले उक! > हे 

कम हे 

कमे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं किं हट हन | 

“आस्तिकवाद”को पर्यौ सफलता मं, हीर 

तत्व बहुत दूरतक, बड़े हदयग्रादी | 

र देखूं र 

बतलाया गया है; परन्तु जबतक, कवि रहे ® । १ 


ज्ञान नहीं, जबतक “सवमः - रु श 


| नहीं, तबतक 
| काल सीत, रीतिसे वताना नितान्त दुस्तर है । तथापि 

| ह विपये हम अपने विद्वान लेखकको कोटि-कोटि साघु- 
| बाद देकर भी नहीं अघा पाते ! 

| एह हुई अन्थकी साधारण वातं । अब आइये पुस्तकको 

| जसरी तौरपर, आदिसे अन्ततक, देखा जाय । किन्तु नहीं, 

| ए वात शरोर मूल सिद्धान्तकी--नहीं उसके भी मूलकी 

। वाती है। इसे अवलोकन करनेके अनन्तर पुस्तकको 

| शिसे प्रारम्भ कीजिये । 

चो तीन साधन, समीक्षणके लिये, ऊपर आवश्यक 
| सावे थे हैं, वे सब-के-सव अन्य-प्रणयनके लिये भी अनि- 
| मेहे। जो सम्वन्ध समालोचकका समालोच्य पुस्ठकसे 
` मैक वही सम्बन्ध पुस्तक-प्रणेताका पुस्तकके विषयसे है । 
| पक्ग्रणेताको उस विपयकी समस्त पुस्तकोंका अध्ययन 
| 'पाचाहिये; क्योंकि उसको सच्चेसे सच्चा और उत्तमसे 
| पप सिदान्त, अपने विषयका, बताना है । और, जब तक 


| | 0 समका ज्ञान कैसे होगा ? “11017 81७ you 
| Ow tho best tl, you know the rest?” 
इस्तकोंका ठीक अध्येयेन तभी हो सकता हे, जब अपनी 


छ चासनाओो- पच्चपात ओर साम्प्रदायिकता--को 
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| च ना पुस्तकके विषयको तन्मयतासे हृदयारूढ़ 
य उचित शब्दोंमें व्यक्त करना चाहिये । तभी 
| उत होगी । 
॥॥ चन अध्ययेन और भावोंको व्यक्त करनेकी प्रणा- 
| ._. धारण 
| ह हो चुकी है; किन्तु जो बात 
| यदि किसी » पेह अभी शेष है ॥ 
पे 


i 
A. 


| 
k 


क्म-तर्चको पूर्ण और 3 


कम हो जाती है। विशेष कर दशंनशाखमें तो 
छुआछूत भी नहीं चाहिये । स्वयं हमारे विद्वान्‌ लेखक इस 
बातको उद्घोषित करते हैं--“दाशनिक लोगोंका कर्तव्य 
तत्त्व अर्थात्‌ सकी खोज करना है, न कि किसी सम्पूदायसे 
प्रेम ओर तदितरसे घृणा ।” ( आ० पए० ३३० ) । परन्तु 
बड़े. खेदसे कहना पड़ता है कि, प्रस्तुत पुस्तकमें इस 
नियमके जितने अपवाद मिलते हैं, उतनी अनुगासिता 
नहीं। एक वार ही नहीं, प्रत्येक बार 'सम्प्रदायके पीछे 
“सत्यका गला घोटा गया हैः”; और, यह बात स्वयं पुस्तके 
ही चिल्ला-चिल्ला करं कह देती है, जिसका कुघ 
दिग्दर्शन ऊपर, पुस्तकगत पारस्परिक विरुद्ध सिद्धान्तोंको 
बतानेमें, हो चुका है । किन्तु इतना ही नहीं । सबसे अधिक 
खटकनेकी बात, जो इस पुस्तकमे है, वह यह है कि, यद्यपि 
यह अन्थ कोरे आर्यसमाजके सिद्धान्तोको--चाहे वे जैसे 
हे, बुरे या भले, सत्य या मिथ्या, इसका यंहाँ प्रश्‍न नहीं 
है---लेकर लिखा गया है और इस प्रकार “आस्तिकवाद” 


स्स 
| दिपयकी सम पुस्तकोंको वह नहीं पक्ता, तबतक उसको वस्तुतः, अक्षरशः, साम्प्रदायिक बातोंसे भरा है; किन्तु इस 


बातको प्रकट बतलाया नहीं गयो है--न जाने क्यों ! प्रत्युत 
यह दिखलानेकी चेष्टा की गयी है कि, यह. किताब 
साम्म्रदायंकतासे बिलकुल बरी है। क्या यह उचित हे ? 
यह कलिकी महिमा हे! सवंत्र ९०४७३ से. काम 


| गे, जेखकके लिये यह सवंग्रयम आवश्यकीय लिया जाता । धमकी बातोंमे भी चाल चली जाती 


है ! सीधे कहकर आना . सूखेता. समझी जाती है! 
तथापि चीर सत्यवादी आयंको यह शोभा नहीं देता। | 
यदि येह . पुस्तक . आयंसमाज़के . साम्प्रदायिक अन्योंकी' 
भाँति लिखी गयी होती, तो इसमें. कुछ भीदोष न 
था--पुस्तक सर्वथा निर्दोष, निष्कपट, जँचती । 'सत्याथे-. 
प्रकाश'के हैश्‍वर-तस्वके मननमें इस पुस्तकसे असीम साहाय्य 


पित विपयका विचार, पक्षपात लेकर, मिलता है । परन्तु पुस्तकके : स्तुत आवरणसे घोर 
९ 00 कि जाक व्ही पकी मात्रा. अर 39५ और” वहा अवयाकी ।९०05फ्वकक आती 
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है ।& किन्तु इसमें हमारे परिपक्व लेखकका तनिक भी दोप नहीं 
है, येह करामात है, उसी साम्प्रदायिकता देवीके आवेशकी । 
जब. इनका रंग खूब चढ़ जाता है, तब सत्यासत्यके विचा- 
रका, जो नितान्त नीराग.( 9011010810 ) है, कहीं 
पता ही नहीं रहता और आवेश्यके मस्तिष्कमें केवल यहो 
देवी एक परमार्थं तथ्य रह जाती हैं ! 

. यदि ऐसी पुस्तकमें श्राद्ध, पुराण, प्रतिमा-पुजन, 
अवतार, ईश्वरकी साकारता, शाङ्कर मत, विवत्त चाद और 
भक्ति आदिका खुल्लमखुल्ला खण्डन हो, तो कोई हजंकी बात 
नहीं है, बरना हर्षका विषय. है । किन्तु आस्तिकता सिखानेकी 
ओटमें कोमलमति बालकोंके हृदयेमें इन अस्त तत्त्वोके प्रति 
अश्रद्धा पैदा कर देनेकी चाल पुस्तक-प्रणेताके अतीव 

सङ्कचित विचारोंका पता देती है शाङ्कर सिद्धान्तोंके निरा- 
करणका जो कहीं-कहीं बृथा प्रयास किया गया है, वह 
पठन-पाठनकी कमी - एवं प्रतिकूल वासनासे उत्पन्न अहं- 
क्ति एवं अज्ञानकी ही करामात हे--यह अन्यत्र दिखायो 
ग्या है । उपाध्यायनीने जो किया है, बहुत ही अच्छा 


.-& अतारणा--प्रतारण,क एक जीता-जागता उदाहरण ओर * 
है । परिडतोंको--चाहे जिन्हें पण्डित कहते हों, आपने खूब कोसा 
है; किन्तु साथ ही अपने नामके आगे, ब्राह्मण न होनेपर, भी पण्डित 
शब्द लिखनेभ अपना गौरव समते हैं! फिर उपाध्याय भी, जैसा 

सभी लोग जानते हैं, उन्हीं परिडतोंका एक प्रसिद्ध विभाग है। किन्तु 
आप. अपनेको उपाध्याय भी लिखते हैं । यह क्या है १ बात तो यह 
हे कि, आप जानते हैं कि, परिडत भ्रौर उपाध्यायकी इज्जत और 
मतवा आपकी एम० ए० की डिगरीसे अधिक दै और इसी 
लिये अपने नामके झागे-पीछे इन्हें भी जोड़ लेते दें । परन्तु 
साथ हीं, जो वास्तवर्म संसारमें पण्डित झौर उपाध्याय हैं, उनके 
सिंर.मूठे, सच्चे कलङ्क मढ़कर उन्हें जनताकी दृष्टिमे गिराना 
चाहते दें | इन “मदाराय”की यही महाशयता दै । हाँ, त्रिका- 


ल्म भी चमाराथई प्रेमिप्रीय नदी हैक. आप भअपनेको पेरिसे ˆ` वक नस भी “लकि” Kosha 
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किया है । उनकी अपनी जो चीजे” पुस्तक i | 
उत्तस हैं । हाँ, जो अन्यत्रसे ली गयौ हैं उनके चिमा | 
और ही लोग हैं ! | 
अच्छा अब आइये, पुस्तककी लाँच, आरमरे ५ 

जाय ! पहले सात पृष्ठोंमें श्रीनारायण स्वामीका पाइ | 
है---नूतनता और योग्यतासे भरपूर । सायंस शर न्न 
सासञ्जस्य दिखाया गया है। किन्तु सादि सचिन | 
बात खटकनेकी है और आदशेके निमित्त मदुपरि | 
बनना चाहिये, इस उत्तिसे किश्चिन्मात्र स्वार्थपरता ह | 
साथ ही साथ सत्यताकी उपेत्ताकी झलक श्रातीहै। | 
अन्तमं आपने लिखा है-- एक प्रभाव जो एके | 
आयोपान्त पढ़ जानेले मुझपर पढ़ा है, वह यह है कि, | 
अत्यन्त उपयोगी है और आस्तिकवादके समवन झं | 
जाननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये वडे कामती चीज है।' | 
फिर लेखककी नन्ही-सी “भूमिका” है । आप कहते हैं, (तर | 
शान्तिका स्थापन आस्तिकताके यथार्थ भावों द्वारा ही हो स | 
है ।” शायद इन्हीं यथार्थं भावोंको बनानेकी चेश श॑ | 
था उपाध्याय न लिखें--अवश्य लिखे । लिखे तो बा | 
और दथा करके भूठे कल किसीके जिर 
झापका इतना ही लिख देना क्या पया 
“हाँ, कमी-कमी ऐसा होता दै ति इ हि र 
वाले वहुतसी नीचता करते पाये जाते 

कारण आस्तिकता नहीं; किन्तु पाखण्ड दे 
बहुत हैं । वह अनेक रूप धारण करके संसारको 


पा व्वा 


न क| 


हों या आप ।. पुस्तकके देखनेसे | 
नितान्त परिसित प्रतीत द्योता है। उदर्णोंकी हीरक h 
उद्दरणोंके अर्थका अनर्थ किया दद Nh 


| एलको 
` (सके अनन्तर विषय-सूचीके पश्चात्‌ पुस्तक प्रारम्भ 


| हत है। कुल १२ अध्याय हें । पहले अध्यायका नाम है 
हाकी ध्यापकता। किन्तु कास है विपयके संकोचका ! इस 
| ॥ सेह नहीं कि, घसं एक व्यापक विषय है; किन्तु, “घम? 
| न्न प्रयोग यहाँ अत्यन्त सक्क चित अर्थमें किया गया 
| हो घमंसे अभिप्राय है आपका केवल मनुष्यका अपने 


SR 


| गित व्यापार। थोडेसें याँ समभिय्रे कि, लेखकका 
| म, युसलमानोंका अजूहब और क्रिस्तानोंका रिलिजन, 
वैरों एक ही चीज हैं ! पुस्तक समाप्त करनेपर भी 
|| सिकं यही रहता है । कहनेके लिये अन्तरे केवल दो 
| गरेक दै-( ३ ) “आस्तिकव्राद” पुनर्जन्मको मानता- 
| है, निमे न साननेसें सुसलमानी और क्रिस्तानी धर्म शायद 
| खि कदर गलती करते हैं। ( २) बाइबिल और कुरान 
| ऐसे अतिरिक्त और कुछ भी नित्य नहीं मानते | उनका 
भाई कि, इरवरने ही जीव और परमाणु आदिको 
| "पाहे| किन्तु हमारे लेखक महोदय इन्हें भी ईश्वरके 
| जा नित्य मानते हैं । इस विषयमें बाइबिल और कुरानः 
| दोशनिकतासे आप एक प्रकारसे निम्न कोटिमें नहीं, तो 
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| सका 
| भे दर्ज वराबरीका ही है । इस अध्यायमें यह 


अनेकी कोशिश की गयी है कि, इसी धर्मका भाव या 
भाव सभी मनुष्योंमें बीजरूपसे विद्यमान है । 

| रश व नक अल्प दै”--बहुत ही अच्छा 
. द इस पुस्तकका सर्वश्रेष्ठ अध्याय है । विषये 
॥ परो का नहीं है--केवल साधारण कोटिका है; परन्तु 
जज और योग्यतासे लिखा गया है। एष्ठ ३७ में 


वि HMR, THR) कळक 15 (आळ: 


दी सम्रका है। है ये चीज समकनेकी । 


इसका अर्थ “बुद्धिमानोंके लिये अज्ञात 


| शि अब अवृष्र शक्तिप विश्वास आर उस विश्वाससे . 


| ` कोदिमे भी नहाँ हैं । और, फिर भूल-चूक, लेनी-देनी : 


मूर्खो के 
लिये ज्ञात” कदापि नहीं है। ऐसे अर्थसे तो बात ही 
बिलकुल उलट जाती है। इसके सही मानी तो येह हैं कि, 
जबतक मनुष्य इसकी वास्तविक सत्ताको नहीं जानता 
रहता, तभीतक समझता रहता है कि, हम जान रहे हैं; 
किन्तु जब वह परवह्मका पारमार्थिक तत्व समझने लगता 
है, तब यही देखता है कि, इम इसे जानते नहीं । 
तीसरा अध्याय है--“स्टिस्वना ।” यहाँ दिखाया 
गया है कि, सृष्टि एक कार्य है और इसमें नियम, एकता, 
प्रयोजन तथा विशालता पायी जाती है । 
पृष्ठ ४४ में 'स्‌? घातुका अर्थ “निकलना” लिखा है। 
यह बिल्कुल गलत है । इसका अर्थ है “गति' वा चाल । 
पृष्ठ ४९-६० में 7. 9. Mill के “Three 11398 
in 8611800 से. एक अवतरण देकर उसका अनुवाद 
किया गया है । इस उद्धरणसे मूल तस्व बह्मकी अद्वेतता 
तथा नाम-रूप जगतके मिथ्यात्वकी व्याख्या .हो जाती है; 
हमारे लेखकने इसे ठीक समका ही नहीं । 
है ६२ में आप विवत्तंका लक्षण लिखते हैं-- 
“अतात्षिकों अन्ययासावः विवर्त इति उदीरितः |” 
यह संस्क्ृत-वाक्य इस प्रकार सन्धि, तोडकर, लिखा 
गया है कि, मालूम हो कि, सचमुच आप इसका अर्थ सम- 
अते हैं। किन्तु बात ऊड और हो जाती है । इससे आपके 
संस्कृत-भाषाळे ज्ञानकी अत्यन्त कमी दीखती है । सन्धि 
तोड़ना बच्चोंका काम है । वह भी नहीं आये--लिखा- 
“ञताचिवकों अन्यथा ।' “अतास्विकः' क्यों नहीं लिख दिया ? 
सन्धिम तो पास हो जाते ! आप इसका अर्थ करते हैं, 
«जो वस्तु न दो और मालूम पडे ।” किस अचरसे यह अर्थ 
निकलता है, आप ही जानते होंगे ! टु 
अध्याय हे--“सष्टिकता?? । यही इस अन्थका 


प्रधान अह 


दी", ९६; 
है] अविज्ञातं (बिजु [नु तां s विज्ञः वमविजु मटका 
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AAAS 
'” और फिलन्ट (1110) की युक्तियोंसे यह सिद्ध किया 
गया है कि, सिका निसित्त कारण बुद्धि और इच्छा 
वाली चह शक्ति है, जिसको आस्तिक लोग इश्वर 
कहते हैं । 

पाँचवाँ अध्यायं है--“सायेस और आस्तिकवाद ।” 
पूराका पूरा अध्याये 7171 आदिके अँग्रेजी अन्थोके 
अवतरण और उनके अनुवादसे भरा है । यही दिखाया 
गथा है कि, वास्तवमें सायंस और आस्तिकवादङ्ञ 
विरोध नहीं है; प्रत्युत सायंससे भी आस्तिकताका ही 
मण्डन होता है । 

इस अध्यायके दूसरे ही पेजमें, एवं म्रन्थमै यत्र तत्र, 
' भक्तिमागंको ही अन्धविश्वास बताया गया है । जो लोग 
स्वयं हृदय-नेत्रसे हीन ओर भक्तिके प्रति अन्धे हैं, वे ह 
ऐसा कह सकते हैं । फि! यूरोपमें चाहे जो हो, भारतवषेमे 
'अक्तोने या भक्तनामधारथोंने भी कभी कोई अस्या- 
चार नहीं किया । किन्तु आप सबको पुक ही हेंडेमें 
हाँकते हैं! क्या यह आपकी चाल, कच्चे पाठकोंके 
हृदयमें, भक्तिके प्रति, अश्रद्धा पैदा करनेक्री नहो है? 
किन्तु इससे होता क्या है ? सत्यता थोड़े छिपती!है ? 

छुडें, सातवें और आठवें अध्यायोंका नाम हे-- 
“इश्वरके गुण ।” 

छुठा अध्यायं पुस्तकका निकृष्टटम अध्याय है। 
-अन्थकारने यहाँ केवल अपने और थायंसमाजके तक और 
युक्तियाँ भिडायी हैं । यही एक अध्याय हे, ! जसमें 
- लेखकने एक अकारसे तनिक भी सहायता, अंग्रेजीके 
* अ्रन्योसे, नहों ली है । 

(३) पहले इंश्वरके चमत्कारोंका खण्डन है । 
' चमत्कारसे लेखकको खास चिढ़ है । रहा करे । चमत्कार 
` बहसकी वात नहीं है; अपनी भावना, अपने अनुभत्रकी 
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ही परम आनन्द मिलता है। | 
लौकिक आव मनोविज्ञान ( र. शाहका ए 
8) ) से सवय | 

रखते हैं। किन्तु वे ही सब परिणत होकर कतादिश | 
(29०1०७ ) में अलौकिक हो जाते हैं। कनु | 
त्कारका भाव केवल अलौकिक ही है । इसीलिये धरणे | 
कहा है-- i 
“से सारश्चमत्कारः स सवत्रानुभूयते । 
तच्मत्कारसारत्वात्सवत्राप्यद्युतो रसः ॥" | 
अर्थात्‌ रसमें सारं चमत्कार है और इसका सक | 


अनुभव होता है; अतएव, चमत्कारंके सार होनेके काण. | 


व 018580७ ( अलौकिक दिव्य भ्रात)! | 
वह है क्या ? उसी “रसो वै सः? का एक कण: एक विद. ॥ 
एक स्फुलिङ्ग। ईश्वरकी यह सृष्ट चमत्कारंसे--रहससे- | 
परिपूर्ण है । ईश्वर-विषयमें भी येदि कोई बात अल्प रुहे | 
ज्ञान, नहीं, अचुभवकी है, तो वही एक चमत्कार [कि | 
ईश्वरमें चमत्कार नहीं, वह ईश्वर ईश्वर नहीं हो सक्ता | 
इसके निमित्त तकौ और युक्तियोंकी जुरा भी बर ह 
इनका तो वहाँ राजूर ही नहीं है । किसी म 
इसका साक्षी है । किन्तु जो सहृदये नहीं, wm दा | 
क्या चीज है ? और वह भी ह ` 
“काइकुब्याश्मसन्निभा:”!--बस लकडी, डड र | । 
पत्थरके समान ! यदि नास्तिकोंके तकोका डट क 
हो, तो चुप रहना अथवा नास्तिक ही हो | 
है । सत्यका अपलाप नहीं करना चाहिये । कि | ॥ 
(२) बड़ा विकट आक्षेप शाईर रि | 
जगतको आप मिथ्या कहते हैं, तो ष |. 
आप प्रमाणके दृष्टान्त कहाँसे लावें गे सी (रति 


कै, 
के 


। | दाग चाहिये । यह पहले ही बताये गया है कि, आपको 
| हष भौर मिध्याका ज्ञान नहीं है। परसा्थसे(॥71101 cons 
| oe 150101९7) आपके प्रमाण, प्रमेय आदि सत्य, . 
। दण, अविनाशी (Truth, Reality, Im mutable) 
की करते, वे अविद्या, ढुश्य ( Appearance), 
| हत्या, विनाशी (८६३1९ ) हैं । उस दशामें 
केल एक सत्ता रह जाती है, वहाँ दोकी गुंजायेश कहाँ ? 
| आए, प्रमेय आदि तो व्यवहारकी वाते हैं, 'दश्य! हैं । और, 
| | बिस तरह व्यवहारमें प्र माणादिकी सत्ता(या सत्येता कहिये) 
| बैक वैसी ही इस जगतूकी भी है । व्यवहार-दशामें जगत्‌" 


| है । इसीका काम संसारका जन्म, स्थिति और प्रलय 
| भना है। यह भी परमार्थकी सत्ता नहीं है । किन्तु आपको 
| पहारसे ही मतलब हे । इसलिये छोड़िये परमार्थकी बातें । 
| गे समीप जानेकी अभी कोई आवश्यकता नहीं । किन्तु 
$ दारे, तो पकडू लिये जायेंगे! अविद्याकी बात 
| | पने ह मनसे नहीं गढ़ी है; इसमें वास्तविकता है । 
| हन इसे चिएलाकर कहती हैं--““अविद्यया मृत्यु 
ला विद्ययाउमृतमश्नुते”? इत्यादि । अविद्यासे, व्यव- 
ह ऐले शासे, सृत्युको, सुख-दुःख था पुण्यादि द्वन्द्वमय 
.. गो, पार करके अस्त या परबह्म मिलता है । 
छ माजले एक उद्धरण देकर विना समरू- 
पक्के ५  गस्यये येह निकालते हैं कि, शङ्कराचार्य मलु- 
सिद्ध करते हैं। यह बात बिलकुल गलत 


| & 
y क पङ्क्तियोंसे तो थह अर्थ नहीं निकलता। 


Md ; ॥ 0 1000 त LANA 
| 22-.__ अली भाँति समझो उसपर आक्षेप भी 


| | शे ग्रापसे कब किसने मिथ्या कहा ? आप बहुत खफा होंगे, 
| रि आपसे यह कहा जाय कि, आपका ईश्वर भी (जिस 

, | (रकी आप सिद्धि करते हैं) व्यवहार-दशाका ही तस्त है ! 

- | गगोपाधिक बमको ही इश्वर कहते हैं | इसीका नाम हिरपय- 


जो आप अर्थ करते हैं, टीक उसके प्रतिकूल शङ्करकी 
पढ़िक्तयोंका अथे है। पङ्क्तियोंका केवल यह अभिप्राय है. 
कि, जहाँतक मनुष्य व्यवहार-ही-व्यवहारमें रहता है--बस, 
तात्कालिक प्रमाण और प्रमेयेके अनुसार चलता रहता है-- 
वरमार्थका विचार नहीं करता-चहाँतक दोनों बराबर 
हें; किन्तु मनुष्यं विवेकी और व्युत्पत्तिमान्‌ है; इसलिये 
उसे परमार्थकी भी मीमांसा करनी चाहिये, जो व्यवहारले, 
तात्कालिक प्रमाण-गरमेय-च्यंवहारसे, परे है । पिक्तयाँ 
ये है-- 

“पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः ` प्रत्यक्षादि- 
व्यवहारः तत्सामान्यदर्शनाद्‌ व्युलत्तिमतामपि पुरुषाणां 
प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तात्कालिकः समान इति निश्चीयते 


यहाँ 'च्युत्पत्तिमताम्‌ और “तात्कालिकः इन दोनों विशेषः 
णोंकी जो कोई सार्थकता सममेगा, वह हमारे लेखकजीको 
क्या कहेगा ? इसी ज्ञान और इुदिपर आप रङ्करकी 
हँसी उड़ाना चाहते हैं। उनको नास्तिक नहीं, नहीं, 
“संशयात्मा विनश्यति” तक कह डालते हैं ! “मुखमस्तीति 
वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी”--दैरवरने सुड दिया है,जो 
चाहें, सो कह जाये । पष्ठ १७६ में आप कहते हैं कि, वेदा- 
न्तियांने निमित्तकारण होनेसे इनकार कर दिया! 
वेदान्तके अन्य तो आपने देखे नहीं, यदि अपने सत्याथेअका- 
शको मी पढ़ते, तो मालूम होता कि, ऐसी बात नहीं है-- 
वेदान्तर्मे इश्वरको अभिन्न-निमित्तोपादानकारण कहा 
जाता है। आपने कहीं सुना होगा कि, वेदान्ती इरवरको 
उपादान कारण मानते हैं। बस, तुरत नतीजा निकाल 
लिया कि, निमित्त कारणका वेदान्ती निषेध करते हैं! 


ली बेसिस्पैरकी बात नहीं की जाती। (क्सरः) 
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१ शान्तिनिकेतंनर्जे जि-जिल्सु 
| प० शम्भुनाथ मा 


आजकल जि-जित्सु-व्यायामने जगतमें एक 
उथल-पुथल-सी मचा रखी है। जि-जित्सु कहनेसे ही 
जापानका नाम स्मरण हो आता है: क्योंकि आधु- 
निक तरीकेसे जि-जित्सुको सृजन करनेका श्रेय 
जापानको ही प्राप्त, है। यद्यपि जि-जित्सुके ढाँचेपर 
भा'तमे एक तरहकी कला आजसे कई सौ वर्ष 
पहले प्रचलित बतायो जाती है; तथापि यह सत्य 
है कि, इन दिना यह कला जिस उन्नतिके पथपर 
है, वह उस समय न थी ओर न आज कलकी तरह 
_ आवश्यक ही थी । 
. वतमान कालमें भारतमें इसी प्रकारकी एक और 
` अथा है, जिसको 7100 ।१॥॥-०४६। कहते हें । इसे 
` ` हाथमे लोहेका दस्ताना पहनकर लोग अभ्यास करते 
हैं। परन्तु जापानी लोगोंमें विशेषता यह है कि, वे 


५ लिये हें ध्‌ निक सभी कलां रे ' | 
विना कुछ लिये जि जित्सुका , अभ्यास, bis ee ४ को, प्रदान करनेकी २ 


जापानमें भी, पिछले वर्षा से, इस कलामें खूब उन्नति 
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हुई है । अब जि-जित्सुको जापानो लोग गए" | 
१० कहते हैं । साधारणतः 714० या जुदोके वे | 
साग हैं-.( १) काटा (1०६) अर्थात्‌ प्रतिपा | 
ओर (२) रनडोरी ( 820011 ) अर्थात्‌ वासि | । 
प्रयोग (1२७81 [1६०६६०७ ) । काटा प्राथमिक रिता 
हे । जि-जित्सु सीखनेके लिये जितनी फुर्ती और है | 
ताकी जरूरत होती है, उतनी काटा द्वार ss | 
जाती है । काटा सीखकर जो छि | 
करते हैं, उनके लिये जि-जित्सु बहुत ही सह... | 
होता है । इस रनडोरीमें | 
विषय रहते हैं --(१) 77०४28 अ () | 
(२) Choking अर्थात्‌ गला 
02४०॥/०४ अर्थात्‌ पकड़ना, (४ 
80५ अर्थात्‌ अन्थि-भखन? ५ 
अर्थात्‌ धक्का देना, (६) कलत कि 
ठोकर देना और (७) ४०४१8 * ठाई | 
शान्तिनिकेतनमे कवि-समाद खा | 


सुविधा, अपने वि 


गङ्गा 


| | A = सि 
| ^ बलाओंमेंसे एक जि-जित्सु भी है । पाठ 


| खत (६०200 ` Department ) के विद्यार्थियोंके 
| बह रिचा अनिवार्य है; परन्तु शिक्षाभवन 
| (College । Jepartment); विद्या-भवन ( Ree" 
| _ Depa, tment) और कला-भवन ( 3118 
| ara ) के विद्यार्थिओंके लिये ऐच्छिक है। 
| ४ उपयोगी होनेके अतिरिक्त इतनी मनोरञ्जक है 
| कग्रायःइँची श्रेणीके अनेक छात्र भी इसमें बड़ी 
| हिचसीसे भाग लेते हे । 

| पहले पहल इस कलाको सिखानेके लिये कवीन्द्रने 
| १, दीश टाकागाकीको १००००) रु० के ठीकेपर 
| शानिनिकेतनमें बुलाया और टाकागाकी महोदय दो 
| सक्र (१९२९ से १९३१ तक) यहाँ रहे भी। 


* | भ्रव उनके जि-जित्सु-कलामें प्रवीण छात्र श्रीयुत मन- 


| गेहनदेव यहाँके जि-जित्सु-शिक्षक हैं । आधुनिक 
| सके जुदोको जापानके बाहर प्रचार करनेमें 
| अपनी लोग प्रायः कंजर्वेटिव (अनुदार ) रहे दै । 


| | ` सिये आधुनिक ढङ्गके जुदो बहुत जगह नहीं पाये 


| शे हैं। हमे सन्देह है कि, शान्तिनिकेतनके सिवा 
| शपुनिक जुदो सिखानेकी सुविधा भारतमें कहीं और 
{ ऐया नहीँ । 
| । भी विद्यार्थी जि-जित्स सीखते हैं, उनके लिये 
ह को संस्था अपनी तरफसे अलग-अलग सूट देती 
) कं हे एक पायजामा, एक कोट और एक बेल्ट 
| क सका कोट एक अत्यन्त मज़बूत कपड़े का 
' ता है, जिससे खींचा-तानीमें फटनेकी सम्भा- 
| दे नही रहती । इसलिये साधारण बस्न, जि-जित्स 
। : धेय यं व्यवहार नहीं किये जागे । इस कलाका 
| पु आत्म-रक्षा ही रहा है । यद्यपि यह 


कलाका लक्ष्य आक्रमण कभी नहीं रहा है | इसके ' 


प्रत्येक दाव-पेंचमें पहले यह बात बतायी जाती है 
कि, आक्रमण-कारी या शत्रू, कितने प्रकारसे 
आक्रमण कर सकते हैं । अनन्तर प्रत्येक आक्रमणसे 
बचाव और आक्रमण-कारीको वशमें लानेकी विधियाँ 
बतलायी जाती हैं । साधारण कलाके दाव-प चसे यह 
एकदम भिन्न है। लाठी, छुरा ओर तलवार इत्यादि 
खेलोंमें जो दाव सिखलाये जाते हैं, उनसे साधारण: 
तया यही सीखा जा सकता है कि, हाथमें अस्त्र रहते : 
हुए आक्रमण-कारियोंसे कैसे रक्षा की जाय; परन्तु जि- ` 
जित्सुमें यहद बात है कि, विना अस्त्रके; कम-से-कम ` 
शक्ति रहते हुए भी, बलवान्‌ और सशस्त्र (बन्दूक 
इत्यादिको छोड़कर)आक्रमण-्कारियोंको परास्त किया 
जा सके । देशकी वर्तमान परिस्थितिमें हमारी ग्रह- 
देवियोंको इस कलाके सीखेनेकी बड़ी आवश्यकता है। 
हर्षकी है बात है कि, शान्तिनिकेतनमें जि-जित्सु सिंखा- 
नेका प्रबन्ध लड़कियोंके लिये भी ठीक उसी प्रकारका 
है, जिस प्रकारका लड़कोंके लिये । इसके साथ ही 
लड़कियोंकी अकरमण-कारियोंसे आत्म-रत्ता 
लिये छरा, तलवार ओर लाठी आदिके सिखानेका | 
भी समुचित प्रबन्ध है । आश्रमकी लड़कियाँ बड़ 
उत्साहके साथ इसमें योग देती हैं । | 
देशके वर्तमान जागरण-कालमे खिया प 
साथ प्रत्येक कार्यमें योग देनेके लिये बाहर हुई है। 
= सामाजिक, राजनीतिक आदि सुधारोंमें अगुआ 
क वल मिला है। इस क्रान्ति-्युगम यह. 
दोरा हो गया है कि, वे आत्म-रक्षाके उत्तम और 
सरल उपायोंसे भली भाँति परिचित हों । शान्तिः 
निकेतनके प्रतिष्ठाताने इसी लिये उचित समयपर इस 
बिद्याको, इस देशमें, परिचित कराया है। आशा हे, 
से उचित लाभ उठानेमें देर नहीं करेगा । 
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| बाबू ब्रह्मानन्द सिह र 
:. सँसारका . शायद ही. कोई ऐसा हिस्सा हो, जो 
इस रोगसे परिचित न हो। हर जगह मानव-समाज 
इसके द्वारा सताया. जा रहा है । . आजकल भारतमें 
इसके विरुद्ध 47-1/[8190801 ` 8०८६९६१९8 जगह- 
जगह स्थापित हो गयी हैं । इन सोसाइटियोंके मेंबरोंका 
काये, इस रोग़के विषयमें,. नयी-नयी बातोंका पता 
लगाना - अथवा . मानव-समाज्ञको इससे बचानेके 
लिये नये-नये उपायोंका आविष्कार करना है। आशा 
है, ये अपने लक्ष्यकी. प्राप्तिमें सफलीभूत होंगे और 
इस तरह संसारकी: भलाई -होगी। 

“मलेरिया” शब्द इटालियन भाषासे निकला है । 
उस भाषाके अनुसार “माल” (1091) का अथं 
गन्दी (080) और “एरिआ” ( 81९७.) का अर्थ 
“हवा” (811 ) है । यह रोग प्रायः दलदल भूमियों 
(.118181105 ) में उत्पन्न हुआ करता था; अत एव 
प्राचीन लोगोंका विचार था कि, इसका कारण 
गन्दी हवा है। 

इस रोगका वणुन प्राचीन ग्रीक तथा 
भाषाओंके विद्टानोंने भी किया है। उस समय भी 
दलदल भूमि तथा इस रोगकें सम्बन्धसे लोग परि- 
चित थे। अत एव मध्यकालीन युगमें दलदल भूमियों 
के पास रहनेवाले लोगोंसे एक प्रकारकी (17080 1- 
(0 0: 1917 ) मसहरी रखनेके लिये कहा जाता था। 
इसके उपरान्त सिनकोन! ( 001 ०००६ ) का आवि- 
ष्क्रार हुआ । इसके द्वारा अठारहवीं शाताब्दीके डाक्टर 
बहुत प्रकारके ज्वरोको हटानेमें सफलीभूत हुए। 


परन्तु इस रोरके करणको सच्चा पता संन १८८ "चेष्टा 


म फांसीसी . डाक्टर लै-बर्नने ही लगाया | उसने 
लाया कि). एक प्रकारके अत्यन्त सूचम जीब हेत र 
जो केवल खुढबीन ( ०:०००३००)०) द्वारा ही दे 
जाते हैं ओर शरीरके. रक्तके अगुओके समा 
होते हैं। उनका नास : उसने “सासंमोडियम” (Pu 
modiएm ) रखा। उसने यह भी दिखलाया ह 
“सासमोडियम” तीन प्रकारके होते हे, जो मिन्न-मिन 
प्रकारके उवर लाते हैं। ये जीव मनुष्योंके रक्त 
परमाणुओंपर दूट पड़ते हें और उन्हें ही अपा 
भोजन बनाते हैं । 
१८९८ इस्वीतक इस रोगके सम्बन्धमें दो ही कारणका | 
पता लगा था। परन्तु १८९८ में “रोनल्ड रास' | 
( Roneld 8088 ) ने प्रमाणित किया कि, 
रोग मच्छड़' हारा फेलाया जाता है । उसी समय ईस 
रोगके विषयकी हर एक बातंका पता लगा रे 
प्रकारके जीवाणु रहते हैं, लाल :धब्वा और उल | 
धब्बा । लाल धब्बेपर इस रोगके जीवाणु (1877 
वाप ) दूटते हैं । उजले घब्वेका काय्यं आहं 
कारी . जीबाणओआसे युद्ध . करना है | 
जीवाण जबतक लाल धब्बेके अन्दर रहता 
धब्बा उसे हानि नहीं :पहुँचा सकता । पह 
लाल धब्बेके अन्दर उसे खाता हुआ 


तब फूट जाता हे । उसके 
अनेक छोटे-छोटे जीवाणु, अपने 
उत्पन्न हो जाते हैं । इस समय ये 
के बाहर हो जाते हैं चोर कि 
धब्बेपर दूटनेकी चेष्टा 

रक्तका उजला धब्बा उससे युद्ध 


Sid कतां भ्ह्ल९०५ इसी" समय 
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ध्रमिपत्नी श्रीमती अञ्जना देवी 


थीयुत रामलगमो सी० एस० और उनकी 
यु जगमाहन आाई० आप मीरपुर, जम्मू, काश्मीरके निवासी हे । 


| भारतकी प्रसिद्ध योद्धा जाति [ डोगरा-जाति ] में आपका जन्म हुआ हे । अ 
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AMINA 
2) लिन 
लाल धब्बेके अन्दर हर एक कीटागुको बढ़ 
है ७२ घंटे या ४८ घंटे लगते हैं। इसी 
के रोगोको पारीसे तोन या दो दिनपर ज्वर 
हता है। यह, समयका अन्तर दो प्रकारके रोगके 
इ्एओके कारण होता है । शारीरके अन्दर इस 
तहे कीटाणुओंकी वृद्धि इसी प्रकार होती है। परन्तु 
झ्लसमयके अनन्तर इस म्रकारसे बढ्नेकी शक्ति उनमें 
ह्हो जाती है। उस समय यदि इनमेंसे कुछ मच्छ- 
| ॐ पेटे संयोगवश पहुँचते हैं और वहाँ खी-जाति 
| ह्वा पुरुष-जातिके जीवाणुओंमें संयोग होता है, तो 
असें इस शक्तिका पुनः आविर्भाव हो जाता है। 
| ताल घब्बेको खाकर बढ़े हुए कुछ कीटाणु फूटते 
| झा हैं।ये खी-जाति तथा पुरुष-जाति, दो प्रकारके 
| ऐ हैं। इनपर कुनैनका असर नहीं पड़ता है ओर 
| पे रोगीको कोई हानि भी नहीं पहुँचा सकते हें; 
| सकि ये फिर लाल धब्बोंपर नहीं दूटते हैं । ये मच्छड़ 
| 'पस्कके साथ चूसे जानेकी बाट जोहते हैं। संयोग- 
त कोई मच्छड़ उस रोगीका रक्त पीता है, तो ये 
| "साथ उसके पेटमे चले जाते हैं। मच्छड़के पेट 
। ११२दिनोतक रहते हैं। इस बीच एक खी-जाति 
त शु ओर एक पुरुष-जातिका जीवाणु मिलकर 
| एफ J हैं। उन्हें जञाइगोट (८४००) कहते हैं। 
| पर अन्दर बहुतसे जीवाणु होते हैं । 
| १. गाइगोट फूट जाता है और ये मच्छड़के शरीर 


फे रस पीता है, तब ये जीवाणु उसके लारके साथ 

| उज शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं। 

। तक अनेक जातियाँ हें । उनमें मुख्य दो जातियाँ 

| धेर और कलीशिनी । एनोफिल मच्छड़के 
| रिया फैलता है । कलशिनी दो अकारके होते 


हैँ । कलेक्स ( ००।०४ = घराऊ ), जो फाइलेरिया और _ 


| फर 2 
दर फेल जाते हैं। जब वह मच्छड़ किसी मलु- 
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डेंग (१००४०९) बुखारको फेलाता है । दूसरा ४९६० | 
mia. है, जो पीले. बुखार (४९1०७ fever) को | 
फैलाता है। जो एनोफिल मच्छड़ मचुष्यका रक्तपीता | 
है, वह खी-जातिका होता है। उसे अएडों (पेटमें) के 
पोषणार्थ रक्तकी आवश्यकता होती है। | 
विशेषतः मच्छड़ोंका वास घरके कोनों, आस- 
पासके जंगलों तथा कूड़ा-कर्कटोंपर होता है। मादा 
पानीकी सतहोंपर अण्डा देती है । अण्डेसे जो 
बच्चा निकलता है, उसे लारवा ' (187४७) कहते हैं। | 
ये बड़े तेज होते हैं। इन्हें. पंख नहीं होते। पानीके 
अन्दर रहते हैं। इनके शरीरमें एक प्रकारकी साँस 
लेनेकी नली रहती है । जब इन्हें वायुकी आवशयकता. | 
होती है, तब इसी नली द्वारा सतहसे साँस लिया. : 
करते हैं। लारवा बदलकर प्यूपा हो जाते है। इसके 
पञ्चात्‌, उपयुक्त समयपर, प्यूपा अपनेको फोड़कर | 
मच्छड़ बन जाता है; तब वह उड़ जाता है। ० 
इस प्रकार इस न्य साथ इसके कीटाणु, we 
सम्बद्ध हैं । अत एव सानवनससाजको 
ए जे लिये उसे इसके कीटाणुओं तथा 
मा लिये ग स्य अथवा जिस 
गाँवमें मलेरिया हो, वहाँसे अपना वासस्थान हना ० 
तह सवि यदि रिकट कोर मेरू 
याका रोगी न हो, तो मच्छड उस रोगके ee क 
नहीं ला सकते। यदि किसी प्रकार च क 
शरीरे प्रवेश कर wi ड 
प्रयोग किया जाता दै। इर ग 
मेन 4 करनेसे बहुत रोगी पूर्णतया इससे 


नियमित रूपस क. 
छटकारा पा सकते हैं । इसमें डाक्दरोंको | र 


देना उचित है, जिस समय बुखार न हो । 
इस रोगसे बचनेके लिये मच्छड़ोंका नाश भी 
एक रास्ता है । यदि एनोफिल न हो, तो इस रोगका 
एक रोगीसे दूसरे रोगीके पास जाना असस्भव हो 
जायगा । कई जीव मच्छड़ोंके प्राकृतिक शत्र. होते 
हैं। कई प्रकारको चिढड़ियाँ, चेँ टियाँ, छिपकलियाँ तथा 
चमगादड़ इनको पकड़कर खा जाते हैं । इनके बच्चों 
तथा अण्डोंके कई प्रकारके शत्रू, पानीमें रहते हैं । 
कई प्रकारकी मछलियाँ इनके अरडों तथा बच्चोंको 
खा लेती हैं । परन्तु इनके नाशके लिये हम भी कई 
उपाय कर सकते हैं । आसपासके कूड़ा-ककटकी 
सफाईके द्वारा सच्छड़ोंका वास नहीं होता है। हम 
उनके बच्चोंको, जो आसपासके गडढोंमें रहते हैं, 
बड़ी सुविधासे नष्ट कर सकते हैं। कई दवाएँ ऐसी 
हैं, जिनकी गन्ध मच्छड़ोंके बच्चोंके लिये विषेली 
होती है। उनमें, मिट्टीका तेल, रेंड्रीका तेल, तूतिया 
इत्यादि हैं । ये सब पानीकी सतहके ऊपर पते(197९!) 
की तरह पड़ जाते हैं ! इनकी गन्धके कारण मच्छ- 
डोके बच्चे सतहपर साँस लेनेके लिये नहीं आ सकते 
ओर कुछ समयमें मर जाते हैं । छोटे गढ्ढे इत्यादिको 
मिट्टी इरा भरवा देनेसे भी इनका नाश हो जाता है। 
मच्छड़ोंसे बचनेके लिये रातको सोनेके समय 
मसहरी लगाकर सोना उचित है। इसके सिवा सो- 
नेकी कोठरीमें धूप इत्यादि जलानेसे भी मच्छड़ भाग 
जाते हैं । 
यदि हम इस रोगसे बचना चाहें, तो इन उपायों- 
का अनुसरण करना आवश्यक है। आज यह रोग 
इस तरह फैल गया है कि, हर एक मनुष्यको इन 


उपार्योसे परिचित रहना" आवश्यक" है। आशा है कि/??० 'ीस'॥हृ््तररकारीरार 


देशमें अच्छी सफलता मिली है। कुनेन उस समय 


सफलीभूत होंगी । 


दै खसारके सात आहइचओ 
प० पुरेश्‍वरप्रसाद मिश्र 


(इ) मास्कोका घंटा-घर--कहते है कि. रुफ | 
राजधानी मास्कोमें यह घंटा-घर, सन्‌ १६५३ ६३ | 
बना था । सन्‌ १७३७ ई में, मारकोमे, मास | 
आग लगी और उसीमें यह विशाल घंटा-वरचर्त ) 
गया। सैकड़ों वर्षो तक यह उसी जगह पद्चशा। | 
१८३७ ३० में लोगोंने इसके नीचेकी जमीन खोरा | 
एक नवीन गिरिजाघरका निर्माण किया आ 
यह घंटा उसीका गुम्बज बना। मास्कोमें १२५ त | 
बजनका एक घंटा, १२१७ ई० में, वना था, जिसको | 
नवीन घंटा कहते हैं । संसारके घंटोंमें यही वड़ा है। 

(२) आगरेका ताजमहल--यह महल प्राचीन | 
भारतकी कारीगरीका जीता-जागता नमूना है 
मुगल बादशाहोंकी औरत-परस्तीकी बेनजीर 
बेगम सुमताजने मरते समय शाहजहाँसे दो वा" 
थीं--(१) दूसरी शादी न करना (२) 
ऐसी इमारत बनवाना, जो दुनियामें बेजाई 
शाहजहाँने अपनी प्यारी बेगमकी 
यसुनाके दाहने तटपर एक क्र बनवा! 
आजकल ताजमहल झडी हे । इस इमारत र्‌ 

दीवारें बहुमूल्य संगमम 
पर भारतीय कुराल कारीगरोंकी बिचित्र 
देखकर तबीयत खुश हो जाती 
इमारतके निर्माणमें सवा तीन क हे 
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| इसके वने तीन सौ वर्ष होनेपर भी यह अभीका 
| जा दील पड़ता है। इसकी दीवारोंमें, बेशकीमती 
| ज्वाहयत जड़े थे, जिनको हमारी कृपालु सरकारने 
| (कलवा लिया है ! सँसारमें इसके समान दूसरी इमां- 
खनहीं है। 

(३) दुनियाकी सबसे ऊँची मीनार--फान्सकी 
| खपानी पेरिस नगरमे, १५० गज लम्बे-चोड़े चवूत- 
पर, इस १००० फीट ऊँची मीनारको गस्टेव इफल 
वामक चतुर कारीगरने बनाया था । इसोसे इसको 
' ध मीनार” भी कहते हैं । यह मीनार १८८७ ३० से 
| (८८९ तक अर्थात्‌ पूरे दो वषँ में बनी थी। इसकी 
काबठ खालिस लोहेकी है। इसकी चोटीपर ५० 
| गैततक, अन्धकारको दूर भगानेवाली, एक बिजली 
बै रोशनी हे । इसमें तीन मंजिलें हैं, जिनमें सैकड़ों 
| यके रहने और बेठनेके कमरे हैं । नाटक 
' 'नेतथा भोजन करनेके लिये भी कमरे हैं। 
` (४) बाबुल सण्डपका लटकता हुआ बाग - 
। रवागीचा जमोनसे थोड़ी ऊँचाईपर लटकता दीख 
| हि है। सुनते हैं, इस बागीचेको चार बड़े-बड़े 
[के अपरको खी“चे रहते हैं, जिन्हें लोग चुम्बक 
| pr देखनेवालोंकी तबीयत बाग-बाग 
| क चीनको लम्बी दीवार--दो हजार वर्ष इए 

अपे मा आक्रमणोंसे रक्षा पानेके “लिये 
। उत्तर-पश्चिमकी सीमापर १३ सौ मीलोंमें 
| ९ र (५०९७ थी । पेकिंगमें इस दीवारकी उँचाई 
ऐस डाई भी शायद उतनी ही है। एक 
| पैर, १ एक ही साथ, तीन गाड़ियाँ, इस विस्तृत 
| (३) इंच, सकी है! | 


= Sl’ 
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एक अनोखी चीज है । लोग इसके निमाणकालको . 
कई सौ वषे पूर्व बताते हैं। इसकी शुमार संसारके | 
सातवें आश्रयमें हें । इसके चारो ओर बालूके मैदाच 
हैं । इसकी लम्बाई कई सो फीट है। 

(७) साइप्रसकी पीतलकी मूर्ति--अमेरिकाके 
न्यूयाकके पास बेदलो नामक एक टापू है । उसी 
टापूमें यह १५१ फीट ऊँची ओर १०० टनकी 
विराद्‌ मूर्ति एक चवूतरेपर खड़ी है। मूर्तिकी कीमत | 
साढ़े सात लाख रुपये और चबूतरेका मूल्य साढ़े दस | 
लाख. रुपये लोग बताते हैँ। इसका बनानेवाला | 
फ्रान्सका प्रसिद्ध शिल्पकार ऑगेस्ट बथोल्डी था । 
यह मूर्ति संसारमें अपना सानो नहीं रखती । मूर्तिके 
हाथका मसाल मीलोंसे दिखायी देता है । 


७ बहाजलएावन 


बा० श्रीमद्भागवतप्रसाद वर्मा 


ग्रीस देशमें एक प्राचीन संवत्‌ प्रचलित है-- 
Mundane छ (प्रथ्वी-संवतु) । वह संवत्‌ ३० 
स० ५५९८ वर्षे पूवेसे आरम्भ हुआ है। आजका 
इस्वी सन्‌ १९३२ उसका ७४४० वाँ वष है! तुर्कि- 
स्तानमें भी एक ऐसा ही संवत्‌ आजतक चला आता 
है, ई० सन्‌ १९३२ जिसका ७४२८ वाँ वषे है। यह 
संवत्‌ ईस्वी सनसे पूवे ५५०८ वषेसे चला आता है। 
साधारणतः कोई भी संवत्‌ किसी घटना-विशेषके 
समयसे, किसी राजाके शासनके प्रारम्भिक या शेष 
कालसे, किसी युगप्रवत्तेक, लोकप्रिय व्यक्ति या सह: 
त्माकी सत्यु-कालसे आरम्भ होता है । प्रथम 'आये-- 
ब्रह्मा या आदम इ० स० ६७७७. वषं पूर्वेके कुळ 
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Gets NNN 8888544) 
'थे। जान पड़ता है कि, स हाजलसावन, जो नोह 

` (०8) के समयमें हुआ था, वह ब्रह्मा या आदमकी 

*कई पोढ़ियों बादकी बात है। 


बाइबिल बतलाता है कि, नोह आदमकी १० वी 
पीढ़ीमें थे और हिन्दुओंके वेदों और पुराणोंसे प्रमाणित 
होता है कि, सावि मनु (नोह) ब्रह्मा (आदम) की 


२९ वीं पीढ़ीमें हुए थे। बाइबिलके अनुसार आदमकी 


आयु ९४० वर्ष और नोहकी ६५० वषं है। 
' यह सन्देहात्मक है; क्योंकि यदि ३० स० ६७७७ 
पूबेमेंसे इ० स० ५५९८ पूर्वं घटा दें, तो शेष ११७९ 
वर्षौ का अन्तर पड़ जाता है। अब यदि प्रति ३ राजा- 
ओके लिये १०० वर्ष रखते जाय, तो कुल. ९३४ 
वषे ही होते हैं-११७९ वषो की अवधिमें २४५ 
वर्ष कम। | 
वायुपुराण (९९।२९५) और मत्स्य-पुराण 
(२७३।७८) में लिखा है कि, पुराणोंमें प्राचीन वंशोंके 
अनेक ऐसे राजाओंके नाम छोड़ दिये गये हें, जो 
साधारण या अप्रसिद्ध थे। पुराणोंके इस मतसे भी 
आदम और नोहके उतने दीर्घजीवी होनेकी बातपर 
अधिक प्रकाश पड़ता है और इसीलिये दो सौ वषो 
(२४५) की कमी चिन्त्य नहीं है। नोहकी मत्यु, बाइबि- 
'लके अनुसार, ३० स० से ५५०८ वर्ष पूवं हुई थी। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि, महाजलप्लावनके समयसे 
ग्रीस देशीय ००५३०० 778 और नोहकी सृत्युके 
समयसे तुर्किस्तानका प्राचीन संवत्‌ आरम्भ हुआ था। 
 उपय्त बातोंपर विचार करनेसे यह साफ मालूम 
होता है कि, बाइबिलके नोह, कुरानके नूह, मिश्र 
देशाके मेनस (४७०9४) और हमारे वेद-पुराणोंके मनु 


(सावर्णि) एक ही पुरुष थे और यही नोह, मेनस या 


A ntigue Review” से । 


मनु (सावणि) आजसे ७५३० बई हए 


५५९८ वषे) पूव मिश्र देशके सिंहासनपर विराग 
थे 


४ 'दारिद्ध लल्दून 
( छृष्णगढके खजांची बा० प्रुवनाथ पिहके गा 
त्रिपिटकाचार्य राहुल सांझत्यायनने लदनते एक फ़ 
मेजा है, जिसे पढ़कर विदित होता है कि, मागे. 
ही नहीं, लन्द्नमें मी दरिद्रता-देवीका अहह | 
ताण्डव हो रहा है । पाठकोंक्री जानकारीके शि. 
उस पत्रको हम ज्यों-का-त्यों प्रकाशित करो ह 
---“गंगाः-सम्पादक । ) 
८ प्रिय घ्रुवनाथजी | 
“यहाँ आकर मैं पत्र भेज चुका हूँ । खाए | 
अच्छा है । हल्कीसो सर्दी है । र 
“कल यहाँके गरीब सुहुल्ले 18४ ° | 
छोर ) को देखने गया था । वहाँ एक क | 
देखा । उस घरमें तीनसे छः १ 
प्रायः चालीस लड़कॉका प्रबन्ध 

अपने माँ-बापके साथ 


Rs] 


७ 
= [ 


बाँ लड़के साबुनसे मुँह-हाथ थांते हैँ । वहीं एक 
भी है, जिसमें नहा भी सकते हैं । इंगलेंडके 

रीबॉंके लिये नहाना आसान काम नहीं है; इसीलिये 

बह बहुत कम नहाया करते हैं। उक्त संस्था चन्देसे 

बहायी जाती है । उससे थोड़ी दूरपर एक छोटा 

वीचा देखा । उसमें लड़कोंके खेलनेके लिये झूला, 

,षोदा और फिसलनेका तखता लगा है । ऐसा कोई 

| इत्तिजाम न हो, तो लड़के कहाँ खेलें ! सड़कपर तो 

| पारसे उस पार जानमें लँदनसे रोज एक दजनसे 

अपरकी बलि चढ़ जाती है ! और बाहर जानेमें, 

|| ऐल जानेपर, सारा दिन लग जायगा ! 

| “गरीबी अपने यहाँ जैसी यहाँ भी हैं; बल्कि 

| कुघ हालतोंमें दुस्सह्य है। अपने यहाँ भूखा मरने- 
॥ बाला भीख साँगनेपर कुछ पा ही जाता है । यहाँ तो 
भीख माँगनेपर जेल भेज दिया जायगा ! आज' कल 
| पैस लाखसे ऊपर आदमी बेरोजगार पड़े हुए हैं । 
|| पद जरूर है कि, बहुतोंको वेरोजगारीमें भी हर सप्ताह 
| इन पैसे मिल जाते हैं । लेकिन बाल बच्चेवालोंके 
तिये उसपर गुजारा होना मुश्किल है। बहुतोंको तो 
बेरोजगारी पेंशन भी नहीं मिलती । लन्दनमें ऐसे 


FN 


हजारों हे । इनका घर नहीं । शारीरपर जो कपड़ा 

| परो हुए हैं, उससे अधिक कपड़ा नहीं । दिनमें 
गीत २ लन्दनके सार्वजनिक उद्यानोंमें इधर-से-उधर 
हि || भरकर रहते हें ! ८, ९ वजे शामको जब बाग बन्द 
ह| दो जाते हैं, तब इन्हें सड़कोंपर इधर-से-उघर घूमते 
| (इना पढ़ता है ! इनके लिये रातकी सोना हराम है । 
५ | को ऐसे बहुतसे आदमी तुम्हें बागोंमें. घासपर 


| दिन । उस असह्य वेद्नासे तंग आकर आये 
: के कितने ही आदमी आत्महत्या करते रहते है! 


Cr OP त ०” 
N ome 


प्र्‌ लोग सीघेभीखव्नही'"माँगसंकते) ”इसलिप्रे'छोडे० itized कह. जाता है. किर ठ 
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कोई दियासलाई लेकर खड़ हो जाते हैं । कुछ अनाथ 
खियाँ फूल बेंचनेके बहाने याचना करती हैं ।कुंछ 
पगडंडीपर खड़ियासे तस्वीर खींचते रहते हैं। लोग 
समझ जाते हैं कि; यह भिखमंगे हैं और कोई-कोई 
कुछ दे देते हैं । एक गरीब आदसीने मुमे यह 
सारी कथां बतलायी । कोई-कोई पुलिसकी आँखें 
बचाकर साधारण गृहस्थके द्वारको खटखटाते हैं और 
घर वालेके द्वार खोलनेपर ' कहते है “क्या. कृपा कर 
आप मुके एक टुकड़ा रोटी और एक प्याला चाय 
दे सकते हैं १” साधारण-वित्तके आदमियोंमें द्या 
अधिक है, वे कुछ-न-कुछ दे ही देते हैं।ये अंभागे 
धनियोंके मुहज्लोमें नहीं जाते । वहाँ अमीर लोग 
कानूनके बड़ पाबन्द हें ! झट पुलिसको फोन कर | 
देते हैं ! कैसी नृशंसता है !! यह काम चोरीका नही 
है। काम दी नहीं मिलता है। इन लाखों आदमियोंके ' 
पास न एक बित्ताभर खेत है, न एक दूटा मोपडा | 
आज कल तो अभी गर्मीका मौसम है । जाडा 
आनेपर, जब कि, घरके भीतर भी, अँगीठी जलाकर 
रखनी पड़ती है, तब इनकी क्या दशा होती होगी !!! 
“जस्तु । इंगलैंडमें भो जहाँ अनेक धनकुबेर हं 
बहाँ ऐसी भीषण दरिद्रता भी अपना नग्न ताण्डव 


कर रही है । 
“सबको मेण आशीवाद कहो । 


तुम्हार 
राहुल सांकृत्यायन 
३०-८३२? 


६: गहा या एश ? 
` श्रीयुत राजदयाल चौधरी बी० ए०, विशारद | 


पद्यका लिखना सहज है । इस प्रश्नका निर्णय दो ही 
प्रकारके मनुष्य कर सकते हैं। प्रथम श्रेणीमें वे हैं, 


जो अभी दोनों विभूतियोंका रसास्वादन करना सीख रहे कोई चिन्न निकल ही आता है । हमारे किते धारा 


हैं। इनकी अवस्था प्रारम्भिक है। अतः कठिनता अथवा 
सरलताके विषयेमे इनके निर्णय विचाराधीन होनेके अधि- 
कारी हैं । दूसरी श्रेणीमें चे सजजन हैं, जो दोनों विषयोंके 
समंज्च हैं । कविशिरोमणि, कविकुलचृडामणि किंवा कवि- 
सन्नाट्‌ निर्णायक न हो सकेंगे और न हो सकेंगे निर्णायक 
गद्यमातंण्ड, शब्दनौका, गल्प-उपन्यास आदिके सफल 
नाविक । 

_ कविसत्राट्‌ अयोध्यासिंह उपाध्याय और आचार्य 
सहावीरप्रसाद द्विवेदी इस विषयेके विचारक हो सकते हैं; 
कारण, उन्होंने ग-पद्य, दोनोंमें कुशलता प्राप्त की है । 
फिर गद्य-पद्य दोनोंके नौसिखिये लोग भी विचारक-मण्डली- 
भें सम्मिलित किये जा सकते हें । मेरा निजी अनुभव यह 
है कि, गद्य लिखनेसे पद्यका लिखना कठिन है। गद्य- 
लेखन यदि हरे घासकी चादर है, तो पद्य-लेखन पहाडी 

स्थानकी कॅकरीली सडके” है, जिससे पग-पग पर पंगु 
बन जानेका डर लगा रहता है। प्याला कवि नहीं, तो 
तुकवन्द बन जाता है। टीक इसी प्रकार ग्वाला 
ग्रन्थकार नहीं, तो लेखक मजेमें हो जाता हे । कहनेके 
लिये कह दिया जाय; पर पद्यका लिखना नितान्त 
कष्टकर है । बहुत वचाकर चलना पढ़ता है; जरा भी असा 


वधान हुए, जरा भी हटे कि, त्राहि-त्राहिकी नौबत आ जाती है, 


विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ता है; चारों ओरसे धुव, फिश, हुश, 
छिः शब्दोंकी व्यंग्य वर्षा होनी शुरू हो जाती है ! कहीँ 
भावापहरण करनेका दोष मढ़ा जाता हे, तो कहीं 
युनरुक्तिके लिये मूलसे भी चुकती करनी पड़ती है । कहीं 
यतिमंग खटकता है, तो कहीं मात्रा और वर्णभङ्ग 


जान द्धिये लेते ह! -कोई-म-्कोई-! दोष॑-आ' हीं जाता टै?! <व्माशुय/ रस ०० ढन्नेषमा, 4 
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. होती है । कवि बनकर आता है; बनाया नहीं जाग! ) 


a, > [an 


और, नियमके वन्धनसें पड्कर झूठसूठ 
हे । किसी भी शैल्ीके अपनानेसे कुशल नही ह 


भो स्वतन्त्नता-पूर्वेळ साँस नहीं ले सकते । भनेक गु 


उनकी कविताओंसें भी, निकल ही आती है । 


गसं ये सब अढ्चने नहीं; येति-्वण-मात्रामग्रै | 
रुकावटें नहीं, सायावाद-छायावादका रगडा नहीँ, | 
नियसका बन्धन नही' । पद्यके अठपाये, छुपाये धो. 
चौपाये वहाँ नही" । जहाँ तक सन आया, हाथ पैदागो। | 
अवतरण न पसन्द पढ़ा, तो दो ही पढ्क्तियोंका; पसन जा, | 
तो हजार पङ्क्तियोंका हुआ । कोई कुछ कहनेवाला बहौ- | 
“सोऽहमस्मि इति बत्ति अखण्डा” । साधारण इद्‌ | 
विद्या, अजुशीलनसे भी बखूबी काम चल जाता है। | 
पर पद्यमें ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं । कविमें जन्मजात श 


उसमें प्रकृति-पर्यवेत्षणकी शक्ति, रहस्योद्धाटकी स | 
अजुरक्ति, अपार अजुभव, अपरिमेयं साद ` | 
सत परि ES चिद्यार्थीपनका होना आवश्यक है यु 
अलंकार पुर्व काव्य-नियमोंका पर्याप्त अध्ययन भेरि . 
उसे मानव-हृदयकी अन्थियों, इत्तियो धोर हैः | 
विचारविनिसर्योके वास्तविक तथ्यका शान रहना | 
सामाजिक, देशिक या धाम्मिक दायरेसे हे होता | 
आतृत्वका पथ अजुसरण करना कशी || 
चाहिये । होप-मंफावात-प्रवाड़ित हक गोष | 
करनेके लिये उसे कलम | 


आदेशका पालन करती है । 


१७७९] 


>>. 


| य पङ्कियोपर निष्पक्ष सावसे विचार करनेपर स्पष्ट 
बाढ होगा कि, “गद्यं कोरा निकपं बदुन्ति” सार- 


हैत है। 
७ भारतीय न्यायचा 

हित्याचार्य प० चन्द्रशेखर शात्री, M, 0, Ph, 

भारतीय दशनोंमें न्यायदर्शनका स्थान महत्त्वपूर्ण 
हैं किन्तु न्यायका विशुद्ध दृष्टिसे विचार किया जाय, 
तो विदित होगा कि, न्यायदर्शन न्यायके विशुद्ध 
| ब्र्थमें न्याय” कम है ओर दर्शन अधिक है । 
। . दर्शनशाख्रके विषयमें प्राचीन कालसे ही बहुतसे 
| विचार (8010018 ) चले आते हैं। प्रत्येक विचार- 
| बाला यही सममभता रहा है कि, मेरा विचार बिल्कुल 
वैक है और सरेका नहीं । जव कभी दो परस्पर 
| विरुद्ध विचारवाले मिलते थे, तब उनमें विवाद भी 
| ब्रिइ जाता था; किन्तु आरम्भमें विवादोंके नियमोंके 
खिर न होनेके कारण वह विवाद अत्यधिक विश्टङ- 
| पतित होता था। मेधातिथि गौतमने वादविवादकी 
|| रपजुटिपर ध्यान दिया। उनके एक विशेष प्रकारके 
विचार थे । उन्होंने अपने विचारोंके साथ-साथ उनके 
फवन्धमें युक्तियोंके नियम भी बना डाले। किसी 
|| को सिद्ध करनेके वास्ते सबूत या 'प्रमाण'की 
|| 'पेश्यकता होती है। मेधातिथिने वादविवादके 
| ड इस सिद्धान्तका _ नामकरण प्रमाण ही 
| शोर यद्यपि प्रमाणके साथ-साथ उसके साधक 
, | , क बहुतसे शब्दोंकी सृष्टि की गयी; किन्तु 


जानेवाले 


चषाल विषयका CTT? गया 
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इस प्रकार दर्शनशाख्रके सभी सिद्धान्त “प्रमेय” हैं 
आर उनको तोलनेवली तराजूका नाम “प्रमाण” है । 
मेघातिथिके इन सिद्धान्तोंको अक्षपादने सूत्रक्रमसे 
लिखकर इस ग्रन्थको न्यायदर्शन नाम दिया । इस 
प्रकार न्यायदर्शन प्रमाण ओर प्रमेय, दोनों ही 
विषयोंका प्रतिपादन करनेसे केवल न्याय मात्र न 
होकर न्यायदर्शन है । 

न्यायदर्शनकी रचनासे दार्शनिक इतिहासमें एक 
क्रान्त-सी मच गयी । उस समय त्राह्मणोंकी अच्छी 
बन आयी और वह शा्रार्थमें अपने प्रतिवादी जैन, 
बौद्ध आदिकोंके दाँत अच्छी तरह खट्टे करने लगे; 
किन्तु दोनों ही विवश थे। 

होते-होते प्रसिद्ध बोद्ध आचायों कों न्यायदशं- 
नका यह महत्त्व बहुत खटका । उन्होने ब्राह्मण नेया . 
यिकोंके आक्रमणसे बौद्ध धर्मको बचानेके लिये बोद्ध 
सिद्धान्तोंका मण्डन करनेवाले बौद्ध न्यायकी नींव ( 
डाली, यह न्याय केवल “प्रमाण”रूप था, इसमें 
“प्रमेय” के सम्मिलित न किये जानेसे इसको विशुद्ध क 
रूपें न्याय कह सकते हैं । प्राचीन न्यायदर्शनकी 
त्रुटियोंको लक्ष्यमें रखकर इस न्यायकी रचना की 
गयी थी | इस कारणसे तथा केवल प्रमाण रूपसें 
होनेसे यह न्याय प्राचीन न्यायद्शेनकी अपेक्षा 
अधिक विकसित था । बौद्ध न्यायकी रचनासे जहाँ 
एक ओर बौद्ध धर्मके प्रचारमें बड़ी सहायता मिली, 
वहाँ ब्राह्मण तथा जैन धमंके प्रचारको भारी धक्का 
सी लगा। 

कालान्तरमें प्रसिद्ध बौद्ध आचारय दिडनागके 
समयमें बौद्ध न्यायंकी बहुत उन्नति हुई । उनके ग्रन्थ 
८न्याय-अवेश” का बड़ा आदर हुआ । समग्र भारतमें 
इसका प्रचार हो गया । बौद्ध न्यायके ऊपर .सहसों 


ollection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गङ्गा 


NEN Np LT १७ 


ग्रन्थ लिखे गये और बौद्ध न्यायका भारतीय दशनोंमें 
एक विशेष स्थान हो गया । 
. बौद्ध न्यायके इतिहासमें इस्बों सातवीं सदीके 
प्रसिद्ध बौद्ध आचाये घमंकीर्तिका नाम विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय है । इनके समयसें बौद्ध न्याय अपनी 
उन्नतिकी चरम सीमापर था । इनरे प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“न्यायबिन्दु? की ऐसी धाक जमी कि, आज भी काशीके 
प्रणिडत न्यायबिन्दुके नामसे घबराते हैं। इसको पढ़ना 
एक टेढ़ी खीर सममा जाता है। 

बौद्ध न्यायके सहस्रो मन्थोंमेंसे इस समय केवल 
न्यायविन्डु ही वचा है। मीमांसा न्यायबिन्दुसे यह 
ग्रन्थ प्रथक्‌ है । इसका वर्तमान संस्करण “विद्या- 
विलास ग्रेस” काशीसे निकला है, जिसमें आचार्य 
घर्मोत्तरकी संस्कृत टीका तथा इन पङ्क्तियोंके लेखक- 
के संस्कृत नोट और उसकी भाषा-टीका भी सम्मिलित 
है। इन पडक्तियोंके लेखकने इस प्रन्थके आदिमें एक 
विस्तृत भूमिका लिखी है, जिसमें न्यायविन्दुकी 


'रचनातकके बौद्ध न्यायका इतिहास तथा तुलनात्मक 


भारतीय न्यायोंका गवेषणा-पूणं विवेचन किया 
गया है । 

': यह ऊपर दिखलाया जा चुका है कि, बौद्ध न्याय- 
'की रचनाके आरम्भिक दिनोंमें हो जैन-धर्मको हानि 
'पहुँ चने लगी थी । जैन-विद्वानोने इस हानिको बड़ी 
सतर्कताके साथ देखा ओर वह इसके निराकरणके 
उपायमें लग गये; क्योंकि अब तो ब्राह्मण ओर बौद्ध, 
दोनों ही धर्मों की चोट उनपर होने लगी थी । ईसाकी 
चोथी शताब्दीमें महाराजा विक्रमादित्यकी सभाके 
नो रत्नोंमेंसे एक रत्न च्पणक या सिद्धसेन दिवाकरने 
८द्वात्रिेशिका? नामसे बत्तीस श्लोक बनाकर. उसमे 


जैनन्यायकी 


। चपणकका 
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अनेक ब्राह्मण ओर बौद्ध आचायो'की तिव 
शाक्षाथे देखकर बनाया गया था। अत 
दोनॉसे ही अधिक युक्तिपूण था । इस प्रन्थकी रा 
जन-सिद्धान्तोंकी सहारा मिला | 
ईस्वी सातवीं और आठवीं शताब्दियों नाग 
जैनन्यायके इतिहासमें अमर रहेगा । इस समय प्रि । 
आचाय श्रीयुत अकलंकदेवनं न केवल अपने अन्धो 
ही जेनन्यायको नवीन जीवन दिया, बरन्‌ अपने मरै 
भारी शाखाथो से सी अनेक राजाओंको जैनं 
शिक्षासे दीक्षित किया । i! 
` अकलंकदेवने जैनन्यायको सुसंघटित प्रश्नसे . 
नवीन रूप दिया । उनके “न्यायविनिश्चय” आहि 
ग्रन्थोंका महत्व अनन्तवीर्यके निम्नलिखित शेषं 
से अली प्रकार प्रकट होता है 
“अकलंकवचोऽ म्गोधेरुदप्ने येन धौमता। | 
न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥ 


| 
अर्थात्‌ जिस विद्वालने अकलंकदवक बचन-रूपी सर्फ 
मंसे न्यायविद्या-रूपी अख्तको निकाला है, उस शप | 
माणिक्यनन्दीको नमस्कार ६। - | 

इस ःहोकसे इतनी बातें ।सद्ध होती र .. | 

(१) अकलंकदेवका स्थान जैनन्यायमें ग 
है एवम्‌ उनको जैनन्यायका प्रणेता अथवा 
समझना चाहिये। 

(र) 'अकलंकदेवके अन्त ही जनः 


(३) जैनन्यायका शू अ 
“परीक्षासुखसूत्र” (जिंसके के 
अकलंकदेवके बचनका सारांश है 


यायके 


YAH? 


= ॐ स्न ज 
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चाय 


माणिक्यनन्दीका सबसे अधिक महत्त्वपूणे तुलनामें दो विशेषताएँ थीं। प्रथम तो यह कि, यह 
है। प्राचीन न्यायके समान प्रमाण और प्रमेयवाला न 


इस समय भारतवषके जैनन्यायके विद्वान्‌ जेन- होकर केवल प्रमाणात्मक ही है । दूसरा यह कि, 
नायको दो मूल सूत्रमन्थोंसे पढ़ सकते हे--आचाये इसमें शब्द इस प्रकारके आङम्वरपूरण होते हें कि, जो 
माणिक्यनन्दीका “परीक्षासुखसूत्र”, दूसरा एक व्यक्ति न्याय नहीं जानता या कम जानता है, वह 
घेताम्वर जैन-आचायंका “प्रमाणनयत्वालोकाल- नव्य न्यायवालेके शाखार्थको समझ भी नहीं सकता; 
हर? प्रथम मन्थ आठवीं और दूसरा वारइवीं या . उसका उत्तर देना तो दूरकी बात है । 
तेरहवाँ शताब्दीका है; अत एवं जैनन्यायमें प्रथम नव्य न्यायके शब्दाडम्बरका एक उदाहरण नीचे 
र्थ ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जा दिया जाता है-- 


सकता है । 


नव्य न्यायमें “घट” को “घट” न कहकर “घट- 


“परीक्षामुखसूत्र”के ऊपर प्रभाचन्द्राचायने “अमेय- त्वावच्छेदकावच्छिन्न” कहेंगे अर्थात्‌ घटत्वक अवच्छे- 
कमलमातंण्ड” नामकी एक बड़ी भारी टीका चनायी दक अर्थात्‌ नियामक (घटत्व ) से अवच्छिन्न 
है।इस टोकामें भारतके सभी दर्शनों और न्यायॉका अर्थात्‌ युक्त। 
खण्डन करके जेनन्यायका विशेष रूपस मण्डन किया दार्शनिक विद्वान्‌ इस न्यायमें तत्त्वकी अपेक्षा 


गया है। 


शब्दाडम्बर ही अधिक मानते हैं। 


$ उपर अनेकानेक ग्रन्थ बनते रहे । आज यदि जेन- बौद्ध न्याय, जैन न्याय और नव्य न्याय ध्ये चार 


इन अन्योंके साथ-साथ, तथा वादमें भी, जैनन्याय. इस प्रकार भारतीय 'दर्शनोमें आचीन न्याय, 


नायके अ्न्थोंको एकत्र किया जाय, तो केवल उन्हींका न्याय 
र वड़ा विशाल पुस्तकालय बन जाय । 


हे क, 
न्यायशास्त्रकी शिक्षा देनेवाले भारतीय विश्वविद्या 


वौद्ध और जेन न्यायोंकी इन रचनाओंसे प्राचीन त्ञयोंका कर्तव्य है कि, वे अपने छात्रोंकों इन चारों 
५ ha] 
बैदिक धर्मको--जो अब अधिक मात्रामे केवल ब्राद्वण- ही न्यायोंका उच्च कोटिका तुलनात्मक अध्ययन करावं | 


'मे रह गया था--बड़ा भारी धक्का लगा। 


“इस समय इन चारोंके ऊपर यह लेख भूमिका- 


Ee इन न्यायोंका खण्डन करनेके लिये प्राचीन न्यायके रूपमें लिखा गया है। यदि पाठकोंको यह पसन्द आया, 


सिद्धान्तोंके आधारपर मिथिलाके पणिडतोंन तो इन चारों ही न्यायोका संद्धान्तक वणन प्रथक- 


ऐेव्य-न्याय”की नींव डाली । इसमें प्राचीन न्यायकी प्रथक लेखोंमें किया जायगा । 


११ 


- राधा 40 
मधुर गान भ्रमी करते . रहे, विटप हरि कोकिल-वेशर्मे ! 
चुप हुए फिर क्‍यों ललिते | कहो, सममके सुमको, हतभागिनी |! ;. ; 
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आत्ना ++ 


सभी धमंवालोंने आत्माके विषयमें खूब अटकलें लगायी 
हैं। इसाई आत्माको अमर और अभौतिक वस्तु मानते 
हैं। उनका विश्वास है कि, जीवित शरीरमें जो आत्मा 
रहती है, वही रत्युके षाद, कबमें भी, लाशके साथ, 
रहती है और तबतक वह वहीं रहती है, जबतक कि, 
उसके अन्तिम विचारका दिन नहीं आता है। मुसलमान 
भी कुछ ऐसा ही मानते हैं; पर विशेष वे यह बताते हैं 
कि, कयासतके दिन रूह एक नयी जिस्म अख्तियार कर 
खोदाके पास जाती है और खोदा उसकी करतुतके मोता- 
_ बिक उसे दोजखर्मे डालकर सड़ाता या विहिश्तमें हूर- 
गिल्मेसे उसकी खातिर कराता है । हिन्दुओंके विचार 
नरा इनसे उन्नत हैं। घे कहते हैं कि, आत्मा अजर, 
अमर और वायुकी तरह सूचम है । रूत्युके बाद वह शून्य 
आकाशमै भ्रमण करती है, पाप-पुण्यके अनुसार स्वगं- 
नरक पाती है और पुनः देह धारण करती है यानी 
जन्म ग्रहण करती है। 


घमंशास्त्रोके, अनुसार कामा ००गयुकी तरह si पतर 


भौतिक पदाथे, अथवा मनकी तरह .अभौतिक पदाथ, 


१ . साहित्याचार्य “मग? 


है, जिसे न कोई छ सकता है, न देख सकता है । भाण 
सुख-दुःखका उपभोग उसी प्रकार करती है, जिस फ्राए 
मन और इन्द्रियादि-विशिष्ट मनुष्य सुख-दुःखका उपमोग ` 
करता है । ॥ 

आव वैज्ञानिकोंके कुछ अ्रत्यच अजुभयोको मी पेग! 
उपर्यक्त बातोंको वे एक बारगी ही नहीं मानते | ० 
- परे ही सचेतन मानते हैं । उनके वविले 
प्रत्येक अणु आत्मवान्‌ है | प्राणकी उत्पत्ति वे रसा | 
क्रियासे मानते हैं, जो विभिन्न जड पदार्थों के हँ 
होती है । जब पदार्थाके अतिरिक्त भाल | 
जीवात्मा आदि, उनके विचारसे, नहीं हँ । 

उनके सिद्धान्तोंको जाननेके लिये इन यर | 
रए 


बालक स्ना त नली 77८४१ ) | 
(१) जगतूकी एक मात्र शक्ति ( र yi) । 
ˆ. सका आधार पदार्थ ( 888/6706 संर | 


सदासे विद्यमान है । शक्ति और पदार्थ भे तिका पि 
हे कि उनका प्रथकृभाव नहीं हो सकता बिचरी 
कसीके Stn २ यू 14ई0277 ) है 


Nn 
| [र (Ber) है और 
भी कोई सूचमतर वस्तु है । 
| ` (२) जगतमें पदार्थो'का अवलम्बन करके शक्ति सब 
दाह टिकी रहती है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहाँ 
कह न हों। 

(३ ) अनादि कालसे ही शक्ति जो क्रिया करती 
शर रही है, वह कितने ही निर्दिष्ट रं अपरिवतंनीय॑ 
| निपमोंके अधीन होकर ही । शक्तिका ऐसा ही स्वभाव 
गा धमं है। संसारमै जितने इश्यं ( 2827070270 ) 
| वे शक्तिकी क्रियाके हारा उत्पन्न हैं । 
| ' (४) संसारमै जितने भी प्रकारके, भिन्न-भिन्न 
| शक्त्योंके, विकास हुए हैं, उनमें कोई समष्टि नहीं हुई 
|| & बल्कि संसारस्थ सम्पूणं पदार्थो में चिर कालसे ही 


॥ | समि है। 

न | वैानिक समुदायं अचेतन पदाथंसे ही चेतनकी यानी 
४ 11 भासा, जीवकी उत्पत्ति मानता है । जड़ द्रव्य हे और चेतन 
a एस । दब्ये धसी और आधार है तथा चेतन धमं और 
क | भधेय है । द्रब्यसे अलग चेतनका अस्तित्व नहीं है । विज्ञा- 


गविद्‌ लुडक ( ५०० ) और लोयब ( 7000 ) 
निय पदार्थो'पर राजायनिक प्रयोग करके उनमें सजीव 
भयो केसे लकण देखे हैं । 

माणकी उत्पत्तिके बारेम पदार्थ-विद्या-विज्ञ विद्वानोंका 

विचार है । अङ्गारक (0०7007), जलजान (07 
` १५),्रस्लजान (02४८7) यवचारजान (707०४७०) 
पदार्थ अचेतन हैं और जीवन-विहीन । इनके बीच 

चौर अस्लजानके, किसी विशेष अवस्था या 
| मिलित होनेसे, अङ्ारीय अम्ल (007४०050 
| छ (> गणान और अस्लजानसे जल, यवचारजान और 
ही धे एक. अन्याय 


५ 


आधि भौतिक पदार्थो'के मिश्रणसे ये जितने नूतन पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं, वे सब-के-सब निर्जीव होते हैं; परन्तु 
किसी अवस्था-विशेषमें जब वे मिश्रित होते हैं, तब उन- 
भसे एक प्रकारका जटिल पदार्थ उत्पन्न हो जाता हे, जिसे 
कललरस ( ?/6/0/769# ) कहते हैं । यही जीवनरूप 
दृश्य ( 2610/0८ ) प्रदर्शित करता है । 

जितने और जो मौलिक उपादान निर्जीव पदार्थोके हैं, 
उतने ही सजीव पदार्थौके भी हें । सजीव पदार्थों के मौलिक 
उपादानोंका यंदिं विशेष प्रकारसे सम्मिश्रण होता है, तो 
4755774001 श्रेणीका कललरस नामक मिश्र पदार्थ 
उत्पन्न होता है एवं उसीसे सजीव पदार्थोके प्राणोंकी 
क्रिया प्रकाशित होती है। 

_410000##0०० नामक पदार्थके परमाणुओंके पर 
स्पर विनिमयसे रासायनिक तथा प्राकृतिक क्रिया प्रकाशित ( 
होती है; वही सजीव पदार्थोंका प्राण है । अम्लजान, 
जलजान, यवचारजान और गन्धकके साथ जब अङ्गारक 
(0७००७) का मिश्रण होता है, तब 41000॥0016 
पदार्थ बनता है । अङ्गारकके सहयोगसे जो कललरस 
नामक मिश्र पदार्थ उत्पन्न होता है, उसकी लटिक्षता तुशा 
चन्नलताको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता हे कि, 
वह अङ्गारक विहीन अन्यान्य भशर पायो से यक्‌ स्वतन्त्र 


> य (51०0४) पण्डितोने कहा है कि, 


उच्च श्रेणियोंके जीवोंकी देह पूर्व मानव-शरीर एक चत्र 
जीवकोष (0४7) से उत्पन्न हुआ हे। प्रत्येक पुरुषके 
अयडकोपमें शुक्र (9677) नामका एक तरल पदा 
तहता है, जिसके सध्ये असंख्य शुक्रकीट (30067 
१०४००) सतत तैरते रहते हैं । खियांके भी जरायुमध्यमें 
डिस्बकोष (0०४) रहता है। शुक्रकीट और डिम्ब 


|| Ngan न कक 33०० ६ 1०; दोनों दी-पुकसक सचन जीन, । ये विना अजुवी- 


झग 


AHSAN IANNNNNAA 8330 3000 0७६३५, 
क्षण यन्त्रकी सहायतासे नहीं देखे जा सकते । शुक्रकीट 
नब जरायुमध्यमें प्रवेश करते हैं, तब वे सब मिलकर. 


डिस्त्रकोपकी चारों ओर, उसके भीतर प्रवेश पानेके लिये 
झहमहमिकतया घुँघरूकी :तरह.. लटक जाते हें; 


उनमें वही एक प्रवेश पाता है, जो अत्यन्त सांग्यशाली होता 


है । बाकी सब शुक्रकीट मर जाते हैं । 


शुक्रकीट और डिस्बकोषकी देहमें जो लारकी तरह 
उसीका अवलम्बन करके प्राणशक्ति 
रहती है एवं उन दोनोंके मिलनसे नूतन जीवकोष (0/7) 
की सृष्टि होती है । इस जीवकोपमें . माता-पिताके स्वभाव 


कललरस रहता है, 


विद्यमान रहते हैं । 


हेकल आदि वेज्ञानिकोंकी रायमें उत्पत्तिके वाद जो 
आत्मा है, उसे देखिये । जीवात्मा नामकी कोई एथक्‌ 
अभौतिक वस्तु नहीं है; बल्कि अण-परमाणकी तरह 
वास्तव पदार्थ है । नरदेहमें, मस्तिष्क और स्नायुमएडलमें 
जितनी क्रियाएँ हैं, उनकी समि ही आत्मा है। आत्मा 


देहके अतिरिक्त भी रहती है, थह एक कोरी 
कल्पना है। . 

` सनुप्यौंकी जो गति, अनुभूति, आत्मज्ञान और बुद्धि 
विवेचना आदि मानसिक क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, वे 


*मस्तिष्क्ने रहनेवाले जीवकोषाँके स्पन्दनसे ही । इन जीव- 
कोर्षोका स्पन्दन तब होता है, जव कि, इन्द्रियस्थ स्नायु- 


मण्डलीका बाह्य वस्तुसे संस्पश होता है । इन्द्रियगण एवं 


' अस्तिष्ककी क्रियासे उत्पन्न सब प्रकारकी जैविक क्रियोओंकी 
समष्टि मानव-जीवात्मा है । मनुष्य-देहमें, जिस परिमाण 
' और आकारमें, मस्तिष्क-क्रिया विकसित होती है, उसी 
परिमाणमें जीवात्मा भी पूणंता प्राप्त करती है । इस तरह 
विकसित होते-होते बृद्धावस्थामे उसका हास होने लगता 


है और उसकी स्वाभाविक सत्यु हो जाती है । 
मनुष्य “जैवतिर्क"अरायुभँच्यशै) “अति "चेत व्जीवकोप 
के रूपमें रहता है, तबंतक उसकी स्नायुमयडली आरं 


सस्तिक गठित नहीं हुआ रहता; इसलिये उसमें बोबा. | 
त्साका अस्तित्व नहीं ज्ञात होता है। सारांश यह कि 
जीचात्माकी उत्पत्ति और उसका क्रमविकास मनुष्यों हेह 
गठनके साथ ही होता है; अत शरीरको छोड़कर चाका 
दूसरी जगह नहीं रह सकती । स्वगं-नरककी वात कला | 
मात्र है। रत्युके उपरान्त देहका उपादान जीवकोप गर । 
हीन हो जाता है और अपने मौलिक उपादानोंमें, याग 
अस्लजान, जलजान, यवचारजान, अङ्गारक प्रशृतिके स्प, | 
परिणत हो जाता हे .। 


शरीरका सर्वेसर्वा मस्तिष्क है; क्योंकि ज्ञात 
सनकी . क्रियाका उद्धव . मस्तिष्कके द्वारा ही होता है। 
किली भी कारणसे यदि मस्तिष्कका कोई भी अंश इ 
हो जाता है, तो आखियोंकी क्रियामे भी वेपमय दहे 
लगता है । कोई भी अच्छी तरहसे समक सकता है हि 
मेरे मस्तिष्कके किस स्थानमै आघात पहुँचा है । गति 
प्कके जिस स्थानसे वाकूशक्ति स्फुरित होती है, उ | 
स्थानमें चोट लगनेसे लोगोंमें बोलनेकी चमत ब 
रहती । 
जगतकी एक मात्र आत्मा ( 2769! ) अति सण 
पदार्थ मात्र (8८७४७४८५०८ ) का अवलब 
अनन्त आकारास विद्यमान रहती है | 
न. जहाँ और उसका वदर 
कोई भी स्थान नहीं, जहाँ आत्मा किव. 
पदार्थ विद्यमान न. हो । यही आत्मा द त | 
(7/४27) के उपर किया कर रही दै। ता 
कामयी अवस्थासे आजतक जितने रादि. उरि 


लता-गुल्म, नर-वानर, पशु ९? 420 

हुए हैं, वह इसीके फल हैं। आ री 
260 8४ 5व्नय़वक्रे मेक, पर क दामा ह। यही टे 

शक्ति विद्यमान है, हि 


| १९८५ 1 

| जिन आदिके शरीरमें, प्राण, मन, जाति आदिके रूपमें, 
| हित होती है, तब उसका नाम जीवात्मा पढ़ता है; 
| दं, संसारकी ससुदाय-शक्ति-समष्टिका नाम परमात्मा है। 
बदी परमात्मा पदार्थरूप आधारको अवलस्वित करके जगत्‌ 
हमें अभिव्यक्त हुआ । यह शक्ति अनादि कालसे है; 
| तु किस अकारकी है, यह कोई भी चेज्ञानिक नहीं 
बता सकता । 

हेकलका सत है कि, जड्-शक्ति ( £९09 ० 
\ 100 और उसका आधार (2/८९7 ९/ 8७४८- 
| ००९) ही जीव-जगतके एक मात्र कारण हैं एवं ताप, 


> 


तुलसी 


१८: 


Li; 


मंगल-स्वरूप, 


"प्र; 


७४८७८८८. 


ie 
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दास 

सेवक सदा थे आप सजनोंके, साधुओंके; 

भक्ति भाव सुनवैयाके . । 
सीमाहीन पारावार पार करनेको सदा, 

आप ही बने थे कर्णधार नाम-नैयाके ॥ 

होते बिमोर, इष्णसार बन जाते आप, 
सुनके सुनाम राम, 

मक्त गुरु-गैयाके, सुप्राण हिन्दी मैयाके, 
रचैया सतसैयाके, गुलाम राम रयाके ॥ ` 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Te 
द्‌ ।.. sh 4 PII १२१ wv Sh 


आलोक, तांडंत्‌-शक्ति, चुम्वक-शक्ति अदि जड़शक्तिके ही 
विभिन्न विकास . जीवधारियोके प्राण तथा मन हैं । सर 
आलिवर लॉज भी इन बातोंको मानते हैं। वे कहते हैं कि, 
ताप, आलोक, तद्च्डक्ति आदि जडशक्तिके ही यद्यपि 
विभिन्न विकास हैं; तथापि ईथर नामकी एक दूसरी 
शक्ति भी है, जिसे हम प्राणशक्ति कह सकते हैं । ईथरकी 
सत्ता अनादि कालसे है। 

सबका सरांश यह है कि, वैज्ञानिक आत्माको जड़श- 
क्तिका हो विकास समकते हैं । स्रृत्यु मस्तिष्कको जीवको- 
पोंकी कमीको बताते हैं.। | 
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कषण यन्त्रकी . सहायतासे नहीं देखे जा सकते । शुक्रकीट 
नब जरायुमध्यमें प्रवेश करते हैं, तब वे सब मिलकर 
डिम्वकोषकी चारों ओर, उसके भीतर प्रवेश पानेके लिये 

अहमहमिकतया घुं घरूक्री :तरह... लटक जाते हैं; परन्तु 
उनमे वही एक प्रवेश पाता है, जो अत्यन्त भाग्यशाली होता 
है । बाकी सब शुक्रकीट मर जाते हैं । 

शुक्रकीट और डिम्बकोषकी देहमें जो लारकी तरह 

कललरस रहता है, . उसीका अवलम्बन करके प्राणशक्ति 
रहती है एवं उन दोनोंके मिलनसे नूतन जीवकोष (020) 
की सृष्टि होती है । इस जीवकोपमें . माता-पिताके स्वभाव 
विद्यमान रहते हैं। | 
___ हेकल आदि वेज्ञानिकोंकी रायमें उत्पत्तिके बाद जो 
आत्मा है, उसे देखिये । जीवात्मा नामकी कोई पथक्‌ 
अभौतिक वस्तु नहीं है; बल्कि अण-परमाणकी तरह 
वास्तव पदार्थ है। नरदेहमें, मस्तिष्क और स्नायुमण्डलमें 
जितनी क्रियाएँ हैं, उनकी समष्टि ही आत्मा है। आत्मा 
देहके अतिरिक्त भी रहती है, यह एक कोरी 

कल्पना है। . 

मनुष्योंकी जो गति, अनुभूति, आत्मज्ञान और बुद्धि 

विवेचना आदि मानसिक क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, वे 
'मस्तिष्क्में रहनेवाले जीवकोषोंके स्पन्दनसे ही । इन जीव- 
कोषोंका स्पन्दन तब होता है, जव कि, इन्द्रियस्थ स्नायु- 
मण्डलीका वाद्य वस्तुसे संस्पश होता है। इन्द्रियगण एवं 
 मस्तिष्ककी क्रियासे उत्पन्न सब प्रकारकी जैविक क्रियाओंकी 
समष्टि मानव-जीवात्मा है। मजुष्य-देहमे, जिस परिमाण 


और आकारमें, मस्तिष्क-क्रिया विकसित होती है, उसी 


परिमाणमें जीवात्मा भी पूणंता प्राप्त करती है। इस तरह 
विकसित होते-होते दुद्धावस्थार्मे उसका हास होने लगता 
है और उसकी स्वाभाविक सत्यु हो जाती है। 


अति चुद्ध जीवकोष .: जगतके 
ड क जरायुमध्येस di Mo colon Fart और itized शक्ति विद्यः eGangagri जी “ककी 
के ख्पर्मे रहता है, तवतक उसकी स्नायुमणडली र चिद्य 


सस्तिक गठित नहीं हुआ रहता इसलिये ११ | 
त्माका अस्तित्व नहीं ज्ञात होता है। सारांश य १, | 
जीत्रात्माकी उत्पत्ति और उसका .क्रमविकोस मनो दे | 
गठनके साथ ही होता है; अतः शरीरको छोड़कर ग्राम | 
दूसरी जगह नहीं रह सकती । स्वगं-नरककी वात क्र | 
मात्र है । झत्युके उपरान्त देहका उपादान जीवकोप प्रह | 
हीन हो जाता हे और अपने मौलिक उपादानोंमें, गे | 
अस्लजान, जलजान, यवचारजान, अङ्गारक प्रभृतिके स्फ, | 
परिणत हो जाता है { 


शरीरका सर्वेसर्वा मस्तिष्क है; क्योंकि ज्ञार गै | 
सनकी ..क्रियाका उद्धव . मस्तिष्के द्वारा ही होत र 
किसी भी. कारणसे यदि मस्तिष्कका कोई भी अंश हा | 
हो जाता है, तो ग्राणियोंकी क्रियाम भी वेप दोहे | 
लगता है। कोई भी अच्छी तरहसे समक सकता है॥ | 
मेरे मस्तिष्कके किस स्थानमें आधात पहुँचा है ! गरि | 
प्के जिस स्थांनसे वाकशक्ति स्फुरित होती छै म 
स्थानमें चोट लगनेसे लोगोंमें . बोलनेकी शमा र | 
रहती । | 
जगतकी एक मात्र आत्मा ( 720/97) त हैँ ) 
पदार्थ मात्र (8१८७४४५८०८) का | 
अनन्त आकाशमें विद्यमान रहती है। भाका ४ | | 
कोई भी स्थान नहीं, जहाँ आत्मा और उसका | 
पदार्थ विद्यमान न. हो । यही आत्मा (७८४१ द 
नैसरिक नियमोंके वशवत्ती होकर की गती | 
(7/०४/27) के उपर करिया कर रही बौ || 

जितने र 

कामयी अवस्थासे आजतक रादि 

लता-गुल्म, नर-वानर, पशु-पक्षी, 


१ 
हुए हैं, वह इसीके फल हँ । | 


AAMAS 


मानव आदिके शरीरें, प्राण, मन, जाति आदिके रूपमें 
प्रकाशित होती है, तव उसका नाम जीवात्मा पड़ता है 
एवं, संसारकी समुदाय-शक्ति-समष्टिका नाम परमात्मा है। 
गही परमात्मा पदार्थरूप आधारको अवलम्बित करके जगत्‌ 
इमे अभिव्यक्त हुआ । यह शक्ति अनादि कालसे है; 
किन्तु किस अकारकी है, यह कोई भी वैज्ञानिक नहीं 
बता सकता । 

हेकलका सत है कि, जड़-शक्ति ( 20709 ०" 
1०0) और उसका आधार (2/८६९7 / 8४8 8- 
७४०४) ही जीव-जगतके एक मात्र कारण हैं एवं ताप, 
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लसीदास 
सेवक सदा थे आप सजनोंके, साधुओँके; 
भक्तिभाव सुनवैयाके . । 
सीमाहीन पारावार पार करनेको सदा, 
आप ही वने थे कर्णधार नाम-नैयाके ॥ 
होते विमोर, इष्णसार बन जाते आप, 
सुनके सुनाम राम, 
भक्त गुरु गेयाके, सुग्राण हिन्दी मैयाके, 


रवैया सतसैयाके, गुलाम राम रेयाके ॥ 
प० रामेश्वर मा “द्विजेन्द्र? एम० ए० 
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आलोक, तांडंत-शक्ति, चम्बक-शक्ति अदि जड़शक्तिके ही 
विभिन्न विकास . जीवधारियोंके प्राण तथा मन हैं 1 सर 
आलिवर लॉज भी इन वातोंको मानते हैं । वे कहते हैं कि, 


ताप, आलोक, तदढ़िच्छक्ति आदि जड़शक्तिके ही यद्यपि 


विभिन्न विकास हैं; तथापि ईथर नामकी एक दूसरी 
शक्ति भी है, जिसे इम प्राणशक्ति कह सकते हैं । इंयरकी 
सत्ता अनादि कालसे है । 
सबका सरांशा यह है कि, वैज्ञानिक आत्माको जडशः 
क्तिका ही विकास सममते हैं । स्रृत्यु मस्तिष्के जीवको- 
कमीको बताते हैं.। 


मुखसे गवेयाके | : 


"जज कक ह सान आल कने. 
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७७ तार” 


रै वा० हरद्वारप्ताद जालान N 


“इस बीसवीं सदीमे जिसने "४९8? के वदले 
८70 ओर “/४०' के बढ्ने “19? नहीं कहा, वह 
जरूर गावदी, बोदा, नाकाबिक्ष, निकम्मा, जंगली, हबशी 
और जानवर है । ” यइ बात मैं डेसिङ्ग टेबुलपर बेठा 
डुआ सोच रहा था कि, मेरा हिलता हुआ पैर “ 77८872 
paper b०5‰९” से जा फॅसा ! जे'टलमैनीका भूत 
इस तरह सरपर सवार था कि, टोकरीका खयाल कतई 
जाता रहा ! मैंने समझा कि, पाँव जूतेमें फँसे हें । बस, 
फौरन मैंने कटका सारा! परन्तु यह क्या... ...दाय ! 
कमबज्त बासकेट उछलकर सामनेकी, शीशेकी, दोशाख 
को ले बैठा ! फशं झनफना उठा--फश ही नहीं, बाहर॑का 
बरासदा भी घहरा उठा ! सामनेसे मेरी बीबी दिखाई दीं । 
उफ ! आवाज़ वहाँतक जा पहुंची ! खैर । झट मैंने पेंतरा 
चदला और ड सिङ्ग रेबुलसे आँखें भिड़ा कर बोला-“ 07 ! 
Run down ! rw down ! ” साथ-दी-साथ | घबराहद- 
में विना देखे-भाले पुक डिब्बी उठाकर खोल डाली और 
साबड़तोद दोनों हाथोसे डस सुलायम रौगमको चमडेपर 
मालिश करता हुआ बोळ उठा-“0/ ! 7200) 4०५७७ ! 
20० १०१०७ ! ” उधर तिरद्दी जज्ञरसे, आइनेंमें, अपनी 
थीबीकी हरकत निहार रहा था। बीबी आयीं थौर 


मेरा i 
बिगढता, [| र ॥ 0 
कमरेकी हालत 0 देखा, कीतेपर हाथ.) मारती... द By हा anta सल क्यो जरो उ छु टु | 


भोळी - “अम्मा ! यह ग़ज़ब! हाये, दायं ! मेरी सबसे 


बिया शाख दूट गयो ! दइया रे, बिर्लोंसे शास्र मी | 
वचने पाती ! ” | 

"बिल्ले? का नाम सुनते ही, मेरा चेहरा तो पेश! | 
हो गयो । मैंने बीवी साहबाकी ओर घूमकर कह | 
«जी, जी ! यह फसाद बिले साइवका ही है। मैंने गरी || 
आखोंसे आईनेमें देखा, बिल्ला दोशाखपर ना चहा | 

“जी ! और आप हज़रत खदे-खदे सुह ४* | 


129 

१ «हें-हें-हैं--अरे-रे-रे-रे यह क्या i 
मैं दौड़कर बीबीके पास जा पहुंचा ! 00 

बीबी साहबा किककती तथा झटकती पीवे 

क्षगीं ! मैं. ढकेलता हुआ आगे बढ़ा; 

हटती गयी । इल बार हो गयी सुक्ने च... | 

से जा लगा और “अगाबा' सुझसे ! फिर द | 
बीबी बार-बार झुरे इशारतन छोड 


गया ! सामनेसे उनका उगी 


20:14 4440 


बेहरेसे उतरकर नेकटाईं, कॉलर, कमीजके ऊपरसे 
हा हुआ पेटके तहमें आकर जमा होने लगा । हाथ 
दाकर जो देखा, तो सव 'चप-चप ! 

“ल्ञाहौल विला कूअत !” आज किस बुरी साइतमें 
छा था : कि, मेरी इस बदतर हालतपरं भी बीवी इँस- 
[लकर पलंगपर पछाड़ खा रही थीं ! उनका दम फूल 
दा या! 

उनकी इस हरकतपर, भई, निहायत रस्सा चढ़ आया । 
मैं भी' बिगड़ कर अंग्रेजीकी सधी गालियाँ देने लगा, 


‘You stoopid । Bloody ! Nonsense | Damn |’ 


बेकन बीवी ग्रालियाँ सुनकर और भी खिलखिलाकर 
हसने लगीं। अभीतक तो चित्त पढ्कर हँस रही थी, 
इस वार सीनेके नीचे तकिया लगा, पट पढ़कर इँसने लगीं | 
भावान्‌ जाने, सच कहता हूँ, न जाने वे किस जोशमें 
तकिया बकोटने लगीं ! 
में धौर भी गुस्सेमें आगबबूला हो उठा । गमकी 
शक्षतमें पेंटकी जेवोंमें हाथ पड़े हुए थे; मैंने जोरोंसे पैर 
पककर कहा--।' 7898/22९0? छोकरी ! तेरी यह 
हिमाकत ! इतने ही में, पैंट पटकनेके साथ ही, मेरा पैंट 
दसक पदा और मैं निहङ्ग-्लाइला हो गया ! पहलेका 
भमा शुआव क्रतरे-कृतरे टपकने लगा! 
भय जाकर सुझे खयाल आया कि, “गेलिस' न लगा- 
भ मेने कैसी बेबकूफी की । यह खयाल जाता रहा कि, 
पैंट फॅसा है । झैं ऋहल़ाकर आगे बढ़ा; पर अभी 
चेम उठाया भी नहीं था कि, गिर पडा । सारा फर्श लहू- 
होगया! तो भी इरामजादीने दाँत निपोरना 
किया ! “बेशक हिन्दुस्तानी औरतें गावदी और 
ह ती हैं। अगर कोई एजुकेटेड लेडी होती, तो मेरी 
च, क्यों होती\! सारा फसाद इसी मेरे ससुरकी 
है। कमबण्त उठी नहीं कि, सुँदसें पान 


दबा लिया । सिसे पान क्यों नहीं खाती”; इसीलिये न कि 
पान खानेसे सिवाय, चुकसानके कोई फायदा नहीं होता। 
इसी कमबख्त पानने तो मेरी सारी जेंटल्मैनीपर युचारा 
फेर दिया । बस, कसम खाता हूँ कि, आजसे घरमें कोई 
पान लायगा, तो उसकी खबर हंटरसे लूँगा । देखूँगा, 
अव वीवी कैसे मुँहमें पान रखती हें !” 

मेरी बातें सुनकर उठती, सम्हलती और अपनेको 
किसी तरद जब्त करती हुईं बीवी बोली “भने जेंटलमैन, 
पहलले चेहरा तो घो लो! तब मुभसे बातें करना ।” 

मेरा पारा जो नीचे-उपर हिल रंदा था, अब खड़ा 
हो गया ! मैंने गरजकरं कहा--“बे-हया ! तेरी ही 
वजदसे तो सुके यंह परेशानी हुई; यह जलालत उठानी 
पढी; और, सुरे दी चेएरा घोनेका उपदेश देती है। ठहर, 
तुझे मजा चखाये देता हूँ ! ” कहकर मैंने उसे दबोचकर 
उसके आँचलमें सुँ पोड डाज्ञा वह तुरत चिल्ला उदी-- | 
“हाय दइयोा, मरी ! दाये, हायं ! मेरी १०) रुपयॉकी सादी 
खराब कर डाली ! ” यहाँतक नहीं, निहायरु बदशऊरकी 
तरह दाँतोंसे सुकते वकोरनेपर तैय्यार हो गयी । उसकी यह 
हालत देख, घबराकर मैंने उसे ज्यों ही डोवा, त्यों ही वह 
बोल उठी--“आग छगे तुम्हारे इस इंगलिश फेशनमें ! 
चल्हेमें जाय तुम्हारा एडीकेट ! पहले आइनेमे देखो, 
कि, चेहरेपर हैज़लिन स्नो लगाया है या जूतेकी कोबरा 

पालिश !!! ” १ 

हेह, येह क्या ! बीबीका आँचल वज़ाय काल होने 
के काला क्यों हो गया ! क्या सचमुच मैंने हेजलिन स्नोक 
जगह चेहरेपर जूतेकी पालिश मल डाली है!” 

उसकी बात सुनकर जलते हुए तवेपर पानीका छटा 
पड़े गया । डछुलकर आहेनेपर जा खडा हुआ । हाय, हाये! 
तौबा, तौबा ! यह क्या ! चेहरेपर एक तरफ हेजलिन स्नो 
और दूसरी ओर काली कोबरा पॉलिश ! थू-थू करता हुआ 
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HANAN ALE 
मैं कमीज़के दामनसे चेहरा पोंछने लगा; परन्तु इस बार 
दूसरे गालपर भी पॉलिश लग गयी ! अपनी इस चुरी 
हालतपर निगाह नीचे हुई, तो अरेरेरे, नङ्गधड्ङ्ग खड़ा हूँ ! 
चेहरेको छोड मैं घोतीपर लपका आर चट उसे लुङ्गी-सी 
लपेट ली । बीवीका हँसना अभी बन्द नहीं हुआ था । 
मैं कल्लाकर, किवाड़का दरवाजा खोलते हुए, बोला-- 
“अच्छी बात हैं, में अभी आकर तेरी हंसी निकालता हूँ; 
कमबख्त सुरे उल्लू बनाती है!” 
दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकल रहा था कि, 
सामने मेरे दोस्त ग्राणशङ्कर दिखाई दिये । में 'कनखिया” 
कर भाग निकलना ही चाहता. था कि, वे पुकार उठे, ` 
“सिस्टर सिनहा !” पर इस वक्‍त मिस्टर . सिनहा सामने 
होकर क्यों जाते ! आगे बढ़ा, तो सामनेसे चाचा साहब आ 
पहुँचे । अब कैसे लाज बचाऊँ ! आखिर मैंने एक ढंग 
सोचा । चट बगलके पाखानेमें. जा बैठा । 
सत पूछिये, मेरी सुसीबतका हाल ! वैठे-वैठे आधा 
घंटा गुजर गया । उधर कमबख्त ग्राणशङ्कर दरवाजेकी बगलमे 
खडा-खडा न मालूम क्या झुसफुसा रहा था। बदवूके सारे 
एक तो यों ही नाको दम आ रहा था; इसके अलावा 
पालिशकी महँक दिमागमें अलग ही चढ़ रही थी । छीर्केते 
ची कते बेहाल दो चला ! आखिर थकक्रर कमोडपर बैठ गया | 
इसके सिवाय और चारा ही क्यो था ! आधा घंटा और 
बीतनेपर दम मारकर उठा और दरवाजा खोलनेको वढा । 
पर हाय ! कमवख्तने वाहरसे जंजीर चढ़ा दी थी! 
“हाय करम? कहकर मैं दोनों हाथोंसे सर धूनने लगा । 
इधर वदवूके मारे मेरा दम घुटा जा रहा था और 


. उधर पुकारता हूँ, तो सब लोग मेरी शक्ल 


देखकर, जिन्द्गी-भरके लिये, मेरा फोटो उतार लेंगे । 


लाचार होकर बैठना ही अच्छा सममा । हुआ था; भला; 
९ बेत'जडीपडरेि 
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टीक इसी वक्त जनाना पाखानेकी तरफवाली 


हगिज किसीको नहीं दिखा सकता ।” 


“तो फिर बैठे रहो ।” | 
“अच्छा, एक काम करो । सुभे एक लोटा पानी लाते। | 
मैं सह धोकर बाहर निकल” । यह लोग सममेंगे, आवत | 
कर बाहर निकले हैं !!? | 
मेरा आवदस्तका कहना था कि, वीवी खिलाफ | 
हँस पढी । भगवान्‌ उठा ले ऐसी फृहड बीबीको | कवल || 
को मेरी इस मासूम हालतपर भी जुरा तरस नहीं बागे! | 


उल्टे दाँत निपोर 


खैर, बीबी बाहर गयी और झट एक लोगेंम पै || 
लेकर आ पहुँची । खिड़की ऊँची थी । लोटा लेनेकेलि | 
मैंने हाथ ऊपर उठाया; पर यहाँ भी कमवस्ती सरपर स | 


थी । लोटा हाथमे अच्छी तरह पकडनेके पहले ही पै | 
पर गिर गया । ज्यों ही में किमका कि, लोग क 


घप्पसे % >! 


और भी डुरा हाल हो गया ! सारी a हर: | 
गयी । छीटोंके मारे कमीजका दासन ही नह. हा 
बिगड गयी ! अब तो न हाथ ही उठने पी ए | 
गिराने ही लायक ! मैं रोने लगा। अ लेते र. 
देखकर खुद डवडवा गर्यी । खैर भई i | 


बैदी । 
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बीवीने सिसकारी मारकर कहा, “भले 
पाखानेस क्यों बैठे हो । बेहतर है कि, अपने 
मिन्नत करके दरवाजा खुलवा लो। समझे !” 
सेने ऋतलाकर कहा, “यंह तो हगिज्‌ नहीं हो सवता | । | 
पाखानेसे सर जाऊँ, यह क्रवूल है; लेकिन यह चेह. 


१६६६ | 
१ इस तह || | 
दोसो 


| 


| | (८९ 00 
| b> चेहरेपरसे काले कोरेका कोयला-सा रङ्ग साफ 
हुआ; पर मलते-मलते आँखे” सूज ग्या, गाल घिस गया, 
कक बिल गयी । खैर, किसी तरह इतनी जिल्लत उठाकर 
लोके वीच बैठने लायक तो हुआ । बैव्कमें आया और 
| हाकी कने लगा। इधर तीनों दोस्त एक खत पढ़कर 
परे ये--/ प्यारे जीजा साहब !” 


| मुमे दालमें कुछ काला मालूम हुआ। समझ गया 
| $ फिर कोई बात हुई है, जिसमें सुकते ये बेवकूफ बना 
| हे हैं। हो-न-हो यह खत मेरी साली साहवाका हौ । 
| इ यही वात हो, अन्दाज कर मैंने पूछा--“क्यों भाई, 
` शकी डाक पोस्टमैन दे गया १?” 
| प्राणशङ्कर बोल उठा--“जी हाँ, आपका ही यंह खुत 
` है--हसमें ५ १ हौ--लिखा हो---“ प्यारे जीजा साहब !? 
| मैं झल्लाकार उनके नजदीक जा कूदा; पर अफसोस, 
| भरेम मेरी टांग नाकाविल हो गयीं और मैं औंधा सुँ ह 
शकर चारो खाने चित्त हो रहा ! 
खयाल करनेकी बात हे कि, मेरी तो ठुड़ी छिल गयी 
दोस्तोंको हँसी ही नजर आ 'रही थी। तालियां 
| "कर फर पडे । रहाकेसे कमरा टूटने लगा । आखिर, 
| "षा किसी रईसको यह वात कब मंजूर हो सकती थी ! 
| बिराइकर कहा,---“तुश सब अनसिविलांइज्ड छोकडे 
| ९ किसोका खत खोलना क्या शराफत है !”' 
भाण्शङ्कर सुस्कुराकर बोल उठा--“यार, इस लिफा- 
रकी खुशबू निकलती देखकर मैंने समझा कि, तुमने 
शराफत जोडी हे । इसीलिये खत खोला 
। पर अफसोस, साशूकं नहीं निकलो, माशूकाकी 
भए हाँ, तो क्या ससुराल जाइयेगा ! 
ब्र गि साइवकी शादी हो ।” हैं, यह बात ! ज़रा 


10 


प्राणशद्धरने खत दे दिया । सं सत्कासुस्कराकर 
पढ्ने लगा । पढ़कर बोला--आप हजरत कोगाँचे आज 
जैसी गुस्ताखी सुझ्से की है, वह शरीफाना तौरंके खिलाफ 
है। लिहाज्ञा. मैं चाहता हूँ कि, आप लोगोंसे में दोस्ती 
मौकूफ्‌ रखू १?” 
“क्यों यार, क्या वात हुई ! क्या गुस्ताखी हुईं !” 
“कुछ नहीं, में आप लोगोंसे बोलना अपनी शानके 
खिलाफ सममता . हूँ । लिहाज़ा आप लोग तशरीफ 
ले जायँ ।” 
्राणशङ्कर, हरिनाथ और रमेशने कहा--“पहले तो 
इस लोगोंने कोई गुरतांखी ही नहीं की। होलीके दक्त 
अगर आपको ज़रा पाखानेमें बन्द कर दिया, तो क्या हुआ 
इन दिनों तो दोस्त लोग क्या-क्या न किया करते हैं ! 
खैर, अगर आपको इस बातका मलाल है, तो हम लोग लै 
माफी माँगते हैं ।” हुँ 
मैंने तमककर कहा--“तुम सब रैसकेल हो ! तुम 
लोगोंको साथ रखनेसे मेरी शराफत्मे बट्टा लगेगा । अब 
मैं किसी तरह तुम लोगोंसे दोस्ती नहीं रख सकता । 
आदाब !” 
` इरिनाथ तमककर उठते हुए बोला अच्छी बात 
तुम्हारे जैसे ओंदूके साथ हम भी दोस्ती करना नहीं 
चाहते ! उठो रमेश !” 
रमेश और ्राणशंकरने भी हामी भरी आर उठकर 
चलते बने | 
शुज में मेरी तबीयत तो निहायंत बेचैन थो । मैं चहल-) 
कदमी करने लगा। इसी वक्त हं सती सीजी कपरेसे 
आ पहुँ चीं । सु हमें कपड़ा द से इए अलग सडी-हडर सेरी 
गेर गौरसे देखने लगीं । इधर में गुस्सेमें खाल-चुर हो एश 
। आखिर न रहा यया; रूट बोल उडा,“ निकम्मी, 
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तेरी ही वज़हसे मुझे इतनी परेशानी उठानी पढी; और, बन्दा भी चालबाज व्हरा | फशी सलाम - | छ 
फिर भी तेरी हंसी नहीं रुकती !” कहा---“ Yes my Lord’ ' सेत | 

“मेरी वजहसे १” कहकर बीबी चौं क पड़ीं । अब क्या था, बीवी गल्लेसे लिपटकर बो ह | 
मैंने और शुस्सेमें आकर कहा- “हाँ, हाँ, तेरा ही “प्यारे! छ 


वञ्ञहसे ! अगर तू कमरेमें न आती, तो इतनी आफूत 
क्यों उठानी पडती !” 

“लो, भला शीशेके दूटनेकी आवाज सुनकर मैं कैसे 
न आती? . क्या जाने बिल्ला और दो चार शाखे 
तोड़ देता १” 

. “तो तुरे इस बातका तो खयाल होना चाहिये था कि, 
कमरेमें मेरे जैसे बड़े विल्लेके रहते छोटे बिल्लेकी क्या 
हिमाकत है, जो शाखे तोड़ दे !? 

“तोड ही दिया कि, तोड़ देता !” 

“भला विल्‍्लेकी क्या मज्ञाल, जो मेरे रहते कमरेमें 
पैर रखे । जी, वह शाख तो आपके इस बड़े बिल्लेने 
तोडी है !” 

“आय ! तुमने तोडी है!” 

“जी हाँ 12 

“ज्ञ १” 

यंह मेरी बेवकूफीकी निशानी थी, और क्या कहूँ !” 

“शायद यह भी इङ्गलिश एडीकेट होगा ! मालम 
होता है, उस वक्त तुम्हारे सरपर इङ्गलिश फेशनका 
सुत सवार था १” 

“देख, में तो तुकसे इस कद्र डरता हुँ और तू सुरे 
इस तरह बनाती हे ! क्या यही इंसाफ हे? तेरी ही 
किडकियोंके डरसे तो मैंने हेजलिन स्नोके बदले कोबरा 
पालिश मल डाली थी १” 

4 कसम ११ 

“प्यारी जानकी” बड़ी आजिजीसे आँखें घमाकर कहा । 


कर पुछा । 


गरीबी | 
“तुम सुर हतता,..प्यार.. करते जदो१3बीबीनेः अदिz० काफूर क्या, हो गया. अं यों कदर | क्र | 


सं भी आगा-पीछा भूल गया । चट-चर दो वा| | 
बीबी गाल सुहलाते हुए बोल उ्ीं--“बह भी शप | | 
इङ्गलिश एडीकेट हे ?” | 
मैं-“जी हाँ, एक खुशखबरी सुनानेके पह कै | 
ये दो पैगास दिये हैं ।” || 
बीबी हँसकर आँखें मिलाती हुई वोहा-“ल | 
क्या खुशखबरी हे, ज़रा सुन्‌, १» | 
“पहले मिठाई खिलानेका वादा वर, तो सुगर ! | 
शर्माती हुईं बीबीने कहा,--“अमी तो चली (। | 
हबिस पूरी नहीं हुई ।” | 
फिरसे तडाक करके मैंने हा--“बी आपरे मा 
साहवकी शादी ह!” | 
“ऐ ! ललनकी शादी होगी ! कव!” 
“चौथी चैतको | १? 
i । सुके बुलाया 
“इतनी जल्दी ! खत आयो हं निति. 
“जी हाँ, आपके साथ ही इस “0 || 


८४४४ को भी!” 
८देख खत !” 


“देखिये !” कहकर मैंने बीबीको खत 
फाड़कर, तेजीसे खत पढ्नेके न द 
बोली --“प्यारे !” ण 

बन्देने लबपर झुकते हुए कहा; i | 
My darling !!” ठी इ | 

पाठक सोचते होंगे कि, मेरा पी त |. 


ह! | 


दे दिया! धर 


सौर, फिर, 


१1 | टे (८2 प टर 
और साईंसोंकी बन आवे । समरे? यही वज्ञइ है 
| शौ शकमी भी वीवीकी मजीके खिलाफ चू नहीं करता था । 
| (ढे इसके वाद वीवी और मैं आमने-सामने बैठ गया । 
| झग इसोपर और बीवी बेठीं खु सिङ्ग टेवुलके कोनेपर । 
बीवीने मुस्कुराकर कहा “ De8r [°° 
मैंने कुइकका कडा 27600४0790 Moon ? 
“दुसे जैकेट चाहिये !” 
“वी ! और एक लॉकेट भी !” 
"लॉकेट क्या १? 
| “ब्ॉकेट मेम लोग पहना करती हें । उसमें वे अपने 
| छिरी तस्वीर लगाती है ।” 
| “च्छा और दयो लाओगे !” 
“हेयर पिन 
“हेयर क्लिप [९ 
“चैर्‌? 
"पेन डेंट्स” 
“तब तो मुझे पूरी मेम बनाकर ले चलोगे ।” 
। “जी, आपके लिये में अभी लिंडले कम्पनीको पेटेंट 
` | सो$ एवीदार जूतेका आईर देता हूँ!” 

| आय आँय ! मुझे एडीदारः जता पहना कर ले 
 'नरोगे!” 
ह. और नहों तो क्या । जेंटखमैनकी शरीफ औरतें 
| . 'चटताती चज्ञतो दै” । जागती है, तू. “मिसेज 
है १9 है ® 
“बह नहीं हो सकता में एडीदार जता पहनकर हगिज 
। पक मायके हों जाऊँगी। वहाँ लोग देखेंगे, 
| कि, केतकी पुरी सेस वन गयी । नही, 


—— ea 
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सुकसे न होगा । एक कदम भी मॅ एडीदार जता पहनकर 
महीं चल सकती । नहीं, नहीं, यह मसे नहीं होगा । 
ऐसे फोशनसे में वाज झाया। मेरा देशी खँहगा ही 
भत्रा है।” 

यह वास सुबते ही में बिगइकर बोला--“ “770४ 
काली 0/०० औरत; तुम सबमें तमीज या ही नहीं 
सकती | तुझे ठीक पारसी डसर्मे चलना होगा । पर्वा 
सिस्टमका रिवाज तोडना होगा !” 

बीबीने मुँह वनाकर कहा -“तो “बेसवा”की तरह में 
तुम्हारे साथ घॅघट उठाकर हाय-में-दाथ देकर मायके चल; 
हाँ, न ? यह मुझसे नहीं होगा। आग लगे इस फेशनमें !” 

अब तो मैं और तनक गया ! जोशमै आकर बोला- 
“तो मैं तुझे इस 70/ई06 फैशनमें अपने साथ न ले 
चलूँगा ! जानती हो, जो यह सुनेगा कि, मेरी औरत 
एबीवार जूता नहीं पहनती, वही मुझे हॅ सेगा !” | 

॥ह"्सेगा क्या ? क्या सभीकी माँ-बहनें एडीदार जूता | 
पहनती हैं !” 

“नहीं, पर मेरी तो पहनेगी । मैंने तो सभी दोस्तॉसे 
यह बात कह रखी दौ कि, मेरी बीबी ४७४००८९ 
फैशनवाली हो ?” 

“तुम्हारा सड है । तुम जो कह दो; पर मैं यह वात 
हों कतूल करती । मैं अपनी देशी पोशाक ही पहनफर 
चर यह जिद्द महीं सह सका । गुस्सेमें आकर 
कहता हुँ कि, अगर तुझे मायके खे चलू गा, 
सथक्लुक तलाक ” (क्रमश) 


लि 
NNT 
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१ भीषण मूकल्ण 
पापियोंके पातकसे अशेष शेष विचलेंगे, 
होगी विकम्पित भृमि भारी 'इडकम्पसे । 
दुर्जनोंके दुर्गमें मचेगा घोर हाहाकार । 
लगेगी प्रचण्ड अग्नि घरके ही लम्पसे ॥ 


“गांगेय” तड-तड तडकेंगे पहाड टूट, 

जलेंगे समुद्र तप, बिजलीके पम्पसे | 

भयंकर दरारोंमें धर्तेगे साम्राज्य सब, ` 

पलटेगा विश्व-रूप भीषण भूकम्पसे ॥ 
प० गांगेय नरोत्तम शास्त्री 


३ आरतेन्दू हरिश्चन्द्र 
आयी उषा, कमलदल बिकसे, करने लगे मधुप गुंजार, 
माता-सरस्ती-ीवामें पडा पुनः हिन्दीका हार | 
जागी पोई हिन्दी-जनता, हुआ तितारॉका निर्वाण, 
लता-वह्लियोंकी झुरसुटमें पुनः सुन पडा कल-कल गान | 


'बाल्मीकि, होमर, मिल्टनकी जबतक बजती रहती वीण, 
'हरिरेचन्द्रकी चारु चन्द्रिका, तबतक होगी कमी न चीण। 


बाबू माहेश्वरी सिंह “महेश” 


दै शान 


इठलाती नभकी पलकों पर 
उतरी फेनिल लघु-लहरोंप्र । 
फैलाकर शुभ-सुन्दर अम्बर, | 
जग-जगमें कोमल गूँज उठा, विहँगोका मुदु कलसगत- | 


लख प्रथम रश्मिका युसकाचा, 
मरनोंमें फैला मृदुल हास । 


भरती जीवनमें मोद, लात; 
करती तरु, वृन्तोंपर विलास। | 
चमकी नव आशा-सी नमपर, हो गया जगत्‌ वह ति । 
लख प्रथम रश्मिका सुसकाना ॥ | 


भ्रीयुत हरेन्द्र 


७ आर 


अर अमर थी मुर पुर, पेट लब रि 


हो उससे ही पुष्ट, उसे तया त्रात 
अरे नीच, निज, निर्दयी, तुर्की | 
हाय ! दुर्दशा उसकी ठते | 

“वगा? कवि, | 
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पुराणमित्येव न साधु सर्वम, 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ 


` सन्तः परीक्त्यान्यतरद्भजन्ते, 
मृढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 

| न तो सभी पुरानी वार्ते ही ठीक हें ओर न नयी ही; मूर्ख 
| हेग अन्धविश्वासी होते और विद्वान्‌ पुरुष परीक्षा करके 
।क्‍ | ठौकठीक निर्यय करते हैं । 
! धनेन कि यो न ददाति याचके 
बलेन किं यश्च रिपु न बाधते । 
श्रुतेन कियो न च घर्ममाचरेत 


किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ 
उस धनका रहना व्यर्थ ही हे, जो याचकको नहीं दिया 
| `, उस वलसे क्या फायदा, जिससे शुकी नकेल न पकड़ी 
| ग सके, पढ्नेमे क्या रखा है, जब कि, धमझा आचरण नहीं 


1 जाता ओर उस आत्मबलसे क्या फायदा, जो जितेन्द्रिय 
बनाता १ 


अत्तत्यता निष्ठुरता5कृतज्ञता 

भय प्रमादाऽलसता विषादिता। 
वृथामिमानो ह्यतिदीर्धसूत्रता 
तयाङारौच्यादि विनाशनं भियः ॥ 
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भूठापन, निर्दता, इतज्ञता-शुन्यता, डर, लापरवाही, 
आलस्य, रलानि, व्यर्थका थेहडांर, विलम्बकारित्व ओर रूखी- 
सूखी देह--ये संब धनके घातक हें । 
यथा 'चतुर्गिः कनकं परीक्ष्यते , 
नि्षणच्छेदनतापताडनेः | 
तथा चतुर्मिः पुरुषः परीक्त्यते, 
श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा॥ € | 
जैसे घिसने, काटने, तपाने और पीटने आदि चार तरहसे | 
सोनेकी परीक्षा ली जाती दै, वैसे ही विद्या, शील, कुल 
और कम आदि चार प्रकारसे पुरुषको भी परीक्षा की जाती हे । 
गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निणुणो 
बली बले वेचि न वेत्ति निर्बलः । 
पिको वसन्तस्य गुण न वायसः 
करी च सिंहस्य बले न मूषकः ॥ 
गुणीका गुण गुणी ही जानता है, निएुयी नहीं भोर 
बलीका बल बली दी जानता है, निबल नहीं; क्योंकि 
बसन्त ऋतुक गुण कोयल ही जानती दै, कौवा नहीं भौर 
सिंहका बल हाथी दी जानता है, चूहा नहीं । 
यशस्करे कमणि मिलसंग्रहे 
प्रियासु नारीषघनेषु बन्वघु । 
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क्तौ विवाहे व्यसने रिपुक्षये 


घनव्ययस्तेषु न गण्यते बुघैः॥ 
कीर्ति बढ़नेवाले काम, मित्र-बृद्धि, प्रिया स्त्री, दखि, 


बन्धु, यज्ञ, विवाह, शा्न-व्यसन, शन्रुनाश आदिके लिये 
किये गये खथको खच नहीं जानना चाहिये । 


विवादशीलां स्वयमर्थचोरिणां 
परानुकूलां बहुपाकपाकिनीम । 
सक्रोधिनीं चान्यग्रहेषु वासिनी 
त्यजन्ति माया दशपुत्रमातरम्‌ ॥ 


मगढ़ालू, घरका धन चुरानेवाली, दूसरेकी अनुगामिनी, 
झावश्यकतासे आधिक पाक करनेवाली, कोधिनी और वूसरेके 
घरमें रहनेवाली स्त्रीको फोरन छोड़ देना चाहिये- चाहे वह 
दस पुत्रोंकी माता ही क्यों न हो १ 


सहसा विदधीत न क्रिया-- 
मविवेकः परमापदां पदम | 
वृणते हि विश्श्यकारिय 
गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ 


चूँकि अविचार विपदाओंकी खान दैः इसलिये विना 
विचारे, इठात. कोई कार्य नहीं करना चाहिये । नीतिविदोका 


| सिद्धान्त है कि (८9 7012 in | ५ 
पास, उसके | | 
लक्ष्मी स्वयं जाती दै। उप इष, | 
व्रं मौनं काये नच वचनमुक्तं यदृतं 
वरं आणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वमिह॒चि- 
वरं भित्ञाशित्वं न च परधनास्वादनधुखम ॥ 
वरं शून्या शाला न च खलु बरो द्वो 
वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलबध्‌; | 


वरं वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे 
वरं ग्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ 


चुप रहना ठीक दै; परन्तु झूठ बोलना नहीं, दिजद्र ला | 
कर रहना टीक; किन्तु परस्त्रीगमन नहीं; प्राण घोड्ना चदा 
पर डाही आदमीकी वातोमिं रुचि नहीं; भिचचा साँझ गै 
अच्छा है; लेकिन दूसरेका घन भोग कना बही गए 
सुनी भली है; परन्तु दुष्ट वैल नहीं; वेश्याको स्त्री वाना वै | 
किन्तु उद्दण्ड पत्नी नहीं; जंगलर्मे रहना अच्छा ५०३ र्गौ | 
राजाके राज्यमें नहीं; प्राण खाग देना उचित ह ) 
नीचोके पास रहना ठीक नहीं दे । 


१ शजविज्ञान 
| पेसक, स्वामी दयानन्दजी वी० ए० । मूल्य ४) २० 
| फा योगाश्रम, सनातनधर्म कॉलेज, कानपुर । एष्ठसेख्या ६१४ । 
स्वामी दथामन्दजी वी० ए० जैसे सनातनधमंके 
| म्व कोरिके वक्ता हैं, वैसे ही लेखक भी हैं । आपकी वाणीमें 
| स्यतन्युल मचा देनेवाली शक्ति है। आपका व्याख्यान 


| झक वदेजडे तार्किक भी मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं । 
| स्नातनध्मकी बातोंको ऐसी वैज्ञानिक शैलीसे आप 
| समाते हैं कि, सुनकर परम नास्तिक भी सिर नीचा 
| ह सेता है। पचीस-पचीस हजार ्रोताओंके सामने आप, 
| हें, शेरे-वब्चरकी तरह दहाडते रहते हें । जिस स्थानमें 
| पक व्याख्यान होनेको रहता है. वहाँ नयी तरंग और 
|." डमद आती है। उच्च कोटिके कितने ही शिक्षित तो 
| सासने किसी सनातनी उपदेशकका व्याख्यान ही 
|| Cr चाहते । आप बाल-बह्मचारी, देशभक्त, 
| भाव, योगी, कितनी ही सभाओं; स्कूलों और 
| ® संस्थापक, परम उदार और संस्कृत, अंग्रेजी, 
| ५ शह हिन्दी आदिके उदात्त विद्वान तथा व्याख्याता हैं । 
| | ह हैं कि, स्वामीजी महाराज जिस श्रेणीके 
| (कि, क श्रेणीके लेखक भी हें । हिन्दीका सौभाग्य 

एक दजनसे भी ऊपर उत्तमोत्तम अन्थ 


लिखे अमेनी,. सं 
हैं। यद्यपि Jan आआपने,अझम्रेली, संस्कृत 
कितने ही अन्थ लिखे हैं; परन्तु सर्वाधिक 


सोर ताकत (९६) सहीषसे-रकलरे+ ( १० ) विबाइ- 


अन्थ हिन्दीमें ही लिखे हैं । आपने, आठ खणडोंमें, 


““घमेकल्पब्रुम” नामका हिन्दीमें एक प्रकाण्ड अन्य लिखा 
है, जो सनातनधमंका विश्वकोष कहा जा सकता है । 


इस अन्यको पढ़कर कितने ही सजन विद्वान्‌ और उप- | ॥ 


देशक-महोपदेशक बन गये । और, इस “घर्मविज्ञान” में, । 
श्रीस्वामीजीके शब्दोंमें, “घरसंकल्पजुसके समस्त विपयोंका ` 
सार-संम्रह तो है ही, इसके अतिरिक्त पश्चिमी सायंसके 
अनुसार इसमें समग्र विषथोंका विचार किया गया हे, 
जिससे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जिज्ञासुओंके लिये येह अन्य 
बहुत ही उपकार साधन करेगा, इसमें अणुमात्र भी 
सन्देह नहीं है । इस ( धर्मविज्ञान ) से स्थान-स्थानपर 
पश्चिमी विद्वानोंके विचार उदुत करके समस्त विषयोंकी 
पुष्टि की गयां है और प्राच्य-प्रतीच्य तुलनात्मक विचार 
द्वारा घामिक, सामाजिक, आध्यात्मिक--सभी प्रकारके 
विषय-विवेचनको सर्वाङ्ग सुन्दर बना दिया गया है ।” 
मतलब येह कि, देश, काल, पात्रके अनुसार इस अन्थ- 
रक्षको पूर्ण उपयोगी बना दिया गया है । इस अन्यको 
देखनेसे स्वासीजीकै व्यापक अध्ययेन, उत्कट अध्यवसाय 
और अद्वितीय विदृत्ताका पता चलता है। इसमें ( $ ) 
आधुनिक बिज्ञान और सनातनघमे, ( २ ) देशसेवा और 


आचारमें 


) घोदश संस्कार, (८) शक्तिसब्बय _ 


नत 


क ख उक हस लचल 


काल-निणंय, (११) वर्णविज्ञान और स्पश्यास्पश्य- 
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विचार, ( १२) उपासना-तत्व और मन्त्रणाख, ( १३ ) 
भक्ति और योग, ( १४) अवतार-मीमांसा, (१४ 
श्रीकृष्णचरितरहस्य, ( १६ ) ब्रह्म-ईेश्‍वर-जीव-माया-तत्त्व, 
( १७ ) सृष्टि-स्थिति-प्रलय-तरव, (१८) परलोक-जन्मा- 
न्तर-तस्व, ( १६) वेदवेदाङ्ग और दशंनशाख्न, ( २० ) 
पौराणिक शङ्कासमाधान, (२१) गोमहिमा, (२२) 
विज्ञानजगतमें नवीन चमत्कार, ( २३.) शिक्षाविषयोंपर 
तुलनात्मक विचार और ( २४) च्याख्यान-कला-कुशलता 
आदि चौबीस खण्ड हैं । इनके अन्तगंत कितने ही विषयों- 
पर विस्तृत विवेचन किये! गया है । 
एक वाक्यमें यह समभिये कि, यह अन्य सनातनधर्मके 
. समस्त विपयोंका खजाना है, पुस्तकालय है, रत्नराजि है । 
सनातनधर्मका रहस्य समझने और विधमियोंके आक्षेपोंका 
उत्तर देनेके लिये यह ग्रन्थ अजेय अख है । प्रत्येक सनात- 
नधमीका, इस अस्थको अपने पास रखना, पवित्र कत्तंव्य है । 
इसकी छुपाई-सफाई भी बढ़िया है । ३१४ पृष्ठोंकी 
पुस्तकका ४) २० मूल्य भी अल्प ही हे । इसमें सन्देह 
नहीं कि, भारतवर्ष हिन्दू जाति और हिन्दी-भाषाक 
औस्वामीजी महाराजसे वड़ो-वड़ी आशाएँ हें। 


२ “कल्याण”का “ईश्वराङ्क ” 

सम्पादक, वाचू हनुमानप्रसाद पोद्दार, स० सम्पादक प० गौरी- 
शइ द्विवेदी (साहित्यरत्न), प्राप्तिस्थान, “कल्याण”-कार्यालय, 
गोरखपुर । इस विशेषाइका मूल्य (परिशिष्टाइ-सदित) ३) । 
पृष्ठसङ्ख्या ६१८ । चित्रसंख्या ६३ (सादे और रंगीन) । 
डेढ़ सौसे अधिक गद्य-पद्य-लेखोसे सुसज्जित । वार्षिक मूल्य 
४४) । यह विरोषाइ “कल्याण”के सप्तम वर्षका प्रथमाझ दै । 

“कल्याण” के सम्पादक बाबू इनुमानश्रसादजीने, 


इस जड्वाद-प्रथिन? - युगम" अनेकावेकर >छुस्तकों के ० ra प्रणदेत्त | ze ज कम, बिः सन्देह, Et Kosha 
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आर “कल्याण”के सम्पादनके द्वारा जो भना ॅ | 
भक्ति और शान्तिकी निमेल ज्योत्स्ना विकीण को है ड | 
सवंथा स्तवनीये और अभिनन्दनीय है। याहि | 
पत्रके सम्पादकमें जो निरहङ्कारिता, निमंमता, निशा | । 
स्थिर-चित्तता, ऐकान्तिकता, आस्तिकता और सदाचार | 
ताकी आवश्यकता है, वह आपमें सर्वा'शततः सन्निहितहै। | 
ऐसे निर्मल-हृदय और घर्म-आण सम्पादक हिन्दीमेंगे | 
क्या अन्य भाषाओंसें भी वहुत ही कम हें। झाफ्े ही | 
समान आपका पत्र, “कल्याण” भी, बाहर-भीतर-ख | 
ओर पवित्र और प्राञ्जल है। आजकलके अधिकांश प्रेस. 
जो व्यापार-चातुरी, स्वार्थाइ शता, प्रवज्ञना शोर ग्रह | 
सिका आदि बृत्तियाँ हैं, उनसे “कल्याण” एकाशी | 
ही सुक्त है । “कल्याण” केवल “जगद्धिताय” प्रकाशित 1 || 
होता है । “कल्याण”के लेख निवंलको सबल, निसतेबको | 
सतेज और अशान्तको शान्त बनाते हैं। संसारके हे | 
परास्त, दैन्य-दग्च औरं जीवनसे निराश मुके i 
“कल्याण” के लेख सञ्जीवनी बूटी हें ये ही सब कब | 
कि, दिन्दीके मासिक पत्रोंमें “कल्याण”के जितने || 
भग १७०००--आहक हैं, उनके आधे भी ती फे | 
नहीं । र ‘| | 

इसी “कल्याण”का यह “५ श्वराङग” ह 11 
विदेशके अनेक दिग्गज विद्वानोंके निबन्धमा || 
पढ़कर पाठक आनन्दमयी ND | 
जिनके हृदयम तके और वितण्डाके her छ | 
नहीं बनाया है, जिनका अन्तःकरण मु भाव डली | 
उनके ऊपर “ईरवराक”के लेख जावू | 


हमारे कहनेका यह मतलव नहीं कि ह ही प | 
तर्कका आश्रय ही नहीं लिया है। १! . छाषीत || 
कोरे तर्क॑से भी देशवरकी सत्ता सिद्ध कर कि ; 


सकते हँ कि, ऐसे 


BM ॥४॥॥ ७ jy 
222 
em 


पने च्यम सफल नहीं हो सके हैं क्योंकि इंश्वरमें 
|| तिष्ठ” है। स्द० लो० तिलक जैसे उद्धट 
| बिद्वानने जिन शङ्कराचायंको संसारका सव-भ्रेष्ठ तस्वज्ञानी 
| | गा है, उन्होंने भी वेदान्त-दशंनके “तकांग्रतिष्ठानात्‌ 
|, सूत्रमे इस वातको स्वीकृत किया है । जो अशरीरी है, 
| शोेआदृतिक नियसोंसे परे है, जिसके लिये श्र तियाँ 
| (वति नेति” कहती और “येस्माद्‌ वाचो निवत्तन्ते 
|| ग्रा मनसा सह”, उस अनिवंचनीय ब्रह्म या ईश्वरको 
| | पूणं तर्को'के दायरेमें लाना, मचुप्य-डदि-गस्य युक्तियाँसे 
| छिद्र करना, दृथा प्रयास है । लोग कहते हैं कि, सायंससे 
| (र सिद्ध नहीं होता, स्पेन्सर, हेट. और इक्सलेने 
| रकी सत्ताको मंजर नहीं किया है । अच्छा, न करें । 
| पायंसभी तो अभी अधूरा ही है--नयी-नयी खोजोंसे 
| उसके सिद्धान्त परिदक्तित हो रहे हें। और, वह भी 
| फक ऐसा नियम मानता है, जिससे चराचर क्रियाशील हैं । 
| न्यो आश्‍चथे कि, कुछ दिनोमें वह नियमके साथ अथवा 
|| वियमको ही नियामक मानने लगे । हर्ट स्पेन्सर और 
| अरे हेकल आदि भी ईश्वरको अञ्चेय मानते हैं । यह 
वात अनुचित नहीं । जब कि, ईश्वर ईथर, एलेक्टून 
५ ेगइल, ऐरम अथवा म्रोटोप्लाउम भी नर है, तब वह 
॥ वश्य ही अज्ञय हे ; अपूर्णं सबुध्य-बुद्धिके लिये वह 
|| अशथ हो नहीं सकता। यही तो हिन्दूशाख भी कहते 
| & आर, हम महात्मा गान्धी, क्राइस्ट और सुहस्मदकी तरह 
वारवार कहते हे... 
“भक्तथा त्वनन्यया लम्यो हारिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ।” 
३ “श्रीकृष्ण ” 
| ( हिन्दी देनिक पत्र ) 
२) व्यक प० नीलाम्बर दत्त जोशी; वार्षिक मूल्य 
छमाही ६॥), एक प्रति )॥ । पता--एक्सप्रेस प्रेस 
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बिहार हिन्दी-भापी प्रान्त हे । यहाँसे, य० पी० की ही 
तरह, कहे मासिक, साप्ताहिक और देनिक पत्र निकलने 
चाहिये। परन्तु, न मालूम क्यों, इस दिशामें बिहार मरु- 
भूमि है। पहले तो यहाँसे उल्लेखनीय पत्न-पत्रिकाएँ ही 
नहीं निकलती और निकलती भी हैं, तो अल्पायु होती हैं। 
येह विहारके लिये लजाकी बात है | इन लाइनोंके लेखक 
के सामने, इस बातके लिये, बिहारके कई “बडे आदमियों” 
ने दुःख और परिताप प्रकट किया है बस, इतना ही | 
वह काम कुछ नहीं करना चाहते ! कम-से-कम रोजकी खबरें 
पढ़नेके लिये, एक देनिक पत्रको अपनाना तो प्रत्येक विहारीका 


कर्तव्य है। प्रसन्नता है कि, “श्रीकृष्ण ” दैनिक रूपमें 


निकला है । येह सनातनधर्मी पत्र है, यह और भी प्रसन्नता . 
का विषय है । देखना है कि, कितने सज्जन इसे अपनाकर 
बिहारकी लज्जा धोते हें । हम तो चाहते हैं कि, प्रत्येक 
बिहारीके घर इसकी एक प्रति पढेँ चे और यंह हिन्दीका € 
पन्न बन जाय। 


३ “जागरण” 

सम्पादक, बावू प्रेमचन्द्जी, सहकारी सम्पादक, बाबू 

प्रवासीलाल वर्मा; : वार्षिक मूल्य २॥), छमाही २), एक अङ्क 
एक आना । प्राप्ति-स्थान--सरस्वती प्रेस, वनारस । 

. हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक और शिल्पी बाबू शिवपूजन 
सहायेके सम्पादकत्वमें पहले “जागरण” पाक्षिक निकलता 
था। तब यंह विशुद्ध साहित्यिक था, सुपादय सामम्रीसे 
सुसजित रहता था, अपने ढंगका अनूठा था और इससे 
लोगोंको बढी-बडी आशाएँ था । परन्तु अधिकांश हिन्दी- 
पाठकोंमें साहित्यक सुरुखिके अभावके कारण यह बन्द कर 
दिया गया; आर, अब, यह, साप्ताहिक रूपमें, पेसचन्दजीके 
सम्पादकत्वमें, निकल रहा है. । अब यह साहित्यिक ही 

विषय-विभपित पत्र है । इसमें सुन्दर और 


पटना । नहीं; विविध 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Di d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सासांयक लेखोंका चयेन रहता है, सरस समालोचनाएँ 
रहती हैं, दिल बहलानेवाली दिल्लगियाँ रहती हैं 
बढ़िया साज-सज्जा रहती है । काशीपुरीसे एक सुन्दर साप्ता- 
हिकका अभाव, सुददतोंसे, खटकता था, जिसकी पूर्ति 
“ज्ञागरण”ने की है । अबतकके अङ्गोंसे मालूम होता है 
कि, “जागरण” काशी और हिन्दी-भाषियोंमें जान और 
जागरण उत्पन्न करेगा। इसकी सजावटकी छुटा-घटा भी 
देखने ही लायक होती है; वर्योक इसके सहकारी सम्पादक 
चमांजी इस कलामें निपुण और निष्णात हैं। ईश्वर करे, 
“जागरण” ईव्यो, हष और पत्तपातसे दूर रहकर देश 
झौर जातिकी सेवा करे । 


पू ८प्रमा”का “क्रृद्धाररसाङ्क” 

सम्पादक, श्रीयुत रामानुज श्रीवास्तव । इस विशेषाइके 
सम्पादक, सहित्याचाये प० लोकनाथ सिलाकारी । वार्षिक मूल्य 
४), इस अंकका ॥); एष्ठसंख्या २१६; पता--इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, जबलपुर । 

लगभग बिहारकी ही तरह मध्य प्रदेश भी, हिन्दी पत्नि 
काओंके लिये, मरुभूमि है । “हितकारिणी” आर “शारदा” 
सैसी सुन्दर पन्चिकाएँ भी, वहाँ व्यलष्ध्वद्धित हो गयी ! 
इन दिनों वहाँसे “प्रेमा” नामकी . पत्रिका निकल रही हे, 
जो बहुत बढ्या,हे । मध्य प्रदेशको यदी एक सात्र पत्रिका 
हे । ६सके सञ्चालकोंने प्रत्येक रसपर एक-एक विशेषाङ्क 
निकालना निश्चित किया हें । हास्य और करूण रसोंपर दो 
विशेषाङ्क. निकल भी चुके हें । यद तीसरा शङ्गाररसपर 
हे। इस विशेषाइमे शङ्गाररसपर हिन्दीके एक-से-एक 
घुरन्धर ल्लेखकोंने ऐसे लेख लिखे हें, जिन्हें पढ़कर हृदय- 
में थानन्दोल्लास हो जाता हे । कविताएँ भी बढी ही 


रासिक और अभिराम हैं। सम्पीदेकीर्य वत्तस्वैम रर ? कौ कॉकी:प्रशसा-्हो बुडी. ८ 


` बढ़कर मनोरज्नकी सामग्री उपस्थित की है। “बारै | 


ERE 
रसपर जो विस्तृत विचार किया गया है 
और मननीय हे । सध्यप्रदेशके प्रत्येक हिन्दी-भाषीे || 
अपनी एक साच पत्रिका “प्रेमा” का, ग्राहक वनना चाहि | 
। | 


६ “काल्ना” 

सम्पादक, प० रामनरेश त्रिपाठी और श्रीयुत भानः | 
कुमार । वार्षिक मूल्य ३), एक अङ्क ।-) । पता-हिली। || 
मन्दिर ग्रेस, प्रंथाग । || 
हिन्दी-संसांरके प्रसिद्ध लेखक ५० रामनरेश त्रिपाठी छुन [ 

आर सुरुचि-पूरी साहित्य प्रकाशित करनेमें प्रसिद्द हैं। गरने | 
बढ़िया-से-बढ़िया पुस्तकें प्रकाशित की हैं । आपके उसी प्रा | 
में “वानर” भी है। यह एक वर्ष चार महीने नि ख | 
आर इसी वीच इसने कोमल-मति यालकोके समच एफ | | 


गुफ्चुप कहानियाँ”, “कथा-कहानी”, “अक”, “हतम | 
“चित्रशाला” आदि पढ़ते ही देखते बनती हँ। यों तो बाळी | 
लिये हिन्दी अनेक मासिक पत्र निकलते है; एर | 
कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जनके कारण बालक 

अत्यधिक मनोरअन और ज्ञान-वर्दन होता है । शं 
शीर्षकोंकी सजावट भी अनूठी होती ह्दै। 


“हिन्दी गल्पमाला 
सम्पादक, “ इन्दु”के भृतपूव सम्पादक हर 
गुप्त । वार्षिक मूल्य २॥), एक प्रति, ।) | 


भागडार, काशी । हव 
हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक ता” की 


हत | । 


निक कडी 
बह सुन्दर, उपदेशम्द और उ विकी गा 


पत्रिका है। “माय”, “जासूस 


ग है। पडा है । इससे 


| पोर्न ओर झान-्तरदधंन साथ-साथ होते हैं । 


¢ ६ कू ल्न 116 0 प 
ठ “जीवनस 
| यह “दि को-आपरेटिव हेल्थ एमोशियेशन, सुजफ्फरपुर”की 
| पू्रप्रकाशन-समिति”के निरीक्षगार्मे प्रकाशित मासिक पत्र दै । 


| | द्र्मसम्याद्क श्रीयुत रामाचरणजी हें । वार्षिक मूल्य १), प्रति 


| अह) | प्ता-_“जोवनसन्देश,”” मुजफ्फरपुर । 

यह “सुन्दर स्वास्थ्य, जागृत बुद्धि और तेजोमय जीवन- 
' का आशापूर्ण सन्देश-वाहक मासिक पत्र” विगत चेत्र १३८३ 
' से प्रकाशित हो रहा है। यह पत्र उच्च और उपप्रोगी 
पिषयोंके ही लेख छापता है । स्वास्थ्ये-सम्बन्धी और नेतिक 
हेल छापनेमें यह पत्र अद्वितीय दै । “सादा जीवच और 
उच्च विचार” पसन्द करनेवाले सजनोंको इस बिहारी 
| को अवश्य अपनाना चहिये। 


& खुदा 
लेखक, वातू माहेश्वरी सिइ “महेश” । प्रकाशक, 
| साहित्यर्न बाबू अनूफ्लाल मण्डल, युगान्तर-साहित्य- 
|| भनिर, अयोध्यागंज बाजार, पुनिया । सूल्य। ) 
| र पुस्तकके प्रकाशक वा० अनूपलालजी खुद भी सुन्दर 
उ | ह; इसलिये गद्य-पद्यकी चुनी हुई पुस्तकें ही प्रकाशित 
|| अवे हे। भापकी कई पुस्तक्रोंका परिचय इन्हीं कालमोंमें दिया 
| रे । आज हम “सुहाग”का परिचय देते हुए भी 
| प करते हें। यह पुस्तक आई पेपरपर छपी है । 
महेशजीकी २६ उत्कट कविताग्रोंका संकलन है । 
कोमलता है, कमनीयता है, सुकुमारता दै, अलवे- 
। महेशजी विहारके उदीयमान कवि हें । आपसे 
पड़ी आशाएँ है । पुस्तकारम्भमें सुधांशुजीका 
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सम्पादक, वा० भोलानाथ वमंन । पता--१, सरकार 
लेन, कलकत्ता । वार्षिक मूल्य २॥), एक अंक ।)। 

कलकतेके वा० भोलानाथ वर्मन प्रसिद्ध राष्ट्रिय कार्य-कर्ता, 
देशी वाणिज्य-व्यवसायके उन्नायक, साढ्गी-पसन्द और हिन्दी- 
सेवक हें । आपके ही उयोगसे कलकतेर्मे एक “हिन्दू-रिल्प- 
विद्यालय” स्थापित दे । इसके मुखफ्तके रूपमें उक्त पत्र निक- 
लता दै, जो हिन्‍्दोमें भ्रपने विषयका अद्वितीय दै। इसमें 
विभिन्न चीजोके वनानेके रासायनिक नुस्खे और तरकीर्ब, देशी 
वस्तुएँ प्राप्त करनेके पते, बुनन-कला, दर्जीगीरी, खेती, प्रसिद्ध 
औद्योगिक पुरुषोंकी जीवनियाँ, विविध वस्तुझोंके व्यवसाय 
आदि सर्यसाधारणके हितकर विषयोंका सन्निवेश रहता हे । हम 
इस पत्रका अभिनन्दन करते और इसका घर-घर प्रचार चाहते 


द्दै। | | 
११ अर्थशास्त्रशब्दावली 


सम्पादक, पो० दयाशइर दुवे एम० ए०, बाबू गदाधर- 
प्रसाद ग्रम्वष्ट और .श्रीयुत भगवानदास केला । प्रकाशक, 
भारतीय-अन्थमाला, वृन्दावन । छपाई साधारण । एष्-संख्या 
१५० । मूल्य ॥) । 

“भारत सब प्रकारसे पिछुंदा दुआ दै । भाषाके विषयमे 
यह कहाँतक अवनत है, कौन नहौं जानता? यहाँकी 
माध्यम अँग्रेजी भाषा है। कोई भी अस्थ लिखे, विना 
अंग्रेजो शब्दोंके प्रयुक्त हुए वह प्रा होनेको नहीं । इति- 
हास, भूगोल, अर्थशास्र, विज्ञान आदिके लेखक अँग्रेजी 
ही शिक्षा पाते हैं और इन विषयोंको, कृपाएवंक हिन्दीसे 
लिखते समय, पारिभाषिक शब्दोंको अंग्रेजीमें ही लिखते 
हैं| लाचारी है । कोई प्रामाणिक कोष मिलता नही, _ | 

क्ली जय । “नागरी-अचारिणी-सभा' रा” ने, £ 


गङ्गा 


कराया है; पर उससे अब काम चलनेको नही; क्योंकि 
अंग्रेजी नित्यं प्रति नये शब्दोंको जन्स देती रहती है । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी सालमें छुपी है और अधिक अंशोंमें 
नये तथा चलते शब्दोंके साथ छपी हे, अंग्रेजीके वर्णानु- 
कमसे शब्द रखे गये है और अर्थ सरल संस्कृत या 
हिन्दीमें हे । पुस्तक अर्थशास्त्र लेखकोंके लिये परम 
उपयोगी है । - 
१९ भारतीय विद्याथी-विनोद 
लेखक, श्रीयुत भागवानदास केला । प्रकाशक, भारत।य-ग्रन्थ 
माला, वृन्दावन । पृष्ठसख्या, १३६ । मूज्य ॥>) । 
पुस्तक देश-प्रेमसे ओत-प्रोत है । भाषा, गणित, भूगोल, 
इतिहास आदि दस विषयोंपर, प्रथम खण्डमें, छोटे-छोटे 
निवन्ध हें । सबकी उपयोगिता बताकर लेखकने संक्षेप 
सबका विषय वर्णन किया है। अथशा और आलेख्य 
वाले प्रकरण अच्छे उतरे हें । तक-शास्त्रवाला निबन्ध कुछ 
अस्पष्ट-सा है । द्वितीय खण्डके सवके-सव निबन्ध अच्छे 
उतरे हैं। देश-प्रेम तथा सदाशयताका उपदेश सबमें 
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मारत हीं एँड्नकैँ, ऐंड़ न अरीकों नकु, 
आएतें अंगोट बिधिके हूँ रहि जावैगो । 
चूर हो हैं “दुःखित” गरूर आततायिनकों, 
धरहरि धीरनकौं धूरि मिल जाबैगो । 


---श्रीमद्वागवतग्रताद वर्मा 
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नरक घोर हे 
विचारपूर्ण मत ही दर्साये हें, पाउकोंसे किम के. 


सतको माननेका आज्ह नहीं किया है। 


१३ बागरिक्ष-जिक्ष 


लेखक, श्रीयुत भगवानदास केला । प्रकाशक मातर | 
गन्थमाला, बृन्दावन । पृष्ठसंख्या, १४६ । मूल्य ।०)। हं | 
साधारण । आरस्भमे लेखकके चाचाका एक सादा चित। । 

अथेशाखके विद्याथियोके लिये इक्कीस विर छा | 
छोटे-छोटे निवन्ध हें । बातें बहुत संचेपमे लिखी गी (।. | 
लेखकने जहाँ-तहाँ जो अपनी राय दी है, वह भी मारी | 
दर्लेकी ही है। फिर भी पुस्तकके कितने ही म 
पूर्ण हैं । स्कूली लड़के, जो देशमदुनियाकी ज़ || 
हालतसे नितान्त कोरे हैं, उनके पढ़ने योग झा | 
काफी बाते” हें । पुस्तकके अन्तमें, भाउ (मो | | 
पारिभाषिक ` शब्द भी दिये हुए हैं | इसका क्रम ह्र | 
अँ्रेजीका है। । 


जाओ 
पड्न दम IER SE si 


| 


| !यूरोपम बोद्ध भिलुओंकः दूसरा दल 
| “यूरेपमें वौद्ध धर्मके प्रचाराथ सर्वप्रथम वौद्ध मि्चुओंका 
ए दल लड्से गया था। इस वार भी उनका दुसरा दल 
इङ्गे ही, गत २७ जुलाईको, लन्दन पहुँचा है। इस दलमें 
त्रिपिटकाचार्य प° राहुल सांकृत्यायन और रेवरेंड आनन्द 
| क्रेशल्यायनके नाम विशेष उल्लेखनीय हें । सांहत्यायनजी 
| बिह प्रान्तर्मे पहले वर्तमान असहयोग-आनन्दोलनके एक 
| सख कर्यकर्ता ये। वौद्ध धम स्वीकार करनेके वाद इन्होने 


| पै जो-जो महत्त्वपूर कार्य किये हैं, उनमें बुदुगयाके 


|| षि मन्दिरंके पुनरुद्धार्मे विशेष परिश्रम किया दै । पाली- 
| भाषे प्रकाण्ड पण्डित तो ये हैं ही, संस्कृत, चीनी तथा 
| भाषाका भी इन्दे अच्छा ज्ञान है । बौद्ध भिक्षुके 
| ` समे ताशा ( तिव्वत ) सें जाकर बौद्ध-घर्म-प्रन्थोंका अध्ययन 
है और संग्रह करनेका सुअवसर भी इन्हें मिल चुका है । वौद्ध धमे- 
| न सो जितना अच्छा इनका अध्ययन है, उतना शायद 
|| ती भारतीय भिक्षुका होगा । ज्योतिष्‌ और गणितके 
` ने हो महत्वपणे आविष्कार भी इन्होने किये हैं । रेवरेंड 
| | "द भिन लखनऊ-विश्वविद्यालयसे बी० ए० पास कर 
| ` दुद्धथमकी दीक्षा ली थी । लंकाके विद्याल्वार 
ही रे मिसिपल वेन० एल० घम्मानन्दसे इन दोनों बौद्ध 
क तत 

१ शे दता ध्येय हे 240 कर बुद्ध-धमका प्रचार करना दी 
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३ लिखाइका पुरस्कार 
“भारतमै किसी लेखकको सौ, दो सौ या चार सौ 
रुपया, उसकी किसी पुस्तकके पुरस्कार-स्वरूप, मिल जाता 
है, तो उह अपनेको बड़ा भाग्यवान समझने लगता है । 
भारतवर्षकी अपेक्षा दूसरे देशोंमें इस प्रकारका पुरस्कार कई 
गुना अधिक दिया जाता है । सबसे बड़ा पुरस्कार “नोडल 
प्राइज़” लगभग १ लाख रुपयेका है । पुराने ज़मानेके यदि . 


इस अकारे पुरस्कारको खोज निकाला जाय, तो. हमें सके जो 


उदाहरण मिलेंगे, उन्हें देखकर दंग हो जाना पड़ेगा । पोतंगा- | 
लके कवि और इतिहास-लेखक जुआव डी बारसको (सन्‌ 
१३३६ से १४७०) “क्रोनिका डी एम्परेडार क्लेरेमणडो” 
(oronica de Hmoerador Cclaramundo) 
लिखकर बादशाह तृतीय जुआबको समपित की यी । पुर 
स्कार-स्वरूप बादशाहने उसे अ जिल (दक्षिण अमेरिका)के 
अन्तर्गत मैरनहाओ नामक समूचा प्रान्त दे दिया था _ 
इस प्रान्तका वगाचे १७००० वग सील था । कहा जाता है, | 
इतना भारी पुरस्कार आजतक किसीको नहीं सिला ।” _ 


३ सारके सर्वश्षष्ठ 
जालदार लेखक 


“त्व कौनसे लेखक हैं, जो सबसे अधिक कमाते हैं! डी 
एडगर वैलेसने अपने जीवनमै. १० लाख पॉड कमाये; अत. 
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ज्ञात हुआ है कि, सभी स्थानोंके लेखकॉकी अपेक्षा ब्रिटिश 
लेखक अधिक धनवान्‌ हैं। वह हैं 'नोयल कचडं', जिनकी 
आयु केवल ३२ वर्ष है और आय १० हजार पोंड वार्षिक 
है । उक्त ब्रिटिश लेखकका येह्दे दावा हे कि, मेरी आगामी 
१० वर्ष पर्यन्तकी आय २० हज़ार पौंड वार्षिकसे कदापि 
कम न होगी। 

८८३ वर्ष पुवे सबसे अधिक आमदनी सि० बर्नाडे 
शाकी थी, उनसे कम किपलिगकी और उनसे कम सर 
जेम्सबेरीकी- सगर, अब तो यह क्रम बिल्कुल ही बदल 
गया और इस प्रकार है--नोयेल कवडं १० इज्ञारं पोंड, 
वर्बाडंशा ३४ हज़ार पोंड, ए० ए० मिलनी ३०हज़ार पौंड, 
रुडयाडं किपलिंग २४ हज़ार पोंड, सर जेम्स वेरो २९ हज़ार 


पौंड । ए० ए० मिलनीकी पुस्तके, जो साधारणतः बच्चाको 
पढ़ाया जाती हैं, अमेरिकामै खूब खप रही हैं। | 
“(उक्त लेखकोंके अतिरिक्त ६ अन्य विख्यात लेखक 


` विद्यमान हैं, जिनकी वार्षिक आय केबिनेटके मिनिस्टरॉसे 


किसी प्रकार भी कम नहीं है!। वे भी १४-२० हज़ार 
पौंड सालाना कमाते हैं । उनके नाम हैं--सोमरसेट 
मौघम, पी० जी० बुडहाउस, ए० एस० एम० हिचन्सन, 
वाविक डीपिंग, फिलिप्स ओपनहीस, जौन गाल्स वढी, 
'गिलबटं, फूङ्को, बेन टावषे, सर फिलिप गिब्स | 
इन लोगोंकी भी १०००० पौंड वापिकसे कम आय नहीं 


_ है । आर० सी० शेरिफ,को 70४7५0009 ४०० नामक 


पुस्तक लिखनेके बदले ५० हजांर पोंड मिले हैं । 
“नोयल कवडंको 5/6 ७०८८ (खद्य-मीठा) 


नामक पुस्तक लिखनेका इनाम पहली वार ३० हज़ार 
पौंड मिला; परन्तु जब अमेरिकाने इस पुस्तकको अपना 
“लिया; तब उन्हें १ लाख पोंड मिला । 'बेन्हूर' नामकी 


पुस्तक लिखनेकी पौंड मिले नोंको बराबर नया पुस्तकें मिलती ~ १ 
° जि CC- कीमत्म खयू वेलेसको 5० हजार es By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दु १ 


.हैं। चित्र-पठके जिये 427 १४६८६ ०» the western 


क अकळ. आळ कर २० खरा... 


हश AA 
7707४ नामक पुस्तक लिखनेका | 
नहों है । उनके पाठक बहमी होते हे । हि. 
आज दिन सबसे बढी-चढी लेखिका्रोडे जरा | | 
मेकोले शीलया केस्मिथ, एमी एस० स्वान, इयत मै | | 
और झिमन्स डेन हैं। इन लेखिकाआर्मेसे क्सोहो म । 
आय असेरिकाकी फ नो हस्टेके बराबर नहीं है, । 


9 चीनक पुस्तकालय 


नगरमें अनेक वाचनालय और पुस्तकालय हैं। अर्म । 
चाचनालय चोराहाँपर स्थित हें । वहाँके पुस्तकात १ | 
अधिकतर गरती होते हैं । वे १ फीट उँचे,१ फोट बगे | 
और: एक फोट चोड़े होते हैं । जब कमी पुरतकाथा || 
एक सुहल्खेसे दूसरेको जाना चाहता हे, वह अपना साग || 


भाँति हे ग्र || 
गश्ती दूकानदारोंकी भाँति चल देता दम 
समेटकर र दू ल 


नहीं पढ़ता है । इससे पाठकोंको सी षि ५ 
स्वप्नमें भी पुस्तकें खरीदनेकी बात नही हन il 
भी इतनी छोटी होती हैं कि, वे उन्हे वह | 
समाप्त कर देते हैं । घर ले जानेकी बहुत छ कु | 
होतो हे । जब एक सुहरलेके निवासी अपने ॥ 


पुस्तकालयंकी दूस है 
लेकर आ जाता 
काध्यक्ष अपनी पुस्तके छ र री हैं |” 


« >>. गय अं अब मय नय [2०७ “ 


4 | ») 
>> 


५ ऋष्वको शज्यताणर 
कूणोलका प्रभाव 
“दरव-्जातिमे राष्ट्रीयता तथा एकता नहीं बढी है। 
ने समयेमें प्राकृतिक तथा भौगोलिक स्थिति राष्ट्रीयताके 
भासे वाधक थी। परन्तु नवीन झाविव्कारोंने समस्त 


| खावटोंक पथमेंसे हटा दिया है । 
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“श्रव देशकी भौगोलिक स्थितिने सदियोंतक यहाँपर 
भेदभाव कायम रंखा; परन्तु साथ-ही-साथ यह सदा इनमें 
साहसका प्रादुर्भाव करती रही है । नक्रशेमें हम अरब 
देश्की स्थिति पूर्ण-रूपसे देख सकते हैं । अरबी लोग एक 
बहुत बढ़े विस्तारमें दूर-दूर बसे हुए हें--दक्षिणी अरबसे 
सुदिस्तान १ पहाडी और आमीनियातक और दजलासे 


| भूमध्य सगर और लाल सागरतक साइनाई प्रोयंद्वीपके 
| भरतिरिक्त सभी जगहे ( जह अरव बसे हुए हैं ) पहाडी 
| ₹ सिरिया, पेलेस्टाइन, हजाज्ञ, असीर, यमन, अदन, 
 इपरामात, ओमन, हासा, कोवेत और इराक़ सभी पहाडी 


हैं। ससीमै एक दूसरेसे राजनीतिक तथा सामाजिक विष- 
षर मतभेद है ! इसका सूल कारण यंह है कि, सभी 
निकट हैं । येह बाधाएँ राजनीतिक एकताको 
कती रही हैं । इन्हीं बाधाओंकी वजहसे जातीयेताका 
भाव स्थगित रहा है । 
“अतिव, हर पीढ़ीमें, अरबके रेगिस्तानी लोग 
से छट-छुटके उन सुदूर देशोंको जाते रे हैं, जहाँ कि, 
च्द्ताके साथ अरबकी सम्येताका प्रचार किया है । 
भातियाँ घुभकड़ बद्दू लोगोसे दबावके कारण अपने 
ऐले नहीं ठहर सकीं। अनेक आक्रमणोंके होनेपर 
ए, पेल्लेस्टाइन और इराक्रमै अरबो सभ्यंता बनी 


८0-0. गा नाका सका 


गङ्गा 
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क्योंकि घक्का 
नीचे देशवाले न वेश मे उमबते रदे प B छु 


हैं । वाहरकी जातियाँ यंहाँकी जातियोंमें 
पर इससे यह मतीत होता हे कि, अरबी जातिमें अपने 
देशको सम्हाल रखनेकी शक्ति है । 

«यद्यपि इस देशके अरबी लोग यहाँकी सभ्यताको 
बनाये हुए हैं; परन्तु यही लोग राजनीतिक एकताके मार्गमें 
बाधक हें । भौगोलिक स्थितिके कारण इन लोगोंमें छोटी- 
छोटी जातियाँ बन गयी हैं। वे एक दूसरेको सहायता 
देनेमें असमर्थ हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि, 
बाहर॑की बड़ी जातियाँ इनको जीत लेती हैं। र 

८१६१४ के प्रथम राष्ट्रीयं संग्राममे केवल यमन-जाति 
ही सिरिया और मेसोपोटामियामें तुकां के खिलाफ रही । 
बाल्कनयुद्ध तथा तुको के संग्रामने उनको मुक्तिके पथपर 
अग्रसर कर दिया । बलवा फैलानेके लिये सोसाइटियाँ 
स्थापित हुईं । सिरियाके नेताओंने तुकोके खिलाफ फांससे 
सहायता माँगी । मेखोपोटामियाके अरब तुर्का' तथा 
यूरोपियनो, दोनोंसे ही डरते थे । पश्चिम देशमें जल्द ही 
इस क्रान्तिका नाम (सिरियाका राष्ट्रीय संग्राम” पड़ गया । 
इस संग्राममें सिरिया और पेलेस्टाइन दोनों दी शामिल 
थे | ईंसाई तथा सुसलमान दोनोंने ही सहायतां दी। 
येह क्रान्ति केवल एक ही गिरोहकी थी । सुसलमानोंने 
सहायता इस कारण दी कि, यह लोग सहायताके लिये 
यूरोपपर . आसरा रखते थे, न कि अरबपर, जो कि केवल 
धामिकतामें लिए था। बड़ी लडाई शरू होनेपर गारीफी 
आन्दोलनकी उत्पत्ति हुईं; जिनके नेता फेसल और टी० ई० 
लॉरेन्स थे । मेसोपोटामिया आर सिरियाने..बहुत . सहायता 
दी । इन सबके होनेपर भी थह रेगिस्तानी आन्दोलन 
कहलाता था । इसके कारण सिरियावालोमें भापसमे 
मतभेद हो गया और यही क्रान्तिको कुछ समयेे लिये 
पहुँचा । क्रिस्तान शरीफी आन्दोलनसे डरते 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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आर नरम दलवाले मुसलमान सक्काकी हुकूमत पसन्द 
नहीं करते थे और कट्टर सुसलसानी राज्य चाहते थे । 
“लेता लोग सिरियाके आन्दोलनका पुनरुद्धार चाहते 
थे; परन्तु रेगिस्तानवाले साम्प्रदायिक आन्दोलनको नहीं 
चाहते हें । बदूदू लोगोंकी जीत इतनो ज्यादह अच्छी 
नहीं हुई, जैसी कि पहले समयोंमें । लड़ाईके वाद वह 
बातें जाती रहीं, जो नगरोंमें एकताके मार्गमें बाधक थीं । 
हवाई जहाज्ञों और मोटरोंने सफरमै सुगमता कर दी है। 
यात्रामै कम समय खर्च होता है । मोररोंने पेलेस्टाइन, 
'सिरिया औरे मेसोपोटामियाको मिला दिया है । यहाँकी 
,स्थितिपर रेगिस्तानका असर जाता रहा है । दवाई 
. जंहाज रेगिस्तानवालोंके आक्रमण रोक सकते हें । 
“अरब देशकी परिस्थति बदल गयी है । भौगोलिक 


_ ज > 
रुकावट जीत ली गयी हैं और राष्ट्रीयताका खूब प्रचार 


हो रहा है । इसलिये यहूदी लोग यदि पेलेस्टाइनमें 
रहना चाहते हैं, तो उनके लिये इस वातकी आवश्यकता 
है कि, वह अरबोंसे समझोता कर लें । यंदि वे ऐसा नहीं 
करते हैं, तो यह उनके लिये अत्यन्त ही हानिकारक होगा। 
नेताओंको चाहिये कि, वे अपने विरोधीसे अधिकसे 
अधिक जल्दी समझौता कर लें ।” --“भूगोल?” 


६ - अरब 

“एशिया महाँदेशके दक्षिण-पश्चिम भोर हिन्बुस्तानके 
सीचे पश्चिममे जो प्रायद्वीप है, उसे अरब” कहते हें । उत्तरमें 
“शाम?, दक्षिणमें अरब समुद्र, पूरवकी ओर अम्मान समुद्र तथा 
फारसकी खाड़ी ओर पश्चिमर्मे लाल सागर है । 

“इस देशकी लम्बाई १५०० मील तथा चौडाई लम्वाई 
से आधी हे । कहते हैं कि, इस देशमै ४२ शहर हैं तथा इसकी 
जनसंख्या एक करोड़के लगभग दै । इस देशमै अधिकतर मरु 


> “अरब? नामका 
अरबको बसाया था। ® ३॥ 
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एक और कारण येह है कि, हजरत जहूदके बंश यार 
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भूमि और पहाड़ियाँ है, नकः | 
है । यही कारण है कि 8 न) भी इही 
» हे अरव १ कहते हैं। घ्र । 
इत्रानी भाषार्मे समथल भूमिको कहते हैं। यहाँ | 
पड़ती दै । कारण कि, एक तो | 
१ ? एक तो यह विधुवत्‌रेखाके वकर प्रीष | 
कटिवल्थर्मे स्थित है, दूसरे मरुभूमि है । यहकि झो | 
कभी पदर नहीं जमती और जमे भी कैसे, भमिं नमी याह | 
नहीं । ठंडी वायुके वदले सदा लू चलती है । पेऽ | 
वदूल भर खजूर ही प्रधान हैं, जो कहीं-कहीं पहाडी कों | 
दीख पड़ते हैं, जिनका पालन ओस वा कमी-कमी होराही | 
कछारकी वर्षापर निर्भर है। इस देशमें जलकी कौ क्ली | 
मरुभूमिमे कहीं-कहीं बारह मंजिल # तक पानी नहीं मित्त। | 
यहाँ वहुधा आँधी आया करती है और वह प्रायः इस बेरे | 
आती है कि, मस्भूमिमें ससुद्रकी लहहरोंकी भाँति वाहु | 
लहरें उठती हैं। इससे अधिकतर यात्रियोंको कट मोम | 
पढ़ता है । कभी-कभी झुंड-के-सुड याती इसमें क्ट हो बे | 


हे । यह मरुभूमिका तूफान समुदरके दाने अविक भात | 
समा जाता दै। वहाँ डूवतेको तिनकेका सहा सीमि | 
सकता वा मिलनेढी आशा की जाती हे; पर इस बुरी | 
में ईवनेबालेको वह भी सहारा नहीं--चारों शरोर लि | 


निराशा रहती है! 


| 

मा 

“परन्तु इस देशका वह भाग, जो हिन्द महा | 

है 

उपकूलपर पढ़ता है, बहुत ही हरा-भरा है। गाँस || 


वायु नाति-शीतोष्ण सुखद तथा तर 
प्रकारके सुगन्धित मसाले पैदा होते है | 
दूरके देशोंमि भेजते हैं । सारांश र कि,स १ | 
भागोंमें विभक्त कर सकते दै? कह हक | 


पार्वतीय भू-भाग भौर ३ भखकी के श मा गो गट | | 

झरब १ छ ॥ | 
भूगोलके जानकारके निर्केट दमन 
मक एक जु 


"= = वमः भोर 'हिजाज” सवसे विख्यात दैँ। यद्यपि सांसा- 

शानशौकतके विचारसे यमन प्रसिद्ध है; पर तीर्थस्थान ओर 
पवितताके लिहाजसे हिजाजकी प्रसिद्धिको यमन नहीं पा सकता | 
के पोढ़े बहुत प्रसिद्ध हें । सुसलमानॉके दोनों पवित् स्थान, 
मक्का और मदीना, इसी भूभागर्मे पडते हें । इन दोनों पवित्र 
स्थानेकि वीच २७० मीलका अन्तर हे । मदीनेका प्राचीन 
नाम 'यल्लव? दै । जव हजरत मुहम्मद वहाँ रहने लगे, तव वह 
'मदीन-तुरनवी? नामसे विख्यात हुआ । 

मक्केको 'वतहा? भी कहते हैं । 'वतहाःकां अर्थ भूमिका केन्द्र 
है। इसको सारे भूभागका केन्द्र मानते हैं । यहाँकी भूमि पथ- 
रली भौर पानी खारा दे । यहाँ हरी दूव और पौधे नहीं जमते । 
ओके चरनेके लिय चारागाह शहरसे दुरपर दे । “जिह? भौर 
तायफ' (पृसिद्ध नगरों) से मेवे इत्यादि विकनंको आया ` करते 
हैं। यहाँके निवासियोंको जब इस भूमिकी दशाकों देख अपना 
' भोजन ग्रदि प्राप्त करनेकी कुछ भी आशा न रह गयी, तब 


विवश हो उन्होंने युद्ध और व्यापारको अपना मुख्य कर्तव्य 
ठहराया । व्यापारसे उनको बहुत लाभ हुआ । ग्रदन और 
अस्मामके वन्दरगाहोसे और यमनके वाजारोंसे बहुमूल्य और 
सुगन्धित मसाले ले जाकर शाम और वसरेमे बेचते थे और 
वहाँसे सव प्रकारके गल्ले और व्यापारकी वस्तु खरीद लाते 
थे। अरबके लोग उस समय खूब व्यापार करते थे तथा जहाज 
भी चलाते थे। लाल सागरसे फारसकी खाडीतक जहाजपर 
गाते थे । अनुकूल वायुकी साहायता पाकर वे भारततक भी 
दौड आते थे। सारांश यह कि, इसी व्यापारसे वे अपना 
जीवन भली भाँति निर्वाह करते थे। - 

«आरब-निवासी वंश ओर खानदानके विचारसे कई भागोंमें 

ये, जो 'कवीले” कहलाते थे । मक्के और उसके निकस 
आमेर्मि भी कई कवीले थे । उनमें एक कवीला कुरौके नामसे 
प्रसिद्ध था । इस क्वीलेके लोग बहादुरी भोर उदारता तया | 
ब्यापारमै और जातियोंसे वदे-चढे थे । इन्हीं लोगोंके हाथर्मे | 
मक्देका शासन था।” “बालक? 


Yd 


ढीनबन्यु 

नहीं दीख पडते हो अब तुम, 

नहीं सुनाते कोई राग । 

किस आलोक-लोकमें बैठे, , 

आज पसारे हो अनुराग !! 
आज दशा भारतकी कसी, 
टुक अबलोको तो हे नाथ ! 
प्राणोंसे प्यारी ये गाएँ, 
पडी हुई हैं किसके हाथ |! | 
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श्रीमती कलावती देवी श्रीवास्तवा .. 


होते अत्याचार. अनेकों, 
विना तुम्हारे हे भगवान्‌ ! | 
देखो पूजा मी करम, 
नित होते हैं हम बलिदान |. 
हाय कहाँ हम ढूँढें ठको, | 
बिलख रहे हैं हम जी बोड ! 
कसि निर्जन वनमें बैठे हो, 
न! व बोद 1! 
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अजुन ओर उत्तर 

जुएमें जब कौरवोंसे पाण्डव हार गये थे, तब एक शतंपर 
उन्हें छुट्टी मिली थी--वे बारह बरसोंका लम्बा वनवास और 
एक बरसका अज्ञातवास निविन्न समाप्त कर दें । ऐसा करने 
पर उनका आधा राज्य सही-सलामत लौटा दिया जायगा । 
पाण्डवोंने कठिन परिस्थितियोंका सामना करके चनवास- 

. की कडी अवधि बिता डाली । सुतरां अज्ञातवासका जब 
` समय आया, तब उन्हें बढ़ी सोच हुई; क्योंकि अपनी 
सुविधाके अनुकूल गुप्त स्थान उन्हें मिल ही नहीं रहा था, 
जहाँ पाँचो भाई इकहो होकर रहते । वे छिट-फुट रहना 


कुबूल नहीं करते थे । 
आखिर उन्होंने विराटकी राजधानीको अपने कामका 


चुना । वहाँ कौरवोंकी पहुँच नहीं थी । उन्होंने अपने-अपने 
वेश बदलकर विराट्की नगरीमें प्रवेश किया । उस दरवार 
में सबको काम मिल गया; क्योंकि सब-के-सब गुणी थे। 
हाँ, अजुुनको अपना रूप बदलते समय बड़े कष्टका 
. सामना करना पडा था। चे यदि धनुर्धारी होकर- जाते, 
तो तुरंत पहचान लिये जाते; क्योंकि उनका शौय सदा 
अपरिच्छुज् रहता था । दूसरा और कोई छुझ्म-वेश वे धारण 
कर ही नहीं सकते थे; क्योंकि कंघोंपर प्रत्यञ्चाकी रगड़से 
अनगिनत दाग पड़ चुके थे । येही सब सोच-विचार करं 
उन्होंने अपना वेश ख्रीका, वृहन्नल्लाका, बनाया । चे शन्तःपुर 


सें विराटकी बेटी उत्तराको गन्धव-विद्याकी शिक्षा देने लगे। 
इस तरह अ्ञातवासका समय सकुशल बीत गया । 


४ ha 
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ऊपर धावा।बोल दिया । विराट्‌ भी रणभूमिमें उत्तर | 
अपनी बहादुरी दिखाने लगे । उनकी सब सेना उनके ताय । | 
थी । इसी:समय मौका पाकर कौरवोंकी दूसरी हन 
उनकी योओंको आत्मसात्‌ कर लिया । त 

विराट्के नगरमें हाहाकार मच गया । कोई भी वी | 
नहीं रहा, जो गौओंको घुडा लावे । उस इण (उस | 
शीश महलमें बैठकर हँकड़ी भर रहा था । थावेशमे ग्रम | 


कोई सारथि नहीं मिल रहा था । इृहक्लाने उबी | 
कठिनाईको दूर करना चाहा । पहले तो उत्त लगे | 
सारथि बनानेमें अपा; परन्तु पीधे इृह्षलो सबै | | 
जाना उसने कुबूल कर लिया । है 
उत्तर गया तो बड़ी खुशी-खुशीसे लड़ने; पर कोख || 
विशाल सेनाको देखते ही उसके छक्के घृट गे; विधी वै 
गया । वह उलवे पैर वापस होने लगा । पर हट. | 
ऐसा करने देना नहीं चाहती थी । बहुत अर || 
करनेपर भी उत्तर बृहृ्॒षक्ञाको राजी नहीं कर सका! 
वह रोने लगा । तब ब्ृहन्नलाने अपना असली कि 
कर दियो और कहा कि; «में अजुन हैं । है 
जाओ । चलो, मैं अपने अख ले आळे, बी" 
बरगदुके पेढमें बंधे हैं । तुम्हारे ये अल मेरे बोंब सो || 


उतारा है। अर्जुन उस 


१ नेपालके महाराजका केलास-वास 

'  मारतमे अनेक स्वतन्त हिन्दूराज्य हैं; सनातन धर्मके लिये 
|| सिने ही राज्य वहुत कुछ त्याग करनेवाले भी हें; परन्तु जो 
| सतन्तता और सनातनधर्म-प्रेम नेपालराज्यमें है, वह कहीं 
| री । नेपालके महाराजा स्वातन्त्र्य और सनातनधर्मके लिये 
। सस त्याग करनेको तैयार रहते हैं । नेपालमै सनातनधमिकी 
' बोरीसी-ोरी बातकी भी बड़ी तत्परतासे रक्षा की जाती है! 
|| शां दूसरे धमका प्रचार नहीँ किया जा सकता । गोवध करने 
| के प्राण-द्रड दिया जाता दै । " 

| सभी महाराजा ( प्रधान मंत्री ) रौर अधिराज 
| रा होते हें । उन्हींमें स्व० श्रीमदातिप्रचण्डमुजद्र्डे- 
| ह भी ३ पोउ्ज्वल नेपाल-ताराधीश महाराज भीम शमशेर 
. ` पहदुर राणा थे। झाप बड़े ही स्वाधीनचेता, धर्मपरा- 
र, वीस्व्याप्र और उन्नति-प्यि थे । अपने भाई महाराज 
|| रामरेर जंग बहादुर राणांकी मत्युके अनन्तर महाराज 
| मंद शमशेर जंग बहादुर १६२६ के नवस्बरमे, मार्शल सुप्रीम 
| कच आर प्रधान सचिवकी हेसियतसे, अपने बडे 
। आळे क प्रतिष्ठित हुए थे। आप पहले २८ वर्षौतक 
स % कमांडर झर अपने बड़े भाईके सहायक थे । 
| हत जो दो लाख गोरखोने विश्व-विशयुत वीरता 
| खेलते ' उसका अधिकांश श्रेय थापको ही दे। आपने 
' | न नि fe उठा दी थी । प्रजाकी उन्नतिके आपने 


काय किये ? और “भाफी 0 (निला व्य मो? अक रनको आयुत? सारायय--्सवनराव पावगी और 


स्थापित की थी । आप गत दिसम्बर कलकते आये थे । 
आपको जी० सी० एम० जी० की उपाधि प्रदान कर ब्रिटिश 
सरकारने आपका सम्मान किया था। इसके पहले आपको के० 
सी० एस० आई० और के० सी० वी० झार० की उपाधियाँ 
मिल चुकी थीं । चीनां ओर तिब्बती सरकारोंसे भी आफ्को 
उचच कोटिकी उपाधियाँ मिली थीं । तीन वर्षके अपने शासन- 
कालमें ही आपने नेपाल-राज्यकी बढी प्रतिष्ठा बढायी यौ । 
कण्ठरोग होनेसे पहली सितम्बरकी रातको डेढ़ बज आफ्ना 
शरीर-पात हो गया । आपके उत्तराधिकारी महाराज युद्ध शमशेर 
जग वहादुर राणा के० सी० झाई० ई० आदि हुए हैं । इम 
आपके शोकाकुल भौर वीर कुटुम्बसे समवेदना प्रकट करते 
और आपकी आत्माकी मुक्तिके लिये भगवान शंकरसे प्राथना 
करते दै 


२ वैदिक हरियुपीया ओर हरप्पा 

आयोके निवासस्थानके सम्बन्धसें बढ़ा मतमेद है । 
भारतवर्ष आदि कितने ही देश आयो के आदि स्थान माने 
जाते हैं और ऐसे विचार-वैभिन्य रसनेवाळे अनेक भारत- _ 
वासी भी हैं। परन्तु अधिकांश सनातनी विड्वानोंके मतसे | 
आयो की आदि भूमि भारत दी है वे कहीं बाहरसे नहं | 
आये थे- वै विदेशी नहीं थे। इस, विचारके प्रधान | 
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कलकत्तेके स्ब० प० दुर्गादास लाहिडी हें । इनके विचारों- 
का अनुधावन करनेवाले असंख्य सनातनी हें । कितने 
ही तो वेदोर्मे किसी भी विदेशी जाति, देश, नद-नदी 
आदिके नाम आना भी नहीं मानते । कुभा (काबुल नदी) 
को भी लोग भारतमें ही सनते हे--उनके सतसे कुभा 
“काबुल” नामकी नदी नहीं है । ऋग्वेदके हरियूपीया 
शब्दके सम्बन्धर्मे भो खूब झगडा है । कितने ही हरियू- 
पीग्राको सध्य एशिया और फारसकी नदी मानते हैं. और 
कितने हो स्थान-विशेष । सैकूडानल और कीथने “बैदिक 
इंडेक्स”? में इस शब्दपर अच्छा विचार किया है। लाहिडी 
सहाशयने भी “प्रथिवीर इतिहास”'में इसपर बहुत लिखा 
है। आज हम, इस शब्दपर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत 
विनोदविहारी राय वेदरत्का विचार सुदाना चाहते हैं। 
आपने अपने त्रैमासिक पत्र “4/0८९ 7२८०१८१०” 
(अप्रेल १३३१) में लिखा है-- 

` वैदिक कालमें हरियूपीया नामक एक नगरी थी, 
जहाँ, चयमनके पुत्र राजा अभ्यवती और वरपिकके पुत्रॉम 
घनघोर युद्ध हुआ था तथा जिसमें इन्द्रने अभ्यवत्तीका 
'पक्ष लेकर वरपिक-पुत्रोंको मार डाला था, जो हरियूपीया- 
के पूर्वे और पश्चिममें रखे गये थे (क्र०६।२७।१) ॥ 

“दूसरी लड़ाई छिड़ी थी परुष्णी (रावी)नदीके तटपर, 

चय॑मनके पुत्र कवि और महान्‌ आर्य-अक्रमणकारी सुदासके 
बीच (६० ७ १८८) । इस युडर्मे भी इन्द्रने, सुदासका 
पत्त लेकर, कविको मारा था । | 


` ` “इनं दो वैदिक उल्लेखोंसे यह निष्कप* निकलता है : 


कि; चबमनके दोनों पुत्र-थभ्येवत्ती और कवि--हरियू- 
पीयीके राजा थे और उन्होंने इन दोनों आक्रमणकारियों- 
को सामना किया था । हहियूपीया नगरी सम्भवतः परुष्णी 
नदीके ही तटपर थी । यह इरियूपीया रावी नदीकै तटपर 


मिद्ध ह्य़ा वर्तमान इर्वा'(जि+" मक पिर)!" भेज) ` "ही इंस्थिंदीयों दै? ९/०० Kosha 


- कालीन था (७।१३।३) । यदु और तुवेसु भी हे 


/ ४ | 
660) | 


ही हो सकती है। सम्भव है, कविके साथ 
समय इन्द्रने हरियूपीया नगरी ( या वत्त 
ध्वंस कर डाला हो और सुदासके लिये किसी दूसरे शान | 
एक नये नगरका निर्माण किया हो (७२०२) | | 


“सुदास राजा पुस्कुत्सके पुत्र राजा त्रसदखयुका सा. | 


ससयंके थे (७।१३।६; ४।२०।१७) । राना ऋ | 
स्युका शासनकाल ई०स०से १३१८ वर्षा पूवे ह्मा | 
साना गया है। उसके समयमें, प्रयागके पे, छ । 
समुद्र था (मनुसंहिता २।२१--२२) । वह समुद्ग | 
डायमण्ड हारंबरके दक्तिणमें है । मालूम होता हैन, | 
राजा अभ्यवत्ती. और उसके भाई कवि, दोनों ही, हसि | 
पीया या हरप्पार्मे उन्हीं दिनों राज्य करते थे । असवा | 
सन्नाट्‌ था (६।२७।८)। भारद्वाज ऋषिने, दनम, उससे | 
बार गाये” पायी थीं । इससे साफ प्रकट होता है छि | 
भारद्वाज ऋषि उसके पुजारी थे और वह परधुवंशीय भा | | 
(६1२७1८) अथवा पर्थियाका निवासी था । हे | 
कहा जा सकता है कि, इन्सण्ते पाचे ह a | 
हरियूपीया या हरप्पा एक आय-सन्रादूकी क. 
वहाँ सुदास और आर्योंके बीच घमासान बुड | 


था (७।८३।१) । 44 | | 

“ब इसमें कुछ भी सन्देह नहीं रहा शि पं | । 
हरियूपीया या हरप्पा आजसे ६३३२ हल | 
सभ्यताका नहीं, बल्कि थार्यसम्यताका डो | 
सी सम्भव है कि, हरप्पा नाम 
जैसा कि, भट्टपएलीक। भाटपारा ह 
बम्ब, गुजरका गुजरात, पारित | 
सहेट आदि हुआ है। फलतः ह्मा क |, | 


| ऐतिहासिक कालके भारतके खबसे बड़े सन्नाद्‌ 
| | श्रशोकके कितने उत्कीर्ण लेख हैं, इसका ठीक-ठीक पता 
|| हहीँं। अशोकके ३० लेख तो ऐसे हैं, जिनपर यूरोप, 
|| रिका और भारतवर्ष में अत्यधिक चर्चा हो चुकी है। 
| स्तु इनके सिवा भी अशोकके कितने ही ऐसे अभिलेख 
` | (लते जा रहे हैं, जिनका पता बहुत कम लोगोंको है। 
४ | ऐसेही दो नये लेखोंकी चर्चा सितम्बरके “महाबोधि”मै 
/ भगवी है। लिखा है-- 


“निज्ाम-राज्यके प्रमुख जागीरदार नवाब सालार जङ्ग 
| ` बहादुरकी जागीरमें--कोफल नगरके आरपास--अशोकके 
| पोचाजा-पत्र अभी हालमें मिल्ने हैं। हनप्पा नामके एक 
|| इन्वीको यह दोनों ब्राह्मी शिलालेख मिले थे; एक 
| गरीमाथ-शिलाखरडमें, दूसरा पालकीयुण्ड नामक पहाडी- 
|| '९। पढ़ेसके प० नारायण राव . शा्रीको दोनों शिलालेख 
| स्दने दिखलाये; किन्तु उनके न पढ़ सकनेपर निजाम 
| | परकारके पुरातत्व-विभागमें उन्होंने लेखोंको दे दिया । 
“बहाँसे येह शिला-लेख लन्दन-विश्‍वविद्यालयेमे 
| आर० एल० टनेरके पास भेजे गये थे । उन्होंने 
| "कया कि, दोनों शिलालेख मूलतः पके ही हैं 
' ॐ स्पनायं, सहसराम, बैरत, ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, 
रेश और मस्कीमें अशोकके छोटे-छोटे जो 
मिले हैं, उनके ही वे कुछ भिन्न पाठान्तर हैं। 
“गबोमाथका शिलालेख तो अभी बिलकुल स्पष्ट है । 
जज साहबने अशोकके अन्यं शिलालेखोंकी इष्टिसे 
है] ह विशेष अध्ययन किया है। पालकीयुण्ड 
|| ३ (चो गवीमाथसे दो मीलपर है ) के शिलालेखों- 


|. | रेल दी अक्षर सुपाव्य हैं, जिनसे पता चला है कि, 


सिद्धपुर-पाठान्तरोंसे मिलते-जुलते हैं। 

( 2606४ ) शिलालेखके अचर तो बहुत अस्पष्ट है; 
किन्तु जो कुछ भी शब्द पढ़े जा सकते हैं, उनसे पता 
चलता है कि, वह गवीमाथके शिलालेखसे, स्वर तथा 
व्याकरण-सम्बन्धी विभिन्नता रहते हुए भी, शब्दशः 
मिलता-जुलता है ।” । न 


` ४ क्या अछुतोद्धार धम सिद्ध हे ?. 

अच्ूतोद्धार एक विकट समस्या हो रहा है । राष्ट्रे नेता 
अछूतोद्धारको स्वराज्यका साधक समझ रहे हैं ओर सनातन- 
धके विद्वान्‌ इसे धम-वाधक मान रहे हैं । भ्रछूतोंके साथ रोटी- 
बेटीका सम्वन्ध भी, कितने ही लोगोंके मतसे, स्वराज्यके लिये 
आवश्यक और अनिवार्य दै तथा अनेक सनातनधर्मियोंके मतसे 
यह सम्बन्ध अनावश्यक और धर्म-नाशक दै । यह ध्यान 
देनेकी बात दै कि, महात्मा गान्धी मी गछूतोंके साथ रोटी 
बेटीका सम्बन्ध करनेके पचापाती नहीं हैं । अभी, १८ मक्र 
वरको, डा० अ्रस्वेडक(ने मी सहभोज और मन्दिरप्रवेराकी 
जगह अद्वूतोंकी वौद्धिक, आर्थिक ओर शिक्षा-विषयक उन्नति 
करनेकी ही हिन्दुओंसे अपील की दे । इस तरह यह विषय 
एक ऐसी समस्या हे, जिसपर भली भाँति वाद-विवाद 
करके हित-मार्ग हूँढ़ निकालना प्रत्येक हिन्दूका क्सब्य दे । 
महात्मा गान्चीके हालके उपवासके कारण यह और भी अनिवार्य 
हो गया है । आज हम इस विषयपर एक ऐसा पत्र छाप रहे 
हैं, जो एक बहुत बडे विद्वान, देशभक्त, सनातनधमी सुधारक 
और सदाचारी धर्मभक्तका हे । इस पत्रपर पाठकोंको विचार 
काना चाहिये । पत्रके आवश्यक अश ये हे-- .: 


“भारती हति सब शतः पूर्ण हे. इसीक्‍िये यहाँ... 


पूर्ण मानव उत्पन्न हो सकते हँ और यहाँके लोगोंकी 


पूर्ण ( तादाल्यबह्मात्मेक्य ) सुक्त 


९ भारतमें > ना 
दोनों स्थलं पूर्णंताका निदशव है कः आतुए। भारतम | 
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क्ति हो सकती है । यहाँकी _ 2 2 
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है अवतार । कारण पूर्णताका सूचक बह्मज्ञान है । स्थूलको 
झाधिभौतिक, सूचमको आधिदैविक और कारणको आध्या- 
स्मिक भी कहा जाता है । ये तीनों पुर्णंताए किसी भी 
देशमें नहीं हे; इसीलिये विदेशी लोगोंकी ऐकान्तिक 
मुक्ति नहीं होती । 
ऋषियोंने मुक्तिका साधन प्रधानतया वर्शधर्मको माचा 
है । यह प्राकृतिक है | देवतासे लेकर स्ृत्तिकातकमें चारो 
वर्ण हैं। जैसे यहाँ मनुष्योमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रे नामके चार वण हैं, वैसे ही सबमें। अग्नि देवोंमें 
ब्राह्मण, इन्द्र क्षत्रिय, विश्वेदेव वैश्य और भूत-प्रेत शूद्ध हैं । 
पत्तियोंमें शुक ब्राह्मण, बाज क्षत्रिय, मोर वैश्य और 
काक शुद्ध हैं । वृच्तोमें अश्वस्य ब्राह्मण, सागवान क्षत्रिय, 
आम वैश्य और बाँस शूद्ध हैं । झत्तिकामें श्वेत वर्णकी 
मिट्टी बाझण, लाल वणंकी क्षत्रिय, पीत वर्णकी वैश्य 
र कृष्ण वणकी शद्ग है । इस तरह जडू, चेतन--सवमें 
वर्णंध्मं ओत-प्रोत है। ये चारो वर्ण व्यष्टि और सम- 
ष्टिकी शक्तियाँ हें । किसी भी च्यक्तिकी सुख, बाहु, उदर 
और चरणसे ही पूण स्थिति है । इसी तरह कोई भी समाज 
उपदेशक, शासक, व्यापारी और सेवकसे ही सुव्यवस्थित 
' रह सकता है । इस तरवको ऋषियोंने समका था; इसीलिये 
_ . हजारों वर्ष अनुभव करके उन्होंने चारों वणों'की व्यवस्था की 
` थी, उनके अधिकारानुसार कमको नियत किया था । हिन्दू- 
' धमकी यही विशेषता है--“सब धान बाईस पसेरी” वाली 
[बात हिन्दू-धमेमे नहीं है । इस वर्णाधमंका, ऋषियोंके बंताये 
पथ, का अनुधावन न करनेसे हमारा समाज, हमारी जाति 
चिरस्थायिनी नहीं हो सकती । येह बात मचुष्य-समाजमें ही 
` नहीं, पशु-पत्तीमें भी है । घोड़ा और गदहेका वंश चिर- 
- स्थायी होता है; परन्तु दोनोंके संसगंसे बनी खब्चरजाति 
“का अस्तित्व स्थायी भदीं' होते) ईसा तरह संधारेकी जिंतनी: 


1१ | } 
MOAR), 
CANN A, / 


जो वर्ण, 


९] 
अमर बनी हुई है, जब कि, संसारको सरत 


ईजिप्सियन आदि कितनी ही प्राचीन ज्ञातियाँ 
हो गयीं । 
“असिद्ध विद्वान्‌ सिडनी लॉका मत है कि, वअव / 
कारण ही हजारों वर्षोंसे हिन्दू-जाति ठि हुई है। पा | 
हेनरी काटनकी राये है कि, वण-धमंक्े ही कारण हिनु 
की इतनी सुन्दर समाज-व्यवस्था है ।” विनसंट सिमर 
कथन है कि, 'वणंधमं भारतीयोंके बिलकुल भर है| | 
बके और कोसूटेकी भी ऐसी ही राय है । | 
“दो वणा में विवाह होनेपर रक्त शध हो गग 
जिससे नाना प्रकारके रोग होते हें--शिकागो यूनि । 
प्रो० अर्नेस्ट अलबर्टने अपने नवाविष्कृत यन्त्र ( श | 
स्कोप ) से इस बातको, परीक्षा करंनेके अत | 
किया है । मिस हेखेनके मतसे हरे कौठाणु संग | 


उत्पन्न होती हे, उसका नास, मलुजीे; 
है, जो वर्णंघर्मके विरुद्ध है । भली और 
संयोगसे चाण्डाल उत्पन्न होता है । त्रिष 
णीके संसर्गसे वैदेद और ब्राह्मण तथा 
निषाद या पारशव पैदा होता है । निषाद 
खीसे चमार उत्पन्न होता है । 
मांस खानेकी रीति है; इसलिये 


(8६68४ बरव “ पिट | 


। शीन आदिसे रोग होते ओर पाप लग ते 
1 गह बात विज्ञान-लिख है। इसोलिये पराशर-स्थातसं 
कौ मा दे कि, इन अस्टश्यों यो अचूतोंको देखकर, 
जा । उके 100100081 का असर मिटानेके लिये, सूर्यको 
|| दना चाहिये । इन्हें छूकर सवख  स्नानकी 
| दवि याज्ञवल्क्य ( आशौचग्रकरण, ३० ) च्यवन, व्याघ्र- 
1 पाद और गौतम आदिने वतायी हैं । इनके संसर्गसे पाप 
| झाकी वात देवल, छागलेये आदिने लिखी है। मलुनीने 
॥ हिताहै कि, अछूतोंको गाँवके वाइर रखना चाहिये; 
| ` इमंकायके समय उन्हें सामने नहीं आने देना चाहिये । 
| (नु० १०११ और ९३) । इनके स्पशंसे रोग उत्पन्न 
|| शेरेकी वात सुश्रत (निदानस्थान, १ अध्याय)मे भी है। 
|| पि क्या अचत्तोंके साथ रोटी-बेटीका सम्बन्ध स्थापित 
| करने, उन्हें सन्द्रोंसें जाने देने और उनको छुनेवाले 
। | देशके नेता मनु, याज्ञबल्क्यको नहीं मानते ? क्था मझ, 
| पाशयल्तय स्वार्थी या सूखे थे ? आखिर उनकी बात क्यों 
|| हं मानते १ यदि नहीं मानते, तो उनके बताये शिखा- 
|| पुनम क्यो नहीं उतार डालते ? क्या नौ सौ वर्षों तक 
रॉ लड़ंकर जनेऊ और चुंटियाके पीछे जान गँवा 
| पाले हमारे पूवज देबकूफ थे? उन्होंने भी क्यों नहीं 
| रभानी घमं स्वीकार कर स्वराज्य प्राप्त कर लिया? 
| न्हे परतभ्त्रताकी बेड पहन ली; परन्तु शिखा-सूत्र नहीं 
|| शेरे, इससे कोई रहस्य नहीं ? क्या नियमोंसे रहित, स्वच्छन्द 
| रहना ही देश-भक्तका लक्षण हे? तब तो पठ भी 


| | हो भाह्मण राजसूययज्ञ और क्षत्रिये वाहं स्प॑त्य 
३ || न सकते, तो क्या इससे इन दोनों जातियोंका अप- 
|. शे शोता हे ! क्या खान-पानले ही राष्ट्रीय एकता स्थापित 
केली है १ फिर सहभोज करनेवाले कौरवों-पाण्डवों- 


है क्योंकि वह सी नियम-शून्य है । शाखनिय- ` 


मे महाभारत नमस्कार!” 
क ०-ह् 45 पुत थालमें:०छातेत्रावे अमन, ४ समरो दसे. ही नमर 0/99116029 
सच ' 


और इंगलिश क्यों लडे ! गुरुकुल पाटी और महाविद्यालय 
यार्दों क्यों लड़ती है? क्या विवाहका भो सम्बन्ध स्थापित 
करनेवाली उक्त जातियाँ आपसमें सिर-फुडौवल नही. 
करतीं ! इसलिये रोटी-बेटीका सम्बन्ध स्थापित करनेवाली | 
बात केवल अधष्टाचारियोंकी दलील है । हमारे मतसे केवल 
आयंसमाजियो तथा ईसाइयोंने--और अब कुछ काँग्रेस 
वालोंने--वर्णधर्मी और अघूत हिन्दुओंमें झरा उठाया 
है; और, इसीलिये इन्हें अघूतोंको एककी जगह चौगुना 
अधिकार देना पढ़ रहा है । जिन दिनों हिन्दूजातिमे ये _ 
सजन नहीं थे, उन .दिनों अछूतों और छूतोंका कोई भी 
झगढा नहीं था। अछत लोगोंको छूनेमें खुद ही अपनेको 
पापी समझते थे । और, हमारे येहाँ तो सदासे अ्ूतोंका . ५ 
सम्मान रहा है । हम चमार रैदास, कसाई सदन और . 
भील शबरीके नामपर सदासे प्रेमाश्रु बहाते हैं; उनके _ 
जीवन-चरितकी पुस्तकोंपर पुष्प, अच्चत, गन्ध चढ़ाते हैं। _ 
हमने सूतसे, अठारहो पुराणको सुना है । और, फिर, यवि, | 
उन्हें छूकर हम स्नान करते हैं, हम अलग रसोई बनाते हैं, ४ 
तो हमें ही कष्ट होता हे, उन्हें तो नहीं १ इसमें उनकी | 
दानि या अपमान क्या है ? चमार भंगियोंको छूकरे नते _ 
हैं तथा डोम घोबीको और॑ चमार डोमको नहीं छते, तो _ कर 
इसमें अपमानको कौन-सी बात है ! जनन-मरण- 
अशौचमें तो कड विनोंके लिये हम भी अ,त हो जाते. 
हैं, तो क्या इसमें अपमानका थबुभव करते हें ! या, अपने ज्य 
कत्त व्यका ? उ 
“फलतः बहुत सोचःविचारके अनन्तर इस, आज 
कल्की, चणक आँधीमें हमें उडवा नहीं चाहिये । जिस 
खराज्यमें हिन्दू मिद जाय, वर्णाधम न रहे, सलु और | 
याञञबल्क्य बेवकूफ करार दिये जायें, हिन्दू-सम्यता और 
संस्कृति नष्ट हो जाय और हम दूसरी जाति बन जाई 


. पति-वियोगिनी अबलाकी, 

मिलनेकी मधु आशामेँ | 

निर्मोही तुम घलते हो, 
` सारँगकी ` अअत्याशामें ॥१॥ 


बालाके मधु योवनमें 
कुछ रग लिये रहते हो >ञ 
उसके प्रिय पाटल तनमें ॥१॥ 


रसमय हो तुम छिप जाते, . 
लहराती गरल-सुधामें । 
रजनीमें हुँससे रहते- . | 
` तुम घुले-मिले वसुधामें ॥४॥ | 


मीठे तुम दील रहे हो 
हः शक्करकी एक डलामें | 
है हर दिखलायी देते हो तुम--- 
चम्पाकी खिली कलौमें ॥२॥ 


उचुः 


wT चर 
पुरातत्त्वाङ्क हों और किसी पत्र या पत्रिकार्मे कमसेकम इलव 


12 गड्वा”के “पुरातत्त्वाडू'7की समस्त तेयारियाँ हो न्चके हॉ ॥ प्रेसके मैनेजरका 
र -पत्र भेजना 
चुकीं। सैकड़ों अप्राप्य चित्रोके ब्लाक बन गये और पत्ोंके साथ आवेदन-पत्र रेज 


र अनुसाधनःविषयक मौलिक लेख आ चुके। आनेकी जरूरत नही है । 
आगास जायगा । जो सजन प्रेसके 


॥ 
आवेदन-पत्र भेजनेका कष्ट न के छा 
सम्पादक, “गन्ना” श्र छ 
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हे ट 
| पतिहासवादियोको पिछली ९८, १६ शताब्दियोमे कोइ 
| वैसा इढ़ वकील नहीं गिला) 

| . /आरतीय आयोके वौद्धिक विकास और संस्कृतिकी 
। आधारशिला वेद ही हँ । इनर! इंसार पूर्वजोंकी कितनी ही 
५ : पीहियोंकी कितनी दी धातुओं, वर्षो, शीत, उष्ण देशोंमें 
पराजय, शौय, शिकार, शिक्षा, वर्मे, नृत्य) ज्ञान, जीवन, 
मरण आदि नाना अव्रस्थाओंके अनुभव संग्रहीत हैं | वेद 
| शोर अपने पूवेजोंके साथ इससे वढ़कर क्या कृतघता होगी 
कि, हम उन तपस्वियोंकी इन सभी तपस्याओं ओर उनके 
॥ परिभ्रमसे पीछ्ेकी जनताको; हुए लाभोंको भूल जानेपर 
उतारू हो जायेँ। 

“सनातनघर्मकी येही विशेषता रही. है किं, समयके 
| ऐसे उसने अपने शत्रुओंकी कुछ बातोंको मानते हुए भी 
| भूत ऐतिहासिक पक्तको अभी नही छोड़ा | १३ वीं शता- 
|... दोमें स्वामी दयानन्दने इतिहास-वाद पर, जैसिनेकी भाँति 
| ` पूसरा भयंकर आघात किया तो सहो; किन्तु अब जेमिनिका 

` समय नही रह गया था... वेज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन; 
|... धोर, शिक्षित जनससुदयके अलौकिकताकी अपेक्षा स्वाभावि 


| को पहुँचने : भी नहों दियो | इतनी कठिनाइयोंसे यदि 
हि थाजतक चला आयः, तो अब वो उसकी दृढ़ता और 
| शिस्थितिके लिये कहना ही क्या है! .. 

लेकिन इन सहसाब्दियोंके प्रहारका एंक डरा फल 


शक क्‌ हु कि उन्होंने बहत्तसे स्थानॉके भ्रथों को सन्दिग्ध 
। 0 दिया, अनेक स्थलोंळो धधला बना दिया; जिसका 


दो देना चाहिये । इस विषयमै पण्डित रामगोविल्द 
ही और पणिडत गौरीनाथ झाका प्रय्न वंदा .ही 


न. 
५ ८ ° = है “टन 
+ है SN ~ 
सम्मतियाँ 
क १ 
“*४६* ४५४४६८८४४६ ८४/४१/५/५/५*/८/८५/४८८”-”८”५८-/८”८”८-”.”.»५/-. 


' खो इमें और भी कितनी हो विशेषताथोकी आशा है।? | 


| 2 कताके अनुरागने ऐतिहासिक पक्तके, शरीरतक उस थाघात- ' 


ना सरल नहीं है । इस प्रकारके प्रत्येक पयत्न को. हमें. 


. लुसभ्राय ज्ञानकी पुनर्जागृति तथा प्रचारकी ओर अवल. 
:- सनैथा. स्तुत्य है । की 


ऐसी हे 
0५६६ ज्ञाभ उखबें 4४५०7 Gyaan (एव... 
नल र 


NN Annes  . 


आख्यानोंका भी दे देना यद्यपि बहुत उपयोगी होगा, तो भ | 
अन्थके विस्तारका खयाल रखना जरूरी है । लेकिन इम रे 
आशा रख सकते हैं कि, विद्वान्‌ अनवादकडय अपने 
ऋच्वेदके भाष्पके परिशिष्ट-स्वरूप, तत्सस्बन्धी आख्यानोंको 
(बाह्यणोंसे पुराणोंतकसे लेकर) अलग छाप देंगे (7 
पुस्तकका प्रथम खण्ड ही बहुत सुन्दर है; अगले खणडोमें 


२-मान्यवर गुरुराज हेमराज पसिडतजू 
`. - सी» आई० ई० (नेपाल )-- ` 


कस 

| 
हि 
“आपने ऋग्वेदका: हिन्दी-अलुवाद प्रकाशित करनेका 


“जो कार्य आरम्म किया है, वह परमोत्तम है। आएका भेज! 


हुआ उसका प्रकाशित प्रथम अष्टक हमारे पास आ. गया 
है। आगे भी जो अङ्क निकलते जाये, हमको स्थायी आइक | 


समझकर एक प्रति भे दिया करें । कालके हेरफेरसे इन 1 
नं संत्रा विको लोकी रुचि कम हो रही | 
| 


हे; इसलिये वैदिक साहित्यको हिन्वी-भाषामें लिखकर 
सर्गसाधारणको बोध करानेका प्रयत्न उठाना वहुत ही उचित र 
जात पड़ता है । वेदिक भाषा बहुत पूर्व कालकी है। उसका | 
साहित्य भी अति प्राचीन अवस्थाको दै। उसमें अपनी: | 
अपनी योग्यता और प्रेतिआ-शक्तिके अनुसार आचीन- | 
झवाँचीन भारतीय विद्वानोंने, आधुनिक पाश्चात्य विद्दानोंने.. । 
भी, बहत तरहकी व्याख्याएँ की हैं। आपकी हिन्दी व्याख्या . | 
अतीव . उपयोगिनी, सरल चौर साधारण जनके लिये (4. 


इन हे GE 
दु ३--परिडत श्रीधर शाखी--- - | + 
“जनसाधारणमें इधर वेदांका ज्ञान तुपप्राय ह्हो. ` 
रहा था ! हिन्दू-संस्कृतिका मूल वेवोमें ही है; अत एव इस | 


01 
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“मैं अनुरोध करता हँ कि प्रत्येक सनातन य 
महत्वपूर्ण पत्रिकाका आइक बनकर पुरातन सस्ट 
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“२२ पागल (कविता) श्रीमद्भागवतमसाई ग 
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कोल ज्यो 


हाँ, तो लाल सागर वगैरहकी कुछ और वाते सुन निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हें । सब लोग अपनी-अपन्‌ 5 
पेरी लगा लेते हैं । यदि पेरी लगानेमें कोई गस्ती रहती 
वा समुद्र इतना शान्त था कि, देख्नेमें सरोवर-सा है, तो जहाजी झाफिसर बता देते हें । इसके अतिरिक्त हर 


। १७ जुलाईको हमारा जहाज लाल सागरमें जा 
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खे ञ्रोण 


(२) 
त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन 


कार्तिक, संवत्‌ 7१९८९; नवम्बर, सन्‌ १९२३२ . 


अन पढ़ता था । बाई' तरफ छोटे-छोटे पवंतोंकी श्रेणियाँ थीं । एक यात्रीको यह जान लेना होता है कि, उसका स्थान कहाँ. कि 


बृह या वस्तीका नाम न था । कुछ स्टीमर झाते-जाते 
है पते थे। आज रविवार था । प्रति रविबारको 


भौ डूबनेसे बचनेकी शिक्षा दी जाती है। 
रक कोररीमें हर एक यात्रीके लिये प्राणरक्षक 
( गी रहती है। कवायदके दिन, घंटा बजते ही, पेटी 


साथ लगे): मोडिसके "बताये: सगि द्वारा" नरूमासीः उखाखीरुरु) आल जी सर्प भी, भा: गये, कठ 


है और कहाँ उसकी नाव मिळेगी, जिसमें अचानक सङ्कर । 
उपस्थित हो जानेपर अव्यवस्था न हो । हानिरी होजानेपर 
फिर चु हो जाती है । ० 
लाल सागरकी गर्मी मशहूर दै । गरमी बहुत थी। शासको पद | 
श्रील्युके साथ मैं उपर, डेकपर, बैठा था । अँघेरा हो जानेर _ 
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आमोफोनपर रेकाड चढ़ा दिया । कुछ गीतोंके हो जानेके 
बाद रेकाडंमें नाचका बेंड बजने लगा और: स्री-पुरुपोंकी दो- 
तीन जोड़ियाँ नाचके मैदानमे उतर पड़ीं । घंटे भर नाच 
होता रहा। 

१८ तारीखको रोतके तीन बजे ही हमारा जहाज स्वेज 
पहुंच गया । उतरकर नगर देखनेका विचार था; किन्तु 
आठ ही बजे जहाज चल देनेवाला था; इसलिये किनारेपर 
जहाज न जा सका । यहाँसे काहिराकी सैरका प्रबन्ध है । 
जहाजसे कुछ आदमी गये भी । वह लोग रातको दस बजे 
पोटे सईद लौरकर आ भी गये | स्वेजसे काहिरा रेल या 
सोटरसे जाना होता है । शहर, जादूघर और पिरामिड 
दिखा दिये जाते फिर रेल या मोटरसे पोट सईद । 
खच छु:-सात पौंड पढ़ता है । जर्दीके कारण हमने जाना 
पसन्द नहों किया । 

स्वेज अफीकाकी ऊजड़ भूमिमें बसा है । नहरके कारण 
बस्ती बहुत बढ़ गयी है । यूरोपियन सुहल्ला बन्दरके पास 
है | मकान साफ-सुथरे हैं। तो भी वृक्ष-वनस्पतिकी दरिद्रता 
है। यहाँ कितने ही फल वेचनेवाले जहाजपर आ गये थे । 
एक सिन्धी सजन भी मिश्रके कसीदेके कपड़े बेच रहे थे। 
मालूम हुआ, स्वेजमें तीन, इस्माइलियामें दो, पोर्ट सईदमे 
चार और काहिरामें सिन्धी हिन्दुओंकी सात दूकानें हैं । 
सिकन्दरिया तथा कुछ और जगहोंमें|भी कुछ सिन्धी व्यापारी 


; रहते हैं। आठ बजे हमारा जहाज चल पड़ा। थोड़ी ही 
देरमै हम लोग नहरमें घुस पडे । नहर इतनी चौड़ी है कि, 


दी जहाज आ-जा सकें, तो भी बड़े जहाजोके लिये दिक्कत 
होती है; इसलिये सामनेसे दूसरे जहाजके आनेपर एक 
लैहाजको स्टेंशनपर एकं ओर खड़ा कर दिया जाता है। नहरकी 


, बाडे शरसे मोटर और रेलकी सड़क जाती है । किनारेपर 
. कुछ दक्ष भी लगाये गये हैं; लेकिन तो भी उससे अफीका 

की भूमि छिप नहीं सकी है। दाहिनी ओर बालुका-मिश्रित जगमगा रहै कपात क भै 
® नंगी भूमि है ?लड़ीईक “इसे Gollection पर भी बोबा शयामने लोग कुसियरपिर " | ४ 


हुआ था--येह कितनी ही जगह पढे खाइ ड 
बतला रहे थे। 

आउ बजे) सूर्यास्त होनेके बाद, इम पोई 
नगर देखना हमने पहलेसे ही नि 
फूंक (प्रायः अढाई रुपये) दे, किनारे 
लिये और छोरी सोटर-नौका-से जगह. ; 
बिजलीके, दीपकोंको देखते किनारे पहुंच गये । बे छ |. 
मिश्री आफिसरने हम लोगोंका विचित्र वेप देखकर म 
आदि पूछी । जब सैंने “हनु राहिवून” (हम सा | 
कहा, तो उनकी सुद्धा और गम्भीर हो गयी । उक्षे |. 
महात्मा 'कंदी'के इधरसे जानेकी वात भी क्ही। |. 

किनारेपर आते ही बनारसके पंडोंकी भाँति पदक 

ने आ घेरा । हमने कितना ही इनकार किया, तो भी 
तक पीछा न छटा, जबतक कि, प्रधान सढ़कप बो | 
हुए सेठ वालूरामजी, हमें देख, थागहपूवक मं है 
भीतर नहीं ले गये । सिन्धी लोग ऐसे भी वड़े गदा || 
होते हैं, फिर विदेशमें तो देशका कुत्ता भी गये हत ।। | 
इनकार करते-ऋरते भी एक-एक प्याला काफी भौर 
गिलास नील गंगाका जल सामने रख दिया गया। || 
रांगाके जलको पाकर तो दरअसल बढी परस i 
सेठ बालूरामजीसे कुछ देर बातचीत होती रही! हि | 
मालम हुआ कि, पोर्ट सईदमें एशिया, रं ता 
--तीनों ही महाद्वीपोंके आदमी निवास गे | 
दार अरबी, अँग्रेजी, पू च, ओक, इंटॉलियर al 
फरफर बोलते हैं । राज-कर्मचारियोमे % ल 
हे । यहाँ १० से अधिक पंजाबी सुसलमात 
रहते हें । यूरोपियन तो ज्योतिपियोके 
हैं। हम लोग यहाँसे कुछ ईर 


१ 
| Ee हमारा विचित्र वेष लोगॉको आकर्षित किये 


षान रहा । थोड़ी देर घूम-घाम कर हम फिर सेठ 
| हक दूकानपर लौट आणे । रास्तेके लिये खवू जा, 
| हला चौर कुछ फल सँगरवाये । कुछ पौंडोंका फांसीसी 
| पक्ष सुनाया । मालूम हुआ, आज कागजी पॉड (स्टलिङ_) 
का मूल्य साढ़े चब्बे फूंक है। कोलम्वोसे यहाँतकमें सिफ़े 
| हाई फांककी कमी हुई है। साल डेढ़ साल पुवं, जव 
पेंड सोनेका था, तब उसका दाम १३० फांकके करीव 
गा। पौंडके पतनके साथ हमारा रुपया भी गिर रहा है | 
| इहा डेड वर्ण पूर्व रुपया प्रायः १० फाँकका था, वहाँ 
| प्रब सात फांकके ही बरावर रह गया है। ग्यारह बने 
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| हम लोग जहाजपर लोट आये । 

ह| रातको बारह- बजे हमारा जहाज चल पडा । अब 
॥ | (म भूमध्य सागरमें थे। पोटं सईदर्म कुछ नये योत्री भी 
हे | भा चढ थे। उनमें फिलस्तीनके एक यहूदी सजन तथा 
त || पाझेसके एक ग्रीक तरुण भी थे। मालूम हुआ, साइ- 


सें औक और तुक लोगोंकी आवादी है। द्वीप अंग्ेजोंके 
गमे है। दोनों जातियाँ मेल-जोलसे रहती हैं । फिलस्तोन 
. मेंभरव और यहूदी अँग्रेजी छन्नच्छायामें रहते हैं; किन्तु 
'हाँ दोनों जातियोंका बहुत वैमनस्य है । यहूदी : लोग 


Pre SP क टत... 
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हे | एते हैं कि, फिलस्तीन यहूदी जातिका सुल्क बन जाय । 
#| रोने इसके लिये अरयो रुपये खर्ची किये हैं. और यूरोप 
| अ अमेरिकाकी जगह-जगहसे हजारो यहूदी परिवार आकर 
| भी गये हैं। तो भी, यहूदियोंकी संख्या सिफ दों ही 


बडो पायी है, जव कि, अरबों ( ईंसाई-सुसलमान, 
हर ) की संख्या सात लाख हे। 

॥। भष डेलाईको ग्यारह बजे हमारी बाई" ओर मेत (07४९) 
| | सोय गया । सामने ऊँची लम्बी पहाडी दीवार-सी । 
| हे भया । इरियालीका नाम नहीं । मिश्रकी भाँति क्रेत 

| षद पी पह उरानी हे यहाँ खोडाईमै कसात 


ष पराती. लीले. सित्ी.दें । लिमकर आरो के. ० सावर, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रथमागसनके समय सिन्धु-उपत्येकाकी सभ्यता - थी, वैसे 
ही यवन ( ग्रीक ) लोगोंके पूर्व क्रेतकी सम्यता थी । ` | 
२१ जुलाईको, सायंकाल पाँच वले, दाहिनी तरंफ 
शिविजपर बादलको त्याही-सी दिखाई पडी । धीरे-घीरे वह. 
छोटे-छोटे पहाडोंकी श्रोणीमें बदल गयी । थोडी ही. म 
देरमै उनमें पैरसे चोटीतक जहाँ-तहाँ, लाल खपरदोके 
घरोंवाले गाँव, और हरे-भरे उद्यान, विखाई पड़ने लगे । 
लंकाके वाद आज ही पेटभर देखनेको हरियाली सिली । 
यह कवियोंका देश इटली है। एक घंटा और चलनेपर 
ससीना नगर दिखाई पडा | नगरके राज-पथ और वीथियाँ 
सरल रेखाने चली गयी हैं। बीच-वीचमें गिरिजाघरोंके 
शिखर निकले हुए थे। ६ बलेके समयं बाई' ओर सिसली 
द्वीपमें एटनाकी ज्वालामुखी चोटी वादलोंसे फाँकती दिखाई 
पढी । कुछ ही वर्ण पुवे एटनाने सोनेसे करवट बदली थी । | 
उस समय एटनाके क्रोधने, थोडे समयके लिये, महाप्रलयका 
नजारा सामने ला रखा था । सारे प्रदेशपर घुथाँ छा 
गयो । काली राख धरती और आकाशर्मे दूर दूरतक फेल 
गयी । भूकम्पसे कितने ही घर बरबाद हो गये । मसीवा _ 
अधीन है । पर्वत, गाँव, उद्यान, एकसे ही हैं.। एक जगह है 
देश और ड्वीप बहुत नजदीक आ जाते हैं। यहींसे जहाज- 
को आगे निकलना होता है। पाट 
२२ को सायं चार बजे सादीनिया द्वीप ( इटलीमें ) 
दिखाई पढ़ा । मालूम हुआ, अब कासीका भानेवाला है। ऱ्य 
मैं बढी चाव-भरी इशिसे कासीकाके चुत्तरहित खँडहरोंकी _ 
देखने लगा । मेरे साथी यंवन सरुणने नेपोलियनकी _ 
देखकर कहा--नेपोलियनको मैं नहीं पसन्द करता, वह 
लड़ाईवाला आदमी था ।” ध्यान दूसरी ओर गा 
रहनेसे मैं यह नहीं पूछ सका- क्या आप अपने अ कि 
) को मी नहीं पसन्द करते; वह भी ९ 
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- जंड़ाईवॉला आदमी था ?! आज उन यहूदी सज्जनसे 
विशेष बातें हुई" । उनका जन्म रूसका है । अब कई 
वर्षों से फिलस्तीनमें बस गये हैं; ओर, फिलस्तीन-वासी 
ख्सी यहूदियोंकी सभाके कोई कार्यकर्ता हैं । जर्मन, 
रूसी, ।इब्रानी और अरबी भाषाएँ जानते हैं। अँग्रेजी 
वहुत थोडी । यूरोपके लोग : देखते ही यहूदीको पहचान 
लेते हें । यह पहचान . है अपेत्ताकुत अधिक ऊँची, लम्बी 
तथा तोतेके ठोर-सी सुड़ी नाक । यूरोपमें यहूदी दो देशोंसे 
होकर गये हैं--एक रूससे, दूसरे स्पेनसे । पहलेवालोंके 
बाल अधिक भूरे होते हैं और दूसरोंके काले । यह लोग 
सूअरके मांससे वेसे ही परहेज करते हैं, जैसे मुसलमान । 
यहूदी माँका वच्चा ही थेहूदी हो सकता है; इस 
नियमके कारण भी इस जातिके लोग अपनी कितनी ही 
आलुवंशिक विशेषताओंको अपने शरीरमें कायम रखे 
हुए हैं । 

कल दोपहरको मार्सल्‌ पहुंचना है; इस लिये स्टीवर्ड 
ने सबका पासपोर्ट माँग लिया | हमने अपने चार बक्स 
लन्दन भेजना ते कर लिया था; इस लिये आज वह भी 
हमारे केबिनसे चले गये । मासेलमें ऐसा।करनेसे, फांसके 
भीतर, चुंगीकी दिकतसे बच जाना होता है। 

२३ के ग्यारह बजे मासेल्‌ नशर दिखाई देने लगा । 
नगर सम्मुद्वतटसे पहाड़के शिखरतक वसा हुआ है । बीर- 
बीचर्मे वृक्षोंकी हरियाली साबित कर रही थी कि, हम 
अफीकाके तटपर नहीं हें । थोड़ी देरमें हमारा जहाज 
किनारे जा पहुँचा । हजारो आदमी, अपने मित्रोंसे मिलनेके 
लिये, आकर खड़े थे। किनारे लगते ही थामस्‌ कुकका 
आदमी आ पहु दा | हमने अपने सामान उसके जिम्मे किये 
आर अपने आफिसरसे पासपोर्ट लाने चले गये। आफिसरने 
देखकर और हस्ताक्षर करके पासपोर्ट लौटा दिये । हमारे 
सह्ष्यात्री अमेरिकनकी 
कह दिया था 


काफी दिखाये फांसमें उतरने 


आयी लँगदों गये | क्ट ) 
CC-0 MELE! ath 1, किसीने .. ०० ahta गारी देवो” क्षपांसे व्वंगे हो जु 


नहों दिया जाता । बेचारेके पास, आगेके 
फांसमें ही आनेवाला था । 

टॅक्सी कर हस लोग थामस कुकके 
हमें साहे ग्यारह सौ फांक बेकसे लेने 
बार था और अब एक बज चका था । चान ऐण |. 
मिलता, तो सोमवारतक यहाँ ठहरना पढ़ता । शम 

के बेक विभागसे पूछा । उन्होंने २६ फां कमग हे 
हमें पेसा दे दिया । ल्यु अहाशयने पेरिसका रिकट हे बिए। | 
हम अगले दिन जानेको थे। थामस कुकूकी शहर बिहे || 
चाली लारी तैयार थी! बीस-बीस फांक दे हमगौण | 


देखने जा बेठे | हमारा पीला वख लोगोंके लिये तहा 
हो रहा था । ' 


१२ 
सचे तिये 


ने थे। चार | 


पुरातन भव्य कथद्रख ( रिरजा ), किले भोर गो. हैः 
य़ानष्छो देखते हम उस पहाड़के नीचे गये, जिसके रिस | 
“नोज्र-दाम” का असद्ध गिरजाघर है । हम किक | 
खटोलेमें जा खड़े हुए । वह ऊपर उडते त्या! | 
घीरे-घीरै हमारा दृष्टि-्षेत्र बढ़ने लगा और हम सै | 
अधिक सागको देखने लगे | ऊपर पहु चते-पहु वते 
ज़मीनपर उँचे-नीचे बसा सारा शहर दिखाई रेगे ग | | | 


bennett 


यहीं बस गये। हिन्दी 
बातें करते हम “नोत्र-वाम”'के गिरजे 
दो-तीन, भिखमंगे मिले । हाँ, वे वेचनेकी एक 
बैठे थे। गिरजेके अँधेरे दामे कितनी ६ 
थीं । सामने, छोरपर, ईसाकी माता 
हमारी महिला ) की सूति थी | गिरनेके क 
ईंसाको लिये सरियम्‌की पीत 


हँ जी ६८ 


शश 
| 21 उन जहाजींकी तस्वीरे' या नाम अंकित हैं, जिन्हे 
। मया “हमारी देवी”ने बचाया था। कहीं कितने ही 
| हत जनके नास अंकित हैं, जिनमें स्वगीय महारानी 
| अकेकलेंडूका नाम भी है। “हमारी देवी”की इस 
| बीती-जागती अदिमाको देखकर कौन प्रभावित हुए विना 
| (हग! किन्तु हमारे एक भारतीय साथीने कक्ष--“सभी 
ब्र ठगीका बाजार एक-सा ही गमं है !” 
। मर्सेसर्म आठ लाख आदमी वसते हैं और फांसमे 
| इह, पेरिसके वाद, दूसरे नस्घरका शहर है । समुद्रके किनारे 
| होसे व्यापारका प्रधान केन्द्र है । “नोत्र-दाम्‌से उत्तरकर 
स पुढ़दौड़, जादूघरं, उद्यान आदि होते कुकके कार्यालयमे 
| ` इहुंचे। देखना खठम हो चुका था; इस लिये साथियोंके 
|| संग भ्राज ही इम लोगोंकी भी चलनेकी सलाह हो गयी । 
| ५९० फूंक दे लन्दनके ( तीसरे दरजेके ) दो टिकट लिये 
' गे। थोडी ही देरमें हम लोग स्टेशनपर जा पहुँचे । हम 
| गोगोंके विचित्र पीले कपडाको देखनेकोलिये भीड़ लग गयी ! 
| गरीने देर थी! प्रोफेसर ल्युने होटल ( रेस्तोराँ ) में 
 हेमोनेड पीनेके लिये चलनेको कहा । वहाँ बेठे सैकडो 
|| एमी भी हमारी ओर घूर-घूरकर देखने लगे । ल्यु महा- 
| सप पेशावखानेमें गये । लौटते वक्त उन्हें तीन फांक 
| (मष छः आने ) की पुजी थमा दी गयां । वड़ा कहकहा 
न या उन्होंने आकर कहा--““फनी, यह तो पेशाबका 
न एक चार्ज करते हें!” 
| . 5 बजे हमारी पेरिसकी गाडी रवाना हुईं । अपने चार 
| oi लिये ६० फांक तो हमें कुक्‌ कम्पनीको देने 
| त हे फांक आदमीको टिपू था बखशीश । तीसरा 
| गना चर यहाँके ड्योढ़ेसे अच्छा था। सिर्फ पाखाना 
| ne । दर एक बेंचपर ४ आदमियों 
| करके बेठनेकी जगहें थीं । हमारे 
म सोसी लोन भारतीय, एक इंडो-चीनी और दो 
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नौ बजेतक, जवतक कि, अँधेरा नहीं हुआ, हम लोग 
फ्रांसके कितने ही गाँवोंको देखते रहे। लाल खपडेलसे 


ढँकै घोटेघोटे, दूर-दूर वसे, मकान, अपने चोरे बोटे 
वागीचों, सुन्दर जुते और हरे-भरे खेतोंके साथ, बहुत सुन्दर 
मालूम पढ़ते ये। गादी बहुत कम आग वली थी । 
5हरनेके स्टेशनोंपर भी खाने-पीनेकी चीजें न मिलती थीं। 
हमारे साथी फू'च दम्पतीने तो घोतलमें पामी भरकर रख 
छोड़ा था ! | पित 

रात जैसे-सैसे गुजर गयी । चार बजे हौ उजाला हो 
चला । पाँच बजेसे पहले सूर्योदय हो गया । हमारी अगल- 
वगलमें ऊँची-नीची--किन्तु फ्राँंसकी शस्येश्यामला कपिला ` 
मही शोभा दे रही थी | सभी जगह सुव्यवस्था थी। गावोंके 
मंकान ही कतारसे न थे; त्रल्कि खेतोर्मे जमा किये घासके 
ढेर भी उती तरह एक कतारमें सुन्दर ढंगसे रखे हुए थे।' 
हर एक गाँवमें घोटा-मोटा एक गिरजा जरूर था। खेती- 
ज्यादातर गेहँ, आलू, चुकन्द्रकी थी। यद्यपि भूमि सभी 
छोटे-छोटे टीलॉवाली पहाड़ियोंकी हे, तो भी नंगा पापाण. 
सुरिकलसे कहीं दिखाई पड़ता है. ७४५ 

३ बजे हम पेरिस (परी) के गार द-लियो स्टेशनपर 
पहुँचे। येही सोच रहे थे कि, स्टेशनसे श्रीअस्वालाल' 
पाटीलके येहाँ कैसे पहुँचेंगे। इच्छा रहते भी मार्सल्से 
तार न दे सके थे | तो भी अस्वालालजी प्लेटफामेपर पहुंचे 
हुए थे। उन्हें कोलम्बोसे जहाजका माम मालूम हो गया 
था; फिर तो जहाजके मासँल्‌ पहु चने आदिका पता लगाना 
मुश्किल न था । टैक्सी कर होटल फ्रांकलिन्‌ पहुँचे। 
चौथे तल्लेपर हस लोगोंका कमरा था । प्रति कमरा १५ फांक 
( प्रायः दो दये ) प्रति दिनका “भावा था । कमरा- साफ” 
सुथरा था । उसीमें गमे-ठंडे पानीके नल, दो बिजलीकी 


बत्तियाँ, दो वदेशे आईने, मेज, कसी, झालमारी--समी _ E 
कुछ था। ओइने-बिद्ानेका प्रबन्ध यहाँ होटल ही करता है | 
* | १ जु सीसी थेव-त्यान सत बेटेम्दीश्वेडे)कारबी "थी ४० डल. शिते, यांशी जोर अपना विस्तरा साथ नहीं बागल |. | 


| 
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होटलमै सिफ रहनेका प्रबन्ध होता. है। खानेका प्रबन्ध 
अलगसे ये करना पढ़ता है । हम रातको जगे हुए थे; इस 
लिये नाश्ता कर सो गये । 


चार बजे भी्म्वासालजीदे साथ नगर देखने निकले । 
यद्यपि हम टेक्सीपर थे, तो भी हमारे पीले कपड़े लोगोंकी 
दृष्टिको आकषित किये विना नहीं रहते थे ! सोन्दय॑मयी 
परी नगरी ही हमारे लिये कौतृहलोत्पादक = थी; बल्कि 
इम भी उसके निवासियोंके लिये विचित्र वस्तु थे !:फांस- 
वाले खुले दिलके होते हैं, यह पता लग गया, जब कि, 
हमारी खडी रैक्सीके पास आकर एक सजनने हसारे 
बारेसे प्रश्न पूछे । परी नगर सेन्‌ नदीके दोनों किनारोंपर 
बसा हुआ है । दूसरे किनारेवाला भाग पुरातन है और 
उसे अक्सर लैटिन मुहरुला कहा जाता है। विश्वविद्यालय: 
( सोरबोन महाविद्यालय ), प्रजातन्त्रभवन ( शांत्र-दु- 
देपुती ), नेपोलियनकी समाधि, पुरातन राजप्रासाद आदि 
पुराने सुहरुलेमें हँ । उधर ही एइ-फेलका विशाल लोह 
मीनार है । यह दुनियाका सबसे उँचा मीनार ३८४ फीट 
उँचा है । इंजीनियेर एइ-फेलूने जनवरी १८८७ में इसे 
बघावा शुरू किया और माच १८८३ ई० में खतस किया । 
३८३० दन लोहा एवं दाई लाख पौंड इसकी वनवाईसें 
लगे । १८७, ३७७ और ३०२ फीटकी उँचाइयोपर क्रमशः 
तीन तल हैं । सीढ़ियोंके अतिरिक्त ऊपर चढ़नेको विजलीका 
खरेला लगा है । पहले ततक खटोला तिरछा जाता है, 
फिर सीधे ऊपर चढ़ने लगता है। पहले ही वळसे दुइ, 
घर और मनुष्य छोटे-छोटे मालूम होने लगते हैं। दूसरे 
तलपर और छोट । तीसरे तळसे तो नीचेके दरख्य झाङसे 


"स्लत 0 5 
और 'चक्षते-फिरते मचुष्य 'चोंटीले दिखाई पडते हैं। नगर 'तू-सेक” ( निठान्त अकेली = वा पुतो फी 
दियासकाईके डब्बोसे बने ग्रहोंकी पंक्तियोंका समूह मालूम सुश्किल हो गया; क्योंकि हमने हे लबे तो वर्म 
होता है । उपरी तळॉपर शरबत और फोटोकी दूकानें हैं। थी; जहाँ लिखावटमें भेव 12% डे दबा रै 

पि तेक सीलारसे (उतरकर इस उस चौरास्तेपर पचे, जहा... 200 डली 
नेपोक्ियंनकी जायी, पुरातन दिग्रल्िपिसे अंकित, मिश्री बाउ देखने गये | अनेक त ` 


्वीनी-भारतीय-भाषाश्रोंके महापणिडत बैठे हुए पे! गे 


११६ | 


खड़ी है । इसी अहातेसे फाँसकी सारे | 
या 


सुन्दर खियोंकी पापाण-सूलियाँ ह । सामनेके 
भी कितनी ही पापाण-सूसियाँ है। पेरिस कलाका है 
है। ऐसी दिष्य सुन्दर पापाणनमूदियौँ, इतरी << 
पेरिसिसे बाहर नहीं भिल सकतीं । लन्दनमे भी सह | 
स्थापित फितवी ही पापण-सूत्तियाँ हैं; किन्तु उसे क. 
सौन्दर्य और भाव-पूर्णीता कहाँ ! | 

फांसके आरतके दर्शन, घम, भाषा, इतिहास राति | 
दिश्वविख्यार सेवी, फिनियो, पेलियो, पेरतुख प्रा 
जैसे प्रगाढ़। पणिडल रहते हैं । मेरी इच्छा थी, इले सा | 
करनेकी; किन्तु गसीकी घुदियोमि सभी वाइ गोह | 
थे; सिर्फ डाक्टर पेखियो घरपर थे । २१ को साढ़े तीम के 
हम उनसे, मिलने गये । एक वड़े कमरेमें, नीचेसे आ | 
चीनी, संस्कृत आदिकी हजारौं पुस्तकोंके ढेरमें, एक मेसा | 


प्रेमसे मिले । मैंने अपने “अभिधर्मकोश”की एक प्रति दी। | 
उन्होंने बड़े चाचसे “विज्ञप्तिमातरतासिदि"के मेरे श! | 
चीनीसे संस्कृतमें झुनरजुवादित अंशोको देखा धौर परश | 
सम्मति और सहायेता प्रदान करनेका बचन दिया। गा 
एशियाको मरुभूमिसे बहुतसे चीनी एवं पंतग र| 
लिखित मन्थ, स्टाइनकी भाँति, आपने भी प्राप्त ह । 
और ङक तो आपने सम्पादन भी किया ७ टी 
आचार्य लेवीके घरपर भी फोन किया; किन्तु Dr | 
पास बैठे । मैंने अपनी हटी-कूटी फूं चम गाला 
लड़के-बच्चोंके बारेमे पूछा । उत्तर मिला a 


| १११६ 
| ति ही अध्यापन करते हैं। दुनियाके सभी देशोंके 


कायी यहाँ पढ़नेके लिये आते हैं। इमारतें पापाणदी, 
| दुष तथा सुरुचिपूर्ण बनी हैं । जगह-जगह फांसके महा- 
दुत्पोंकी कितनी छी सूरतियाँ रखी दुइ हैं। रंगशाला 
| त ही सुन्दर हँ । दीवारोंपर फूंसके महान्‌ दार्शनिकों, 
|; यों और विचारकोंके चित्र और सूतियाँ हैं। इस 
विद्यापीठ और विशेषकर रंगशाला (4npi theatre ) 
मै प्रदेश करते डी दर्राकके सामने फांसीसी जातिके ₹ता- 
ब्दियोंका अन्नू त गौरवपूर्ण इतिहास आ खड़ा होता हे, 
बिसके लिये उसका सर्तक रुके दिना नहीं रद सकता । 
| फांस और पेरिस र्मणियोंके रगे लाल अधरों, कुटिल करे 
` हुने केशों, नित्य नव पेप-भूपा मरो, और ग्रतिदिनके चृत्ये- 
` महोत्सवोंमे नहीं हें । असळ पेरिस औरं फांस जिसे देखने 
| शे, वह सोरबोनूका दर्शन करे । ३२१२ ६० में अथवा 
| गन्दा और विक्रमशिलाके विश्वयिद्याललयोंके ध्वस्त किये 
| येके २० वर्ण दाद सोमक साधु रोबर सोरबोंचे इस 
| विद्यालयको, एक धर्सशाजके विद्यालयके ख्यमे, स्थापित 
| थया था। सोरवोन्‌का दर्शन एक पृथक्‌ लेखमें ही किया 
|| षा सकता है। 
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|. शोरखोबके आलपाल अनेक पुस्तक-विक्रेताओंकी 
| न ९ । फांसीसी भाषामें नाना प्रकारके साहित्योंका 
"आना विकास हे, य आपको तब मालूम हो जायगा, 
: पप घाप हेरमान कम्पनीको दूकानमें जाकर किसी साहि- 
पेषी पुरतकको साँगेगे । आपको उत्तर मिळेगा--“अफ- 
| Re यहाँ सिफ विज्ञानको पुस्तकें रहती हैं ।” यहाँ 
भोर दा प्राणिशास्त्र, भौतिकी, रसायन, 
| „` पिकी विज्ञान-सम्बन्धी विक्रेये पुस्तकोके अलग 
गस ' फी बडे-बडे, सूचीपन्न मिललेंगे। दस कदम आगे 
|| + जाकर यदि आप विज्ञानकी पुस्तक मांगे, 
1 प्‌ 1“कृपया हेरमानके यहाँ जाइये} आपको 


i 


| ड श साहित्यको एए्वके हीत भिल संकी ह १०-निर्स वक्त सग इसे 
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` इम लार्के थँ कुछ पुस्तक ले रहे ये, उसी समय एंक और 

मांड सजन, वढी उरसुकतासे, इसारी ओर देख रहे थे । 
हमारा कास खतम होते ही, उन्दोनि अपनी ओोरसे ही पूच- 
ताछ शुरू की। थोड़ी वातचीतके वाद वह अपनी दकष 

( Hermann ८४6 Cie) में ले गये। तीन घंटे अतृप | 
दो, इम लोग बातें करते रहे। फमान दम्पती भारतकी 
यात्रा कर चुके हैं । पर्णसे उपर वह यहाँ रहे हैं। मेक्सिकोके 
निवासी होनेसे भारतके बरगारी, फत-फूक्ष, ललवांचु, 
सवमें उन्हे अपनी मातभूमिकी मधुर प्रतिमा दिखाई पवती । 
है। इतना प्रेम पएलेसे लेकर जो भारत जाय, उसके | 
लिये _भारतीयोंका हृदय क्यों न खुळ जाम ! पहले वह 
साबरमती गये । फिर, और जगदॉपरं। बनारसमें बह 
महीनों रहे | भुके बढ़ा आरचर्ग हुआ, जब १, ३ वर्ण 
बाद भी मैंने उन्हें दर्जनों भारतीयोंके नाम छेते सुना। 
वह और उनकी भमंपल्लो मादाम्‌ फू मारू, जो कि, एक 
फांसीसी महिला हैं, दोनों ही भारतके प्रति अगाध प्रेम 
रखते हैं । अच्छा दुआ, जो उनको किसी चौकाधारीका 
सामना नहोँ करना पढ़ा । मैं डाक्टर चन्हृदस पांडेसे मिळना 
चाहता था। उन्होंने उनका पता खोज निकाला; किन्तु 
मालूम हुआ, वइ चले गये। उन्होंने डाक्टर बद्रीनाथ 
असादका एक गयितपत्न देते हुए कहा, “डाक्टर प्रसादको 
ङुछु ही समय पृ यहाँ गणिस-विषयपर डाॉक्डरको 
उपाधि मिली है। यहाँके चोटीके गणितज्ञोंको उनसे 
बहुत आशा है ।” जिस वक्त थोडी-थोडी अनसंस्यावाखे 
जर्मनी, फांस, इग्लेंड जैसे देशोंको इम गणित, विज्ञान, 
कला भादिके सेत्रॉम इतने अधिक पण्डित पैदा करते 
देखते हैं, उस वक्त हम भारतीयोंको प्ातमरक्षानि हुए; 
विना नहीं रहती । अफसोस तो येइ है कि, उपरसे 
इम आपने पृर्वजोंके गौरव-गीत गाकर उसे उड़ा देना ._ 
चाहते हैं! स्मरण रहे, हमारे मस्तकको सुरे उँचा न कर _ 


| 
| 
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. रवीन्द्र और रासन पैदा करने पढेगे । फमान महाशयने 
येह भी इच्छा प्रकट की कि, “भारतीये गणित और ज्योति- 
षका तुलनात्मक एक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा जा, 
_तो मैं उसे छापनेके लिये. तैयार हूँ ।?_ मैंने कहा--'शायद 
इस कामको डाक्टर प्रसाद अच्छी तरह कर सकते हें ।? 
इतिहासमै देश-भक्तिका खामखाह दखल आवान्छुनीय है । 
. उन्होंने. यह भी शिकायत की कि, अंग्रेज विद्वान्‌ इस 
मजेके सबसे बड़े मरीज हैं। आप उनके किसी विज्ञानके 
इतिहास-अंथको ले लीजिये । उसमें आए देखेंगे कि, 
न्युटनसे पूर्वं विज्ञान अच्ताराष्टीय चीज था; किन्तु न्युटनके 
बाद सभी मार्केके वैज्ञानिक सिर्फ इंग्लैण्डमें हुए ! मैंने भी 
इन्हॉके द्वारा फ्रांसभाषामें प्रकाशित पुस्तक “1:९६ ?/6॥६- 
es; ce qu’ elles sont, Ce qw elles Font 
[ वनस्पति : क्या वह हैं और क्या वह करते हैं ], जो कि 
केम्बिजके अध्यापक सेवाडंकी पुस्तकका अनुवाद हे--को 
देखा, तो उसमें कितने ही वनस्पतिशाखियोंका नाम पाया; 
किन्तु जगदीशण्चन्द्र वसुका मत, खण्डन करनेके लिये भी, 
कहीं उद्धत नहीं पाया ! फूमानूका मत है कि, फच 
या जसन विद्वान्‌ ऐसी गल्ती कभी नहीं करते। 

२६ को {जानेका निश्चय था; किन्तु अम्बालाललजीने 
पेसा तिकडम लगाया कि, जाना नहीं'हो सका । आज मेत्रो 
(सुरंग )की रेलसे यात्रा करनेका निश्चय हुआ | इस भूगर्भ- 

वारी रेलका सारे शाहरमें ताँता लगा हुआ है । ऊपर चढे-यडे 
महल खडे हैं और उनके पचासो फीट नीचे गाढियाँ दौढ 
रही हैं । सडककी पगडंडीपर, जहाँ-तइाँ, साइनबोडं-सहित, 
नीचे उतरनेके रास्ते हैं। भीतर विजलीसे रातका दिन हो 
रहा है । टिकट लीजिये । प्लेटफार्मपर पहुँ चिये। चन्द मिन- 
टॉम विद्युत-वाहिनी गादी आ खड़ी होगी । गाडी खड़ी होते 
ही दरवाजा स्वयं खुल जायग( ! शीघ्र चढ़ जाइये । यह 
लीजिये, चणभरमें ही द्वार स्वयं बन्द हो गया और गाडी 


५ चल पड़ी || अपने स्टेशिनिपेश वतर र जाईय। सिसि उपर १००० दे हमारी गीडीररवोनाऱ्हुर आति 


चल्ने जाइये । | 
हु भान भी घूमते-घामते हम सोरवोन्‌ धोर सि | 
फू भाचे पारू पहुंचे । हम!रे रहते ही एक र ४! ॥ 
वषछ। तरुण आया । कोट, पटलून, बाल, टोपी सो त | 
वाही कळक रही थी लम्वी नुकीली नाक उस राप. 
येहूदी जातिको! बतला रही थी, जिसने आइन्दा प्ल | 
बगंसो जैसी प्रतिभाकी मूर्तियोंको प्रदान बिया ै। एर 
सहाशयने बतलाथा-“'कुछ ही वपोमें यह भी दि | 
बोवुल-पुरस्कार लेगा ।” । 
२७ को एक मिश्री होटलमें मध्याद्ट भोजन से | 
निश्चये हुं । मालिक मिश्री सजने उत्साहपूवक वतस, 
“मैंने महात्मा ग्रांधीको,साअने बकरी वूहकर, यहाँ दूध पहा | 
था ।” भोजन यहाँ भारतीय ढंशका भी था । मेरा भोव छ 
मिप था, जिसपर २७ फांक खच हुए और भदन्त भात | 
का निरामिप, जिसपर भी २१ फूंक या चार ससे णा. 
कम ! सोचिये, चार रुपयेका भोजन, सिफ एक ण i 
यह कोई बहुत उत्तम भोजन नहों । भारतमें शायद गा 
चौदह आनेसे अधिक इसपर नहीं लगते | गोण 
अम्बालालजी अपनी कोटीमें ले गये । वशे र्त ह || 
दार यंहदी सजानसे भेट हुई। वे होर-गणीे र | | 
यंहुदी-जाति तो सौजन्यक्षी सूति है । चाखिर छ. स | |: 
से देश-विदेशमें सुसलमान, ईसाई शासे ग. | 
होती हुई भी, बुद्धि और विनयके भरोसेपर 
लक्ष्मी और सरस्वतीकी हृपोपत्न बन 
महाशयने दूसरी बार आनेपर 
चलनेका आग्रह किया । वहाँसे वह 
हमें परी-नोर्‌ (३त्तरी पेरिस) छे 
(130०९70) की गाढी तैयार थी । 


| (२२१ 
| | व हिल्वाते “ा-रिवा” किया । पेरिसकी मधुर स्खति ले 
/ क विदा हुए । पेरिसमें रहते खर्च सत्तर-अस्सी रुपयेसे 
| झन हुआ होगा; लेकिन आग्रह करनेपर भी अम्वालाल- 
| हीते उसे हमें न देने दिया । 
नव दिल मधुरतासे सिक्त हो, वब बाहरी मधुरता और 
| औौकई गुना बढ़ जाती है । दिनमें फांसकी उँची-नीची 
शस्पर्यामला भूमिमें जगह-जगह फलोंके वागीचे, 
| एर दोमहल्ले-तिमहल्ले घरोंवाले साफसुथरे गाँव, 
| हात, कपिल, एथ॒ल चरती गाये, खेत जोतते; गेहूँ काटते 
| शालकाय अश्व, श्वेत-कृष्ण सेडियाँ चरादी सुवर्णाकेशों 
| ३ पुपरिच्चुन्ना वालिकाएँ, सभी नेन्नोंके सम्मुख एक 
| मनोहर चित्र उपस्थित कर रहे थे। समय देखनेके लिये 
|| सारे पास घड़ी न थी; ल्ेकिन उधर आनन्दजी घरड़ाधड़ 
| ` पिके साथ समय बतला रहे थे । देखा, हर एक गाँचके 
| पिले घडो लगी हुईं है। सात बज्ने बोलोन पहुंचे । 
| गारी यहींतक थी । अभी बन्दूर कुछ दूर था। 
| समान नीचे रखा गया । सभी यात्रियोंकी दृष्टि हमारे 
| हि कपडोंपर थी । तुरत ही दूसरी गाडी आयी, कुलीने 
| मान रख दिया । १ फांक ( बारह आने ) मजदूरीको 
| |. शीष वन्द्रपर उतरकर अब हमें इंग्लैंडकी सीमामें 
|| ' | कुली अपना नम्बर देकर सामान आगे ले 
॥ त सा लोग अपना-अपना पासपोर्ट हाथमें लिये, एकके 
|| ७ चलने लगे। ऑफिसर पासपोर्ट देखता जाता था 
i टा था। हमारा सामान सामने ही प्रथम 
पेगदसे. था; लेकिन पहले हमें मालूम न हुआ, 
१२ शिलिङ्ग देना पड़ा । जब मालूम हुआ, 
सारो चल ही नहीं रहा था, बल्कि उसपर महामाया- 
ह| हो रही थी। एक तो छोटा जहाज, दूसरे 
(| किक हित कारण उठी भयक्र लहरें । अब भला 
|. रा त थी, तीसरा दर्जा खोलनेकी । बैठ गये ! 
भेन ७... ने लगा--कहों थानन्दजी पहले जैसी 
क jes वीरता न दिखाने लगे | सुश्किल यह थी 
भेके ३ ` फरनेका कोई पात्र भी न था । मैंने हाजी 


| क ` शेषे कम फरके-कहिन? ० पङ्क; दुं? इन्ही? 
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भी अखबार ले हिम्मत बाँधनी शुरू की और कुछ यात्रा- 
समयकी अल्पता सहायक हुई । इस पकार पत-पानीसे 
हम लोग डेढ़ घंटेमें इस पार फाक-स्टोन्‌ पहुँच गये । 
जहाजमें मैं सीसी सिक्कोका अंग्रेजी सिक्का सुनाने लगा । 
जहाज हिल रहा था, गिननेमें देर हो रही थो । तरुणने 
कहा, “में जल्दी निने देता हू” । पीछे मालूम हुआ, गिनाई 
सें ३०, ४० फ्रांक निकल गये ! सन्तोष किया --“गरीब 
आदमी था, ९, ६, रुपये ले ही गया, तो क्या हुआ 1 
पोर्टर [ कुली ] यहाँ भी अपना नम्वर दे, चमड़ेके 
फीतेमें सूटकेस लटका, कन्धेपर रख, चलता बना । इमः 
लोग आगे-पीछे हो, चलने लगे । यहाँ भी पासपोर्ट 
देखा गया । आगे एक जगह सवके सामानका बाजार लगा 
हुआ है । लोग-अपना अपना सामान खोले हुए हैं | चुंगी- 
वाले अधिकारी देख-देखकर खडियाका निशान बनाते जा 
रहे थे । हमारे पास चुंगी लायक कोई चीज न थी। ३ 
बजेके करीब इम अपनी याड़ीमें जा वेठे। हमारे खानेमें 
एक आयरिश, एक फांसीसी और एक लन्दूनवासो सजन 
बैठे हुए थे । सुनते आ रहे थे, अंग्रेज लोग बड़े च॒प्पे होते 
हैं; लेकिन वहाँ तो अंग्रेज सजनने ही पहले की मालूम 
होता है, उपरकी धनिक-श्रेणियोंके साथ पहले दर्जे 
सवारी करते जो अनुभव होता है, उसीपर साधारण 
नियेम बना लिया गया है अथवा[हो सकवा है, हमारे 


पीले कपडेने भी उनकी मौनसुद्रा तोड़नेमें सहायता को 

हो । तबसे जबतक १०-१० बजे हम लन्दनके विक्टोरिया 
स्टेशनपर नहीं पहुँच गये, उनका सहृदयता पूर्वक आलाप 
चलता ही रहा | अंग्रेज सजन बाइलिनके गुणी थे । 
पीछे भी इन पौने दो महीनोंमें जो अनुभव हुआ है, 
उसके अरोसेपर कहा जा सकता है कि, अंभ्ेन-नातिमें भी. 
सज्जनता किसीसे कम नहीं है । अपवाद कहाँ नहीं होता ! | 
स्टेशनपर महाबोधि-सभाके कई सजन, हमारे स्वाग- 
तके लिये, तैयार थे । हमारे उपमन्त्री दया हेवावितारणने 


अपनी मोटरपर बैठाबा और थोडी दी देरमें, २७. _ 
शा समाप्त होनेके पले ही, हम अपने स्थानपर, ब्रिटिश 
अहिवीधि सोखाइरी,७१०शोलेसररु,लाततपढेंच गये। | 


छ. ॥ 
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. (३) यह सिद्ध करनेकी कोशिश की गयी है कि, 
निमित्त कारण कायसे व्यापक रहता है अर्थात्‌ घड़ी 
-बनानेवाला घडेमे व्यापक २हता है । केसो एएता है? इस 
उटपटाँग वातका कोई ठिकाना है ? फिर आगे. चलकर 
स्वयं स्वीकार भी किया है कि, घडीसाञ्च घड़ोसे अलग 
रहता है। इस अध्यायमें ऐसी ही 00/5९2 ( गड़- 
बड्-सड़बड़ ) वाते हैं कि, थोडी भी बुद्धि रखनेवालेको 
पढ़कर हँसी आये विना नहीं रहेगी। 

इसके पश्चात्‌ इश्वरको निराकार सिद्ध किया यथा 
है--या यों कहिये कि, ईश्वर साकार नहा है, यह वात 
प्रमाणित करनेको कोशिश की गयी है। 

किन्तु जिन युक्तियोंसे और जिस अनुमान ' प्रमाणसे 
आप इश्वर सिद्ध करते हे, उनसे जो सिद्ध होता है, वह 
साथ ही सर्वत्र साकार भी सिद्ध हो जाता है, इस बातका 
आपने तनिक भी विचार नहीं किया है! यंदि अपनी 
पुस्तकमें लिखी हुई बातोंपर आप जरा भी, स्वतन्त्रतासे, 
( सास्ध्रदायिकताको छोड़कर ) विचार करते, तो येह 
बिल्कुल साफ और सत्यं प्रतीत दोला कि, इंश्वरकी 
सिद्धिके साथ-साथ उसकी साकारता भी सिद्ध हो जाती 
है। आप संसार भरकी क्रियाओंके दो विभाग करते हैं-- 
एक. प्राणि-कृत; जैसे घडा, घड़ी, घोंसला आदिका 
बनाना ओर दूसरा अम(णिकृत; जैसे सूर्यका निकलना, 
पेड़का उगना, नदीका दहना आदि) पहले अकारकी 
क्रियाओको थाप सिद्ध कोटिमें रखते हैं और, दूसरेको 


साध्य कोडिमे (फिर आप 'भारिसिंकोको चैने 'देते हे कि” सबःकेःसथ? पजिद्दी। ब्चोंक्े प 
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वह कोई भी सिद्ध कोटिकी क्रिया वतावें, जो विना येह | 
कर्ताके हुईं हो; और, कहते हैं कि चूँकि, एक भी छान | 
सिद्ध कोटिसे ऐसा नहीं मिलता; इसलिये अनुमान प्रमाणो | 
येह सिद्ध हुआ कि, साध्य कोदिकी क्रियोओंका मी | 
चेतन कर्ता है। उसीका नाम है ईश्वर । कोई मो प्रहर. | 
अक्षर इसी युक्तिको ले और देखे कि, इससे ईरवर साद | 
भी सिद्ध होता है कि, महीं । इसमें सन्देह बहाँ # | 
सिद्ध कोदिके सभी चेतमकर्ताओं--यानी कुछा, भौ || 
बनानेवाले, फ्ही आदि--को आप साकार भी मावते हैं। | 
यदि चाप कहें कि, नहीं, कुम्हार आदिं साकार बे | 
तब तो जरूर;ईश्वर भी साकार नहों सिद होता! कि | 
“शायद्‌! इसकी आशा आपसे नहीं की जा | 
जव सभी सिदध कोटिके चेतनकर्ता साकार हैं और कं | 
कर्त्ता? और 'साकारता'का अविनामाव-स न ! 
तब उसी अजुमान. प्रमाणसे येह भी सिद्ध हो 

कि, साध्य कोरिकी क्रियाओंका भी चेतनकः 2 
आप “ईश्वर” कहते हैं ) “साकार है। इस कि | | 
नास्विकोंके स्थानपर हैं । चैलेंज दिया क हि 
एक भी ऐसा चेतनकर्ता सिद्ध कोटिले "(ती 
.न हो | येदि आप ऐसा इन्त 
आप ईश्वर मानते हैं), तो उस ख 
अन्यंथा सत्येका गला घोँदिये । 


इश्वरको साकारताके बिपयमे 


॥) । 


७३३, 


| (२२३ 
| आकाश निराकार हैं ! आपकी वुद्धिकी बलिहारी !! 
क | (है हैं, साकारको इम देख सकते हें। क्या आप और 
| _कराशको नहीं देख सकते ? कहते हें साकार “एकदेशी? 
पुग है, उसके किनारे होते हैं। केसी थोथी उक्ति दै? क्या 
| पकार अनन्त, सर्वदेशीय, विना किनारोंका, नहीं हो 
| लता; ओर, क्या नहीं है ? क्या आकाश अनन्त है; इसी 
| (सको थाप निराकार कहते हैं ? फिर आप कहते हैं, 
हूल ब्यापक नहीं हो सकता । क्‍यों £ स्थूल व्यापक होगा 
| सुम! व्यापक बढ़ा होता है, अधिक होता है, कम 
| रो होता । यंदि सूचम स्थूलमें अँट जाता है, तो व्यापक 
| जनेन हुआ ! आप अपने ही खुँ ह एक वार स्थूलको व्यापक 
| गीव्हतेहें ओर फिर कहते हैं कि, स्थूल व्यापक नहीं हो 
| जता ! सचमुच, साम्प्रद/यिकताके पक्षपातर्मे बुद्धि हवा 
| जो चली जाती है! 
| (९) इसके पश्चात्‌ आप सवंशक्तिमान्‌ शब्दका अर्थ 
| ज्तेहैँ। कई पन्ने व्यर्थके चाग्जालसे भरे हैं। बच्चोंको 
| भृहवानेकी अच्छी युक्ति है । दयानन्द बाबा तथा एक 
| क्षितानकी दुहाई देकर बहुत-सा, व्य्थका, बकवाद किया 
| ग्या है, जिसमें तस्व कुछ नहीं है । है केवल Contradi- 
|| 1700  £९7॥8 ( विरुद्ध शब्दोंका साथ-साथ पूयोग ), 
सक्ष कोई अर्थ नहीं निकलता | इससे लेखककी शब्द- 


| गाखकी अनभिज्ञता पूकट होती दै। यदि शब्द-शक्ति, 
| ir तनिक भी ज्ञान आपको रहता, तो यह सब 
ह 1 पिन लिखते इरवरकी सर्गशक्तिमत्ताको. जष्य 
शी ऐसे-ऐसे प्रनोंकी आकृतियाँ रखी हैं, जो वाक्य ही 
| ही हे और न वास्तवमै कोई पृश्न--जिनमें न योग्यता 


 ' गे आकाङ्ता । लैसे--क्या ईश्वर ऐसा त्रिभुज बना 
| हे, निस तीन भुजा न हो? ऐसे समस्त पूरो 
एकवाक्यता इस वाक्यं हो जाती है-क्या ईश्वर वह 


1. चना सकता १ 
Se है, जो “कणन हो? कोई भी मनुष्य यही 
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अर्थ है। यह पूरन ही नहीं है, और, अत एव, इसका उत्तर :* 
भी नहीं । fe 
(९) फिर आप कहते हैं, “ऐसी सत्ताकी तो सम्भाव-' 
ना ही नहीं हो सक्ती, जो न नियमोके अधीन हो, न 
झनियमताके भ्रधीन हो”--(१६१) । अनियमता क्या है, 
नियमका अभाव ही न? फिर अभावके 'अधीन'का क्या 
मतलब है? यही न कि, किंसीके अधीन नहीं । किन्तु 
जो. ईश्वर किसीके अधीन नहीं, उसे भी जबदंस्ती आप 
किसीके अधीन ही करके छोडंगे! अच्छे घर इेशवर भी 
पहुँचे! 
ऐसी ही उटपटाँग बातोंसे यह अध्याय भारो हुआ है । 
सातवें अध्यायमे पाप और दुःखकी विकट समस्याका 
विचार, आस्तिकताके सम्बन्धमें, अँग्रेजी पुरतकोंके आधार 
पर, किया गया है। जेसे हमारी सरकारका भारतपर 
शासन करनेका कोई अपना प्रयोजन नहीं हे; बस, केवल 
पूजाके कल्याणके लिये शासन करती है, 'वही हाल यहाँ 
ईश्वरका बताया शया है । विस्तारके भयसे इसपर अधिक 
नहीं लिखा जा सकता | 
पृ० ११७ में “आप्रोपदेशः शाब्दः?को बिला अर्थ 
संममे, वेमौके, सिफ अपनी संस्कृतशत्ता दिखानेके लिये; 
लिखा है, जिसका नतीजा होता है बिल्कुल उलटा ! 
आठवे अध्यायमें ईशवरकी अनन्तता दिखायी गयी है । 
स्थान-स्थानपर अद्दैतंवादियाँ तथा पुराणोंके चीस्सागर | 
और कुरानके सातवें आसमानकी हमा उडायी गयो हे! | 
किन्तु हँसी उदाना आसान । पटसंख्या | 
२८० परं लिखते हैं कि, “इन धम्मके अनुयायियों” न 


स्वये इन स्थानोंको स्यान-विशेष न मानकर अलक्कार 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३ 


तास्विकताको समभनेके लिये हद्यं चाहिये । आपकी सस- 
कर्मे कला है नकल और काव्य-अलक्कार हैं झूठ । आपको 
पता नहीं कि, अनन्त परमेश्वरकी ताखिकता बतानेके लिये 
मजुष्यके पास कल्ला और काव्यको छोडकर और कुछ हे ही 
नहीं । काव्य झूठी बातको नहीं कहता--काव्यमें ही 
Truth of 2४०४४7८ ( संसारका सस्य) भरा रहता 
है । वेद क्या काव्य नहीं है ? यदि नहीं है, तो कुछ नहीं 
है । स्वयं परमात्मा 'कविमनीषो” है । और, उसीका यहाँ 
जो कुछ है, काव्य है । 
नवाँ अध्याय है--“कमे ओर फल” । यहाँ पुनर्जन्म 
तथा मनुष्योंके कमे-स्वातन्ञ्य तथा फल-पारतन्त्र्यका अच्छा 
वर्णन है । आनन्दमय कोषको कारण-शरीर बताकर 
कहा गया है कि, इसपर सूचमतम संस्कार पड़ते हैं | यह 
बात गलत है । आनन्दमय कोप, जिसका अनुभव सुपु- 
सिमें होग हे, मचुष्यके अन्द्र॑ वही अपना--परमात्माका 
तात्त्विक रूप है, उसपर संस्कार नहीं पढ़ते | संस्कार पडते 
हैं आपके सुषम शरीरपर और सूचम शरीरको भी कारण 
शरीर कहा जाता है | 
दसवाँ अध्यायं है-“शङ्का-समाधान’” । किन्तु इसक 
यथार्थं नाम होना चाहिये केवल शङ्का । यहाँ अपनी ही 
रसे शङ्काएँ की गयी हैं। दूसरेकी कोई वास्तविक शङ्गा 
नहीं की गयी है। किसी शङ्काका समाधान तो शायद ही 
है | यहाँ कुल नौ शङ्काएँ हैं । पाँचवी” शङ्का दै-ईश्वर- 
सिद्धि और प्रमाणके विषयमें। यहाँ सत्यार्थप्रकाश तथा 
उदयनाचार्यकी “न्यायंकुसुमा्जलि”की युक्तियोंसे इश्वरको 
सिद्ध किया गया है। सत्यार्थप्रकाशका यह अंशा न्याय- 
सून्नोंकी सहायतापर लिखा गया है | आगे चलकर सचमुच 
यहाँ एक बडा तमाशा हुआ है । 
सत्यार्थप्रकाशके सातवे, ससुल्लासके ए० १७३ से 
_ आपने एक अवतर॑ण लिया है । उसका तात्पर्य 


नहीं होता अल्क सो > गुणोका on, Va होता है] नहीं होती, हमे केबल अबुमात्रप्चहरिते 2 I 


जैसे दूधका द्या अत्यच होता है? उसके गसो | 


वह सफेद हे, तरल हे सीठा है। और | 
अत्यक्षसे हम शुणीका भी प्रत्यक्ष करते हे या | 
ईश्वरके सृष्टिरचना आदि गुण हमको प्रत्यक्ष है कर । 
उस गुणवाल्ले परमेश्वरका भी हमको प्रत्यक्ष परमार | 
ज्ञान होता है। 


अवतरण देनेको तो हमारे लेखकनी दे गये दिनु. | 
“भइ गति साँप छुछुन्दर केरी।” इस चवतरणको र | | 
उन्हें मानते ही वनता, न इसका खण्डन ही इते | 
वनता । लेखकका असमञ्जस पढ़ते ही वनताहै। | 
पहले तो आए कहते हैं कि, यंह युक्ति स्पष्ट नही मीर | 
होती | फिर कहते हैं, सृष्टि-रचना-विशेषके प्रत्यचसे पसे | | 
श्वरका प्रत्येक्ष हो, तो घड़ीके अत्यक्तसे घड़ीसाज़का मी प्रव | 
होना चाहिये अर्थात्‌ पहले तो अपनी प्रतीतिकी सा | 
प्रकट करते हैं, फिर कह देते हैं कि, नहीं, पह गत | 
है । आगे देखिये | फिर कहते हैं कि, शद चाये | 
इँश्वरका प्रत्यच्च होता है, उसी प्रकार, जेसे हम i 
खडे ह प॒माता-पिताका प्रत्यक्ष करते हँ। यागी र | 
स्वा० दयानन्दकी वातको सही मान लिया। न्ति | 
उचकते हैं और कहते हैं कि, जिस समय मेरा ४ 
मेरी माता सुभे प्रत्येक्ष हो रही है, उस हशी दा 
कार्यो' द्वारा उनकी सिद्धि करना अनावश्यक | 
आपके कहनेका यह अभिप्राय है र आपने मात हि 
त्यक्त कैसा, यानी ईशवरका प्रत्यच तो शी हीं मे | 
किन्तु स्वामी दयानन्दकी युक्तिको | 
फिर कहते हैं नहीं, शये उ 
है, यह बात ठीक है । किन्तु फिर शङ्का 
रके सभी गुणका नहीं हो 
होता है । फिर कहते हैं नदी, इरे 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, 
| हे गको देखकर । सूछि-रप्चना तो कमं दै, गुण 
| >>! किन्तु फिर झन्त अपने स्वामीजीकी ही 
| थोड़े है 
| पर भाते हैं और कहते हैं कि, शड होनेपर शायद 
| कामको ईैशखवरका पूत्यंच होता हो । अन्तमें शायद 
| शाही देते हैं! 
| सत्न बात तो यह है कि, परमेश्वर वह तत्व है, जो 
| गोमनोममें रमि रहा १? अंत्यक्ष करने वाले अभ्यास और 
ति शालग्राम-शिलारमें भी उसका प्रत्यक्ष करते ही हैं । 
| द्वत है, साकार भी है । उसका प्रत्यक्ष जिघर उस 
| गहसे देखो, उघर होता ही है। और, येही तस्व स्वा० 
५ | पारे एक तरहसे लिख गया है । उसको उद्धृत तो 
| झारे बेखकने कर दिया; किन्तु लगे पेटमें चूहे कदने । 
| शतम 'शादय-वायद” कहकर किसी तरह पिण्ड चु डाया ! 
| भेर करते हो क्या ? 

नमुनेके तौरपर इम यहाँ केवल छठी शक्काके 
| समं कुछ लिखते हें-- 
| रा, ए० ३६७ पर, पाँच शह्लाएँ लिखी गयी हैं! 
| भ्दिबेखकने या तो उन शक्लाओंको समका ही नहीं है या 
| बास्यूमकर टाल दिया है। कहनेको तो कह दिया है 
| 9 पह सब शक्काए निर्मूल हैं; किन्तु एकका भी वास्त- 
` भैसमाधान नही हुआ हे। हाँ, कुछ बातें अवश्य बना 
। तै गयी हैं। पहली शङ्का हे-- 


ह; * (१) समस्त सृष्टिको रची हुई सिद्ध करना दुस्तर 
॥ रास 


लि 


(यु जो बातें अवयवॉर्मे पायी जाती हैं, उनका झवयवी 
| भौ होना आवश्यक नहीँ । जैसे वायुकी चक्कीके अवयव 
| है; किन्तु चक्की स्वयं नहीं घूमती ।” हे 
॥ 4 कचे लो यह शज ठीक रूपमें नहीं दी गयी है! 
| "परो सही । समाघानमें आप कहते हैं कि 
रा निभूल ही नहीं किन्तु हास्यजनक दै। जिस 


वयवर्मे परिवसन होता वह समस्त 
CC-O. Jangamwadi दै Collectio धर्म 


स्मव है कि, सृष्टिके भिन्न-भिन्न अवयव बने हुए! 


35. वयाचा जाता हे केसे शरीर एक अग्नि रोगें ° बिदाका. 


पूण तरंग २३ 
होनेसे समस्त शरीरको रोगी कहते हें । वायु चीका दुधन्त 
विधम दै । सष्टिके प्रत्येक अवयवको हम वनता और विगढ़ता 
देखते हैं । । अतः यह कहना ग्रथयार्थ दै कि, 
दृष्टि समष्टि पसे नहीं बनती, केवल उसके अवयव ही बनते 
हैं।” ( ३६८) ) 

देखा, कैसा बढ़िया जवाब है । इष्टान्त विषम है-- 
क्या मानी ? फिर, आप माने कुछ; किन्तु बात है क्या 
उसको भी तनिक सोचते हैं ! आपकी पुस्तककी निक्‍्द 
फट गयी, तो सब किताव फट गया ? वाह ! वाह !! क्या 
खब !!! कहते तो आप जरूर हैं कि, किताब फट गयी; 
किन्तु क्या यह ठीक है ? इतना ही नहीं-आप सृष्टिके 
प्रत्येक अवयबका बनना-बिगढ़ना देखते हैं | सुना 
था, “गृद्धहि इप्ि अपार” । आपकी इष्टि तो उससे भी 
बढ़ गयी । आप अपनी दूसरे अध्यायको बात भूल गये 


दूसरी शङ्का है . [ 
«( ३) हमारा ज्ञान परिमित दै । परिमित ज्ञानसे यह 


नहीं सिद्ध हो सकता कि, संसारम कोई वस्तु ऐसी नहीं, जो 
विना बनी न हो”-( ३६७) 
इसका समाधान जरा सुनिये-- 


a 


मास, पेसा १ हम या आप 
jotri ५० aan Kosha. 
१००. ME ॥ 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्णा तरंग २३ 
ही नहीं । कहते हैं, “क्या तुम मानते हो कि, कोई प्राणी 


कानसे भी खाथा खाता है?” आपका मतलव क्या है, 
यह सब बडबड़ानेसे? म।नते-सनानेकी वात कैली ? लड़ 
कोंकी क्लास नहीं है कि, डाँट दिया, बस, लड़के सान 
गये । आपको पता नहीं कि, बहतसे ऐसे प्राणी हैं, जिन्हे 
कई इन्द्रियाँ नहीं रहती; और, उनका कास दूसरी इन्द्रि- 
योंसे लेते हें । इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि 
साँपको “चटःश्ववा” कहते हैं । किन्तु, क्‍यों ? यह भी 

खबर है ? क्योंकि, वह आँखसे ही सुनता है, उसके कान 
नहीं. होते । बलिहारी है आपकी बुद्धिको ! 

तीसरी शङ्का है-- 

|. [3३] नैयायिक लोग स्वयं परमाणु, देश, काल तथा 
आत्माको, नित्य मानते हैं । फिर ईश्वर सवका वनानेवाला केसे 
होगा £ यदि कहो कि, इन चीजोंको छोड़कर थन्योंको ईश्वर 
बनाता दै, तो ईश्वर सर्वज्ञ और सैशक्तिमान्‌, नहीं. 
रह सकता”--[ ३६७ ]। 
.. प्रथमतः तो यह शङ्का ठीक स्वरूपमें नहीं है। इसके 
सर्वव्यापक्र शव्दकों छिपा लिया है । फ़िर इसके समाधानमें 
कहते हैं कि, “नहीं, फिर भी ईश्वर सर्वशक्तिमान और 
सवज ही रहेगा।” किन्तु नहीं। जो नित्ये पदाथ हैं 
उनके अपने कुछ नित्य गुण भी हैं। ईश्वरको उन गुणोंके 


अनुसार ही सृष्टि करणी पड़ेगी । येदि कुम्हार पानीका . 


काम मिद्दीसे खे. और मिट्टीका काम पानीसे यानी अपने 
मनके सुत्राविक करे, तो वह घडा नहीं वना सकतो । इसी 
प्रकार ईश्वरको भी परमाणओं के गुणांका अनुगमन करना 
पड़ेगा; तभी सृष्टि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं | अत एव 

सर्वशक्तिमत्ता जाती रही । फिर सर्वेव्यापकता तो हो 
ही नहीं सकती .। परमाण आदि नित्य अलग हैं, ईश्वर है 
लग । फिर उनमें व्यापकता कैसी ? फिर जीव अपने 
कमके अजुसार- ही शरीर छोड़ता और ग्रहण करता है। 
कमं करनेसे जीव स्वतन्त्र है, यह आपके सिद्धान्तकी बात 


! i ति (खिर जीर्वके "कर्भो'के अथु सोर हो।ईरेंवश्फों भी 1 ६ 20० भरलेच करले-दैं2॥००॥| Gyaan Kosha , 
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९ | 
छुडाना पड़ता 
रवा-रसी अर dha 5 गोत है | 
रदर नहीं कर सकता”-(४४)| | 
इस मकारसे तो जीव किली कदर स्वतन्त्र हावी | 
आपका ईश्वर ही इश | 
परतन्त्र | | 
इसी तरहकी, बढी, इससे भी सगर दार चौथी ज्रौ | 
पाँचवीं शङ्काएँ आफ्ने लिखी हैं और उनको समपन्न | 
टाल दिस है या सम्भव है समका ही न हो। यहि कै | 
कोई आवश्यकता होगी, तो फिर उनका विचार बा | 
जायना । यहाँ अवकाश यहीं हे । | 
अन्तको अन्यकारने स्वयं अपनी शङ्कएँ पेश की हैं। | 
उनका कहया है कि, इश्वरको उपादान कारण नहीँ शा | 
सकते । इख विषयमे आपकी तीन आपत्तियाँ हैं। सों | 
हैं ? सुनिये-- | 
लेखकने च तो शाकूर सिद्धान्तका पया प्रथण | 
किया है और न उसे सममा है; और, इसीलिये मतग | 
शङ्काएँ, अपने काल्पनिक शाङ्कर सिद्धान्तपर की है! | | 
पहले आपको दर्शनके परमार्थ सत्य तथा व्क | 
सत्य, उपबिषदोंकी विशा तथा अविद्या, 
परणहा एवं सायोपाधिक ब्रह्म वा इत | 
चित पूरी तोते भएं | 
पर ्रह्ममें विवत्त होता है 
की उपाधि । तब मायोपाधिक मह 
विचित्र परिणाम होता है। कि] 
जो हे बस, सचिदावन्द-स्वरडूप, खि 
हार दशा विवस, जिया क सिक 
ब्रह्म ( हिरख्यगभे ) वा इश्वर 


कृति, 
होते हैं। माया है वही प्रधान, प्र न 


आ» PI 


१; भा स्तवे तनिक भी उस खत-अखत, सत्यं-अमर, 


| पासा आदि होत छश्यंके परे स्थित परबहाका 
| त इमे लेखकको दोता, तो आपके हृक्यमें तीन क्या 
| ह भी शापत्ति न उठती । 

! प ३७२से ३७८ लक चेदान्चसूच के शाङ्करभाष्य 
| ज अवतरण और उनके अझुवाद दिये गये हैं । लेखकका 
| न है कि, इन अववरणोंसे ही ईश्वर सृष्टिका उपादान 
| दर नहीं 5हरता। किन्तु चास्तवमै एक भी ऐसा अवसरण 
| द किसोने यह वास बढौं कही गयी है कि, ईश्वर 
| पूक्ता उपादान कारण बही है । कहीं तो परमार्थ 
| (40801/0 771६} ) की बात है, जिसके अनुसार 
| ह्न अविकृत कदा गया हैं या “जीवो बता वनाएरः”का 
` | हान्त बताया गयो है और कहीं व्यवहार-कृशाकी वाते 
| ३ जहाँ जड शौर चेददका एथकू-एथक्‌ विचार किया गया 
| ₹। आपके दिमाग यह सी बात धसी हुई हैं कि, वहाको 
| | ' नित्त कारण वेदाल्ती नहीं मानते । इस कारणसे और 
| माथ और व्येवहारको न समझनेकी वजूहसे आपको 
| गिरोष मालूस पड़ता है । वास्तवे कोई विरोध नहीं है। 
| ४३७४ से ३७७ सकके बोटम आप शाङ्कर भाष्यका 
| भवतरण और उसका अलुवाद देकर उसमें परस्पर 
| शिष देखते हैं। किन्तु विरोध भाष्येमें नहीं है-- वह 
| पे हृदयमे ही है। आपका कहना है कि, शझराचाये 
| सको अविकृत भी आनते हैं और परिणामी भी कह 
| ति किम इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है । 


| पाव भी गलत है; साष्यके तास्पयंको व समझनेका 
| ॥ २२ । आपके आ।दोपकी खास एङ्क्तियांको उदुत 
। ठीक होगा--. 
पा न. श्रृतिश्च भवति-- 
ने तस्म कार्य करणं च विद्यते 
ग तत्समश्चाभ्यधिकश्च ह्यते । 


रहे हे कि, शुसिका भी विरोध शक्कर करते हैं ।. 
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गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूणं तरंग २३, 


परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
सवामाविकी ज्ञानवलक्रिया च । इति। 
तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ त्ीरादिवद्‌ 
बिचित्र; परिणाम उपपद्यते ।” 
येहाँ विचित्र-शक्तियोगात्‌ और विचित्र शब्दोंकी 
सार्थकता हमारे लेखककी ज़रा भी समरमें नहीं आयी है । 
इसका तात्पय यही है कि, यद्यपि ब्रम अपरिणासी है 
--उसका काय नहीं हे, तथापि विचित्र ( यानी सदसद- 
विर्वंदनीय ) छ्ानबलक्रियो [ अर्थात्‌ सत्त-तमःरजोगुण- 
रूपिणी] उसकी स्वाभाविकी [ अध्यस्ता ] विविधा शक्ति 
[ प्रकृति, प्रधान ] के योगसे, दूध आदिकी तरह, विचित्र 
[ अर्थात्‌ विवत्तके त्रात व्यवहार-दशामें ] पारणाम होता 
है । जो अर्थ है श्रुतिका, ठीक वही अथं है भाष्यकी 
पङ्क्तिका । कोई अथे न समझे, तो उसके दिमागमे तो 
विरोध पैदा ही होगा ! 
ग्यारइवाँ अध्याय है “आस्तिकताकी उपयोगिता ।” 
साधारणतया अच्छा ही है । संस्कृतके उद्धरणोंका अर्थका 
अनर्थ किया है और देवतातंत्व न सममकर उसकी भी 
निन्दा की दै । 
अन्तिम बारहवां अध्याय हे--'इईर्वरग्रासिके उपाय 
बिल्कुल निकम्मा, निःसार, फीका और दरिद्र । हो भी तो 
क्यों नहीं ? जब इश्वरका स्वरूप ही ठीक मालूस नहीं, तो 
डपाय भी तो वैसे ही मनमाने होंगे ? साधनोंका नाम तो 
ठीक-डीक गिना दिया हैकम, उपासना ओर ज्ञान । और 
यह, भी बहुत दुरुस्त कहा है कि, क os 
कराते हैं, अकेले नहीं । किन्छु इनका सरल 5४ 
र र गया है । हाँ, सुसलमानी और किस्तानी 
भाव यानी 4086106 of Asceticisn (यविघर्मका 
भात) देम खूब आता हे । भरित तो दिखा यस्तै. 
है ही, शौच भी पणय ही बताया गया है । पन्च महाश 
दको पालरड सक कह दिया है और पाया 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरंग ९३ 


है कि, इससे फेफदोंके रोग पैदा होते हैं ! पव्वेदादिभाष्य-भूमिकाके शब्दों... | 
युस्तक-आरम्स तो जरूर वदी थोग्यतासे हुईं है; किन्तु “यथा परीक्षका विषयुक्तः पन | 
लैसे-जैसे आगे बढी दे, बात बिगदती शयां हे। और, इसर जस्ति तद्रदयमप्रमाणो मरन्थस्याज्य एव |? 


' अर्थात्‌ जैसे होशियार | 
पुस्तकका अन्त तो नितान्त अष्ड ही हे । अन्यको भी विष सिल) हुआ देखकर बोर |. | 


अन्वर्मे हम यह कहकर इस आलोचनाको संमास तरह इस थभ्नांमाणिक अन्थको भी छुना नहीं ची 
करते हैं कि, यह पुस्तक प्रत्येक आर्गंसमाजी भाईको एक पता बढौं कि, ऐसी पुस्तकपर ० छ | 
बार अवश्य पढ़नी चाहिये। किन्तु साथ ही जो नवयुवक तोषिक” क्यों दिया गया? क्या हिन्दी-साहिलिसमेक | 
परमार्थे तत्तकी तलाशमें है, उसे इस इस्तकसे कुछ मदद सी आयसामाजिकता या गुटबन्दी घुस गयी है! गा. 
न मिलेगी और सनातनधर्मियोंको तो स्वा० दयानन्दकी इसमें कुछ रहस्य हे? | 


२99५ 


पथिक, तू पथको भूल गय। ! 
जीवन भरके सञ्चित धनसे 
तूने थाजो “महल सजाया। ` 
___ सन्तति-दारा-निज-परिजनसे 
_____ सुख-साधनका कोष बनाया ॥ 
`. छूट गया वह नरा तुमसे- ` ॥ 

` जगतूका आया इ।र नया !! 

पथिक, तू पथको भूल गया !! 

प० जगदीश फा “विमल? 


TT 
TTT 
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प० मोहनलाल महतो “वियोगी?” 


आप विहारके सचश्रेष्ठ कवियोंमें हें । आपकी कहानियाँ 
भो गजवकी होतो हें । आपकी लिखी :कई पुस्तकं हिन्दीमें 


स्थायी स्थान रखती दे । आपसे दिन्दीको बढी ही आशाएँ हें। 


श्राप विह्यारःग्रान्तीय कवि-सम्मेलनके 
सभापति हो चके हैं । आप कविता, कहानी, 
नारक आदि आदिपर दअनों उत्तमोत्तम 


खस्तके लिख के हें । 
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शौक सेखमें धनुष शब्दकी व्यापकतापर मैंने प्रकाश ,डाला 
| ग। वहाँ उसका आशय समस्त 'प्रक्षेप्ता यन्वोसे था । 
| पु नित्रलिखित पढ्कियोर्भे घनुषसे तात्पर्य चापसे ही द्दै। 
| = दह रिर्विवाद है कि, परचोसा अन्तरोके आविष्कारोंके मूलर्मे 
' झपा महत्वपूण स्थान दै । यदि इन यन्त्रेकि आविष्कारों 
| 3 इतिहासक्षा थोड़ा भी अध्ययन किया जाय, तो घनुष इठात्‌ 
| हारे सामने आ उपस्थित होगा । किसी भी देशके 
| इतिहासको उठाकर देखिये, उसके .प्रातःकालमें धबुषको 
| प्ररय पायेंगे । पहले-पहल घनुष-वाण कामें आते थे। 
| भान्ते इनके स्थानपर कड़ाबीन ( 00 १९५ » 
| । । इसका स्थान टोपीदार वन्दूकने लिया । इसकी जगह 
| भी वन्वूकने ली और आजकल इसके भी अनेक संस्करण 


पित हुआ है। 

सै कलमें धनुष वनानेके लिये लोहा, सींग भौर काष्ठ 
साया करते थे । 

विश्वामित्र । शुंखुष्वाथ धनुरद्रब्य लयं क्रमात्‌ | 

. शग च काष्ठं च गदितं शम्धुना पुरा ॥” 

| (वाति्ठ-धच्॒ेदः) 
| Me निर्माणके लिये लोहं, सींग भौर काछ- 
| रोक भाते थे |, काष्ठसे आशाय चन्दन! बे त, भरवा, सेमर 

E गो और ` अजन इत्यादि इगोकि कासे दै । 


गत जूनकी “गंगा”के “धनुर्वेद. या. शस्त्रास्तकला” 


| | खे हे। अन्तको धनुषका ही विशाल स्वरूप तोपर्मे भी , 


| घचुष 


३ (७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gy, 


(वार घर, भर १-४६ ), । ,सीगहे रित छतो 
शाङ्ग और बाँससे बनेको वांश, कहते दै । शाक घलुष:बुज़नेके || 
लिये अधिकतर गेस, शरभ भ, रोहत नामक इही क्र | 
उपयोग किया जाता था ( वा० घ० ४६ ) । लोदेसे, तात्प] | | 
सोने, चाँदी, ताँवे और . सीसेका है. (वा० घ० ४४) । कोडि- _ | 
ल्के अथशाखर्मे ताइ तथा हडीके घनुषका भी निधान मिलता दै। | 

मौर्यसाप्ताज्यके इतिहास”में कौठिल्यके - ्थशालका इद्र १ | 
देकर पो० सलकेतुजीने लिखा दै, “तालकी लकडीका.:बना | 4 
( धनुष ) कामुक कहलाता है । हब्डी या सींगके बते, घतुषको | | 
घनु कहते हैं ।” (पृष्ठ २४७ ) । इसी : प्रकार अ्निपुंतणमे | 
भी उपयुक्त तीनों दव्योंको घनुषके.: निर्माणके "लिये. योगी | 
बतलाया दै । साथ ही स्वर, चाँदी, ताँवे गौर सीसेके सी र | 
उपयोगी तिंखा दे । पाश्‍चात्य देशोर्गः भीजडक्त पदाथ . 
काम: आते ये। लरकुलका: भी, प्रयोग; क” व तर ॥ 
«_Biblical 9000 Ws of reed, wood: ०४ Horn 
(छि? Fol LI. page 3868) ह्मर्थात्‌ वाडबिलेर्मे > 
नरकुल, काष्ठ और सीके बने हुए होतेथे? 


जाय या 


गज्ञा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरंग ₹३ 


भी अम्राह्म होता है । गाँठेकि समीप चित्र होनेसे धलुषके 


समयमे अचानक ही भम होनेकी सम्भावना रहती दै। 


` इसी बातकी पुष्टि गरभिपुराणने भी की दै-- 

। `` “कुटिल स्फुटितं चापं सच्छिद्रं न च शस्यते |” 
| “६० अर्थात्‌ रेढे-मेढे, तड़के और छिद्रयुक्त घनुषसे सफलताकी 
| 2.2 ` आशा त्याग देनी चाहिये । कोढ्ण्ड-सण्डनके अध्याय १ में, 

- “उत्तम भूमिमें उत्पन्न, चिकना ओर दृढ वाँस धनुषके लियें 
>“: “योग्य कहा दे । साथ ही संध्य भागमें ऊँचा-नीचा नं होकर 


एकसा ही हो। वीचर्मे लचकनेवाला मध्यम आर बिलकुल 


*. नवीन बाँसका निक्कष्ट घनुष होतां दै । घलुईगडके योग्य वाँस 


ग्रहण करनेका समय शरद्‌ ऋतु ही सर्वसम्मत है। 
' धनुषकी लम्बाई-चौड़ाई आदिके विषयमे लमभग ऐक- 
मय होते हुए भी उसकी नाप-तोलके भिन्न-भिन्न प्रकार हें । 


: बाँसके धनुषमें लम्बाईँका परिमाण देकर ही सन्तोष नहीं किया 
` गयो है, अपि तु उसकी पोरियोंका भी यथायोग्य परिगणन किया 
है। आगे चलकर विविध घनुपोकी पृथक्‌ पृथक्‌ तोल भी 

` ` बित है, जिससे इसका वैज्ञानिक संस्करण हो जाता है । इन 
` नियर्मोको देखकर उत्तम धनुषके निर्माणकी कठित्रताका सहज ही 


अनुमान किया जा सकता है । 
` अभिपुराणने भेष्ठ धनुषकी लम्वाई चार हाथ मानी है; 


* मध्यमकी ३॥ और कनिष्ठकी तीन हाथ ( अ० ग्र० ३४३ )। 
` ` वासिष्ठ धनुर्वदने भी नापका माध्यम हाथ ही माना दे। साथ 


ही बालिस्तसे परिगणन करनेवालोंका मत भी दे दिया दै। 
हाथकी लम्बाई २४ झंगुलकी मानी गयी दै । साधारण 
मनुष्यांका धनुष २४५४०६६ अगुल अर्थात्‌ चार हाथ और 


« . बलशालियोके लिये ५॥ हाथका विहित दै ( वा० थ० ३३, 
. ३५ श्लोक ) । 


_. इस पुस्तकर्मे विषम गाँठोंका ग्राह्य और सम गाँठोंका 


त्याज्य कहा दे अर्थात्‌ ३, १, ७ और & का ग्राह्य 


| 
क २. फ सो प भ | 
इस व्यवस्थासे दो लाभ | हि 
स्थानपर, जो कि, धनुषके वीचमें होता है, छि हर | 
घानेसे चिकना भाग आवेगा, जिससे हयेलीक्े कसी हैः | 
कष्ट न; होया, दुसरा यह कि, गाँठसे धनुषे इले गलो | 
का अय सी जाता रहेगा । सबसे अधिक तहने या छ | १ 
भय धबुषके मध्ये ही रहता हैः कारण, सबसे रकन | | 
वहीं पर पढ़ता है। “नीति-प्रकाशिका” नामक धनुविदाही पुने | 
भी धनुषकी लम्वाई ४ हाथकी मानी गयी है ( ग्रध्याय १ ॥ | 
कोढ्ण्डमण्डनके मतानुसार धनुषकी लम्बाई ४ हाथ १२३ | 
होनी चाहिये । 3 
उपरि लिखित 'पक्तियोमें घनुषकी लम्वाईका ही मिस 
किया गया है । चौड़ाईके विषयमै “कोदझमरहा” ३ | 
अतिरिक्त किसी विद्यमान पुस्तकमे कुछ भी नहीं मिलता है। | 
इसकी सम्मतिमे धतुषकी चौड़ाई ३ भंयुत्त होती बहि मे 
( अ० ४ )। यह साधारण धततुपोंका ही परिमाण विति के | २ 
है; कारण, लखनऊके विचित्रालय ( 7//4607 / ४ 
इससे द्वियुणित परिमाणके घनुष रखे हैं। न ह | न 
शाङ्ग घनुषका परिमाण, वासिठ-महिताे ति १ जु 
वालिस्तका होता हे । यह वली पल थे 2 कृ | । 
साधारण मनुप्योकि लिये ६ बाढिस्त, | 
चाहिये । दोनों घनुपोंकी उपयोगिताके br 
“आयो योज्यं घनुः शाङ्ग ७. 
रथीनाँ च पदातीनां वाँश चाप 
अर्थात. शाङ्ग घनुषका उपयोग 
करें तथा बाँसका वना घचुष रथियों 
बुक होता है ( बा” घर स्लो" ४० परि 
- वासिष्ठ धवुर्वेदने बा 
है--( 1) यौगिक चा५ (९) 
लिये और दुसरा युद्धके लिये । प 


| ११११ 

परम गौर दके लदयके लिये दूसरी बनवू प्रयोग 

| जाता दै, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न घनुषोंके भी भिन्न- 

| हिल प्रयोजन होते थे 

| १ यौगिक चाप, २ क्रिया चाप, रे शलाका 

| उप, 9 ज्यामजनार्थ चाप, ५ अश्रमार्थ चाप, 

| / बद्ध चाप, ७ वाणोंको दूर फॅकनेके लिये चाप, ८ 

ग | हल चय मेदनके लिये चाप, ९ विकर्षके लिये चाप, 

| /० विविध वाणफलॉके प्रयोगके लिये चाप । 

। इस प्रकार घनुषेक्‌ १० विभाग करके विषयको सुस्पषट 

| शे सरल बना दिया दै । 

| । धपुर्मे प्रत्यचा अटकानेके स्थानको धनुष-कोटि कहते हैं । 
 सकोर्कि निर्माणके विषयमे लिखा है-- 

"मे किवासने कुर्यादंगुलत्रयमुन्नते [7(तब० अ०१३) 

| छत दोनों कोटियां, घनुषकी दोनों तरफ तीन-तीन अगुलका 

| प दोढ़कर, वनानी चाहिये । कहनेका आशय यह है कि, 

| रो नोरकसे तीन-तीन अगुल स्थान छोड़कर प्रत्यज्चां 

| के तिये गड्डे कर लिये जायँ । 

| जे वलकी अपेक्षा कुछ न्यून ही धनुष धारण करना 

| निजवाहुवलोन्मानात किञ्चिदूनं शुभं घन; । 

| सुपा फॅड्यमानस्तु धन्वी लक्ष्य॑ न पश्यति | 

| णो निजबलोन्मानं चाप स्याच्छुमकारकम ॥?” 

[ वा० घ० ३०, ३१, ३२ | 
क 'सर्थोरीको अपने वलकी अपेक्षा कुछ न्यून ही 

| भ तह चाहिये; कारण, भारी घनुषसे पीड़ित धन्वी 

त Jk इचार रूपसे न देख सकनेसे लक्ष्यभृष्ट हो 
हः... *। 


हृढ मेदनके 
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गङ्गा, प्रवाह ३, तरङ्ग ११, पूयं तरेंग १३ 


विविध धनुषो यथायोग्य तौल न करनेसे एक दिशा 
अपूर्णता ही रह जाती है। कौन व्यक्ति किस अवसरपर कैसे 


` घनुषको धारण करे इत्यादि व्यवस्था विना अपेक्षित तौलके 


दुष्कर हें । मिन्न-मिन्न काके लिये, कार्यके अनुरुप ही, रायफल 
धारण की जाती हें । इसी प्रकार 770004/ इत्यादि . 
खेलोमें खेलाडी ग्रचुल्प साधन ही ग्रहण करते हैं। इसके - . 
विपरीत, सामर्थ्यसे प्रतिकूल ग्रहण करनेकी भारी चातिको 
प्रत्येक खेलाडी जाना करता दै। हॉकीके खेलमें , यदि. अग्र- 
गन्ता ( 707८०९ ) को २८ या ३० आँसकी स्टिक 
दे दी जाय, तो उसे कितनी अधिक असुविधा होगी १ श्रोर, . 
यदि पृष्ठरत्तक ( 300 ) को २१ सकी दी दी जाय, तो - 
वह कैसा खेलेगा, इसका अनुमान प्रत्येक खेलाडी सहज ही . 


. कर सकता है । 


घनुषोंकी तौलके उपक्रम-उपसंहार इस प्रकार है ` ' 

९ सरसों ? जौ, ४ चो-? करिब्का, १? 

कणिडका-? माष, ?२ थाष-? तोला, { तोला=? _. 

पत्त । क वि 

साधारण धनुष १०० पलका बनाना चाहिये । भारके " « 
विना .धनुष ' उत्तम नहीं होता; अतः शक्तिके अबुसार भार अवि 

अवश्य देना चाहिये ( “श्र्यम्वक भनुलक्षण,” रलो० १७, | 


१८, १६ )। शेष अन्य चार्पोका मान इस प्रकार है-- 


यौगिक धनुष २०० पलका | 
क्रिया १०. 0... 
शलाका घ० ४०० ४५ 
वामहस्त घ० क य) 
दक्षिणहस्त १० ७०० $ 
युद्ध F घ० ९०० 53 


१००० 99. छ 


लिरि घ० 4) 


गङ्गा, प्रवाह २,. तरङ्ग ११, 


.:विकेर्षके लिये घ० . ?२०० . पलका... 
विविधू.ब[एफलोंके प्रयोगके लिये २००० 
ना अयम्बक?? श्लो ०२०-२३ 
` अनु्ाके तौलकी माल्लाओंको देखकर पाठकोंको आश्चर्या- 
न्नितं ने होना चाहिये । लखनंऊके अजायबघरमें विशालकाय 
धनुष देखनेको मिल सकते हें । प्राचीन ' समयमे धनुषोंका 
नानांप्रकारसे प्रयोग क्रिया जायां करता था । कुछ धनुष रथर्मे 
बाँच्फेर दोनों हाथोसे खींचे जाते थे । । 
भनुषेकि नामकरेणके विषयमै “मौर्य-साप्राज्यके इतिहास” 
में प्रो० सत्यकेतुजीने : लिखा दे कि, कोटिल्यके समय 
अनेक प्रकारके "धनुष बनते थे। तालकी लंकेड़ीके वने धनुषको 
“कामुक, चाप ( ` एक विशेष बाँस ) के बनेको “को दरड,” 
दार ( विशेष लकड़ी )के वनेको “द्रुण” और हड्डी या 
सींगके बनेको “धनु” कहते थे (पृष्ठ ३४७ ) । 
“नीति-प्रकाशिका? नामक धनुर्वेदकी पुस्तकर्मे घनुषका 
विचित्र वुणन हे । धनुषके कर्म तथा स्वरूपको जाननेके लिये 
इसमें अच्छा स्पष्टीकरण किया गया हे । इसे पढ़नेपर घनुष- 
सम्बन्बी अनेक गूड तत्त्व प्रकाशर्मे आ जाते हैं । इसका 


धनुःल्वरूप-वणन 'चाप-निर्माताको. भारी सहायता पहुँचा सकता 


है । इसी प्रकार उसकी प्रयोग विधिपर भी प्रकाश डाला गया 
है, जो कि, विषयान्तर होनेसे हमें लिखना ग्रभीष्ट नहीं है । 
वणन इस तरह है--धनुषकी मोटी ग्रीवा (१ ), पतला सिर 
( २), मध्य भाग लघु ( ३ ), उत्तम पृष्ठ (४), परिमाण 
चार हाथ (४), मुका हुआ ( ६ ), लम्बी जिह्वा (प्रत्यब्चा) 
( ७ ), दाढ़ोंके कारण भीषणाकृति (८ ), रक्त वश ( ६. ), 
घरघर शब्द करनेवाला ( १० ), धतढ़ियाँ ( ताँतों ) की 
माला. पहने हुए ( ११ ),. होठोंको चाटता हुआ (१२ ) 
घनुष होता है ( झ० २ )। 


पुण तरंग २३ . 


न | 

१ रेशमके सूतकी,, यह तिहरे डोरोको बन बि | 

जाय, २ हिरनके ताँतकी, १७). 
तकी, ३ भैसके ताँती 

बाँ NS ih १ ४ पढ़े तोल | 

५ परिपक्त्र बाँसके छालकी, ६ भाद्रपदे गृहीत भरे न्थ 

७ कप,सके सूतकी, ८ मूँजकी डोरीकी, ६ भाँगढे पोघोंबी । हे 

बाँस तथा अकोवेकी प्रत्यञ्चाको सूतरे परि म | | 

लेना चाहिये । इस प्रकार अधिक कार्य देनेकै अतिरि पुढ । | 

भी होगी । विविध भेद कदाचित्‌ देशकालके अबा सो | | 

होनेके लिये ही निर्दिष्ट किये गये हैं । जहाँ: जो वस्तु झु | 

चुसार उपलब्ध हो सके, वही आवश्यकतानुसार प्रयग हे | 

जाय । पूत्यन्न्ार्मे गाँठे न होनी चाहिये । “रथ्नि' || 


में मरगकी ताँत उत्तम, मैंसकी मध्यम और गोकी निकट छौ | | 


ञ्न्चाका रूप देनेके लिये १८ गुना बट लेना चाहिये । खे | 
गोकश जामक पशुके ताँतका भी विधान क्रिया है। कोरि | 
अथशाखको देखनेसे विदित होता दै कि, उस समय सर मं | | 
बाँसके रेशोंकी भी प्रत्यज्चा बना करती थी। “मोसो | 
इतिहास”भै लिखा है कि, उस संमय घनुपकी आ के || 
लिये मूर्वा, अर्क, सन, गवेधु, बाँसके ' रेशसे वती ससी भो | | 
ताँतका प्रयोग किया जाता था । उक्त विवेके रसा | । 
प्रकारकी वस्तुएँ, प्रत्यन्चीके लिये, काममें ग हट | 
घनुषके मध्य भाग अर्थात. पकडनेके स्यानसे | 
कितनी दूरी होनी चाहिये, इस विषयका वरन पाच १ || 
यम भी मिलता है। te क a 
che string, af ४४ श ह ht 
from the belly ५ the ११७४४९९ 1 | 


| १५११ 

] whe string is made of three strands 
hens dressed with « preparation Qf 
| 0१ und should be perfectly round, 
| oothiand pot frayed," ७०००००१ ०००० ००० ७० ९०० 
"For 6:०० inches above and below the 
। woking point the string %s lapped with 
| (आवक with the arm; mocking’ point 
| ling:made by another. lapping df fiosellé 
| silky १० that the string muy exactly fit the 
| mookiof the arrow, .W hen « ७०७ ४8 
| properly strung". the . string ‘should -be 


म्‌ 


NV NN AN SV AS FT "लकर 


मधुर -निजेन वनका : तृण-कुसुम, : 
मधुर पतमड़का-. मर्मर पात । 
मधुर बुझते दीपककी ज्योति, 
भधुर. है आँखोंकी: बरसात । 
मधुर.. जनहीन शून्य. मरु-देश, 
जहाँ रोते निशीथमें पवन ।. 
मधुर... उरका.. नीरव. चीत्कार,- . 
भघुर.. विरहीके निष्प्रभ. नयन... 

. भेघुर सन्ध्याका तारा . प्रथम, : 
मधुर. रजनीका अन्तिम गान 1. ` 


>> 


belly”, 


urpebthread to save i from fraying ,by ° 
: ज्या-घातसे ` बाहुक ; रक्षा हो.। वाण . लगानेकी जग इक्रो- मीः - | 


स्ता 


6 


EN बात 000॥॥1 के 


श्रीयुत “दिनकर” बी० ए० (न्स) ` 
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गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूरै तरङ्ग २३ 


longitudinally along the middle of the 

(LP. Vol, 17, page 365) , 
अथात्‌ परत्यन्चा पटुवेके तीन सूतोसे बॅटकर बनायी जाती 

हे । यह सरेससे निमित पदार्थसे माँजी जाती दै । यह पूर्णतया 

गोल, चिकनी हो और इससे तन्तु आदि न निकल रहे हों । ` ' 

प्रत्यन्चाको, वाण लगानेकी जगहसे, कुछ इन्च ऊपर भौर 

इसी पकार कुछ इञ्च नीचेतक सूतसे परिवेष्टित कर दे, जिससे 


एक विशेषः पूकारके रेशमके घाग्रेसे परिवेष्टित कर देना 'ाहेये;'”: 
जिससे : वाण पृन्तामें : यथास्थान ' वेठ सके ।: जब धनुषः; 
पृत्यल्चा यथाविधि लगे, ठव उसकी और घनुषके जुकावकी ' :. 
लम्बनरूपी दुरी मध्य भागमें समान होनी 'चाहिये। : 


मधुर, अति मधुर निराशा बीच): . | 
व्यथामय . जीवनका ' अवसान .। : 
मधुर इस उरकी “पहली ठस, | 
मधुर सुन्दरताका अपमान | फ 


मधुर . मकरन्दोंसे भी अधिक, | 
प्रोमियोंके' .घायल -.- अरमान | . . | 
मधुर कविता आँसूसे . अरी, .... 

विपंचीकी.. -रोती. - मकार. ॥ 


मधुर है अन्तस्तलको... ...जलन, > रिन: 
मधुर. है कवि-जीवन... सुकुमार ॥.. =... १, | 
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Ton 1 पाठ i 3 
8111) जक 


०८०, ४: पाउ 


i RR 
र tolls 


टॅटमें नकद दो सौकी रकम, सिरपर चिथड़ोंकी 
गठरी और हृदयमें देवी सहायताका भरोसा रखकर 
मँहयू अपनी ल्लीके साथ देश लोट रहा था । उसकी 
स्रीकी गोदमें एक सलोना-सा छोटा बच्चा था, करीब 
एक सालका । 

पथिकोंके पाँचपर पाँव रखना अॅहगूसे नहीं 
बनता था; इसलिये कि, उसकी खीने, चलनेके दो 
दिन कबल ही पथ्य लिया था । वेचारी ठहरी चमा- 
रको जात, ज्यादा नाज कहाँसे करती । मॅद्दगूकी डप- 
टपर आखिर उसे पाँव घसीटना ही पड़ता था। 

इस तरह चार दिन बीत गये । प्राणने बेखटके कण्ठ- 
तककी राह नाप ली। गर्मीकी दुपहरी और रेगि- 
स्तानकी मुसाफिरीमें भी मँहगू जी और बच्च को लेकर, 
विना दम लिये राहगीरोंका साथ दे रहा था। 
उसे खौफ था कि, संग छूटते ही मौत हमें जबड़ के 
नीचे धर लेगी। बलासे, चिलचिलाती धूपमें बचा 


सीमा करे ओर औरत तपी वालूपर पाँवोंमें चिथड़ा 


लपेटा करे! काल्पनिक विपत्तिके आगे सँहगू इन 
कष्टोंको फीका समझता था । 

शोहरत थी, इसी जगह अक्सर डाके पड़ा करते 
हें। सबको अपनो जानके लाले पड़ रहे थे । बस्तीका 


तो नामोनिशान था ही नहीं, कुँआ भी :चार घड़ी 


्चलनेके बाद मिलता था। जबान सूखकर काँटा दो 
रद्दी थी | पसीनेका ... एक-एक, कत .,आनेहूया' हूयातसे, 


छ itized 8 कानोंतक hanta € पु $ रुँ 
बढ्कर वजनी माळूम पढ़ता था । किसे उसकै कानोतक पुच द उ. 
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पड़ी थी, जो खेरियत पूछता ! सब अपनी राह चह. | 
की धुनमें थे। 
इसी दरमियान, वूरमें, कुछ घुआँ-सा माहूर .. 
पड़ा। रही-्सही हिस्सत भी काफूर हो गयी । डकेतोक 
कल्पना सबके कलेजेमें विच्छ बनकर पेठ गयी। | 
घड़ों पसीने निकलने लगे। भय-त्रस्त पैरोंने गमे सो: | 
पर दौड़ लगायी । उस वक्त किसका पाँव होशों | 
था; वहाँ तो अनगिनत छाले छलक पढे थे, वरिष | 
रहे थे और छिन-बिन छनक रदे थे! | 
मैंहगूने भी अपनी औरतसे यही उम्मीद क | 
पर उसकी कलकी बीमार औरत तीसरे ही डार | 
चारो खाने चित्त हो रह्दी। न | 
सँहगूके लिये कौन रुकता, किसे इतनी ग | 
थी । उसकी आशापर एकबारगी दी वि | 
गया । जिनके साथ इतनी ee ॥ 
थे, वे सब-के-सब उसकी नज 
आच उस प्रचण्ड आतपमें केवल पे ही ने | 
बच रहे थे । चो 
गठरीकी छोटी छायामें मदगे en 
लिटा दिया और चोतलसे पानी तिर 
अपनी ञ्जीके सुं हपर कई छीटे ना 
घडी भर बाद मूर्किताने आँखे लगा 
दाँत किटकिटाकर लाल-पीला होने 


कर क क क कक क्क nN nS nn 
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। तर हवा 


नजदीक हो आयी ! सँहगू वेताव होने लगा; पर 
उसकी औरत टस-से-ससतक न हुई । एक तो वह 
यों ही बीमार थी, दूसरे राहमें मुसीवतोंका सदमा 
छा चुकी थी। 

थोड़ी ही देर बाद आँधी भयङ्कर रूप धारण कर 
आ पहुँची। गर्म वालुओंका बोछार सुँ इपर आगकी 
चिनागरी-सा मालूम पड़ने लगा । डरकर उन दोनोंने 
बच को गठरीमें बाँध दिया । 

आधी घड़ी बाद आँधी चली गयी ओर रास्तेके 


| सव निशानोंको भी सिटाती गयी । उस समय मँहगूके 
हिये सव दिशाएँ पूरब-सी ही थी ! वेचारा हक्ा-वका 


होकर चारो तरफ देखने लगा ! अब भट्टीकी आगमें 
बह्‌ ज्यादा देर बैठ भी नहीं सका । आखिर 
आफतका मारा दम्पती इधर-उधर भटकने लगा। 

राइका कुछ ज्ञान था ही नहीं, दोनों अन्दाजपर 


` चलने लगे। पर जाते कहाँ ? शामतक चलनेपर भी 


जिले मकसूद नहीं नजर आया । 
थककर दोनों बालके अनन्त बिछोनेपर पड़ 


'पे। न वहाँ खानेका इन्तजाम था, न पीनेको पानी 
| ` गोर न एक आध सायेदार दरख्त ही खड़ा था, 
| ` दो जुल ठंडक तो मिलती ? हाँ, बालूके छोटे 
"डे वेशुमार टील्हे वहाँ जरूर थे। 


रात हो गयी । चाँदनी छिटक आयी । निशीथि- 
शीतल किरणोंने क्षणअरके लिये उन प्रतप्त 
अभय शीतलता दी । लुके लपेटोंसे बच- 
भी कुछ-कुछ स्वस्थ होने लगी । वियावानमें 
शान्तिका तनिक झाँकी-दशन होने लगा । ` 
दसक ८ गे, सिरपर हाथ रखकर सोच रहा था और 


| ह जे पोड़ासे व्यथित होकर छटपटा रही थी। 
EE, क केराहूना हर, चिव्क्षचका "ब्रिललत्ता. मेदे ००८८ गे बच्चे eGangotri Gyaan Kosha i 
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| रीप आ गया यानी विपत्‌की काली शकल और 


कलेजेमें रइ-रहकर टीस पैदा कर रहे थे। बहुत कुछ 
सोचनेपर भी उसे बचनेकी कोई सूरत, जल्दीमें, नजर 
नहीं आ रही थी। 

उसी क्षण मॅहगूने देखा कि, एक दूधसा उजला 
घोड़ा बड़ी तेजीसे, सवारको पीठपर लिये बालूके 
एक टील्हेपर चढ़ रहा है । मँहगुकी नस-नसमें 
बिजली दौड़ गयी । उसके मनमें नयी आशाका 
सञ्चार हुआ । बड़ी फुर्तीसे उसने पुकारा-- 

“ओ उजले घोड़ के सवार, जरा इधर आइये” 
मँहगूके मनमें अपनी वेदनाका गवे था ! उसकी 
आवाज सुनसान रेगिस्तानमें गूँज उठी ! ः 

घुड़सवारने घोड़ोकी बाग रोक ली ओर घोड़े को 
कुदाकर फोरन मँहगूके पोस खडा कर लिया । 

मँहगू लड़खड़ाती टाँगपर खड़ा हो गया ओर 
दर्दभरी आबाजमें बोला--“सरकार, में आफ़तका 
मारा हूँ । राह भूल गया हूँ । कहीं शरण नहीं है। 
प्याससे बोलती बन्द हो रही है । ख्रीको भी ज्वर चढ़ 
आया है । देखिये न, अनाप-सनाप बक रही है। कहीं । 
सैर नहीं है । आपको देखकर कही जानमें-जान 
आयी है। हुजूर; कहीं शरण दे !” 

घड़सवारने कहा-“अच्छा, मेरे साथ आओ ।” 

मँहगूने .सिस्पर  गठरी .रखी, बगलमे बंच्चेको 


- दबाया और ख्रीकोः दूसरे हाथका सहारा देकर 


चलने लगा। 
घुडसवारने भॅइगूको 'लटपटाते देखकर कहा-- ! 
“बच्येको दो, में लिये चक”? -. . . | ही; 
मँहगूने कातर स्वरमें कहा--“सरकार, यह चसा- र ग भै 
रकां बच्चा है! | टु 
क. रो उसकी कातरतापर दयां आ गयी [ses 
इसकी फिक मत करो । लाथो, सुके दो !! 3 2 
कः गोदमें देदिया 0... 
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-अ* ढील्हा लाँघकर वे सब-के-सब, थोड़ी देरमें, एक कुटिः ओर दो दिनोंमें उसने जो | 
यामें/उपस्थित हुए। वहाँ पहलेसे: - एक वृद्धा'और एक डालीं। आज आनन्दसे सब ति ल 
युवती मौजूद थी । आश्रय-ापतिके; आचन्दसे मँहगू डेरा डाला । वहाँ एक देव-मन्दिर था 

:5४विहृल हो गया । असबाव उसीमें सुरक्षित रूपसे रखे क | 

` मँहगूकी खी ङुटियाका डार लाँघते ही बेहोश खुशी खा-पीकर सब बाहरके कू री | 
होकर गिर:पड़ी। इधर उसे इस तरह गिरते देखकर मँहगू छोटी कोसका था, वह अर झै 
वृद्धा कुटियाके द्वारपर आ गयी ओर घुड्सवारको सकता था। उसका खजाना भी मन्दिर हक | 
लक्ष्य कर कड़ककर बोली--“यह आज तू कौन-सी नहीं हो संका ! आखिर, उसने ' अपने ने छे | 
' नयो खुराफात लाया है ९” लीको कमरमें कसकर बाँधा ' और' वे के | 
घुड़्सवार-“नहीं माँ, मैंने तो केवल क्षात्र खी-पुत्रके साथ सो रहा। | । 
धर्मका पालन किया है।” रातके तीसरे पहरमें, जब चन्द्रमा हवस) | 
बृद्धा-“कैसा क्षात्र धमे !” सब सुखकी गहरी नींदमें सोये थे ।'बागीचेक्रैछ | 
घुड्सवार--“शरणागतोंकी रक्षा ।” ओरसे घोड़ोंका टाप सुन पड़ा । | 
. घुडसवारने चाँदनीकी हुँसीमें देखा, माताकी सब तो बेखवर सोये थे; पर महग सन | 
,रोबीली आँखोंमें क्षणभरके लिये आनन्द नाच गया जाग रही थी । उसने भविष्य-भयकी चरक | 
: है। वह घोड परसे उतर पड़ा और बच्चेको अपनी अपने पतिको उठा दिया | मँहगूने | 
.. माँकी ओर बढ़ाकर बोला--“लो माँ, यह चमारका सजग कर दिया। वे चुपकेसे उठकर 
- बच्चा है। छूनेमें आनाकानी न करना ।” । गये; परन्तु प्रकृत उपकारी गद 
- वृद्धाने बच्चेको पुत्रकी गोदसे ले लिया और खबरतक नहीं ली । 
रुग्णा आश्रिताकी सेवा-झुश्र घामें लग गयी । मँह्गूने बड़ी बिनती की, नकार 
“ज्वार  दिनोतक : मॅहगूकी खी बीमार रही; फिर भी भले मानसके कानपर वहाँ 
: धीरे-धीरे अच्छी होने लगी । दो-चार दिन ओर रह अर्थ-सङ्कट तथा प्राणं-सङ्कटमे पढ़कर ह 
कर जब उसने-यात्राके योग्य शक्ति-संचय कर लिया, व्यविमूड' दो गया । वर्दे 
तब बूढी माँसे बिदाई लेकर एक ' दिन 'बह चल . अन्दिरमें “प्रवेश 
- पड़ी । जाती बेर मॅहयूको अपने उपकारी घुड़सवारके. उसकी कातरता और असम 
दर्शन नहीं हो सके। दो दिनोंसे वह कुटियामें नहीं घोड़ोंकी पदध्वनि राग” बागीचाः 
- घ्याया था | कुछ ही देरमें. घुड़ 
मँहगूने फिर नये राहगीरोंका साथ पकड़ा ) उनका मुह ' नकाबके 
इसके दिलमें बड़ी तसल्ली थी । आधेसे अधिक भागनेकी कोशिश की; 
' रास्ता तय हो चका था। बीचके विश्रामसे कुछ शक्ति आगे बढ़कर उसे पकड 
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= दहु मारे डरके सकपका गया । वह दोनों 
| रसे र्पयोकी गठरी छिपाता हुआ गिड्गिड्ाकर 
| बेहा-- सरकार सरा संगी कोइ भी नहा है ।” 

` घडसवारको मँहगूकी झूठी बातपर क्रोध चढ़ 
| ज्आया। उसने डपटकर कहा--“स्च बता, नहीं तो 
| बोीवोटी काट डालू गा ।” 

' झैँहगू-- सरकार, वे सब मेरे कोई भी नहीं हैँ । 
| साथ तो मेरी ख्री और मेरा बच्चा है। आपकी ही 
बलम तो पड़ र ।?? 

|  घुइसवार- “चुप, बच्चावाला ! जल्दी पता बता, 
| बही तो यह तलवार तेरे ही सिरपर नाचेगी।” 

| सचमुच मँहगूके सिरपर तलवार चमक उठी और 
| सी चण उसके हाथ रुपयोंकी गठरीपरसे सिरपर 
| शैइगये ! उसने डरते-डरते कद्दा--“हुजूर, वे सब 
| न्रे छिपे हैं ।? 

` चृइसवार “एं, इतने नजदीक; मन्दिरमे !” 
मेँहयू--“हाँ।” 

पुड्सवार--““अच्छा ।? 

| ्केतोंका जत्त्था मन्दिरके द्वारपर जा धमका । 
ह बहुतेनि देव-मन्दिर तोड़नेकी सलाह नहीं दी। कुछने 
| वमी लगाया; पर वह विशालं-काय, पुराना फाटक 
सालठी'से भी मजबूत था, जिसे डकतोंके 
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आसुरी बलकी भी तनिक चिन्ता नहीं थी । 
उधरसे निराश होकर सब गँहगूपर ही दट पड़ो | 
चह वचारा चमार अभीतक मारे भयके कदली-पत्रकी 
तरह थरथर कॉप रहा था । अब फिरसे उन्हींको आते 
देखकर उसका दिल एकदम बैठ गया । जीनेकी 
बची-खुची आशा भी निकल गयी ! 
डकेतोंके हाथ आज कोई शिकार नहीं लगा था। 
जिनके पीछे वे सुबहसे ही पड़ थे; वे कन्नी कटांकर 
उनके चंगुलसे निकल भागे थे । अभी भी अगर कुछ 
उम्मीद बँधी, तो अँगूठा ही देखना पड़ा। अन्तमें 
खिसियाई विल्लीकी तरह वे मँहगूकों ही नोचने- 
खसोटनेके लिये जट गये । एकने उसकी रुपयेवाली 
गठरीकी तरफ हाथ बढ़ाया । 
इतनेमें ही दूरसे एक ककश आवाज आयी-- 
“खबरदार ! इसे मत छूना ! यह चमार है !” 
दलपतिकी आज्ञासे डाकू थम तो गये; पर गिरो 
हमें खब जोरका कहकहा लगा। जब लूटना ही है, 
तो चमार-धोबीका क्या भय !! 
फिर वही आवाज--“इसके रुपये मेरे गिने है । 
यह मेरी शरण आया था । हम सब-के-सब चात्रिय- 
सन्तान हैं; हमारा धर्म है--शरणागतोंकी रक्षा !” 


“चलो, चलें | 
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पुराण पररचय 
0. i वाती 
(28 ति 00000 00 प त 


८&ुगा”के प्रधान सम्पादक द्वांरा 


पुराणका लक्षण 

पुराण शब्दसे महापुराण, पुराणसंहिता, पुराणविद्या, 
सहद्नुशासन, महदाश्रय आदिका ही अधिक बोध होता 
है; परन्तु इसका शब्दगत (यौगिक) अर्थ प्राचीन, पुरातन, 
सदातन या सनातन हे । इस शब्दसे हम जिस शाखका 
अहण करते हैं, उसका ऐतरेय-जाह्मणके उपक्रम-प्रसङ्गमे, 
सायणाचायने, इस प्रकार लक्षण किया है, “जगतः प्रागव- 
स्थासुपक्रम्य सर्गप्रतिपादक॑ वाक्यजातं पुराणम” अर्थात्‌ 
जगतकी प्रथमावस्थासे लेकर सुष्टि-प्रक्रिका विवरण 
उपस्थित करनेवाले शाका नाम पुराण है | इससे यह 
जाना जाता है कि, देव, दानव, मनुष्य, एश, दक्ष, लता 
आदि समस्त जड़ और चेतनकी उत्पत्तिका रहस्य वताना 
पुराणोंका प्रधान प्रतिपाद्य विवय है । महाभारत (१1९1२) 
. में लिखा दे-““पुराणमें बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोंकी आदिवंशा- 
वली और अनोहारिणी कथाएँ हैं ।?” इस श्लोकमें जिन 
“बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों” की ओर इशारा है, उन सबको 
महाभारत ( आदिपव १।२३२से २४२ तक)में नाम-गणना 
भी कर दी गयी हे । पुराणके लक्षणके विषयर्मे निम्न लिखित 
श्लोक, कई पुराणग्रन्थोंम कुछ डलट-फेर करके, अत्यन्त 

प्रचलित हे-- 

“सश्च प्रतिसगंश्व वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशाजुचरितं चैव पुराणं पञ्चलच्षणस्‌ ॥” 


मतलब सकिन, अग॥०॥या० लु अतिखग पशा प्रन, उपुरन्तु/ पुराण, रे ७ ) से भी प 


सृष्टि और जय, वंश या देवताओं और पितरोंकी वंशावली 


सन्वन्तर या सब सचुचोंका आधिपत्य-काल तथा इ 


सारतके उक्त लक्षणोंसे यह “पञ्चल्तशी” एस 
स्पष्ट और बोध-गम्य है! इसमें प्रचलित अयद एः 
णोंके सत्र प्रतिपाद्य विषय आ गये हैं। इराणुसमोंरे| 
आख्यान, उपाख्यान, गाथा, करपशुद्धि आदिश 
वर्णन पाया जाता हे, वह सब इस पंच | 
अन्तगेत है। | 


71 
|| 


पुराणके कर्ता | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७1११ ) में दिया ह“ | 
पाँचवाँ वेद है ।” शवपथ-जराह्मण (१४९११ ६) 
है, “सब वेद और पुराण परमात्माके रेत दद 
वेद ( १५॥७॥२४ ) की उक्ति है, “तीयो वेद, 
पुराण एक खाथ उत्पन्न इर (१ इन 


नेक विद्वान्‌ कहते दें कि, दोक 
हें; योर लेसे व्यासजीने वेदोंका बि 


गरि 
किया ह 


अर्पण की, जिसे रो तीन वहित 
रोभ्रहपंणके चः ७ पुरो ही | 


हें ® 


| १२३९ - 
| हपले एक ही पुरोण-संहिता थी । शिवपुराणके रेवा- 
|| हस्ये (१२३ से ३० ) से मालूम होता है कि, 
। „पके अन्तसँ एक ही पुरत्ण था, जिसे ( वेदाँकी तरह ) 
| सारण करके मह्माने सुनियोंको बताया । कुछ समय दाद 
ब्ोसनीने देखा कि, इवय! वडा अन्थ पढ़ना जज-साघा- 
| शके लिये कठिन है; इसलिये उन्होंने यार लाख श्लोकों 
| और १८ भागोंमें उसे विभक्त किया; और, इसी प्रकार 
| प्र्येक द्परयुगर्म व्यासजी इस पुराण-संहिताको 
| बरम विभाजित करते हैं ।” इसीके रेशखरण्ड्मे, आगे 
| लका, स्पष्ट कहा अया है--“अष्टादश-पुराणानां वक्ता 
|| पयवतीसुतः 1” अर्थाद्‌ “अठारह पुराणोंके वक्ता सत्य- 


१८ 


'|. बतीके पुत्र व्यासजी हें 1” ब्रह्मारडणुराण ( १1१६ ) में 


||| गे इतनी दूरतक लिखा है कि, “सबसे पहले बहाने 
| शका स्मरण किया और उसके बाद वेदोंका ।” इसी 
|| शाणके ६९वें अध्यायमें यह भी लिखा है कि, “वेद- 
| भासने केवल एक ही पुराण-संहिता बनायी ।” देवी- 
| | ` भगवत ( ४।३।१७) में लिखा है-“सत्यवती-बन्दन 
| श्णहैपायनने पहले अउारहो पुराण बनाये और उनका 
| एरिरि्-ल्प महाभारत बनाया | वाराहपुराण ( ११२। 
| ) में लिखा है--..“कृष्णद्रैपायन अठारहो पुराण जानते 
| BY श्रीमद्भागवत ( ४।३ ) में सूतजीका वचन है-- 
| , नसजीने भागवत बनाकर शुकदेवजीको पढाया ।” इसी 
| ण) में नारदजीने वेदच्याससे कहा है--““आपने 


फर रालिये ।” पद्मपुराण (पातालखण्ड, ७०६२ ) 
“पाल आदिने जो पुराण कहा है; वहो पढ़ा 
इसी पुराण ( स्वर्गखरड, ४३।३९ ) में उल्लेख 

( सूतजीने ) इस घुराणको अपने गुरुजीसे सुना 
रेघ तरह पुराण-क्सांके सम्बन्धे नाना सन्विग्ध 
है चर प्रचलित हैं । कहीं सूतजी पुराण-वर्रान कर 


दी शुकदेवजी' १ कही शतम अपतिकी' 'पृलश2. जिंक व्था।। इस/आखिके-वे कागज नही ये! क्योंकि 
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रचयिता बताते हे और कहीं व्यासनी । कहीं-कहीं तुक ही 
पुराणके अनेक कत्ताँ भी माने गये हैं । भागवतकी ही वाव 
लीजिये । उसे सर्वप्रथम ज्यासजीने सूतनीको सुनाया 
और सूतजीने ऋषियोंको । पश्चात्‌ ऋषियोंने शुकंदेवजीको 
और शुकदेवजीने राजा परीक्षितको । आगे चलकर शुकदेव- 
जीने यह भी कहां है कि, “मागवतको देवपि नारदने व्यास- 
जीको दिया था ।” इन सव वर्शानोंसे यही निष्कर्षे निकचत 
है कि, पहले-पहल ब्रह्माने, वेदोंकी ही तरह, पुराण-विद्याका 
स्मरण किया और पीछे व्यासजीको सुनाया । व्यासजी 
प्रत्येक ह्वापरयुगर्मे उसका संस्क्ृत-सक्कलन करते हें । मानव 
लोकमें व्यासजीने ही पुराण-संहिताका प्रवत्तन किया और 
उनके शिष्य सूतजीने उसका, ऋषियोंमें, प्रचार कियो | 
ऋषियोंने इस संहिताके पहले. चार और पीछे १८ भाग 
किये । सर्वास्तमै परिइतोने इन्हें लिपि-बद्ध किया । इसा 
तरह बार-बार उजट-फेर नेसे पुराणसंहिताके रूपमे यथेष्ट 
परिवद्धेन-परिवर्तन भी हुए । विभिन्न पुराणोंमें, एक ही 
कथास, नयूनत्वाधिकय, मतवैभिन्य, वंशवैमत्य, कत्त त्वानेकत्व,- 
सम्प्रदाय-पत्तपात, अतिशयोक्ति, प्रचेप, रलोकगणनाड्वेविष्य 
आदि जो दोप आ गये हैं, उनका कारण यही उलट-फेर, 
येही विविध-व्यक्तिप्रसार, है। वेदोंका भी विभिन्न ऋषियोंने 
प्रसार-प्रचार किया है; परन्तु वेदोंके मंत्रोके पद, कम, घन, 
जटा, माला, प्रातिशाख्य, चरण-ब्यूह, निरुक्त, शिक्षा, कल्प 
आदिम बद्ध होनेके कारण उनमें उलट-फेर औरं परिवत्तन- 
परिवद्धन नहीं होने पाये और न आगे हो कभी होनेकी 
सम्भावना है । यदि किसी मंत्रमें परिवत्तन या किसी संहि | 
तामे परिवेश करना होगा, तो, पद, कम, घन आदि | 
सबसे करना पड़ेगा, जो असम्भव है। इसलिये असम्भव 
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चे अगवद्वाक्य और नित्य समझते थे । भगवद्वाक्यमें 
सनुअंवाक्य घुसेड़ना और नित्यमै अनित्य मिलाना वे पाप 
समभते थे । उधर पुराणोंके वैसे नियामक अन्थ नहीं थे 
और वेदवाक्योंका परिवद्धित वर्णन करना दी पुराणोंका 
लक्ष्य था; इसलिये जो कोडे पुराण-वक्ता होता था, वह 
अनायास ही विस्तार-संक्षेप कर डालता था। जिस विचा- 
रका जो पुराश-लिपि-कर्ता हुआ; उसने अपने विचाराचु- 
सार पुराणोंमें न्यूनताधिकता कर डाली ; इन्हीं लोगोंके 
कारण पुरासोंपर आज इतने आक्षेप हो रहे हैं ओर 
पुराशोंका सासक्षस्य स्थापित करना दुरूह हो चला है। जो 
हो; परन्तु इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं रह जाता कि, 
पुराणकी रचना और प्रवत्तंनमें व्यासजी ( कृष्ण पायन) 
का स्पष्ट प्राधान्य है। हाँ, यह वात अवश्य है कि, कहीं 
चे रचयिता, कहाँ वक्तां, कहीं श्रोता, कहीं उपदेष्टा और 
कहीं शिक्षादाता भाने गये. हैं । चकि ध्यासजीने 
ही सवॅ-प्रथम पुराण-संहिताका प्रवत्तंन, निर्माण, 
प्रसार या प्रचार किया है; इसलिये उन्‍हें अष्टादश पुरा- 
णोंका मूल-कर्ता कहनेमे कोई भी आपत्ति नहीं होनी 

चाहिये । व्यासजीके सम्बन्धर्मे यह बात उसी तरह लागू 
है, जिस तरह वेर्दोको बात ब्रह्माके सम्बन्धमे । यद्यपि 
ऋग्वेद द्वितीय मण्डलके गृत्ससद, तृतीयके चिश्वा- 
मित्र, चतुर्थके वामवेद, पञ्चमके अत्रि, षछके भारद्वाज, 
सक्तमके वशिष्ठ, अ्रष्टम्रके कण्व, नवसके अङ्गिरा तथा प्रथम 
अर दशमके अनेक ऋषि सक्कलयित/, प्रसारक और प्रसिद्धि- 
कर्ता हैं; परन्तु पहले-प्रहल प्रजापति ब्रह्माके ही, वेदाँका 
स्मरण और अनुज्ञान प्राप्त करनेके कारण, लोकप्यवहारमें, 
ब्रह्मा ही वेद-कर्ता माने जाते हैं। व्यासजीके सम्बन्धे भी 
यही बात समकनी चाहिये । 


पुराण ओर वेद 


त्रद्मारडपुराण. १193४७८) लिना दे) “सब, सापछोके700(9 ९४३७) - पुसं खा पायी जाती पर प्रेण विरस 


पढदै मह्याने पुराण-वियाका स्मरण किया और पीडे चारों 


| 
वेदोका ।” इस श्लोके पठा चलता है कि. झा ह 
प्रायः वेदोंका-सा ही सर रान पुराणोंका भो दद । 


३ | इस पा. | 
णके मक्रियापाद ( १ अध्याय) से तो यहाँतक ल y 


1 | 


गया है कि, “साङ्घोपाङ्ग वेदाध्ययन करनेपर भी जो पुरा 
ज्ञानसे शून्य है, वह तस्त नहं है; क्योंकि पुराण है || 
वेदका वास्तविक रूप विज्वत है। यह शास्त्र अति पराची | 
और निरुक्त-स्वरूप होनेके कारण ही “पुराण” कहा वाग | 
है।” इस उद्धरणसे सालुम होता है कि, वेदो प | 
पुशणोसे वही सम्बन्ध है, जो शब्दों और थोग । इसे | । ; 
यह भी मालूम होता है कि, पुराण-ज्ञानके दिना वेदनइब | 
समझना असम्भव है । तटस्थ होकर विचार कलेर | 
विदित हो सकता है कि, जो-जो विषय वेदों वत, | 
सो सब पुराणोस भी हैं। हाँ, यह अवश्य है कि, वेद | 
जो बात संक्षिप्त रूपें है, वह पुराणम विश शो | 
व्याख्यारूपमें । यह भी मानना अनिवार्यं है कि, इस कि | 
दत्य और व्याख्वानमें पुराणकारमे जहाँ-तहाँ सतत | 
ग्रहण कर ली है, जिससे पुराणोंमें कुछ ऐसी बतं भी गा । 
गयी हैं, जिनकी चर्चा वेदोर्मे नहीं है। पर रह 
इश्सि विचार करनेपर वेदों और पुराणोंका भ" कं 
दिखाई देता है! बोले! | 

१--पहले दोनोंकी पद्य-संख्याकी ही ब 110 ॥ | 
पातञ्जल महाभाष्यमें लिखा है कि, से । | 
यजुवैदकी ९०१, ऋग्वेदको २१ आरि 8 ही | 
शाखाएं हैं; परन्तु ११३१ शाखाओं gl i) ब] 
और प्रचलित हैं । उधर शिवडी ( हल । | 
लिखा है कि, १ अरब शलोकॉर्म पुराण चवि । ह 
आज कल कुड ही लाख श्लोक डिक |) | | 
ऋग्वेद (१०।११४।८)े भतसे श दहि ठ ;: 
पद्यसंख्या १४००० है; परन्तु व, | 


प 
|) 


पुराणकी पथ-संख्या २३०० 


| १२४१ 
। ५००० हुँ परन्तु टीकाकार श्रीधर ध्वामीके कथनाइुसारं 
| (००० ही उपलब्ध हैं । 
२--पुराणों में जिन इन्द्र, वरुण, असि, सूय, चायु, 
| प्रापति, ब्म, कृष्ण, विष्णु, राम, वामन, वाराह आदिकी 
| उपासना और कथा लिखो दे, उत सबकी कथा वेदामें भी 
| ३। इव देवताओओंके सिवा वेदोंमें ईश्वर, परमेश्वर, परः 
| गमा आविका स्पष्ट नामतक नदीं है; परन्तु पुराणि 
| छेखस्वाद और निराकारवादको भो वहुत कुछ चर्चा है। 
| उपनिपदेसि जो आसमा, पुरुष, “यह,” “वह? अ।दिका तस्व- 
| पान दिख! है, उसका माल और प्रेस्फुरित रूप 
| शरम देखनेको मिलता है। 
| ३--ऋग्ेद (.१०।३३।३४) में राम[वतारका उद्हेख 
| है। वैदिक संदिताओंमें श्रीकृष्णावतारकी वात भी लिखी 
| ह है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (३५३७) और तैत्तिरीय आरण्यक 
| 0०1६) में भो ओोकृष्ण-कथन है | सायणाचायेने अपने 
| वेद॒आध्य ( ऋग्वेद, ६1४७1५८ )में लिखा है कि, “अत्यन्त 
| शौन वेद-व्याख्याता भी यहाँ ( इस मंत्रमें ) अवतार 
| मानते हैं।” ऋग्वेद ( १।२२।१७-३८ ) में सायणा- 
| अपे वामनावतारकी कथा मानी हे । जो कोई निष्पत 
| पप इस मन्त्रको पढ़ेगा, उसे स्पष्ट ही यह बात विदित दो 
| १ । शतपथन्राह्मण ( १।२।४।१ से ७ ) में वामना- 
ओर भी स्पष्टरूपसे वर्णित है । इसी तरह 
'माहाण ( १।८।३।२ से १० )से मत्स्यावतार, तैत्तिरीय 
भें “क ( १।२३।१ ) और शतपथ-बाह्मण ( ७४३९ ) 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।३।३।१ ) और शतपथ- 
| ॥....... ९-१५ ) में वाराहावतार, ऋग्वेद ( २४) 
| (100१) च वाही रमाम, गरड 
॥ (शा ) २०।२३ ) में रामावतार और भगवद्गीता 
इैश्‍वरावतारकी यथेष्ट चर्चा है। ऋग्वेदके अनेक 


| | नण ( १४। 


अगवानूकी पूजा-अचेनाका प्रसङ्ग दै । 


( पादड। नामान्तर्गंत - दय भरि 
उपणोकत उव १5॥190818॥0॥0॥ रील १)१) 9८४ ज वदी है K के र 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूण तरंग २३ 


ऋग्वेदमें शिवनीका रुद नाम अत्यन्त प्रचलित है । यजु 


. वेदको रुद्राशघ्यायीका तो बहुत प्रचार है ही । शतपथत्राहमयी 


( ६।१।३।७--१३ ) और शाङ खायन-बाझण (६111१-३) 
में महादेवको विकासत गाथा है । अथववेद ( ६७७) में 
महादेव और ( ३।२।४) पशपतिदा उपाख्यानं है । वानस 
नेयसंहिता ( ३१७ ) में अस्विका और (१६।१) शिवाका 
स्पष्ट उल्लेख हे । उधर पुराणॉर्मे तो अवतार-वादका 
प्राधान्य है ही । 

४- पुराणोरिलिखित इतिहार्मोका भो वेदांमे बहुत 
प्रसङ्ग हे । ऋग्वेद ( ४।४,४।३ और ४।१८ ) में क्रमशः 
युद्धागमन, ऐरावत हस्तो और उच्चैःश्रवा अश्वको कमा 
तथा इन्द्र और कुत्स राजाओंका वर्णन उल्लिखित हे । 
ऋग्वेद ( ११२४ ) में शुनःशेपकी गाथा और इसी वेद 
( १।८३।१३ ) में इन्द्र द्वारा दघीचिकी हृड्डियोंसे बक 
बघकी आख्यायिका लिखी है। सत्यत्रत सामश्रमी और 
शाकटायन भी इस अन्तिम मन्त्रमे यही अर्थ मानते हँ । 
इसी अकार ऋग्वेद (१।३२५, १।४१।२०, ३1३, १।१८, १। 
१०४, ७१५६, ७१७४, ७१८, ८२९१२२, ८२१३७, 
३।४१।७, ४।१८ और २८ ) के नावा स्थलोपर स्वनम, 
दिवोदास, ऋजिश्वा, सुअवा, बृहद्भथ, यई, भुज्यु, तुम, 


ति 


दुर्योखि, कृष्णवस्यु, अयु, कुयव, कुत्स, सुदास, र्याति, 
शार्यात, अन्रि, अभिवेश, चित्र, वस आदिः आदि महारांजा- 


आका इतिद्वास पाया जाता है। यमन्यसी (ऋ० १०1१ ०) 
और उघेशी-पुररवा (ऋ० १०1९९२) को कथाएं भीहें। 
सिखनेको आवश्यकता नहं कि, पुराणमि इतिहास... 

1 TE FE 
और आख्यानोप 


ते हे--यथपि ऐसा 
नाका ३ 


उसे 


गेंगा, प्रवाह ३, तरंग ११, पूर्ण तरंग ३३ 


इतिहासवाले मन्त्रोसे भी वे अपना अभीष्ट मतलब 
निकालते हैं--उनमें अवतारकी सिद्धि और इतिहासकी 
चर्चा वे नहीं पाते ।-वेदोंके अतिरिक्त अन्यान्य हिन्दूशाखोंके 
सूत्र-श्लोकोंका सी वे अर्थ पलट डालते हैं | हाँ, यह बात 
भी है कि, जिस स्थलका ये सज्जन अथ नहीं पलट सकते, 


प्रक्ितत भौ मान वैठते हैं! जब ये देखते हैं कि, 


गीताका विश्व-रूपद्शंनवाला एकादश अध्याय साननेसे 


ईश्वरावतार मानना पड़ेगा, तब उसे प्रक्षिप्त कह 


डालते हैं ! परन्तु अथंसस्बन्धी मत-द्वेध अत्यन्त प्राचीन 
है । मीमांसा और सांख्ये-दशनोंमें ईश्वर-खण्डनमै अनेक 


सूत्र हैं और उनके अनेक प्राचीनतम भाष्य भी इसी पक्षके 
हैं; तो भी अपनी धुनके पक्के कितने ही सज्जन उन सूत्रों 
का अथे बदलकर सेश्वर साङ्ख्य और . सेश्वर मीमांसाकी 
कल्पना कर ही डालते हैं! कुछ सज्जन तो अभिवादन 
या प्रणामको भी ठीक ही समझते हैं; परन्तु “नमस्ते” 
के ही मण्डनमें और उसका अबाध व्यवहार करनेमें समय 


और शक्तिका अवश्य “सदव्यय” करते हैं! 


उन्हें चाहे जैसे अर्थंके भुलावेमें डालिये, अल्पबुद्धिता या 
निबुद्धिताके कारण, संस्कृतसे अनभिज्ञ होनेके कारण, उन्हें 
वही मानना पड़ेगा । वेद-मन्त्रोंसे उन्हें चाहे रेल, तार, डाक, 
मोटर, छापाखाना, फुटवाल, क्रिकेटका रहस्य समझा 
दीजिये, चाहे गोमांस-भत्तण और नरबलिका तत्त्व बता 
दीजिये अथवा उनके सामने वेदोंको “वेगास बास्केट” 
(Be99a7°8 ४०३९४) या “गड्रियेका गीत”? कह दीजिये» 
वे मानेंगे ही । तथापि अर्थके पचड़ेमें आप जितना ही जन- 
साधारणको डालेंगे, उतना ही उनका संशय-वाद प्रबल 


सचर्साधारणके लिये इस मर्जकी कोई दवा नहीं है। 


होता जायगा । इससे हिन्दूधमकी हानि है। जब कि 
लोकमान्य तिलक जैसे दिग्गज विह्वानको भी गीताकी 


: साम्प्रवांयंक 


जालमे जकड जाना पडा था 


CC-O कोन mwadi Math Collection, Varanasi ल Siddhanta LM बिरे” स्रया 


कथा अन्तको, |] 


सब दीकाओंफो एक तरफ रंखका 
यण किया, जिससे उन्हें तात्विक 


' गीताका वास्वार पा. | 
0 “गीता-रहस्य" काबोध | 
हुआ । हमारे विचारसे यही उपात्र उन लोगोंके हि | 
लागू है, जो समाझण सन्त्र-भागका तापय॑ समझ | | 
अधिकारी हें । इसारा विश्वास है कि, यदि परसपर । 
वेदोंकी भाज्य-टीकाओंको अलग करके मूल वेदका पा. | 
यण किया जाथे, तो उनमें देव-तरतर, अवतारवाद गै | 
इतिहासकी पर्या सासग्री मिलेगी । दूसरी वात यह! | । 
कि, वेदोंके जितने प्राचीन भाष्यकार हैं, वे सद वेदम के- | 


और थंग्रेज टीकाकार तथा समालोचक भी वेदों देम | 
आदि तीनों बिषय मानते हैं । जब वेदोंके व्याल्याल | | 
घर्मशासत्र, पुराण, तन्त्र आदिमं ये तीनों विपय भर फे | 
है, तम वेदोंमें इन विषदका सुल माननेमें क्यो आपति है! | | 
जब कि, वेद “त्रिकालदर्शी”, ज्ञानभारडार हैं, तव ब्ले | 
इतिहाल होनेसे उनका महर्व बढ़ेगा, न॑ कि घटेगा [को | 
सवेतः पांरपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान ( वेद) से इतिहास (६ | 
हे ? क्या ईश्वरके लिये भविष्य कथा अविदित है! पत | | 
अवतार, इांतहास, देवोपासना आदि विषयमे है । 
पुराणोंका अपूवे साम्य है और यह साम्य या पक्त र | 
धर्मका सजीव हृदय हे । हमारी तो यह भी लि | 
0 वेदोंका संसार | 
इसी समताके कारण पुरायोंने 
गौरव और महत बढाया है, उतना 
सम्प्रदाय॑ या पन्थने नहीं । 
यहाँ विभेद करना अपने पेरों आप छुल्दाड़ी मार व : 
१--एक दल कता है किसी | 0 
कर्ता-धर्ता माना ग्या है, किसीमै |. 
र्म सूर्यसे ही स्‌ अधिक |. 
विष्णको । उधर ब्रह्मएर “ | 
कही गयी है । देवीभागवतमे दैवी £| 


ग... 
~ हिन्दूधर्मको खण्ठ-विएण्ठ कर डाला है | इसलिये 
को अमान्य कर उनका प्रचार रोकना चाहिये ।? 
| हमारे विचारसे, मजुष्योंके रसि-वैचित्यंके कारण, 
|| इनके लिये विविध-देवोपासना स्वाभाविक और अनिवार्य 
| है। क्या घोर तमोगुणी और पूर्ण सात्विकके लिये एक 
ही तरहकी उपासना-पद्धति कभी उपयुक्त हो सकती हे? 
निसका मनोवल और बुद्धि-वेभव जिस श्रेणीका है, उसके 
| लिये उसी श्रोणीकी उपासना उपयुक्त होगी । अपने प्रबल 
| प्रताप और प्रचण्ड तेजसे जगतमें उथल-पुथल मधानेवाली 
| बुद्धि रुएड-सुध्छधारिणी चण्डिकाकी शक्तिमयी उपासना 
) घोदकर कभी खदुल-मञ्जुल कमल-नयन श्यासघन विष्णुकी 


| उपासना कर सकेगी ? अङ्ग-घदूर छामनेवाले अडवङ्गी बम- 


| ओोबादायका अल्दड़ अक्त कठ्नि-यम-नियम-नियत सूयोपा- 
| सना कर सकेगा ? जब कि, अकृति ही त्रिगुणया हैं, तब 
| उपासना ओर पन्थ एकले केसे होंगे? कया बिशपो और 
| पीर्पैगस्वरोके लाख प्रयत्न करनेपर भी इंसाइयोंमें प्रोटे- 
| सेर और कैथोलिक तथा झुसलमानोंसें शिया, सुन्नी, 
| पवी, कादियाती सदाय नहीं हो यये हैं.! परन्तु हिन्दू- 
| पमे तो अधिकारि-भेदाचुसार विविध देवोंकी विभिन्न 
| = गासनाओंकी विधियाँ हैं । संसारसें नितने धर्म हैं, वे तो, 
| | | हने सव, वढ्कि“सब घान वाईस पसेरी”के अजुगामी हैं-- 
| (ण क सो झाथी-अज्ञानी, ताकिक-अन्धभक्त, सबके 
पन जक और >> ही उपास्य है । परन्तु 
लयर उक लेकर निगुण ब्र्ोपासकतकके लिये, 
| अनुसार, अलग-अलग, इल्का-भारी 
1 प ह प प्रशस्त-अप्रशस्तर पथ है; और, यद विशे 
| -द्वू-धर्मको सर्वाशतः पूणे धर्म बघाये हुए हे । 
१ ळी जस पादक, गगन और समीर आदि पाँच - 
ससार और सबुज-शरीर बना हुआ है। 


छ के फिसीडी प्रधानता है और कहीं किसीकी । 


(५-०. को मधाला है और | Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७॥8 
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एथ्वी-तस्वकी । आकाश-ठत्वके अधिपति बिष्णु, ध्यु 
शिव, अभिकी देवी, वीके सूर्य और जलके गणेश 
हैं। इसलिये बिस व्यक्तिमे जिस तत्वकी प्रधानता 
होगी, वह उस तसरे अधिपतिकी अवश्यमेव उपासना 
करेगा; क्योंकि उसके लिये वही स्वाभाविक है । हिन्दू- 
राख्ोमें कमका रहस्य वतानेवाले महाभारत और वेदका 
माक्षणभाग दे, उपासनाका रहस्ये बतानेवाले पुराण और 
वेदका मंत्रभाग हे तया ज्ञानका रहस्य बतानेवाळे रामा- 
यण और वेदका उपनिपद्भाग है । चूँकि प्रधानतया 
उपासना-तशवको समझना पुराणका झुख्य काये हे; इस 
लिये उसमें पञ्च-देवोपासनाका विस्तृत विवरण पाया जाता 
है ! ऐसा करते हुए प्रसज्ञ-वश देव-विशेषकी श्रेष्ठताका 
प्रतिपादन कर जाना स्वाभाविक बात हे थौर पुराणकारने 
संसारकी अढाईके लिये ही ऐसा किया हे । 

२--एक पक्की येह दलील है--“पुराणोंमें बौद्ध, 
जैन आदिकी कथा तथा भविष्य-राजवंश-वणन हे; इसलिये 
पुराण प्राचीन नहीं, आधुनिक अन्य हैँ।” 

महषि पतञ्जलिने अपने योग-दर्शनमें लिखा हे-“परि- 
खाम. त्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌” अर्थात्‌ धर्मपरिणाम, 
लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणामके संयमसे सूत, | 
भविष्यत्‌ क!लोंका ज्ञान हो जाता है । कृष्णद्वोपायन व्यासकी | 
जीवनी पढ्नेपर विदित होता है कि, वे पूरे योगी थे और 


' उन्होंने भली आँत परिणाम-त्रयका संयम कर लिया 


था; इसलिये भविष्यका इतिहास, अपे पुरा ण-अन्यमे, 
समावेश कर लेना उनके लिये कुछ अस+भव नहों था | फिर 
भी, जब कि, ज्योविम्णाखके साधारण ज्ञानसे ही लोग | 
वर्षौर्मे आनेवाले सूर्य, चन्द्र भादिके अहर्णीकों जान जावे 
हैं, तब व्यास जैसे योगीके लिये भविष्य-ज्ञान असस्भव _ | 
कैसे कहा जाय ? इसके सिवा पुराणोंमें कर्क अवतार र 
कडियुगान्व-विवरण आदि ऐसे भी विषय आये हैं, 

जिनके होनेमें हजारो वर्षा की देर है। इस. ऐतिहासिक 
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_विचारसे तो असीतक पुराणोंका रचना-काल ही नहों 
आया ! यदि भविष्य था इतिहासके वणनके कारण 
घुरायोको आधुःनक मान खिया जाय, तो वेद भी आधु- 
निक ही कहे जायेंगे; क्योंकि उनमें भी ऐतिहासिक आवि 
विषयं हैं। 
३.--तीसरी शङ्का यदद की जाती हे कि, “वास्तवमें 
पृथ्वीका व्यास ८००० मील है; परन्तु पुराणोसे पृथ्वीकां 
आकार १० करोड योजन माना गया है।” 
बात यह है कि, आधुनिक पुरुषोंने पृथ्वीका व्यास 
८ हजार मील या एक इजारं योजनका माना है और पुरा- 
रोमं घन-फलसे एथ्वीका ९० करोड़ :माप वताता गया 
है । यह नियेम है कि, किसो गोल पदाथंका घर-फल 
निकालनेके लिये स्यासको तोम बार गुणा कर यानी घनकर 
उसका आधा हिस्सा किया जाता है। सो १ हजारका, 
इस रीतिसे, घन करनेपर एक अरब हुआ, जिसका आधा 
४० करोड़ योजन हुआ; जैसा कि, पुराणोंमें पृथ्वीका माप 
लिखा है । 
४--कुछ लोग कहते हैं कि,--“वेदादि शाखोसे 
विपरीत ३३ करोई देवताओंकी गप्प पुराणमें हाँकी 
गयी है ।” 
वेदादिमं ८ वसु, ११ रुढ, २२ आदित्य, इन्द्र और 
प्रजापतिका प्रधानतः उर्लेख है। परन्तु देवी शक्तियाँ 
अनन्त हैं । पुराणकारने उक्त ३३ देवों और देवशक्तियोंकी 
अनन्तताको ध्यानमें रखकर ''३३ करोड” कह डाला है। 
यहाँ व्याकरणके “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” का थन्नु- 
घावन किया गया दै। भे 
४--एक सम्प्रदाय यह कहका पुराणोंकी हँसी 
उडाता है कि, “उनमें चिज्ञान-विरुद्ध सात समुद्रोंका 
. उस्लेख दे ।'' 
संसारमै मुख्यतः सात रस अत्यधिक प्रचलित हैं-जल, 
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नतला या छन्त व्यापकताका विचार कर 


५ 
॥ 


उकारे शते 
विराट्‌ सत्ता दिखाना ही असीष्ट है। | 


_ ६--वहुत लोग कहते हँ | 
पञ्चपतियोंचाली कहते हैं; इसलिये ` । 
इसका उत्तर कुमारिल भइने यों लिखा ह...पाई | 
घुराणमें कथा है कि, अक्षहत्या लगनेर दे साले | 
" र इन्र पांच झं | 

हो गये, जो १ धर्म, २ पवन, ३--४ अश्विनीकुमादशे | 
१ इन्द्रस गये । उधर द्रौपदीको एक ही इन्द्रसे प फी | 
मिलनेका 'वर था। इसलिये पक ही इन्द्र, एक ही पुस | 
द्रौपदीके पति-रूपसे, पाँच ख्पोर्मे, अवततीणे हुए | तरी | 
अभिकुण्डसे प्रकट हुईं थी, लचमीका अवतारं थी; झर | 
उसे माचुदी खीका नियम दूषित भी नहीं कर सब" | 
इस तरह पुराणोंके ऊपर जो छोटो-छोटी वाना खाई | 

जठा करती हैं, उनका, .बढ़ी सावधानीसे, इमारि स || 
काशीके स्वामी दयानन्दजी बी०ए० और रागे बहादुर ह|| 
` न्हुनारायण सिंह आदिने समाधान किया है। बिशापु ४ || 
पोको इन महोदयोंके अन्थ देखने चाहिये | इसे | 
पुशणोंकी शंकाओंका निराकरण पुशाणोंमें भी शिर ॥ | 
यदि किसीके चित्तमें पुराणोंके लिये शंकाएँ भरो री | 
देखने याहि! 

तो उसे निरपेक्ष होकर विविध पुराण, .,. 
लिये समय और शक्ति अपेचिद है; परखड | 
हाँ, झङ्काएं' करनेमें बहादुरी भी महीं है हम 
पुराणोंमें तीन तरहकी भाषाओंका प्रयोग ६ | 

टे दि परकीय-्भांपा हर | 

ये हे--१ समाघि-भापा, २ | 
मापा । संसाधि-मापाकां एक गोण स्वमावी 
विष्णपुराणमै सांख्यकी सिक 
परकीय आधाका व्यवहार कट हरि ही ॥ | | 
सस्यकीय सहिमा स्था(पेत करनेके र्ण ह| 
बार-बार दृष्टान्त देना कः ग || 


७ हा ३; 


| १२४५ 


दे देना लौकिक-भापाका काये है । इस भाषामें 
आर अतिशयोक्तिका आना भो, यत्र-तत्र, 
अनिगये है। महाभारतमें संसारकी अनित्यता ओर क्षण- 
मंगुरताका उपदेश देते हुए विदुरने चतराष्ट्से इसी भाषाका 
प्रयोग किया है। उसमें संसारको कान्तार, रोगोंको हिंसू 
पशु, देहको कूप, कालको कूपका सर्प, आशाको कूपलता, 


* हाथीकों वर्ष, उसके छः सुखोंको छः ऋतु, बारह पेरोंको 


बारह मास, काले और सफेद चूहोंको रात और दिन, 
कामको अमर और मधुको विपय-रूपसे वर्णन करके 
विदुरने संसारसे सुक्त होनेका उपाय बताया है । यदि इन 
तीनों भापाओंको ध्यानमें रखकर पुराजोंका अध्ययन किया 
चाय, तो बढी आसानीसे शंकाओंका निवारण हो सकता 
है। इस भापा-त्रयंका विचार न करनेके कारण ही पुराणों- 
पर बहुतेरे वाहियास सन्देह उठा करते हैं। 
एक वात और । पुराण-ञ्ञाता कहते हैं-- 
“क्चिस्कचित्पुराणेषु दिरोधो यदि इश्यते। | 
कएपमेदादिभिस्तन्न व्यवस्था सद्भिरिष्यते ॥” 
इसका तात्पर्यं यह है कि, कहीं-कहीं पुराणोमे विरोध 
प्रतीत हो, कहीं-कहीं पुराणोक्ी कथाओंमें भेद मालूम 


' पडे या एक पुराण दो तरहका मालूम पडे, तो यह सम- 


ना चाहिये कि, प्रत्येक ड्वापर-युगमें व्यास द्वारा वार॑-बार 
एराणोंका संग्रह-संकलन होनेके कारणा ऐसे भेद आ गये 
हैं। परन्तु ऐसे भेद भी नाम सात्रके ही हें । गवेपणा-परा- 


' या और प्रतिभाशालिनी बुद्धि ऐसे सन्देहोंकः अनायास 


य कर सकती हे । संस्कृतका व्यवस्थित पठन-पाठन 


| ॐ लाने और विदेःरे यो-विधमियोंकी सिचा-दीचा महणा 


भेक कारण हिन्दू-शाखोपरसे हम लोगोंकी सास्विक 


_ भदा उठ गयी है; इसलिये हम अपने पूर्वजॉंके शाख 


सन-माने सम्देह-जाल बिछाने लगते हैं । यह 


| इत ही चिन्ता आर परिताप्गा विषय है । यह प्रवृत्ति 
-__" जल्दी दूर हो, उतना दी शीघ्र हमारा मजल होगा । | 
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पुराणका रचना-काल 

यह वात लिखी जा चुकी है कि, बहुत लोग पुराणको 
आधुनिक--बौद्-जैन-सम्पदार्ोके पश्चात्‌ विरचित- मनते 
हैं। परन्तु यह वात निमूँल है, यह भी दिखानेकी चेष्टा 
की गयी है। हम यह भो लिख आये हैं कि, वेदादि 
शार्खोमे पुराणोंका उरलेख है; इसलिये प्राणा उतने ही 
प्राचीन हैं; जितने वेदादि शास्त्र । बहुतसे तार्किक यह 
कहते हैं कि, “अष्टादश पुराण अवांचीन हैं; वयोंकि 
अत्यन्त प्राचीन कालके अन्योंमें इन १८ का नामोल्लेख 
नहीं है । फंलतः प्रचलित १८ पुराणा ४ या ९ सौ वर्षले | 
प्राचीन नहीं हैं ।” आगेकी पर्क्तियोंमे इसी तककी 
समीक्षा की जाती है। 

ब्रह्माण्डपुराण ( अनुपज्ञपाद, ९४:१३ से १६६ ) 
में लिखा है--“अठासी हजार ऋषि ( शौनकादि ) सूयं 
या अर्यमाकी दक्षिण दिशामे आश्रित हैं। वे प्रजाकामी 
थे । परन्तु जिन अठासी हजार ऋषियोंने विराग धारण कर 
लिया, वे सूथकी उत्तर दिशामें अमरता प्राप्त किये हुए 
हैं।” ये श्लोक विष्णुपुराण ( ३1८ ) और ससस्यपुराण 
(१२४४१०२ से ११०) में भी हैं। ये ही वचन पझ- 
पुराणा ( सष्टिखण्ड, ३1११० ) और फिर ब्रह्माणडखुराय 
(६४१०३ से १०४ ) में भी झाये हैं। 

इन श्लोकोमेंसे दो श्लोक थापस्तग्ब-घमे-सूत्र ( २। 
२३।३ से ६ ) में ज्यों केस्यों आये हैं ओर नरे सम 
स्पष्ट लिख दिया है कि, “ये दोनों श्लोक पुराणोंसे लिये 
गये हैं ।” इस उद्धरणसे मालूम पडता है कि, इस धर्मे" 
सूत्रके बहुत पहले ब्रह्मारडएुराण, Rs विष्णुपुराण _ 
झर मत्स्यपुराण घर-घर प्रचलित थे और उनका इतना 

यू [रको, अपने कथनकी पुष्टिमें, 

महत्व था. कि, ७मसूत्रकारको, | 
उनके ही प्रमाण देने पडे । पाठकोंको यह क. सी घ्यानमे : 
रखनी चाहिये कि, हमारे १८ प्राणमिंसे अस्तिम पुराण 5 
अझ्ाण्डपुराण है। आगे चलकर सूत्रकारने ( झापस्तस्ब- ह 
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धर्मसूत्र, २।२४।१--३ ) भविष्यपुराण ( अञ्जुषङ्ग, ८।२२ से 
२३) का श्लोक उद्धत किया है, जिसका तात्एये यह 
है कि, “प्रज्ञय-पयेन्त पितर लोग स्वरामें रहते हैं और सृष्टि 
_होनेप/ प्रना-कामना करते हैं ।” इस वचनसे यह भी 
विदित होता है कि, इस धमेसूत्र-युगमे भविष्य-पुराणका 
अत्यन्त गौरव स्थापित हो चुका था । जिन पद्म, मत्स्य, 
विष्णुपुरुणोंका उद्धरण उक्त धर्मसूतर्मे है, उन सबसे 
अठारहों पुराणोंकी नाम-गणना है और समत्स्येपुराणमे तो 
सब पुराणोंकी श्लोक-संख्या भी लिखी हुईं है । इसलिये 
सून्रकारके समयमें अष्टादशपुराणका प्रचार और सहस्व 
अनायास ही विदित होता है। 


भगवान्‌ शङ्कराचार्यने छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३॥६ ) से. 


पुराणका वचन उडत किया है । शक्ल राचाय्यने भा्ेरडेय- 
पुराणका भी श्लोक उद्धुत किया है। वाणभइने “श्रीहएं- 
चरित” में माकेण्डेयपुराणके देवी-माहासयसे विषय संग्रह 
किया है और एक पत्रनोक्त पुराणका भी उल्लेख किया है । 
मयूरभट्टने सौरपुराणसे “सूर्यशतक”का विवरण-संग्रह किया 
है । ब्ह्मगुप्तने विष्णु-धर्मोत्तर-पुराणके आधारपर “अहम- 
सिद्धात्त” लिखा है । अलबरूनीने आदित्य, वायु, मत्स्य, 
विष्णुपुराणोंसे प्रमाण उद्धुत किये हैं। राजा वए्लाल- 
सेनने ब्रह्म, अभि, वराह, कूर्म आदि पुराणोंके सिवा 
. आद्य, शाम्ब, कालिका, नारसिंह, नन्दी आदि उपपुरःदोके 
वचनोंका भी उल्लेख किया है! अनेक पुराण-बचनों और 
शास्रीय आख्यानोंकों उछुत कर श्रीयुत नेगेन्द्रनाथ वसुने 
विष्णुपुराणको युधिष्ठिरके समय, गरुदपुराणकों जनभेज- 
यके समय और मत्स्य तथा ब्रझाएडपुराणोंको अधिसीम- 
कृष्णके समय सङ्कलित (रचित नहीं ) माना है। 
इन उदाहरणोंपर विचार करनेसे मालूम होता है कि, 
जो लोग पुराणोंको आधुनिक अन्थ ( ११ वीं या १६ वीं 


सदीके ) कहतते-हें, ते मुला करते हें। ८ पेशिहा सिक्षे ने लिड, 5,फत्िक्रके, लिये Gya 
किया हे कि, १२ थीं शताददीमें वल्लालसेन, ११ वींमें _ 


अलवरूनी एवं ब्हर-्गुस, ७ कीं शता |] 
आर सयूरभट्ट हुए थे । जव कि, उन्होंने पुकाधिक स्य | 
उपपुशाणोका बामोर्लेख और उद्धरण विये है. बाध. 
कैसे मावा जा सकता है कि, पुराणोपपुराणोंकी रका. र 
१९ चीं या १६ चीं शताब्दीमे हुई हे ! लोकमान्य तितके | 
सतसे “संसारमें आजतक चाचायं शंकर-सा कोदे परी | 
पुरुष पैदा ही बहीं हुआ” ( गी० २० १६ पह) ब | 
कि, विश्वके ऐसे सर्व-शोष्ठ ज्ञानीने नाना प्रमाणंसे शी. | 
इव्ह-भाष्ये ( १।३।३३ ) में पुराणोंकी महनीयता शे. 
गामाणिकताको सुक्त कणसे स्वीकार बिया है ता | 
मार्कण्डेयपुराण आदिका, अपने वच्यनोंकी पुश, रर | 
दिया हे, तब क्योंकर पुराजोको अर्वाचीन अभ्य कह ब | 
सवता है? | 
६३६ संचूसे आरतपर यवनोंका आक्रमण होनेह | 

था; परम्तु शङ्कराचार्य कही भी इनका उल्लेख बह झि | 
है ! पारसियोंकी घर्म-पुस्तकोंमें लिखा है कि, “ब हि | 
न्दर भारखवर्णमँ गया, तब शङ्कराचार्य नामके क | 
अमोपदेशाे कडि ये।” हिदि | 

२७० वर्ष पूव भारतपर चढ़ाई करने आयां श 2 | 

चायके शिष्य कहते हैं कि, “यंवनोंके वेस FS | 
पहले शङ्कराचार्यने दौद्धांको परास्त किया जी 


थेबुद्धकी ६१ त 
द राचा ४ 

झाइवके .मतानुसार स्वामी शंक हे, 
वर्ण बाद पैदा हुए थे । इ sm जं गा 
वर्ष पहले छुद भगवान हुए ४ ' हरन | 
लिया जाय, तो प्रायः साढे तेईस प pe 
शङ्कराचार्यने पुराणोंका वचन उद, A द| 
कालमें कुछ घदी-वढ़ी की मुला हर! १ 
पड़ेगा कि, शक्कराचायके बडुत 
हिन्दू-जातिर्मे घर्म-पंताका फहर 
भगवान, रार 


an क? 
भयङ्कर संघर्ष चलां था, 


१२४४ 
) हस सँचर्घके पश्चात्‌ सुराणोकी रचना हुईं होती, तो अवश्य 
| ही किसी न किली पुराणें उसका विवरण रहता । जिन 
| चाये हिन्दू-जाति और दिन्दूघमेकी सत्ता स्थिर 
1 की दै और जिन्देँ सगांतनघर्मी अवतारतक भावते हैं, 
| उनका किसो भी पुराण» उपएराण, अतिपुराण ओर 
शौपपुराणरमे नामतक थे आना क्या इस सिद्धान्तको स्थिर 
बही करता किं, “शुंकरावायके बहुत पढ्नै पुराणोपपुरा- 
णादिकी रचना हुई थी?” 


ईंसामसीहरे तील सो सत्तर वप पहले नन्दने राज्य 
पाया था और उसके पीछेके राजाओंका शॉसन-काल सो 
वपोमें ही समाइ हो गया है । इस विचारको ध्यानमें 
रखकर और पुराणोंकी भविष्य-राजवंशावलीकी जाँच- 
पढ़ताल करके प्रो० विल्लसनने लिखा हे--“साधारणतः 
ईसाके तीन सौ थपे पहले पुराणोकी रचना हुई है; 
परन्तु कुछ ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे तो यह भी मालूम 
पढ़ता है कि, एथ्वीकी किसी भी जांतिकी कठ्पनामें जो 
दष नहीं आ सकता, उतने दिनकी उनकी श्चना स्थिर 
कीला सकती हे 1” 


अनाम और कम्बोडिया टाएओंमें कुछ ऐसी शिला- 
लिपियाँ पायी गयी हैं, जिनसे पता चलता है कि, ईसाके 
| १००० हजार वप पहले इन द्वीपॉर्मे पुराण-ऋथित शिव- 
` "पिषछुसू्यं आदिकी उपासना, पूर्ण रीतिले, प्रचलित थी । 
॥ गयः इसी समये बौद्धोका “ललितविस्तर” अन्ध रचा गया 
._ 1 उश्लसे भी यह वात पुष्ट होतो है । बुददेवकी जीवनीमें 
गहन उपासनाओंका उल्लेख है । ईसाके ७७७ वष पहले 
. नेनःध्मअवततक स्वामी पाश्वनाथ हुए थे । उनकी जीवनीसे 
| गी पता चल्नता दै कि, उस समय पौराणिक उपासनाओंकी 
| पये प्रतिष्ठा थो । ऊपर जिस आपस्तग्ब-सत्रका उल्लेख 
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हुआ है, उसके सम्बन्धमें, उसके अनुवादक बुहलर साहबने, 
काल-निर्धारण करते हुए, लिखा है कि, “पाणिनिके पहले 
आपस्तस्व-सूत्रकी रचना मानी जा सकती है । अनेक | 
पौरस्त्य और पाश्चात्य विह्वानोंकी राय हे कि, इंसाके चः 
सौ वपे पहले पाणिनि हुए थे । यदि यह सिद्धान्त मान 
लिया जाय, तो कमसे कम ढाई हजार वपके पहले १7 | 
पुराणोंकी रचना मानी जा सकती है। परन्तु आपस्तस्ब | 
धमंसूत्रमें जैन, वौद्ध धर्मोका जरा भी आभास नहीं पाया 
जातां; इसलिये इस धमेसून्नको इंसाके ७ या ८ सौ वषं 
पहले भी प्रचलित-विरचित माना जा सकता है और इस 
सूभ्र-अन्थसे शताब्दियों पहले अष्टादश घुराणोंकी रचनाका | 
समय मान लेनेमे कोई अड्चन नहीं है । यह पहले ही | 
कहा जा चुका है कि, आपस्तस्व-धर्म-सूत्रमें पश्मपुराणके | 
वचन उद्धुत हैं और पश्चपुराणके रेवा-माहाल्यमे स्प | 
उल्लिखित है कि, “सत्यवतीके पुत्र कृष्णद्वेपायंन ब्यास | 
अठारहों पुराणोंके वक्ता हैं ।” इस सूत्रके सिवा वेदादिमे 
प्राणोल्लेखकी वात लिखी ही गयो है! इस विवेचनसे | 
मालम होता है कि, द्वापर-युगमें ही ब्यासनीने अष्टादश पुरा | 
> पुनः निर्माण या प्रचार किया था और इस कालके | 
बहुत पहले पुराणया पुराण-संहिता चार भामे विभक्त थी, | 
उस समयसे भो अनेक शताब्दियों या युगोंके पहले व्यास | 
देवने बह्माजीसे पुराणसंहिता पायी थी तथा उस अगम्य 
समयसे भी बहुत पहले परथमअथम जापति आते, | 
वेदोंके साथ, समाधि-गम्य स्मृति हारा, पुराण-विद्याको प्रस || 
he निष्पक्ष अनुमान और विचार > | 
मथिताथे निकलता है कि, पुराणसंदिता रचना रद "५ | 
उसी तरह बाहर है, जिस तरह चारो वेद। कमसे कम _ 


SE 


सनातन-धर्मियोंकी तो यही धारण दै। ( कमणः) | 


साहित्याचार्य प० सुरेन्द्र का “सुमन 


हम भारतोयोंको केवल इस बातका ही गवे नहीं 
है कि, हमारे देशकी प्राकृतिक सम्पत्ति दुनियाके और 
देशोंसे बढ़कर है अथवा गोरी-शङ्करकी सबसे ऊँची 
चोटी, गङ्गा, ब्रद्मपुत्र जैसी दूधको धारा बहानेवाली 
नदियाँ, उत्तरका उपजाऊ समतल मैदान, काश्मीरको 
सोन्द्य्येमयो भूमि और होरेकी खानें यहाँ मौजूद 
हैं; बल्कि, गोरवसे, हम अपना सिर इसलिये उठाते हैं 
कि, हमारे दशेनका हिमालय बहुत ऊँचा, साहित्यका 
समुद्र बहुत गहरा, विज्ञानका समतल भेदान बहुत 
लम्बा-चोड़ा और उपजाऊ है। अब भी संस्कृतभाषा 
. को खानमें, अवमान-धूलिसे ढके ही सद्दी, बहुमूल्य 
हीरे भरे पड़े हैं । 


एक कविका कहना है 
“व्यस्याश्वौरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो 
माषो हासः कत्रिकुलगुरुः कालिदासो विलासः | 
हषो हषो हृदयवसतिः पन्चवाणस्ठु वाणः 
केषां नेषा कथय कविताकामिनी कोठुकाय ॥?? 
संस्क्रत-सरस्वनीका जन्म गौरवपूणे है । उसे 
श्रुति-माताके पवित्र गर्भसे उत्पन्न होनेका सोभाग्य 


प्राप्त है। आदिकविके समय यह निरी बालिका थी, 
फिर भी इसकी तोतली बोली मिठास-घुली थी। 


धीरे-धीरे अगर्विनवैर्देडयोसिकेखसनकै' पालै बैठकर 


गोरवमयी प्राचीन कहानी सुनती हुई, छुरुक्षेत्रके 


यशर” एक इष्टि | EE र 
हे | खै & 


“किते न अवशुन जग करत ने वे चढती वारं 


अ ताक क आँ 
1 


जज त) 
हू! 


संग्रामका गान गाती हुई, शान्ति और अनुशासक | 

पाठ पढाती हुई, इसने बड़े-बड़े दाशेनिकोंकी कुट |. 

रहकर बचपन बिताया है 1. 
लेकिन अब संस्कृत-बालिका युवती हो खी! | 


वाली बात सोलहो आने ठीक बेठी । विलासको राणा | 
बिछ गयी, रति-रागमें, विरह-विलापमे, ही संग | 
चीतने लगा । खज्ञारका वसन्त था, कालिदास स्ह | 
रस बरसा रहे थे । भवभूतिकी फुलवाडी फ 
लदी थी | जयदेवकी कूक हृदयमें ईक पैठा रहीगी। 
वाणके पव्म्ववाण मनको विंहल बना रहे | J 
“हर्ष” की सीमा न थी ! हाँ, बीचमें राई | 
“वाचस्पति,” “उदयन” जैसे बड़ -बूढ़े परलोक | 
भी याद दिला जाते थे; पर रसकी गाट 
नहीं । जगन्नाथतक यह हाल बना दी रहीं | 
पर समय एकसा नहीं रहता | अ 
भारती यद्यपि कमी बूढ़ी दोनेकी नही; 
परिचारक नहीं रहे, कोई कविताका 


वाला नहीं रहा और न ' 
उसी अमर भाषाको “मृत” पदकी 


पडी ! हाय !!! ह नौ । 
तो भी, इस गये-गुजरे इ कं हित. 

जेडी हुई मुलर भी-कमी ली सो" क प्र १ 

पडृता है । म० स० प० गङ्गाधर शाल हु बर. 


| 
| 
| [४९ 
4 | वा “द्लिविलासं-सं लाप”, स म« पण रामावतार 
| शमा एम० ए० का “परमाथदशन” ओर म० स० प्‌: 
| द्वा फा का “सुलोचना-माधव” हॉलके हो 
| बिते दै। 


| बह “राधा-परिणय” नामकी काव्यमाला अभी-अभी 
| रोई गयी है । इसके मालाकार हैं मैथिल-श्रोत्रिय 
| १, बद्रीनाथ भाजी । इसमें किस प्रकारके पुष्पोंका 
| प्रधन हुआ है, उसे तो मालाको हाथमें लेकर ही 
| आना जा सकता है । आजे में कुछ बानगियाँ आगे 
| खनेकी चेष्टा करता हूँ ] आशा है, भावुक मिलिन्द 
| उनका रसास्वाद्‌ करेंगे । 

इस काव्यके निर्माणके विषयमें काव कहते 


| 

| 

| “दीव्यत्सु दिव्यकाव्येषु मयाप्येतद्वितन्यते । 

| पारावारेषु पूणेषु पल्वलं कि न खन्यते ॥”” 

` अर्थात्‌ सैकड़ों सुन्दर काव्य जगमगा रहे है; 
ह मैं यह लिख ही रहा हूँ । भरेूरे महासागर 

` ऐहर ले रहे हैं; इसलिये क्या कोई बावली नहीं 

| पाता ? कैसी युक्ति रही ! 

| _ लेखक कबूल करते हैं कि, उनकी रचनामें भूलें 

` रणी; फिर भी उनकी सिफारिश सुनने लायक है-- 

' बन्धोऽयं सदोषोऽपि ग्रगुणोडर्चत पश्थतः । 

हः पीणातीचु, कठोरोऽपि मधुरो न किमश्चतः 1 

| बाला भबन्धमे चुटियाँ हैं ही, फिर भी देखने 

1 गु वयकी बारीकी परखनेवालोंको--इसमें 

ने पीख पड़े । क्या ( चबानेमें ) कड़ी भी रेख 

३ ही गे स्वादमें मीठी नदी मालूम होती ! क्या 

१ खूबसूरत सूरत दृष्टान्त है ! 


गङ्गा, प्रवाह ९, तरंग ११, पूण तस २३, 


| पैंजिसके विषयमें आज कुछ कहना चाहता हूँ, 


हः हीन तिसुपरू स.क काला _ 
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“अङृष्णं विलसलष्णं तदुद्वमनुद्धवम्‌। ` 
विशालं भूरिगोशालं तदानवमदानवश ॥” ० 
इस पद्यमें विरोधाभासके चमत्कारको देखते 
आगे चलिये- ह 
“"शिसरासु, केवलं बन्धर्तमितासु परन्तमः। 
कुल्याह्ु जीवनध्वसः प्रमदासु च विश्रमः |”? र 
केवल चोटी ही बाँधी जाती है। (कोई दण्डमे 
नहीं बाँधा जाता; क्योंकि अपराधियोंका वहाँ बिल्कुल 
अभाव है )। -रातमें ही घना अंधेरा (तम ) छाया 
रहता है । (तम ( अज्ञान) का तो वहाँ पता ही 
नहीं )। नालेमें ही जीवनका ध्वंस होता है--यानी 
पानी गिरता है ( जीवनका नाश नहीं होता, लोग 
खूब लम्बी जिन्दगी बिताते हैं ) । ख्रियोमें ही विभ्रम- 
विलास है, ( न कि लोगोंमें विशेष प्रकारका 
भ्रम है )। यहाँ मजेकी परिसङ्घ या निबाही गयी है। 
“व्यशॉमती-शुक्तिमें .कृष्णचन्द्र-मौक्तिकका अव- 
तार हो गया । नन्दके सौभाग्यको देखकर -ईष्यासे 
रात मलिन और दुबली हो गयी है ।:(वस्तुतः भोर 
होने वाला दै) । अपनो. प्यारोको नष्ट होते. देखकर 
निशापतिका चेहरा फीका पढ़ गया है और उन्हें इस 
प्रकार उदास देखकर पतित्रता.वाराओंकी जानें तो पह- 
ले ही सूख गर्यौ ।” ॅ प 
इस - प्रकार वणन करते. हुए कवि कहते है- | 
._“ृष्णचन््रपरामशादिरिगस्क्तं “तमो - महुः | 
कषणा करुणया त्राठमिवरास्खुछद्मनाउपहहु॥ | 
कारको निकाल बाहर किया । मर कृष्णा-कालिन्दी- - 
का हृदय दयासे उमड़ आया; | काले पॉनीके क 
बहाने उसे अपने यहाँ ला ठिकाया। चन्रमा, 


hiss 


गंगा, प्रवाह ९, तंख ११, पूय ` तख २४ 


विशेषण लगा था। “वेद्यो वैद्य”: नटो नट॑”के अनुसार 
अपने समान (काले) वर्णके अन्धकारको निकालनेकी 
उनकी राय बिलकुल स्वाभाविक थी । स्रीका हृदय 
बड़ा कोमल होता है । उसने दया कर उसे आश्रय 
दिया; यह भी स्वाभाविक हुआ । 


प्रातः काल दिशाएँ साफ हो गयीं। सामने 


यमुनाकी नीली धारा बहती थी । ऐसी जगह यह 
उत्मेक्षा केसी सुन्दर बनी, पाठक ही महसूस करें । 
एक ओर कल्पना यहींपर देखिये-- 
“अनूरुरजको व्योम क्षोमारस्त॑ व्यधादलम्‌ । 
उषश्रभाभरचार समासज्य तमो मलम ॥” 
आकाशके कपड़ोपर अन्धकारका मेलापन बैठ 
गया है । घुलानेकी जरूरत है! मौकेसे अरुण धोबी 
भी आ पहुँचा है। फिर क्या, भोरके प्रकाशके 
: सोरे लगा-लगाकर “झकामक” कर दिया है। 
' वाह ! कितनी खुबी है!! 
प्रभात-वणंनके कुछ ओर पद्य पढ़िये-- 
भरका समय है । चन्द्रमा पश्चिम दिशामें लुढ़क 
चलें हैं। इसपर कल्पनाकी दौड़ कितनी दूरतक 
है। देखिये-- 
“निहितो विधिनाम्बरासने जगदानन्दयितेति चन्द्रमाः। 
विरहि-ब्रज-तापनं चरन्‌ न चिराककै पुनरेष पातितः ॥?” 
राजा विधाताने सोचा, चन्द्रमा अपनी किरणोंसे गर्मी 


मिटाकर संसारको आनन्द देनेवाले हैं; इसलिये जगत्‌. . 


राष्ट्रकी देखभालके लिये यही भत्ती किये जाये । फिर क्या 
था, आकाशकी कुसी इन्हें मिल !:यी । पर यह निकले 
बड़े सक्कार ! स्वामीकी आशापर पानी फेरकर लगे 
'. दृलके दल वियोगियोको ताप पहुँचाने ! विधातासे 


च ७! 
-. .शिकायत देरतक सुनी नहीं गयी; मट इन्हें निकाल | दोरी ह 
13६18६ -८८-०. Ja wa th Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta '्वंभीकंतां?/351 दि MS 


. - बाहरकिया! . 


गयी है । तारोंके छिपानेके बहाने उनकी करीर | 


त .केसी सुन्दर उत्म क्षा हुई है .! इन्साफी 
कसा सुन्दर चित्रण है !! आगे चलकर-.. 
“अपरांकमुपेत्य बल्ल, 
विलसन्तं शशिनं निरीक्त्य सा | 
प्रथमा दिगपास्ततारका,. ` 
सहसा शोण्मुखी बभूव किम्‌ ॥? 


पश्चिमा-सुन्दरीकी गोदमे चन्द्रमाको किलोत कले 
देखकर उनकी पहली रमणी पूर्व दिशाकी तोरी छ | 


| | 


ऊपर जा चढ़ी है, पलकोंमें जा छिपी है; ओर, उब क्‍ 
चेहरा भी उषःकालको लालीके बहाने तमतमा ग | 
है ! आग-बबूला हो गया है !! | 
ओरमें चन्द्रमा पश्चिमकी-ओर जाते ही हैव | 
काएँ छिप ही जाती हैं और पूर्व दिशा तात | 
रंग ही जाती है । इसपर कैसा 'रिमाके' है! वाह, | 
नया बन्द हो जाता है; क्यो 
सूयो दयके समर कुमुद क 

“कुमुदानि विपन्षसम्पदं हृतशोमान्यनल हि, 
विकलाति शुचान्यमीलयचयनानौव दल » | 
( शत्रु सूय्येका उदय हो 41 व | 
सम्पत्तिपर अकड़ रहे है 1) सुरवर चारे रह छ” 
बढ्ती नहीं देखी बन गो | 
दलको मूँद लिया । देखेंगे se! | 
हलका रहेगा । परोक्ष उतना दुःखद कॉड | 
वात्सल्य रसका | 


हैं, तो जरा इधर नजर 
“धयु क्व नासे 


कव तात । दन्तास ह र | 
अदर्श्य तथं वितथं 
ग्र्द्र ॥ 


(सः मु 
' वान्‌ अभी बच्चे है, झुएडके मुण्ड ब्रजवासी 
| रादर करनेके लिये आते ओर पूछते हैं-- 
| का! तुम्हारा सुख कहाँ है १ नाक कोन दै! 
| रके किधर हैं ? कान तो दिखलाओ; दाँत कहाँ हैं, 
| (हो वतलाओ !? इधर वालकृष्ण कभी ठीक भी 
| बाते हैं और कभी दाँतको आँख ओर नाकको 
| ह वतलाते हें । वड़ -बूढ़े सुनकर खिल-खिला उठते 
| | हैं आनन्दमे पागल बन जाते चि | 
| बच्चोंकी आँखोंमें काजल लगा ही रहता है, 
| इसपर कविकी आवगसे व्याख्या देखिये 
| "विलिप्य दक्खञ्जनयोरजल श्रियै ग्रसूरञ्जनमच्युतस्य । 
` प्रतिद्धभायामरमेतदीयं निरव्जनत्वं तिरयाञ्चकार ॥” 
यशोदा मैयाने (जिस तरह अपनी भक्तिके कारण 
| अपता पुत्र वनाकर भगवानके अज नामको निरथंक 
। बना दिया था, उसी तरह ) खञ्जनके समान, लम्बी- 
हम्वी, कानतक खिंची हुईं, अच्युतकी आँखोंमें 
अज्ञन लगाकर उन्का--हलवाहे-चरवाहेतकको 
"रञ्जन ( अज्ञन-शून्य वस्तुतः निर्विकार ) जो नाम 
गातुम था, उसे बेकार --बेमतलब बना डाला ! क्या 
खुव निरञ्जन शब्दका रहस्य बताया है ! 
| ऐेत्योंकी वदमाशीसे परेशान होकर नन्द आदि 
' ेवासियोने जिस वृन्दावन-विपिनमें अपना निवास 
| "या है, वहाँ उनके मनोरञ्चनके लिये कितनी 
| 'पनेवालियाँ हैं ! कविकी “पुष्पिताग्रा” वृत्तिमें 
] झे तामायो--विकसित बदनाओंसे परिचय 


| 
| 
| 


“इह विटपभुजालिनादगीता 
स्तबकयुरुस्तनभडगुरा सलास्या ' 
किसलयमदुलाघरा रति नो 


गङ्गा, प्रवाद २, तरह ११, पूण तरंग ३३. 
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शाखाएँ तो बाहें थीं, भमरका गू जना ही उनका 
गान था, पुष्पस्तवकके स्तन-भारसे मुकी हुई वायुके 
मोंकोंमें झूमना ही उनका नृत्य था, पल्लवके आठ 
बड़े पतले और कोमल थे । उनका अग्र (मुखमण्डल) 
भी विकसित था । फिर वे लता-सुन्दरियाँ क्यों न 
बुजेश्वरोंकां मनोरञ्जन किया करतीं ! 
कवि-महीरुहोंके विकाशकारी ऋतुपति वसन्तके 
स्वागतमें-- 
“साम्न्तमुद्धतमिव स्म!सद्वितीयो 
विद्राव्य मुक्तशिबिरं शिशिर तरस्वी 
उच्छायथन्‌ विकचर्किशुककेतु-- 
मुचैराशिश्रियरनेजमखरडमथर्तराज: ॥' 
ऋतुराज वसन्तके शिशिर नामके - सुबेदारने | 
चलवा कर दिया है ( कमलका गलाना, सूयका दवाना | 
उसे इस तरहके अनेक कसूर साबित हैँ) । उसे 
दवानेके लिये बहादुर कामदेवके साथ. ऋतुपतिका 
युद्धके लिये प्रस्थान हुआ । बेचारा शिशिर डरके 
मारे खीमा छोड़कर भाग निकला । बस क्या चा, 
फूले हुए पलाशके फूलोंका झंडा _फहरा कर बसन्तने | 
समस्त वूजपर अपना अधिकार जमा लिया। फिर ी 
“वाज्ये5मिषिकमवलोक्य मधु मनोज । 
क्षोणीरहाः प्रमुदिताः ग्रतवानजत्नर्‌ | 
अमूषिताः किसलयैरेपदाचुरूपा- 
नामोदितः सह लतानिरिहोपजहू ॥ 


द्‌ ॥ || 
P| 
च 


= 


तैन्यैस्तता: शुशुमिरे षनसीम्त दूष्या; ` ._ 


गन्ना, प्रवाह २, तरंग ११, पणे तरङ्ग २३ 


“आप्यामिषेकमधिकाननर ज्यमी श; 
पुष्पाकरः प्रमुदितो नितरामुदारः । 
आच्छादयद्विकचसूनमरस्वरूपे 
त्यानमूल्यवसनेरिव मंचु वक्तान॥” 

राजगद्दीपप वसन्तकुमारको आरूढ देखकर 
खब प्रसन्न हो, लता-कान्ताओंके साथ, नये बोंरोंकी 
पोशाकोंसे अपनेको सजकर बृक्षगण फूल ओर 
मञ्जरियाँ ले-ले कर भेंट देने आये । 

बसन्त-भूपालकी विजय-यात्रा शुरू हुइ । रास्तेमें 
जगह-जगहपर विश्राम लेनेकी जरूरत है । कहनेकी 
ज़रूरत न रही--सेनाओंने टहनियोंतक खिले हुए 
बृच्तमण्डलके बहाने खीमे डाल द्यि।. 
ल्ल चनके राज्यपर अभिषेक हो गया है, अत्यन्त 
. उदार ऋतुराजने खुशी-खुशी अपने नौकर वृक्षोंको 
। खिले-खिले फूलोंके कीमती कपड प्रदान किये हैं। 
.. किस सिलसिलेसे वसन्त राज्यसिंहासनपर 
_बिठाया गया है, इसका विचार सहृदय वाचक स्वयं 
कर्‌ । 

चसन्तऋतुमें किरात ( चिरायता ) पुष्पका 
विकारा होता है । किरात (कोल, भिल्ल आदि अनाय्ये- 
जाति) कें नाम-साम्यके कारण सुन्दर आश्लेष 
देखिये-- 
“कृष्णच्छदो विपिनजः सुमनो विभूषः 
पुन्तागजि दबहुरिलीमुखमुजटाल; | 
अहूनाय सेवनपरस्य हितं विधाता 
लेमे स्थितं क्वचिदसङ्कुचितां किरातः ॥” 


` .चसन्तके सामाज्यमें किरातोने-मिल्लॉने और 
चिरायतेने-रहनेके लिये खूब लम्बी चौड़ी जगह 


पायी । उन्‌.-दोनोकी वष, MC एकसी,,थी | Digitized By पूर्वाचुरागक इनः ाकरकोसा विष निवेदन सस 
कृष्ण काले, छद-पत्त थे । दूसरेका कपडा बडा गन्दा उन व 


था । दोनों बनैले थे। दोनोंका न । 


बना था; क्योंकि एक तो पौ के अक 
जंगली थे--धाठुके गहने बनानेकी चाल उने कि 
कुल न थी। एक पुन्नाग-पुष्पको शोभासे लेम 
थे। दूसरे बड़ -बड़ हाथियोपर अचूक निश 
लगानेवाले थे। एकके पास भौरेका मुरड ह 
राता था, दूसरेने तीरोंका ढेर ही लगा हिया ग | 
ये भी स्वभावतः जटावाले थे और भिल 
रुक्त होनेके कारण, जटाएँ बन गये थे । चिरायत भै 
सेवन करनेवालेको फायदा पहुँचाता है; खुन सा$ 
करता, पित्त शमन करता ओर वे भी मोतेमहे | 
होते हें । सेवा करनेवालोंपर तुरत रीझजातेहँ। | 
कैसा सुन्दर ! कितना उम्दा !! और किसहं 
मिलता-जुलता साम्य है !!! | 
जमाना रंग बदलता है । अब वसन्तका भी पश 
गत हो चुका था, ग्रीष्म चढ़ाई करनेवाला था| | 
क्या हुआ, सुनाता हूँ- | 
“कुसुमायुधम 
तरलं नित्यविलासबृद्धतृष्णर | 


अबलाबलमजता पन्त 


ज्ेतवानेष नवोज्जलग्रताप; ॥ क 
हो गये | रोज 
| फूलं जैसे 


ऐग्यार | 
| यो > छ 


बादशाह. वसन्त विलासी 
ऐशो-आरामकी प्यास बढ्ती गयी 
तीरको चलानेवाले आव्बल 


देव ही तो उनके खास , कया था 
राज्यकाय्येमे प्रधान हाथ रदी ' प दुर्ग | 
ग्रीष्मको इनके राज्यपर > जय 
परेशानी नहीं A pe बोरी रा | 
डाल जल रही है " भारत 


लांलता 


हनव्वळ दब: 


ठाकुर रामजस सिंह 


= 


श्राप यहमर ( गाजीपुर ) के सुप्रसिद्ध नेता हैं । 
आपके ही अनुज कप्तान रामरूप सिंह और पुत्र ठाकुर 
कन्हेया सिंह बी० ए० (इनकम टेक्स आफिसर, बनारस) 


हे आपने दिन्डीसे कई पुस्तके लिखी हैं । श्राप अडे 
दी. खगासादी, विद्यामरमी मोर मास्तिर छै» 
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आपने बरारी इस्टेट ( भागलपुर ) की वड़ी उन्नति की थी । आप बड़ 


छी वासिक, सारसी ओर खन्नतमना पुरुष थे ॥ 


१९५९ 
“वकुलापि इष्टिविष-कृष्णूयुजडगदृष्टा 
सा प्रपात पत जीवितसंशये या | 
अभ्येत्य कारारकमौलिमणे । नरेन्द्र । 
प्राणग्रयाणमवरुन्धि रसेन तस्याः॥?? 
| रद्र, दे जनेश्वर, हे विषचिकित्सक; मेरी 
खौका जीवन सङ्कटमें है; क्योंकि दृष्टिविषवाले 
(एक प्रकारका सर्प होता है, जो आँखें मिलाते ही 
मनुष्यको बेहोश बना देता है ) कृष्ण भुजङ्गने-- 
त्या आाँखोंमें जादू लिये भुजङ्ग (विद )--मन 
। चते कन्हैयाने देख लिया, बुरी तरहसे उसे डस 
हिया। इसलिये हे द्यालुशिरोमणि ( तब तो एककी 
बीवन-रचामे झापको जाना ही चाहिये ! ) रससे, 
सायनसे तथा श्वङ्गाररससे उसके प्राण जो शरी- 
फो छोड रहे हैं, उन्हें रोक लीजिये, जाने न दीजिये ! 
कैसी बिदग्ध वाणी हूँ? ले जानेका कितना उम्दा 
का और कैसी मजबूरीकी दलील है |! 
राधिका आगे क्या करना चाहती है, इसपर 
सिते शब्द ये हे. 
“मीचध्वजेन विवुधेन पुरोहितेन 
पस्वोितेन विधिना विधिना नियुक्ता | 
ओनन्द्‌-मेदुर-भवत्यदमीहमाना 
देह जुहूषति वियोगहुताशने सा ॥?? 
गी राधिका आपके आनन्दमय 'पद? 
र्न „` चरण) को पानेके लिये एक यज्ञकी 
सेगी है ( क्योंकि विना तप, होमके 
भो र पाना असम्भव ही है) । इधर वियोगकी 
रही है, उधर विद्वान्‌ कामदेव पुरोहि- 
जुटा हे। हे विधाता ! कहाँ दो, सुझपर 
ग्रलापसे बुलाये जानेपर विधाताने 


पी > 
| के 


गँगा, प्रवाह २, तरंग ११, पुरी तरंग ९३ 


उसने देहकी हवि बना कर हवन करना शुरू कर 
द्या है! र 


पाठक, देखेंगे, कितनी खूबियाँ हैं इस छोटेसे 
छन्दके टुकड़ में | विरहका निवेदन, आप ही कहिये, 
इससे बढ़कर किस ढंगसे किया जा सकता है? अभि, 
पुरोहित ओर हवि भी 'पद'के अनुकूल है ! मिसाल 
लाजवाब है !! | 
“सरसैः पञ्चशरो हि दुजेयःके अनुसार भगवान्‌ 
तो प्रणय-विहल थे ही । राधिका भी आँखे बिछाये 
थी । फिर क्या था, व्रद्मवेवतपुराणके अनुसार उसका 
नीतिपूवक परिणय हो गया। अब जरा उन नवपरि- 
णीत दम्पतीकी अचनाके लिये आये पावसकी 
बहार लूटिये- | 
/“कियाज्चया मन्मथ-भूमिम्तुरतुरुद्धाति तडित्मदीपस्‌ । 
घनाम्बुभदव॒न्दवपुर्व्यतानीननमों 5गने नौलबृहद्वितावप i 
( शायद . भगवानके विह्वारकी सभा सजानेके 
लिये ) क्या कन्दर्पराजका हुक्म पाकर चपरासी वर्षा 
ऋतुने आकाशके ्राङ्गणमें घने मेघसमूहका नीला- 
नीला बड़ा शामियाना तान कर उसमें खूब रोशनी . 
देनेवाली बिजलीकी लाइट जलायी ! 
अब सभामें आइये हि 
‹वनमोँऽगनेऽम्मोदवितातमाजि 
स्फाररफुरर्जितवादनादे | 
पटीयसी चेतनचित्तचोये 
नटीव चृत्यं चपला चकार ॥? 
आकाशके आँगनमें--बादलके चन्दोवेके नीचे-- 
मन्द्र और मधुर स्वरमें मेर्घोके बाजे बज रदे थे और . 
बड़ी चमकसे नाचती हुई 
चुरा रही थी ! 


a eGangotri Gyaan Kosha. न ह 
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चपला-नटी लोगोंके दिलको _ 


भौ होकर ( ह लये) १७ १३० 
| भेष तरह » जरा समासे हर्‌बहाँ चालये | 
५ 2 उञ दे” डाली"है॥ किर कया है?"५५ ००४ से विदा होकर पर्दा: 2 छु मे 


ND ETT = २” 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूरण तरंग ३३ 


जहाँ शरत्सुन्द्री वूजसुन्दरकी परिचर्य्यांके लिये आ 
पहुँची हे-- 
“अथ विशद्‌-सुधाकरास्यबिम्बा 
शरदमितः परिपाण्डुगण्डपालिः | 
विमलतरपयोधरा मुरारि 
परिचरितु रुचिराम्बरा बभासे ॥?” 
परिचर्याके लिये शरतकामिनी आ पहुँची है । 
. परम कान्तिमान्‌ सुधाकर ही उसके मुख थे, काश- 
कुसुम ही गोरे-गोरे कपोल थे, स्वच्छ पयोधर ( मेघ ) 
ही पयोधर (स्तन) थे और उसके वद्नपर आकाश 
( अम्बर )की साड़ी ( अम्बर ) बड़ी भली सालूम होती 
थी। शरत्‌-समयमें चन्द्रमाकी शोभा अनोखी हो 
जाती है, काश फूलने लगते, सेव निसल ओर आकाश 
स्वच्छ हो जाता है। इसपर रूपकने गहरा रँग 
जमाया है ! व 
इस तरहकी सूक्तियाँ ८राधापरिणय” के भाण्डारमें 
रों पड़ी हैं। कितनी नमूनेके लिये रखे ? यहाँ तण्डु- 
लकणन्याय?” ही पकड़ना पड़ गा। अबस कुछ एसे 
पद्म रखेगा, जिनमें शब्दोंका चयन और शब्दाल- 
झारका चमत्कार देखनेम आता हो 
“सहृद4ा हृदयाचरुषा विधुच्छविसुखी विसुखी रमणात्युरा 
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९ | 
किमधुना मधुना न पराजित यदतनोदतनोविर्डाप न | 
उपवने पक्नेरितमल्लता किसलयैः सलयैन॑ ुताशगै | 
सललिता ललितालिविनोदने्व्यथयते ऽथ यतेरपि चेत, । 
प्रत्येक चरण यमककी केसी बहार है! डा 


पाठक चमत्कृत होकर सहसा किसी ओर वढ्ने 
ठिठक जाते हैं! 


लेख लम्वोद्र हो चला है; फिर भी कहना बुत | 
कुछ शेष रह गया। बरबस विश्राम लेता हूँ। हैं, | 
फिर इतना अवश्य कहता हूँ कि, मैने समालोचना | 
नहीं की है। कुछ “सेम्पुल” रख देने भरकी चेश की | 
है। आशा हैं, कविता-छुसुमके प्रणयी भावुक भ्रमर | 
इसका आस्थाद अवश्य प्रण करेंगे। कन्तु भरट | 
मजा तो तब ही आवेगा, जब वाचक स्वयं ही पु. 
बाड़ीमें प्रवेश करेंगे ओर स्वयं चुन-चुनकर सौस्न 
आपध्राण करेगे। ` 
हमारे देशके दुर्भाग्यसे संस्कृतकी दशा देश 
गिरती गयी; उसके अनुरागी उसके भण्डार | 
जौहरी, बहुत कस रहे. । इसलिये आज संस्कृतके कि | 
ही अमूल्य रल्न यों ही, अज्ञात धूलिमें, ढ्के 
तबतक पढ़े रहेंगे, जबतक संस्कृत भाषा 
आँखें नहीं खुलेंगी ! 


गंगा, प्रबाह २, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३ 


बनमाली 


प० यसुनाप्रसांद चौधरी “नीरज” बी ए०, बी० एल० 
देख रहा हूँ में सुन्दर पत्तोंको झडते जाते, घूलिधूारित हो क्षणमरमें ग्रतिविवर्ण हो जाते । 
देख रहा हूँ में पुप्पोको असमय ही कुम्हलाते । सूखी जाती है दिन-दिन सुन्दर वनकी हरियाली | 
देख रहा हविमयी लताएँ सिर्फ एक भोकेमें--- प्रेम-सुधा-वर्षण कर अव भी रक्षा कर वनमाली | 


| (८८ HHA AEE BEE ८८ ८८८८०८८८८८८७०८४८००८०० ००००० ० ००००० क कका 
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नाम मात्रकी सस्तीके लालचसे अपने थोड़े ही असेमें बच्चोका वजन बढ़ता हे डु र | 
क | 


वजीर बिकता है! आ ना 
और बेकार दबा कदापि न पिलाइये । सरत इकऊकेककनकैकैककैदैकि i: 


= 


बा० आत्मानन्द सिंह ese 


अ हार i 


। 
| प्रकृतिक इस विशाल कोषमें असंख्य बहुमूल्य रत्न तया सूक्षमदर्शी नेत्रोसि सच्ची वात कवतक छिपी रहती | मे कैः 
' मणि विरे पडे हैं; परन्तु हीरिमें जो द्युति है, जो सौन्दर्य धीरे खुल ही गणा । 
। है, जो प्रमा और जो दृढता दै, वह और रत्नोंमें कहाँ १ यही डा० वर्गमेनने यह पता लगाया कि, इसमें विकि | 
। कारण है, जिससे परम पुरातन युगसे हीरा संसारके सभी लक्ष्मी- कोई अंश नहीं है; वरन यह एक ग्रन्य प्रकारका पदा है। | 
| पतियों, बनडवेरो और चककती नरेशोकि सकम सवोच्च . इसे उन लोगोंने टेरा नाविनिस कहा या! ए रहस | 
स्थानका अधिकारी होता आया है । हीरेके नामसे प्रायः सभी पता चला कि, यह जलता भी है । सत्‌ १६७१ ३० म हुः | 
परिचित होंगे । कोहेनूरको तो भारतका वच्चा-वच्चा जानता नने इसके इस गुण तथा निमेलताको देखकर यह रि | 
| है । संसारका यही सबसे प्राचीन हीरा दै । इसकी उत्पत्ति निकाला कि, यह कोई तैलसा पदार्थ है, अ हो| 
| गोलकुण्डा (दक्षिण दैदरावाद) की खानोंसे हुई थी । ख्यान्तरित हो गया है । उसके बाद ही तेने छ | 
| जिस समय संसारके अन्य देशोंके लोगोंने हीरेका नाम भी कृहनेफ वैज्ञानिक आवेवेरिनी भोर दारगोयनीने १६६११ 
| नहीं सुना था, उसी समयसे भारतमें इसकी उत्पत्ति होती हारेको एक बड़े काँचके लेन्सकी नामिपर रख 
आयी है। एक विद्वानने कहा दे--“हीरा पूर्वसे पश्चिमको हीरा जल का अइश्य हो गया। इससे 
। आया है ॥” फिर भी किसी आधुनिक भारतीयने इसके पुष्टि हुईं। सन्‌ १७४१ ई में सिस प्रथमत | 
| तत्त्वों गो जाननेका प्रयत्न नहीं किया । इसका श्रेय पाश्चात्य तथा कई अन्य रत्नोंको एक साथ रख क र । 
| । वैज्ञानिकोंको ही है । जलकर अदृश्य हो गया और अन्य र के ह | 
पाश्चात्य देशोंमें इसके तत्त्वोकी खोज शतान्दियोंतक अन्तर्मे जगद्विख्यात वैज्ञानिक h 
होती रही । अनेक वैज्ञानिकोने इसीमें अपना जीवनतक उत्सर. दर्सन तथा वोमीकी सहते or 
कर दिया; तब कहीं जाकर उन्हें सफलता प्राप्त हुई । हीरेके जवे करबन जन्य लि 
सन्‌, १७७७ ई० तक लोगोंका यह अटल विश्वास था गेसकी उत्ति होती दै। पी क ता छ |. 
कि, यद सिलिका (एक प्रकारका स्वच्छ पत्त्यरसा पदार्थ, जो टेनेगटने यह सिद्ध किया कि हर का ह न 
मि साथ पया जाता हे) के समन कोई न्ह, प, जसि, जा तो ह देशा सिरी 
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में डेवीने यद प्रमाणित किया कि हीरा कोयला (0८/0४) 


| ही एक विशुद्ध रूप दे । वैज्ञानिकोंकी भी गजब सूक होती है । 
| इसके पहले क्या कोई भी मनुष्य अपने घरमै जलते दीपके 
| कालिखकी हीरेके तत्त्वोसे तुलना कर सकता था १ 
इसके अनन्तर हीरेंको कृत्रिम उपायोसे तैयार करनेके 
प्रनेक प्रयत्न किये गये | डा० मोस्सेन इसमें सफल भी हुए। 
कृत्रिम साधनोंसे हीरा वनानेकी विधि यों कही गयी दै 
--कुछ लोहा ३००० के लगभग ताप देकर गलाया जाता 


है। भ्रव चूँकि कारवन (कोयला ) गले हुए लोहेमें विलिप्त : 


है; ठणढ़ेमे नहीं, इससे कारवन उसमें डालनेसे अच्छी तरह 
मिल जाता दे । अनन्तर, उस गले लोहेको. अचानक ठण्डा 
कर देनेसे, कारवन वाहरके ठण्डे भागसे हटकर भीतरके गले 
| भागर्मे एकत्र होने लगता हे । अन्तम वह सबके मध्यमें 
| ग्राजाता हे । यहाँ उसपर बहुत दवाव पढ़ता दै, जिससे उसका 
होरेमें इपान्तर हो जाता दै। उस लोहेको हायड़ो क्लोरिक 
एसिडमें गलानेपर उसके मध्यमे हीरेकी छोटी-छोटी कणिकाएँ 
पायी जाती हैं । यह इतना छोटा रहता हे कि, इसका मूल्य 
बहुत ही थोड़ा होता है; फिर भी इसमें व्यय अधिक हो जाता है । 

हीरा प्रधानतः खानोंमें ही पाया जाता दे । कभी-कभी 
उल्काथ्रोकि ठुकढ़ोंमे भी हीरा पाया जाता दै । यह पहंले. ही 


उल्लेख किया जा चुकां हे कि, “हीरा” पहले पहल गोल- . 


शपडाकी खानोंमे पाया जाता था;” परन्तु भ्रब उन खानोंमें 
हीरा नहीं रहा. । सन्‌ १७२७ ई०-से दक्षिणी अमेरिकाके 
भाजित देशमें मिनास गेरीसकी खानोमें खूब हीरा निकलता 
'हा। वहाँ हर साल २००० कीलोग्राम हीरा निकलता था । 
आजकल दक्षिण फूीकामे केपकी खने दी सर्वोत्तम 
। यह सारे संसारके हीरेकी माँगको पूरी कर रही दें । 
६०८ हैं० भै यहाँसे ५४,२७,३७०: पाउडका हीरा विदेश 
गया था। इसके अतिरिक्त, वोनियो, यूराल, न्यू साउथ 
१ वेहिया, केलिफोनिया, जाजिया तथा अन्य 

| में भी हीरेकी छोटी-छोटी खानें हैं । 
| मधय अनेक रंगका पाया गया है। सबमें लाल, हरा, पीला, 
|| होर. जला ही सवोत्तम माना जाता दे । एक प्रकारका 
॥ 1 र भुरे साका भी होता हे । वंह कारबोनेंडोके नामसे: 
भौर शिला-छेदन तथा अन्य कई यत्तरोर्मे काम 
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कई शोम' बढ़ा रक्ष दे । (कोहेनूर"” युर्गोतक दिल्लीके सिंहासनाख्क 


गंगा, प्रबाह २, तरंव ११, पूर्ण तरंग २३ 


संसारका सबसे सुन्दर हीरा पिट वा रौजेस्ट है। 
उसका तौल १३६-२४ केरेट हे तथा मूल्य १,२६;००० , 
पाउंड । होप नामक एक हारेका तौल ४४॥ केरेट है। ' 
उंसका मूल्य २६००० पाउंड है । लेगंभग एक शताब्दीकी 
बात हे; -हेदराबादके भूतपूव निजामनै हीरेका एकं बढ़ा 
ठुकड़ा पाया था । सिपाही-विद्रोहके : समय उसका कुछ भाग 
टूट भी गया था । अब वह त्रिरिश म्युजियम, लंदन, में दै । 
उसका तौल २७७ केरेट हे । - रूसके राजदणड एक. बड़ा 
पीला हीरा जड़ा या उसका तोल १६४ केरेट है। ? : 

भास्ट्रियाके भूतपूर्व सम्गाट्के पास तस्कनं ` (7800/8) 
नामका एक हीरा था। उसका तौल १३६) केरेट दै । 
ब्राजिलका सबसे बड़ा हीरा “दक्षिणी तारा” ( ७४6 ०/ 
$01} ) का तोल २५४ केरेट था। पर प्रब केवल 
१२७ केरेट रहं गया दै। केपके एक ढीरेका तोल ६७१ 
केरेट था । संन्‌ १६०१ ई में एक घोषणा हुई थी कि, _ 
“जहानेसवर्गकी प्रीमियर खानमे एक हीरा पाया गया दै; 
जिसका तौल ३०३२ केरेट है ।” उसका नाम “कुल्लियन” ' 
(0४7१४७७) था । बह इंगलेंडके भूतपूर्ण सम्राट्‌ एडवड सक्षम 
को सैटर्मे दिया गया था। भ्रव उसके तीन ठुक्डै कर दिये 
गये हैं, जिनमें सवस बढेका तौलं १७६॥ केरेट दै । फोरसके 
बादेशाहिके पॉस "ग्रेट सुंगल” नामका एक हीरा हैं। टेवेनियरने || 
कहा है कि, उसका तौले ६०० केरेट था प९ भ्रब वह कुछ २७ ` ||| 
६-६ केरेट रहा दै. फारसके बादशाहके पास भौर भी अनेक 
हीरे पढ़े हें । वे सभी नादिरशाहकी दिल्लीको लूटके वत्तके हें. 
उन्हींमें एक “कोहेनूर” भी था । कोहेनूर आजकल भारत 
रद्‌ पक्वम जांजके पास हे । उसका तौल १८६ केरेट था । 
पर अब उसके दो कंडे क शिये गे दे. । बढ़ा १०६ केरेटका 
सप्राटूके मम्तर्ककी त्यो छोटा महारानी मेंरीके सस्तककी 


बादशाहोंके पास था । दिल्लीर्मे ही, जब सिंहासनपर मुहम्मद्‌ _ 
शाह आरूढ़ थे, यह नादिरशाहके हाथ लगा। फिर यह ` 
रंजीत विवेके अधिकारमे कुळ दिनोतकै रहा । परन्तु ज्यों हौ | 
भारतकी स्वतन्त्रता नट हुई भौर रहाँके निर्वोसियोने गुलामीका । 
सेहरा पहना; त्यों ही ड्स स्वतनत्रता-प्रिय is ने ५ न 


जि 
| Re) 
न क 


: “वेद आर्यजातिका मंस्तक-मणि हे।. आय-सभ्यता तथा 
आर्य-संस्कृतिका मूलाधार दै । भ्रार्य-धर्म-कमका परम , प्रमाण 
हे. । आंये-झान-विज्ञानका उज्ज्वल धाम और आर्य-वाद्सय- 
का मुखमण्डन है । तींवू भक्ति-रसकी गंगोत्तरी, उच्च, गंभीर 

रोकी उच्च भूमि और उत्तम ग्राचार-व्यवहारकी प्रकृष्ट 


प्रतिष्ठा हे । जिन महामना. तपस्वियोंने वेदका प्राथमिक साक्षा- 
त्कार किया, जिन योग्य व्यक्तियोंने उनके. पदानुगामी बनकर: 
वेदका मनन और अभ्यास किया, निसगे-सिद्ध कृतज्ञतासे भरी :हुई: 


भाये-जातिने उन्हें ऋषित्वके महा गुंगारसे सुभूषित कर सदाके 
लिये. अपनी स्मृतिका पात्र बनाया । इस प्रकार, शुद्धाचारी 
ब्राह्मणोके असंख्य परिवार हुए; विपू, स्तोता घोर कवि हुए; 
द्रष्ट, वक्ता झोर व्याख्याता हुए । सबका उद्देश्य वेदविद्याका 


विस्तार था; सबका ध्येय श्रति-भगवतीका रक्षण था; सबकी : 
भावना त्रह्मगवीके गानकी थी; सबकी सफलता आजन्नायके 


विनियोगर्मे थी । 

ग्रति प्राचीन समयमै भी साम्पूदायिक भेदकी सत्ताका 
उल्लेख मिलता दै । मानव-स्वभावर्मे ही ऐसा होना दाखिल 
है । पृत्येक व्यक्तिके मस्तकका सांस्थानिक परिणाम भिन्न 
होनेसे मतभेद नेसगिक दे। इसी पूकार प्राकृतिक रजस्‌ भौर 
तमसका मेल मोह तथा ममताको लिये हुए स्पईता ओर पूति- 
इन्द्िताको पैदा किये विना नहों रह सकता । परन्तु प्राचीन 
सम्पदायोंके नीचे झाजकलकी परिभाषाका मजहची झ्रांघार न 
थाः वें संब लोग एक थे। वैज्ञानिक स्पर्दा और राजनीतिक 


इब्ामके होते हुई भी ३३४ "४१ समी वदे भोर' वेद? तुभ सथानम दु पटक 
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पोषक थे । सभीकी पूजाका प्रकार ओर सामान्य आचार्यका | | 
एकाकार था । साम्पूदायिक भेद थे, तो कहीं-कहीं विस्तारं गे। | 
जनक सरीखे योग्य, विद्यारसिक, पशु याइवल्क्य जैसे द्र । 
परिषदों में आधियोज्षिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ततोन | 
“मीमांसा” कराते और पूज्य अतिथियोंकी सहहों “दत्तर | 
से .प्रतिष्ठा करते थे । सर्वपाचीन अंहिताओमें भी इस मीर | 
परिपाटीके संकेत मिलते हैं । सभी विद्वान. संरलतांसे वादी, पती | 
वादी यां जिज्ञासु-समांधाता बनते और जब वात सममे ब र, | 
तब योग्यतर व्यक्तिकी सेवार्मे, समित्पाणि होक, फुँचते पे। | 
अभी झास्तिक-नाशितिक उपाधियोंका अवसर न आया था । श्री | 
जल, छल और वितण्डाकी -बाढ़की वैदिक विज्ञाको भर | 
नथी। ` 


रखते हुए भी मानव-विकासके क्रमको उ पे a | 
प्राप्य स्वर्गादिसे परे ले जाते थे। विचार, 
त्कार इनके उद्यानके नूतन आर सगर | 
लोगोंकी दृष्टि के नित्य नये विवा नल. | 
तक वैदिक वाक्य मीमांसाका पर्याय था । FR पी | 
ग्रथैवाद झोफ्चारिक थे। वेदी उनकी बा ई €| 
सस्थाएँ और उतके उपकरण उनका हु 


| १२५९ 
) हगी। दोनों थाराओमें अपने-अपने कमसे वाढू आने' लगी । 
| ` किनरे तोड़कर आपसमें टकर खानेसे वे रक न सरकी । कई 
| दके कमी और कई प्रकारके विचारक प्रकट होने लगे । शान्त 
। बिचार जनतामें मतिभेद करनेके विरुद्ध, समम्तेता-नीतिका' 
| अवलम्वन करते हुए, अपनी विचार-स्वतन्त्रताको स्थिर रखनेके 
| जमे ये। सुकाविलेमे घोर विचारक हुए, जिनके लिये 
` काण्डे जटिल जालसे घिरे हुए, और उसके फलस्वरूप, 
| गाना प्रकारके सामाजिक अन्याय और वैषस्यसे दूषित, वायुमण्डल 
श्‍वास लेना भी दुःसह होने लगा । हलचल मच गयी । तप्त 
| में दही डाल दिया गया । पदीरके वेजोड़ खण्डोके समान 

| सम्प्रदाय विखरने लगे और भयभीत जनताका शान्त रहनेवाला 

| भाग व्याकुलतामै बीले-पीले पानी ( वांजिन ) का अनु- 

| सण करने लगा। यह कालचक्रही स्वाभाविक और अपाद 

| रहित गति दै । यह कितीसे सकेकी नहीं । परिणामतः वाहरके 

| नवतके आकारे, साधारण दिनचर्या आदिमे भी, 'भेद होता 

| गया । जहाँ पहले सव एक, अभिन्न और सम्बद्ध प्रतीत होते 

| फे वहाँ अव सर्वत भेद अखरता था । रुधिर पानीसे भी पतला 

| होने लगा। सम्वन्योंका विच्छेद होकर पोषक खण्डकोमे और 

| आस्तिक नास्तिकोमि गिने जाने लगे। अंवेदिक और विषमी 

| योरा प्रयोग वास्तविक मज़हबी भेदका सूत्रपात था । यह 

| हेला उप्रव था, जो वेदमार्गकी शान्तिको मग करनेवाला था । 

| रेक आरम्भ महात्मा बुद्धसे पहली सह्षाव्दीर्मे हुआ ओर 

|. चक्र उनसे सहन वर्ष पीक्ेतक चलता रहा । यह आर्या: 

| प आन्तरिक, स्वजातीय, उपद्रव था । 

पढ़ी कठिनतासे सौके पीछे एक पुरुष विचार और विमरीके 

| योग्य होता है । शेष लोग पूर्वी रेखाका अनुसरण करते 

|| ई ही निर्वाह करते हैं| उनमें भी उस भागके लिये, जिसका 

' अशी पुरानी रेखाका प्रदशन मात्र हो जाता है और जो स्वयं 

|| य उपजाऊ कमाई न कर दूसरोंका पुरोहित अयवां 

| 0 उसीकी कमाईपर अपनी लगान लगाता दे-- 

| करनी 


गङ्गा, प्रवाह ३, तरंग ११; पुणे तरंग २३ 


अपनी घोर नीतिसे प्रेरित होकर उनपर ' भ्राघात करती दै, तेब 
वे चोक पढ़ते हैं। धर्म-कर्मके इबनेका भय दिखाकर भर अन्य 
कितनी ही चित्तरञ्जक बातें गढ़कर वे अपने यजमानोंको उभारते 
हैं। इस प्रकार परिमाणस्वरुप मतिभेद भौर गडबड मानेने 
वे अधिक अपराधी होते हैं । जो उनके अनुकूल दै, वह आस्तिक 
भौर जो उनके प्रतिकूल है, वह नास्तिक हो जाता हे । जहाँतक 
विचारका सम्बन्ध दै, सांख्य भौर वैशेषिकके प्रवर्तक घोर 

क्रान्तिकारियोकि भाई थे; पर स्वार्थप्रियता और आलस्यका 

विचित्र चमत्कार है कि, घोर विचारक लोग सममौता-नीतिसे 

अनभिज्ञ होनेसे वेदवाह्य और “नास्तिक” बना दिये गये और 
कपिलादि महानुभाव स्वतन्त्रके स्वतन्त्र भी बने रहे तथा 
“य्रास्तिव।? के ऋषि भी बने | अतः “वेदानुकूल” ओर “वेद 
प्रतिवूःज्ञ' तो शब्द थे वेदप्रिय जनताको उभाइकर मित्र या 
शु वना के लिये । वास्तवर्मे इनका अर्थ यह या कि, “जो 
हमारे कर्मकलाप और व्यवहारके अनुसार है, वह “आस्तिक” | 
है और जो उसका खरड्क है, वह नास्तिक दै ।” हम प्रवि- 
च्छिन्न परम्परासे वेदको सममनेवाले जानते हैं कि, घर्म भौर ' 
न्याय कया होते हैं । ''ये क्रान्तिकारी केवल वेममी ` आरे 
ढिठाईसे ऊधम मचाते दें; अतः इनका वहिष्कार करो“ इस 
मतिको साधारण जनतामें पैदा किया गया। मानवजातिके 
इतिहासने इसी घटनाको यहाँ भोर अन्यत कई बार दोहराया 
हैं. और अभी दोहराता ही प्रतीत होता है । यह हमारे मन्द- 
भांग्यकी बात है कि, हंमारे दैनिक व्यवहारमें हमारी रीति- 
नीति साधारण कोटिके राग-द्वेषसे व्याकुल लोगेकि दामे 
रहती दै और सांख्यके कथनानुसार, उत्तम कोटिके जीव- 
स्मुक्तोके उपदेशकें न होनेसे अथवा, स्वाथी लोगोकि द्वारा उसके 
लहे पढ़ जानेसे, अन्धपरम्पराका साम्राज्य बना रहता दै । 

« कुछ हो, इस अथम आन्दोलनका ` प्राचीनतोके पक्ष- | 
पांतियोंने पूरा सामना किया । यद्यपि झारम्भेर्म कान्तिवादियॉकि . “ 
सरल न्यायान्वित भचार, विचारके प्रभांवर्ग समस्त देश- ES: 


प्रकारका पसि अस ही. ति व नि" ही हुमा आती होता तो नजर समय- पश 


गङ्गा, प्रवाह १, तरंग ११, पूणे तख ३३ 


उनमें भी घोर भादर्शवादी कस दोने लगे गौर . प्रथम उबाल 
ठण्डा पड़ने लगा, तब प्राचीन शान्त विचारकोंके अनुपम मेलसे 
दृढ़ होकर “वेदिक” लोग फिर प्रबल हो उठे । समझोतेकी 
नीतिने यहाँ भी चमत्कार दिखाया । मौमांसकोंने वेदके 
चारो ओर झपौरुषेयता, . नित्यता, धमैकमानता झादिकी 


'दारीनिक समस्याएँ खड़ी कर दी. । तैयायिकों और अद्दैतियोन्न 


भैदानमें बौद्ध विचारकोंको घेर लिया | क्षणमंगवादका भंग झरे 
भर बैदिक धर्मकी रक्षाके लिये प्राचीन शान्त विचार शंके 
सब सम्प्रदाय एक जान होकर लडे ! उधर कर्मी लोगोंने, व्यावः 
रिक चतुराईसे काम लेते हुए, तरे विचारों पले हुए, 
लोगोंको पसन्द झानेवाले पूजा आदिके कितने ही पूकागोको वेदिकु 


यवनों द्वारा किये जानेवाले दूसरे उपंवसे प्रहले-पहल सारा 
देश पुनः. एक. बार “बैदिक!” हो चुका शा; पुनः झंधेर-जलसे 


मोटा हो गया था शौर जो बिछुइक अलग-अलग हो गये 


थे, चे सब्र एक हो चुके थे! एक प्रकार “वेदने बिस्तृत 
होकर सबको अपना लिया आ । - 

 युवर्नोका उपद्रव सांस्कृतिक या विचारमूलक संघष ` 
था.। वह तो राउू्रीतिक शर सामाजिक संग्राम था। इसलिये 
यहाक्रे सब लोग. एकचित्त होकर उनके विरुद्ध खडे हुए । इस 
लोगोंकी राजनीति भ्रच्छी न होनेसे यवर्नोका यहाँ अधिकार 
अबश्य हो गया; पर विद्या, धर्म ओर संस्कृतिकी इष्टिसे हमारा 
मस्तक सदा. ऊँचा रहा । यवन-सम्नाद्‌ “वैदिक” विदवानोंका 
आ्रादर करते थे और ग्रवव विद्वान्‌ उनके शिष्य बनते थे । सायण) 
उब्बट, अ्टीघर, दुर्ग तथा अन्य कितने ही “वैदिक! वियाके 
आचायौका यवन-युगर्मे प्रादुर्भाव इस बातका सूचक हे कि, 
वेदविद्या इस राजनीतिक  उघल-सुथलके मध्यम भी लुप्त 


नहीँ हुई श्री । इसमे मुख्य करणं थद वीतो दकि? वेदि ठहुआप्रताछि इ, विदेशीयताकी Gyaan ये 


१ 
समाजने यवन-व्यवहारको अपने भादर्शसे नीचे पाया न] | 


कोई बात ऐसी न देखी, जिसकी अपने यहाँ कमी हो। 
१८ वीं सदीका ओर विशेषतः १६ वीं रतान रन |. 
स्मका पश्चिमी सम्पर्क वैदिक संस्कृतिपा तीसरे रासा । 
सूचक था। इस पृहारके दोनों पहलू थे। पाशचात्योंकी ससि ड 
विभूति और ऐश्वयंका चतुर नीतिसे दिनों दिन बढ़ते जाना र | 
पूकारसे दवाव डालता था, तो वाक्कुशल पाद्रियोंक वदा | 
निन्दा करना और इंजिल आदिकी सराहना करना दूसरे से ॥ 
सोइनमन्त्रका कॉम कर रहा था । अपने. देवताओं ओर पूज 
ूर्वजोंकी खिल्ली . उइती हुई देखते थे; पर वैदिक सुक | 
कुछ कर न पाते थे। वेदिक सम्बन्ध पारिभाषिक या गर 
पश्चिमी संसर्ग और शिक्षण साक्षात था । “नो नहते _ | 
उधार” वाली वात होने लगी । हदये स्वदेशी गोखक भा | 

मिटने ल. । हि. 
यवनोंके अत्याचारके नीचे दवता हुआ भी मालीय षि | 
अपने धर्म और विज्ञानको सर्वश्रेष्ठ मानता और उसे बोक्ाते | 
कहाँ, उसकी आनकी रच्याके लिये मर-मिट्ना रय स 
अहा था। यही आत्म-प्रतिश थी, जिंसने यवग | 
पादाक्रान्त कर झाये ( हिन्द ) पद्पादशादीक सि | 


था । परन्तु पश्चिमी लोगोंने उस हाथमे शो क| 
नेसे बहत देर न. लगायी थी । इससे ॥ 
छीन बहुत चा! रत्सि । 


सामने कुछ भी आदारस्पद प्रतीत न. होता a | 
रहित लोग दासताकी झजीरोंको शीघ्र दी हि द 


ते हैं अभिभावक अं 
लग जाते हैं। अभिमूत हैरत शतची यो गै | 


है १२६१ गंगा, प्रवाह १, तरंग ११ पूर्ण तरंग ६९ 
| संता स्वर्यं याह गोखसे प्रभावित ये और वेदिक सोतसे (४) कोई व्यक्ति दीन न रहे । वैयक्तिक दीनता सामाजिक 
| था स्वृ ये । उन्होंने कुछ समझौतेकी नीतिका अवल- हासका कारण होती है । - 
, छान किया तो; पर वात बनी नहीं । पूर्व समयमै मीमांसकों (१) प्यक समाजका इसीमें कल्याण दे कि, उसके व्यक्त 
रौर कमकारिड्योंने भी ऐसा करके वैदिक भावको मिटनेसे शारीरिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक ( 7751067 
बचाया था; पर वे ऐसा सेतुवन्ध करना जानते थे, जिससे 7४/९0/07, 77070010020 Spiritual fit 
हि, इर एक वातका नेद्से सीधा सम्वन्ध बना हुआ प्रतीत होता #९९8 ) योग्यताळे धनी हों । | 
भा। आधुनिक सशोधक्रोके कार्य, तथा विचारंमे स्थान-स्थान -(६) इसके लिये यह आवश्यक है कि, जहाँ सारी जनताके 
पर परूपरा-विच्छेद होता हुआ जँचता था और विदेशी प्रभाव- झ्रन्द्र सामान्य: भावसे परस्पर उपकारका भाव पैदा हो, वहाँ 
की गन्ध आती थी । पुरातन स्वजातीय पुकारसे हल्ला करके ऐसे विशिष्ट -लोग भी पैदा होते रहें, जो सामाजिक सेवा तथा 
इस बाढ़को रोकनेका यश विधाताने स्वामी दयानन्द उपकारमय.जीवनके तपको सिद्ध करनेमें रुचि रखें ` ` 
सरस्वतीके भाग्यमे वदा था । : (७) उन्हें चाहिये कि, समस्त परजाम मह्यचर्ग, विद्या तयां 
स्वामी दयानन्दने अपने समयमें पूर्वोक्त पृकारसे वैदिक कल्याणकारी धार्मिक संस्कारोका वीज बोते रहें। कोई व्यक्ति 
संस्कृतिको उपद्रवाभिभूत पाया । उन उपद्रवोंका निराकरण तथा इन भुषणोसे शून्य न रह सके । माता, पिता और गुरके _ 
.. प्राचीन कौर्शि-कौसुदीको पुनः प्रकाशमयी करनेमें कितने ही कर्षव्यपालनर्मे राजनियम सहायक हों । र 
आव भर बिचार ये, जो उनके प्रयत्नके निमित्त अथवा परिणाम : - (८ ) प्रत्येक व्यक्तिका यह अधिकार हे कि, वह प्रत्येक 
बने। उनके समुच्चयको दयानन्द-दरीन भी कह सकते हैं। बातको तर्वकी कसौरीपरः कसकर, सत्य जानकर; ही उसका | 
| उनका समझ लेना स्वामी दयानन्दको समझना होगा । अतः ग्रहण केरे ।. जिस बातको कोई ' असत्य समता है, उसे . 
उनका ही पहले संकेत किये देते हैं-- .किसी दबाव, स्वार्थ या अन्य किसी, करणसे यदि वह ऊप्र- ` 
(१) विरक्ति उपरामका फल होता डे । उपराम तृसिका सूचक रसे स्वीकार कर लेता दै, तो वह ' स्वयं दम्भी होकर मर 
है। अतः वर्तमान भारतीय जनताका प्रथम अधिकार अपने जाता है आर जिस समुदायर्मे होता दै, उसे अपने संसर्गसे 
वैदिक पवजोंकी नाई समृद्धिशाली होनेमें ही है। अन्यथा, दूषित कर देता है । केवल “सत्यवचनियापन” र 
` भष्यकालीन मिथ्या चेराग्यसे उपजे हुए भयइर अनयीको पुनः “वायावावयं प्रमादी नीति वैयक्तिक भौर सामाजिके दरिः 
मिन्नित करना होगा। ` द्रताकाद्वार दै। 
| (२) लौकिक ऐवा परस्पर प्रेम, आतभाव ` (६) एक, शुद, चेतत, निर्विकार, निराकार, सर्वव्यापक परमे- 
| प्या सहानुभूतिकी भित्तिप आन्तरिक संगठनको करना होगा  श्‍वरकी- पूजा करना सबके लिये. कल्याणकारी दै । उसके 
| (३) ऊँच-नीचका मिथ्या अभिमान वह पुराना विषेला कीडा स्थानपर या उसके साथ मिथ्या भयादिसे प्रेरित Ws 
| | रै, जिसने पाचीन शक्तिको वतमान हीन दशातक पहुँचाया कल्पित भरसंख्य देवी-देवताओं तथा. जढ़-पदाथों ` एवं भूत- 
` भतः इसे कुचलकर प्रत्येक मनुष्यको बराबरका मनुष्य प्रेतादिको मानना या पूजना घोर अन्धकारे ' गोते खा-खा फर 
। य भौर उसके साथ योग्य व्यवहार करो । सामाजिक विवे- मरना LS दो र द्र 
त ला भाधार जन्म र हो, बल्कि व्यक्तिकी योग्यता हो । स्त्री : ` (१ ०) प्राचीन ७ समुद्ध लो हो चुके 
ह. पुरुषर्म कोई नम Math Collection, Varanasi.D न्ड अशि यति ^ सखि, ररम हो चुके 
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हे । वेदादि सच्छास्त्रॉंको, जो कि, ज्ञान-विज्ञान तथा यथार्थ 
बातोके कोष हें, पढ़ना-पढ़ाना चाहिये और आधुनिक तथा 
मध्यकालीन बृथा आडम्बरमय मिथ्या वातोंसे भरपूर पुराणादि- 
अन्थोंका त्याग करना चाहिये । परन्तु जो-जो अच्छी बातें 
भर विद्या आजकलके ग्रन्थों तथा भाषाओंसे भी मिले, उनका 
आदर करना चाहिये । न 


(११) जिस प्रकार एक पाद्रीके लिये वाइबिलका प्रचार, 
अग्रेज जातिके हितसे, सबेथा स्वतन्त्र ध्येय हो सकता है, वेसे ही 
स्वामीजीके लिये भी मनुष्य मात्रके हितकी दृष्टिसे वेदका प्रचार 
बन चुका था । पर व्यावहारिक दृष्टिसि आर्य (दिन्दू)-जातिका 
हित ही सर्व-प्रथम उनके सामने था । उसकी सिद्धिको ही वह 
साधक बनाना चाहते थे । 

(१२) उनको स्पष्ट दिखाई देता था कि, स्वजातीय अभ्युत्थान 
` झात्मगौरवसे पैदा होनेवाले आत्मविश्वासकी दृढ़ भित्तिपर ही 
खड़ा होकर चिरस्थायी होता है । उन्हें यह दुःख था कि, 
पश्चिमी संसग उसी भित्तिकी अड खोद रहा था। उनका 
ऋषिपन इस बातर्मे था कि, उन्होंने अपने घरके छिद्रको पहले 
देखा और फिर उसकी पूर्तिका उपाय दढ निकाला। उनका 
महत्त्व इस बातर्मे है कि, उनका उपाय सर्वथा स्वदेशीय वेष- 
भूषासे सुभूषित था। उन्होंने समस्त विकासोंका मूल प्राचीन 
संस्कृतिके वेदिक आधारमै पाया शौर वताया । वोद्धकालिक 
मीमांसकोंसे उन्हें कहीं अधिक बड़ा कार्य करना था । उनके 
आरम्भ किये हुए वादको उन्होंने अपने समयानुसार परिपुष्ट 
तथा बिकसित किया । वेदिक नित्यत्व, अपौरपेयत्व, स्वतः 
प्रमाणत्व, धर्मेकवोधकत्वके वाद्‌ तद्वस्थ रखे गये। अब 
उन्हे इससे आगे चलकर न केवल धर्भका या ब्रह्मका, वरन्‌ 
समस्त लौकिक, परलोक्रिक विद्याओंका “शास्त्रयोनित्व” दिल्लाना 
था । इसमें उनके समयकी अपेक्षा पायी जाती थी । करोड़ों 
झादमी इंजिल और कुरानको ईश्वरीय मानते ओर मनवाते 
थे । उनकी शिक्षाप्मोंको सर्वोत्तम बताते थे । हिन्दु-न 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, 10% ४0 By Siddhanta दि > थी स्वीकार करते मे 
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जाता था, उलटा प्रभाव पढ़ रहा था। प्राचीन संस्कृतिदी पि. | 
दुर्बल पड़ रही थी । स्वामीजीको यह असह्य प्रतीत होता छ 
उस आपत्तिके प्रतिकाराथ उन्होंने प्राचीन मीमांसकोंक्र ४. | 
लिया और अपनी आवश्यकताके अनुसार उसे डाला और भ | 
किया । | 


(१३) कुरान ओर ईजिलको पढ़ना सवके लिये हंमवधा। | 
जो कुछ उनमें था, उसके मुकाबिलेभे वेद बसा अ | 
है, यह सव कोई न जान सकते थे । केवल उपरे तीन बस 
पुरुषोंको वेद पढ़ने या सुननेका अधिकार था। सो वे भी मुत | 
थे। वेदका स्थान अन्य कथाओंने ले लिया था। विक 
वेदको फर्जी बताते और उन कथादओोंमें वशित नाना परपरौ | 
बातोंपर आक्षेप करते तथा खिल्ली उडते ये । पगुवध गरस | | | 
फवतियाँ उड़ाते थे। स्वामीजीने वेदको सबके लिये सम | 
रूपसे खोल दिया । चार मूल वेदोक्रो शेष समस्त न्ष | डि 
पृथक्‌ करके उन्हे अपनी योगिक प्रक्रियाके आधापर ई | 
आदिके सुकाविलेमे सर्वोच्च सिद्ध कर दिया । न केवत पल | 
और आत्मा-परमात्माके विषयर्मे, वरन, वैज्ञानिक बे गै | 
उन्होंने वेदका सिर ऊँचा किया । वैज्ञानिक शिचाकी तोत | 
वृद्धि लोगोंकी धार्मिक ग्रन्थोंसे, जो कि, कई अमे म | 
विरुद्ध पाये जाते थे, श्रद्धाको इटा रही थी। 
इुवादिलेमें वेदको वैज्ञान्कि सिद्ध वरना था! 2 हमत 
सुदर्शनचक्र उनके हाथमे था । प्राचीन झाचायौने अपि । | 
वादकी सिद्धिके अथ तथा अनवगत निगर्मोकी 
इस पृक्रियाको वर्ता था । जा र ह मारि 
पूर्तिके अर्थ इस कामधेलुको दूना श्र १ विवस तिरि 
झवसानतक ले चलना था । ईजिल दिम आवक "गै 

उस 

पाकर वैज्ञानिक शरद्धा हुई थी । इथर वर |. 
पदको गति-क्रियासे युक्त दिखाकर उमे हार आयत रै 
देना आसान कर दिया गया । ड्म % E 
विस्तार कर दिया गया । 4 


क प्रिय ; | 


१६३ 
| ee चान्येषां पदार्थानां? कहकर व्यापक अर्थका वाचक 
क्या दिया गया । मन्त्रोके प्रकरण-विस्चनमे भी स्वतन्त्रता कर 
| लगी । यह नहीं कि, प्राचीन शतपथादिके व्याख्यानोंकी 
ति हो रही हो। उन्हें सामने दे-देकर अपना नया 
| झल्यान किया गया हे (उदाहरणके लिये देखिये, य० ४॥१ ३९ 
ज२४-२६।, ८।५४ ) । इसी प्रकार शब्दार्थका स्था 
| (खिन भी कर लिया गया ( जैसे "उपयाम'-यम-नियम-समूइ 
| जपि काठक० सं० २७९ में स्पष्ट पात्रपरक अर्थ मौजूद 
है)। इस प्रक्रियाके विस्तृत प्रयोगसे उन्होंने नये युगके लिये 
| विक और उपयोगी ऐसे-ऐसे प्रकरण वाँये, जिनका प्राचीन 
चायको स्वप्र भी कभी न आया था । 
( १४ ) इस प्रकार स्वामीजीको अपने साध्यकी सिद्धिम 
| सत्ता प्राप्त हुई । उस समय व्रिधभिताकी वाढ थम गयी। 
| सिरो अपनी रत्ताकी पड़ गयी । उन्होंने अपने दशनाबुसार 
वैकि विद्याके दुगक्रो पुनः दृढ़ बनाया । वे केवल आलोचक या 
| अनवाद न थे। चे भ्रसम्वद्ध वैज्ञानिक भी न थे। वे विद्या, 
वाता आदर करते थे; पर उन्हे लोक-परलोकके हितका 
शधन मात्र रखना चाहते थे । सत्यके वह परम भक्त थे। पर 
मे$ सत्यं ( अर्थात्‌ सत्यक्रे अंशों ) में वह समयानुसार 
. सेथोगो अरोंको छाँट लेना अपना अधिकार समकते थे। वह 
कै अथोरमे वर्तमान समयके हमारे आचार्य थे । उनके सामने 
पैसा खता हुआ उद्यान था । उनके आगे प्राचीन संगठतका 
| अला हुआ दृश्य था । उनका हृदय स्त्रभावसे भक्तिप्रवण 
| मस्तक था। ऋषियों और वैदिक संस्क्ृतिकी ओर विशेष 
| स अद युदुजीसे प्रसाद मिला था । तक उन्हे निसर्गसिद्ध था। 
| विषे कान्तिकी अपेक्षा करता था । इन हालातमें 
| पोको जो प्रक्रिया बाँधी, वही स्वाभाविक और सर्वोत्तम 
कार्यको केवल खरडनपरक सममना भूल दे । वह 


पे 
` १ गोख तथा संस्कृतिके सबसे बड़े पोषक थे । 
सच पूछे तो शास्त्रीय इष्टिसे केवल दो बातोमे 


(१६) 
'मांसकोंसे वास्तविक माद है, अयात. हाय 
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अधिकार सवको देना । परन्तु ये दो वाद भी सर्वथा नये नहीं 
कहे जा सकते । जब अथर्ववेदके १६ वें काएडके अन्तर्मे वेदकी 
समासिका संकेत दे, तव अवश्य वहाँपर गोपथत्राह्मयकी ओर 
उसका विश्ष्तार नहीं हो सकता । ब्राह्मयोंको संहिताका लाटा 
बृत्तिसे तुल्यकक्ष मानना त्वर्ध दै। हाँ, जैसे व्याकरण- 
के सूत्रों ओर उनपर किये गये भाष्यकी समान-विषयताके 
आधारपर व्याकरण संज्ञा सिद्ध है, उसी प्रकार ब्राह्मणोंको 
ओफ्वारिक रूपते वेदेकि अन्तर्गत करनेके वह विरुद्ध न ये। 
इसी प्रकार वैदिक युगके बात्यसस्कारोकी प्रथा $ई योनिज 
पुरुषों तथा अनेक अवलाओकि पूख्यात ऋषित्वका उल्लेख 
उन्हें अपने समयोचित संशोधनके प्रवारमें उत्साहित करता 
होगा । कुछ हो, उन्होंने अपने काल-प्रात आचार्गत्वके अधिकार- 
को जिस प्रकारसे बर्ता, उससे उस समय और उत्तम प्रकार नहीं 
हो सकता था। यदि ऐसा होते हुए भी लोगोंने उन्हें नास्तिक 
और सनातनधमैसे विसुख कहा, तो इसका कारण लोगोंकी | | 
भ्रान्ति दै । यदि स्वामीजीका कार्य जातीय निर्माणके चेत्रमे ' 
न गया होता, यदि उनका संसर्ग उथल-पुथल करनेवाला न 
होता, यदि उनका कथन लोगोंके बघे :हुए जीवनको हिलानेवाला 
न होता; और, सबसे बढ़कर, यदि उनके कार्यका प्रभाव लोगोंकी !| 
आजीविकाको धक्का लगाता हुम प्रतीत न होता, तो निःसन्देह 
उन्हें “परम आस्तिक” कहा जाता और न जाने और क्या क्या 
मान दिया जाता ! पर क्या वह स्वामी दयानन्द असली 
स्वामी दयानन्द होता, जिसने साहित्यिक क्षत्रतक संकुचित 
न रह कर जातिके भवन-निर्माणको पुनः सुप्रतिष्ठित किया हे १ 
सम्भव है, स्वामीजीके साहित्यिक कार्यपर साहित्यवेदी लोगोंकी 
धारणा ढीली होती जाय; पर यह निरिचत बात प्रतीत दती 
है कि, उनके भावों और तात्पयौँसे कोई जातीय शुभेच्छ कमी 
उदासीन न होगा । जर 
भी बड हे कि, यदि वेदका युंग-युगान्तर ओर देश- हि 
देशान्तरमे अवाधिः पूचार करना तथा भक्तरशः मानना अनिवाये क 
है, तो वैयसिक स्वतन्त्र वैचित्रयके सदुपयोगाथे यह बाद 


भ्रुतिन्सार 


“प्रज्ञान॑ आनन्दै ब्रह्म” कहलाता है ऋष्वेद 
“अह ब्रह्म अस्मीति?” बखाने यजुर्वेद, तज भेद | 


सामवेदका ज्ञान “तत्वमसि”? सुन्दर सत्य-स्वरूप । 
“ब्रह्म अयं आत्मा” अथर्वका है उपदेश अनूप ॥ 
--प० लोचनप्रसाद पाण्डेय 


विकास और हास 


प्रकृति रँगीली विकसित करती, 
नित नवीनतम फूलोको । 


 खिल-खिल कर वे सजित करते, 
. ` बन-उपवनके ` फूलको ॥ 

` . गन्ध-मादिर जब फूट निकलती, 

` भोरे होते मतवले । 
_ कहते फूल मुस्कुरा कर, 


ले लो यह मेंट प्रकृतिवाले ॥ 
क्षणमें रवि करते पयान, 
क्षितितलपर गोरज छा जाती । 
वसुन्धराके अचलमें सारी-- 
सुगन्ध-निधि मकर जाती. ॥ 

प० जगन्नाथ मिश्र 


गोड़ . “कमल” . 
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अस्ताचलकी ओर चिता यह---. 
किसकी धधक रही हे! 
नील गगन हो गया एक-- 
रक्ताया चमक रही है ॥ ? ॥ 


घूम-रहित यह चिता अनोखी, 
चट-चट नहीं छुनाता | 
ज्वाला उठी गगन-हुम्बित हो-- 
निरुपम दुश्य दिखाता ॥ ऐ ॥ 


किंवा कित्ती किशोरीकी यह 
आॉकी मादकता £ 


. रस-आकर्षक जिसकी कार्षी 
कान्ति ज्योतिसे करता ॥ १ | 


समझ नहीं आता है बह 2 


| | कु प्राचीन भारतकी शिल्पक 


| | < ऽज धिण 


भारतकी शिल्प-क्रला अधिकांशतः स्वतन्त्र और 
सारके अन्य राष्ट्रकै वस्तुनिर्माणकोशलमें विशेष 
| खान रखती है। इसके प्राचीन मठ, स्तूप ओर 
| मन्दिर अपूवे और अनुपम हें । इसके सिवा एक 
| अन्य विशेषता भी है--यहाँके प्राचीन शिल्पमें, 
| अन्य देशोंके शिल्पकी अपेक्षा, धार्मिकताका विशेष 
| आभास पाया जाता है। | 
| पाचोन भारतकी वस्तुनिर्माणविद्या एक ऐसा विल- 
| रण विषय है कि, उसका सर्वा रातः अध्ययन 
| आजतक कोई सी न कर सका और न भविष्यमें 
| किसीको इसमें पूरी सफलता मिलनेकी आशा है। 
| त यह है कि, भारतके प्राचीन संस्मरणोंकी खोज 
| स्य विद्यनोंके हाथोंमें हैं; और, वे, भारतीय 
| न संस्कृति एवं कलाओंके आन्तरिक रहस्यसे 
| भाविकतया अपरिचित होनेके कारण, उन प्राचीन 
. 'सावशेषोंका वास्तविक निरूपण नहीं कर सकते। 
| हि फारण यह है कि, भारतमें कोई भी ऐसा पुरा- 


nabs: 


| प ना विचार प्रकट किया हो । स्व० राखाल- 
| हि “६ शीप पुरातरव-विभागक वत्तमान दाह... ळा नी और पुरातत्त्व-विभागके वर्तमान डाइ- 
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रेक्टर जनरल राय बहादुर प० दयाराम साहनी . 
एम० ए० आदिकी खोदाइयाँ परतन्त्र हैं। ऐसी 
दशामें, लाचार होकर, हमें पाश्चात्य विद्वानोंके 
मतोंको ही, सशंकित हृदयसे स्वीकार करना | 
पड़ता है । 

` फुगु सन साहब भारतीय पुरातत्त्व एवं प्राचीन ` | 
इतिहासके अधिकारी विद्वान्‌ सममे जाते हें ।उन्होने 
भारतीय जातियों और धर्मक विषयमें अपना जेसां _ 
मत स्थिर किया है, उसे, सबने, सर झुकाकर, स्वीकार _ 
कर लिया है । उनका मत है कि, भारतवषकी ४ 
प्राचीन शिल्पकलाका जन्म ईसांसे केवल २५०० वर्ष 
पूर्व हो सकता है। किन्तु, जॉन माशंलने-जिनके 
अधिनायकत्वमें मोहनजोदारोकी खोदाई हुई थी-- 
यह समय ईसासे २००० वषे पूवं माना दै।$ 

फगु सन साहबने प्राचीन भारतके रिल्पको | 
मुख्यतः तीन भागोंमें बाँटा दै, जिनमें पहला स्थान 
बौद्ध रिल्पका है । बोद्ध:शिल्पकलांका सबसे डू 
अच्छा नमूना साँचीमें है, जिसका उत्तरीय सिंहद्वार ` | 
अनुपमेय और बहुत सुन्दर कहा जाता है। इसके 
अतिरिक्त अन्यान्य चैत्य भवन अर्थात्‌ काली, 
जन्ता, नासिक, एलोरा और कन्देरीकी गुफाएँ हँ। | द 
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थह बात बिचारनेकी है कि, हमारे प्राचीन कलाकाराने 
किस कला-कौशल और अध्यवसायके साथ--कितना 
कष्ट-सहिष्णु बनकर--पवेतोंके भीतर ऐसे सुन्दर 
विशाल भवनोंको बनाया था ! 

दूसरा नमूना है गान्घार-शिल्पका । पाश्चात्त्य 
विद्वानोंका मत है कि, गान्धार-शिल्पमें पाश्चात्त्य-- 
विशेषतः रोमन तथा बाइजँटाइन--शिल्पका आभास 
है । उनका कहना है कि, इसमें ग्रीक शिल्पकलाकी 
` भी काफी छाप पड़ी हुई है । इस मकार लोगोंकी 
यह धारणा, बलबती होती जा रही है कि, भारतीय 
कला पाश्चात्य कलासे ही प्रभान्वित हुई है। किन्तु 
कई विद्वान इसके: विपत्तमें भी अभी झगड रहे हैं । 

जैन-शिल्पकलाके सबसे सुन्दर परिचायक हैं 
आबू पवेतके शिखरपर-स्थित. दिलवाराका मन्दिर 
ओर चित्तौड़-स्थित विजयस्तम्भ । 
. मद्रास प्रेसिडेंसी और दक्षिण भारतकी प्राचीन चस्तु- 

निर्माणकलाके - नमूनोंको द्रविड्‌-शिल्पके अन्तर्गत 
माना गया है। अधिकांश विद्वानोंके मतसे एलोरा- 
स्थित कैलास (7795)की गुफाको द्रविड्‌-शिल्प- 
शैलीका नमूना मानते हैं। तंजोरका पेगोडा तथा 
श्रीरंग, चिदम्बर, बेलोर, विजयनगर आदिक 
मन्दिर, मदुरा तथा तंजोरको राजधानियाँ इसी 
शेलीकी हैं । फणुसन साहबने दक्तिण-मध्य-भारतकी 
पुरानी इमारतोंको चालुक्य-शिल्पके तथा उत्तर-मारत- 
के प्रथ्वीके भीतर पड़े हुए बिशाल भवनोंको भारतीय 
आर्य-शिल्पकलाका नमूना बतलाया है । इन दोनों 
शैलियोंमें परस्पर इतना सादश्य है कि, कोई महत्त्व- 
पूणे विभिन्नता ढॅढ निकालना बड़ा दी कष्ट- 
साध्य जान पड़ता है। इसी कारणा इन दोनों शेलियों 
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है । कई अन्यान्य प्राचीन दुनि रर व ः | । 
शिल्प-कलाकी विलक्षणता दीख पड़ती है झर बोर | 


तत्त्वको दष्टिसे भी विशेष महत्वपूर्ण ह, | 
सामें; सुक्तेश्‍वर तथा भुवनेश्वर, खजुराहो, नापी 
उदयपुर, वनारस ओर ग्वालियरके मन्दिर। ्वातियसे | 
राजा मानसिंहका राजप्रासाद भारतवर्षमे अफ | 
शैलीकी एक ही चीज़ है। आमेर, दतिया, शरोल्या | 


न| 1 ! 


डिग और उद्यपुरके राजप्रासाद भी, इस इद 
कम महत्त्व नहीं रखते। | 
भारतवर्षमें सुसलमानोंके आगमनके वाद खा | 
कौ प्राचीन वस्तु-निमा ण-कलामें भारी परिवतेन हुआ 
--शैली ही कुछ दूसरी हो गयी। प्राचो शिला | 
ऋौर यवन-रिल्पकलाने मिलकर एक नयी शैहोत्रे | 
शिल्पकलाका रूप धारण किया | इस शैलीका नाग | 
भारतीय सरसेनी (Indo-suracenic) पडा । गुम्वम' | 
दार भवन अधिक पसन्द किये जाने लगे, जो ऋक | 
तक, एक प्रकारसे, भारतीय शिल्पकारोंको नहीं गाह | 
थे । मेहराबोंकी चाल इसी सम्रयसे चली और खुव. | 
चली! मसजिदकी इमारतें, भारतीय शिल | 
लिये, एक नयी चीज हो गर्यी। उन्होंने हे 
नक्काशकारीके नये-नये नमूने दूँ ढ़ निकार्श | | 
के राजम्रासादमें इस नयी शेलीकी भी छाप है नी | 
भारतीय प्राचीन शिल्पकलापर 
कलाके प्रमावके विषयमें अभी काफी 
आता है। एक दलका कहना है कि, न शै | 
कालसे भारतीय शिल्पकला अन हिसि | 
करणी है । वे गान्धार-शिल हैं कि, मासी! | 
काफी मलक देखते हैं व इ र रो 
मुसलमानी ढ॑गकी इमारतें उत पिवी ( 1 
१ | | 


gf 


| इसकी पुष्टिमें वे कहते हैं कि, मुंरालोंके शासनकालम | 


| यहाँ अँग्रेज व्यापार करने लगे थे; उनकी नयी 
॥ हर्जकी कोठियाँ ओर कारखाने बनने लगे थे। दूसरा 
| दक्ष इसका घोर विरोध करता है । बह कहता 
दकि, अंग्रेज स्वभावतः आत्मश्लाघी होते है; वे 
नहीं चाहते कि, उनसे किसी भी अंशमे कोई ऊँचा 
बने या कहलाये । संसारको सभी उन्नत कलाओंको 
वे यूरोपसे ही निकली बताने ओर प्रमाणित करनेकी 
चेष्टा करते हैं ! एशिया--आर्याके आदिनिवास 
| यृफूटस्‌ चदीकी दरी-की सभ्यता विश्वक सभी 
| रष्टोंकी प्राचीन या अर्वाचीन रूभ्यताकी जननी है; 
| फिर भी, वे इस प्रकृत सत्यको झाननेमें हिचकते 
| हैं! उस दलका यह भी दलील है कि, गान्धार- 
| शिल्पकला तो भारतवषंकी अन्य सभी प्राचीन 
| बलुनिर्माणकलाकी शैलियोंसे गयी-गुजरो है- 
| वोद एवं जैन-शिल्पकलाओंके आगे उसका कुछ . 
| महत्त्व ही नहीं; और, यदि उसपर ग्रीक-शल्पकलाके 
असर पड्नेका धोका अँग्र जोंको होता है, तो उनकी 
कला हम स्तुत्य नहीं सममंते। इनका दावा 
है कि, जावा-स्थित बोरोबुदरमें जो बौद्ध-मठ है, उस 
शानकी इमारत प्राचीन ग्रीस और बेक्दियाकी शिल्प- 
लाके नमूनोंमें भी दूँढ़नेसे नहीं मिल सकती ! अतः 
| सेनी सतविभिन्नताके होते हुए इस विषयपर कोई 
| गैनिणेय स्थिर नहीं किया जा सकता। 
नयी शिल्पकलाके हिमायतियोंकी आँखोंमें, 
मारतीय-सुसलगानी ( Indo-Hahometcn ) ओरं 
थे भारतीय इमारतोंकी शैलीके पारस्परिक सादश्यकी 
अधिकताके कारण भारतीय और पश्चिमी मुसलमानी 
सारतोंके बीचकी साधारण विभिन्नता नहीं खट- 
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लेकिन उनका कहना है कि, भारतकी प्राचीन (शल्प- 
ऋलामें, भारतवर्षमें इस्लाम धर्मके अधिकाधिक प्रचार 
होनेके कारण, कुछ नवीनता अवश्य आ गयी थी; 
किन्तु उसमें सदेव उसका प्रकृत सौन्द्य-भारतीयता 
ही- विद्यमान रही । मीनार, गुम्बंज ओर मेहराबका 
प्रचलन मुस्लिम शिल्पकलाका ही नमूना है सही; 
लेकिन इसमें भी खालिस मुसलमानपनके बदले 
भारतीयताकी ही छाप लगी हुईं है। कलाकारीके 
ढंग-संगतराशीके तरीके--भारतके ही हैं। इन दो 
द्लोंमे प्रथम दलके नेता फ़गु सन साहब ओर दूसरे 
दलके समथ क हैं मि० ई० बी० हैवेल । 

आगरा और दिल्लो भारतीय-सरसेनी शिल्पकला- 
शैलीके केन्द्र माने जाते हैं । आगरेके चेत्रमें आगरेका 
ताजमहल, फतेहपुर सिकरीमें समूट्‌ अकबरका 
बनवाया हुआ शाही महल, सिकन्दरा-स्थित उसका 


समाधि-मन्दिर, आगरेकी सोती मसजिद और | 


कालिन्दीके निल जलसे टकराता हुआ लाल पत्त्यरका 
किला--उसके भीतरकी इमारतें हैं । दिल्लीके हुमायूँ 

आर सफ़द्रजंगके मक़बरे ओर कुतुबमीनार, इस 

दृष्टिसे, विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इछ-कछ इसी शेलीके 

नमूनेके दो और केन्द्र हैं; पहला है गुजरातमें 
अहमदाबाद और दूसरा है दक्षिण भारत (९०९०) 
में बीजापुर । अहमदाबादकी इमारतोंमें प्राचीन हिन्दू: 
शैलीका ही कुछ परिवर्तित रूप दीख पड़ता क. 
मेहराबों और गुस्वजोंकी अपेक्ता, यहाँको ; 
शिल्पकारोंने चौखटों ( ०1५४८४ ) ओर दीवारगीरों 
(Brackets ) की नक्काशीपर अधिक ध्यान दिया 


है । पत्थरको पट्टियोंमें जैसी आले द्रजेकी नकाशी _ 


यहाँ है, बसी दूसरी जगहोमिं बहुत कम देखनेको 
है। यहाँकी 


य > इस्‌-बातक्रो»कत्रल/ लो जरूर, करते हैं; मिलती By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सीदी सेयद्‌ मसजिदमे लगी | 


क: 


गंगा, प्रबाह ३, तरंग ११, पूण तरंग २३ 


हई ताड़वृक्षकी खिड़कियाँ बड़ी सुन्दर हैं । ` संगतराशी और नक्काशीके काम यहाँको 

जीजापुरकी इमारतोंकी शेली भी .बडी आक- नहीं हैं सही; लेकिन इनका-सा डील | 
'षंक है। अहसदाबादकी इमारतोंकी अपेक्षा, यहाँकी दूसरी जगहकों इमारतोंका नहीं है। सबसे यरी 
' इमारतोंमें, मुसलमानपन अधिक है; युम्बजकी बना- विशेषता तो यह है कि, इन इसारतोंमें, इसी रे | 
बटपर बहुत ध्यान दिया है । महमूदक मक्रबरेवाले मिलनेवाले स्याह पत्थर ( 7००४ ४४ ) लगा 
गोल युम्बजको संसार-भरके गुम्बजोंमें पहला स्थान गये हैं, जो भारतमें दूसरी जगह दुलभ हैं। इसी 
प्राप्त है। एक गुम्बजवाली ऐसी इमारत, जिसके तरह अह्दमदावादकी बढ़िया नक्षाशीका कारण | 
गुजराती पत्थर ही हे, जिनमें अपेक्षाकृत विक्र | 
. भो नहीं हे !! उत्तर भारतकी इमारतों जैसी अच्छी सुभोतेके साथ नक्काशीका काम हो सकता है। | 

rE CFEC creat ' 


भीतर इतनी अधिक जगह हो, दुनियाके किसी कोनेमें 


| हे विभीपिकामय, आओ, 
आओ, हे भीषण भैरव वात ! 


कडक-केडक घन, कर लो बात ! 
धीमी घमनी घघके धक-धक, 
ज्वालामुखी फटे दिन-रात ! 


बूँद-बूँदम बिजली मरकर, 
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त्सा हित्याचार्य 


ms मकर अब TE 7 का यह लर या लड 18७1६ SU I i ST] व्यय 
क्र 


१२८ | | 


-डोल भारत 


नरपिशाचके सप्रे क | | 
धाय-पाय हो उत्कापात | | 
अमा-राज्यका यौवन बिल, 
यम खेले शोणित फाग “ 
अनल-सेजपर सुखसे सोच, 


ose EEE EEE 


९5९922 Ck 3 ना | | 
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नीली छतरी 


नौकरीके सिलसिलेमें में दिल्ली आया शौर 
नहरके महकमेमें सुलाज्ञिम हो रहा। रेलके पुलसे लेकर 
ग्रोसल्ेतक मेरा इलाका था । ओखलेसे नहर निकाली गयी 
' है भर, मैं, आम तौरपर, दरियाके पानीका हिसाब रखता 
| श। चढ़ावके वक्त, ओखलेके दफूतरमें, इत्तला कर दिया 
काता था कि, वे लोग, पानीके आनेके पहले ही, होशियार 
शे बायँ और ज़रूरी इन्तज्ञाम कर लें। सरकारकी तरफुसे 
| एक किरती, दो मरलाइ और एक खलासी सुरे मिले हुए 
| पे। अपनी इस छोटी-सी किश्तीपर दरियासें सैर किया 
| ऋता था । टं 

दरअसल दरियामे सैर करनेका झुरे शौक़ भी था। 
पेक वरसातके सौसममें, बीच धारामें, जानेसे कतरा 
` भया करता था। 

एक दिन सरलाहोंने झुफे एक छोटी-सी इमारत 
पा गी, जिसकी छुत्पर एक गुस्बज था और रंग लाल 

ईमारतके भीतर एक चौकोर कमरा था और चारो 

वरामदेकी किस्मका, एक चबूतरा था । भीतर 

गे एक मूत्ति थी । 

रेस छोटी-सी इमारतको दिएलीवाले 'नीली छतरी? 

फरते थे । 

सुषाज्ञिमोंने 
गौली 


सुझे बताया कि, जिस दिन बरसातमें 
पैसरीके चबूतरेपर पानी चढ़कर भीतर शिवलिङ्ग- 

१ उस दिन ओखलेके बाँधके टुकड़े-डुकड़े हो 
रेलके पुलसे सात मील नीचे था और 


Bers व 


: 


बादशाह जहाँगीरके वक्तकी एक और नहर भी थी, जो 


देत्तरी दरियाके-किनीरे फलके करीब 'थी£१्सचेक्षुच 1०5 प्बौकोर दम त Shoot होता मणात हक 


ओखलेके क़रीब खोदी गयी थी । मालूम होता है कि, वह 
नहर लाल क्रिलेसे निकालकर सात मीलके फासक्षेपर, फिर 
दरियामें, मिला दी गयी थी। इस छोटी-सी नहरको 
वादशाहने किस मतलवसे खुद॒वाया था, यह. आजतक 
किसीको भी न मालूभ हो सका। 

मेरे मल्लाहोंका तो कहना था कि, नीली छुतरी उससे 
पहलेकी बनी हुईं है। उसी जगहसे दरियाकी चाल ओर 
चढ़ावके मुताबिक, शाही क्िलेमें, नहरका पानी कम ओर. |! 
ज्यादा हो जाया करता था।शाही नहरका कुल हिसाव ' 
इसी नीली छतरीपर दारमदार, रखता था। | 

x x x 

सन्‌ १३१९ ई० की बात है। इस साल वारिस ज्यादा 
होगी, सभी लोगोंके सुं हसे यही वात निकलती थी । महक- 
सेसे हर रोज़ सख्त ताकीदके पैगाम आते थे। में भी 
चौकस था । दिन भर दरियाका हाल देखकर शामको 
दफ्तरमें रिपोर्ट भेज देता था । 

पूर्णमासीका दिन था । भासमानमें बादलका एक छोटा 
सा टकड़ा भी न था। जीमे आया, किरती निकालकर 
दरियाकी सैर करू । दोनों मल्लाहोंको साथ लिया और 

आ गया | 

beer लि खयालसे पंडे लोग भी 
शाम होते ही घाटोसे चले गये थे । मैंने अपनी किश्तों ऐन 
नीली घुसरीके नीचे रोकी | चाँदी रोशनी उस छोटी-सी 


गङ्गा प्रवाह ३, तरंग ११, पूर्ण तरश २३ 


था! में किश्ती छोड़कर ऊपर गया--नीली छतरीके 
क़रीब । रोशनी नज़र आयी । देखा, भीतर एक चिराग 
टिमटिमा रहा है और एक खूबसूरत नौजवान औरत शिव- 
जीकी पूजा कर रही है--अकेल्ली, ऐसी सुनसान जगह ! 
मैं हैरान हो गया । चबूतरेपर आकर द्रवाजेपर खड़ा रहा । 
उस सुन्दरीने मेरी तरफ चीची नज़रोंसे कई बार देखा। 
मैंने उससे पुछा--“'ऐसे वक्‍त तुम अकेली क्या कर रंही 
हो जी १” 
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“दरिया चढावपर है; पानी बढ़ता ही जा रहा हे । 
. तुम्हे यहाँ न रहना चाहिये।” 

“फिर कहाँ जाऊ १? 

“अपने घर !?” 


“मेरा घर यहीं हे!” 

“तुम पुजारिन हो?” 

“हाँ, अपने देवताकी”--उसने शिवजीकी सूत्तिकी 
ओर इशारा किया । 

“अच्छा, तो तुम शिवकी पूजा करती हो १” 

“हाँ, जिनमें मारनेकी शक्ति 
करनेकी 

“ऐकली शक्तिकी उपासना करना बड़ी मुश्किल है।” 

“मुश्किलको ही आसान करनेके लिये उपासना करनी 
पडती हे !? 

अँधेरा हो गया । मैंने सर ऊवा करके देखा, चारो 
तरफ बादल घिर रहे हैं; और, इन्हीं वादलोंके छोटे-से 
टुकडदेमें पूणंमासीका चाँद छिप! जा रहा हे! 

मैंने कहा--“'काले-काले वादल झूम-फूमकर चिर रहे 
हैं; आज जरूर पानी बरसेगा |”? 

“आदळ---यहा ! इन्हें ही देखकर कालिदासने 
“मेघदूत”-जैसी अमर रचना कर डाली थी!” 


कालिदासं राखी चः नहीं; जान ले 
* यह वक्त | ; जान 


हे--समभ्ते ? नाश 
| 99 
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आगनेक्षा हे ।” 

ष 
यहीं है चो कय ल दू कि, मैं कहाँ जाळे, मेर धर 

“हसेशासे यहीं रहती हो १? 

“दहीं ।? 

“तुम्हारा कोई है १” 

“नहीं ॥? 

“कोई था भी १” 


“हाँ, जो कभी इसी यञुनामें समा गया है 

` “वह कौन था १? 
“अच्छा, आप कोन हैं?” | 
“मेरा नाम चन्द्रमोहन है । महकमे-नहरमे फम | 
करता हू” । झुरे सरकारी हुक्म है कि, लोगोंको, रेव | 
दरियाके चढावसे, वक्तृपर होशियार कर ढूँ। मैरे हरं | 
ख़बर दे दी है; सगर तुस कहीं जानेके लिये तैयार र॑ | 
होती हो, तो तुम्हें ज्ञवद्स्वी उठाकर किरतीमे डाल दूर. 


यहाँसे पानीका ख़तरा जाता रहेगा, तब तुरे यहाँ ग | 
दिया जायगा''' "70 ””* । 

“च जाऊँगी !?? | 

“मैं ले जाउँगा”--इतना कहकर मेंने भीतर थ 
आर उसे अपने हाथाँसँ उठा लिया । वह फुलन्सी ह | 
थी ! उसके बदनसे हाथ लगाते ही मेरे वदनम त] 
तरह सटका लगा ! तमाम जिस्म गया | 
चोरीतक किसी खास क्रिस्मका असर ग | 
पहचान न सका- जिसे मैं बर्दाश्त ग कर | 
खयालसे इतनी ढिठाई कोई और मामूली FO | 
करता, जितनी मैंने की । सगर हट किर 
और हालमें ही रुड़की कालेजसे बी० ९० कोश | 
था। फिर भी तालीम हासिल कनेक | 


१२७१ 


| . जे विश्लाका कहा --बावूजी, सह क्या !! 

"एक औरत है 1” 

"झरे हुजूर, पुलिसको सालूस हो जाय, तो... ...” 
«सगर पानीके बहावसँ वह जाती, तो!” 

“त्र क्या करोगे 22 

| “साहबके पास पेश करूँगा, और क्या कयां? 
: चलो,रस्से खोल दो । किशतीको वद्दावपर छोड दो ।” 
अव पानी और भी ज्यादा हो गया था। हमारी 


छोटी-सी नाव उगमगा रही थी । चह वरावर मेरे सामने ` 


| बैठी रही । में उसकी तरफ़ देखता रहा । हाला कि, अंभे- 
| सें मुझे उसकी शक्त साफ़ नज़र न याती थी; फिर भी 
| मैं कह सकता था कि, मैंने इतती खूबसूरत और नाजूक 
| भौरत आजतक नहीं देखी थी ! 

2 
ओखले हेडक्कार्टरसे लौटकर में सीधा उसे लेकर 


| इंजिनियर साहवकी कोटीपर गया । वे एक कुलीन आझण _ 


| पे! मैंने उनसे कुल कैफ्रियत कह सुनायी । उन्होंने उस 
` भ्रौरतसे पूछा -- 

“लड़की, तुम्हारा नाम १” 

“सूरजसुखी ।” 
| . मेरे दिजने कहा--कैसा प्यारा नाम है-- सूरजसुखी ! 
| लसिका खिला हुआ चेहरा सूरजको देखकर उससे सूबसूरती 
चेता है; उसकी तरफ हर वक्त टकटकी लगाये 
| रहता है। सूरजकी पूजाम दिनभर लगाकर शाम होते ही 
| गदेन नीची झुका लेता है......! 
| . साहब बोले--“लबतक दरियोमें चढाव रहनेका डर है, 
| पेव क्या तुम यहाँ रहनेके लिये तैयार हो ?” 
“कहाँ !? 


“बह सामने; नहरवालोंने लोगोंके लिये 
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जब मैं उसे लेकर किश्तीके पास पहुँचा, तव मल्लाहो कैम्प तैयार कर दिया हे । वहीं खाने-पीनेका भी 


बन्दोवस्त है । इसके वाद तुम्ह तुम्हारे ठिकाने पहुँचा 
दिया जॉयंगा |” 

“सुके मंजूर है।” 

“किसी किस्मकी तकलीफ अगर पेश आवे, तो मेरे 
पास था सकती हो ।” 

“बहुत अच्छा ।” 

“चन्द्रमोहन, इनका बन्दोबस्त केम्पमें कर दो | किसी 
किस्मकी तकलीफ न होने पावे”--साहब मेरी तरफ 
मुख़ातिव होकर बोले । 

मैं उस खूबसूरत चाँदके डकडेको लेकर केस्पमें 
चला गया औरे अलग एक अच्छी-सी जगह देखकर 
इन्तजाम कर दिया । | 

अपने केम्पमें चले आनेपर न मालुम क्यों मेरा दिल 
उसकी तरफ खिँचा जा रहा था। 

दूसरे ।दन जान-दूमकर मैं कैम्पकी तरफ गयो। | 
सूरजमुखी सूरजको देख रही थी। उसे चाँद की परवा भी | 
क्या थी ! रन 
सुके देखते ही उसने सुँह फेर लिया । उसकी आँखे _ 
सुखं थीं । इस हालतको देखकर मैं उदास हो गया। ॥ 
सोचा, वह सुझसे नफ़रत करती है। - 

मैं अपनी राह हो लिया । आ - 

महलाहोंको साथ लेकर मैंने किरती खोल ली ओर | 
दरिबॉरमे चल पडा । दिनभर इधर-उधर लोगको खबर 
देता रहा। जो मिल सके, उन्ह कैर्पर्मे मेजता रहा । 

दरियाका पानी बराबर बढ़ रहा या ! सेरी व 
छुतरीतक पहुँची । मैंने देखा, चबूतरेसे सिफ 
पानी नीचे रह गया है ! सोचा, अगर तीन फीट 
दौर आ जायगा, तो छोगोंके ख़यालके सुताबि 
बाँध दूट जायगा । उक्त! कयामतकी केसी 


मेगा, प्रवाह २, तरङ्ग ११, पूण साङ्ग ३३ 


मेरी आँखोस घूम गयी !! अगर ओखलेका बाँध दूट गया, 
तो इज्ञारो जाने तवाह और बरबाद हो जायेगी ! खेती- 
बारीके अलावा, जो लोग सददके ख़यालसे कैम्पमे 


झा चुके हैं, उनमेंसे भी एक न बंचेगा ! 


* जें इसी खुयालमें वापस आ गया और घदुकता हुआ 
दिल लेकर बाँधको तरफ दोडा । देखा, दर्या जोरसे 
लहरें मार रही है; पानी लिफे दो फ़ोट नीचे है। संचसुच 
नीली छतरीके चबूतरेके डूबते ही बाँधका नासोनिशान 
सिट जायगा । में घबराकर उठ खडा हुआ और किश्तीमें 
सवार होने जा ही रहा था कि, किसीकी आवाज़ मेरे 
कानोंमें आयी--“उहरो !”? 
मैंने देखा, सूरजसुखी दौडेदी आ रही है ! उसकी 
साँस चढी हुई थी; लेकिन वह कह रंही थी-- 
“(दहरो !” 
“क्यों ११--मेंने कहा । 
“जब द्रियामे न जाओ ।” 
“मगर क्यों १? 
“पानी चढ़ावपर है, बाँध टूट जायगा ।” 
(टूर जायगा !? र 
“हाँ--हाँ, ज़रूर टूट जायगा । आज--अभी-- 
मुमकिन है--दो घंरोंमें ही ।” 
“कैसे !” | 
“बस, मैं जो कद चुकी । नीली छतरोसे पानी 
आनेवाला है!” 
में हेरान था कि, सूरजमुखी क्या कह रही है! वह 
नीली छुतरीसे आठ मीलके फ़ासलेपर है । उसको यह बात 
कैसे मालूम हो रही है! 
_, सूरजसुखीने किश्तीमे आकरं मेरा हाथ पकड लिया ! 
«छोड़ दो, स्रजसुखी । मैं अपना फन अदा कर रहा 
हूँ। इन्सानकी_खिदमत करना मेरा फन है 


मेरा 9 । जिस सूरतसे बडे ज्ञोरकी, आवाज गा | 
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आदमी बच सकेंगे, में चाकर इस 


क ११७४ | 
दूंगा । तुस अब येशाँ आ गयी हो । इसलिये ह. | 


दूटनेसे तो तुम्हारा चुकसान न होगा; मगर कप त | 
हो जायया । सुक जाने दो -इशवरके लिये । वहाँ भौ | 
हैं--बच्चे है बुदे हैं; वीसारे और पाहिल भी हैं। | 
“मुखे,” सुरे न रोको ।”-मैंने अपना हाथ रे. | 
छुडाते उससे कहा । | 
वह चों की। मैंने भी समझा कि, “सुखे” नागा | 
चौं की होगी । उसके होंठोंपर दहकी-सी सुस्कुराहर दौले 
लगी ! 
३ | 
जिन लोगोंने कभी दरियाका यह हाल देखा है, र | | 
तो बता देंगे । मग्र उस वक्त, सन्‌ १३१७ ई में, समी | 
छोटे नाले दरिया हो रहे थे, नदियाँ नद हो रही थी भो | 
दरियाको देखकर दिल दहला जा रहा था ! | 
मैंने सूरजसुखीकी वातकी परवा न की और कहा“ 
«तुम्हे गुरश--वास्ता ! तुम सुकसे नफरत करती शे! | 
तुम्हारी बलासे, मैं डूब जाऊँ या पार निकल बाउ!” | 
वह चुप हो रही । उसकी आँखें जमीन ge || 
मज्नाहांने धीरे-धीरे किश्तीका रस्सा खोड वय | 
बहावमें पड़ गयी । | 
.. ओखलेके चामे आड दाने बे। औँ ग | 
खुलवा दिये; ताकि पानीका जोर कम शेजा 
कुछ न बना । आखिरे मैं अपनी किले हा 
पर आ गया । बाकी किश्तियाँ कोन वियोग 
दे दीं । वदी-बड़ी विकते उठाकर द 
झैम्पसे निकाल-निकालकर पार जे जाने ७ 
सूरजसुखी मेरी आँखोंसे दूर हो 
उसका खयाल जरूर था; लेकिन 
याद कम हो गयी थी | 


ह 


मरी | 


र 
| टि सब रोने लगे | किश्तीमें पानी भरना शुरू हो गया। 
| हो वार मकोरोंके बाद सुके कुछ पता न चला कि, में 
| ळा हँ--किस्ती कहाँ है! हाँ, इतना ज़रूर याद है कि 
| हिती उलट चुकी थी और मैं, पानीमें, गोते खा 


| हाथा! 

| न मालूम मैं कहाँ था--कितनी देरतक--किस 
| दम |! 

| ३ 

जब मैंने अच्छी तरह देखा, तब मालूम हुआ, मैं 


| किसी आलीशान सकानकी छतपर हूँ ! चारों तरफ़ नज़र 
| दोदायी। बहुत देरके बाद खुफे एक निहायत बूढ़ा आदमी 
| क्र आया, जिसकी सफ़ेद दाढी और सफ़ेद कपड़ोंसे 
बान पढ्ता था कि, वह कोई वैरागी है। मेरी आँखें 
| “मेरा सर आप-ही-आप झुक गया । 
| उन्होंने निहायत मीठी आवाज़में पूछा--“कहो, अब 
| कैसे हो !” 
| “क्या मुझे कुछ हो गया था!” 
| “तम दूब चुके हो और दुनियाकी नज्ञरोस अव तुम 
| धु हो!» 
| “फ्रि सैं हुँ कहाँ १” 

“नीली छतरीमें--1 

“नीली छतरीमें !” ` 

“हाँ-हाँ; देखो, मैं तुम्हे दिखाता हुँ ।” 

मैं इशारा पाकर खडा हो गया और बैरागी बावाके 
पीधे-पीछे चल पढ़ा । दो-चार सीदियाँ चढ्नेके बाद हम 
| Ge आये । देखा तो सामने एक आलीशान गुम्बज 
| जळ रंग, बढ़ा ही भला मालूम हो रहा है- गुस्बज 
` * चारों तरफ रोशनी हो रही है । शस्बन मामूली 
| इसका कलस आसमानसे बातें कर रहा है | आगे 
| भ देखा, मालूम हुआ कि, हम लोग इवेलीकी 
डी जपर हे ओर नवि सखी मः 


होह! ०एमोछकेरों सबा वी, eGangotri Gyaa ; 


गङ्गा, प्रवाह २, तश्च ११, पूणं तरेंग १३ 


उसके साफ़ पानीके खामोरा सतहपर एक ख़,बसूरत किरती 
अठखेलिथौँ कर रहो है--उसंमें जलता हुई छोटी-छोटी 
मोमवत्तियाँ यसुनाके जलमें अपना रूप निहार रही हैं.! 
किश्तीको औरतें खे रही हैं; उनके बीचमें--गायदुम 
तकियेके सहारे--बेदी और फलोंसें लदी हुईं एक निद्ायंत 
ख़बसूरत औरत दरियाको बहारका लुत्ह उठा रही है! 
सभी चप हैं। 
बूढ़े बाबाने घीरेसे कहा --“क्यों, कुद देखा ?” 
“नी हाँ ।” 
“यदी नीली छतरी हे । इनकी किश्तीका रंग भी 
नीला ही है ।” 
“अच्छा !” 
«हाँ 1! 
“वह कौन हे; क्या मैं कुछ और ज्यादा जान 
सकता हूँ १” 
मैंने जाननेकी कोशिश की और वैरागी बाबाने एक 
उण्ठी साँस लेका कह्ा--“जाननेकी क्या जख्रत है?” 


“मैं जरूर सुनगा”। . . 

“ष्ठा, सुन लो. | लब शाहनशाह शाहजहाँने 
द्ल्लीको आवाद कर दिया, लाल किला तैयार हो गया; 

-ताउस बन गयो, तव मैंने अजञ की--'जदाँपनाह बर- 


सात आनेवाली है; इसलिये, इससे पहले ही, बनारसके 


करेगी भौर हम लोग भी जानोमाजको दुआ देंगे। हुज॒रने 
फ्रमाया-- नहीं, दरियाकी सैर वरसातमें दी होगी 


हुआ कि, में दरियाकी पनसाज बाँधनेका 
कर लू; मैंने यह “नीली घतरी” 
चबूतरा बनवाया आर हिसाबपे | इसको ऐस 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरङ्ग २३ 


होकर दूसरी तरफ निकल जाय;“ जो महल दरियाके किनारे 
हैं, उनको नुकुसान न आने पावे । इस नीली छतरी और 
नहरका यही फायेदा था। 

“बरसात शुरू हुईं; पानी पूरी ताकतले आ गया । शाही 
महलॉमे एक सरदारकी खूबसूरत लड़की थी। मैं उस 
पर सरता था। बादशाहका वादा था कि, पनसाल बन 
जानेपर मेरी सराव बर आयंगी | 

“मैं: उस वादेपर खुश था; मगर उस खूबसूरत फिरिरते- 
का बाप--सरदार किसी औरसे वादा कर चुका था! 
“पनसाल बन गयी | जशन शुरू हुआ । लाल किले- 


_ से किरितियाँ छोड़ी गयीं । धीरे-धीरे जाने लगी । वह हुरनकी _ 


मस्का भी एक किरतीपर, सहेलियोकि साथ, सवार थी ! 
उसका दिल सुके और मेरा दिल उसे देखनेको तड़प रहा 


था । मेने अपनी किश्तो तैयार की । उम्मीदकी तस्वीर . | 


सामने थी । 

“जिसके साथ सरदार पहले ही वादा कर चुका था, 
उसने चालाकी की । बादशाहसे हुक्म दिलवा दिया कि, में 
पनसालपर रहुँ ! पानी ज्यादा आ जाय, तो नहरमे 
निकाल दूँ” और जढदी-से-जददी अगली किरितयोंको 
ख़बरदार कर दूँ, ताकि वह किनारेपर आ जायं} क्‍योंकि . 
दरियाकी तेज़ीमें किश्तियोंका रुकना नासुमकिन था । इस 
' हुक्मसे मेरे वदनर्म आग लग गयी--सेरी उम्मीदोंपर 
पानी फिर गया । इधर में देख रहा था और वह उधर 
उयढी साँस भर रही थी ! 

_ “ल्‌ दाका हुक्म सर-आँखोंपर | उससे बदला लेनेका 
खयाल दिलमें दौडने लगा । मैं मालिकले दुआ करने 
खगा कि, दरियामें पानी आवे, तब मेरा कलेज्ञा उंडा 
. हो। आख़िर, मेरी आवाज़ उनके कानोंतक पहुँच गयी। 

पहाडॉपर ज़ोरकी बारिस हुई- दरियामे पानी आ गया । 
जब नीली छुतरीके चबूतरेसे एक गज़ पानी रह गया, 


ओखले पहुँच गया । उस वक्त डि 
क्रिलेकी तरफ़ वाएस हो गये थे, मगर पे 
जशनसें ही डे हुए थे । मैं अपची देवीको तरू || 
उससे कहा--'चलो |! 

४ “कहाँ !*-..बह बोली । 

५ वीस दरियासे ।! 

66 ध्क्यों १? | 

“ «वस, अब ज़िन्दगी सिफ़ एक घंरेकी है! चवते | 
पानी सिफ्न एक गज्ञ कम है। अगर खुदाने चाह, हो | 
चबूतरां डूब जायंगा !? | 

“ (किर क्या होगा ?? 

“ “जो किसीने आजतक न देखा होगा !' 


गया शर | 


रही । दूसरी किश्तियोंका भी येही हाल था! भवर फे | 
लगा । किरतीमें पानी भ 'गयो। उफ !,.. वा | 
क्या हुआ ! मगर किसीकी जवानी ख़राब करन पुण] | 
है। में किश्तीसे उछलकर दरियामें गिर पढ़ा भर ते | 
आजतक इसी नीली छुठरीमें रहता हूँ । हर सा 
सातमें अपनी पनसाल देखा करता हूँ ! सके 


इसी तरह गुज्ञर गये । तबसे हर छुत्तीसवें बरस 


बर | 


इसे देखकर दिलमें ठंडक पढ़ जाती 
बाद एक घटेको !! बस! फिर, उच. 


बूढ़े बाबा नीची गदेन किये 


छत्तीसवाँ साल हो रहा है 
जानोंका नुकसान हुआ । मैं प 


[a गंगा, प्रबाह ३, तश ११, पूर्ण ता २३ 
| _ हे बाने दो”! वह देखो, दरियाका किनारा है। ऐन उस वक्त पहुँची, जब मैं गोते खा रहा या । आखिर 
|| हदे घोदकर में अपनी डूबी हुई किश्तीका सहारा उसने अपनी हिम्मत और म्र्ताहोंकी मवदसे झुमे वो 
|! केत हूँ!” द 'बचा लिया, 
| इतना कहकर वह गायब हो गये । र. 
9 र र र कुछ दिनों बाद, जब दरियाका तूफान जाता रहा, 
मैंने उससे कहा--“मुखे, चलो, तुम्हे चोड आउँ । इम 


| मेरी आँखें खुली । देखा, मेरा सर सूरजमुखीके घुटने- 
| ए है! वह बोल उठी--“'देखा न, हजार मना करनेपर वहीँ रहँगे नीजी छुतरीमें । वहाँ एक बूढ़े वावा रहते हैं।” 


| शैग्राप न माने--आखिर किश्ती उलट ही यवां | अगर मैं “मुखे” ने सुस्कुराकर मेरी तरफ तिरची निगाहसे 
| पेपीवे न आती, तो जिन्दा निकलना भी दुर्वार था।” देखा । कहा--“दिल ही “नीली छुतरी” है, जहाँ पनसा 
| सूरबद्मुखीने दरियाका चढाव देखकर एक और किरती बराबर चढाव और उतारका पता देतो है।” 

खड़ी और साइवकी इजाजतसे दरियासें चल पढी । वह वळन ळत । 
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8 शतती ९ 

| ई॑शती हरियाली $ 

9 प० गांगेय नरोत्तम शास्री ढु ; 
11) 

A पहर हवा-मिस “लहरदार” धोती हरियाली। 


गगन-जौहरीसे लेती मोतीकी डाली ॥ 
वसुधाकी “नव सुता” सुघड़ ! आली हरियाली ! 
जय जनताके सुख-गृहकी ताली ! हरियाली !! १॥ 
चढ्ती जब तू शैल-शिखरपर सखि ! हरियाली । 
“प्रशिमय” मेघ तुमे अरचें तब बन, बनमाली॥ 
जब तू जलनिधि-तीर पहु चती ताल-मालसी । 
तब बह तुमको करे विमल लहरोंसे हुलसी॥ २॥ 
दूर ४8: क्षितिजके प्रिय उरमें धॅसती हरियाली । 
करती मुझको मोहित तू हँसती हरियाली ॥ 
आँखोंको तृ लगे : बरफसी प्रिय हरियाली । 
लेती सत्वर खींच हृदयस-क्रिय हरियाली ॥ पी 

6 हरेबा”-पंख-बनीसी £जा जम?” प्यारा । 
हे मखमली गदी या पन्नोंकी क्यारी | 
मस्तकमें यह “सुधा-सिन्धु”- मँँसती हरियाली । 1 र 
ह ०० ह असे” वादव, ब 1801956 


'नॅ*&6&666666668666९6€५७५५५९७७€€€€ 


“<€6<<2€426€5<6€ Sececceeeeteeeeseegeseeeeeseeess 


82 39 99939 %०७०७०७७६००७७65 soap 522६ 522 


1 Kosi 


kee 


4 «5 बज 9 


. १ भाषा २: 
मुनिराज विद्याविजजजी: . 
मनुष्य, पशु; पक्षी आदि जो. अपने सुख द्वारा जा- 
न्तर भात प्रकट करते हैं, उसको भापा वहते . हे. । इम 
यहाँ मजुष्येभाषाके विषयमें ही. विचार करेंगे । भिन्न-भिन्न 
देशोंके मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकारकी भाषाएँ बोलते और 


अपना व्यवहार चलाते हैं। मलुष्यके मुल्तसे निकलनेवाली - 
भाषाके भाव किस प्रकारके होते हैं, यही यहाँ देखना है | - 
मतलब यह कि, भाषामें “सत्यता”, 'असत्येता! का अंश 


कितना है, यही विचारणीय है । लि 
हमारे प्राचीन ऋषि-महषि प्रायः जंगलोंमें रहा करते 
थे। जंगलोंमें रहनेका हेतु यह. भी था कि, 'सनुष्योंके 


संसर्गमें रहकर इच्छानुसार “मौन” रहना बड़ा : कठिन. 
कार्य है । सबुष्य जितना ही कम बोलता है, उतनी ही 
डसकी आन्तरिक शक्ति बढ़ती है । इसके अतिरिक्त: 


“असत्य'का दोष भी नहीं लगता । भाषाका संयम और 
भाषाका गोपन सलुष्य मात्रके “लिये आवश्यक है । जेन- 


शाखोंसे भापासमिति और भाषागुसिपर जे | बहुत जोर दिया ._ 


गया है अर्थात्‌ जहाँतक हो सके वहुत- कम बोलना 
चाहिये और जो बोला जाये, वह भो बहुत विचारपूचक । 
जैनशास्तरोंमे कहा है कि, बोली जानेवाली भापामें इतने 
गुण होने चाहिये-- | 

८८महुर निउणं थोव कजावडिण अगव्वियमदुच्छ । 


पुनव मइसंकलि [कालिय मात an [ज धम्मसजुत्त क भथ होनेपर/ नही, 


_ गंभोराथ, प्रथम बुद्धिपूवक विचारित और घरयुक्त-इतने | 


, , कस करके. । विचारा हुआ वाक्य भी 


अर्थात्‌ सधुर, निषुण, स्तोक, कार्यापतित, अ, | 


गुणोंसे युक्त जो वचन निकलता है, वह आपासमितति | 
युक्त गिना जाता हैं । ; 
जैसे देवमिय, महानुभाव, भाई, मित्र इत्यादि रो | 
और मिष्ट धचनोंसे बोलना “मधुर' वचन है। 'मपु' | 
भी ऐसा नहीं कि, भाट-चारणोंकी तरह अतिशयोष्सि | 
युक्त हो । जिलके किये, जैसा योग्य हो, वैसा ही षहा | 
चाहिये । इसलिये “निपुण' विशेषण दिया गया दै । | 
“निपुण” वचन भी वॉचलातासे युक्त न हो, परिमित ऐ। | 
चह भी खास कारण . उपस्थित हो, तभी बोलना चाहि, र्ग 
` अन्यथा नहीं । ऐसा.वचन भी गवंवाला न हो; नम्रताका | 
. ओतक हो । फिर गम्भीराथे हो--योडे शब्द र | 
' अर्थ निकलता हो । वद भी तुच्छ न हो, बिसते जा 
नुकसान पहुँचा हो । ऐसा वचत तभी ही र | 
है, जब पहले विचार करके बोला जाय; बुदिकी हे | 


. चाहिये, जिससे लोभ हो । _ हे। गं 
गया 
- इतना सिफे भाषाशदिके लिये हि. ३४ | 
_ एक विचारणीय : विषय हे । हम लोग 
“आसप्य”” बोलता है । परन्तु होता 
भेद दिखलाये गये हैं । कई बार ह 


आप वरारी, हस्रे; पमग्लपुर/)/के थिति ८ Digitized प॑ बढ़े हौ उदीरर्मनी 9 
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| | [२७७ 
। [होता है और कोई वचन 6 झसत्य?? होनेपर भी “सत्य” 
| सा दीखता है; इसलिये हम यहाँ “भाषा” के भेद-प्रभेदका 


पदा विवेचन करते हैं। 

अक्खो “भाषा”के ख्ये चार भेद बतलाये 
५ गये हैं-- 
“थमा भाता सचा वीयाउ मुसा तयजिया तास्ति । 
तबामुत्ता असचासुसा पुणो तह चउत्थित्ति ॥?? 
| प्रथमा सत्या आपा, दूसरी सूषा भाषा, तीसरी 
| स्तासपा और चौथी असत्या अस्रपा । इस प्रकार 
| मापाके मूल चार भेद हें । अब इसके प्रभेद देखें-- 
प्रथम सत्या भाषाके दस भेद हैं- 
| १ जनपद्सत्य--एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न देशोंमें 
| सिक्मित्न नाम होते हैं । जैसे गुजरातमें पानीको पानी 
| बेह और वंगालमें “नाँच” कहते हैं । गुजराती मनुष्य 
1 | कॉ जाकर यदि 'पानी' कहे, तो वह “असत्य? नहीं; 
| भेनपदसत्य' है । 2 
| ९ संमत-अर्थात्‌ समस्त लोगोंसे सम्मत वचन 
| निकालना । 


३ ठवणा--स्थापनासत्य अर्थात्‌ संख्या, तौल, नाप 


| पौ 

. 0७ है, वह भी सत्य है । इसी प्रकार गुरू आदि 
डी चमानतामै किसी चीजमें “गुरू*का आरोप करके 

“जाता हे | यह स्थापनासत्य है । . | 

1 यी न होनेपर भी रूढिसे जो 

|| यादे, त किया जाता हे । जैसे भीम, कुलवधन 


3 ज हतको कहा जाय 


कटात साधुका वेष लिया हो; परन्तु 
नारको १ यह साधु जाता है ।? इसी 
सें राजा, मंत्री, रानी, दासी आदिको 


र पुकारा जाय, यह 
६ पाडुच-_. ह॒ रूपसस्थे है । 
> हक 


तित्‌ 


गंगा, प्रवाह २, तरंग ५१ पूर्ण तरंग २३ 


वगैरहको जो कट्पना भिन्न-भिन्न देशोंसे भिन्न-भिन्न प्रकार- 


त मर लन त व रस 


एक कतां पाँच विद्याथी हों और एक एककी अपेक्षाते 
पहला--अन्तिम जो कहा जाता है । | 

७ व्यवहारसत्य--पवंतपर जलती हुई घातको . 
कहा जाय--'देखो, यह पहाड जल रहा है ? यह व्यवहार: ._ 
सत्य है । ७ 

५ भावसत्य--अनेक मिश्रर-दस्तुओोर्मे किसी एक 
चीजकी अधिकताको लच्दम लेकर उस समूहको वही _ 
चीज कहना । जैसे बहुत चोरोंमें एक-दो अच्छे साहुकार 
भी हों ; परन्तु कहा जाय, देखो, ये चोर इकडे हुए हें? _ 

३ भोगसत्य--वस्तुके संयोगसे पहचाना जाय | _ 
जैसे दंड रखनेवाळेको दंडी, चत्री डकर जानेवालेकों 
चत्री वगैरह । | भु छ 
सुन्दर आकृतिकों देखकर | 


“गये 2 द 
Es 
> ] 


१० उपमासत्य-- जैसे 


सत्य हे । ३ 
इस प्रकार सत्या भाषाके दस भेद हुए॥ अस 
त्या भाषाके भी दस भेद हैं-- मह 
१ क्रोधनिःसृत- -क्रोधके आवेशमें दिसीको कुछ-का 2 
कुछु कह डालना । न 
२ माननिःस्त--अभिमानमें आकर कुछ कह 
नसे “निधन? होनेपर भी धनवान! कइना। | 
३ सायानिःसत- दूसरेको ट्गनेके ल्यि 
कपट-युक्त बोलना । हड, 
४ लोभनिःसत- लोभमें अन्धे बनकर : 
करनेमें खषा बोलना । > 
१ प्रोसनिःसत- अममे बह होकर त्‌. 
हे”, 'में तेरा दास हू? इत्यादि] 
६ ोषनिःसरत- दवष-दावानलमे ७ 
भी निगुणीकहना। |... 
७ हास्यनिःसत-इँसी-स्जाकमै 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूरे तरंग २३ | 
म भयनिं:सत--भयके मारे उलटा-पुलटा बोल देना; फाल हो गया।' > है, । 
जैसे चोर पुलिसके आगे और विद्यार्थी शिक्षकों तथा माता- ३० अद्धसिश्र--दिन होनेपर भी रा हु 
पिताके आगे असम्बद्ध बोलते हैं रात्रि होनेएर भी दिन कहना, येह अद्ध मिश्र है। 
३ आख्यायिकानिःसत--व्याख्यान, कथा आदिम चौथी भाषा असत्यामृषा है । इसके बह | 
रसपोषण आदिके लिये कल्पित वचन बोले जाते हैं। भेद ये हैं-- हट 
१० उपघातनिःसृत--चोरको 'दोर न कहना, अप- १ आसंत्रणी भाषा--किसीको पुकारना, स्रोफ़ | 
राघीको अपराधी न कहना; क्योंकि ऐसा कहनेसे उसका करना। 
उपघात होता है। | २ आज्ञापनिका--किसीको आज्ञा करना ।. 
सत्याम्रषा अर्थात्‌ मिश्रभाषाके दुस भेद देखिये-- ३ याचनिका--किश्वाके पास याचना करना। 
१ उत्पन्नमिश्र --किसी चीजकी उत्पत्ति कितनी भी ४ प्रच्छुणी--किसीसे कुछ पूछना । 
हुई हो; परन्तु अनुमानसे कहा जाय कि, इतनी उत्पत्ति हुईं १ प्रज्ञापप्री--जैसे,उपदेश देते हुए किसीको बहा | 
२ विगतमिश्र--रूत्युकी संख्या कितनी भी हो; पर “जो सनुष्य पापसे दूर रहता है, वह भवान्तरमे सुव | 
अनुमानसे कहा जाय, “इतने अरे ।” ` पाता है 7! | 


३ मिश्रमिश्र--जन्म और सुलु, दोमोंका परिणाम ६ मत्याख्यानी--निपिड वचन बोलगा। (भै 
म्यनताधिकतासे कहना । ७ अनुलोम---*तू बरे, सो सुभे मान्य है; इसि | इ 


४ जीवमिश्र -छोरे-छोटे जीवोंके समूदमै बहुत जीते अपनी इच्छाके अचुसार कर'- दस प्रकारंकी के || क 
हों और कुछ मरे दों, उनको देखकर कहना- देखो, यइ " अनभिगृहीत-किसी भी कार्यके हः | पि 
नहीं रखते हुए कहना कि, “इच्छा हो, सो कीनिये। | ति 


कितनी बढी जीवराशि है ।? वि हर 
४ अजीवमिश्र--जिन जीवोंके समूहर्मे बहुत मरे ३ अभिभ्रही--विश्चित वचन बोला जाप 


और थोडे जीते हों, उनको कहना--देखो, यह प्रकार किया जाय । शी 
यन्य है ।? कतमा २७ च ५० संशयकरणी-ऐसा शब्द या वै य 
जिससे दूसरेको संशय उत्पन्न हो । हि 


६ जीदाजोवमिश्र --जीव-अजीवके समूहमें जीव-अजी- 


बोले वं शै | 
- चको निश्चित संख्या नहीं मालूम होनेपर भी कहा जायं | 
उसका अर्थ प्रकट दो । 5 | 


१३ व्याकृत----जिस वचतके 
कि, इसमें इतने खत हें और इतने जीवित हैं। ५२ अव्याकृत--निस वचन 
७ अनन्तमि श्र--थनम्तकायका समूह पदा है और अथ झग्रकटतासे मालुम हो (विव | 
वह उसके पत्रादिकके साथ मिश्र होनेपर भी कहा जाय कि, इस मकार भापाके शूल चार भेद J 
“देखो, यह अनन्तकायंका समूह है ।' | ४२ होते हैं। प्रत्येक मडुष्यको 
८ प्रत्येक सिश्र--प्रत्येक वनस्पति बहुत है और उसमें. भेदोंको बराबर सम्झे थोर जो 


~ ग्रा ह F et भे 
कुछ अनन्तकाय मिला दै; तथापि कहा जाये कि, 'देखो, किदने अंशॉर्मे सत्य दे, इसका 5 द्वग | 
` यह प्रत्येक वनस्पतिकायका समूह है।' करके भाषाके जो आठ उण किसी हु FB. 
असिनो दिन ओर राजिका पक देश । बमा बोले) ला तै | 
-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta तची ही दीप । किक टा रै 


। . जैसे प्रथम प्रहर वत्तमान होनेपर भी कहा जाय--मध्यांद् न रूपा भा 


३ वृत्डु 
पाण्डेय जगन्बाथग्रसाद सिंह 


| नवतके कुश-कंटक-परियू्ण पथपर चलते- 
| जो थक गया। यहाँका हाल देखा, अब वहाँका 
| ज्याचा देखनेकी ख्तादिश है। अत एव परमाराध्य देवि 
| य युके अपना अचुगासी वना । तू ही इस लोक 
| शोर उस लोकको जोड़ती है, दोनोंके बीचकी सीमा 
| ३।तेरी गोदमें बैठा-बैठा में दोनों लोकोंके सुख-दुःख, 
| ग्रथइतिका अनुमान कर सकूँ गा । दयां कर गोदीमें 
4 | विठा ले। 

| तुमसे लोग डरते हैं, तू सबके लिये भयावनी है 
| क्योंकि तू असीम संज्ञावालो है, लाख लुकने-छिपने 
| और कोशिश करनेपर भी तू सबको अपना अनुचर 
| 'नालेती है । पर मैं तेरी आराधना करता ह, विनय 
| "सा हैँ, हँसते-हँसते तेरी सेवा करनेको राजी हूँ। 
|| फिर भी नहीं आती, क्यों ? भयभीतको डराने और 
| "यसे दूर रइनेमें ही तेरी क्षमता है ! 


ऐ मधुर है--किसोके लिये सुधा-समान, किसीके 
| ` शेरा-समान; पर अधिकांशके लिये कट है और 
|| शतिय तेरे प्रशंसक थोड़े ओर निन्दक अधिक हैं। 
| ह कहूँ, में अपने प्रशंसकके पीछे पड़ा रहता 
| कि र हन डी तो मुझ दासको अपने पास 
E अबतक क्या 
|| श होता इसका लेखा 
| 0 साफ करनेवाली तू ही है । 
| ' अभिलाषा बाहू गद्दी कि, सुख-दुःख, आशा- 
1७ साफल्य-वैफल्य, सबका तू? भसे 
) च देल हो जायगा । इसीलिये देवि ! 


` उत्साह, कर्म और शक्तिका परिचय विया है । मां 
केसा था--और रहता तो. 


१ हूँ--अब ऊब गया--शरण 
२ पे सन्धिबेला८हे0 J di Math योजिका Varanasi ००८८. जिसमिष ओोजवके अतिरिक्त से 


गागा, प्रवाह ९, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३ 


वियोजिका, दोनों तू ही है । दिनमें प्रखर सूर्यकी किरण 
और प्रफुल्ल कमलबनका दृश्य दिखाया; अब रातके 
चमकते सितारांके संरक्षणमें शान्ति-सामाज्यको एक 
दीन प्रजा बना जा । 

आ जा, आ जा...बिलम्ब सत कर! 


` ३ संसाहार 
श्रीयुत उमेश्वरपूसाद ` | 
स्वामी विवेकानन्दने अपनी मतृभूमि--भारत-- 
की उत्कृष्ट सेवा जिस अतुल आत्मत्याग, तरपरता एवं 
जैयंसे की है, वह किसीसे छिपी नहों। वे एक कमंनिष्ठ 
युवक, एकान्त निष्कास देशभक्त तथा सच्चे योगी थे। 
शिकागो ( अमेरिका ) को घासिक महासभाके अधिवेशनके 
अवसरमें उन्होंने अपनी आश्चयंमयी प्रेविभा एवं देवी 
शक्तिका परिचय देकर भारतका मस्तक जिस मकार ऊँचा 
किया और संसारको वेदान्तःविषयक ज्ञान सिखाया, दह _ 
स्तुत्य है। उसी समयसे सम्पुणे भानव-जाति उन्हें एक 
आदश शिक्षकके रूपमे देखने लगी । उनके एक-एक शब्द है 
बहुमूल्य रल हो गये एवं उनकी प्रभावशालिनी वक्तता, _ छ 
भौढ़ रचना और गम्भीर कविताका तो पूच्नना ही क्था है! | 
यहाँ मैं उनके गूढ भावोंका उल्लेख न कर- उनकी 
नीतिकी आलोचना न फर--एक दूसरी बातपर उनकी 
अपनी सम्मति प्रकट करूँगा । आप देखें, उन्होंने मांसाहार . 
पर किस प्रकार विशेष दबाव डालकर अपने युदकोचित 


विषयमे भिन्न-भिन्न मत हैं । चैतन्य, महात्मा गान्धी. 
तो इसके कट्टर विरोधी हें । यहाँतक कि, डाकउर 
इस मतविभिन्नताका दोष छदने न पायो । किन्छ 
स्वामीजी मांसाहार तनिक भी आपत्ति करनेको 
नहीं हें । देखिये, अपने एक पत्नमें वे स्वयस्‌ क्या क 


कहना हे कि, पहले मेरे गुरुदेव (रामइक्ण परमहस 


| 
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गैर्गा, प्रवाह ३, 


नहीं खाते थे; किन्तु यंदि उन्हें माँ कालीका प्रसाद-- 
मांस--दिया जाता था, तो वे स्वीझार कर जेते थे । जीवहत्या 
करना अवश्य ही पाप है; किन्तु जबंतक रसायनमें उन्नति 
करके सानव-शरीरके लिये उपयुक्त निरामिष भोजन प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता, तबतक मांसाहारके अतिरिक्त और 
कोई दूसरा उपाय नहीं । जवतक मलुष्यको वत्तमान 
दृशां कर्ममय जीव नयापन करनां होगा, सबतक मांस 
खानेके सिवा दूसरी गति नहीं है। सच है कि, सम्राट्‌ 
अशोकने तलवारके जोरसे लाखों प्राणियोंके प्राण बचाये; 
परन्तु क्य" हजार वर्षकी गुलामी उससे कहीं अधिक भया- 
नक नहों है? कुछ जीवोकी हत्या करना एवं अपनी पत्नी 
और पुत्रियोंकी, अत्याचारियोंके हाथसे, रक्षा करनेमे अप- 
नेको असमर्थ समझना--इन दोनोंमेंसे कौन अधिक पाप- 
पूर्ण है ? जिन लोगोंकों स्वयं शारीरिक काम कर जीविका- 
जब नहीं करना पददा, वे मांस भले ही न खायें; किन्तु 
अमजीवियोंको जबदेश्ती निरामिष बनाना राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य 
खोनेका एक प्रधान कारण है । उत्कृष्ट एवं पौष्टिक पदाथ 
खानेसे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका एक उदाहरण 
जापान है? % | 


४ जशायरा 

ब।० केदारनाथ खन्ना 
» उदूपका मशायरा हिन्दीके कवि-सम्मेल्नके समान ही 
होता हे । मशायरेमे बडा लुस आता है । तरह-तरहके 
वाँकेतिरछे शायर जमा होते हैं । सब-के-सब अपनी-अपनी 
पिनञ्च्मै मस्त रहते हैं। सबके पहननेके ढंग, नाजो-अदा, 
कार-छाँट खास-लास तरीकेके होते हें । मशायेरका समय 
दर-असल रात दी है; लेकिन आजकल प रोच ७ जि चिट दिनमें 
भो मशायरा हुआ करता है । परन्तु सच्चा आनन्द रातके 
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Natesan $ 0०; Madras. 


८ फरमाइये ।” इसपर वे आकर्षित हो है | | 


तरंग ११, पूर तरंग २३ 

| 
0 हा आता हे! जव सब शायर जमा हो क | 
और दशक काफी तादादमें आ जाते हे, तव यह किस, | 
लन यांनी सशायरा शुरू होता है। एक मोर म | 
यानी सभापति चुन लिया जाता है। मशायरेे नोज 
सज्जन अपनी गजल पढ़ना चाहते हैं, उनकी एक सूची पे | 
से ही तैयार कर ली जाती है ओर भीरं मनलिसडे सामने | 
रख दी जातो है। आजकल तो, विजलीकी रोशनी, झह. 
फानुसों और लालटेनोंका जमाना है; पर पहले मोमवत्ति| | | 
ही मशायरेको मजलिसकी आँखें थीं। अब सश | 
कुछ अंग्रेजी ढंग आ गया है । शायर लोग मीरं मनहिसे | 
पास, ऊँचे तर्तपर खड़े होकर, अपनी गजलें पते हैं | 
परन्तु पहले शायरोंको अपनी जगहसे उठता नही ब | 
था । एक शख्स शसा लेकर शायरके सामने जा पहुँच | 
था । उसीके डजालेमें शायर चहकने लगते थे। इ | 
उस समय आता है, जब शायर अपनी गजल यर न 
हैं । शमाके पहु चते ही वे उठ खडे हो जाते हैं। बै | 
हाथमें कागजका टुकड़ा होता दै, जिसमें वे गबर सि | 
कर लाते हैं । शरू करनेके पहले कहते i | 
हे”--मजलिसर्मेसे आवाज आती हैं--/इरशाद' | है | 
वहाँ शायरका कोई खास प्रेमी ओइ इथ, ण" | 


६६७०१ १९ * साहब, | । 
उसका नाम लेकर कहता है, “ । 
यु दत होते. हैं। भ 


र दन्दके बाद शीर. 
कहते हैं | इतनी पे त 
छा शेर हु 
दविये--तो 


८इरशांद्‌ हो” 
एक शेर पढ़ा । अगर वह अच 
' उसने सुननेवाक्षोंके कलेजे कर 
चीख उठते है वाह वा, बाइ" हर , 
ला-जवाब शेर है, कलेजा निकालकर हि ह छ 
इरशाद, सुकरेर इरशाद, धुवा 
तबीयत पाया है, जरा फिर 


BFE, published by ' 


| हॉ मदी लग जाती है। इधर तो चना ढक 
| बाँधते हैं और उधर शायरका यह हाल होता 
| रेपु व जिधर-जिधरसे तारीफको आवाज 
| दा सुकर क 5 
| पती हैं, उघर-उघर घूम-वूम कर, दाहने हाथकों ह 
| वास्वार मायेवक ले जाकर, सलाम करता रहता है ! 
| ल कसरतसे चुटी मिलती है, तत्र शायर डप 
| काहे । फिर वहो तारीफके वाक्य उड़ने लगते हँ! 
| दियौ भी पीटी जातो हैं । क्ृहक्रहे और चहचहेसे घर 
| | त उठता है । जोशमें आकर लोग खड़े भो होते हैं और 
| रकी तरफ़ हाथ उठाकर कहते हैं --“आपने तो गज्ञब 
| | हदिया; आपका यह शेर लाख रुपयेका है; कलम चूम 
| ऐके जी चाहता है !” “खूब-खूब”की आवाज़ तो खूब 
; | है प्राती है। उधर शायरको बार-बार सिर झुका-छुकाकर 
| सोको सुँ इके पास ले जा-ले जाकर अपनी नन्रवा दिखानी 
| ती है। शायर हाथसे सलाम ही नहीं करता; बल्कि 
| रहे मी “आदावर्ज्‌' है, आदाबज्‌ हे” भी कहता जाता 
| १) बिसके शेर लोग दो-तीन वार सुनते हैं, वह अपनो 
सा भहोभास्य समझता है ; बड़े-बड़े शायर लोग अपने 
| दोक भी साथ ले जाते हैं। वे झागिद तो अपने 
| स्वरे शेरोंप आसमान सरपर उडा लेते हैं ! कमी- 
। | ज दो मरतिइन्द्री शायर सशायरेमें आ जाते हैं, तब 
|| हे भी सञ्जा आता है । तरफ़दार लोग वह नारे लगाते 
' भनल्रिसके वाहरके लोगोंको एक हंगामा-सा मालूम 
! पहलेके शायर तो तलवार और कटार भी बाँध 
जाया करते थे ! कोई-कोई तो तमंचे भरकर 
क , दर तयार स्यानसे बाहर निकल 
मज्ञा ही लि न वह जमाना ही रहा और न 
वा रहा घुलिसके खौफ्रसे सारा सज्ञां ही 


। गज्ञलके 5 
र [0 पत वारा सहज 
` पेसा 


|, 
| चले थे 


तमाशा प्रत्येक 


गैगा, प्रवाह २, तरंग :११, पूर्ण तरंग २३ - 
मशायरेमे सचमुच बढी चहल-पहल होती है । थोडी देरके ` 


लिये आदमी अपने सांसारिक कर्टोंको भूल जाता है । 


कभी-कभी तो ऐसा भी हुआ है कि, शेर सुनकर लोग. 


करुणा या हषके मारे मूच्छित भो हो गये हैं ! 


कभी-कभी जब कोई शायर बहुत अच्छी, दिलको. 


फडकानेदाली, कोई गजुल पढ़ते हैं, तब बाकी शायर 
अपनी गजलें फाइकर फेक देते हैं और कहते हैं कि, "अब 
इसके आगे कुछ पढ़ना फिजूल है !” यह कहकर कुछ हँस 
भी देते हैं। पढ्नेवाल। शायर इसे अपना बहुत बड़ा 
सम्मान सममता है । 

चह जीवनभर इस घटनाको याद रखता. हे तथा 


अपने मित्रों और शागिदोंके सामने इसकी चर्चा किया - 


करता है । कक 
मशायरेमे किसी-किसी उदूं-शायरका गजुल पढ़नेक 
इंग बहुत ही आकर्षक होठा है और तापर उका 


असर भी खब पढ़ता है । 


उदू-संसारम मुहम्मद तक्र “मीरे” अपना नास अमर . 


कर गये हैं । अपनी कविताके लिये इतने असिद्ध हो गये. 


थे कि, इनकी गज्ञलोंको लोग भे टकी तौरपर एक शहरसे . 


दूसरे शहरको ले जाते थे! चनामावसे इन्होंने दिल्ली 


छोड़ी और लखनऊ पहु'चे | वहाँ एक सरायमें उतरे | उस __ 
दिन शहरमें कहीं मशायरा था । आपने इसी वक्त गजब 
लिखी आर कपडे पहनकर मशायरेमें जा बेठे । पुराना > 
रंग-दंग, खिइकीदार पगडा, पचास गजके घेरेका जामा; _ 
तह किया इया एक. 
ह अनीदार जती, | 


एक पूरा थान कमरसे बैँघा, फट्टीदार 
रूमाल, सशरूका पाजामा, नागफनीक 
जिसकी नोक डेढ़ बीत्ते ऊँची थी, 


इनको देखकर लखनऊके बाँके-तिरघे नयी काट-घाँटके सनः 


। थोताथोंसेसे कोइ कहता दै--“इर चळे नौजवान हसे दिना न रह सके! सौरं साहब दायरे 


कमरमें एक ओर सीधी | 


तलवार, दूसरी ओर कटार और दाथमें चरो । इस रूपमें 


fF 


| 


शायरके उठनेपर होता है... य, मानके हंसीसे और सो ममोइत इए 
CC-O. क शायरके उर Collection, Vara ५». चेर जमातेके | सतागे हुप इस हे आर सी समाहर कट डण्‌ क डा 


ट्स tts UN NNN जि 
५ ॥ 


ङ्गा, पूवाह २, तरंग ११, पूण तरंग २३ 


शौर एक ओरको बैठ गये । सब गजलें पढ़ चुके । इनके 

सामने जब शमा आयी तो सबकी दृष्टि इनपर आ पडी । 
किसी-किसीने पूछा--““आपका वतन कहा है ?” 

मीर साहबने समस्या-पूतिवाली गज्ञलमें नीचे लिखे 


. मिसरे मिलाकर पढ़े-- 


“क्या बूदोवाश पूछो हो पूरबके साकिनो । 
: “हमको गरीब जानके हँस-हँस पुकारके ॥ 
`. दिल्ली जो एक शहर था आलममें इन्तखास । 
रहते थे मुन्तखिव ही जहाँ रोज्ञगारके ॥ 
` उसको फूलकने लूटके बीरान कर दिया, 
हम रहनेवारो हैं उसी उजडे दयारके !!” 
“सोज्ञ”के शेर पढ्नेका दंग निराला था । पढ़ते वक्त 
ये शेरमें वणित आवोंको प्रर्त दिखानेका भी प्रयत्न 
करते थे । स्वर बढ़ा ही करुणाजनक था। शेर बढी ही 
कोमलतासे पढ़ते थे। जब कभी शमाका मज़सून बाँधते 
थे, तब शेर पहते समय एक हाथर्म शमा उठा लेते थे 
अर दूसरे हाथये आइ करके फानूसका भाव दिखाते थे । 
यदि क्रोधका कोई विषय होता था, तो स्वयं त्योरी चढ़ा 


लेते थे और क्रोधकी सूति दिखलायी पड़ते थे! एक 


समय ये नीचे लिखा शेर पढ़ रहे थे-- 
__ “वये घरसे जो हम अपने सबेरे । 
सुलासुरलाह खाँ साहवके डेरे । 
वहाँ देखे कई तिफ्‌ ले परीरू । 
अरेरेरे ! अरेरेरे !! अरेरे !!!?? 
चौथा 'सिसरा पढ़ते-पढ़ते जमीनपर ऐसे गिर पडे, 
मानो प्ररीक्षादोँको देखते ही चेतनता चली गया और 
८्यरेरे” कहते-कहते चेहोश हो गये ! 
, सशाग्ररेमै एक बार बड़ी ही विचित्र घटना हो गया 
थी |-ये येह शेर पद रहे थे | 
_ “भो यारे सियाह जुल्फ सच कह, 
बतला दे दिल जहा छपा हो ! 
कुण्डली तले देखियो न रोवे, 


a १९५४१ है 'ने*हकी "तेरी बुरा ०/*ही/!1५११०३-०ए2०१ By 5०त'बन्नळ्षयश्रिशि- Gyaan Kosha 


पहले मिसरपर डरते-डश्ते बचकर क a | 
तले देखनेको झुके हैं और जिस सम ७. | 
न दए ”--चस, तत्काल ही हाथसे छाती मसो ३ | 
अचेल खेट गये कि, मशायरेके जोग इ ऽ | 
कुछ लोप इन्हें सँभालनेके लिये आगे बढ आगे "4 
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६ बहुळूत्र दोश 
चतुर्वेदी रामजी शर्मा 


मलेरिया और वहुसूत्न रोग हमारे देशके बड़े 
शत्रआमस ९ | शिाद्ित, अशिक्षित सभा श्रण लोग 


~ 


| पलेरियासे मरते हैं; किन्तु जो बहुमूत्र रोगसे मरते 
| हैं,बे तो देशा और समाजके प्राण हैं। यह रोग धीरे- 
| पोरे समाजसे उन महान आत्माओंको विलीन कर 
रहा है, जिनसे समाजको वड़ा ही लाभ पहु चता; 
| अिन्होंने अपने महान्‌ कत्तव्यो द्वारा सारतजननीका 
| सुख उज्ज्वल किया होता । यह रोग समाजका अंग 
भंग कर[रहा है। बंगाझको तो इससे बड़ी ही हानि 
पहुँच रही है। घर-घरसे वेदना-पूण चीत्कार सुनायी 
पढ़ता है। जो लोग हमारे देशके प्राण हैं, जिनकी 
| गोग्यतापर देशको गर्ने है, जिनके भरोसे हम अन्य 
| ' देशवासियोको ॥वद्या-बुद्धिमें थाह्वान कर सकते हैं; 
| सनकी सृत्युका काररू विशेषतः यही रोग है। भूदेव 
आर बँकिम-सरीखी आत्माएँ इसीके कारण नष्ट 
हर । केसे-केसे नररल्ल इस भारत-भूमिसे, इसी रोगके 
भरण, उठ गये--सोचनेपर हृदय मसोस कर रह 
गाना पढ़ता है । यह कितने दुःखकी बात है कि, लोग 
सको ह्यानका अनुभव करते हुए भी इससे मुक्त 
शेनेका प्रयत्न नहीं करते । भला इस लापरवाहीका 

तज ठिकाना है! यह लेख विशेषतः उन लोगोंके 


लिखा जाता है, जो देश, जाति तथा समाजकी . 


है शेष है । यह्‌ रोग भी प्राय: उन्हीं लोगोंको 

RR न्‍ कर पढ्ने-लिखनेका अथवा दिमागी काम 
आ ज़ हे माढू-यूसि अथवा माठ-भाषाकी सेवा 
चाहते हे, उन्हे दीघेजीदी होना (आवश्यक है । 


१ 35: ४७ उनके जीबनक्ा जत, पाही झो फाकता4-५ बै आल/ तोड, यातला, झावि जो इन 


गडा], प्रवाह ३, तरंग ११, पूर्ण तरङ्ग २३ 


अतः उन लोगोंसे--जिन्होंने .साहित्यिक काय 
अपने हाथोंमें लिया है--निवेद्न है कि, वे मानसिकं 
परिश्रमके साथ-साथ थोड़ा शारीरिक परिश्रम भी 
किया करें । बहुमूत्र रोगकी यही सबसे बड़ी दवा है। 

बहुमूत्र एक प्रचलित रोग है । यह उन लोगों- 
पर आक्रमण नहीं करता, जो मानसिक और शारीरिक 
परिश्रम समान रूपसे करते हैं। इसमें पुष्टिकारक 
पदार्थ खाना चाहिये । स्वास्थ्यपर सदा ध्यान रखना 
चाहिये । जब एक बार.-यह रोग शरीरके अन्दर 
प्रविष्ट हो जाता .है, तब इसका निकलना बड़ा कठिन 


हो जाता है। | 


यह रोग दुवाके बजाय पुष्टिकारक पदार्था' 
सेवनसे शीघ्र आराम हो जाता है। आपको पेशाब 
कई बार अथदा अधिक मात्रामें होता है; इसीसे मत _ 
समम लें कि, हमें बहुमूत्र रोग [हो गया है।इस भी 
मत डरें कि, पेशाबमें चीनी आती है। चीनी उन 
लोगोंके भी पेशाबमें भी जाती है; जो अधिक मीठा | 
पदार्थ खाते हैं। पडा 
असाध्य बहुमूत्र . रोगके निम्नलिखित छः कारण _ 
है यदि ये एक ही,समयं दिखलायी दें। : | 
१ पेशाबका अधिक मात्रामें होना। क 
२ पेशाबमें चीनी जाना। 
३ शारीरिक शक्तिका हास । 
४ मांस अथवा चर्बाकी कमी। 
५ शरीरमें सनसनाहट रहना। 
६ खूब प्यास लगना। [ आ 
पित्त निकालना तथा भोज्य पदार्थों को पचाना, 
ही दो काम लीवरके नहीं हैं। यह तो शरीरका 
आण्डारगृद्द ( 9४०/५ 7८९४७ ) कहा कर जा 


| 


अय 


गन्ना, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरग २३ 


लोग खाते हैं, वे इसके द्वारा चीनीके रूपमें परिवर्तित 
हो जाती है ओर यहीं जमा रहती है । आवश्यकता 
पड़नेपर यही शरीरके सब अंगोंमें पहुंचाता है । यदि 
किसी कारणवश लीवर खराब हो जाता है, ते यह 
उचित परिश्रममें सब अंगोंको चीनी नहीं पहुँचा 
सकता । खराब हो जानेके कारण यह अपने भाएडार- 
गृहमे पानी जमा करनेके योग्य नहीं रह जाता । अतः 
फल यह होता है कि, खाद्य पदार्थसे तैयार सब चीनी 
रक्तमें मिल जाती है। चीनीका गुण है, मूत्र उत्पन्न 
करना; इसलिये इसका फल यह होता है कि, अधिक 
मात्रामें पेशाब होता है, खूब प्यास लगती है और 
शरीरमें बिजली-सी सनसनाहट बनी रहती है । भोजन 
का वह भाग, जो शरीरको पुष्ट करता . है, पेशाबकी 
नला द्वारा शरीरके बाहर निकल जाता है। इस कारण 
शरीरकी चर्बी कम हो जाती है। 
इस रोगका सबसे बड़ा कारण सानसिक चिन्ता 
है । उन लोगोंको भी इस रोगके होनेको सम्भावना है, 
जो बराबर चावल खाते हैं, पुष्टिकारक पदार्थ नहीं 
खाते और शारीरिक परिश्रम नहीं करते । यद् हमारा 
दृढ़ विश्वास है कि, जिन लोगोंका, साहित्य-सेवा करना 
ही काम है, यदि वे पुष्टिदायक पदार्थ खाये तथा 
मानसिक्र आर शारीरिक परिश्रममें समानता रखें, 
तो शीघ्र ही इस रोगसे मुक्त हो सकते हैं। 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि, दवाके बनिस्बत 
यदि भोजनपर ध्यान दिया जाय, तो अधिक लाभ हो 
सकता है। अब प्रश्न यह है कि, वे कोनसे पदार्थ 
हैं, जिनका इस समय उपयोग किया जा सकता 
है | पहलो बात यह है कि, मीठे पदार्थ, जिनसे चीनी 
उत्पन्न हो, न खाये जाये । चावल, चीनी ओर माड़ी- 
दार (9४८०।४) वस्तुएँ आरम्भसे ही छोड़ दी जायें । 
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प्रार्थना है कि, निम्नलिखित विवरणके 


| १९७ | 
कुछ लोगोंका कहना है कि, बंगाली जितका | | 
चावल ही प्रधान खाना है-कैसे इसके 0. | 
! किन्तु अहवा जीवन-मरणका प्रभ है।यह | 
आप चावल नही छोड़ते दें, तो जीवनसे हाथ | 
पड़ता है । जो इस रोगसे पीडित हैं, उनसे मेरी बिक | 
अनुसार हे | 
(१) प्रतिदिन नियमसे शारीरिक परिश्रम कसत) | 
करें । जो कसरत करनेके योग्य न हों, वे ३४ मीह | 
प्रातःकाल पेदल धूमें। | 
(२) बहो पदार्थ खावें, जिसमें चर्बी और नाइक | 
_ ७७७, ७ भौ, 
हो; जसे मांस, मछली, अण्डा, घी, मक्खन, सब्जी, ' 
परवर, गूलर, कोहँडा, खीरा, केलेका फूल, केलेक प्रे | 
बीचका गोफा । खट्टे फल व्यवहारमें लाये जासको | 
हैं; किन्तु मीठे फल अत्यन्त वर्जित हैं। | 
(३) कोई-कोई दूधका भी प्रयोग बतलाते है कितु | 1 
इससे सहमत नहीं हू । मेरे एतराजका कारण है गि | 
दूधमें भी चीनीका अंश रहता है। वे लोग, जोम | 
कठिन शारीरिक परिश्रम करते हैं, थोड़ा दूध ख 
सकते हैं। दुग्धःचिकित्साकी भी प्रणाली है प | 
जो दूध इसमें इस्तेमाल किया जाता है क । 
नेता है । दूधसे मक्खन निकाल | 
सक्खनका होता है । दूध x 
४ लेक्टिक एसिड (|| 

जो अंश बच रहता है, वह 


~ लभ tf 
८०४७) हो जाता है, जो बहुमृत्र रोगं ल | 
| 


दायक है। 
७ खब बारीक चनेका चकम इससे बर 
जले (१ |. 


+ 


जाय और उसीकी रोटी खायी जाय ! 

इसके लिये दूसरा भोजन नहीं दै. 
५ प्रतिदिन प्रातःकाल ४ * 

द नीबुका रस डालकर पिया ल. 


| ११८४ 
! ६ प्रविदिन ठंडे जलसे अपनी मूत्रेन्द्रियको एक 

| बार धो डाला जाय: 
॥ ७ वही भोजन किया जाय, जो शीघ्र पचनेवाला 
| त्या पुष्टिकारक हो! 
| ८माग (तक्र) के साथ नमक मिलाकर पिया 
| बाय यह अत्यन्त लाभदायक है। 
| ९ यदि आप अपनी मानासक शक्ति बढ़ाना चाहते 
| हैं, तो साथ-साथ शारीरिक शक्ति भी बढ़ाइये। 
उपर कहा जा चुका है कि, जो लोग पढ्ने-लिखने 
| ग्र थथवा दिमागका काम करते हैं, ( जैसे लेखक, 


| ल ज (“दु लेख गोरखपुरसे निकलनेवाले इग्रजी मासिक “मेलेज” से लिया गया है। इसके लेखक हकक 
विधानचन्द्र राये । पहले-पहल यह लेख बंगलाके “'संजीवनी”में निकला था । 
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शङ्गा पूषा २, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३, 


कवि, विद्यार्थी, वकोल आदि ) अधिकतर इस रोगके 
शिकार होते हैं। साधारणतः यह सभी जानते हैं कि, 
सरस्वतीके प्यारे अपनी सोतेली माँ लक्ष्मीसे प्रायः 
वंचित रहते हैं | लेखक-समाज प्राय: निर्धन होता है। 
अतः उसक॑ लिये पुष्टिकारक तथा महँगा भोजन मिलना 
कठिन है; इसलिये में उससे प्रार्थना करता हूँ कि, वह 
शारीरिक परिश्रमके प्रति उदासीनता न दिखावे । वह 
माठ्भूमि तथा माठ्भाषाका सच्चा सेवक है; अतः उसे 
'अकाल-मृत्युको अपेक्षा दीघजीवी होना अत्यावश्यक 
है । तभी वह मातृभाषा और मादभूमिकी अच्छी सेवा 
कर सकता है । ६ 


००००७०८८११ 


चुब्बककी आकर्षण-शकित 


“चुस्बक-वाष्प? अद्धत वस्तु है । इसके द्वारा 
सम्मोहकगण अद्भुत-अद्भूत काये कर डालते हैं। 
डा० बराडक इसे मनुष्यकी जीवनी-शक्ति कहते हैं। 
यह चुम्बक-वाष्प मेघकी तरह विचित्र होता है। 
इसकी तस्वोर उज्ज्वल नक्षत्रके सदृश कम्पायभान 
ओर लहरकी तरह मेखलायित होती है। 

शरीर-विज्ञान बताता है कि, मानव-देहके अङ्ग- 
्रस्यङ्गमें शुञ्र और धूसर वणेके दो पदार्थ रहते हैं। 
धूसर पदार्थीके हारा ही ब्रृहन्मस्तिष्करा मूल देश 
निर्मित हुआ है। वही विज्ञान यह भी बताता :है कि, 
हम लोगोंके प्रछ-दणडको छिन्न करनेसे दो तरहके 
स्नायुपदार्थ निकलते हैं, जिनमें एक शुध वणका 


होता है और दूसरा धूसर वणेका । शुभ्र पदार्थ बाहर- 


में और धूसर पदार्थ मध्यमें अवस्थित रहता है। 
हम लोगोका हृदय, नामि, कर्ण इत्यादि चक्र शुभ्र 
और धूसर पदार्थके हैं । 


पेरिसके सलपेटियार अस्पतालके प्रसिद्ध डा० रीवट 


ओर उनके सहकारियोंने एक बार एक महिला- 
को.सम्मोहित करके अत्यन्त. आश्रय-जनक तत्त्वोका 
आविष्कार किया था । सम्मोहदितावस्थामें उस महिला- 
ने बताया था कि, मेरे मस्तिष्की चारो तरकं 


धूसर वर्णकाः वप्रपञ्सपूह, विश्यत ब-तो आधित; 5सुग्मोडित, त्याती Gyaan Kosha 


` है। इसका कोई निर्दिष्ट प्रवाह य़ा गति नहीं 


श्रीयुत गदुना4॑ तत्वनिधि 


मण्डल स्पन्दित हो रहा है । बार-बार पूछे जागेर 
भी उसने ऐसा हो बताया । उसने यह भी वताया | 
कि, धूसर वाष्प बृह्मस्तिष्कसे छुद्र मस्तिष्क भ्रा | 
है और छुद्र मस्तिष्कसे प्रष्ठ-दस्डमें आकर सापो | 
चला जाता है । पुनः उस जगहसे मेरदरडको विशि | 
शाखा-अशाखाओं और भ्रॉन्थयोंमे अमण कसा ९ | 
मि० डेली उज कहते हैं कि, चुस्बक-वाष्प लोरे | 
सय पदार्शकी उज्ज्वल शिखाके सदृश प्रतिद्षण ह | 
लोगोंके शारीरसे मरडलाकार होकर निकल्त 
पवी | 
निकटस्थ आदमियोंपर इसका केसा 
नहीं जाना जा सकता । हाँ जा 
कोई इसे दूसरेपर परिचालित करता ५ 
की इच्छाके अनुसार दूसरोंपर इसके | 
तरहके प्रभाव पड़ते हँ सायत | 
एडिनबया विश्व विद्यालयके र | 
जो मुय रि 
डा० ग्रगेरे कहते हैं कि) अ | 


डा० ली भी अँड स्ते और 
व्यक्ति चस्बक हः 


१९८९ 
| है. हस्त, चछ, सुख, कपाल ओर मस्तकसे एक 
| ज्योतिको निकलता हुआ देखता है। 
| 4० डेसोइन और डा० चार्पियन भी इस सतको 
समर्थित करते हैं । 
| ०“ताप-अलोक-बर्णततत्व” अन्थके रचयिता डा० 
| ट कहते हैं कि, चुस्वक-ररिम चछ और बाकसे 
| त निकलती ही है; परन्तु इच्छा-शाक्तिको प्रकट करते 
समय, अन्य अज्ञोंकी अपेक्षा, हॉथोसे यह अधिक 
| निकलती है ! | 
| “बिटेल भैगूनेटिकू क्योर” अन्थके निर्माता डा» 
| जनेकने चुस्थक-किरणक्रे निःसरणके विषयमें बताया 
| हेकि, मनुष्योंके दक्षिण हस्त या दक्षिण भागसे जो 
| वाष निकलता है, बह ठंढा होता है तथा वाम भागसे 
| नो वाष निकलता है, वह गये होता है; इसलिये किं, 
| छग्यन्त्र इसी भागमें रहता है। धार्मिक व्यक्तिके 
`| गरीरसे जो वाष्प निकलता है, वह उज्ज्वल और 
ओर पवित्र होता है; इसलिये हिन्दू-धर्म-शास्रोमें 
| पय ब्राह्मण आदिके हाथोंका भोजन उत्तम माना 
| जज बैक एक अच्छे रासायनिक पण्डित 
| आदिक परीच चुम्बक, स्फटिक तथा खनिज पदाथे 
हनन भ्य मत, १८९३ इ« में, 
| “सव पदाथोका स है 3202 वदर 
| | रेता है ।” वालस्टन साहब बक हु. - 
| भोसे सका न --“मोमबत्तीके 
फनु सस्ती दह ५५६० गुणा अधिक है?; 
प सतसे सूय-आलोक १२०० 


का जद स्पिरिट, हाईड्रोजन, काबों लिक और 
स आदि बर्तुएँ नहो हैं; क्योंकि यन्त्र 
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संगा, प्रवाह २, तरह ११, पूण तज २४ 


आदिसे पता लगानेपर भी ये वस्तुएँ सूयीलोकमें नहीं 
मिलती । के ण 5 
डा० असबारन साहब कहते हैं कि, पचासो 
आदमियोंने मेरे हाथों ओर अंशुलियोंसे चुस्बक-- 
वाष्पको निकलते देखा है। सम्मोहितावस्थामें उसे. 
जिन्होंने देखा है, उनका कहना है कि, वह उज्ज्वल 
ओर किज्ञित्‌ नील वर्णका है! पर 
अंगुलियोंसे जो चुम्बक-वाष्प निकला करता है, 
उसे संग्रहीत करके: चिकित्सक शीशियोमें रख लेते 
हैं और रोगियोंको सुँघाकर निद्राभिभूत किया 
करते हैं। | 
चार्पिन साहब कहते हैं कि, जाग्रतावस्थामें भी 
बहुतेरोंने मेरी अंगुलियोंसे चुम्बक-वाष्पको निर्गत 
होते देखा है । ‘£ र 
तरु, गुल्म, लता इत्यादि उद्धिदोंसे भी विभिन्न 
वर्णके आलोक निकला. करते हैं । ऐसे बहुतेरे उद्धिद्‌_ 
हैं, जिनके एक ही अङ्गसे कई वणो'के वाष्प निकलते 


हैं। एक खीने परीक्षाके द्वारा इसका प्रत्यक्ष किया है। | 
उसने देखा है--गुलाबके पौघोसे, टहनियोंसे, पत्तोसे .. 
तथा पुष्पोंसे विविध आँतिकी ज्योतियाँ निकलती 
रहती हैं । ` N 
डा० हार्टमैनका कहना है कि, प्रत्येक जड़ पदार्थ” 
की चारो तरफ एक मण्डलाकार पदाथे विद्यमान 
रहता है, जो हम लोगोंके हृष्टिपथमें नहीं उतरता । 
हाँ, गन्धकां अनुभव भले ही होता है । मणि, युक्ता 
हीरक आदिसे जिस तरहकी ज्योति निकलती है, 
उसी तरहकी ज्योति योगियों और सच्चे साधुओंके 
भस्तकसे निर्गत होती है। क 
उद्धिद्‌ या मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार ज्योति | 
विकीर्ण करते हैं। सच्चरित्रोंका चुम्बक-वाष्प गुन, | 


गङ्गा, प्रवाह ६, तरङ्ग ११, पूणे सरथ २३ 


नील, धूसर तथा गुलाबी रंगका होता है एवं पापि- 
योंका घोर काले रंगका होता है । 
हिन्दू-शाखोंमे जो निषिद्ध आहार, दुष्ट-संसग आदि 
वर्जित हैं, वह इन्हीं बातोंको लक्ष्यमें रख करके । 
मरितष्क-चक्र या अन्थि धूसर पदार्थसे निर्मित हैं। 
यह धूसर पदार्थ वाष्पाकारमें शारीरके भीतर प्रवाहित 
एबं सतत बहित होता रहता है । 
जन्तुओंके चुम्बक बाष्प एकसे नहीं होते और 
न सबके लिये फायनेमन्द ही । हाँ, यच्मा, काश आदि 
रोगोंसे ग्रस्त मनुष्योंके लिये छाग, मेष, शशक, मग 
आदिके वाष्पका ग्रहण हितकर होता है । इसीसे यह 
किंवदन्ती सुनी जाती है कि, चन्द्रदेव जबसे क्षय- 
रोगके शिकार हुए, तभीसे शश झा सृगको अपने 
पास रखा करते हैं। 
` . छआछतसे अबश्य हानि होती है; क्योंकि पाँच 
आदमी अगर किसी वस्तुको झएँगे, तो निश्चय ही 
उनके मनोविकारके अनुसार चुम्बक-वाष्प निःसृत 
होकर उस चस्तुमें प्रविष्ट हो जायगा । मनोभाबोंकी 
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भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें ॥ 
७ चुस्बक | 
वणवाला हो जाता है । श्रीमती ज | 


तो रने 420]. | 
८८७ ८/ 7४४० नामक मन्थमें इसका अच्छा हि । 
किया है । | 


हिप्रॉटिच्म-क्रियाके अनुष्ठानमें रोगियोने र. 6 
रका स्पश किये विना पश्यक भी कामयाब नह र 
सकता यानी यहाँ भी अपने शरीरके वाष्पको पकर | 
रोगियोंके शरीरमें प्रविष्ट कराता है । | 

जैसे चुम्बकके एक प्रान्तमें आकर्षणे | 
वूसरेमें विकर्णण-शक्ति रहती है, वेसे हो मानव शर. 
रमें चुम्बक-शक्ति रहती है | वैज्ञानिक एकके 70 | 
#०० और दूसरेको .\८०४०० कहते हैं। इस विषं | 
ऋषियोंका कथन है कि, पुरुष-शारीरके दक्षिण भां | 
आकर्षण-शाक्ति ओर वाम-भागमें विकर्षणश | 
रहती है; किन्तु खिर्योके शरीरें इसके विपरीत | 
इसीलिये ख्ियोंका नाम 'बामा? है । पुरुषके वा | 
भागमें खियोंके रहनेसे दोनोंकी दोनों शक्तियाँ भ | 
मिलित रहती हैं। | 


| “य! थँय ! यह क्या ! झुरे छोड़ दोगे--तलाक 

| वेदे? 

| मैंने समका कि तलाकके मानी बीवीने सचसुच 

| ल दी समक लिये हैं । इस तरह डराने-धमकानेपर 
| पपे पैशनमै आ जाय; इसलिये धमकाना टीक समझकर 
कहाली, और क्या, जब आप मेरे हुक्मके सुता- 
पडी चलती, तब सैं अभी “डाइवोस” करता हुँ।” 


वीवी गिडेरिड़ाकर बोली” “अरे मियौँ, तुम देशी 
हो। समझे 1 


ऊदककर कहा-“सगर 
- मेरी वात संजर हो 
डबर मैने तुझे तलाक दे दिसा 17१ « 


तबीयत विलायती हे । 


अच्छा, अच्छ 
| पए सांनूगी । जो कहोगे, कहू गी; मगर 

रके पडादार »» 
| |) नता नहीं ।” “नहीं, येह भी पहनना 


|! मैं तुझे 
| थाती ए मिसे सजाकर ससुराल ले चल गा । 
देशी वेगम नही ह ज्ञ सिनहा है--पेरे गैरे नस्थू-ख़ौरेकी 


हाँ, समक गयी कि तुम 


| क 
॥ 0 


जे सहक 


| बा० हरद्वारम्रपाद जालान 


तो ठीक है, नहीं तो बोरिया- . 
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साथ ही सुरे भी कहीं आँखें उठाने लायक नहीं रखोगे ।”' 

“उफ ! कौन तेरे उपर आँखे” उठावेगा- मैं उसकी 
आँखें फोड़ डालूँगा । जानती है, मैं मिस्टर सिनहा हूँ । 
मेरे दोस्तोमें कई डिप्टी-कलक्टर हे” ।” 

“खुब जानती हूँ कि, तुम पूरे भोंदू. हो। खैर | तुम | 
जो कहोगे, करूंगी ! सगर हुलूर किस ठाटमें चलेंगे!” 

“बिलकुल इंगलिश फेशनर्मे | अभी-अभी मैं डाइनिग . 
आर इवनिंग सूटोंका आड'र “फ्न्सिस हेरिसन हैथवे” \ 
को देता हुँ ।?? | 

. “अला डाइनिंग सूट क्या करोगे !” 

` “क्यों ? कयां खानेके वक्त यह कोट-पेंट सजेगा । 

उस वक्त तो डाइनिग सूट ही चाहिये ।” 


पणाणा्स्ण्स्फ्ज्जिजिजि 
न्न्प्म्न्न्न्न्न्या 


“तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। जाओ, जो मनमै _ | 


आवे, करो । मैं कुछ नहीं करूंगी ।”--कहकर बीबी सँड 
ळटकाये चली गयी” । मैं देखता ही रह गया | निहायत | 
मलालसे तबीयत छोटी हो गयां। (०० को हाथ जोड़ 
कर बोला--“-7/0/4 ! हिन्दुस्तानी भौरतोंको अझ दो, | 
7 बुस ज़ाड़िमें सभ्यता नही. | 


“स्वराज” मिलना मुश्किल है [७ 


मैं इन्हीं खयालातोंमें हाथ उठाये हुए था कि, रजन- 


गंगा, प्रवाह ६, तर ११, पूणं तरङ्ग ६३ 
फेलेगी--ये अफ्-ट्‌-डेट नहीं होंगी, तबतक हिन्दुस्तानको 


घारी कमरेमें आ पहुंचा और सुकते इस दलतमें देखकर 


बोला--“क्यों सिस्टर सिनहा ! आज 


इस तरह तुम 


जमनास्टिक क्यों कर रहे हो ? बात क्या है ? यह गमगीन 


सूरत क्यों बदा रखी हे!” 


मैंने शेक हण्ड करते कहा- “भाई, क्या पूछते हो । 


अपनी बीबीके खयालातसे तंग आ 


गया हूँ, तंग !” 


रजनधारीने आँखें फाइकर पूछा--“क्यों वयो, क्या 


वजह हुई १११ 
“वजह ? वजह क्या बताऊँ १” 
. “ाखिर कोई बात - भी है १” 


“यही है कि, में कहता हूँ कि, एडीदार जूता पदनो 
ओर वह कहती हैं कि, में यह जूत पहन. ही नहीं सकती । 


पहनते ही लडेखडोकर गिर पढ़ेँ,गी !” 


“उफ ! इसके लिये घबशनेकी कौनसी बात है! 
: मैं तरीका बताये देता हूँ, जिससे तुम्हारी बीबी एडीदार 


जूता भी पहनें और गिरे. भी नहों ।” 


इतनी बात सुनते ही मैंने उछलकर पुछा--“केसे 


भई ! यह बात केसे होगी !” 


“बुक काम: करना । एडीदार जूतेको एडीमें खूब 


.. .जुकीली कीले लगवा देना, जिसमें जमीनपर पैर पड़ते ही 
कीले जमीनमें घुंस जायगी । इधर-उधर एड न छुटकेगी । 


/ चलना सिखाया जाता है !” 
मैंने खुशीके मारे पूछा--“क्सम १” 


“कै क्या मूठ बोलवा हूँ । तुम्हें वैरी अती ला भी 


. दूँगा।!” . 
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२. समझे ? इसी तरको जूती पहले-पहल भेमोंको पढ्नाकर 


“तुम्हारी कसम |” 

“अच्छी वात है, मगर यार मुझे वीबीके साद 
जाना है । मेरे साले साइवकी शादी है। फन 
बढ़िया हो !” | 

“इँ जी, एक नस्वरकी जूती दूंगा! ठोक तुझा! क| 
सी चमकदार--निदायल नफीस, खूबसूरत» | 

“तुम तो यार दिएलगी करते हो |? | 

“नहीं-नहीं, इमानकी वात कर रहा हूँ | मन्न | 
कलकत्ते जा रहा हूँ | वहाँ खूब अच्छी देखकर लाड" | 

“सःचसुच कलकत्त जा रहे हो !” 

“हाँ जी, क्या मजाक करता हू!” 

“दब तो एक कास करो ।.सुके भी कई चीव | 
हैं । वेहतर होता कि, तुम खुद अपनी आँख देशम ब 

देते ।” । 
े र हाँ, शौकले । भला, तुम्हारा काम न कह | 

“रछा, यह बताओ कि, ससुराल बेर |; 
कौन-सी चीजें मेरे पास होनी जरूरी हैं।” 


“तुम भी ससुराल जाओगे !” ह । या 
“जी हाँ, यह तो पहले. ही कह जुका ।' | 
“कितने दिन ठहरोगे !” | भ 
१४ दिन ।” | 


“इंगलिश स्टाइलमे रहोगे 27 
“जी हाँ?” है। 
“और बीबी!” बेश | 
“वह भी एजुकेटेड लेडीकी तरह--'े | 


«अच्छी बात है, तो लिखो 1” ४ 
मैंने फाडंटेन पेन निकाली । नि | 
फोहरि ल 1.१ । ॥ [1000 र 
«हे बीवीकें लिये फेहरिस्त ग | 
25% कहकर *. “वु 
“यच्छी बात ६ प द | री ह $ 


लगा, भ्या 


i 
| ठ कलम रोककर बोल।- “नहीं भाई, चश्मा वह 
| # बगावेगी । धीरे-धीरे होने दो । अभी इतनी ही हो 
'| हाय, तो बहुत है ।” 
| “फेर मना ही क्या आवेगा !” 
नहीं यार, ऐसा वह नहीं करेगी !” 
| “तव तो सारा गुड़ ही गोवर हो जायगा । आजकल 
| गेेब्योंके लिये चश्मा ही नया फैशन रह गया है 
| “हेर, तुम्हारी ऐसी ही मजी है, तो लेते आना । 
| इसे ही लगाकर हौसला मिटवा लेंगे । अच्छा, और 
| 
| ख़नधारी बोलने लगा, सँ लिखने लगा-“एयरप लड 


| गह । इतनी चीजें तो गालों और बालोंकी खूबसूरतीके 
| हे हुई" । अब गहनाको फेहरिस्त लिखो |?” 
| “हेयर किप एक, हेयर पिन दो, देंडेन तीन, कंधी 
फडा पाँच, एयररिंग छः, नकबेसर सात 1” 

केलम थासकर पृछा--“नकबेसर ! क्या 

इसे 

| र मेम लोग पहनती हैं? यह तो हिन्दुस्तानी 
ह. ' तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है १” 
| जनधारीने हँसते इंए कहा--““भाई, भूल गया था! 
| का न याद पड़ गया था। हाँ, तो 
| 1. पात, चू चेक आठ, सोनेकी चूड़ियाँ नौ !” 

रे ए, सोनेकी चुदियाँ, तो बह सरनेपर भी 
| (च क फेस्‌जख्तको काचमें ही सोहाग दीखता 
ह 
षि हेण रि उसे इंगलिश स्टाईलझें लाना 


धीरे... 
ह ` चाहिये ॥ सब हो जायगा । बढाते चलो ! 
0 00२१ 


| गरोस्‌ आठ, सोप नौ, रोशन दस, लेवेरडर ग्यारह, सेंट . 


अगर ससुरालवाजेने 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Di y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| गगा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३ 
| 4 वर! वेसन पाँच ! लौपस्टिक छर | "पिश चरमा 


“खेर, लिखो, रिस्टवाच नौ, घरीवी अंगुदी दुस, 
पल नेकलेश ग्यारह, लॉकेट बारह ।” 

“अच्छा, अब कपडेकी फेहरिस्त लिखो-- 

“जालीकी जरीदार चादर एक, मद्रासी, पारसी और 
बनारसी साड्या दो, शमीज तीन, जैकेट चार, अंडरवीयर 
पाँच, दस्ताने छः, कमरपेरी सात, अंडरवीयंर पेंट आठ, 
मोजा नौ, मनीवेग दस, छाता ग्यारह और स्पक्च बारह |” 

“«स्पञ्ञ किस लिये १” 

“इसी बृत्तेपर जेंटलमेनी करना चाहते हो । अजी, इसे 
मेमोंका 'तहबन' समको !” 

“चछा भाई, अवतक न समझा था; पर अब समर 
जाऊंगा 1” 

“हाँ, और १” 

“और उनके लिये एडीदार जते !” 

“सही--औौर, मेरे लिये ?” | 

““तुस्हारे लिये आठ जूते--दो शू, दो पर्पशू, दो 
टेनिस शू और दो स्लीपर--ससमे !” 

“योर, तुम झुरसे दिएलगी करते हो क्या ?” मैंने 
उदास होकर कलम रखते हुए कहा | 

“लानत और सलामत है उस कम्बख्तपर, जो तुमसे 
मजाक करता हो । मैं तो जो बताता इ, वह बिलकुल 
सही बताता हूँ। दो पैसे कमानेवाले भी अगर ससुराल 
जाते हैं, तो बनठन कर । भला तुम्हारे जैसे लचमीके लाइंले 


को तो रुपयेका पुल बँधवाकर ससुराल जाना चाहिये ।” 


मैंने खूब सोच विचार कर, फ़ाउंटेन पेन उंगलीपर | 
नचाते हुए, कहा--“बात तो ऐसी ही है । बोबीकी भी 
गय है कि, में इस ठाठवारमे चलू, जिसमें देखनेवाले 


समरे कि, हाँ, कोइ दामाद आया है १? 


रजनघारी बोला--“अजी दामाद साहबको देखकर | 
नहीं दिया-- ; 
यह सफाचट सूँ सूँ छदार करा दूगा।” 


गंगा, प्रवाह १, तरंग ११, पूर्ण तरंग ९३ 


"मुझसे ही दिश्लगी |?? कहकर मेंने रजनधारीको घोल अच्छी बात है में बीड्ीसे रब बे ty | 
चथ शत | 


जमा दिया। वह ऋटकते हुए हसकर बोला--“लो, सच एम्दार पास फेहरिस्त और इस्पीरियल दक्र 
कहता हूँ, तो यद मार । अरे यार, मैं तुम्हें वह खासा दूँगा। सेहरवानी कर चीजें लेता आना ४ 
जेंटलमैन वनाऋर यहाँसे रवाना करूँगा कि, खुदा कसम, “बहुत खूब । सगर यार, तुम्हारे साथ | 
विदिरतसे तुम्हारे बाप भी इस चातका यंकोन नहीं कर भी चल गा ।? Bt | 
सकेंगे कि, तुम उनके नुत्फले पैदा दो!” वाह वाह, लव तो यार वात ही कया है] हा | | 

“ध्नुस्फ़ क्या १? छुनेगी |” | 

“अरे, जात-भाई ।? “जी, और दोस्त वनकर नहीं, वल्कि ग्राफ | 


चेक | 


“अच्छा, बनाओ मत-फेहरिस्त लिखाओ । ” “हरा? बनकर ।” | 
“अब केसी फेहरिस्त?” “हैं, तुस सेरे बेहरा होगे । नहो-नही में ऐसा सहु | 
“मेरे किये 1? तुमसे नहीं करना चाहता । तुम मेरे दोस्त हो; तेहा | 


“तुम्हारे लिये भो वही चीजें, जो तुम्हारी बीबीके सामा बनाकर ले चलेगा कैसे !” | 
किये मैंने बताया हैं। खाली गहने, जाकेट, बाँडी, साडी “झरे यार, ले भी तो चलो । तुम्हारी खानसाभगि | 
छोड़ देना ।” भी मेरे लिये इज्जतकी चीज है । आखिर हूँ तो बैँस | 

“और सब चीजें वीबीवाली।” ही । क्या हरज है। वहाँ कौन जानता है के हरं | 

“जी, और क्या ? अँग्रेजी फैशनके रूल-रेगुलेशनरमे- री हैं. हम खानसासा ही वनकर चलेंगे सगर-ब | 
कंडीशनमें--मदे और औरत बरावर हें । समरे जनाब ।? 

“जी, खूब समझे । और क्या चाहिये ?” 

(पट तीन तरहके, कोट चार तरहके, हैट पाँच तरहकी 
चाहिये । इसके अलावा चश्मा, घडी, छडी, नेकटाई, 
कालर, कमीज, सेफ्टीपीन, मफलर, दइवनिग सूट, 'चेस्टर, 
कंघी और ऐना । ब्रश और कोबरा पालिश । इन्हीं 

अंमलसे 39 ॥ 
चीजोंसे हो जाओगे जंटलमैन निखालिस । “झरी ओ केतकी केतकी | 

“अच्छा, और १7 जुका सुवै 

भ केतकीकी ऐसी-तैसी | ते 

“झर 07८००४९ का सूट केस, -Bed Binding’ “घत्तेरी कती दौ पके की 
इकमिक कुकर, दम चरा, टिफिन बाक्स, 7 66०" नहीं । बलासे, निगोडी 25% ४ | 
९८५५८७८ ! इतनी चीजें विदफेल तुम्हें चाहिये, फिर मैं कमबख्तकों लाख बार सन | मगर इ | 
कलकत्तेसे और कुछ पसन्दकी चीजें लेता आउँगा ।? त. मेरे पास खड़ी रदी र चोटी रद F 

“अच्छी बात । तो ये सब चीजें कितनी-कितनी चाहिये?” सूखरकी सेल पडेगा | | 

“कमसे च कपड़े दो-दो वेन ath दर गहने तो ५क एक, ल ta खयां [कि होह मैं हर | 
ही। हाँ, छोटी-मोटी 'चीजोकी फेहरिस्त तुम बना दो इसी खयाल 


जरूर ।?? 
“बहुत खूब; आदाब 2 
“शवेवकृफ | इंगलिश एटीकेट सील । 
कह 1? है ! 
अच्छी बात है । गुड बाद ।” बे | 
रजनधारी चला गया और मैने इक "हे 


गया | 


यगा, प्रवाह ३, तरंग 
9०९५ छ 


लगा | कौन-सी चीज कितनी सँगानी होगी, इसको पूरी 
बिस्ट बनाकर मैं, खुद ऑआँदोपर ताव देता हुआ, बोला -- 
कक! सभी दासादोंमें मेरा बग्बर बढ़-चढ़कर रहेगा। 
मेरी शान और लक्षदकके आगे सभीका सर झुक जायगा । 
जिस समय मेरा असवाव ससुरालके दरवाजेपर उतरेगा, 
उस समय उनके नोकरोंका सिर उठाते-उठाते घिस 
जायेथा वेशक ! इतनी चीत्रोंके पाझ रहते में पुरा जेंटल- 
मैव हो जाउँगा ! जिसकी यरे आँख उठाकर देखूँगा; 
वही मुझे झुककर समाल करेगा। जो औरत सुके देखेगी, 
वही निहाल हो जायगी । डाह करेगी कि, ऐसा ही खस 
मुझे भी मिळता । वहाँकी कुमारियाँ सनार्यगी कि, ऐसा 
हस्वेंड मुझे मिले । व्याही हुईं चाहेंगी कि, एक दफा 
इनसे हँस-बोलकर मैं जीकी निकाल लेली! बस, में ही 
॥ पै नजर आउँगा ! वाह रे मैं ? और वाह रे मेरी जेड्लमैनी ! 
आहा हा! सव मेरे ही नज्ञदीक रहेंगे! में ही 
| मबतिसका मसाल रहूँगा। अंधेरे घरका चिराग रहुँगा । 
| रएककी जुवानपर मेरी जेंटलैनी ही सिठास रहेगी । 
| सलाह ! मेरी कदर सव दाम्रार्दोसे ज्यादा रददेगी । 
| शात्याँ और सरहलें तो खे एक सिनट भी नह? 
| शोेंगी। और, मैं भो उस वक्त परियोंके अखाडेमे गुल्फाम 
"र आउँगा । बेशक ! रहेगी; खूब रहेगी ! बारात निक- 
| "साले साहबको; पर देखेंगे लोग खुझको ! जिस व्क्त 
1 रो एडीकांगसे सिपाही मेरी अग॒रू-बगल किरिच लगा 
| चलेंगे, उस वक्त लोग सससेंगे | नि 
लै खोर, यही ससझँगे कि, यही “लाड 
२. पीछे-पीछे दो दो बेहरा! वाह वाह ! क्या 
"ह बारात होगी । कसम; मज्ञा आयेगा ! लोग 
पिका अन्दाजा लगावे”गे और औरतें मेरी 
गोहर, हम बोनस कहो दर का मच 
डो रहे गी । अन्दर बोबीक 
बोल-बाला रहेगा । जिस वक्त वह पूरे 


सज-घजकर सदी झेणो,ळस'वर'$ वरक शोर रो वित, 


११ पूरी तरंग २३ 
पछाड़ खःयँगी, दूसरी ओर मदं गिरेंगे। अफसोस ! 
कमबख्त इतनी गोरी होकर भी न मालुम क्‍यों फैरानसे 
नफ़रत करती दै-त श्राज्जुब है! जेसे होगा, उसे ठीक करना 
ही होगा । नयी शोशनीमें उसे लाना ही होगा | यही 
सोचता हुआ मैं टेबुलपर आ घैठ और अपना चेहरा 
निद्वारने लगा ! १ 
येह क्या ! मेरी मुँचके बाल सु हमें क्यों घुसे जा २हे 
हैं! उफ ! साले सूअरके बालोंकी तरह कड़े हें बेहतर है 
कि, में उन्हें सफाचट ही करा डालूँ । बेशक ! झँग्रेज लोग 
साइंसके पण्डित हैं । सचमुच बाल मुहमें घुस-घुसकर 
जहर पैदा करते हैं। तभी तो जिस थालीमें बाल पड 
जाता है, उस थालीका लोग खाना नहीं जाते | हाँ, तो 
ठीक है । बस ध्यभी नाईको इलाता हूँ और मूँछें सफाचट 
कराता हुँ। अच्छी बात है। इतना सोचकर. मैंने जोसे || 
घंटीपर हाथ परका । अर्र्रर्‌ ! यंह क्या ! बजाय घंटीकै |" 
देडुल लैस्प भी जमीनपर बज गया ! 4 
इसी वक्त मेरा बेहरा, हाँफता हुआ, आ पहुँचा और ' 
सुँह बाकर देडुलकी ओर देखने लगा । मैंने जोशमें आकर | 
कहा--“170 47 ! काला आदमी ! अभीतक 
रेबुलपरसे लेग्प क्यों नहीं उठाया १” | 
वेहरा--“ली-जी, जी जी जी जी” “*” कहता हुझा | 
सुँह बाचे ख़ड़ा रहा । मैं और गुस्सेमै चर होकर बोला | 
“वेल | हम तुम्हारा जीजी नहीं मॉगता। हम तुमसे 
जबाच माँगसा है । तुम अभीतक किस साफिक लेग्प नहीं 
उठा ले गया ।?? | 
बेहरा फिर डरता हुआ, सकपकाकर, बोला--“जी 
जी, हूजूरकी '''हूजूरेकी "°° '*° यही “° "°! 0 | 
मैंने पैर पटकका कहा--“जी-जी हुजूरकी”"““जीजी | | 
हज्रकी'"' क्या बकता है? मेरे सवात्का जबाब दो | तुम | 
साफिक नहीं ले गया ?” हु. 


angotri Gyaan Kosa 


नौकर बोला--“जो-जी हुजूर, अन्दर...” 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३ 


“ओह ! तो तुम काहे नहीं घुस आया । भेम साहब 
' तो था नहीं ?? 

___ “नी-जी! हृजूरने कहा था कि, मैं अन्दर रहूँ, तो 
. तुम भीतर न आया करो | में बाहर निकल जाउँ, तब 
भीतर जा सकते हो । इसलिये हजूर मैं...” 

“अच्छा, जाओ । आज हम तुमको माफ़ करता है । 
कलसे ऐसा गलती करनेसे तुमको जवाब मिलेगा ।” 

“जी-जी सरकार, अब गलती नहीं होगी ।” 

“अच्छा, यह लेस्प पीछे उठान! । पहले जाओ एक 
नाई बुला लायो ।!? 

“79 ९, 887 |” कहकर नौकर चला गया । मैं 
सन-ही-सन नौकरंकी तारीफ करने लगा । जरूर यह बेहरा 
कलक्टर साहबका सिखाया-पढ़ाया हुआ है । तभी तो मेरे 

. गुस्सेको. ठंडा कर डाला | नहीं तो मेरी आँख कौन सह 
सकता है ? बेशक मैं जेंटलमैन हूँ। यही सोचता हुआ मैं 

_ ताबड़तोड़ चक्कर काट रहा था कि, बेहरा एक नाई बुला 
.लाया । नाई पूरा मैला-कुचेला गावदी जान पड़ता था। 
मैंने उसे देखकर बेहरासे पूछा--“क्यों, यह हजामत अच्छा 
बना सकेगा १”? 

नाई खुद ही बोल उठा--“जी सरकार, एक नम्वर 
बनाईला !” 

“अच्छी वात हे, बनाओ !” कहकर में टेव॒लपर बेठ 
गया ? नाई साज रखता हुआ वोला--“ूइँथाँ बैठी 
सरकार । ईं तेलङ्ग पर चदले हजामत कइसे बनी १?” 

मैंने चोंककर पूछा--““तेलङ्ग क्या वेहरा १? 

“इसे हिन्दीवाले गँवारू बोलीमें 77/00 को 
कहते हैं!” वेहरा भुके समफाकर फिरे नाईसे बोला-- 
“झइसही साहब हजामत बनइहे | वनाव खड़े-खड़ो !? 

“अच्छा?? कहकर नाई उस्तरा लेकर चमड़ेकी पट्टीपर 
“चह-पष्ट! करता हुआ वोला--“का बनी सरकार, दाढ़ी 
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सैनेःकहा, “नहं रे बदमाश हैं 


हे हि काहे देतानी सरकार, भले भादगो 0 
कह दी, सॉ देव |” र 
बोरोले पानी सी रे ह 
हुए बोला--“डठाई चेहरा, देखाई' मुँह !? | 
चेहरेपर उसके पानीको छुपाका लगते ही है हिम । 
कर बोला--“अरे बेवकूफ ! ७॥6०४॥9 8001: निकाह | | 
shaving stick !? 
“शोर्विङ्ग स्टीकका हजूर !?? FE 
बेहरेने बीचमें ही कहा, “अरे साबुन लगाके, सा! । 
अइसे दरंद न होई ?” | 
यह बात सुनते ही नाई घातीपर हाथ पीटकर बोहा- | 
“हे का सरकार ! एुरखनके मों छ देवेके दिन साह ब्र | 
लगावल जाइ ! हम कईसे लगाई १” । | 
मैं बिगइकर उठ खड़ा हुआ और वोला-"ग! | 
मेरा बाप नहीं मरा है, न कोई गमी ही हुईं है।4 सहा | 
लगा । ( वेहरासे ) उफ ! दु मेरे इजामको भ म | 
लाया १” 
बेहरा--“ हुजूर वह दूसरे गाँव गया 
इसलिये इसे लाना पढ़ा ।” 


` छुरेकी घार दोता हुआ नाई बोला 1 
ळे बरखीके दिन भी त 


है, भोगी | 


मैं बेहरेसे बोला--“विल वेहरा, 
दो कि, हम बापके गममें मों नई 
| 
सूँच कु ह बाही । रला | | 
होला ! हमरासे 20 उका । कट र बक |. 


गङ्गा, प्रवाह २, तरंगं ११, पूण तरङ्ग २३ 


(२९७ 
का दीन {ख्या आर बेहराको देते हुए बोला--“बेहरा, 


| हुम हमारा मों उतार दो । इससे नहीं होगा।” 
बेहरा सकपकाकर बोला,“ हुजूर, मैंने आजतक यह 
| ज्ञाम नहीं किया | मुझसे शायद इधर-उधर हो जाय ! 


| उफ! जैसा होगा, तुस सीधा खींच दो! इसमें 
| कोई तारीफ़का बात नहीं है । लो, साइन लगाओ !” 

| इरता हुआ वेरा बोला--“मेरे हाथसे हुजूर कहीं 

हग जायगी । इससे ही वनवा लीजिये !” 
. पने काइकका कहदा--“70,इस इटो मैबसे मैं नहीं 
| पुल्ाता | तुम उस्तरा पकडो, मैं साबुन लगाता हूँ !” इतना 
' | काकर मैंने अपनी शेविंग स्टिक निकाली और सूँ छपर 
| सादुत लगाना शुरू किया । मैंने सह बेहराकी ओर बढ़ा 
| दिया। वेहरा उरता हुआ आगे आया और नाइ अलग 
' हो गया। 


वेहरेने उस्तरा तो चलाया; पर सूँ डका चसडा ही सफा- 
ह | हाय दाय, देखते-देखते साबुनका फेन लाल हो 
. पया! बेहरेके हाथसे छुरा जा गिरा अलग; और, वह खुद 


| भागा अलग ! 


जज मैं सर थामकर वेठ गया । डरता हुआ नाई 
| इजाजत हो, त सरकार, खून भी कमा देई” और 
ह गद भी साफ कर देई” |” 

| ७. र मारे कराहता हुआ सैं बोला--“कर भाई, कर। 

भनमें आवे, कर । इस वक्त सें तेरे हाथमें हूँ ।” 
तरह उसने मूँ सफ़ाचट की । खन भी 

कस ` । खु बहना 
क्ष । भाई बिदा हुआ और सैं ददके मारे रेबुलपर 


॥ पु पे रो खगा । इसी वक्त सेरी बीबी आ पहुँची” । 
होकर कन्धेपर हाथ रखती हुई बोली 


ही ४ 
| ॥ "यारे 19 
| 


| _ मेंनेसर 
| गाल” तद आइनेमे, रोते हुए, देखा । बीबीसे 
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यह क्या ! तुम रोते क्‍यों हो?” - ण 

मैंने चेहरा उठाकर मूं छ दिखायी । \(ब तो बीबी और 
भी घबरा गयी”! छाती कूटकर बोली--“हे भगवान ! 
यह क्या ! नाथ ! नाथ ! यह भूँ छ तुमने किसपर दी !! 
हाय हाय ! कौन मर गया? बताओ ! बताओ !! यह मैं 
क्या देखती हूँ!” । ग 

मैंने कोशिश की कि, कुछ बोलू; पर दर्दके मारे 
ज्योंही सँड खुला कि, रलाई आ गयी! अब तो बीबी भी रो 
पढी । आँखें पो'डुती बोली" ! बताओ तो कौन 
मर गया ? तुम्हारा रोना देखकर मेरा कळलेजा फटा जाता 
है | आह प्यारे !!” कहकर बीबी फिर साँसे” भरने लगी । 
मैं कलेजा थामकर किसी तरह इतनां ही कह पाया कि, 
“हाय, क्या बताऊँ ससुरालके” कि, फिर खून गिरने लगा! 
मैं ददंके मारे रोने लगा ! इधर बीबी मेरे सुँ हसे ससुराल 
का नाम सुनते ही चीज़ मारकर लोट गयी ! 

बहुत देरकी कोशिशके बाद वह उठी” तो पक्का फा | 
कर रोती हुईं बोली--“हाय॑ ! हाय! बताओ तो मेरे | 
यहाँ कौन भर गया ! बाबूली था माँ ? हाय बताओ, . 
कौन स्वगंघाम सिधारे ! हाय हाय ! हे भगवन्‌ ! कहाँ लो - 
मैं भइयाके व्याहका सुख-स्वप्न देखती थी ओर येह कहाँ 
वज्रपात हो गया ! हाये! हाय ! मैं लुट गयौ ! आह ! 
आह ! बोलो, बोलो तो मेरा कौन मर गया ?” 

अब मैंने समझा कि, मुझसे केसो बेवकूफी हुई । 
नाहक वीवीको परेशान किया । इस वक्त सुरे कुछ हसी 
आ गयी ! मैं हँसते हुए बोला--“'नाइक न घबरा गयी ? 
भरे, दर असल, कोई सरा नहीं--मैंने "** ** |? 

“नहीं, नहीं तुम छिपाते हो । विना थपशकुन हुए, 
अला क्रोई सच सुढ़ाता है ?” छै 

“क्यों, इंगलिश फेशनवाले सो बराबर हो सूँ _ 
झँडाया करते हैं १” ` 


भकष, ्रबोह २, तरंग ११, पूण तरंग २१ 


जल रहा है और तुम्हें हँसी सूक रही है? सच बोलो, 
कौन मरे हैं, बाबूजी या माँ !” 

“अरे कोई नहीं मरा है। मैंने दिल्लगी की है !” 

“चूल्हेमे जाय ऐसी दिल्लगी ! यह भी कोई दिएलगी 
है 

“तुम्हारी कसम ! मैंने फैशनमें सूँ छ सुँ दायी हे १” 

«आग लगे तुम्हारे फेशनमें ? राम राम ! इस तरह भी 
कोई घम गँवाता है।” 

“चुप रह, घमै-धमे क्या चिंङ्लाती है। क्या मूँछ 
` झुँदानेसे ही घमं सुँढा जाता है !” 

खैर, जाने दो, जो तुम्हारे मनमें आवे, करो, में कुछ 
नहीं कदं गी ।” 

“अच्छा, यह देख, तेरे लिये कलकत्तेले मैंने ये चीजें 
मँगानेकी यह फेहांदस्त बनायौ है ।” 


इतना सुनते ही बीबी दँसती हुईं फेहरिस्त पढ़ने लगीं | 
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पूरो फेहरिस्त पढ़कर बोलों---' 
बनाकर ले चलोगे ११ 
“अच्छा, यही समक १” 
“पर, येह चश्मा किस लिये?” 
“ ऊपर चदानेके लिये !? 
“क्या कहा १? | 
इस बार बीबीके कानमें मैंने खुलासे तौरए खस 
समका दिया । बीबी अला यह तरीका क्यों पस के | 
आँखे तरेरकर वोलीं--“मैं हगिज नहीं त्याही! | 
आग लगे ऐसे लगानेमें | तुम्हें औं ची ही वाते सूमा इली | | 
हैं ।” बीबी झुंकलाती हुई चली गयीं । में हाथ परात 
रह गया ! लाख कोशिश करनेपर भी मुराद पूरी गौ | 
हुईं | भूखेका भूखा रह गया ! | 
आखिर लाचार॑ होकर कोट पहना और चरी पुमो | 
हुए घरसे निकल पढा---उण्डी सइककी ओर हवा सो 
और दिमाग ठीक करनेके लिये ! (क्रमशः) 


'तो तुम सुके पूरी ॥ | 


he) त~} Song SEN 


नभोभूषा पूषा कमलवनभूषा मधुकरो 
वचोभूषा सत्यं वरविभवभूषा वितरणम्‌ । 
मनोभूषा मैत्री मधुसमयभुषा मनस्तिजः 
सदोभूषा सूक्तिः सकलगुणभूषा च विनय: ॥ 
| प्रकारका भूषण सूर्य, कमलोंका भूषण भ्रमर, वचनका भूषण 
| स्तता, अतुल सम्पत्तिका भूषण दान, सनका भूषण मित्रता, 
| अनन भूषण कामदेव, सभाका भूषण उत्तम वचन और सव 
| ण्न भूषण विनय हे । 
| गपत्वस्थमिद शरारमरुज यावजरा दूरतो 
पावच्चेन्ट्रियशक्तिरभतिहता, यावत्क्षयो नायुषः 
भीलशेयसि तावदेव विदुषा कार्य; प्रयलो महान्‌- 
नीते भवने ठु कूपखननं उ्त्युचम। कीदृशः ॥ 
क मह शरीर स्वस्थ और नीरोग है, . जवतक. 
है हि उश प्रौढ़ हे और जब 
| "को कारके हे र कक 
यै दि थे पूरी चेष्टा करे; क्योंकि, घरमै आग 
पना जरा भा पहुँचनेप्र कूपका खनन व्यर्थ है । 
गेलय वलयेन माणिः 
मणिना वलयेन विभाति करः । 


ह | 


कविना च विशुर्विभु। च कविः 
कविना विभुना च विभाति समा ॥ 
शशिना च निशा निशया च शशिः | 
शशिना निशया च विभाति नमः । 
पयसा कमल कमलेन पयः . 
पयसा कमलेन विभाति सतरः॥ 


मणिसे बलय भौर वलयसे(हाथके भूषणसे) मणिकी शोमा . 
है तथा मणि ओर बलयसे हाथकी शोमा दै । इसी तरह कविसे 
राजाकी और राजासे कविकी शोभा दै तथा कवि और राजा -- 
दोनोंसे सभाकी शोभा दै । रातसे चन्द्रमाकी और चम्द्रमासे रातकी | 
शोभा है तथा रात और चन्द्रमा--दोनोसे आकाशकी शोभा 
हैं। जलकी शोभा कमलसे रौर कमलकी शोभा ज़लसे दै 
तथा जल और कमल दोनोसे तालावकी शोभा है । 


शतेषु जायते शूरः सहस्नेषु च पणिडतः | 
वक्ता दशसहस्रेषु दाता मवति वा न वा ॥ 


सौ मनुष्योमें एक वीर, हजारमें एक विद्वान्‌ और दस | | 
हजार मै एक व्यांख्यानदाता होता है; परन्तु हृदयवाला दाता दस्‌ | 
हजारमे भी एक नहीं होता । र 
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रचयिता, बाबू मैथिलीशरण गुप्त; प्रकाशक, साहित्य- 
सदन, चिरगाँव, फाँसी; खादीकी सुन्दर जिल्द; पुष्ठसंख्या 
४४८; मूल्ये ३); मोटा कागज; सुन्दर छपाई । आरम्भमें 
रचायताके स्वर्गीय पिताका एक सादा चित्र । 

हिन्दी और संस्कृतके बहुविध ललित-ललाम इन्दोंमें, 
रामचन्त्रके प्रथम राउ्याभिषेक-उस्सवसे लेकर वनवास, 
सीताइरण, रावणवध और राज्याभिषेक तककी कथा इसमें, 
कविशेली द्वारा, वर्णित है। इसके कतिपय अंश “सरस्वती” 
में भी प्रकाशित हो चुके हैं। बारह सर्गोर्मे यह पूणं हुआ 
है। प्रथम सरगम साकेत नगरीका वणन और उमिंला 
तथा लचमणका सुखद थालाप है | दूसरेमें मंथरा-कैकेयीका 
षड्यन्त्र है । तीसरेमै वनगमन है । चौथेमें माताके साथ 
रामंका संवाद है और दनगमनके लिये सीताफा हठ। 
पाँचवेंमें प्रस्थान, गुह-मिलन, आमवध आदि कथाएं हैं। 
छुठेमें उमिलाका विरह-वर्णन और दशरथ-मरण है । सात- 
चेमे. भरतका भ्रातृम्रेम है । आउठवेंमे भरतमित्लन है। नवेंमें 
उमिलाका विरहवर्णन है। दशभ भी ऐसा ही है । एकाद- 
शमें भरत-माण्डवी-संवाद है । दवाव॒शर्मे उपसंहार है । 


प्रबन्धयत दीघकालिक विप्रलम्भ शगार अङ्गी है-- 
रसाभास भी कह सकते हैं। विधेयतया लच्मण और 


विरह-वर्णनकोी पढ़क़र प्रस्तर-हृदये भी बे-रोये महा ध |. 


सकता; एक बार पढ्नेसे जी भी नहीं घाता है। देसि, 
विरहिणीका कितना सुन्दर उद्गार है 
“आ जा, मेरी निदिया, गूंगी / 

ग्रियके आभेपर आवेगी, 

अर्द्धचन्द्र ही तो पावेगी / 

पर यदि आज उन्हें लावेगी, 


तो तुझसे ही लूँगी 1” ९ 

उसिला अधीर हो गयी है । प्रियंके दशन होते ही ही | 
मनमै भी रूप नहीं आता | विकल हो रही हा | 
हे, शायद प्रियतम नी दमै मिल जाये | पर नींद भी | 


भरावी । बडे प्याइसे वह नीं दको बुखाती है; फिर 
आशा बैँध जाती है | कहती है 
जा, यही मौका है, ठे खिलौने दूँगी। पर f 
आनेपर आयगी, तो सिवा तिरस्कारके और 
सकेगा !” नया 
Co जान डमिलाका ब प द 
दो और भी कथानक कम-वेल अच्छे दी 
विरहवाला भाग गजबका दै। हे दो छ 
पुस्तकर्मे काच्येके सभी लक्षण ह कार्ला. 


वर्ण 
| निया क 1 Math दोस "बरी यु ० कािटतगिरिजविक7 छादि सवके 


“द्री निया, ^ | 


1 


(१० 
अली इच्जासे घटाया-बदाया गया है। प्राकृतिक 


| दलं काव्यकी मर्यादाका संरक्षण उचित रीतिसे किया 
त है। रस-परिपोषपर भी काफी ध्यान दिये गया है, 
कृष जगह उखढ्‌ गया है सही; पर तुरत फिर जमा भी 
(का गया है। हाँ, भावकी बढ़तीमें . कविने कड्रॉ-कहीं 
कॅन शब्दों और कठिन वाक्येयोजनाओंको भी स्थान 
| बा है, जिससे सुन्दर भाव भी साधारण जनके लिये 
| हव बोधाग्य नहीं रह सका है । पर इसका येह आशयं 
! को है कि, “साकेत”में प्रसादगुणका एकबारगी ही 
| राव है । 

राष्ट्रीयता) सामाजिकता, साम्प्रदायिकृता, भक्ति, 
| गता शौर श्ाकृतिक सुन्दरताका भी पाठ “साकेत'के 
पार्क पढ्‌ सकेंगे, कल्पनाकी सार्थक उड़ान देख सकेंगे 
| | शेर पग-पगपर नवीनताका यलुसव कर सकेंगे । 

| “साङेत'की आपाके यिषयमें यद्यपि कुछ कहना 
| | ऐकत नहीं होगा, क्योंकि गुसजीकी भाषा हिन्दी-संसारमें 
| तके लिये विश्वत है। लोगोंकी धारणा है कि, हिन्दीमें 
| अही एक ऐसे कवि हैं, जिनकी आपा, पदें भी, 


"य 


| हिर मर होती है; तथापि दंदी जबानसे सैं येह 
| की हिम्मत करं रहा दू कि, प्रस्तुत पुस्तकर्मे वह 


| कि Et नहीं गयी है। “आपि मापं सपं कुयात्‌?? 
| इन्र जे जगह शष्दोंको तोड-मरोदृ कर चरितार्थ 
| श्या बानगीसें मै केवल प्रथम सर्गको ही पेश 
| (3 १ में भेमपूर्णंकी जगह “्रेमपूरित” 
| ' जगह “गराई” लिखा गया है | ९ष्ठ १ में 
शर मात्र पार उतारती” है । “मात्र' प्रत्यय है, 
। क क होता है। पृष्ठ ३ में “धम्य 
भे स्त दै।? यहाँ “दशरथ? समस्त पद हो 
भर रा दोषका भागी बन जाता है । 
सते T पुष्ठ 


१३ में “वज रही है द्वारपर जय- 


पकष सै विचित्र तरंग है।? विसकंद 
चाहिये | पृष्ठ 00-0. रा ताजा छले 0००००. 20/260 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| रषा पृबाइ ३, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३, 


दुन्दुभी ।” दुन्दुभि इस्व इकारान्त पुल्लिक है । विराम 
तोपसे किताबी दी लाइनें पढनेमें भी जिह्णाको क्का . 
अनुभव होता है। अस्तु । 

पुस्तक साहित्य-प्रेमियॉके लिये .एक अभिनव वस्तु है। | 
बार-बार पढनेपर भी पढ्नेकी लालसा बनी ही रहती . 
है । साहित्यिकोंसे मेरा अनुरोध है कि, वे एक बार इस 
सुन्दर पुस्तकको सँगा कर जरूर पढें । 


२--सावयधम्मदोहा 


दिगम्बर-जेन-अन्थमौलाका द्वितीय पुष्प । सम्पादक, 
श्रीयुत हीरालाल जैन एम० ए०, एलएल० वी०; प्रकाशक 


सेठ गोपालदास जबेर, करंजा, बरार; पृष्ठसंख्या १२९४३ | 


मूल्य सजिल्दका २॥); छुपाई-सफाई साधारण । रे 

शरूमें ३६ पेज़ोंकी बढी-सी सारगर्भ भूमिका है, ' 
ज़िसका विषये है, इस पुश्तककी कहाँ-कहाँसे हस्तलिखित 
प्रतियाँ लायी गयीं, बिसका पाठ कैसा था, अन्यकर्ता कौन 
थे, पुरतकका पहले केसा प्रचार था, इसपर कितनी टीका 


"और टिप्पनियाँ हुइ हैं तथा इसके व्यांकरणका रूप केसा है । 


अन्तमें तीन पेजोंका परिशिष्ट हे, जिसमें केवल प्रक्षिप्त 
दोहे हैं। इसके बाद अकारादि कमसे दोहोंके सग एब्द, 
अर्थके साथ तथा दोहोंकी संख्याके साथ, शब्द-कोषको तरह 
लिखे हैं । तदनन्तर बड़ी-सी टिप्पनी है और दोहोंकी 
वर्णानुक्रमणिका । 
जैनधर्मावलास्बियोंके लिये यह पुख्तक बडी ही उपयो- 


गिनी हे। आवकोंके धर्म, व्रत, नियम, कतँच्य आदिका द 


छन्दोबद्ध भाषामे, २२४ दोहोमें, विशद रूपसे वर्णन हे । 2 भे | 
बहुतेरे उपदेश सावेजनीन हैं. और बड़े मार्केके-- १ 


“प्रतिय बहुबंषण ण पर अण्णु बि ण्रयण्सिणि 1 क 


दलि घारह ण पर कवि पाण हाणि॥? | उ 
“रत्री बहुत बन्धन ही नहों; परन्तु वह नरककी 


गङ्गा, प्रवाह ३, तरङ्ग ११, पूणे तरंग २३ 


निसेनी भी है । विषकश्दली मूछित ही नहीं करती; किन्तु 
प्राणोंकी भी हानि कर डालती है।” 

बाबु हीरालालजीने सब दोहोंका, बढी योग्यतासे, 
हिन्दीमे अजुवाद किया है ओर ऐसी कोशिश की है कि, 
जहाँतक हो मूल दोदेके ही शब्द रहें । इस कार्यमें इन्हें बहुत 
अधिक सफलता मिली है--एकदम शब्दानुवाद है; इससे 
भाषामें तनिक दुवोधता जरूर आयी है; पर वह विद्वानोंको 
महीं खटकती ! 


दोहेकी भापाको न मैं शौरसेनी कह सकता हूँ, न 
मागधी ही और न विशुद्ध प्राकृत ही कहनेकी हिम्मत 
बाँध सकता हूँ; क्योंकि सवका मिश्रण जो होता है, वदी 
रूप इसका हे। इसके मूल-लेखकके विषयमै भी बहुत 
विवाद है; प्रायः योगीन्द्रदेव ही इसके रचयिता हें । इसके 
निर्माण-समयमें भी विवाद है। कोई इसे नवी आरं कोई 
दसवीं का मानता है। 


जैनियोंके जिये यह पुस्तक एक बार अवश्य पठनीय 
है | धामिक बातोंका ज्ञान सरलवासे हो जाता है । 


३--कलरव 


रचतिया, प० जगन्नाथ मिश्र गौड़ “कमल” विद्याल- 
छार; प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य एजे सी, बाँकीपुर, पटना; 
पृष्ठसंख्या १३६; मूल्ये १); छुपाई-सफाई साधारण । 
कवरपर सुरलीमनोइरका एक तिरंगा चित्र । भूमिका-लेखक; 
` प० अवध उपाध्याय और कविपरिचयके लेखक, प० कन्है- 
यालाल मिश्र “प्रभाकर” विद्यालङ्गार । 

छोटी-छोटी ७६ कविताओंका यह संग्रह है । कहनेका 
ढंग एकदम सीधा-सादा और प्रसादगुण-पूणं है--पढ़ते 
जाइये और सममते जाइये । चार लाइनोंका छोटा-सा 
` “सम्रपेण” बड़ा ही अच्छा बना है । “सपना”? शीर्षक 


` कविता भी कुछ अधिक मंजुलता आर भ।वकता लिये हुई 


१३२ | । 
“सुक सुनाना होगा अपना | 
दिनभरका बीता इतिहास ॥ 
आचा होगा लोट कुटमि-_ 
देख उपाका क्षीण प्रकाश ॥”. | 
अणया दम्पतीको एकदम स्वाभाविक वन ॥ | 
उपाकालसें पत्नी पतिको बिदा कर रही है और बह 
है-- दिनभर तुम जो-जो काम करोगे, बैसे हो म | 
सुरे सुनाना होगा, खयाल किये रहना । लेकि देशो, ग॒ | | 
जो उपा फैली है, दिन हुआ। दे, यह ज्यों ही खत्म हे,मे |. 
पास लौट आना, तुम्हें दिन ही भरकी चुद है! | 
एक पंच और देलिये-- 
“बस्त छिपे रहो पलकों, 
सौभाग्य समझ में गाउँ ॥ 
जो भाव उठेँ अन्तरमें, 
संगीतोंमें प्रकटाऊँ। 
इसी तरहके छोटे-छोटे पद्य एक-से-ए$ न | 
परन्तु शब्दोंके चुनावमें 'कमलाचीचेकमल | 
किया है । प्रय्न करनेपर भी “कलरवं र| 
बहुत्त शब्द प्रयुक्त नहीं हो सके दे ! 
भी हुई है) टू 
४---विदेशकी ' बात 
एम ० 
पृष्ठसंख्या 


! १ 


ए० १ 
११५] ; | 


हक 


लेखक, प० इपानाथ मिश्र 
इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
चित्रोंकी संख्या २०; छपाइ 


नोंकी जरूरत पड़ती है, 
स्थान मिलते हैं, कहाँ कितना टु 
इसमें, रोचक ढंगसे, 


4 त्सुक” शीर्ष एकी di पक कविता |lection, देखिने asi.Digitized By पेरिस बलिनि g पूवर रति हि 
६८ ड्या 
हे । “मिलनोत्सुक” शीषककी एक कविता = , बखत) सिविद जे 
अप 


| | ह आर साहित्यिक है । स्थानों और वस्तुओँके वर्ण- 
| क सजीवता है ! पुस्तके पढ़नेमें जी खूब लगता है और 
| हेदेशवी साहित्यिक स्थित्रिका भी ज्ञान बढ्ता है । “गङ्गा” 
| सर्तक साहित्यन्भूपण कुमार कृष्णानन्द सिंह बहादुरको 


| 
५-7 हिन्दी-पत्र-शिक्षक 


लेखक, प० रामनरेश त्रिपाठी; प्रकाशक हिन्दी- 
| मदिर; प्रयाग; उष्ठसंख्या ४०; सूर्यं =) । 
| पत्र लिखना इन दिनों बहुत कन आदमी जानते हैं। 
| बोदेमें अधिक वातं क्योंकर लिखी जा सकती हैं, किस 
| एकर लिखनेसे विपय स्पष्ट हो सकते हैं इत्यादि विषय, नये 
| | हासे, तीस प्रकारके पत्र लिखकर, स्पष्ट किये गये हैं । 
| अनतं कानूनी कागजातके भी कुछ नमूने हें । पुस्तक 
| विद्याथियों तया देहाती शिक्षकोंके कामकी है । 
| ६--हिन्दी-पद्य-रचना 
| लेखक, प० रामनरेश त्रिपाठी; प्रकाशक, हिल्दी- 
| मन्दिर, प्रयाग; एष्ठसंख्या १०६; भूल्य ॥) । 
| कवियोके जिये पिङ्गल-सूजका ज्ञान परमावश्यंक हे । 
| यवा केवल लघु-गुरुका ही ज्ञान पर्याप्त 
| उ के लिये यति-गत्रि आदिका भी ज्ञान 
| पत लकी कल केवल अलङ्कार-शान भी 
| श्न उ र रीति-रस-दोष-ुण आदिके 
ख ६ । चिपाठीजीने थोड़ा-थोड़ा प्रकाश 
| सा है। 2 है। अलङ्गारको अपेत्ताकृत अधिक 
| व्या मची अच्छा है, न अधिक है, न 
रेम, भिना गभे हे । इससे विद्याथियोंको, स्मरण 
धर ड सकती है । पुरानी परिपादीके अचु- 
शसयिक विषय भी हैं, जैसे प्रस्तार, नष्ट, 
धोर पिदा जेल्या-्टूचक शब्द, वणन, उपमा 


pe, 


५३१ 


गङ्गा, प्रबाह ३, तरंग ११, पण तरह २३ 
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उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
७--मणडन मिश्र 


लेखक, प० कमलनारायण झा “कमलेश”; प्रकाशक, 
उुस्तक-भरडार, लहदेरियासराय; प्ष्ठसंख्या ३७; मल्य |) । 

इसका सारा मसाला “शकङ्कर-द्ख्विजय”सै क ल्या 
गया है। आरस्भमें बाबू अच्युतानन्द दत्तकी एक छोटी-सी 
भूमिका है, जिसमें शङ्कर-मण्डनके स्थान, काल आदिका 
निणय है । ्लेखकने भी मण्डन मिश्रका, उभयभारतीका 
तथा शङ्कराचायंका कुछ पौराणिक परिचय दिया है | 
शङ्कर-मणडनके कुछ तकोंका प्रश्नोत्तर-रूपमें संकलन भी 
है । अन्तम उभयभारती और शाङ्करके शाखाथकी कुछ 
चर्चा है। 


—_ाहित्याचार्यं “मग. 
x x x x है 
८--भक्तिलहरी E 

निर्माता, प० इश्वरीदत्त दौर्गादत्ति शाख्री एम° ए०, | 
एस० ओ० एल ०; प्रकाशक, पुस्तकभण्डार, लहेरियासराय; 
पृष्ठसंख्या १६; आरम्भमें एच० एच० श्रीमन्नरेख शाह 
बहादुर सी० आईं० ई०, शासक, देहरी गढवाल स्टेटका 
एक सादा चित्र | - र 
पण्डितराज जगन्नाथकी “गंगालहरी” को आदंश _ 
सान कर “भक्तिलहरी”की रचना की गयी है । शिखरिणी 
त्तमे १७ श्लोक संस्क्रतके हैं और सब श्लोकोंका भावा- FE 
बुवाद भी हिन्दोमें है, उसी छन्दमें। सरल अंग्रेजी अनुवाद | 
है तथा कठिन पद्यांशोंकी संस्कृत-टिप्पनी भी । | 


पद्य सरस, कोमल और अजुप्रासालंकारसे विभूषित ._ | | 
हैं। भावोंकी उदान बड़ी ऊँची है । देवता-विषयक रति | 
भाव--प्रधान है । पुत्ररूपसे जगदस्बिकाकी स्तुति है। कुछ 


५६-७६ 


गन्ना, प्रवाह २, तरंग ११, पूणे तरंग २३ 


“वगिरीशात्‌ सम्भूता गिरिशपरिणीता गिरिगुरौ- 
वसन्ती चिन्वाना गिरिचरगिरीन्द्रेः परिचयस्‌ । 


कठोरेशी जाता जगति जननि त्वं मम यतः 


किशोरस्याक्रन्दं करुणमपि कणे न कुरुषे ॥ 
पुत्र माताको उलइना देता है कि, में विपत्तिमें पडा 

हुँ रो रहा हँ; फिर भी मेरी रुलाई तेरे कार्मोतक नहीं 
पहुँच रही द | इतना संगदिल तुम्हारा क्यों है ? में जानता 
हूँ कि, तेरा पत्थरपर ही जन्म हुआ है, परथरपर सोनेवालेके 
साथ ही ब्याह हुआ है, परथरंपर ही रहती है और परिचय 
भी पहाडियोसे ही है; इसोलिये क्या हृद्य भी परथर-सा 
कठोर दो गया दै, जो मेरी रुलाईसे भी नहीं पसीजता ! 


ना (०० CNS ~ क 


LTT FT हर और जने और के और मई मर 
र पागल ? 

“क्यों हो रहे तुम्हारे चंचल 
दोनो आद्र दृगञ्चल १” 
“सुखा रही है? कहा. “वेदना -- 
अपना भीगा अञ्चल !!” 
आँखोंमें हँसी छिपा कर 

बरे बोले--“तू पागल है !” 
मैंने पूळा--“हृदयहीन ! 

दँढा भी अन्तस्तल है?!” 


> ` 
द्र 
श्र 
क्र 
त्र 
अ 
क्र 
% 
र 
ई 
त्र 
ज्र 
तरै 
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तेरइचे पथका भा भाव वड़ा मनोहर हे 
कहते हैं कि, मैं पापके सझुद्रमे मनमाना तेर र ह | 
वया सजाल कि, सुर यमराजका भय हो।चे क्र ल 
मेरे पापका लेखा उनसे लगेगा ही नही, जो दरह मे क्ष | 
तजवीज करें । झल सारकर वे तेरे ही पास मुझे दिदा | 


इसी प्रकार सब पद्योके भाव भक्ति-भावमें सरावोररै। | 
पुस्तक भाइुकोंके लिये एक वार अवश्य पठनीय है। इनोः | 
भज्ञके अवसे हिन्दी-पद्योर्म कुछ त्रुटियाँ रह गयी है। प्रा | 
है, अगले संस्करणमें उनका संशोधन हो जौयगा। | 


अअ अ आ क आ ओ और ओर और के 


श्र 
____श्रीमद्वागवतप्रताद वर्मा अ 


१ ब्राजिलमें सॉगेंका खेत 
“ब्रानिद्य्में साथो-पोलो नामका एक शहर हे | उस 
| शहरके एक उपनगरमें एक खेत है! खेद “साँपोंका खेत” 
| हे चामे मशहूर है। उसमें हजारोंकी संख्यामें साँप 
हते हैं । 
` “धौपोंका खेत” किसी फायदेके लिये नहीं बनाया 
गया है, बल्कि उस खेतमै साओपोली स्टेटके साँपोंको 


तालाकर जमा किया जाता है-अर्थात्‌ उक्त स्टेटको 
सापोसे खाली किया जा रहा है । साओपोलो. स्टेटमें 
| भतिवपे २००० आदमी साँपोंके काटनेसे मर जाते हैं ! 

| बिस वागे साँपोंको रखा जाता है, उसके चारो तरफ 
| 'शोरजँची दीवार है । यदि कोई व्यक्ति दीवारपरसे अन्दर 
| परि डाले, तो उसे मधु-मतक्तिकाओंके छत्तोंकी तरह छोटे 
| बोरे घोंसलेमें नजर आयँगे । उन घोंसलोमे ऐसे-ऐसे 
| बाँ रहते ६, जिनका कारा पानी भी नहीं साँगता ! 

| जो प्रोफेसर उक्त “साँपोंके खेत”से काम करते हैं, वे 


| सासे 
| गोह! उगलवाते हैं, जिससे दघाइयौँ बनायी 


गर पे हे जहर उगलवाना बडा होशियारी और योग्यता: 
ह एदे | प्रोफेसर लोग हाथमें ऐसी छबी लेते हे, 
| | रि एक सिरेपर इक लगा हुआ होता है । उस हुकसे 
|| मा त लिया जाता है । साँप फल्लाकर हुकपर 


NR PES zo 


ग्ोफेसरोंके साथ रहते हें । जब जहर गिरने लगता हे, तब 
चे उसे प्यालेमें ले लेते हैं ! 

स्टेटके किसान साँपोंको पककर अपनी मर्जीले खेतमै 
छोड़ जाते हैं । लगभग १२००० साँप प्रतिवर्ष खेतमै आ 
जाते . हैं! जो किसान ४ साँप लाकर देता है, उसे जहरीले | 
जानवरोंके कारनेको दुवाका एक डिब्बा झुफ्त दिया | 
ज्ञाता है ।” 


“भारत 
x x > 

२ चीनी डाकू > 
५दुनियामें चीन भी एक वैसा ही रहस्य-पूण देश 

है, जैसा कि, अफोका ।:चोनके सम्बन्धमे जिन लोगों 
की जानकारी केवल अखबारोंके पढ्नेपर ही निभर है, 
वे समते हैं कि, चोनम नेशनल गबनमेंट है, जो सारे 
देशमें शान्ति स्थापित किये हुए है ओरलोग आरामके साथ 
जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वास्तवमे चीनकी असली 
वर्तमान अवस्था इससे बिलकुल भिन्न है। चीनके 
एक बड़ हिस्सेमे इस समय डाकुओंका दोर-दोरा है। 
नेशलन गवर्नमेंट उतनी शक्तिशांत्री नहीं है, जितने 
कि, ये डाकू ।-देशको इन डाकुओंसे साफ करनेकी जो 
कोशिशें हकूमत कर रही है, वे थपयोप्त हैं ।डाकू 


पडाकुओके बड़ -सुव्यवस्थित गिरोह हें | इनकी 
अपनी हुकूमतें हैं, अपनी अदालतें हैं और अपने बाद- 
शाह हैं । इन्हीं बादशाहोंके कमसे डाकुओंने समस्त 
देशमें लूट-मारका बाजार गर्म किया है। इन डाकु- 
ओंकी सरगर्मियाँने न केवल हकूमतके लिये ही-- 
बल्कि सवंसाधारणके लिये भी वबाल जान हो ग्ही 
हैं। इन डाकुओंको नष्ट करनेके लिये चीनी हुकूमतने 
कोई कसर उठा नहीं रखी। हुकूमतके कानूनके 
अनुसार जो आदमी पहली बार डाका डालनेके 
अपराधमें गिरफ्तार किया जाता है, उसके हाथ ओर 
पाँव काट दिये जाते हैं ओर आदी डाकूको जनताके 
सामने फाँसोपर लटका दिया जाता है ! लेकिन इतनी 
सख्त सजाके होते हुए भी इस वक्त चोनमें डाकुआ- 
की संख्या २० लाखसे कम नहीं है ! 

“उत्तरी-पश्चिमी चीनमें डाकूका काम भो एक पेशा 
सममा जाता है ओर छोटे-छोटेलड़कोंको बाल्यकालसे 
ही इस पेशेके लिये तैयार किया जाता है। उन्हें 
आरम्भसे घोड की सवारी करना, यात्रीको देखकर 
उनके धनका अन्दाजा लगा लेना, लूटना, चोरी 
करना, हत्या करना आदि सब कुछ सिखा दिया 
जाता है !! | 

“चीनका एक प्रान्त मूनेन है । इसके मशहूर शहर 
“ताई”में चार वर्षतक डाकुओंके सरदार चांग. 
लियाका राज्य रहा | इसी प्रकार चीनके अन्य बड़ 
शहरोंमें भी डाकुओंकी धाक जमी हुई है; ओर, 
धनिक लोग पाश्वरक्षकोंके विना घरोंसे बाहर नहीं 
निकलते; क्योंकि उन्हें डर रहता है कि, कहीं डाकू 
उन्हे उठाकर न ले जायें। उक्त डाकुओंमें अधिक 
संख्या बरखास्तशुद्या सिपाहियोंको है ओर इनके 
कमांडर एक भूतपूर्व फौजो जनरल हैं। यह लोग 


डाकू इसलिये जनु गये... है, कि ले. मजदूरी करे, गिरोहके 
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रोटी कमानेकी अपेक्षा डाके 01 । 
अधिक सरल समसे हैं। नका | 

“यह तो रही प्रथ्वीके डाकुओंको कार) | 
किन्तु सामुद्रिक डाकुओंको न्क द | 
कस नहीं हैं। जितना अधिक अत्याचार इन कोण) | 
चीनी सुमे सचा रखा है, उतना शायद ही बरो | 
किसी जगह हो । चीनके तटका कोई भी भाग ऐस | 
नहीं, जहाँ ये लोग मोजद न हों। बहुधा ये होग | 
किसी अच्छेसे जहाजपर, जिसपर बहुत-सा बीप | 
माल भरा हुआ हो, सुसाफिर बनकर सवार हो जो | 
हैं। समुद्रमें पहुँचकर ये लोग जह्दाजकै कप्तान शरो! | 
अफसरोंपर हमलाकर उनको कावूमें कर तेते! | 
फिर ये लोग जहाजको किसी दूर-स्थित यापूढे | 
जाते हैं और वहाँ जहाजका तमाम सामान साहे | 
करके जहाजको समुद्रमें छोड़ देते हैं। इन स | 
डाकुओंका एक सरदार चान-पान है। | 
कई नाम हैं। इसकी उमू करीब ५० साली | 
लेकिन इस उमूमें भी यह अति बलाद | 
समुद्री डाकुओंका एक बड़ा गिरोह बाग है | 
चीनके तटपर १०० मीलतक राज्य करे | 
हरएक जहाजसे, चाहे बद ची ढ पह 
वसूल करता है। इस गरा 


हजार है! न्य | 

/«्वान-पानके जासूस चीनके so त मं ह 
रहते हैं ओर अमुक जहाजमें हे ल 
हुआ है, इस बातकी जरा-जरा- 


मिलती रहती है। . बडी ति | 


| ९० 
| हतका प्रेसिडेंट एक डाकू है, जिसने किसी समय 
| कजी कानूनका अध्ययन किया था।” 
--““अजु न? 
घे 


क क 


३ समुव्रके गर्भके दृश्य 
“अमेरिकाके वैज्ञानिक डाक्टर विलियम वीबने बारसुडा 
| दीपके निकटवर्ती सञुद्रके नीचे, आयः आध सील, पेठकर 
वेतारके दार द्वारा चारो तरफ जो संवाद भेजा है, उससे 
न्यूयाकवाले वड़े विस्मयमें पड़ गये हैं । अवतक समुद्रमें 


| सुब पेठकर निविड-अन्घकार-वेष्टित पाताल-राज्यमें जो 
| दसत तथा विस्मय-कारक एश्य देख सके हैं, उसका वर्णन 
३ | रते हुए वह सागरके गर्भीरतभ प्रदेशमें पहुँच गये हैं। 
| के साथमे सिफं उनके एक साथी हैं, जो अमेरिकाओे 
| बादूघरफे प्राकृतिक इतिहासके प्रोफेसर ओर “वेथारकायर’ 
| गमक यस्त्रके आविष्कारक हैं। यह यन्त्र साढे चार फीट 
| भ, पवा इश्च मोटे लोहेका, बना हुआ है । इसमें तीन 
| र हे । इसमें भीतर बेउकर बाहरकी चीजें इन छिद्रों 
| | गरा अच्छी तरह देखी जा सकती हें । यह लोहनिमित 
| _ तरहका बना हुआ है कि, समुद्रके नीचेका 
| गेल्या जाली मं ही नष्ट नहीं कर सकता । इस 
तन र हे जन ऑक्सिजन लेकर डाक्टर चीब और 
_ ब्ले मव उररे हे । जलके भीतर वह प्राय: 
| भ 3 पन्ये सौ फी नीचे जाकर उन्होंने 
ह जळ नयी दुनियामें आ पहु*चा हूं |” 
नीचे जाकर उन्होंने कई प्रकारकी 
' जिनके शरीरसे चाल्लोक ररिमयाँ प्रस्फुरित 
वेथास्कायरःकी तरफ सुख करके दौड़ती 
पीला था । उन्नोस सौ फीट 
लहार पदु काश, 


गंगा, प्रवाह १, तर श ११, पूर्ण तरा २३ 


| इतना नीचे और कोई नहीं पहुँच सका था | डाक्टर वीब संसारके मनुष्य उन्हें देखकर विस्मित हो जायंगे । सबसे 


राज्यमें आ पहुँचा हुँ ।” दो हजार फीट नीचे जाकर 
उन्होंने, 'वेथस्कायर'की गति कम करके, चारो तरफ जो 
जीव-जन्तु प्रकाशे घूम रहे थे, उनका फोटो जेना 
आरम्भ किया। इस स्थानका वर्णन करते हुए उन्होंने 
कहा है कि, 'येहाँका समुद्र ठीक असंख्य तारोंसे संयुक्त | 
अमावास्याके अ/काशकी तरह है !' सदसे बड़ी मठ . | 
लियाँ, जो उन्हें दील पढौं, वह प्रायः छ: फीट लम्बी | 
होंगी । इसके अतिरिक्त और भी कई अदूसुत जीव-जन्तु 
उन्होंने देखे हैं।इसके पहले किसीने इसकी कल्पना भो 
नहीं की थी। इसके फोटो और प्लेट तैयार हो जानेपर 


बीचे अर्थात्‌ वाईस सौ फीट नीचे समुद्र-तलमें जानेप | 
ऊपर पाँच सौ टनका बोझ पढ़ गया ! 'वेथारकायर'के 
भीतरका उत्ताप उस समय पचास डिगरी था। डाक्टर वीब ' 
गत १९३० सालमें प्रायः पौन मोल ससुत्रके नीचे जानेमँ | 
समर्थ हुए थे। ससुद्रके ऊपर तैरते हुए जहालकेसाथ ' 
“वेथारकायर'का टेलिफोनके साथ संयोग था । उसीकी क 
सहायतासे डाक्टर वोब अपने सेक्रोटरीके साथ हर एक चण ) 
बातचीत करते थे। समुव्रके नीचे उनके लिये दो घण्टेके 

बीच ४० गैलन ऑक्सिजन खच हो गया था!” 
--श्रीक्ृषष्ण? 

क ध ध 
४ अफ्रीकामें लड़कियोंके दाम घटे 
“संसारब्यापी आर्थिक संकटके कारण अफीकाके मूल । 
निवासी बड़े दुःखी हैं । अफीकार्मे लड़कियाँ बेची जाती हैं। 
खबर दै कि, स्त्रियोंका भाव करीब ६० फीसदी घट गया हे। | 
पहले जिस लड़कीके ५०-५० पौण्ड मिलते थे, वह अब १४- | 
१६ पौरडर्मे मिल जाती दै । साधारण लड़कियाँ तो पाँच | 
पौण्डमे भी मिल जाती हें । मबतक जिस. आदमीके लक | 


किया अधिक Bi धनवान सममा जाता या का इन 
रिक संकंटके कारण वह बात नहीँ 


। इसका कारण यह 


गंगा, प्रधाह ९, तरंग ११, पूर्ण तरंग ३३ 


है कि, लड़कीके बदलेर्म॑ प्रब भी गाय-बैल ही मिलते हैं 
भौर इनका मूल्य दिनों दिन घट रहा है । 


५. दाढ़ीवाली लड़की 

“कहते हैं, इंगलेरड्मे एक लड़की १६ वर्षकी आयुतक 
` पूर्ण ख्पसे स्त्री थी; पर उसके बाद उसे ज्ञात हुआ कि, में पुरुष 
बन रही हूँ । उसके शरीरका गठन बदल गया । हाथ-पैर, रंग- 
पुरठे, सभी पुरुषोके-से हो गये। उसका रूप भो पुरुषोंका-सा 
हो गया । यहाँतक कि, उसके धनी दाही निकल गयी | लड़की 
इस परिवर्तनसे बड़ी लज्जित और दुःखी हुई । वह नित्य दाढी 
बनाक९ चुपचाप सबसे दूर रहा करती । २२ वषकी उप्र 
डाक्टर व्रास्टरने उस लड़कीका आपरेशन किया और एक 
गाँठ निकाल दी । उसके वाद वह फिर पूर्ववत्‌ लड़की हो गयी 
आर उसकी घनी दाढ़ी भी आाप-से-आप मिट गयी ! 


६ योगी या जलर्ज,व | 
“ट्रावनकोरके करुनापल्ली नामक स्थानमें एक विचित्र योगी 
हे, जो दिनरात जलम तेरा करता दै ! कुछ लोर्गोने उसे इवता 
हुआ जानकर एक वार वाहर निकाला । वह काँपने लगा और 
लोगोंसे जलमें छोड़ देनेका आग्रह किया । लोगोंने कुछ खिल।- 
कर उसे जलमें सुला दिया। उसने पालथी मार ली और तेरता 
रहा | कुछ समय पश्चांतू उसे पुलिस पकड़ने गयी । इसपर उस 
योगीने कहा कि, वह २० वर्षसे इसी प्रकार जलमें सोता, 
बैठता और तेरता रहा दै | केवल भोजनार्थ उसे जलसे बाहर 
आना पढ़ता है ! 


७ संसारमें आदमियोंकी बाइ 
“ससारकी आबादी २,०.१,२०,००,००० दै । राष्ट्रस॑घने 
सभी देशोंके भाँकड़ोंका पता लगाकर वतलाया है कि, संसारकी 


आवादी प्रति वषे/३ करोड़ बढ़ती जा रही. है|... ५००१०००७००६ैपुररि। वा eGangotri Gyaan Kosha 


८ आकाशमें किला बनेगा 


जो सारी दुनियाको आश्चयैमे डालनेवाला दै । स फक | 
सबसे बड़ी विशेषता यह दै कि, चाहे जितनी चास शो हे. 


| 


जाकर छोड़ दीजिये, वहीं पड़ा रह जाता हे | तेज हाके के | 
पर भी रससेसस नहीं होता | इस पत्थरी परीक्षा कलेदे झि | 
उस दिन कितने ही वैज्ञानिक एकत्र हुए ओर हवाई जहाज बा | 
यकारामें उड़े । प्रायः दो मीलकी ऊँचाईपर कई पत्थर दोर लि | 
गये ओर वहीं पड़े रह गये । अब वे वैज्ञानिक इसी प्रकारे एको | 
आकाशमै किला वनानेका स्वप्न देख रहे हें | उनका दवाई | 
कि, इन पत्थरोंका वना हुआ किला भीषण ग्राँधी शौ! कें | 
भी नहीं हिले-डुलेगा । यदि कहीं ऐसा किला अर्के वे | 
कोने तैयार कर लिया, तो विज्ञान-संसारमे हलचल तो महै | 
जायगी, “हवाई किलले”की कहावत भी मूठी हो ची | 
विज्ञान जो न करे, थोड़ा है || 


w ~ १७ | 
_ € पाँच वेके बच्चेका अपूव सह | 


“मारतमें वच्चोंको साहसी शर बीर न बाकी शै | 
जरासी वातसे डरना सिखाया जाता है । छोटे क्या “ 
लडकोंको भी घरसे वाहर अकेला नहीं जाने दिया 
त्य देशोंमें यह बात नहीं । सिडने (टेलिया 
बाली कृषिप्रदर्शिनी देखनेके लिये टापी उफी ह 
बालक भी गया था । घर लौटते समय उसने के: 


झै |. 
५ 


याला एक खचरपर की । जिस समय के को. क | 
समाप्त कर वह घर पहुँच, उसके ग ही 
लाड मेयरने 


स्वागत किया । यही नहीं, वादको ल क गे शतक! 
मानपत्र भी भेंट किया । ऐसे हरि हदं 
त मेोलियन औौर नेल्सन वते 


१३०१ 
r_ क्वृत्यु 
१० संसारके रूबसे बूढ़े मनुष्यकी खत्यु 
हिन्दुस्तोनके रहनेवालोंकी औसत उम्त करीव २३ साल 
त है। परन्तु हिन्दुस्तानको ही यह गौरव भी प्राप्त दै कि, संसा- 
खा सबसे बृद्ध मनुष्य भी यहीं (दता था। गत सप्ताह मद्रास 
रतम श्रीमान्‌ कुलन्दाई स्वामीका स्वर्गवास हो गया । आपका 
जन्म शौराजेवके जमानेमें हुआ था | मरते समय आपकी 
उ २४४ सालकी कही जाती है || आप कई वार मरणासन्न 
हुए और लोगोंको आपके जीवनसे निराशा हो गयी; पर वार-वार 
थे हो गये । इस दीर्घ जीवनका कारण स्वामी कुलन्दाईका . 
सात्त्विक साधु जीवन था । आप सदा संयमपूर्वक रहते थे । 
११ असेरिकाकी खियाँ 
“एक समय वह भी था, जव कि, सेत्रयोंका स्वतन्त्र व्यव- 
साय या नौकरी करना वहुत चुरा समझा जाता. था; पर आज 
स्तियाँ हर तरहके पेशों ग्रौर कारबारमे लग रही हैं। इस समय 
स्यूयाक रियासतर्मे १० लाखसे अधिक स्त्रियाँ विविध प्रकारके 
| कारवारमै नौकरी कर रही हें । वहाँकी स्त्रियॉमेसे आज कल 
' ३,००० चित्रकार, १००० सम्पादक और रिपोर्टर, १००० चिकि 


. विकट वेग मंकाका लंखकर 


'चश्वर तन अमरत्व लहेगा 


विश्वास 


संकटके सागरमें फँसकर जीवनकी यह तरी नितान्त । 
विचलित, व्यथित, हुखित-सी पल-पल, बहती है होकर उद्आन्त॥ 
निकट निराशा खडी-खडी भय दिखलाती है कण-कण हाय ! 


किन्तु नहीं परवाह जरा है, जीवनधन जब हो अनुकूल ! 
पाकर दिव्य प्रसाद प्रणयका खिला रहेगा जीवन-फूल ॥ 
ग्रियतम प्रेम भरी आसे देखेगा जब्र मेरी ओर । 


` शयां, प्रवाह २, तरगे ११, पूर्ण तरंग २३ 


त्सक और १००० पादरी हें । महिला वकीलोंकी संख्या सन्‌ 
१६.१० में जितनी थी, सन्‌ १६२०में उससे दुगुनी हो ग्यी) 
लेन-देनका कारवार अवतक स्त्रियॉकी शक्तिसे बाहर सममा 
जाता थां; पर न्यूयार्कमे इस समय ४०० महिलाएँ वैर ओर ६०० 
जायदादोंकी एजेण्ट हैं । इसके सिवा बहुप्त-सी महिलाएँ इंजीनियर, 
रासायनिक ' और नक्शानवीस झादिका कार्य करती हें! 


१९ कबूतर द्वारा समाचार-संग्रह ` 
“शंघाईका एक चीनी समाचार-पत्र चीनकी राजधानी नानकिंग 
से समाचार सँगानेका कोम, विशेष अवसरोंपर, तारके बजाय 
कवूतरोंसे लेता है; क्योंकि इस प्रकार उसे समाचार जल्दी भर 
निश्चित रुपसे मिल जाते हैं । ये कवूतर इंगलैंडसे मँगाये गये 
हैं। ये रेल द्वारा नानकिंग पहुँचाये जाते ओर वहाँ, विशेष घटना 
होनेपर, उसका समाचार लिखकर कागज इनकी टाँगोंमे बाँध 
दिये जाते हैं । ये दो घंटेके अन्दर शंघाईके दफ्तरमें पहुँच जाते 
हैं। तार मिलनेमें कभी-कभी घंटोंका समय लग जाता है 
आर उनका मिलना बिलकुल निश्चित नहीं होता '” 
-- प्रताप” 


विगत हुए हैं सर्व उपाय | 


नाच उठेगा मानस मोर ॥ _ 


दुर्ग पथ सब सुगम बनेगा पाकर करुणका भागास । RE 
उदधि तरेगी तरी सुरामतासे निर्मम हो--हैं विशवास | «5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta 


प० गजाचन्दु चोटियां; जश 


ह 3९. बट 


MOON ey Sr ras 8 ptt pas, >>. पिक १ gO ne hdd 
+ ०० हु 


2 SI NI 


१--प्राचीनतस मुद्रित लिपिटक 
२६ अक्ट्वरकी, शंघाई ( चीन )की, लिखी एक 


_ सञनको, कलकत्तेमें, एक ऐसा पत्र मिला हे, जिससे एक 


अद्भुत बातका पता चलता है। 


चीनमें जेनरल सी० एल० चू नामक सजन महान 
योद्धा हैं। शब्रुओंके हाथोंसे, अनेक वार, चू महाशय 
अनन्त धनराशि, अप्राप्य निधि, चीन ले आये हैं, जिनसे 
सीनमें उनकी बढी प्रतिष्ठा हो गयी है । अबकी बार उन्होंने 
एक ऐसे त्रिपिटकका उद्धार किया है, जो त्रिपिटकका सबसे 
प्राचीन, लगभग सात सौ वर्षोका, संस्करण हे | इस अन्ध . 
की प्रासिसे यह बात अब एकदम सिद्ध हो गयी है कि, 
प्रेसका . जन्मदाता ओस नहीं, चोन ही है। सुई (. सन्‌. 
५८७-६१८ तक ) और टां ( ६१८-३०७ तक ) नामके 
राजवंशोंके समयतक संस्कृत और पालीसे बौद्ध भ्नन्थोका 
चीनी भाषामें हाथसे लिख-लिखकर अनुवाद किया जाता 
था । उस समय चीनो शिला-लिपियों द्वारा भी भगवान्‌ चुके 
उपदेशाँका प्रचार किया जाता था। सबसे पहले काठको 
काट-छेदकर चीनी अक्षर बनाये और छापे गये। 
उस समय सु'-राजवंश ( ३६० ई० )का राज्य था । ऐसे 
छुः प्रकारके काठोंके ब्लाक थे और हर एक बौद्ध ग्रन्थ 
इन छुहो व्लाकॉंमें छापा जाता था। यनानवंश ( १२८०) 


शा 
के राजत्व-कालमे? सारा श्रिचिशक," झ 8०" धधैभि /व्यॉर्पा गये?" 2१ ५०५ *एखेलेच; जार तार 


था । दिशा शहरमें छुपा. था; इसलिये उसका ता 

“दिशा वौद्ध त्रिपिटक” रखा गया | यां य॒यान नामही छ 
बौद्ध भिछणीने उस त्रिपिटकको सुद्वित कराया था । इसे । | 
लिये भिछणीदे घर-घर भीख माँगी थी । इन्हीं “इही 


वाहिनीके साथ जेनरल सी० एल० चको भेजा था। झै 1 
सूबेके सियाथ नामक शहरमें काई यूयान और दूंगा 

मन्दिरोंमें च सांहवको उक्त भिछुणीका त्रिपिटक मदि | 
यह संस्करण ४६०० भागोंमें विभक्त है । पतयेक क | 
₹ पृष्ठ हैं, प्रत्येक एष्ट्मे ६ कालम हैं और अलेक क. . 
१७ चीनी अत्तर हैं। कौन भाग कव चुप प 
भागमें छुपा है । इस अन्थ-रक्के फोरो जै | | 
फोटोमाफोंसे सदणकी व्यवस्था करनेके {लये न | 
विद्वानोंकी एक कमिटी बनी है। wr 
कुशल फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं| पर्द ड 
४०० ग्रेतियाँ छापी जायँगी और इस है हि 
तीन वर्षका समय लगेगा । लोग कहते रा 
सबसे प्राचीनतम मुद्रित ग्रन्थ बही त्रिपिटक 


२--विज्ञान ओर 


११ 
| हि दृष्टिमं महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार 
| ३, बात भी एक प्रकारसे सही है परन्तु, लाडे 
| तिका मत है कि, 'वेज्ञानिकॉका आश्वय-जनक 
| शिकार नाविकोंके दिङ्निर्णययन्त्र और प्रकृतिकी 
|| हसमय्री बातोंका पता लगाना है ।' 
` वैज्ञानिकोंका एक और दल है, जो कहता है दि 
| शनवोकी व्यवहारोपयोगिनी वस्तुओंका आविष्कार 
| गनिर्माण ही वेज्ञानिकोंके प्रधान कार्य हैं--जिस 
यको करनेमें मनुष्यका पूरा चष व्यतीत हो जाता 
(बह्‌ काये एक ही दिनमें हो जाय ओर जहाँ एक 
| ऐप उगता है, वहाँ दो पौधे उगें। व्यवसाय- 
| पणिग्यमें वैज्ञानिक प्रयोग करके लक्षपति, करोड़- 
| पति होना ही इस दलका ध्येय है। 
| पथम दलवाले ग्रकृतिके ढारपरकी यवनिका 
| (हटकर आनन्दित होते हैं । भारतमें भी आचार्य 
| फपीशचन्द्र वसु, अध्यापक रमण ओर अध्यापक 

साहा आदि इसी दलके हैं । 
दाका-बिशवविद्यालयके कनवोकेशनमें वक्ता 
| ` भमर सर सी० बी० रमणाने विज्ञानके सम्बन्धमें 
“या कि, “साधारण सनुष्यके विचारसे विज्ञानकी 
| जहाँतक वह लोकोपयोगिनी 
| | अ लकर करे। किन्तु यह ठीक नहीं है | 
| भ; बल्कि मङ्गलजनक पदाथों की ही सृष्टि नहीं 
| फागौण चक पदाथो को भी सृष्टि 

| का मुख्य उद्देश जगत्‌ के 

भूतन ज्ञानको उन्मिषित करना, मानवोंकी 

१रिणतिके सम्बन्धे यथाश तथ्यज्ञापन 


सम्बन्धमें निर्णय करना है ।? 


गङ्गा पृथाह रे, तरंग ११, पूर्ण तरंग २३, 
सूत्रका आविष्कार करतां है और नूतन कल्पना- 


राज्यकी सृष्टि करता है। 
३--“गोरखापत्र” 
विगत १६ अक्टूबरको उन हिज हाइनख महाराजा 
युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा, के० सी० आई० ई० 
नेपालके सिंहासनपर आरोहण किया है, जिनकी वीरताकी 
शतसुखसे प्रशंसा त्रांडं किचनर जैसे वीरु्याप्र भी करते 


थे और जिनके शौयं-कौशलके सहारे गत महायुदमे | 


“ब्रिटिश गोरखा रेमिमेंट”ने विश्वको चमत्कृत करनेवाली 
करामात दिखायी थी । आपके राज्पाभिषकके उपलचयमें 
नेपालसे निकलनेवाले “गोरंखापत्र”ने अपना विशेषाङ्क 
निकाला हे। इसमें अभिषेक-महोत्सवकी सारी बातें आ 
गयी हैं। महाराजकी शाही घोषणा, प्रजाके सुख-साधन 
की व्यवस्था, सरकारी कमचारियॉकी पदोन्नति, नगर-प्रद- 
क्षिणा थादिका ' पुरा विवरण है । आपकी घोषणाका सार 
स्म दर्जनों भाषाओंमें छुपा है । आएको घोषणाका मसं 
है--“प्रजाके सुख और स्वदेशकी ससृद्धि बढानेको मेरी 


निरन्तर इच्छा रही है । उसकी पूत्तिके लिये में सदा ह 
तत्पर रहुँगा ।” आपको. महर्व-पूर्या . घोषणाकी अन्यान्य _ 


उल्लेखनीय बातें ये हैं-- 
(१ ) राज्यभरके सब तरहके केदियोंको सला चः 
महीने कम की जायेगो। 


(२) स्त्री केदियांको आगेसे हथकडी मदीं पहनायी 


जायेगी । | 
(३) १० वर्षसे अधिक उभ्नके जिन लोगोंको 
काशीवास करनेकी इच्छा होगी, उन्हें खर्ण दिया जायगा । 
(४) कितने ही पुल और धर्मशालाएँ बनवायी 


जायँगी । 
(१) वीरगंजमे नेपालतक जो टेलीफोन था, उसे 


पस (विज्ञान, निता, जिल, तदे. परित. कर दिया, ज्ञाग्रंगा | Kosha र 


गङ्गा, प्रवाह २, तस ११, पूर्ण तरङ्ग २३ 


(६ ) देशी कंल-कारखानोंके अम्युद्यके लिये बिज- 


। लोका प्रबन्ध किया लायगा। 
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( ७ ) नेपाली व्यापारियोंसे टैक्स नहीं लिया जायंगा । 
(८) यथायोग्य वेतन-वृद्धि की जायगी । 
(३) कोटोकी पक्की इमारतें बनेंगी | 
(५०) कर्मचारियोंको पेन्शन मिलेगी । 
इन घोषणाओंसे आपकी महत्ता और नेपाली अजाके 


1 अभ्युच्यानके आयोजनका अन्दाजा किया जा सकता है। 


इश्वर करे, आपके प्रतापो साम्राज्यमें प्रजा फूले-फले । 
४--भारतीय भ्न्थमाला 


हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक बा० भगवानदास केलाने,. 
१३१४ में, उक्त अन्थ-मालाकी, वृन्दावनमें, स्थापना की थी । 
इसमें विशेषतः राजनीतिक और अर्थशास्त्रीय अन्थोके ही, 
सरल हिम्दोमें, सुमन गूँथे जाते हैं, जिनके कारण हिन्दीके . 
आवश्यक अंगोंको पूत्ति हो रही है । इस मालाके 
कई अन्थोपर पुरस्कार भी मिल चुका है । केलाजीके, ग्रन्थ- 
लेखनमें, सहायक हैं बा० जगनलाल गुप्त, प्रो० दया- 
शंकर दुवे एम» ए और बा० शंकरसहाय सक्सेना 
एम० ए०- सामग्री-संकलनके लिये बीच-बीचमें केलाजी 
साहित्यिक यात्राएँ भी किये करते हैं। यद्यपि इस ग्रन्थ- 
सालाके कई धनकुत्रेर, १००) रु» देकर, संरक्षक बने हैं, फिर 
भी इसमें घाटा ही चला जा रहा है। येह ठीक ही है; 
क्योंकि हिन्दीमे किस्से-कहानियाँ और कविताएँ-काम- 
शास्र पढ़ने वाले ही अधिक हैं--“विज्ञान”, “भूगोल” और 
“भारतीय अन्थमाला”का ग्राहक कौन बने ? ऊलजुलूल 
साहित्यं पढ्नेसे फुसंत मिल्ने, तब लो? हिन्दीभाषी 
समाजकी मनोवृत्तिका निदर्शन इससे अच्छा क्या होगा ? 
ऐसी स्थितिमें जो सज्जन अपने श्रम और शक्तिका सद्व्यय 
करके राजनीति, अर्थशास्त्र, पुरातत्व, विज्ञान, भूगोल 


श | 
ष समफे गे होने, | 

सभ जायंगे। हम केसाना || 
“भारतीय अ्रन्थमालए” (वृन्दावन) का स्थायी माइक कर / | 
का थच्रोध करते हैं । | 


सही, कुछ वर्षो वाद ही सही, हिन्दीकी उन्नति 
ऐसे ही खजन स्वनामधर 
सत्साहसपर बधाई 


४-पुरातत्वाडू | 

पुरातस्वाङ्कके लिये , देश-विदेशसे कौनकौन असत | 
लेख आये हैं, कितना व्यय कर कितने प्रकारके व्लाक वन |ऐ 
वाये गये हैं, वह कितना घडा होगा, किसको मिल सता, | 
कब निकज्ञेगा, उसमें क्या-क्या विलक्षणताएँ होंगी आहि. | 
आदि बातें “गंगा”के दिसम्वरके इमे पढ़िये। | 


६-विद्यावारिधिजीकी जयन्ती 


स्व० विद्यावारिधि प० ज्वालाप्रसाद मित्र सनातने | 
उन उपदेशकॉर्मे थे, जिन्हें ईश्वरने वक्तृता घोर लेखन" | 
दोनोंमें समान प्रतिभा दी थो । वेदसे लेकर तन्तरत्क पा 4 
कोई विषय नहीं, जिसकी आपने टीका न की हो मरे व | 
तुलसीङ्कत रामायण आर बिहारी सतसईकी भी टीका की गी। | 
थे सब ग्रन्थ ही आपके यशःशरीरकी अमरताके बी हि 
हैं। वक्तृत्व-कलार्मे भी आपको गजवका कमाल रिह ब | 


आपका व्याख्यान सुनकर सेकड़ो नास्तिक रास्त k | 
कितने ही उपदेशक तैयार हो गये | अपने नमा 
सनातनधमै सभाएँ स्थापित की थीं । पका तीण | | 
सनातनी जनता नहीं भूल सकती । र. म | 
मिश्रजीकी अपरिमित शकने न कि वे | 
किया होता, तो सैकडो-हजारो न 
होते या विधर्मी बन गये होते । ऐसे वनी 
पूर्णिमाको सनातनी जनताने, धूम-चामसे, रस रि EE 
भी इस शुभ $ 1 पं 


बह बहुत ठीक हे। हम 


.. आाविके अरन्योका मकान कर रहे हैं, वे धन्य ई अंबे क आमिनेशिश्मरेसाबाताम 0 3 की ह 


| १३ 
| ५--सरअली इसामका देहावसान 

| ते प्रसिद्ध विद्वान. और विहारकी उन्नतिके पुरस्कत्तौ 
| ॥ प्रतीईभामक उस दिन राँचीमें देहावसान हो गया । अप्पके 
| को विहार वही प्रतिष्ठा दै, जो वंगालमें रवीन्द्रनाथ 
र्ते पखिरकी । आपके परिवारपर लक्ष्मी ओर सरस्वती 
| कोर समान कपा दै । आपने भारतीय राष्ट्र भोर विशेषत 
| हिले भ्भ्युदयके लिये घोर परिश्रम किया था । आपकी 
| ह ोपञ्म्वृत्ति प्रौर वक्तृत्व-शक्तिके कारण आपकी देश, 
| बझ, सव जगह बढी इज्जत थी । निजाम दैद्रावादके 
पा मंत्रीही हेसियतसे आपने वहाँ अनेक लोझपग्रोगी काये 
शिये सरकारी और गेएसरकरी--पभी महलोमे आपकी 
|गषरुपी। ऐसे प्रभावशाली मनुष्यके उठ जानेसे देशकी 
| षिषः विद्वारक्ी बडी भारी हानि हुई है। हम आपके 
। मु मि० सैयद हसन इमाम और कुटुग्वसे समवेदना प्रकट करत 
| आफ आत्माकी सदूगतिकेलिये ईश्वरसे निवेदन करते हैं 


| "यथ जीकी कुछ पत्र-पत्रि झाए 

| एके कितने ही पाठक हमसे अँग्रेजी पत्न-पत्रि 
| सा ए छा करते हैं। उन्हें अलग-अलग 
| k इता हे । परन्तु इसमें समय और पैसेका 
i होता है । इसक्षिये आज हम इकट्ठे ही 
| डेक चुनो हुईं उपयोगिनी पत्र-परि काओंकी 


अन्ना, प्रवाहे ९, तरंगे ११, पूर्ण तरंग २३ 


` केंलीज वल्ड डाइरेक्टरी आफ मर्चेन्ट्स शद्‌) 


 एग्रिकल्वर ऐन्ड लाइफ स्टॉक इन इण्डिया ६) 


वार्षिक 


एम्रिकल्चरल को-ऑपरेशन इयर बुक नार) 
विदिश जने फोटोआफिक अलमनाक २) 


डेली मेल इयर डक | ॥) 
गएस ओन ऐन्युअल े : 312) 
इंडिया आफिस लिस्ट _ २२॥) 


रेडियो इयर बुक १2) 
स्टेट्लमैन्स इयर बुक र ११) . 
थैकस इंडियन डाइर«टरी ३२) 
टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिस्सस ऐन्युअरू २) 
टाइम्स ऑफ इंडिया इयर बुक , छ) 
हिटकसे अलमनोक विकार 11) 
हूं इज हू ... ३३॥) 
इयर बुक जापानीज आरे क १२) 
इयर बुक ऑफ दि सेंटिफिक एंड क्षनेंड | 
सोसायटीज १३॥) . 
इयर चुक ऑफ दि यूनिवसिटींज ऑफ दि १ 
एम्पायर २॥2) ९ 


टॉपिकल डिजीज बुखेटिन्‌ 190) 


1000 गो क क व त्रैमासिक है 
रै नाम और सूरयसे विदित हो सकती है।  ' मी कांडी ओः 
॥ भाप धैकर स्पिक ऐ'ड क॑० कलकत्ता,क' एशियाटिक रिव्यू हैः हे १० 
| कहो सकी सकती हे । इस कम्पनीको हारा संसार, बेंगाल पास्ट पे्ड ड" | २) 
| प एँ और सरकारी रिपोटे जाति डिश एस्पापर रिव्यू. * AS 
| "किपर गी है! यैक स्पिककी माफत इन  नरिदिश लनल ऑफ [5 न्य या 
| कैप... से इसका वाषिक मूल्य इसअकार हुखेदिन आज दापित हि त 
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यां, प्रवाह ९, तं ११, पूर्ण त २३ क | 
१ | 


एकानॉमिक जनल २०]) एस्पायर रिव्यू | 
. इंडियन जनेल अफ एकानॉमिक १२) इङ्गलिश रिव्यू... क | 
इस्लामिक कल्चर . १०) फोर्टनाइटली रिव्यू | 
| जनल ऑफ दि रॉयल आाडिलरी २८!) ज्योग्रैफिकल जनल रो | 
जनल ऑफ दि रॉयल एशियोटिक सोसायटी ३६) शुद हेल्थ : 
_.लेडीज़ केटलग ऑफ फेशंस गा) आमोफोन जा है| 
. मैसूर एकानॉमिकल जनल १२) हिन्दू | १) | 
पोयेदी रिव्यू ६) हिन्दुस्तान रिव्यू 9] 
. रूपस्‌ १०) . दोस फैशन्स शा | | 
विश्वभारती ६) इंडिया | | | 
~ इंडियन ए'टिक्केरी " २१ | 
8 मासक इंडियन ञे डशॉ 10 | 
_.एकाउन्टेंट्स जनल ११) इंडियन रिव्यू. ` छ | 
,. पडवर्टोइजिग वल्ड १३||) इन्‌लँड पिटर २) | 
_ एयरफोर्स लिस्ट १) इस्लामिक रिव्यू पु | 
` एयर वेज १०) इंडस्ट्यल केमिस्ट हा. 9 | 
_ अमेरिकन जनंल ऑफ सायंस २८2) जर्नेल अ'फ दि राँयल एयरोनािकलं | 
एनिमल वल्ड ३) सोसाइटी 4 
एनाँल्स ऐंड मेगजिन ऑफ नेचर [इस्टी ४२) जनंल आफ आयुर्वेद | । 
. झोक्टिकचरल रिव्यू १८॥॥) जने आफ बोटी . गण ॥ 
, आर्मी लिस्ट मंथली ४३॥) जमल आफ इंडियन बोटनिकल सोसाइटी जी 
आसाम रिव्यू ६) जर्नल आफ इंडियन हिस्ट्री १. 
विलियड प्लेयर .. . 3) जनल आफ दि इन्स्टिब्यूट आफ बक „| j 
: घुकमैन ., 5७54९ ` , (कल्पक | 
|. चुक्स ऑफ ड-डे ऐंड टु-मॉरो ३) कोडक मेगजिन | 
: ब्रिटिश जनेल ऑफ नरसिंग: . ६॥॥) लाइब री असिस्‍टेंट 91 
, - ब्रिटिश जनेल ऑफ ओफदेएमॉलॉजी ३३) लाइब री वर्ड का क्र | 
ब्रिटिश दू रिव्यू: . १०) _ मैटनिदी एंड चाइल्ड म | 
कलकत्ता रिव्यू =) मॉडन थॉस्टॉलाजी ड 
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मद्रास मेल ८ ११) 
मद्रास वीझी नोट्स १०) 
महाबोधि 
मैंचेस्टर गोजियन कॉमशियल १३॥) 
मांचेस्टर गाजियन तीझी ९॥]) 
माइनिंग वल्ड २०]) 
मोटर २६2) 
मोटर न्यूज 
म्युनिसिपल जनल १३) 
नेचर ४२॥॥) 
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न्यू लीडर ३॥।) 
न्यू स्टेट्समैन २२॥) 
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नोट्स ऐम्ड क्क रीज ` २२॥) ` 
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. पीपुल शा) 
पबूलिशर्स सकुलर १६।) 
पबूलिशर्स वीझी २७) 
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दैनिक 
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!| द्वे 
| | “ङ्गा? ( संस्कृत-पद्य ) 

hes आचार्य द सहावीरप्रसादु द्विवेदी-१३१७ 
| २ भारत और ग्रीसके सम्वन्धको सांस्कृतिक व्याख्या- - 

| (इदिहास ) पडना विश्वविद्यालयका- 

| एक झलाऊुमार--१३१८ 
| १ मुच्वादकी परीक्षा ( सभोक्षा ) 

| द्रीयत रजनीकान्त शाखी वी? ए०, बी० एल०-१३२२ 


| घ०बा० दामोद्रसहाय सिह, “कविकिकर” 
0 एल० टी०--१ २४ 
| ¦ सांख्यसिदाम्तका विकास ( दशेत) 

| प० रामशरण शाख्ी-१३१६ 
| (कलाका उद्गम और विकास ( साहित्य) 
श्रीयुत कामेश्वर शर्मा “कमल”? --१३३४ 


1 बिचित्र पूति ( कविता ) 

| बा0 रामङ्ष्शसदाय “कुमुद” १३३६ 
' ` विषवाका भाग्य ( कहानी } 

| साहित्याचार्स “मग”--१३३७ 
| ` औैदाका कन्दुक (कविता) 


हा बा० ज्ञानपाल सेठिया --१३४२ 
| यारचय ( क्रमागत--ञ्ालोचना ) 


| ॥ समा गङ्ग”के प्रधान सम्पादक द्वारा--१३४ 
| चनाको आक्षोचना ( समालोचन ) 


रि पो० क मिश्र एम» ए०-१३१ | 


| 1३ स्‌, ८ साहित्याचार्स रा _ 
ऐक कविकिकर* जी ( जीवनी ) सग १३४९ 


भ ष र बी० ए० ( आनसं )-१३४६ 


१० लोचनप्रसाद पाण्डेय -१ ३६० 


क अस्वालवी,” बी० ए०-१३६१ 


( साहित्य 
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१७ श्रौत और तार्किक दर्शन ( दशन) | 
साहित्याचाय श्रीयुत विधेन्द्र शास्त्री-१३६६ 
१८ प्रेम-भित्ति ( कविता ) 
प० रामेश्वर फा एम० पु८ “द्विजेन्द्र?” १३७० ` 
१३ सृष्टि और ज्योतिविज्ञान ( वैदिक साहित्य ) 
प० रामनिवास शर्मा-१३७१ 
२० आंत्म-कथा ( कविता ) 
बा० रासधारी सिंह “द्निकर,” बी०ए० 
२१ सामाजिक अत्याचार ( कहानी ) 
गोस्वामी लघमणाचाय--' 
२२ दीपावली ( उत्सव-समालोचना) | 
साहित्याचायं रामदीन पाण्डेय एम ० ए०, बी०एड 
२३ साहिस्यिकांका आदर्श (साहित्य) 
सहाराझऊुमार ढुगाँशकाप्रसाद सिंह 
२४ खतरेकी घंटी (समाज शा) प० जनकदेद 
२१ चारु चयन ( विविध ) -१३८४ 
१ राजषि अशोक (श्रीयुत उसेश्वरप्रप्ाइ), २ 
सम्बन्धमें (उपाध्याय रुद्रनारायण शमां), 
जानने योग्य बाते ( बा0 कालीकुमार दास), ४। 
आयोके प्रति ( सदन्त हरिनाम दास दाली) | 
“ससुद्र-यान्रा” ; (प० त्रिवेणीदत्त त्रिपाठी), ३. 
गङ्गाको स्थिति (प? अभुनाथ सा), ७ उपन्यासः 
(पाण्डेय  जगन्नाथप्रसाद सिह) | 
२६ वैज्ञानिक चमत्कार (विज्ञान) वैजञानिकोंकी 
इष्टिमें ईश्वा-साहित्याचाय “मग? 


छह: 5 


9 


(आन) ३३०३. 


प्रेमपाश (राय रामनारा३ण), २ स्वाथ (बा० ` 
लाल खेमका), ३ कत्त ब्यं-विसूक़ (प? 


“Cyn ७०:०० ०१४ 
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जगत्यासेदध हरिद्ाररे संजीवन डिपोको सूर्यको किरणे उर ए? ¬` त ररी सयंको किरणों इरा ए ज्ञ | | 
असली ३. स ix तञ न [ 
त्‌ शिलाजीत 


इसका सेबन करनेसे २० प्रकारके प्रमेह, धातुक्तीणता, नपु'सकता, शीघ्रपतन इत्यादि समल 
रोग दूर हो जाते हैं । यह शरीरको हृष्ट-पुष्ठ बनाकर चेहरेको लाल बनानेकी एक ही काई [| 
मूल्य फी तोला १) २०; पोस्टेज अलग । 


श्रीगंगा-किनारे उत्पन्न की हुईं पत्तियोंकी असली नयी 
ब्राह्मी बेटी 


दिमाग-सम्बधी समस्त रोगोंको दूर करनेवाली दवा .है । सरमें चक्कर आना, वुद्ध | 
होना, यादगार भूल जाना, बवासीर इत्यादिके लिये एक ही चीज । मूल्य फी सेर २), आधा सेर! 


कम नहीं भेजी जायगो। पोस्टेज अलग । » 


खाजा 
सग्रहणी, 


» दस्त आदि ऐसे ही रोगों दो 


शिना अनुपान क, घरेछ दवा । कीमत ॥) 


सी, जुक्राम 


छाशीके रोकी प्रसिद्ध दवा, बूढाँको भी 


गूरी दाखों से 
5 
| चलान वनाने वाळा कीमत २० तोळे की १) | १ 


१) वडी २) छ० ) 


a, 


| दुवछे ओर कमजोर बच्चों को मोटा 
¦ आर ताकतवर वर्णाने की मीठी दूका-॥ 


> कीमस फी शीशी ॥) आ० 


थधक, मधुर स्वा दृष्ट अ 
आर चकलीफ के 


| यणा छीमस छोटी बोतल 
कफ, ख्रां गी, इजा, द्मा, झुल, १ 


बिना जळन 
] । रख्दतिस्॥ , के 


४) ४७ ष्टे भ फायदा दिखाने घाली 
५५ कीमत फी शीशी ॥) आ० 
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आचार्य प० बहावीरप्रसाद द्विवेदी 
चिश्चा सज्जा अननोज्ञा 
गुणएतिरेकाइललजबब्दबीजा । 
शन्दुशेनेशै् च जोददाती 
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भारत ओर जसे खज्चन्धको शासक तिक व्याइया 


पटना-विश्वविद्यालयका एक कला-कृमार 


८४पाश्चात्ये देशोंकी सभ्यता ग्रीसवालोंकी संस्कृतिका ही 
विकसित रूप है; और, ऐसा कोई भू-भाग बढी, जिसपर 


उसका प्रभाव न पड़ा हो ।” ऐसा सोचते हुए यूरोपीय विद्वान्‌ 


जब भारतमें प्रीक-शासनक़ी क्रज्रपर खडे होते हैं, तब 
स्वभावतः उनके सनमें एक प्रश्न उठता है-+सिकन्दरके 
युद्ध तथा मिनेन्दरके शासनका भारतपर क्या अभाव 
पड़ा? दो देशोंके पारस्परिक संघर्षका परिणाल क्या हुआ ? 
क्या भारतकी संस्छतिके विकासमें इसारा बहुत बड़ा प्रभाव 
सहायक नहीं हुआ ?” आदि । 
इतिहासके विद्याथियॉने इस प्रश्नके मिन्न-भिन्न उत्तर 
दिये हैं । जर्मन पुरातस्ववेत्ता हर नीसने “अपने? ग्रीसको 
दिर्व-सम्यंदाका खरा मानते हुए यह समका कि, सिकन्दरके 
आक्रमणके वाद भारतीय सम्यंताकी जो बृद्धि हुई, उसका 
अंग-अंग ग्रीक्षका ऋणी है | मुख्तसरसै यह कि, आज हंस 
आरतमै जो कुछ देख रहे हैं, वह त्रोसका दिया हुआ है । 
परन्तु हैवेलने उनका पलड़ा ऊपर उठाकर कहा, “नहीं, 
आय्यै-सम्यता खुद ही विश्व-सभ्यंताकी जननी है । अपने 
दिकासके लिये इसे ग्रीसवालोंके प्रसादकी ग्रतीच्षा करनेकी 
आवश्यकता न थी; बल्कि, उस समय भी भारतवप विश्व- 
का घम्मे-गुरु ही था ।” 
इतिहासकारॉकी इस रस्साकसीमें नीसकी बातोंपर 
विद्ानोंने बहुत ध्यान न दिया । हाँ, हैवेलके स्कूले कुमार 
स्वामी आदि कई प्रख्यात लोगोंने अपने नाम लिखाये। 
किन्तु ठीक रास्तेपर दोमों दलोंमेंसे फोई न था । नीसकी 


आँखोपर विचार र संकोच और पपतक कि वशमा [कैदी हुआ?“ 46 HIP) ta cba 
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था और भावुक देवेलको आचायं भारतके सम्यता-पूयदी | 
प्रचण्ड एश्सियोंसे चकाचौंध-सी लग गयी थी। झदो | 
दलोंके कोलाहलकों न सुनकर टान, स्पूनर, फगुसन गौर | 
स्मिथ जैसे धीर, शान्त एवं वैज्ञानिक लेखक निष्पताक | 
सन्दिश्में सत्यक्षा पदा दगा रहे थे । उन्होंने अपने सिद्यत | 
उद्घोषित शी किये हैं। में समकता हूँ, वे सत्यके बहुत | 
यडे अंशका पता लगानेमें समर्थ हुए हैं। 
लिकल्दुरकी चढ़ाई राजनीतिक तथा सांस्कृतिक, दोगे 
ही इश्योसे अहस्वपूर्ण थी। इसने पहली वार भारी | 
महत्ताका द्वार 'यूरोपवालोंके लिये खोल दिया। यह | 
है कि, भारतवासियोंके (सामने सिकन्दरका कोई भा | 
समाइत न हो सका । लोगोंने उसकी चढाइँको एक पा | 
रण घटनासे अधिक न समा । यहाँतक कि, कोई ग | 
जैन अथवा दिन्दू लेखक इसका कुछ भी जिक ह हा । । 
है । पर, केवल इसी लिये हम उसकी चढाईको 
समक खें, यंह उचित नहीं है । सिकल्दर भारतवर्ष 
उन्नीस महीने ही ठहर सका था । इस बो सब 
उसके स्वप्वका चरितार्थ होना असम्भव या ' गा | 
सत्य नहीं हो सके । किन्छु भारतसे | 
का ग्रीसके साथ सम्पर्क बढ़ता दी गया 
सारतमें ्रीसके आंशिक प्रभावके परे 
था । एुक लेखकने सच कहा है 
gules thrown Dy १०४४४ 
could stop the 0000070 द 


। 1९६ 
| ih ure 000 woridwide pro सा 
ह. gress डु यो 
पू (9069 and ०४४६४7७, This महाँ है । संस्कृति और विचार-धारा है 
| jf Hellenic it १/४०0 पर ही नहीं फैलती कत्ल आमना होती 
'M i क ५११78 survived fhe की उ $ || दो देशोमें किसी प्रकारका 
pansitory Empire (of ४९८७७७८ बन्य होते ही संस्कृतिका प्रभाव पढ़ने अ 
| [8 8/00683078) १ 4816 ” प्रत्यक शोर /" ८४0 सच पृष्रिये तो, मौरयकालमें ग्नीसके अमय के चौर, 
| ह कोड अभाव , त्य लोरपर सिकन्द्र- प्रमाण भी ङ्ज प्रभावका एक पक्का 
| भाव भ पडा । केवल लदण-प्यतकी ता है। जहाँतक हम जानते 
| नाके राजा लौकिके दारा रि तकी ` पहलेके मकान लकड़ियोंसे हैं, मौयंकालके 
| सुरण छो तिके हारा सिळल्दरी सिक्के रीले महलोंके लकड़ियोंसे बनाये जाते थे । कमसे कम 
| जोकर इसका कोई प्रमाण ही नहीं सह निर्माणका पवर 
| ॥ भी उसकी चढ़ाई, बहुत अशो Re ही नहीं सिललता किन्तु सौर्यकालसें कोई ममायं उपलब्ध नहीं है। 
, बहुत अंशस, साल्क्ञतिक न हम पत्थरोंके देखते हैं । हो 
कमें कोविद्‌, कः हि थी | उसके हे कि, यह ग्रीसके सं ९ महल देखते हैं । हो सकता 
| शैर विद्वान- -समी » यिन्नकार, निर्माता, दाशोनिक ऽद संखगका ही फल हो | फगु सनका 
ल सभी थे। उसके लौद जानेपर भारतकी 0? ds सच है कि, “7/6 ३1१९ र 
| हे चौलरपर कोते अपना राज्य स्थापित किया ction Qf stone instead / 5 
| सिवा, मौयवंशके वशद “दियो है ti purposeof sc YT 
| 'फोगइद्स और सिने व, ए हियोषख, डिसिट्रियस, ५५७४१५० TREE 
| न न्दर आदि विजेलाओके चलते the result of 6 es 
. खासम्बन्ध पश्चिसके साथ घना हे जात न Hpi onmmunication ०८१८८८४ ihe 
| सबही ना हो गया । इसका परि- pire of Alexander and 8 Ee 
| हमसे हुआ, जो होना चाहिये था । दो 20४ 
| बहुधा नये आन्दोलन दो सम्यताचाँके 
| ह ग्रीसको सम्यताओके संसर्गले खड़े हो जाते हैं । भारत 
| भ संर्ूतिने संसगसे भी यही हुआ। 
| नि कीत संस्कृतिपर आपना प्रभाव डाला रत्ना ही नही, बल्कि लगभग ४०० 
| प्दारोदे ड सम्बन्ध 
। ९७७७७४८४७८ सारद जा विस वोचे न भी बना रहा । इसके बीच कई भारतीय 
| | रह सका। | अभाथित हुए विना. (जत ग्रीसको गर्यौ और ग्रीसकी कई रीवियाँ आारतसे प्रच- 
| ले सय कालको थि | येह बात ध्यान देने योग्ये है कि, ईसाई 
। को ही र धर | 
हि, रे यहींसे दे व लीजिये । अतिक असादके न. 35 ऐसे ससयम हुआ, जब . अशोक जसे जी 
| "भय सूपोने विदेशियों: हैं। स्मिथ साइबका कहना है भारतीय खाला, अधिकांश झुभागको, बोड धमेके पित्र है | 
| से द ही सवा । का बलले सच पुरे वे यही काय हे कि, ईई के | 
॥ लिदान्कोळा रखा । तत्का- हम बोड धसका म्पे न ती 
| रि ये शौर घ हसे का असार न तो अस्छा ही विश्वप्रेम प्रभाव देखते हैं | ईैसाइयोंका | 
| भेदा है लिये उन्हें फत हौ थी विश्कोम बोद्ध धर्मकी सैत्रीका ही परिष्छत रूप डी 
म; सुस्त झै थी । स्मिथने सामूहिक छ, न स्प है। ॥ 
प्राथना (Congregational उल) की कः 


यी that of the Mauryan Dynasty, 


Fe शके बाद कोई ढाई सौ वर्षों तक मारती जो | 
श्रिसी सीमापर ग्रीक जातिके राजा राज्य कहते रहे (त 7 
३० तक ओऔससे \ 


गङ्गा 

हठ ३ हवेल छै यहःजक कह डज ह ब्दि 
ईसाई धर्स बोड घमन्स उज है, उसी अकार इस्लाळ 
भी ईसाई मिटले मगसा है । इस स्रंद हम देसले ह Rs 
सारे संखारका बस जारतले दो फेल हँ) 


2 


कहते हैं, जिस समय भीक शासक आारतवर राज्य 
कर रहे थे, उस समय रत दोक भाषा समझ भी जाती 
थी । प्रसार कहा जात! हे कि, भारत प्रचलित तरक 
लीन जीव्सुदा्योपर ग्रीक-भादा मिलती है। यह सी 
निश्चित है कि, कुछ वित आगे लकर सिक्कोके एक झर 
_ भारतीय माए भी रखी जाने लगी थीं । अतः इस 
आइधारपर हमें यंह मागनेळा फोई अधिकार नहीं हे 
कि, भारतमे रक सापाका अचार था। वस्तुतः एक ही 
सिक्कोफर दो साषासोका प्रयोग (1855870007) थेह 
बताता है कि, ग्रीक भाषा या 6606 लोगो नहीं 
ससमो जाली थी । अगर ऐसा होत्य, तो. सिक्कोकी दूसरी 
र भारतीय 772४270 ष्ये क्यों स्यान दिया जाता $ 
हो सकता है कि) अक साचाएं उन्ह सीसी पड़ती हो, 
लो दरबएरसै कचरे थे १ वे अएने मास्टरी £ 0808 का 
अज्चुकररा करते होगे; किन्तु अमस्मचारखका इससे कोई 
चच्चएहुक न वः 
से भी, कहे दसर दूरवर वालोंसे पता उसा हे कि, 
गक आदन अजुडर्छ भारतर शुरू हो यये था! 
बेसबयरका शिलालेख इख बांतका प्राण है छि, 
ग्रीक कारीगर इस कामके लिये भारतीय दाजाओंडे 
रहने भी लगे ये। उल समय भारतीय और मीक लोगोमे 
चैभिन्यकी कटटरता बहुल थोडोत्सी रह शयी थी | हमारे 
पूज सिंकम्वर और एन्दियोकसको लरेरे अले ही समळे 
हुए रहे हो; पर डिसिट्रियख वथा मिनेन्द्र आइतीयोके अधिक 


निकट खि च, आले थे 1. कडचे ath ह 
(7007900४७४) खे न्क्ककन्कमसें दीकिय हो अया था 


इल CE Se Ei 


ec हनन यल ब 264 By कके बहरे] जवी Ei 


पक TSN हैः 
हर दूसरे लोदुवतवये अहण कर लिया धा । अद ३. 
ट नेचे ४ 
इन जबसाकी कणा आ झरनेको ऐसा किया शेष | 
यह सासूम होता है कि, वे लोग फ | 
सी) को अजनबी से सी नहीं समझे जाते थे ॥भात्तोगे 1 


और मजो इली सब सम्वन्धको देको हुए के 
विल्लाबोंफो यह शंका होती है कि, हो-न-हो, ग्रसने भारी | 
सग्यसापर अत्यधिक प्रभाव डाला है। छद देसको | 
छोडर सीले मासः अत्युक्तिसे कास छिया है। शे | 
सडा, उसीने फड दिया कि, आारंतीयोंके ज्योतिष, गरि, | 
साहयः, वमः, दन, कला, खिला आदि सभीका वि 
ओफ अभावी छ्यासें हुआ है। यह शायद भनुष्तिरै। | 
यह सम्भव है कि, भारतीय सिक्कोंका परिष्कार गी | 
आदर्शवर हु हो; पर येह कहा अत्यस्त असस हैहि | 
बाछ-बासमें भारतीयोंने ग्रीकोका अचुकरण किया है! म 
दीड कलजओंकी उन्नति अपनी रादर हुई है का | 
विदेशियोंका 'यादर्शी थोड़ा सहायक हुआ दो, पह होरी | 
है; फर उका जन्म आरे हुआ दै और उनकी सिक | | 
साई सी आसीच हैं, इसमें सन्देह नही! लो को | 
नकष दो लीजिये । जमानेसे हरला हेस है | | 
सँस्कखन्चाटकोका विकास औक आवशपर ह है क । 
शस्स्वदी 70८1808 को पढ़ जानेपर पर है, | 
कछ चित्त हो जाती है। सबसे ददी क | 
घीकः बादकोंके समय और दाइको] 
नहीं दै | 
प्रतिवन्ध, संस्कृतनवाटकोमें) बासको गी बा 
देमेडी और कॉमेडीका प्रत्यक्ष विभाग 3 
ही बहीं। हरि झवि अबु 
परिवर्तित कर नाएकको सुखान्तं 
| 


१३१३ छ 

जि पावर अवने-अपके खांगपर बढ़ती जा रही थीं । 

उन्हे औक आवक सहायसाकी प्रतीक्षा न करनी थी। 

हाँ, रीओंकी देखादेखी उनके विकासव्ही यतिमें तेजी आ 
3 


गयी होगी | 
५ ग्रीक आदर्शाका सवले बड़ा मराव भारतीय युह- 
..विर्माण तथा शूत्तिनिर्माणकी कलाग्रोसे देखनेको सिलता 
| है। भारतीय कलाओंमें अध्यात्तिकताकी मात्रा सदा ही 
| अधिकरही है । हसारे कारीगर शदीरकी सजीवतापर नहीं, 
| उसके मांसल सुगठित लोम्ड्थ्यैपर॑ नहीं, पृत्युद् इग्ल्दः- 
सौर्दस्य एवं भाव-शिन्नएपर ध्यान देचेके आदी रहे हैं। 
हिसू-चित्रॉंका आदरो वेदान्तके रडस्योंसे संपुक्त है । अजन्ता- 
के चित्र और आज दिन दिन्दू-क्रवि रवीत्त्रनाथकी उँघती- 
सी तस्‍वीरें हिन्दू-आदशके अछुकूल हैं । इन बाढोँको याद 
रते हुए जब हम सारनाधका लिह-दित्र देखते हैं, तब 
इमे उससे यूरोपीय आदशाका अत्यक्ष रूपसे सम्सिश्रण इष्टि- 
गोचर होता है। यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो केम्बिज 
हके खेखकने झी इस चित्रको औक झादर्शपर ही 
देखा है । 
धन्तर्मे गान्छर-कलाव्य जिळ दरे हुए इर निबन्धको 
| - । इस कलाके अध्ययनसे यह बात 
खिया ट ७७ उन सभी कलाओंसे भिन्न हे, 
ख आएतस हुआ है। इसका विकास 


र जन ३०७ कथे शूं सभा १०० व्च पश्चावतक गीव्हॉके आदुर्शकी ओर हे । 
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यङ्ग 
हुआ है । इसे देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि, कुशन 
शनाओंने विदेशी फारीगरोंकों बुलाकर इन्हें बनवाया है | 
इसकी विशेषता यह है कि, इसमें बौद्धसिद्धान्त ग्रीक 
ढाँचेसिं प्रकट किये गये हैं। 


लेकिन भारतीय कलाओंसे भिन्न होते हुए भी कई 
विद्वान्‌ इसे अभारतीय नहीं मानते । डाक्टर कुमार स्वामी 
ऐसे दी लोगोंमें हें । आपका कहना है कि, कलाओंमें हमें 
ढाँचों और बाह्य रूपॉंको नहीं देखना चाहिये। वरन उस 
स्वरूपकी अन्तमिहित आत्मापर विचार करना उचित है! 
सारतमें भिन्नताऐ बहुत हैं; पर सारे भारतमें एक आत्मा- 
का राज्य है । दक्खिन और उत्तरके हिन्दुओंके ( रीति-भेद 
होते हुए भी) भाव एक हैं। यही वात कलाथोस भी 
लागू है। वे कहते हैं, “725% 09 ४0042 ८४ Tad 
am schools of thought there runs like a 
golden thread the fundamental idealisn 
of the Upanishads, s0 in all Indian arts 
there ३ ० unity which waderlies all 
००/१०६9.” इसी सिद्धान्तपर येह कहा जा सकता है 
कि, गान्धार-कलाके रूप (विदेशी होते हुए भी ) की 
आत्मा भारतीय दे; और, इस तरह वह भी भारतीय कलाका. । 
ही एक अंग है। किन्तु में तो कहूं गा कि, गान्धार-कला 


मुक्तिवादकी परीक्षा 


श्रीयुत रजनीकान्त शास्त्री बी० ए०, बी० एल० 


चार्वाक ( बृहस्पति )को छोड़कर अन्य सभी भारतीय 
दाशनिकोंका मत दै कि, जीवात्मा अपने शुभाशुभ कमोका 
फल भोगनेके लिये बार-बार जन्म लिया करता दै; और, यदि 
_ किसी एक जन्मका कमे-फल उसी जन्मर्मे नहीं भोगा गया, 
तो उसे भोगनेके लिये जीवात्माको दूसरा जन्म धारण करना 
पडता हे । इस जन्म-मरणके मॅमटसे छुटकारा पा जानेका नाम 
मुक्ति हे । इसी मुक्तिको कोई मोचा, कोई कैवल्य, कोई झपवर्ग 
तथा कोई निर्वाण नामसे अभिहित करते हैं । जीव, ईश्वर 
तथा प्रकृतिके सम्यक्‌ ज्ञानको तत्वज्ञान कहते हें । इस तत्वज्ञान- 
का उदय होनेपर जीवका कर्म-बन्धन छूट जाता हे धोर वह 
| मुक्त हो जाता हे । इस लेखर्मे यह दिखलाया जायगा कि, 
यह मत केवल भ्रान्त भारतीय दार्शनिकोंकी कोरी कल्पना दै । 
इसमें सार कुछ भी नहीं । 

पहले तो इस विषयमे यह प्रश्न उठता दे कि, सष्टिके 
भ्रादिमे जो मनुष्यांदि प्राणी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस 
पूर्व जन्मके कर्मका फल था १ क्योंकि सष्टिसे पूर्व कोई प्राणी 
था ही नहीं, चो भ्रपना कम-फल ओगनेके लिये, सष्टि होने- 
के समय, जन्म-मरख-ख्पी घोर सैकटमें न्यायपूर्वक घसीट 
झाया जाय । अतः जन्म किसी काके अधीन न होकर एक 
स्वतन्त्र बस्तु दे । इसपर एक प्रतिवादी कहता दे 

्रतिवादी--वसैमान सष्ठिके पहले भी सष्टि वी भर 
डस सष्टिसे भी पूर्व खब्टि थी अर्थात्‌ खष्डिपरम्यरा भ्रनादि 


सष्टियोर्म भोगा करता है । सारांश यह कि, जन्म | 
परम्परा अनादि दै । | 
सिद्धांन्ती--यदि जन्म-मरणकी परम्परा अनादि दै, तो इ | 
अनन्त भी होगी; क्योंकि जो पदार्थ अनादि हें, वे प्रतत रै |. 
होते हैं; जैसे, ईश्वर अनादि दै, तो वह अनन्त मी है रकी | 
अनादि है, तो वह भ्रनम्त भी दे; जीवात्मा नादि हैते |. 
बह अनन्त भी दै; आकाश भ्रनादि दै, तो वह भर गै | 
काल अनादि दे, तो वह अनन्त भी है; पपमाए क 
तो वह अनन्त भी दै इत्यादि । अतः जन्म-मरणकी 


प्र०-जन्म-मएखकी 


भी सान्त दे जैसे 2 घटकी 


अवश्य सान्त 
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|, आदिय पदार्थ अवश्य अनन्तवान्‌ होता है; जैसे 
| = प आदि । जो जीव अपने निःशेष कमो 
| वेर हेनेते युक्त हुआ था, उसे फिर भी इस दशामे, विना 
ती काके ही, अकारण संसार-चक्रमें लोटकर दुःख-खुख 
ओगना पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर वही आपत्ति आयगी, जिसे 
|| मैने फले कहा था कि, सृष्टिके आदिमे पूर्व कमोके अभाव- 
| उह मुध्यादि प्राणियोंद्र जन्म हुआ था । अतः अन्तर्मे 
| क्रा वही वात सिद्ध हुई कि, प्राणियोंक्रा जन्म पूर्व कमोके 
| लन न होकर एक स्वतंत्र वस्तु दै। 


तक. 


| अ जजो पदार्थ सादि है, वह सान्त भी दै । इस साधारण 
| बिका, संख्या-कमवत, मुक्ति भी एक अपवाद है । अतः 
` वहसादि होती हुई भी अनन्त ( निरवधि ) दे । जैसे संख्या- 
| ऋ) से प्रारम्म होकर अनन्त दै, वैसे ही मुक्ति भी जन्म- 
मणी परम्थराके अवसानसे प्रारम्भ होकर अनन्त दे । इसका 
| भौ खातमा नहीं; यह निरवधि है । 


| प्ि०--संख्याओंका प्रारम्भ १ से मानना तुम्हारी भेकर 
| गरे। १ सेख्या-कमका प्रारम्भ नहीं; बल्कि मध्य है, जिसके 
| | श॑ १853 आदि तथा पश्चात्‌ २, ३, ४, १ 
। गरि संख्याएँ हैं। वस्तुतः सेख्या-कम अनादि होनेसे ही 
| मल है। तुम्हारा यह उदाहरण सादि ईँमुफ्तिक्रे निधि नहीं 
| ता; और, मुक्तिके सावधि सिद्ध होनेपर फिर बढी आपत्ति 
| "चती है कि, जन्म स्वतन्त्र वस्तु है, जिसे तुम इन्कार 
| भ चाहते हो। 

a भगवानूने कहा है--“यद्‌ गरवा न 
| “दाम परमे मम” अर्थात्‌ जीव जहाँ जाकर फिर नहीं 
| ३.“ है "स्थान दै । झान्योग्योपनिषदूर्म भी यदी लिखा 
| बोला ९ तते, न च पुनरावर्त्तते” अर्थात, फिर नहीं 
` “यही लौठता। इन प्रमाणोसे सिद्ध दै कि, सुक्त 
3 अत; युक्ति निरवधि है । 


£= 


| E चे केबल "आति-बॅचेन' हेला. तक्ष कसीर हुआ | आप बहूत. दीम हे यदि कदिये कि, 


सा 
विना खरे उतरे नहीं माने जा सकते । यह वचन अमुक 
आचार्यका है; अतः अवश्य माननीय दै, यह इठ केवल नामके 
विद्वानोंका दै । प्रत्येक वस्तुपर वक्ताका कुछ भी लिहाज़ न क, 
स्वतन्त्र-खपसे, विचार करना यथार्थं विद्वानोका धर्म दै; क्योंकि 
आस-वचन प्रायः अन्योन्य-विरोषी भी मिला काते हें। एक 
आप-वचन कुछ कइता दै, तो दूसरा ठीक उसके प्रतिकूल 
अपना राग झलापता दे । अतः यदि गीता भौर छान्दोग्यके 
झ्राधारपर मुक्तिको निरवधि मानते हो, तो मुरड्कोपनिषवूके 
भाघारफ उसे सावधि क्यों नहीं मान लेते वह वचन यह है-> 
“ति बरह्मज्ञोके ह परान्तकाले : 
परामृतात्‌ परिसुच्यन्ति सर्वे ।” ` 

आयै-समाजके प्रवर्तक स्वामी दयानन्दने मुरडकके इस 
वचनका यों अथे किया दे--“वे मुक्त जीव मुक्तिमें प्राप्त होके 
ब्रह्ममें आनन्दको तबतक भोगके महाकल्पके पश्चात्‌ मुक्ति- 
सुखको छोड़के संसारमै आते हैं । इति ।” ह 
स्वामीऔीने मुक्तिको उक्त प्रमाणके द्वारा सावधि माबदे 

हुए एक और मी विलक्षण आविष्कार कर अपने चेलोके 
आगे रख दिया है। . आपने . मुक्ति-ऋल भी. ठीकठीक 
निकालकर अपनी कीसिको झजर-अमर बना डाला हे । आपके जं 
उपैर मल्तिष्कपे निकला हुआ यह भ्रुव आविष्कार युच्च ff 
भोग-कांल महाकल्प अर्थात. ब्रह्मा बाबाकी पूण आयुके तुल्य 
बतलाता है बूढे बाबाकी आयु उनके अपने वर्षोसे १०० 
वर्षोकी होती दै, जिसमें १० वर्ष (प्रयम पराई) बीत गये तना 
द्वितीय पराद्दैकै श्वेत वाराह कल्प्म ६ मन्बन्तर निकल गये । ` 
वरशमान वैवस्कषत मन्वन्तरकी २७ चौ युगियाँ भी चली म 
भौर, इस २८ वीं चौ युगीके कलियुगका प्रारम्भ इए बगान _ 
विक्रम-संवत. १६८६. में ५३३ वर्ष भौ हो गये। भाफ्की 
मुत्यु वि ० १६४० काक इष्य ३० मेगलवाएक हुई _ 
अतः यदि आपको युक्ति मिली होंगी, हल, उसका पई द 
परानन्द तो दूर रहा, उसके झाषेंसे भी कम अ का 


गङ्गा 


महाकल्पसे केवल ततुल्य कालका अभिप्राय है, स कि, म्या 


बाबाके जीवनकालकां, तो अच्छी दिछगी हुई; क्योंकि 
इस दशार्मे स्वामीजीकी मुक्तिका खातमा ब्रह्माजीके “राम नाम 
. सस” हो जानेपर होगा, जिस समय सर्वत्र महाप्रलय 
विद्यमान रहेगा ओर आगामी सष्टिके होनेमें सुदीध कालका 
विलम्ब रहेगां। न मालूम स्वामीजीकी पवित्र आत्मा तव- 
तक किस अवस्थामे पढ़ी रहेगी। अवश्य ही वह राजा 
निशेकुकी तरह मुक्ति और दष्टिके बीचमें लटकती रहेगी ; 
क्योंकि इधर मुक्ति भी हाथसे निकल गयी और उधर अभी 
सृष्टि भी नहीं हुई, जिसकी वह शरण ले । यदि कहिये 
कि, आगामी सृष्टि तक स्वामीजी  सुक्तावल्यार्मे ही रहेंगे, 
तो ऐसा हो नहीं सकता; क्योंकि उन्हें सुक्ति-भोग-कालका 
एक्सटेंशन ( ४८४८४७७४०४ ) पाने तथा ठेकेसे अधिक मौज 
उडानेका कोइ हक़ नहीं | वस्तुतः जन्मान्तखाद और मुक्ति- 
वाद केवल निमूल कल्पना दै। 


प्र०--यदि जन्मान्तरवादको नहीं माना जाय, तो जीवोंकी 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी सुख-दुःख व्यवस्था करनेवाला ईश्वर महा- 
अन्यायी हो जाय । अतः यही मानना ठीक दे कि, जैसा हम 
पूर्व जन्मर्म करते हैं, वेसां ही फल ईश्वर हमें इस जन्ममें 
देता है। 
` सि०-जन्मान्तवाद और मुक्तिवादको माननेवाले 
तुमने कौन-सी वाह-वाही. लूट ली! जिस कलङ्कसे तुम 
ईधरको बचाना चाहते हो, वह कलइ तो अन्ततः उसे लग 
ही जाता दै | युक्ति निरवधि सिद्ध नहीं होती; क्‍योंकि सभी 
.आदिमान्‌.पदार्थ अन्तवान्‌ होते हैं; भौर, मुक्तिके सावधि होनेसे 
पूवोक्त नाना प्रकारकी अढ्चर्ने उपस्थित हो जाती हैं; 
जैसे, मुक्त जीवोंका आगामी सृष्टि तक सन्दिग्धावस्थार्मे रहना, 
फिर बिना किसी अप्राधके इस बुःखमय संसार कुण्डरमे ढकेल 
दिया जाना इत्यादि । क्या ईश्वरक यह घोर अन्याय 
नहीं दे $ 
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म०---अदि पवेजन्म और पनम नही हे, ते म 
कोई झुली, तो कोई दली; कोई राज, तो | 
कोई विव, तो कोई म परयो देखा बारह हेज 
कोई क्यों अच्छा काम करे और बुरे कसे क्यों के! । 
. सि०-जीवोंकी भिन्न-भिन्न. अवस्था सुध्टिकी वेग | 
विचित्रता दे। इसका यही स्वभाव है कि, इसमें एक्स | | 
चीजें नहीं उत्पन्न होतीं । हमें अच्छे कारको बसा गर | 
बुरे कामोसे बचना इसलिये चाहिये कि, जिसमें स्रि | 
सभी प्राणी सुख-शान्ति-पूर्वक अपनी जीवनन्यात्रा क सो। | 
सीमे सभीका कल्याण दे और यही मातवा | 
वास्तविक ध्येय है। | 
_ प्र०-- जन्मके पहले जीव कहाँ था और मसेेबर | 
कहाँ चला जाता है १ | 


सि०--विश्वर्मे दो ही तत्त्व हैं-- चेतन गोर २७। | 
चेतन व्यापक और जढ व्याप्य दै। चेतनका विकार, जीवात । 
आर जढ़का विकार यह भौतिक शरीर दै । जिस प्रकार बिजी | | 
सर्वत्न व्यापती हुई भी विद्युद्यन्त्र (-80//079) के प क | 
सित, उद्घोषित तथा अभिव्यक्त होती दै ओर उक्त बरे # | 
जानेपर वह कहीं चली नहीं जाती, बल्कि वहींपर, भरे > | 
तत्वें, लीन हो जाती है; न वह कहे 200 | 
कहीं जाती है; उसी प्रकार शरीर-यैत्रके द्वारा कट | 
ही चेतन-तत्त्वके आंशिक विकास, यि बि 
होते हैं। जैसे बिजली उद्रोधित हो दक ह | 
प्रकाशन, घूर्णन आदि क्रियाएँ करने लगती दे, 1 
चेतन-तत्त्व उद्ोधित होकर नाना प्रक 
मानसिक कियाएँ करने लग जाता है; थोर, 
भुतात्मक शरीरकी तरह जीवात्मा 
लीन हो जाता है । न 
छे । उसकी व्यक्तता, शरीरपर निर्भर 


| गङ्गा 
१३२४ 
9०--यदि यह चेतन-तत्त्व सर्व-व्यापी है, तो काष्ठ, प्र-दर्मे अपने कोका फल जन्मान्तरका अभाव 
सि०- काठादिके परमाणु चेतन-क्रियाओंको उद्वोधित करने 
पेय अ्रस्थामे नहीं रहते। इसी प्रकार मृतक शरीरके सि०--राजा, समाज, प्रकृति और आत्माके द्वारा । राजा 
| याणु उस सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित रुपर्मे नहीं रहते, रागार आदि द्वारा, समाज वहिष्कार आदि द्वारा, प्रकृति रोगादि 
| न मृत्युके पूर्व थे। इसी कारण मृतक शरीरके द्वारा द्वारा तथा आत्म(00280/4०८) चित्तकी ग्लानि आदि द्वारा 
| ई चेतन-क्रिया नहीं हो सकती, यद्यपि चेतन-तत्त्व उसर्मे हमारे क्मोके फल-दाता हैं । अन्म कोई नहीं । इसके अतिरिक्त 
| गी छ स्म (70/60//0720 ) से मोजुद है । सुख-दु/खका होना विश्वकी विचित्रता भी हैं। 
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स्व० बा० दामोदरसहाय सिंह एल०टी०, “कवषिर्किकर” 

सुझको कहना है, बहुत थोड़ा, सुनो ऐ साहब ! 
उसको गम्भीर जरा होके गुनो, ऐ साहब ! 
आप ही दीन व दुनियाके अकेले मालिक, 
इससे मालिक हो मेरे आप ही; सुन लो, साहब ! 
हँ सदा खोज रहा {तुमको बहुत जन्मोसे, 
नाथ ! अब भी तो दया करके दरस दो, साहब ! 
हूँ सुसीबतमें पड़ा, एक नजर भर प्यारे ! 
देख लेने दो मुझे, तुम भी सुजस लो, साहब ! 
में न भूले कभी दुःख-सुखमें तुम्हें छन भर भी! 
आजसे ही मुझे वरदान य दे दो, साहब! 
नाता स्वामीमें व “किंकर? में रहे खूब घना, 

ऐसी तदबीर कोई अब भी निकालो, साहब ! 
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घुबः. उरपश्तिसे वार-यार दुःखी होता 


खाँख्य-सिकान्तका विष्ाळ 


प० रामशरण शास्री 


पूर्वे मीमांसा अवृत्ति-प्रधान है । प्रदुचि सुखके लिये 
होती है । जिससे दुःख मिलता है, उससे छुटकारा पानेकी 
चेष्य करना स्वाभाविक है । जीव, पुरुष, “भै” दुःख 
भोगते हुए विचार करते हें कि, कब इसकी इतिश्री होगी । 
इसी आशासे प्रवृत्ति-प्रवाहमें “भै दिन-रात वहता रहता है; 
परन्तु इसे लेनेके देने पडते हैं। दुःखको श्वङ्खल। पहलेसे 


और इढ़ हो जाती हे। बन्दीकी दशामे "में? रोता, सिर . 


पीदता और अपने आपको बार-बार कोसता है। भें 
बन्धन नहों चाहता । “मैं” स्वयं दुःखके पी जडेमे बन्द 
सममकर इससे निकलने:और स्वतंत्र दोनेके लिये सिरतोड़ 
परिश्रम करता है । न्यायके शब्दोर्मे आत्मा, 'में'की 
प्रवृत्ति, कभी शारीरिक, कभी वाचनिक और कमी मानसिक 
सुख, दुःख तथा मोह ( दोष ) के कारण होती है । इससे 
"क्ले शारीरिक, वाचनिक आ मानसिक, तीनों दुश्खोंका 
आगी होता है । इनकी चोटसे घायल हो में” मोक्षोपायक्री 
खोज-पड़ताल करता हे । “में'के सामने इष्ट, सांसारिक 
वा पेदिलौळिक सुख रहता है। 'मैं'का संघर्ष पहले 
पहल इसीसे होता है । में? समझता है कि, इससे सुख, 
करयाण, दोगा; इसलिये “मैं घन, खरी, पुत्र, यश, लोक- 
सेवा, काव्यं या शाख्में आनन्द अनुभव करता है । "में? 
इन्हें भोगनेको प्रवृत होता द। धीरे-धीरे अनुभव वतला 
देता हे कि, ये सब परिणामी, नश्वर, हैं भोगमें रोग छिपा 
है या भोग ही रोगकी राइपर लाता है। “में” इस रहस्यको 
जामकर निवृत्त होता है या पुनः सुख मिलनेकी आशासे 
अपनातां है । पर “में? दुःखकी आवृत्ति तथा नए दुःखकी 
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“दुष्टे सापर्था चेन्नैकान्तात्मन्ततोऽमावात्‌ ।” हान | 


है Varanasi गन यहीं y “खर्ग गी 
हे | साँख्य स्वगे सिं 


आरम्भ होता है । इसको इष्टिमे इष्ट, सांसारिक, उपक | 
दुःख नष्ट नहीं हो सकता । इसने दो कारण वतबारेहै- | 
नैकान्ताभाव और नात्यन्ताभाव । किसी तरह दुक्तो | 
इष्टोणयसे दूर करे; पर दह जइ-मूलसे नष्ट नही हे्। | 
देखनेसें आता है कि, नष्ट दुःख फिर-फिर आ घेरता है।ऐ | 
दुशामै केसे कह सकते हैं कि, दुःखका झं का |. 
हुआ--- | 
दु 
मे) “आज वा कश, कभी-न-कभी, इस जीवतां 
सिल्ेगा'के सिवा विचारता है कि, दूसरे जम्म, नयाह | 
धारण करनेपर, स्वर्गमे अलौकिक सुख प्रात होगा 
लिये पूर्वेमोमांखा-प्रतिपादित यञ्चन्यागादि इत 
करता है कि, स्वगर्मे सुख ही सुख प 
श्रुति कहती है-- 
“अपाम सोमममृता अर 
सोमरस पान किया, बल अखं $1 
बञ्जेत--स्वगेकी अभिलाषा हो, थश क्रो 
निवृत्ति होती है । पर सांख्य स्वगीय छु 


कहता है । यज्ञमें पशुओं ओर i 
इसका पॉप निश्चय ही भोगना पढ़ता 


कहा है-- कल 
८स्वल्पः सकर; सपरिहार 


फलतः स्वगं अविश है । | अ 


यत्र ¢ 


ज 4 A व्वा वक 


छ 
| जं कमे चौण होता है, वैसे ही स्वर्ग चीण होता है । 
| इसहिये सर्ग अनित्य हुआ 
| म्तवगेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेबासुल 
| पुणयचितो लोकः क्षीयते 1” छा० उ० ८1१ 
ग्रधिकारि-भेदसे स्वगीय आनन्दै तारंतस्य है। जो 
इन्द्रको मिलेगा, दूसरेकों चहीं । साधारण विशेष 
| होगा चाहता है । इस चाइकी राइस वाधा आ पडे, तो 
| हु/ख़ ही दुःख मालूम पड़ता है। स्वर्गीय सुखका तारसम्य 
| है भतः इसे सांख्यदे “शतिशययुक्त” कहा है-- 
..दृष्टवदाचुश्रविकः सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः! ? सां० 
. इह लोक'ओर परलोकके विपरीत, उपयु क्त दोषोंसे 
` पुट, दिखलाकर सांख्यने ( १ ) अविकृति, ( २ ) प्रकृति - 
| विहृति, (३) विकृति और (४ ) पुउपको जाननेके लिये 
| उपदेश किया है। अविकृति सूल प्रेति है । अक्कति-विक्रति 
| गतहँ ( १) बुद्धि, ( 9) अददक्कार और ( ४) तन्सा- 
भ] अ ॥ ये सातो प्रकृति हैं और साथ ही विकृति भी। 


| (१, मन और (१) तन्मात्राएं | ये सोलह न किसी, 


अ इनमें पञ्च तन्सात्राथोके विकार, पञ्च महाभूत और 
विकार, एकादश इन्द्रियाँ हैं । पुरुष उपयेक्त 
साती है। न वह प्रकृति है और न विकृति | उसका 
मि नहीं होता । इस तरह (१ ) प्रकृति, (७) 
कल विकृति और ( १ ) न प्रकृति न 
| खाकर सांख्यके कुल पच्चीस तस्व हैं । 
दि कस और सोलह विकृतियोंका समावेश प्रकु- 
| जय 3 । तब दो ही तस्व (अति और पुरुष) 
| (यार । इसलिये सांख्यको द्वेलवादी कहते हैं। 
| भेन, भी इसका उद्देश्य केवल कैवल्य 


चरति सोलह हे... .( १) कर्मेन्द्रियाँ, (१) झनेल्द्रियाँ . 


अक्षरशः 
परुष-अझति-ेष्‌; कक न? रबि Varanasi.Digitized By Siddhanta न्येविरने “श्षेश्िपिर्देशी। शब्द” 


निवन्धर्म पुरुषके लिये “मैं” और प्रकृतिके किये 'बेइ! 
प्रयोग किया गया है । 
प्रमाणर्मे सांख्य वेशेषिक और म्यायके मध्ये है। 
वेशेषिकने दो और न्यायने चार प्रमाण प्रतिपादिद किये; 
परन्तु सांख्यने तीन-- 
“दृष्टमनुमानमाप्ततचने च? तां० का० ४. 
(१) प्रस्यद्ष, (२ ) अजुमान और ( ३ ) आज्ञबचन 
या शब्द्‌ । तीन ही प्रमाण मनुको: :भी_ंमाल्य हैं-- 
"त्यक्षं चानुमानं च शास्रं च तिविधागमम्‌ । 
त्रय सुविदितं कार्य घर्मशुद्धिममीप्सता ॥?? 
मनुस्मुति १२-१०५ 
तीनों प्रमाणोंका ऋण : न्याय और सांख्ये समान, 
कहीं-कहीं शब्द भी एक सा ही, है । बुद्धिका व्यापार अध्य- | 
वसाय, निश्चयात्मक शान, है । इसलिये नैयायिक भाषामें 
“ड्न्द्रियार्थसन्निक्षात्यन्नं ज्ञानं. व्यवसायास्मकस्‌' 
सांख्थका “ तिविषयाध्यवसायः” : हुआ । इसे म्यायने 
त्यक्ष और सांख्यने दुष्ट कहा है। सांख्यने “सब्पपदेश्यस्‌? | 
ओर “अव्यभिचारि”का समावेश “अध्यवसायः'में. हीकर | 
दिया है । “अध्येवसायो बुद्धिको महाभारत ओर गीताले |; 
“व्यवसायव्मिका बुद्धिः” कहा है 1 इससे अष्यवसायको 
छोड़कर व्यवसाथात्मक पाठ न्यायमें आया हे। शब्द कोई 
हो, तारपर्यसै अन्तर नहों पढ़ने पाया है। . नश 
अजुमानके लक्षणमें भी बहुत समता है । "अव ९ 
तस्पूर्वको डिविधमबुमानस्‌” [ स्थाय १] १। २] ` 
“्रिविधमुमानम्‌ आख्यातम्‌ तत्‌ लिज्जिशिपवकम्‌' 
[ खा० का ₹] चिह्वित शब्द एक दूसरेमे नहोंहैं। 
तत्‌? का स्पष्टीकरण उसके आगे “लिक्जिशी'सगाकर 
सांख्यने किया है। न्याय और सांख्यके अशुमानका खचण 
समान 


स 
है। इसे ही दूसरे शब्दोंमें सांस्यने “आपस्सृतिरासवचनं तु?” 
कहा है। शब्द-लक्षणमें भी दोनोंमें अन्तर नहीँ है । 
न्यायके उपमानको सांख्यने अलग प्रमाण नहीं 
माना है। सांख्यने इसका समावेश अनुसान और आए- 
वचनमें किया है । उदाहरणाथ, किसीको 'गवय? {नील गाय) 
नहीं मालूम थी । उसने विश्वास-पात्रसे पुछा कि, गवय 
कैली होती है। उत्तर मिला कि, गोके सहश गवय होती 
है । इससे उसे ज्ञान हुआ कि, “गवय शब्द” “ शो -सदश? 
का वाचक है।यह अनुमान हुआ ! आहवचनसे प्रवृत्ति 
हुई । जंगलमें . उसने “गोके सहश” जीवको देखा । उसे 
प्रत्यक्ष हुआ कि, यही गवये है। इस तरह उपमानका 
समावेश सांख्येने अनुमान और आएवचनमें किया है। 


न्यायने बारह प्रमेय गिनाये हैं । सांख्यके तीन प्रेमेय 
हैं--3 व्यक्त, २ अव्यक्त और ३ ज्ञ ।व्यक्तके दो 
भेद हैं-१ प्रकृति-वेक्ति और २ विकृति । प्रकृति- 
विकृति ७ और विकृति १६ हैं। दोनों मिला कर १६+ 
७= २३ व्यक्त हुए । इनमें अव्यक्त और ज्ञको मिला 
कर २३५२ = २२ ( प्रमेय ) हृए । न्यायके १२ प्रमेयॉमेसे 
शरीर) प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख ओर 
अपवर्गको छोड़कर (३) आत्मा, (१) इन्द्रिय, (१) अर्थ, 
(१) बुद्धि और (१) मन--इन तेरह भ्रमेयोको सांख्यने 
्रमेयमें लिया है । न्याथेकी पञ्चनद्रियोको सांख्यने 
बुद्धीन्द्रिय कहा है । सांख्यने इनके सिवा पाँच कर्मेन्द्रियांको 
अमेयंमें बढ़ायो है, जिनका उदलेख वैशेषिक और न्याये 
नहीं किया गयो है । अर्थको सांख्यने तन्मात्रा, पञ्चसूतोंकी 
प्रकृति, बतलाया है। बुद्धि और मन साँख्यमें अन्तः 
करण हैं | सांख्यने इन दोनोंके मध्यम अहंकारको रंखा 
है। यह भी. अन्तःकरण है । 
"्यक्तका पर्याय इष्ट है | इसके विपर्याथ “विपरीतमब्यक्तस्‌?” 


(सा० का० १ ०) पआध्यत्त} 'अहष्ट हे?! अष्ट -मरीमासकोकोऽ 


पारिभाषिक शब्द है। इसका रसर भ | 


किया जाता है । मीमांसकोंका आवार २ र गोर | 
कं १ यशसे पू, | 
अदृष्ट, उत्पन्न होता है । यही अगले जन्ममै भु 
सुस-डुःखका कारण होता है ! नेयायिक से प १ 
कहते हैं। इसको आचाय गौतमने ममेय त्यान | 
दिया है । प्रसंगवश शक्का की गयी है कि, शरीर, सै. | 
पुरुष--कर्म-निमिस है या भूतोके संयोग मात्रे अ. | 
बिमित्त है? वाएस्यायनने न्यायभाष्य (३।२। ४-७ | 
तक)से सिद्ध किया है कि, शरीर अकारण नही होता। | 
अइप्ट कमे ही कारण है, जिससे जीव, भै”, भिन्ननील | 
शरीर धारण करता, सुख-दुःख भोगता और कालका ग्रस. 
बनता है । सांख्यने सी न्यायके समान “अहृष्ट कम 


कारण, अइष्ट कर्मके स्थानमै अव्यक्त प्रयोग कर, “अह , | 
कारण है” कहा है। अव्यक्त नैयायिकके अष्ट क | 
और मीमांसकोंके अदृष्ट, अपूव, सहश ही नही; परतु को. 
है, पर्याय है । इसे व्यायने प्रमेयमै नहीं लिया है ९ _ 
सांख्यके प्रमेयमें इसका झुख्य स्थान है । इस तरह पाले | 
न्यायंके कुछ अमेयोंकों छोड़कर पन्चकमेन्त्रिष) पञ्चमहा | 
अहंकार और अव्यक्त, इन बारह प्रमेयाँको बोड है। | 

वेशेषिकके पाँच कर्मोंको - (सेप, भ | 
आइुञ्चन, प्रसारण और गमन) न्यायने त्याग वी | 
उसके स्थानमें प्रवृत्ति रखीग यी । सांख्येने वैशेषिके | 
कर्म लिये | वेशेषिकके कम नहीं हैं। ये 
कर्म हैं। कर्म और इन्द्रियंको जोइकर 
गया है— ञ्जा |” 


[श्च पञ्चा 
“«वचनादानविहरणोत्सगीनन्द ह | 
सांख्यकाररि १ | 


चन, (१ को 
हा ये कर्म डी ।' 


अब 93 >> या ८३ cH य 


पञ्चकम 


कर्मेखिय हि | 


(३) बोलना, (२) लेना (३) 
स्सस और (४) आनन्द करना कम 


| 
वके सिङिसो से. छिसे, जाते | ह, Kosha 


चि कल NS 


| १११७. 


| के “कोई बबी वस्तु नहीं उत्पन्न होठी ।” यदि पदार्थकी 
| उत्ति मान ली जाय, तो कहना पड़ेगा कि, चह अभाव, 
| यसे उतपन्न हुआ अथात्‌ किसका नाममात्र अस्तित्व 
| त था, वह प्रकट हुआ । परन्तु ऐला नहीँ होता । बोजनाश 
| द्वोनेषर अंकुर होता है । इससे येह नहीं कहा जा सकता 
| कि, नाश अंकुरका कारण है। ध्यान देकरं देखें, तो पता 
| चत्ेगा कि, यथार्थमें चीज ही अंकुरका कारण है। 
पांख्येके विरुद्ध न्याम-वेशेपिक असत्कार्य-वादके 
| प्रतिपादक हैं । दोनोंका कहना है कि, एक पदार्थका नाश 
॥ होनेपर वूसरा पदार्थ उत्पत्य होता है । चीज नष्ट होनेपर 
प्रंकर होता है ऐसा ही मत वोद्धोंका भी है । सांख्ये 
एके प्रतिकूल है । यदि असत्‌ या कार्यको पूर्व माना 
' | चार, तो उससे सत्‌ कभी नहीं हो सकता। लाखों तेली 
नत प्रयत्न कर बालूसे तेल नहीं निकाल सकते । 
|| रेश जाता है कि, कार्यमे कारणके गुण पाये जाते हैं । कार्य 
| भे किसी अवस्थामे परिणत हो जाय, उसमें कारणके 
| ऽर भव्य ही मिलते हें । इससे सिद्ध हुआ कि, कार्यका 
ची तरह कारणसें, सूर्म रूपसे, रहना 
सत्कार्यवाद” कहते हैं। इसकी पुष्टिके 
र्ष व्य र सर्गेसम्भवाभावात्‌, (३) शक्तस्य शक्य- 
हि जन पा 
» दिल आदिसे ही तेल Repel 
ऐल निकालता है । दही चाहने 


| कसु उतर कंठे नहीं मिळ सकता कि क्यो 


पेषे सं र 
| गये सांख्यने और चार हेतु दिये हे---(३) उपादान- 


° क 


गगा 


सांख्य सत्कारयेवादका मतिपादक है । इसका कहना है [३] जलसे ही सोत निकलता है, पत्यरसे नहीं । जलम 


शक्ति है कि, स्रोतको अपनेमेंसे निकाल दे। प्रत्यक्ष देखा 
जाता है कि, सबसे प्रत्येक वस्तुकी उत्पत्ति नहीं होती। येदि 
होती, नो सीपसे हीरा और आकाशसे सुन्दर सुमन होते। | 
(४) कारणसे ही कार्य उत्पन्न होता है । 

इस तरह सत्कायंदादसे असत्कोयं, अभावसे भाव, 
शून्यसे सृष्टि होना खण्डित हो जाता है । सांख्यने सत्का- 
यैवादको अपनाकर रुपष्ट कहा है कि, कारण अव्यक्त हे । 
अव्यक्त प्रत्यक्ष नहीं है; तव वह, क्योंकर कारण हो सकता 
है ? इसका उत्तर सांख्य-कारिकाकार आठ युक्तियोसे 
देते हैं कि, वस्तु रहनेपर भी तो प्रत्येक्ष नहीं होता-- 

(१) अति दूर होनेसे प्रत्यक्ष नहीं होता। उदाइण-- 
बहुत ऊँचे पहाडसे मनुष्य । ह 

(२) अत्यन्त समीप होनेसे--आखोंमें लगा काजल । 

(३) इन्द्रियघातसे--अन्धोंको रूपादि। ; 

(४) सनकी अव्येवस्थासे--बाजे-गाजेके साथ बारात 
निकल जानेपर भी भान नहीं होता । . 

(१) सूचस होनेसे--आकाश, परमाणु | 

(६) व्यवधान दोनेसे-नेपम्यके समाब। | 

(७)अभिभव होनेसे--पूर्यामिभवसे दिनमें तारे नहीं 
दिखाई पडते । प 

(=) समानाभिदारते--बुद और समुत्रकी अभिर्नता| _ 

इन आठ उपपत्तियोंसे प्रत्यक्ष नहीं होनेपर भी सूषम _ 
होनेसे अव्यक्त है । सस्कार्यवादके नियमानुसार अव्यक्त : 
अचुमानसे सिद्ध होता है । विकृतिको देखनेसे अशुमाव 
होता है कि, इसका कारण है! वह कारण प्रकृति दै। . 

वैशेषिकके साधम्य-वैधम्गॅको सांख्येने सारूप्य 
वैरूप्य कहा है । दो कारिकायोसँ व्यक्त, अव्यक्त और 


जरे सार्प्यबैर्प्यपर प्रकाश डाला गया है। (१) | ९ 


दो दोता है%० Jangamwadi कता, ५ क्यों... बेखवाद्‌, (39. अनित्य (३), अध्यापी, । 6१) सक्रिय, (९ ० ल्ह 
अशेक, (छ) लीन होयेवाला, (७) आश्रित, 


ड 
ह 


> 


(ह) उस्रा | 


गैगा 
आर (३) परतन्त्र व्यक्सके सारूप्य हैं । इनके विपरीत 
(१) अहेतुवाला, [२] नित्यादि अव्यक्तके सारूप्य हैं । 
व्यक्त और अव्यक्तके छुः सारूप्ये हैं -[१] त्रिगुण, [२] 
झविवेकी, [३] विष्ये, [४] सामान्य, [१] अचेतन और 
[६] प्रसवघमी । इनके विपरीत [१] अत्रिगुण, [२] 
विवेकी इत्यादि जके सारूप्य हैं । ज्ञ कुछुमें व्यक्त और 
झब्यक्तसे सारूप्यं तथा वैरूप्य दोनों है। 

दो कारिकाओंमें फारिकाकारने व्यक्त, अव्यक्त, 
त्रिगुण और उनके स्वरूप वतलाये हें । ये विचार अहाभा- 
रतसे मिलते हें । महाभारतके तीन श्लोकोंके भाव 
कारिकामें आ गये हैं। ये गुण वेशेषिकके गुण नहीं हैं। 
तोनों गुण परस्पर-विरुद्ध होनेपर भीं चिरागमें बत्ती 
आर असिके समान रहते हैं तथा कार्य निष्पादन कर 
प्रकाश करचे हैं। 

इश्वरकृष्णाने ११ कारणोसे अव्यक्त और १ हेतुले 
घुरुष सिद्ध किया है । तीन युक्तिर्योसे [ १ ] जनन-सरण- 
करणके प्रति नियम, [२] प्रवृत्ति और [ ३] गुणके 
विपर्षयेसे पुरुष अनेक हैं, यह सिद्ध किया गया है-- 
“तस्माच विपर्ययात्सिद्ध साक्तित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्ट्र्वमकतंभावश्च 1” 

सांख्यकारिका १३ 

इस कारिकामें किसपर विचार किया गया ? व्यक्त, 
आख्येक्त ओर शके विज्ञानके सिवा यह साक्षी, केवल्यादि 
क्या है ? इसका समावेश उपर्युक्त तीनोंमेंसे किसमें किया 
जाय ? ये स्वाभाविक प्रश्‍न उठते दें । कारिकाकारेको अपनी 
्रतिञ्ञाके अनुसार व्यक्त, अव्यक्त और $ के विज्ञानपर 
विचार करना चाहिये । उन्होंने अपनी टेक उपर्युक्त कारिका 
के ऊपरतक निभायी है। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञके स्वरूप, 
परस्पर सारूप्य-वेरूप्य युक्तियोंसे अव्यक्त और पुरुषको सिद्ध 
किया है। उनका काम यहाँ समाप्त हो जाता हे; अब 


! | र ह 
| क्या शेष बचा, जिसपर. अवपबेक्त' ० ५फारिकासे- विशेष अकाश ०८८अक, सोर, संबार व्‌ दै), Gyaan Kosha 


भा, 


डाला गया ? वह कारिका नि पा | 
| | 


नोक चे "अचेतन हैं, सारी नही | इसत भी ब है | 
क्योंकि पुरुष सिद्ध करते हुए वको कको के | 
मदुत्त श्र” इत्यादि हेतु दिये गये हैं, जो कैवल्य + । 
अकतो,भावादिसे मेख नहीं खाते। हक . 
दरमारे मतालुसार कारिकाकारकी इष्ट इसे बै, | 
तात्य है । इसे दूसरी कारिकां च (चेश), | 
में पुरुष, ग्यारहवींमे पुसान तथा सतररहवी, अठारहवी बाति: | 
आँमें पुरुष कहा है ! १८ वीं कारिका ' “पुरुषबहुत्व॑ सिद्रा ` | 
से वेशेषिक सहमत है । । 
पीछे साख्य-दंशेनकारने सांख्यकारिका और वैशोपिको | 
ध्यानमें रखकर दोजोंका समभ्वय किया है- पुस 
जहुत्व॑ व्यचस्यानात्‌ जन्मादिव्यवस्थातः पुर्प-बहुत्वम"। | 
वेदान्त इसे श॒ और कर्ता कहा गया है-“शोऽत एव) | 
“कर्ता शाख(थेवस्वात्‌” । कारिकार्मे इससे विपरीत साप, | 
कैवल्यादि है, कदा है । तसमाच्चके च से पहले सिद्धि | 
हुए अव्यक्त और उुरुष हे । इन दोगे सशी स | 
केवल्यादि है। इसलिये कारिकाकारने i | 
खाची, माध्यंस्थ्य इत्यादि कहा है। | 
ल्‌ क क | 
महाभारत, व bss ध -। | 
संवाद है । प्राचीन साख्य-मत न म | 
नहीं मालूम पढ़ता कि, पंचशिखाचा हक | 


जं कह रहे | 
अभिप्रेत हैं 0000 एक छो छड ब सित मि | 


११११ 
यन देवत स्यादन्यः क्षेत्र उच्यते | 
चेतरमव्यक्तमित्युकत ज्ञातारं पञ्चविशकस ॥? 
शा० प० ३०६४-३६ 
| चेत्रको अव्यक्त कहते हे । चेत्र, छ पचीसवाँ तस्व है । 
| ह तरह चेत्र और चेतसे सांख्येकारिकाके अव्यक्त और 
| पुरुष मिलते है । इसमें एक तस्व, अहक्कार, छोब दिया गया 
| ३। गीतामें दोनों शब्द उपयु क्त अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं । 
पेत्रमे अन्य वस्तुथॉका समावेश किया गया है। नीचेकी 
पंक्तियोंको देखिये--- 
““महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेब च । 
इन्द्रियाणि दशेकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । 
एतत्त्त्न समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ । |” गी० १ ३-५. 
पञ्चशिखाधाराके २४ तस्मे अहंकार और चिनूहित 
पदाथ जोडे गये हैं । इनमें थहंकार ईश्‍वरकृष्णको अभिग्रेत 
है। गीताके १३।३ श्लोक सांउयकारिकाके २४ तत्त्व या 
गये हैं। चिनहित पंक्तिको कारिकाकार “अन्तःकरणकी 
वृत्तिश्से समावेश करते हैं । 
सांख्य-सिद्धान्तकी उन्नति डुईं। पचीस त्वो एक 
क्च और जोडा गया। परन्तु उसे छुबीसवाँ तरव नहीं कहा 
गया। उदाहरणार्थ उपयुक्त १३ वी कारिका और शास्ति- 
पथके इन श्लोकोंको देखिये... 
"हवः पुरुषा: पुत्त त्वया ये समुदाहृताः । 
तरति द्यं नेवामित्यपि॥ | 
"रं ठ अवक्यामि एकस्य पुरुषस्य ते | 
छपा स ययैका योनिरुच्यते ॥ 
| गिर उत्प विश्व परमं सुमहत्तमम । 
| ए निर्युणा भूत्वा 


अविशन्ति „है यह समन्वय पेसा हुआ है कि, अवियाँ इसके 
८८-७0. Jangamwadi साठि Varanasi.0।जह हैं।' ब्रदमसूत्रके कितने दी सूत्र इसके समर्थक क 
2101 पर्व ० रे ९ ७ 1९ ५२ ७ च तञ्चोभयेषा? १, “बद्र व्च्छू हे?” इत्यादि ८2 


भगा 
बहुत पुरुषॉंकी यौनि एक पुरुष है। वही आधार है। 
पुरुष और विश्व ( पुरष और अव्यक्त अथांत्‌ २१ तत्व ) 
उस परम सुमहत्तम्न सनातनमें निर्गुण होकर प्रवेश करते 
हैं। ऐसे ही श्रीकृष्ण पुरुषके पर्याषवाचो क्षेत्र ज्ञको बतका 
कर कहते हैं कि, “सब क्षेत्रोंमें सुकको चेत्रज्ञ जानो” 
““श्षेत्रज्ग चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारव।” 


गी० 2३1२० 
कारिकाकार पुरुषके पर्याय घैवल्ये, अकत्तादि सिद्ध 
करते हैं । यहाँ उन्होंने व्यावहारिक भिन्नता दिखत्ाने 
के लिये पुरुष और केवल्यादि पूयुक्त किये हें । पूरन हो 
सरकता हे कि, केवल्यादिको उन्होंने छुबीसवा तत्त्व 
क्यों नहीं कहा ? व्यावहारिक इश्टिसे पूरन ठीक हे; 
पर॒तार्विक इश्टिसे अयुक्त है। पुरुष-पूळूतिसे तादात्म्य 
कर, इसके गुण-घमे अपने आपमें समक, सुख-दुःख 
के चक्करंमें पडू, भटकना दी जीव, पुरुष, अतां, छ, “मै? है । 
वही पुरुष नब प्रतिके रहस्थको जानकर और इस चादर 
को उतारकर अपने आप स्वरूपर्मे प्रतिष्ठित होता हे, तव 
यही उसका साक्षी, केवल्य, है । कारिकाकारने कहा भी हे-- 
““तस्माच बङ्थतेऽद्वा न सुच्यते नाऽपि संतरति करिचत्‌। 
संसरति बध्यते युच्यते च नानाश्रया अकृतिः ॥ 
सां० का० #२ 
अपने शुद्ध स्वंरूपसे न वह बँधता, न युक्त होता या 
न संसरण करता हे । तीनों, बन्धन, संसरण थोर | 
सक्ति, नाना ( पुरुष-बहुत्वं ) पुरुषोंके थाभयस्रे प्रकृतिको _ 
होते हैं। यही विचार शब्द-भेदसे १३ थीं और २१ बॉ 
कारिकाओंमें प्रकट किये गये हें । ० 
इस तरह छवीसर्वा तत्व नहीं मानते हुए इरवरङृल्थ | 
ने साक्षी इत्यादिसे महाभारत और गीताका समन्वय किय 


७” 


गगा 

३-४०, ४१मे सांख्येके प्रसिद्ध खण्डन कर्ता शंकराचार्यने 
सांख्यको “प्रधान सरल” कहकर प्रधान-कारणवादका 
प्रबल प्रतिषेध किया है । आप भो कारिकाकारके समन्वयसे 
सहमत हैं। जिस अशमे सांख्ये योग-स्ट्धति-भू तिले विरुद्ध 
नहीं है, वह शंकरको इए है। पुरुषकी सांख्यवाली 
असंगता शंकर माजते हैं । 


` “विषु धामसु यञ्चोग्य सोक्ता मोगश्च यज्भवेत । 
' तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः |? 


तीनों घामों (जायत्‌, स्वप्न और सुघुसि)मे जो भोग्य, 

. भोक्ता और भोग;होते हैं, उनसे विलक्षण,साची, चिन्मात्र, 
आहं ( शद्ध 'में, कर्ता यौ ज्ञावासे रहित) शिव है। अहं 

. और शिवको समता छु० १।४।१०, छा० ७।२।१., 
माण्ड्क्य ७ 1२, तथा श्वेता० ४।१८ के श्लोकोंसे 


है । सांख्यमें भोग, भोक्ता और भोग्ये, ये त्रिक्‌ नहीं लिये 


` गये हे । इसमें भोग्ये और ओक्ताके लिये पर्याय केत्र-चेत्रजञ, 
प्रकृति-पुरुष, हैं। 

साक्षी कायकारण-परंपरामें नहीं आता । इसके संयोग- 
से ही भव्यक्त, अचेतन, चेतनसा भासता है और स्वयं ठदा- 
. सीन होनेपर भी कत्ता, ज्ञ, “मै सा होता है। इससे सृष्टि 
नहीं होती । सृष्टि प्रकृति-पुरुपके संयोगसे होती है। चेतनसी 
अचेतन प्रकृति, यह? ओर कर्ता, ज्ञाता, “मै सी उदासीन 
अलग-अलग रहनेपर सृष्टि करनेमें असमर्थ है । दोनोंका 
संयोग होता है। ये दोनों अन्धे और पहुकी युगल जोड़ी 
सृष्टिकी बागडोर अपने हाथमें लेती हे । फिर क्या, प्रकृति 
से महत्‌, बुद्धि) उससे अहंकार और अहंकारसे ३६ 
विकृतियाँ आविभूंत होती हैं। इसे याज्ञबक्क्यके शब्दोंमें ऐसा 
कह्‌ सकते हैं--जहाँ निश्चये इ तसा होता हे, वहाँ इतर 
इतरको देखता, स्‌ बता; स्वाद रेता, बोलता, सुनता, मनन 
करता, स्पर्श कसु और (जानता है। 0" Varanas 


दुःखोंका शिकार होता है | भाग्यवश कभी उन्नत 
सांख्यके सहश केवल्योपनिषद्से भी विचार आया है-- हुआ, तो सबुष्य या देवयोनिमें साखिक बत्तिसे दिर | 
८ ६ विमि | 


०७०० ञ्च्ी साँख्यका, सिदा Kosha 


पुरुष, मैं? की स्थिति विचित्र है । वह बुद्धि छ | | 
तन्मात्रा और विज्ृति-सन्तानको जन्म दे ब्याद क | 
उनके प्रेस-पाशमें बँध जाता है । यही उसके पतन ॥ | 
कारण, है । कभी वह ति्य्योनिमें गिरता है, न | 
आपको सम्हाल सहुल्य-कलेवर घारण कर नाना पुद | 
| 


होता है। वहाँ भी उसे चैन नहीं मित्रता। यते आ | 
तक दुःखके चकरसे पडकर पीडित होता है। | 
लोग जिस स्थानें गिरते हैं, उसीके सहारे उ से |. 
हें । यह नियम दे । थह विचार पुरुषको सहायत छूः | 
चाता हैं । वह प्रकृति और उसकी. सन्ताना झर | 
सम्हालता है और क्रमशः उनके सारे भेदोंको तार के | 
है । उनके गुप्त रहस्यको जानना ही उनके प्रममा | 
तोड़ना है । उनके मसंको नहीं जाननेसे हावमा से | 
मालूम होते हें । जव युझ श एन उसकी आँखें खोइ | 
तब प्रकृतिका: खेल बदल खाता है। वह रे लगौ 
पुरुपके सामने आना कठिन हो जाता है। तिश 
के घरकी खियोंकी तरद लजाषती शेव | 
अपना नग्न नृत्य पुरुषको नहीं दिखलाती। वई र ब | 
है कि, मैं इरुपसे भली माँ, देख ली गयी 
सब बुस से परिचित हो गया है । बा हे | 
स्थितिमे मैं उसके सामने कैसे क. ‘| 
हुँ ! जाल,बिछाना तो दूर रहा, ग || 
सकती हूँ ? पुरुष उसे उ 
प्रकत न पपतश नावी दै 690 
ऱ्य बन्द हो जाता है । भोग, 
भी नहीं रद्द जाता । 
म्रकुति-पुरुषका मेव शातात छ 
हू "|. 
दूसरे शब्दोमें प्रकट कर) ह आ क्लब | |. 


छुट जाता है । कारणका नाश होने 
| | पर कार्यका वाश दोनेपर संस्कार- 
| हीर शेष रहता है । तेल समाप्त होनेसे दीपक और 
| न्यत जल जानेसे अझि नष्ट हो जावा है । ऐसे ही अव्यक्त 
| २४ तके परिवर्जनसे ज्ञाता, कत्तों, छुरुप, 'मैं” नप्ट हो 
न | बाता है। यही कैवल्य है-- 

| दा विशुद्धो मवति अछतेः परिवर्जनात्‌ । 
अन्यो5हमन्येयमिति यदा बुद्ध्यति बुद्धिमान्‌ ॥? 


महाभारत. शा० प० ३०७-१० 

जब बुद्धिमान्‌ “भै और “यह? अन्य है, जानता हे, 
तब पूति ('यह?)से चूटकर विशुद्ध 'होता है ।, 

पुरुष उपेक्तक हो जाता है। कर्म और ज्ञानसे निदत्त 
हो कर्ता तथा ज्ञाताकी उपाधिसे सुक्त हो जाता है। वह 
हदासीन हो जाता है । वह स्वम्रतिडित हो जाता है । बृहदा" 
रर्यकोपनिषदूर्मे याज्ञबक्यने ठीक ही कहा है-- “जहाँ 
केवल आत्मा ही हुआ, वहाँ कौन किसको देखे, सुने, 
रसास्वादन करे, बोले, भनन करे, स्पर्श करे और जाने ! 
निससे सब जाने जाते हैं, उसे कौन जाने ! वह अगलित है, 
गलवा नहीं। वह असंग हे, शंगरहित है । वह असित है, 
दुःखी नहीं होता और न नष्ट होता है । अरे! विज्ञाता 
किससे जाना जायं !”? | 


सांख्य और बरह्म-सून्रके अम्तिम तत्त्व एक हैं । 
भिता केवल कारणमें है । सांख्य अव्यक्तको कारण 
ह जह्मको योनि या कारण कहा गया 
। इसका समर्थन उपनिषद्‌ करती है। बह्मसूञ्रका आधार 
उपनिषद्‌ ही है। बादरायणाचार्यने अहापर विचार 


>>>. 


) गगा 
करते हुए स्वीकार किया है कि, बह्मके दो लिङ्ग पाये जाते 


हे--(५) बह्मयोनि और [२] अरूप अहा । इन दोनोंमें 


आप श्रूप रको पूधान कहते हैं। 


आधुनिक पाश्चात्यं मनोवैज्ञानिक पण्डित और चित्त- ` 


विश्लेषण-विशारदोंने सिद्ध कर दिया है कि, अव्येक्तके खेल 
१ हिस्टीरिया, २पागलपन, ३ स्वप्न, ४ दिवास्वप्न, भूल, ६ 
दबाव और अनेक मानसिक रोग हैं। इनमें अव्यक्तका 
पूथम स्थान है । यही कारण है । इसीलिये सांख्यमें 
अव्यरको कारण कहा गया है। जो हो, कारण कारिकाका 
उद्देश्य नहीं है। केवल्य ल्य है। इसमें बहा-सूत्रसे 
भिन्नता नहीं है । अधिकारी और पूस्थानके भेदसे दर्शन: 
सेद होता है। . 
सांज्यंकोरिका ७० आर्याओंकी थी । आजकल ६३ 
कारिकाएँ ही पायी जाती हैं। एक कारिकाका पता नहीं 
चलता । लोकमान्य तिलकने गोड्पाद-सांख्य-कारिका- 
भाष्यके आधारपर एक कारिका बनायी है। यंह कारिका पर- 
वाद-सूचक है । ईश्वरकृष्णने परवाद विवजित किया है। इस 
कारेण लोकमान्येकी आर्या शेष कारिका नहों हो सकती । 
पष्टितंत्र, जिसका नाम ईशवरक्रष्णने लिया दे, नष्ट 
हो गया । राजवासिकमें केवल इसकी सूची मिलती हे । 


सांख्यमें एक २२ सून्रोंका “तस्व-्समास” मिलता दै। 

कहा जाता है कि, यह कपिल हारा रचित हे । कुछ 

` सांख्ये-सूत्र भी पाये जाते हैं । इनके कत्तांका नाम 
पञ्चशिखाचार्यं लिया जाता है; परन्तु पाचीन पोथियोमे न 


दोनोंका नाम पाया ज्ञाता है और न किसी आचारे इन्हें | 


अपनाया हे। 


ARN, 
"५७०० ०५०९०००००० 
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कलाका उद्गम जोर चिच्च 


श्रीयुत कामेश्वर शर्मा “कमल”: 
0. ५२, दाग कमल 


मानव-जीवनसे कलाका क्या सम्बन्ध हे, इस वातको 
संस्कृत-कवि श्रीभतृहरिने अपने एक ही श्लोक द्वारा बता दिया 
हे । उनकी रायमें जो मनुष्य साहित्य, संगीत और केलासे 
शुन्य दै, वह साक्षात्‌ पशु दै । वस्तुतः कलाका मनुष्य मात्रके 
साथ घना सम्बन्ध दै । मानव-जीवनसे पूथक कर देनेपर कलाका 
कोई मूल्ये भी नहीं रह जाता । पसी ब्राउन नामक एक विद्वान्‌ 
का कथन हे कि, सौन्दर्यानुभूति ओए सोन्द्य्ये-सृष्टिकी चेश 
नुप्यके जन्मके साथ ही लगी दै । शिक्षा और सभ्यताके 
साथ सोन्दर्याबुभूतिका उन्मेष ओर विकास होता दै । श्रेंग्रेजीमें 


जिस भावको -4/6 7700/56 कहते हैं, वह प्रत्येक 


व्यक्तिर्मे है । सभ्य जातियोंमें भी यह कला-बत्ति विद्यमान 
है । कविता, संगोत और चित्रकलाके नमुने कन्द्रामें निवास 


'करनेवाली जातियोंमें भी पाये जाते हें । अपनी. सौल्दर्यानु- 
भूतिको व्यंक्त करनेक्की यह स्त्राभाविक चेश ही कलाका मुल दे । 


अच्छा, तो कलाकारकी इस सोन्दर्यानुभूतिका अवलम्बन 


क्या दै? उत्तर स्पष्ट ओर बिल्कुल छोटा है--प्रकृतिकी 
'. अनन्त और अचाय्य सौन्द्यैनिधि। खिलते हुए विविध फूलोंको 
४ देखकर हृदयमें स्नेहक्का खोत, अविरल गतिसे, प्रवहमाण होने 
. लगता है। सूर्य्यकी सुनहली रश्मि-मालाका अवलोकन कर हृदयमें 
` भक्तिका उद्रेक होता हे । अनन्त आकाशको निरखकर हृद्यकी 


सम्पूध संकीर्णता दूर हो जाती हे । किन्तु इसका यह अर्थ न 
लंगाना चाहिये कि, कला प्रकृतिकी एक मात्र प्रतिच्छाया द्दे । 
नहीं, ,वह मनुष्यके अन्तःसौन्द्यका प्रकट स्वरूप हे ! यह 
केसे ? 


उसकी कलामै प्रकट हो 


ही रहेग द 
| बाह्य विश्वके कृलातिदके द भन्नेरा८०हिने4ः एक दसरी सी, लयम्‌, eGangotri देवकी कार एक दि हट” ह | 
ही दुनिया बन जाती दै । उसमें केवल बाह्य जगतके रंग, रूप, अपने ऐर - कु 
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आकृति ओर ध्वनि अगदि नहीं होते, प्रत्युत उसमे से | 
अन्छे-बुरेका विश्लेषण भी मिला रहता है। कहनेक सा | ` 


यह है कि, वाहरका भौतिक चित् कलाकारके हृद्यो | 


दुढ्यके रससे रंजित रहता है; इसलिये वह साधसे | | 
लिये सुलभ हो जाता हे । वाल्ट हिवटमैनने री की | | 
विषयमें लिखा भी है-- । 


“(०॥५१७/'८७०, this is mo book, 
JZ ho touches this (०४८॥८३ a ma 


` अर्थात्‌ बन्धुदर, येदं अन्थ नहीं है । जो इसे इता ६१ | 
एक मनुष्यको स्पर करता है 1 इसी वातको मश मे |. 
भूतिने भी ' वन्देमहि च तां वाणीमश्धतामात्मनः म fl 
दरारा प्रकट किया है । इन्होंने वाको, कविता) हे ह 
कलाको “आत्माकी कला” कहा हे । सच्च 
अन्तगतं देवी प्रकृतिक जो आनन्दायिती | 
ती है । काव्य उसीकी र | 
संगीत उसीकी ध्वनि है और चित्र उसीकी चा 
शिल्पी झंतडीगतूर्मे उस मूरिका दन कर दैत 
शिल्पर्मे सत्य सौन्दर्यं संनिहित रहता दै 
करण संकुचित एवं मलिन ढे, 
का गम्भीर धर विशव रूप प्रकट 
व्यक्तित्व ( 21500019 ) की य 
उसीसे इसमें विभिन्नता धाती २ ' र 
भी एकता दे । वह दे उसका मनुष्यत्त । क्रिती १ | ३ ५ 


सम्पत्तिका स्वामी) 


११ 
21 ही बढ़ा है; परंतु, . मबुष्यत्वके सम्बंधमें दोनों वरावर 


| हैं। एक पुण्यात्मा अपने चरित्र-वलसे किसी भी पतित प्राणीसे 
। उब स्थान प्राप्त करता दै। किंतु सबुष्यत्वके रूपमे दोनों एक 
ही स्थानको अहण करेंगे । यही मनुध्यत्व कलाका आदर्श है । 
। यदि उस मनुष्यत्वका वास्तविक चित्र कोई देखना चाहे, 
| | | हो उसे उस मानसरोवरकी ओर जाना चाहिये, जहाँसे निखिल 
| द्वशव कला-कल्लोलिनी निःखत होती है। साधारणतः 
| | | इलाके पाँच प्रमुख विभांग किये जा सकते हें--स्थापत्य, 
` आस्क, चित्रकला, संगीत ओर कविता । इन पाँचोर्मे हमें 


| सौर्ये दो रूप--दो पट मिलते हैं । एक विरांद रूप और 
` | दूसरा कोमल रूप। एक हिमाचल है, तो दूसरा मंदाकिनी दै । 


| हाँक विराट्‌ रुपें हम विराट्‌ वासना, बिराट प्रतिहिंसा, 
| बिरट क्षमता, विरा आयोजन एवं दिराटू आत्मत्याग देखते हैं 
शर. उसके कोमल रूपमे हम स्नेह दया, करुणा, ममता आदि 
भागोंकी प्रधानता पाते हैं । सभी समयो और समाजोंकी कलामें 
झे यही वात दीखती है । अतः यह कहा जा सकता है कि, मनु 
| एम महत्ता और कोमलता नामक दो शुणोंका संमिश्रण 
| इ है। अतः कलाकी सार्थकता मनुष्योंके इन गुणोंको श्रेयस्कर 
| ले जाना ही है। यदि किसी कलामें इस सम्धंधकी 
| जेचाको गयी है, तो वह श्रेष्ठ कला नहीं हे । ऐसी कलासे 
'ष्यकी सहानुभूति भी नहीं रहती । 

रज की अभिवृद्धि भी तभी होती है, जव व्यक्तिगत 
| य प्राप्त रहता हे जब मनुष्यको यथेष्ट सुखोपभोगकी 
| र कक स व अपने भा स्वगत भावके दबानेकी 
| > ह सोंदर्य-सृष्टिमे लीन होता है । 
। नीच तरहकी स्वच्छुंदता रहती हे । जब 
कह हो जात व हो जाती है, जब उस भावे सामज्ञस्य 
| ६, तव कलाकी सृष्टि होती है । सोंदर्यकी 
सभी स्वच्छंद हैं। पर कलाकारका काथ 


| 'गेमृतिके लिये 
| जैव ५ 
टि क शरणाली-सेगत होना उचित हे । तात्पये यह है 


2 
जा उपभोगका मथ्य हे; 
| EE | ०हीमथ्य तभी होता, रि! व चित्त ... भाज, तः 12) दपर हरदी द 


` जिगीषाकी भावना तो मनुष्ये तभी आती है, जब वह 


राया 

बृत्ति स्वच्छंद रहती है। किंतु चित्तवृत्तिको सर्वथा निर 
कुश न वनाकर संयत बनाना चाहिये। तभी सौंद्यका 
उज्ज्वल रूप प्रकट होता है । | 
कुछ लोगोंका कहना दै कि, जव समाज या जातिमे 
शान्तिका साम्राज्य रहता है, तभी कलाकी उन्नति होती है। 
किंतु यह विचार सर्वथा आह्य नहीं है । कारण, बहुधा देखा 
गया है कि, अनेक जातियोंने कलाकी सृष्टि तभी की, जब कि, 
वह भीषण अशांतिका अनुभव कर रही थीं। वास्तवर्मे 


उथल-पुथलमें भूलता रहता है। इसके विपरीत, शांतिके 
समयमें, उसकी कर्मण्यता लुप्त हो जाती है । ऐसे समयमें 
वह अपने ज्ञान-विज्ञानकी भले ही खूब तरक्की कर ले; परंतु 
वह नूतन सृष्टि नहीं कर सकत' । इसीलिये ग्रीसमें दद्र 
और विठ्ठवके समयर्मे ही कलाकी वृद्धि हुई यी । यूरोप 
गाथिक [ 12070072/80 ] कालका विकास इसी स्थितिम ` 
हुआ था । यदि ढेद्रकाल समुपस्थित नहीं होता, तो 
शायद यूरोपमें 22८८४७३८००० भी नहीं आता । युद्ध-इत्तिसे 
चित्ते स्वतंत्रताका उद्य होता हे; और, जैसा कि, कहा जा 
चुका है, स्वतंत्रता कलाके लिये भ्रत्यंत उपयोगी है। जो 
जाति गुलामीके बंधनमें ग्रस्त रहती है, उसकी चित्तवृत्तिकाँ 
सारा स्वातंत्र्य लुप्त हो जाता है। विजयकी भावनासे उद्दौप्त 
हो जब मनुष्य अपनी शक्तिका अनुभव कर लेता है, तब वह | 
प्रकृतिके ऊपर भी अपना कत्व प्रकट करेनकी चेश करता है । ||| 
तमी इच्छा होती है कि, प्राकृतिक सौंदर्यपर॑ अपनी भाव- || 
नाओंको प्रतिष्ठित कर किस तरह अधिकाधिक सुंदर बना ५ं। | 
यही नहीं, यह सोंद्यके साथ-साथ अनंत ओर ग्रज्ञेयको भी 
अपनी कल्पनाके द्वारा अधिगम्य करना चाहता हे; कहना नहीं. || 
होगा कि, वर्षमान हिंदी-साहित्यमे भी इसका प्रभाव परि. हे hi 
लक्षित हो रहा है। जिस थंदोलनने भाज भारतीय प्राणम _ 
स्वतंत्रताकी सावना जाग्रत कर दी है, उसीसे हमारी कला 
। तभी तो भावुक कलाविद पंतने 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 


हि 
~ जल 


ग 
“पहव”की छायाम बैठकर वेदनाकी “वीणा”में “परिवर्तनश्का 
राग अलापा है । प्रसादके “आँसू”में “यमुना” अपनी निराली 


छुट। दिखला रही है । “भारतीय यात्मा”भे॑ “दिनक्र”का 


विश्वास और कल्पनाके द्वारा सर्वसाधारणके लिय 0. | 
गम्ये कर देता है । वालारुणकी लालिमा देखकर न 


CN ७ bs 
हो सकता है; परंतु उसका वह प्रभाव कणिक हे-__ टं 


दिव्यालोक अभिनव “पुभात”की सृष्टि कर रहा है। अतः अरुणिमा है; तभीतक वह मोह है; परंतु धर्म को गर | 
आशा ही नहीं, पृत्युत पूर्ण विश्वास है कि, हमारी कला दिन- है कि, इस पातःकालीन लालिमामै एक महान्‌ शक्ति मि. | | 
दूती रात-चोशुनी अपनी उन्नतिदी “कर्म-भूमि”में अग्रसर होती मान है -तित्सबितुमैरेण्यम्‌” । तब वह सौदा | | | 
जा रही है। शाश्वती धौर स्थायी हो जाती हे । यदि समाजे भन्न स |. 
क | . है ओर धर्ममें सोंदर्यका, तो कलाकी बृद्धि अवश्य होगी) | 
कलाके विकासे धर्मका भी सहयोग आवश्यक है । पति- इसके उदाहरण देखनेके लिये हमें स्वयं अपनी ' त । 
गत सोंदय्येमें जो अनंत रूप संनिहित है, उसे धर्म ही विचार करना चाहिये । दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । | | छ 
बन त rE | ज्ञम 
१)" ब्द जठ | 
विचित्र पुरि! | 
होती जो राहु, चन्द्‌ करती फिर मास तुम्हें, ` 


ग्राह हू जो होती रवि-छटां रोक लेती में । 
जलजन्तु होती जाय बसती उदधि माँहि, 
सिन्धु-मथन-आदि ही पान कर लेती में । 
होती जो विधाता तो न रचती ही तुम्हे इन्दु, 
सुनि हो अगस्त पुनि बन्धु जो गरल थी। 
करती घमण्ड-खण्ड छार कर मिटा देती, 
विरह-समस्या बस यों ही तो सरल थी॥ 
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| महावीर-मन्दिरके पास एक विधवा युवती, कातर 
| अनासे, चारो ओर देख रही है। अभी-अभी इसके 
| संगी किस ओर निकल गये, इसे मालूम नहीं । भीड 
| अमी हुई थी । धक्के-सुक्केसे यह परेशान हो चली । 
| एक छोटी-सी चोकीपर भव्यसूत्ति महन्तजी 
| माषा जप रहे हैं । आगे इत्रदान, पानदानके सिवा एक 
| पुती भी खड़ी है । महन्तजीका अभ्याससिद्ध 
| हेल जिस प्रकार चल रहा है, उसी प्रकार उनके 
| गनस-मन्द्रिमें उस युवतीका सहज सौन्दर्य भी 
| विर रहा है। 

| युषती महन्तजीको देखकर ठिठक गयी । वह 
| भशा-सूचक स्दरमें बोली--“बाबा, में अपने 
| ह छी हूँ, छ थहाँके मदत हैं, 
| सेसी i सला पंडेके यहाँ मेरा डेरा है, 
परे रह बत ग 2 असमर्थ हू । कोई 
बई» "ॐ सद्र सड़्कतक चली 


|, जीने उससे दो-चार मामूली बातें पूछकर एक 
| ण दी और उसके जाते ही आप भी 
| | र र एक तो मन्दिरमें पढे हुए लावारिस 
भागी सब तरहसे हक़ ठहरा, दूसरे घर 
1 च्मीको कौन सूखे छोड़ता है! 

001 के “लिखकर कं गये 
| तक फैल 


| 
४ 
। 


। इनके पिता फूले नहीं 


Cc-Q. ये है. इनकी (विद्य (ज्‌ की / ठुलार/ चाहिये y की ये eGangotri Gyaan Kosha : | 


। | व्या [न| का बा | \ 
| nl कहानी | विचका नाग्या | साहित्याचाय “मग? | 1105 
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| यी 
॥ ९ म्या ननक्क्क्न्कक्क्क्क्च्क्कचक्चाच््चच्च्चच्च्चच्च्च्च्च्च्क्च्च्स्च्च्चस्चि 


समाते। “अब बिना हजारकी बात सुँ इपर लाये इस 
लड़केको कौन लेगा,” यह बात मनमें लाते ही, खुशीसे 
इनको बाँछें खिल जाती हैं। परन्तु थोड़े दिन बाद 
इन्हें मालूम हुआ कि, चौबीस वर्षके लड़केकी चाह 
समाजको नहीं है, चाहे वह विद्यावारिधि ही क्यों न 
हो । आशापर पानो फिरते देख जानकीनाथ सम्हल 
गये । अन्तमें अपनी गठरीसे ही कुछ दे-लेकर इन्होंने 
नवलकी शादी कर दी। इनके चलते एक गरीबको 
गौरीदान करनेका पुण्य मिल गया । । 
विवाह हो जानेके बाद नवल कुछ उदास दीख 
रहे हैं । इनका चित्त सांसारिक वासनासे धीरे-धीरे हट 
रहा है । इन दिनों इनक्रे हाथमें सदा गीता या वेदान्त- 
की पोथी पड़ी रहती है । यद्यपि समयानुसार कार्य 
करनेमें इनसे अभीतक कोई चूक नहीं हुई है, जिससे 
घरवालोंको इनके विषयमें सन्देह हो; पर छिफेदिप 
इनके हृदयमें वैराग्यका बीज अंकुरित हो गया है। 
इनकी सहधर्मिणी रोहिणी निरी बच्ची थी; अतः 
सांसारिक बन्धनमं उसकी बाहुबल्लरी भी इन्हें नहीँ 
बाँध सकी । रोहिणी भविष्यकी चिन्तासे सवथा | 
उन्मुक्त थी । उसे केवल गुड़ियोंसे मतलब था।वह | 
नवलको कुछ भी नहीं सममती थी; क्योंकि गुडियोंके _ 
खेलमें वे शामिल नहीं होते थे ! क पाम 


शगा 

नवल गाईस्थ्य-सुखका आनन्द लूटा चाहते थे 
ओर रोहिणी शेशव-सुखका। गाडीका एक पहिया 
पूरन जाना चाहता था और दूसरा पच्छिम । नवलके 
हृदयोद्यानमें जो मधु-ऋतुका आगमन हुआ था, वहाँ 
झूला डालनेको रोहिणी जानती ही नहीं थी । वह 
'गुड़ियोंके खेलमें व्यस्त रहती थी ओर नवलके कलेजे 
सें कुटून पैदा करती थी । = 

एक दिन रोहिणीकी शुड्याका महल नवलके 
पैरी ठोकर खाकर दूट गया । रोहिणीने देखा--उसे 
बदोश्त नहीं हुआ । उसने विना सममे-बूमे नवलके 
गालपर तमाचे जड़ दिये ! नवलने क्रोधसे अपने गाल 
सहलायेतक नहीं ! 


आज अयोध्याजीसे, आनन्दनगरमें, साधुओंकी 
(एक टोली उतरी है। गाँवमें खासी चहल-पहल मच 
गयी है । लोगोंमें कानाफूसी होने लगी है कि, यहाँ 
सबका मनोरथ पूणं हो जाता है । धधकती धूनीके 
.पास ग्रामीण जनता जमने लगी । कोई भगत दम्मेकी 
जड़ीके लिये हाथ फे लाने लगे हैं, दूसरे मिरगीके लिये 
पगडीके कोनेमें भभूत रखकर गद्गद हो गये हें ! 
महन्तजीका इन बातोंसे कोई संरोकार नहीं है। 
इनकी गद्दी दूर पड़ी रहती है । कोई भगत भी इनके 
पास बैठना पसन्द नहीं करता है; क्योंकि महन्तजी 
लल्लोचप्पोकी बातें नहीं करते ओर न लाल-गोपाल 
` देनेकी हिम्मत ही रखते हैं। ये वेदान्तके निष्णात 
' विद्वान्‌ हैं तथा स्पष्ट वक्ता । इनकी उमू करीब सत्तर 
' सालकी है। 
5... नवल इन्हींके पास बैठते हैं। महन्तजीको भी 
` इनके सन्देहोंके निराकरणमें आनन्द आता है । 
बिद्वानोंकी जोड़ीमें परस्पर प्रेम हो गया है । महन्तजी 
“ज्नवलकी शान्त प्रकृतिपर लट्ट, हैं और नवल मुग्ध 


ठे महन्तजीर्की झनुमविती सथो विठतीपर 11904 29280 


र | 


_भाडीमे कौन-सी चीज, थी, जिसे देखते 


दस-पाँच दिनोंतक आनन्द्नगरें इ 
पाक जमी रही; लेकिन उचक्के साधु केवल | 
छापेकी सुद्दरसे ही अपना स्थायी प्रभाब राशे | 
नहीं जसा सके.। कलई खुल गयी । लोगो ३5 | 
सोतेमें शङ्कर अहीरकी अंटीसे एक साधु रुपये ल ॥ 


जगह फजीहत होने लगी । साधुओंने डेर-इंब्रब | 
लिया । महन्तजी रो-कलप कर बिदा हु। | 

महन्तजी चले गये। नवलकी उदासीमें वाह भर | 
गयी--विराक्तिमें बोरे लग आयी । कही ताही | 
मिलनेकी उम्मीद रही ही नहीं। नवल इहे | 
गये ! 

चतुर्दशीका व्रत था । कितनोंने, विभिः, | 
-शिवलिङ्गको पूजा करानेको, नवलको ही फर! 
इच्छा नरहते भी इन्हें मंजूर करना पढ़ां। । 

नवल नदी-किनारे शिवलिङ्गकी पूजा क प | 
और गौरसे किनारेकी माडीको भी माँक खे | 
हो गयी। तरती एक-एक कर घर चले गये! क | 
किनारे फिर निस्तब्धताका राज्य छा गी त 


> डीके शच गये । मातू र |! 
पैर दबाकर माड़ीके निकट पहुच ३ ह| 
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पर मुस्कुराहट खेलने लगी । 
छिन्नपक्ष ग्रद्धूको भाँति मरीचियाली 
शिखरपर गिर रहे हैं । दूर, पूरबकी डॉ | 
काले लंबादेके तहको खोल रदी ज्वी Ri 
स्न,नके लिये लोटा-धोती लेकर 
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| प्रातकात सबने देखा, किलारेपर नवलका लोटा 
| द है और एक मुर्दा भी पड़ा है, सियारोंने जिसकी 
` | जा बुरी कर रखी है। जो धोती नवल पढ्ने 
| हुए थे, बही घोती सुर्देकी कमरमें लिपटी है। इसके 
| शिवा नबलकी अंगूठी भी सुर्देकी अँगुलीमें पड़ी है ! 
| अब नवलकी झृत्युमं किसे सन्देह हो सकता 
| था! चुपकेसे एक दूसरेका सुं ह देखने लगे। जानकी- 
| नाथ अथाह शोकसागरसें डूब गये ! 

सावन-भादोकी रात एक तो यों ही डरावनी होती 
| है, दूसरे सृतप्राय रोगीको शय्याके निकट बेठना कुछ 
| कम जीवटका कासं नहीं है । पुत्रशोक-रूपी घूनने 
 बानकीनाथके शरीरको खा डाला है । वे वरसोंसे 
| सासर पकड़ हुए हैं । उनका जीवन-प्रदीप अब 
| बिर्वाणोन्सुख है। इतने दिनोंसे जो वे बच रहे हैं, 
| बह्‌ केवल रोहिणीका मुँह देखकर ही । इधर दो 
है नसे उनके ऊपर उवरका अधिक प्रकोप है। 

| , रोहिणी अब बच्ची नहीं है। पनद्रवें वर्षमे उसने 
। | 0 रखा है । गृहस्थोको देख-रेख अब उसीके जिम्मे 
| "चढ सांसारिक नियमोंसे बहुत-कुळ परिचित हो 
| स. ससुरने र उसे सुशिक्षिता बनानेमें कुछ 

हीं की हे। 


| अचेत पडे हे । आँचलसे रोहिणी उनका तलवा, धीरे- 
. र सहला र है । थोड़ी देर बाद बृद्धने कराहकर 
0 च्य उन्हें पानी पिलाने लगी । पानी 
रे साथ के कुछ स्वस्थ हुए। बोले--“बेटी, 
बड़ा अन्याय किया है। सुभे प्रत्यक्ष 

॥ रहा है । वह पाप केवल एक जन्मके ही 
से नहीं सघेगा। कबतक मैं उद्धार पाउँगा, नहीं 


रात दोपहरसे कुछ ज्यादा जा चुकी है । जानकीनाथ 


| चोगेता ! 
& भरी आत्मा. सु केसी निढोधप्नाखिकाकी""०००"्थुलसे ° घर कहकर कत मस्ेसे रड८गये | न 


fl 
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हाय कभी भी स्वर्ग जाने नहीं देगी । में तुमसे क्षमा 
भी नहीं माँग सकता; क्योंकि ऐसा करना अन्याय 
होगा । मैं खूब जानता हूँ, बेटा नवलको वैराग्य 
क्यों उत्पन्न हुआ और उसने आत्महत्या क्यों कर 
डाली । बेटी, बे-जोड़ विवाहका यही परिणाम 
होता है ।” 

वूढेकी अन्तबेंदनाको रोहिणी चुपचाप सुनने 
लगी । बहुत-कुछ सोचनेपर भी उसे उत्तर नहीं सूझा ! 
थोड़ी देर विश्राम कर लेनेके बाद बूहुने फिर कहा -- 
“आओ बेटी, जरा समीप आ जाओ । मरते समय 
एक बार तुम्हें भरपेट देख लू । आज मेरी सत्यु 
अवश्य हो जायगी । यह नियम है कि, बुझती बेर 
दिया जोरसे जल उठता है । 

“कलसे तुमको अपने पेर खड़ा होना पड गा । 
बूढ़ी सासःतुम्हारे गले मढ़ी जायगी । सिरपर किसीकी 
भी छाया नहीं रहेगी । पापी होकर में तुम्हें धर्मोपदेश 
क्योंकर दे सकता ह; पर आशीर्वाद देनेके लिये मेरा 
मन न मालूम क्यों उतावला हो रहा है। जाओ 
बेटी, तुम्हारा भला हो !” 

५ 

जानकीनाथको संसार छोड़े साल लग गया | 
कातिकका महीना भो आ पहुँचा। पके फलके बोमसे 
शस्यश्यामला वसुन्धरा शनैःशनैः फलवती होने 
लगो । कीचड्का कहीं नामो निशान नहीं रहा । रास्ता 
साफ हो जानेके कारण तीर्थ-यात्रियोंकी टोली एकः 
एक कर हर गाँवसे निकलने लगी | आनन्दपुससेभी | 
प० श्यामाशङ्करका परिवार, खूब ठाट-बाटके साथ, | | 
यात्राके लिये तैयारी करने लगा । कमरमें रुपयोकी _ | 
पोटली उमाड्कर दो-चार मामीण - सजन भी 
इनके संगो बनने लगे। जिनके पास पैसे नहीं थे, वे 


“गँगा | 1 
रोहिणीकी सासके जीमें भी:ःतीथ-यात्राकी बढी रोहिणीकी बात सुनकर उसकी सास मारे है | 
इच्छा थी; किन्तु धनाभाव होनेके कारण, पे कुछ न्दके गद्गद्‌ हो गयीं ! प्रमाश्र से आँखें कि. | 
' बोलती नहीं थीं। रोहिणीसे सासका उतरा सुँह देखा वे बोलीं--“बेटी, मेरे लिये तुम इतना कष्ट क्यों र | रह 
नहीं गया । वह अगले सालके लिये तैयारी करने हो ! मेरी अभिलाषा पूर्ण कर क्या करोगी! स 
` लगी । उसने एक गाय खरीदी, जिसके दूध-दहीसे परिश्रम कर कष्टपूर्वक तुमने जो डुल सञ्जय क्र | 
खर्चेका बहुत-कुछ बचाव होने लगा; दूसरे, बछड़ेके लिया है, उसे मेरी सुख-साधनामें क्यं वहा वे | 
` लालन-पालनमें उसे बास्सल्य-सुखकी भी अनुभूति मैं तो अब बूढ़ी हो गयी, आज-कलकी मेहमान| | 


` होने लगी । पर तुमको अभी संसारमें बहुत दिन रहना वाग है। | वि 
यद्यपि वह विधवा थी, तथापि इश्वरने उसके पासका पैसा ही केवल काम देता है ।” | 
शरीरको सधवाकी भाँति सजाना शुरू कर दिया था, रोहिणी--“आपके लिये कष्ट नहीं उवं, 


विना माँगे ही उसके हृदयमें तरुणी-सुलभ वासनाका किसके लिये उठाऊँ ! आपके सिवा और मेर भैर | ९. 
` बीज बो दिया था। उस सस्प्राप्त-यौवनवती बालाके हे | आपको दान-पुण्य नहीं करने दूँ, अपे भि | शे 
सनोमन्दिरमें मद्न-महीपतिने भी अपनी डुगडुगी जुगाड, ऐसा उपदेश मत दें । मैं औ तो विधवाह शे. 
' ` पोट दी थी; परन्तु हिन्दू-समाजके भयसे वह कहींको झी तो यही धर्म है ।” | 
व रोहिणीकी सास--“बेटी, ऐसा मत क 
एकान्तमें बैठकर जब कभी वह चर्खा काता करती बूढी हॅ, मेरा ऐसा धर्म भले ही हो सकता है| ॥ 
थी, तब उसे अनायास ही बाल्यावस्थोका स्मरण हो तुरा तो अभी दूधका दाँत भी नहीं दूं है! | है 
जाया करता था, हाथ रुक जाय करता था। पतिकी विधवा हो, तुम्दारा भी धर्म विधवावाता ही है| | 3 
डपेक्ता-मरी इष्टिका अर्थ आज बह बे-समभाये बात मेरे कलेजेको चीर रही है। ठे पे शा | 
समक रही थी । गुड़ियोंका महल दूटो-फूटो हालतमें कपडा पहननेका भी शर नहीं था, उ मता nh 
पड़ा था; लेकिन उसके अन्दर रोहिणीका अतीत ` र गु रहस्य क्या सममती ! उस छ (| 
. रहस्य छिपा हुआ था । एक दिन इसीको गिरते देख- पुण्य मेरे मत्ये मढ़ा जायगा । तुम र| 
कर बह पतिको भी पीटती थी, यह खयाल करते ही, हो मं सच कहती हैँ, भँवर नके समब 
उसकी गरडपालि लज्ञावश लोहित हो जाती थी! तुम दोनोंका साथ हुआ था |! | 
ज्यों-त्योंकर बह वर्ष भी बीत गया । रोहिणीके र रोहिणी--“इन बोतोंसे क्या ह ) | 
हाथमें कुळ रुपये जमा हो गये। एक दिन बह साससे सदा ऐसी चिन्ता क्यों है | 
बोली “बीते वषे पण्डितजीका परिवार तीर्थे कर जो लिखा रहा दै बही 
` झाया | हम लोगोंके पास पैसे नहीं थे । भगवानको अच्छी यात्रा है । चाचार्ज ह | 
` दुयासे आपके जिम्मे अभी काफी रुपये हैं। कहें तो कल आपको सम्मति सेनी की. 


९ कार्यके ये 
द्र 0 सिवा ये काज सबके. 
तीर्थयोग्य सामग्री गण शोची Varanasi.Digitized By 3०५शेंहिण्सीकी "साफ a 
रुपये किस काममें आयेंगे !” | 


व i 


होता है! ४4 


| १३४१ 
| | हैं-../जिसका पुण्य सहायक होता है, चटी तीर्थे- 
| दानाम लेता है। सबके ऐसे भाग्य कहाँ !” 

§ 
खासी ज्ञानानन्द गिरि सहावीर-स्थाचके महन्त 
| ३ दो वर्ष पहले ये बूढ़े सहन्तजीके प्रिय शिष्य थे । 
, | इनका स्वभाव सो अच्छा था एवं सरडली भरमें विशेष 
। वित भी थे। इसी कारण इन्दे गद्दी मिली थी । 
| शरावका नशा एक निशासे ज्यादा नहीं रहता; पर 
| वका नशा इन्सानको पागल बनाकर छोड़ता है। 
के पीले होते ही महन्तजी आपेसे बाहर हो गये; 
| पो-इशारतमें गक॑ हो गये । 

w 
| ए चोखूटे सकानके अन्दर अपूव षोडशी युवती 
| केसीकी हालतमें पड़ी है । दासीके बारम्बार कहलेपर 
| | | भि वद प्राणकी रत्ताके लिये थोड़ासा दूध पी लेती 
| | (तथापि उसका हृदय शान्त नहीं होता । बूढ़ी सास- 
(| भै याद आते ही, बाहर जानेके लिये, बह छुटपटाने 
| शती है; पर इस काल-कोठरीसे सही-सलामत निक- 
| जप उसे सूझती ही नहीं। महन्तजीके अनेपर, 
ह लिये, द्वार सुल जाता है । वह पींजड़ में 
1. नी-सी गम्भीर गर्जना करने लगती है। महन्त- 
| “i आए बन्द हो जाता है। वह महन्त 
पिसे देखती है, उनकी बातोंका जवाब 
| ` पसमभती हे! 
| दोनेका कोई उपाये न देख, एक दिन 
। भा पेचाकर कोठेपर चढू गयी । नीचे कोडे 


त 
पन था। वह गिड़गिड़ाकर बोली-- “महो- 


| को र प अषलाक्रा उपकार करें, में यहाँ 


सि । ये वहा 
जा जिह गहो मिलनेको भरी चाजा फी, 


सब्य 4 हिरा ष ईदी बल्कि 
| पं 5 चाबाने दृशीरिकच बेब १ Colgcign, "लाया है 1 दुसर पति मर्ष 02:40 हीं है; बल्कि | 


चतस शरीर धारणा किये तम्हारे सासने 


, गंगा 
परन्तु ज्ञानानन्दने इनकी आशापर पानी. फर ढ्या - 
था। इन्हें कोई मौका नहीं मिला था, जो ज्ञानानन्बक्रो. 
नीचा दिखाते । आज बैर साधनेकी कामना बलवती. 
हो उठो । भ जा उँ 
महावीर-मन्द्रके सब संन्यासियोंने मिलक्रर 
युवतीको बाहर निकाला और महन्तजीके साउने ले 
आये । महन्दजी मारे लज्ञाके गड़ गये । संत्या, 
सियोंकी चोटीली बातें उन्हें तोर-सी छेदने लगी । 
एक सन्यासी--“स्वासीजीको आप लोग व्यर्थ 
ही कलङ्कित करते हैं। ये आपकी तरह खीके मरनेपर 
संन्यासी नहीं इए हैं; बल्कि पत्नीको घरमें रोते छोड़- 
कर धसवेदीपर अपनेको बलिदान किया है।” 
दूसरा--“नहीं जो, धर्मवेदीपर नहीं, इस गहीपर, 
ऐसी तरुणीको पानेके लिये, अपनेको बलिदान किया 
है 17 
तीसरा--“चुप रहो ! इन वातोंसे क्या:सतल्षब ! 
(युववीकी; ओर ) बेटी, तुम अपना परिचय दे 
न्‍जाओ। यहाँ तुम केसे कैद हुई १” | 
- युवती--“में तीर्थाटनके लिये अपनी सासके साथ 
यहाँ आयी:हूँ । मेरा मकान आनन्दनगर है; प० 
जानकीनाशकी में पतोहू हूँ । दशन करते समय 
कुछ विलम्ब हो गया, भीड़ ज्यादा थी । में छूट गयी । 
सहून्तजीके पास सहायताके लिये गयी । इन्होने राह 
बता दी; पर पीछे मालूम हुआ किं, सुरे धोखा दिया 
गया !? 
सब तो कोतूहलवश उसकी बातें सुन रहे थे; 
लेकिन महन्तजीकी आँखें आँसूसे तर थीं । 
वे दौड़कर रोहिणीके पैरपर जा गिरे। बोले-- 
“रोहिणी, सचमुच अस्रतके धोखे मैने तुम्हें हलाहल 


गगा 


बहु लारा दूसरेकी थी । मैंने ही अपनी घोती उसकी तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नही जान १११ । | 
| 


कमरमें लिपटा दी थी और अपनी अंगूठी उसे पहना महन्तजी कुछ ” र कहनेको 
दी थी । विश्वास न हो, तो सुनो--तुम उस समय बुडढी, बाहरसे दोड़ती हुई, आयी और पैहि त 
गुड़िया खेला करतो थी । एक दिन मेरे पेरकी ठोकर लगाकर सिर सूँघने लगी । "दबा | | 


खाकर सहल गिर गया था ।रंज होकर मने स्वयंसेवकांका दल बाहर खडा देखता | 
मेरे गालपर दो तमाचे जमा दिये थे। यह बात मेरे, गया ! व हु 


हिन नना 


छी डाका कन्हुक 
बा० ज्ञानपाल सेठिया 

बन्धनसे जकड़ा बन्दी हूँ पाता हूँ मैं पीड़ा । 
बेबस हूँ बना हुआ हूँ मैं निर्ममताकी क्रीडा ॥ 
छुद्र हश्यसा दृग-पथसे हू ओमल होता जाता । 
इच्छित पथपर पल भी हा, विश्राम न ह्‌. अब पाता ॥ 
हिम-निर्मित मेरे जीबनपर रवि-्रकाश मँडराता । 
क्षणके लिये न उड़ती बदलीका कर मुझपर छाता ॥ 
हषे मुझे यदि प्रलङ्ककर रवि भी नाचे जीवनपर । 
पर अब करुणा जगे न तेरी ऐ मेरे करुणाकर॥ 


ता क - — - 


i 
पालाम) 
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अष्टादश पुराण 
. (१) १८ पुराणोम पहला ब्रह्मपुराण है । शिव, श्री- 
| ऋणभागवत, नारद, देवीभागवत और बहमयैवतंपुराणके 
| भुसार इसकी श्लोक-संख्या १०००० और मत्स्ययुराणके 
| मताबुसार १३००० है; परन्तु इस समय, प्रचलित ब्रह्म- 
| शाएमे, १३२७८३ श्लोक पाये जाते हें | इससे सूचित 
| पेत है कि,या तो इस पुराणर्मे लिपिकारोंने घटी-बढ़ी की 
| है था राजाओं ने संभा-परिडतों द्वारा इसकी श्लोक-संख्यामें 
| 'शलाधिक्य करा दिया है। पुराणज्ञाता परिडतोंका 
| इमान है कि, ५३ वी” या १२वीं शताब्दीर्म दात्ति- 
| गय विद्यानोंने इसमें कई माहात्म्य-प्रकश्ण बढ़ा दिये हैं । 
ह अचुवादक प्रो० विल्सन इस पुराणके रचना- 
[ _ अ्ेवुळी बड़ी आन्तिमें पड़ गये हैं। उनके 
| „ रु उराणकी रचना १३वीं” शताब्दी हुईं है। 
दानसाररमें (जिसकी रचना १२वीं” 
बाहाणसर्वस्व” और “हेमाद्रि” 


;h 


शो है 


उससे 
| | | रहता 


$ 
कर्ल Wa ९ M वर्ष पहले Varanasi.Digitized By Siddh ध्रो tae वलंलगढें (011 @ya द्वनीचुवार Kas 
'दैससि' १ सौ वष पहले संख्या २३०००, प्रो? विरलसनक कैपनाउप 


पुराश-पीरचय 


(२) 


“गङ्गा”के प्रधान सम्पादक द्वारा 


निश्चित किया है और इधर, महाभारतमें, इस बह्मपुराणके 
कितने ही श्लोक उद्धुत हैं। महाभारतके अनुशासनपर्ण॑, 
१४३।१६ और १८ के सहित पुरे १४३ से १४१ के 
अध्यायोंके साथ बह्मपुराणके २२३से २२ तकके अध्या- 
योंको और महाभारंतके अनुशासनपर्ग १४६ अध्यायंके साथ 
अह्पुराणके २२६ अध्यायको मिलाकर पढ़नेसे येह बात 
पुष्ट हो जाती है। वहाँ इस सन्देहका भी निराकरण हो 
जाता है कि, बहापुराणसे हो ये श्लोक महाभारतम उडत 
हैं, महाभारतसे बह्मपुराणमे नहीं। इसलिये केवल ऐति- 
हासिक विचारसे भी अहापुराणका निर्माण-समय २१०० 
वर्षोका मानना युक्तियुक्त बोध होता है। इसके सिवा 
अह्यपुराणमें जो अत्यधिक आरषप्रयोग और वैदिक उपा- 
ख्यान पाये जाते हैं, उनसे तो इसकी रचना दुर्गग्य हलकी 


विदित होती है । 
(र) दिसीय पद्मपुराण है ! मत्स्य, नारद (नारदीच), 


श्रीमद्वागवत, देवीभागवत और शिवपुराणके अनुसार इसमें 
२३४००० तथा अझवैवतंपुराणके मतानुसार ९९२०० हजार 
शलोक हैं; परन्तु पश्चिम भारतमें जो पदूमपुराण प्रचलित है, 
उसमें ४८४४२ ही श्लोक हैं । यह पुराण अत्यन्त प्राचीन 
है; क्योंकि इसका वचन आपस्तर्ब-घर्मसूत्रमे उदुत है; 


“परन्तु परवती कालमें इस पुराणमें बहुत-झुछ परिवसंन 


परिवद्धन भी कर दिये गये हैं। 


RO SD 


। 
। 
1 
| 
1 
1 
1 
|| 
| 


(२) तृतीय विष्णुपुराण है। ब्र्मवैवत, मत्स्य, वेवी- | रय 


भागवत, नारद चौर शिव पुराणके सताजुसार इसकी रजोक” 


गंगा 
शौर श्रीधरस्वासीके विवेचनानुसार ६००० है । किसीके 
मतमें १०२०० और किलीकी घारणासैँ २००० ही हैं! 
“विष्णुधमोत्तर”नामक अंशको इस पुराणका उत्तर भांग कहा 
जाता है। अलबरूनी और नारदूपुराणके वचनोंसे सी 
यी बात प्रमाणित होती है । परन्तु वतमान दिष्णुपुराणसे 
विष्णुधर्मोत्तरके श्लोक मिलानेपर भी १६००० ही श्लोक 
होते हैं। हाँ, यह अवश्ये है कि, विष्णुधर्माततर भो खण्डित 
रूपर्मे ही 'सलता है । यह पुराण अत्यन्त ग्र/चीन है, येह 
वात हम पहले ही कह चुके है । इस्तमें चत अंश और 
गद्य भी हैं | इसका अँग्रेजी अजुवाद ग्रो> एच० ९० 
बिलसनने किया है, जिसमें उन्होंने अठारहो छुराणोंकी 
आलोचना भी लिखी. है । विलसन साहब विष्णएराणको 
सर्वश्रेष्ठ पुराण , मानते हैं। प० ईश्वरचब्त्र विद्यास!|गर 
और लाला लाजपत राय आदि भी विष्णुपुराणको खबे- 
प्राचीन और प्रामाणिक मानते हैं। इसकी रचनाशैली 
अत्यन्त प्राचीन कालकी मायी जाती है । 

- (.४ ) चतुर्थ . शिःवपुराण है । मत्स्य, नारद थर 
देवीभागवतमें इसके स्थानमै वायुपुराणका नामोल्लेख है । 
“मुद्गल” नामक पुराणमें उक्त दोनों पुराणोंक' नाम है । 
बहुत लोग कहते हैं, “इसका वास्तविक नाम वायुपुराण 
ही है; परन्तु प्रधानतः शिवतस्वकी व्याख्या. होनेके कारण 
इसका नाम शिवपुराण भी पढ़ गया.।” विष्णु, प्च, 
साकण्डेय, कूम, ब्राराह, भागवत, स्कन्द आदि पुराणोमें 
शिवपुसणका ही नाम है, वायुपुराणका नहीं; परन्तु विचार 
करनेपर दोनों. एक ही मालूम पढ़ते हैं । शिवपुराण और 
वायुपुराण नामकी जो दो पुस्तर्क छपी हैं, उनमें एकसे ही 
झोक हैं; कहों-कहों, नाम मात्रका, भेद हे । देवीभागवतके 
अनुसार १०६०० और शिव, श्रीमञ्चागवत, नारद, बहा- 
चैवते तथा मत्स्यके मतानुसार इसकी छोक-संख्या २४००८ 
है । सुद्वित शिवपुरौणमें १८००० ही छोक पाये जाते हैँ । 
वायुपुराणझी. ष्ठ ऐसो संहिताएँ प्रचलित हें, जिन्हें 
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के आधारएर “ “३३ ३३ 1 | 
ति कसार- [| '्का aN नद | 
इंसार-सरभव”का निर्माण क्या है। | 


विकलन साहब इस पुराणको इंसाके सेकडे वप ष 
चिर/चत मानते हें । इसका पारायण करनेपर शोकसंसं | | 
भी घरी-वढ़ी देखो जाती है! | 
(१ ) पाँचवाँ भागवतपुराण हे । शिव, देवीभाग, 
श्रीमञ्चागवत, नारद, प्रह्मवेवतं और मस्त्यपुराएके मः | 
सार इसकी छोकसंख्य १८००० है। यही साफ | । 
भी नती है । नारद, वेवतं, श्रीमञ्घागवत, शरीधाताम, 
।सताक्षरा-टीकाकार, काशीनाथ, पुरणाणवकता आहि | 
मताजुखार १८ पुराणोंमें श्रीमज्ञागवतः है और मस्त, शि. | 
कालिका, भागवत-कथा-संग्रह, दुजन्सुखचपेरिझ फ 
कथनःलुसार देवीभागवत ही महापुराण [१५ के म] | 
है । उधर दोनोंमें स्कत्घो और छोकोंतककी संख्या | 
सो है । इसे शिवपुराण नयाँ और देवीभागवत द्र | 


ii 


मानवा है । श्रीमद्धागवतमें यह कहीं [१ २०२३] र्ना 
आर कहीं [ १२1१३५ ] पाँचवाँ माना गाह! 2 र | 
विष्णुपुराण, वाजसमेयोपनिपद्‌, ब्राह्मो पनिपद्‌, ळे. | 
पनिषद्‌ आदिके कथनाबुसार चार और रट | | 
तथा सबुस्मृति आदिके मताइसार तीन वेद ९ & 

र गढ़वद है! 
तरह भागवतके सम्बन्धमें भी बहुत बले 
भारी विचित्रता यह भी हे कि, जिन श्रीकृष्ण 8 
श्रीमञ्चागवतके पन भरे पड हैं, के | 
राधाका उसमें नामोल्खेखतक नहीं दै; ह | 
तिखा है और उधर देवीस PT 

दार्शनिक भा. | 

तान्द्रिक | 0 
कोग : 


माहात्म्य हि 
कथा है । श्रीमद्गागवतमें जस 
है, उसी तरह देवी भागवतमें 
तान्त्रिक भार्वोके कारण क्ष 


हैं; किन्तु नेपालर्मे एक ऐसा तारिश्रक 
य पाग गयौं है, जो इस्वी सन्‌के लगभग लिखा गया 
था। अस्योन्य ऐतिहासिक तथा कलकत्ता हाई कोटके 
चीफ जस्टिस उडरंफ साईन आदि लन्त्रपद्धतिको 
कर । इसलिये इस इटिसे देवीभागवतको 


मृत 
बहुत प्राचीन मानते 
र्वाचीन नहीं साना जा सकता ! देवींभागवतकी भाषासे 


| गरीम्चागवकी भापाके साथ बड़ा भेव है । श्रीसञ्चागववकी 
| शाप परिमारजित, प्रकट, आलङ्कारिक, विविघछन्दोवद्ध 
| र साहित्य-गुण-संवर्धित दै । श्रीमञ्चागवतके दाशलिक 
! | गोख हृदयङ्गम करनेके किये उत्कट पाणिडत्य अपेक्तित 
| है। हमारे यहाँ यह कहावत ही प्रचलित है---“विद्यावतां 
भागवते परीक्षा ।॥” जे" हो; परन्तु मूलं भारत (सहा- 
पुराण) कौन है--इसका निर्णय करना बहुत कठिन 
कायं है) ऐसा कहा जाता है कि, सूल पञ्चम महापुराण 
(भागवत ) के अःघारपर ही वेण्णवों और श!क्तोने अपने- 
अपने सम्प्रदायोंके मतानुझार दोनोंका अलग-अलग 
संकलन किया है। सम्भव है, सूळ पुराण खण्डित हो 
बानेके कारण यह प्रयंक्ञ दिया गया हो; परन्तु यह तो 
अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि, अपने रंचनावेभवके 
करण भ्रीमज्ञागवतने, हिन्दू-समाजसेँ, पुराणोंमें, सर्वप्रथम 
सान अधिकृत कर रखा है। महाभारत और रासायणको 
कर इसकी-सी किसी भी पुराणकी प्रतिष्ठा नहीं है। 
(अक सैप्ताइ-पा5 घर-घर आवबन्द शान्तिकी विमल 
जगे वहा देता है । इस अन्थ-रल्लकी लगभग १० 
देकाएँ' अत्यन्त प्रचलित हैं। सम्मान और टोका-बहुल- 
गको रण्टिसे इससे उतरकर विष्ण-पुरह्ण है । देवीभागवत- 


प्र भी « 
क नीलकण्ठ स्वासो”की टीका है; परन्तु उसका 
प्रचार है 1 भागवत 


"गर देलनेमे याचा है। 
वर च चात और । ओ० हविलसन और उनके शुष्मी 
ग्र जड़ाते हैं कि, बोपदेव नामके पणिडठने 


एगगदत नासके एक उपपुराणका सी. 
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श्रीमञ्चागवतकी रचना को है; परन्तु यह बात निराधार है। 
हैसाकी १३वीं सदीमें हेमाद्रिके आश्रयमें वोपदेवने भाग- 
वतकी एक उपक्रमणिका बनायी थी । उन्होंने भागवतका 
रहस्य बतानेवाला “मुक्ताफल” नामका एक ग्रन्थ भी 
बनाया था । बस, इन्हीं अर्न्योको देखकर कोलअ्रक आदि 
वोपदेवको भागवत-कर्त्ता मान बेठे ! यह इन लोगोंकी जब- 
दस्त भूल है । स्वयं वोपदेवके आश्रयेदाता देमाद्िने भी 
श्रीमज्ञागवतके कई वचन, अपने अन्थमें, उद्धुत किये हं) 

(६) छुठा नारद पुराण है । इसे ही नारदीय 
पुराण भी कहा जावा दै । बृहन्नारदीय और लघुबृहन्नार- 
दीय नामके दो पुराणोंका भो उल्लेख पाया जाता है; 
परन्तु जैसे बृहद्विषणुपुराण अप्राप्य है, बैसे ही ये भी। मत्स्य, 
बेचते, शिव, देवीभागवत, श्रीमद्धागवत और स्वयं नारदीय 
पुराणके मतानुसार इसमें २५००० कोक हैं; परन्तु सुद्रित 
नारदपुराणमें २२००० शोक ही हैं। इस पुराणके सम्ब 
न्घसें विलसन साहवको भारी अम हुआ है। वे इस 
पुराणके उत्तर भाग ( ३-३७ 90 ) को ही नारदपुराण 
सान वेठे हैं! इसीलिये उन्हें इसके ३००० झोक ही मिले 
हैं। मि» हाल द्वारा सम्पादित विलसनके “विष्णुपुराण” 
को देखनेसे यही बात पुष्ट होती है। यह हम पहले हीलिख 
आये हैं कि, १२वीं शताब्दीमे बल्लालसेन झौर ११ वी में 
अलबरूनीने इस पुराणके वचन उद्धत किये हैं । प्रत्येक 
पुराणका जैसा सुव्यवस्थित लक्षण इस पुराणमें पाया . जाता 
है, वैसा किसीमें भी नहीं। पाश्चात्य विद्वान्‌ इस सम्बन्धे 
इसकी सर्वापेक्षा प्रतिष्ठा करते हैं । लिपिकारोंने भी इसमें 
बहुत रदोबदल कर डाला है। 

( ७) मार्खण्डेयपुराण सातवाँ पुराण माना गया है! 
श्रीसञ्चागवत, देवीभागवत, शिव, नारद, बैवतं और मत्स्य ~ 
प्राणके मताहुसार इसकी ३००० शोकसंख्या है; परन्तु रट छः 
चित मार्क्डेयपुराणमें ६९०० ही खोक हैं । नारद". 
पुराणसे पता चलता है कि, इसका एक उत्तर खरड भी _ 


पा 
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गंगा 
है। सम्भव है, उसमें २१०० झोक घों। शङ्कराचायं, 
मयूर, वाण आदिने इसके वचन उद्धत किये हें । इस 
पुराणमें कहीं भी साम्प्रदायिकपन नहों है । घर-घर प्रचलित 
“सप्ृशदी” इसी पुराणकी है ) इसे विलसन साहब 
अत्यस्त प्राचीन पुराण मानते हैं । 

( ८ ) आठवाँ आग्नेय पुराण है । मत्स्य, शिव और 
देवीभागवतके अनुसार इसमें १६०-० शोक, श्रीसञ्चागवत 
और वैवतपुराणोंके अनुसार ३५८०० तथा नारदीयपुराण- 
के मतमें १००० हैं; परन्तु सुद्रित अझ्निपुराणमे 
१४००० से कुछ अधिक छोक पाये जाते हैं : इसके प्रथम 
अध्यायमें ही, वेद-मंत्र द्वारा, अभिका माहात्म्य कहा गया 
है। इसे विल्सन साहब बहुत मूल्यवान्‌ पुराण समझते 
हैं। इसमें नाठ्यशाख आर आास्कय-विद्याके अनेक विषय 
हैं। एक असुद्रित “वहिपुराण” भी पाया जाता है। 
दोनोंके अनेक प्रतिपाद्य विषय एक ही हैं। इसमें भी 
बहुत परिवर्तन हुआ है । मत्स्यपुराणमें जो इसका लक्षण 
है, उसका इसमें बहुत-कुछ अभाव है | 

(३) ३ वाँ भविष्यपुराण कहा गया है । नारदपुरोणमें 
लिखा है कि, इसमें १४०८० श्लोक हैं; परन्तु शिव, मत्स्य, 
देवत, देवीभागवत और श्रीमद्भागवतके कथनाचुसार 
१३४०० श्लोक हैं । इस समय चार प्रकोरके भविष्यपुराण 
पाये जाते हैं | इस बातका निर्णय करना बहुत ही दुरूह है 
कि, इनमें कौन-सा प्राचीन और कौन सा.अर्वांचीन है । 
अन्यान्य पुराणोर्म जो इस पुराणके लक्षण हें, वे प्रायः 
चारोमें पाये जाते हैं। एक भविष्यपुराणमें उञ्चिज-विद्या या 
वनस्पतिशाखका भी वृत्तान्त है, जो विज्ञान-सम्मत है । इसमें 
ज्योति;-शाखकी भी अनेक बातें हैं । एकमे तान्त्रिक उपासना 
का आधिक्य है । इम पहले लिख आये हैं कि, आपस्तम्ब- 
धमसूत्रमें भविष्यपुराणका शलोक उद्धुत है। एक भविष्यमें 
डक्त श्लोक-विषय भी है। इस पुराणमें एकाधिक भविष्य 
विषय वरणित हें। लिपिकारोंने जी खोलकर इसमें परि- 
वतेन-परिवदधन किये हैं । 

(१०) दसवें पुराणमें ब्रह्मवेवतपुराणकी गणना है। 


मत वेर, आमा वीव” पोका बरिच ल, 


पुराणके कथनानुसार इसमें १८७०० श्लोक है | 
सुद्वित वैचतसे यह संख्या नहों पायी जाती | >> । | 
और नारद पुराणें जो इसके लक्षण छिसे है ब है | 
एकदस नहीं हैं इसमें ताम्थ्रिक विषयोके सिवा धनि | 
जातियोंका झो (१०1१२१५) उत्पत्त-विवरशहै) इसे राधा | 
पूरी कथा है । इसे कितने ही पाश्चात्य ओर एतद्देशीय परि | 
आधुनिक कहते हैं और दाणिणत्यमे प्रचलित ब्रह | 
दी सूल पुराण आनते हैं। निर्णयसिन्धुमे एक लु 
पुराणका भी उल्लेख है; किन्तु वह अम्नाप्य है । | 


(3१) व्यारहवें पुराणका नाम लिङ्गपुराण है। इ 
अन्थमें अस्िलिङ्ग-अध्येस्थ होकर महादेवजीने चुन्न | 
उपदेश दिया है। सभी पुराणोर्मे इसकी ११००० रहो | 
संख्या कयित है । हलायुधके “बराह्मणसवंस्व”में वहा | 
पुराणसे श्लोक उद्धुत हैं; परन्तु उसका अब कहीं | 
नहीं है। हाँ, व शिष्ठलिङ्ग नामका एक पुराण ऋ 
पाया जावा है । बुद्ध निर्वाणके पश्चात्‌ इसमें छुछ ऐसे सो | 
भिला दिये गये हैं, जिनसे विष्णुकी सिन्दा होती है | 
अन्यान्य पुराणोंमें जो इसके लक्षण लिखे हुए हँ, बे हने | 
सब इसमें पाये जाते हैं। इसलिये इसका प्राचीन ह | 
बहुत कुछ . प्रकृत है । | 
७ झवा गया है| ह 

(५२) वाशहपुराण बारहवाँ पुराण कर ॥| 
सव पुरो इसकी छोक-संस्दा २४०० 1, हल्ल | 
झलक की एशियादिक सोलांइटीने इस बे, | 
छापा है, जिसमें १०९०० छोक हैं । उभ री हो | 


सम्भव है, चौबीस हजाटवाली कत है। बोसो | 


उसी तरह पाठान्तर है, जिस तंर गोदी र 
रामश्य्थोमें । हाँ, दोनों पुरायोंके तालिके मी 
ही हैं । वलिन-राज-पु सावि वि 


(१३४७ 
वारिते इसके वचन उडुस किये हैं। इसमें बहुत कम 
क हैं। मत्स्योक्त लक्षण सी इसमें पूरे घटते हँ । 
संख्या स्कदपुराइःकी है; देवो- 
वेबतपुशणमें इसकी छोकसंख्या 
। ओर सतस्यपुराणसें ८११०० तथा 
| शिव्प्राणमै ८७००० वसायी गयी है । इसकी छः संहि- 
| गां और सःत खण्ड प्रचलित हे । हब तेरहोंकी कोक 
संख्या १ लाखसे सी अधिक है ! महामहोपाध्याय 
| ७० हरासाद शास्त्री और वेस्डन साहबने नेपालकै राज- 
| पस्‍्तकागारमें स्कादपुराणकां अब्बिकाङण्ड देखा है । उसमें 

नन्टिवोश्‍वर-महतत्म्य ( स्कम्दपुराणोय ) २ है । यह 

पुस्तक ७वों सदीको लिखी हुई है । इस पुराणके कांशी- 
| हरड्की एक इस्तलिखल अति “बँगला विश्वक्षोष''- 
| अर्षालय ( कलकत्ता) ॐ भो है । इली पुराणके रेवा- 
बरडे अन्टगंत सुग्रखिद्ध “सस्यनारायण-कथा” है | 
रेष पुराणसे जयच्ाय-( पुरीस्थ ) साहात्य सी है । 
| 0 सन्देह वही कि, इस पराणे आ साम्प्रदात्दिकोंने 
| बा परिवदुन किया है ; आधुनिक जातियोंका भी सै 
पणन है । कै 


(१३) दैरहची 
भायवद, नरिदं और 
६१०००, श्री्रञ्धारवस 


(१४ ) वासनपुराण चौदइवाँ पुराण है । शिवपुराण 
| के पुराणे इसमे १०००० श्लेष बताते हैँ । 
| पव भाग ही प्रकाशित हुआ हे, उत्तरे आग नहीं | 
| भाका यास बृहह्यामन हे । नारद्‌-पराणोक्त 
$ क इसम पाये जाते हे । ऋग्वेदोक्त त्रिविक्रमा- 
| अधाका इसमें प्रधान्य ड । 
| पुराण पन्द्रहवाँ पुराण माना जाता है । 
रसे १७००८ और क र । 

| १५ अस्स्यपुराणमे १८७०० श्लोक 
श "उ शाश कूर्मेपुराणमे ६००० ही श्लोक हैं। 
गोते है नारदपुराशके कथित 

| समे यु त लक्षण इसमें दाये 
। | 1 भोक उरसेख ता, ईश्वर-गीता 


| 0०९०-०0. Jangamwadi । आदि कई गीला... इसका सक्त हता है. इससेंगधिसी मकष्याके पीछेके 


गंगा 

(१६) मत्स्यपुराण सोलहवाँ पुराण है । नारदयुराख 
इसमें १५००० शोक मानता हे और शेष सब पुराण 
१४००० । परन्तु स्वयं मत्स्यपुराणके कथनाजुसार इसमें 
२०००७ शोक हैं । प्रकाशित सत्स्यपुराणर्स ग्रायेः १५००० 
शोक हैं। इसी पुराण (२०1६६ से ६७) से पता चलता 
है कि, अघिसीसकृष्णके राजत्वकाल (आदि कलियुग ) 
में इसका सङ्कलन हुआ है । स्मात रघुनम्द्नने “बृषोत्स ग॑- 
तत्त्व” मै इसका वचन उद्धत किया है । इस पुराणमें भी 
उलट-फेर हुआ है । 


(२७) सत्रहव पुराणका नाम गरुडपुराण है। इस 
पुराणमें मत्स्यपुराण १८००० और शेप पुराण १६००० 
छोक सनते हैं। मत्स्य, नारद आदि पुराणों में कहे गये 
लक्षण इसमें पाये जाते हैं | इसमें अन्धक, गुप्त आदि 
वंशोंका विवरण नहीं है । इसके एक छोक ( ३४४।४२ ) 
से पता चलता है कि, इसका सङ्कलन जनमेजयंके समयमें 
हुआ है | इसमें डुद्धदेवको २१ वाँ अवतार माना गया है। 
इस समयके गरुइपुराणमें ११००० ही शोक पाये जाते हैं। 
श्रीमद्ागवतको छोड़कर इस पुराणका सर्वाधिक प्रचार है | 
इसमें तान्त्रिक विषयाँका अभाव है । 

(१८) अठारहवाँ पुराण अझाण्डपुराण है । इसके नामा- 
चुसार इसमें भूगोलविद्याका अधिक विवरण है। वैवतं, 
नारद्‌ आर श्रीमज्ञागवतके कथनानुसार इसमें १२०००, 
देवीभागवतके मतानुसार १२१०० और मत्स्ये तथा शिव- 
पुराणके अनुसार १२२०० शोक हैं। कितने ही विद्वान्‌ 
शिवपुराण, विष्णुपुराण ओर बह्माण्डपुराणको सवांपेच्षा प्राचीन 
मानते हैं। मत्स्य, नारद और शिवघुराणमें जो अह्मण्डपुराणके 
लक्षणहैं, वे सब इसमें पाये जाते हैं । प्रकिया, अनुषङ्ग, उपो: | 
दूघात, उपसंहार आदि चार पादोमें यह परिएण है भौर । 
इसके १२००० झोक भी प्रायः पाये जाते हैं। इसके उ |: 
संह्वार-पादसे पता चलता है कि, अधिसीमकृष्णके समय || 


॥१ ३ 


( भविष्य राजवंश) की कया भी नहीं दे... 


गंगा 


आज प्रायः डक हजार वर्षे हुए, कुछ हिन्दू बहाशारत, 
रासःयण ओर बरह्माणडपुराणको लेकर जाया, बाळी, 
टशिदृत्तर भारत) आदि गये ओर वहीं रह शये। उन 
लोगोंका आचार-विचार इन्हीं तीनों अम्थोंके ऊपर आश्रित 
हुआ और आजतक उनके यहाँ ये ग्रन्थ, चेदोंकी तरह, 
पूजे जाते हैं । उस समयके कुछ ही दिन पश्चात्‌ जावा 
आर बालीकी फावि-भाषामें अल्याण्डपुशणका अनुवाद 
किया दरा, जिसका विवरण डा० फू डरिकने ओलन्दाज- 
'(डच)-भाषासें प्रकाशित किया । भारत और बृद्दत्तर भारत 
( Greater 1४486 ) में सुद्रित अह्माग्डपराणोंसे 
कुछ भी अन्तर नहों है । हाँ, बृहत्तर भारत (जावा, बाली) 
में सुद्रित ब्रह्मणडपुराणमें भविष्य राजवंशोंदा कुछ 
परिचय नहीं है । कदाचित्‌ राजाओंने अपनी कोति 
स्थायिनी करनेके लिये वह प्रकरण पणिइतोंसे पुराण 
(या सभी पुराणें) में बद्वा दिया:डो । किन्तु श्रीमद्भागवत 
(१२।७।१२) से तो यह पता चलता है कि, भविष्य 
राजवंशोंका विवरण भो पुराणोंका एक लक्षण है । जो हो; 
परन्तु इसे सब्देह नहीं कि; 5ह्यांडपुराणने बाली याद 
द्वीपोंमें इन्दूधर्मकी नीब इढ़ कर दी है । वाली, जावा 
आदिके हिल्दुओंको (विशेषतः आद्णोंको) शैव-सिद्धान्त 


पर सुदृद रखना इसी पुराणका कायं है । वहाँ कितने ही. 


घ्राणे तो वृह्याण्डपुराणके सिवा अन्य १७ पुशणोंका 
आस्तित्व भी स्वीकार नहीं कर्ते ! यहाँ यह बात झी 
ध्यानमें रद्चनेकी है कि, जावः; नाली, सुमात्रा अःदिके 
हिन्दू जितनी श्रद्धा शमायण, अद्माण्डपुराण और 
महाभारतपर रखते हैं, उतनी भारतके नहीं । 


विविध पुराण 


डे इन १८ पुराणोंके सिचा १८ उपपुराण भी हैं, जिनमें 
छ्व्योका डएद्ेख दानसागर ( ४२ वों खी ), वेदः्थ- 
दीएिका ; १३ वीं खद ] आर अलवरुनी [१३ वो सदी | 


angam ॥ Math Co 


_ सै किया है। ३८ उपपुराण ये हे--१ भागवत, 


ection "आरन I पूकोरिसि बाबा ० byaan RES FF 


१३४७ | 
७ न्तके | 
१० वारुण, ११ उशन्‌ 
१२ मानव, १३ सापि, १४ दुर्वासस्‌, १३ शिव 
१६ चृडन्वारदी 5, १७ नारसिंह, १८ ख सार । झे | 
कितने ही अमाप्य और खण्डित हो गये हैं। इनके ग्रहि. | 
रिक्त १८ औपपुराण या अतिपुराण भी हैं, जिनमें किले | | 
ही प्रकाशित सी हो चुके हैं-- ३ काठंव, २ इइ |. 
३ आदि, ४ खुद्वल, ४ पडुर्पात, ६ गणेश, ७ सूय, म ए- | 
सानन्द, 8 बृहद्धमे, १० सहाभागकत, ११ देवी, १२ करि, 
१३ भगव, १४ वाशिष्ठ, १९ कोम, १६ गर्ग, 1५ 
चण्डी ओड १८ लचमी | इन १८ ऑपपुरायोमे क्सि | 
किसीकी रचना बढी ही मामिक और हृयप्राहिणेरै। | 
कितनोंमें ही ज्ञातन्य इतिहास भी है । 


लेनियो्म भी प्राण हैं । उजके २४ तीर्थङ्करोके नाम 
२४ पराण प्रचलित हैं । इन पुरुणोंको खाकी ६ मे क्षे 


७ दों शदान्दियोंये विरचित साना जाडा ४ । 9 स्व पु । | | 
'पाएढदपुरथ" और | 
नमदा रथ | 


३ अह्यांड, ४ आदित्य, पराशर, ६ जोर 
रवर, ८ स्शास्ब, & कलिका, 


संस्कृतम ही हैं । केनियोर्मे पुषः 
लिउ घे । एक “अदापुराळा प्पनी? 


प्रकृत स्स ड । जेनियाँके पाई पुरण दषा 
भी हैं। इनमें शाम्सिनाथपुरण, वचामुरर् 


दृष्तपराण, हरिबंश अदि अत्यधिक प्रदखिति ns | | 
नेपाली. बौडोंमे नौ पुराण मि ५ १ पी 


ह 
“ज्ञव-धर्म” संज्ञा देते हं । इन नवाके से ङा 


पारमिता, २ गण्डव्यूह ; २ स जदि ह । 
दव्म-एण्डरीक, ० या | 


पुषः | 


८ सुवणंपृभा, 
इतिहास, जीवनी, वूत च 
’ त ९ 0) (अ 
“६ऱ्चयस्भूपुर ण? श्री पुच है| 
ज्याम हः है ६ शैवोंने बौद बोकी 0 
ढुखनेसे पता चरको शिया |. 
लिया था इस पराणको कळ 


| - 
| पुराणका महत्त्व 
| बासतबमै पुराण संस्कृत-लाहित्यका अलंकार और 
|| हिलूधमंका आधारं है । संस्कृत-साहित्यसे पुराणको 
| दाल देनेसे वह निर्जीव हो जायगा और हिन्दूधमैसे 
|| पुराणको वाहर कर देनेसे उसका हृदय विनष्ट दो जायगा । 
बैदिक साहित्य जटिल तथा डुरूद है और दशंनसाहित्य तो 
| आपा-जरिलता तथा आव-विकटताके लिये प्रसिद्ध ही है। 
| इसलिये इम नहीं समते कि, केवल वैदिक साहित्यका 
| ययन करनेसे टुरत किसीके हृदयमें भक्तिकी विमल मन्दा- 
| किती बहेगी या जानकी दिव्य उ्योत्स्वा खिलेगी । इसी 
| तरह तर्कचेभव या कल्पना-सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये 
| शगशाख्र अद्वितीय साधन है; परन्तु उसमें साधारण 
| जनके लिये चद सरसता, वह खृदुता और वह कवि-हदव 
| हाँ, जो पुराणमें है? वेद और दशन कुछ अधिकारी 
| पुरके लिये ही उपयोगी हैं; परन्तु पुराण ग्राणि-मात्रके 
| सिये सलोवनी है । विदेशियों-विधमियोंकों संस्कृत-साहि- 
| तकी गरिमा-महिमा समझानेमें जितनी सहायंतां पुराण 
| उसके आधारपर विरचित काव्यम्रन्थोने दी है, उतनी 
। परया दशनने नहीं। हमारे विचारसे तो कठिनसे कठिन 
| परिस्यितिमे भी पुराणने ही संस्कृत-साहित्यकी रक्षा की है । 
| यन हिन्दूधमंका अव्य भवन है । अत्यन्त प्राचीन 
| दिन्दूजातिमे जो धर्म-नियम प्रचलित हैं, उनका 
| सान्न संञ्रद प्राणमें हे । साधारण धर्म, विशेष धर्म, 
1 डक रहस्य पुराणामें विद्युत है। जातीयता, 
1 ’ और प्रेम आदिका उद्गम-स्थान पुराण है । 
कर * सूच, जज उपवास, उत्सव, नृत्य, वाद्य, सन्ध्या, 
८ क वण, तीये, आद्ध, घोड्श संस्कार आदि हिन्दू- 
Mere 
झे नही । स्य रर संस्कृत-साहित्पके किसी भी 
त्योहार-महोत्सवका एक मात्र 


oe क गंगा 

क्या रहस्य हैं, शुद्धिसे क्या लाभालाभ हैं; मनुष्य अछूत 
हो सकता है या महों, इन बातोंको समरना हो, तो एक 
मात्र पुराण ही आधार है । धर्मम राजनीति भन्तभूंत है या 
नहीं, पहलेके लोग समुद्न-यात्रा करते थे या नहीं, मांस और 
सुरा भच्य या पेयं है या नहीं, इन विषयोंका अन्तस्तल 
बतानेवाला पुराण है । मुसलमान, इसाई, यहूदी, पारसी, 
अमैनी आदिके धर्म प्रकृत हैं या नहीं, घर्मम उपासना 
प्रधान है या कमै, सत्य या अहिसाका पालन कहाँतक उपः 
युक्त है, शरीरसे कहाँतक धर्मका सम्बन्ध है, घ्म-संकरमे 
हिन्दू क्या करते थे, किस धर्म-नियमके कारण आयौं या 
हिन्दुओंने संसारमें विजय प्रास की थी इत्यादि इत्यादिका 
मर्म समकनेके लिये पुराण ही शरण है। 

सूर्य-वंश और चन्द्र-वंशका क्रमिक खतिद्दास, खण्डित 
गाथाए और कीति-कहानियाँ पुराणके सिवा संस्कृत 
साहित्यके किसी भी अन्थर्मे, व्यवस्थित रूपमें, नहीं हैं । 
बाल्मीकि-रामायण और महाभारतममें जो इन वंशाँकी 
लताएँ हैं, वे शद्कला-रदित हैं; परन्तु पुराणमें ( विशेषतः 
विष्यपुरायमें ) बहुत कुछ व्यवस्थित और विश्वसनीय हैं। 
यदु; कुशध्वज, नहुष, तुवंसु, घन्दन्तरि, जनसेजये, 
अन्धक, गुप्त, शाक्य आदि-आदि वंशोका पूर्ण ज्ञान भाप 
करनेका साधन एक मात्र पुराण है। इचवाकु, निमि, 
घुरुरबा, ययाति, मू छू , अज, उर, कर आदि-आदि मबल 
प्रतापी वंशोंका जो विवरण पुराणमें है, उसे देखकर कौन 
हिन्दू अपने प्राचीन गौरवसे नहीं फूल उठेगा ? यदि पुराण 
नहीं रहता, तो हम इन वंशों या इनके अ 
विवरण नहीं पाते और कला-साहिए्य-विदीन दरबारिया 


गिने जाते ! जिस जातिका इतिहास नहीं, : वह' असमथ 


और सुत है:और इसमें सन्देह नहीँ कि, पुराण हमारे 
जातीय इतिक्षासकी रशा कर हमें सम्य और जीवित रंखे 
हैं । कथा-सरित्सागर, राजतरङ्णी/ शिलालेखों सौ 


| सिषा राह वि हिर« हुए a 
हः | करनेवाला पुरा हीं । न्य जाविक संगठनका पृथ्वीराज राते भो दु तिकि"ईतिदासका ज्ञान होतां ह क. 


रागा 
है; परन्तु. बहुत कुछ अर्वाचीन कालका ही--प्रादीय 
कालका इतिहास बतानेदाला सो एक सान्न एुशण ही है | 
महाभारत ओर रामायण भी प्राचीन कालक इतिहास 
धतानेवाले अन्थ हैं; परन्तु उनमें क्रम“चिपरीत 
अधिक हैं । १ 

कोशल, मगध, पाञ्चाल, उज्द्ैन, कुर, काशी सादि 
राज्योंकी सीमा, इतिहास, भूगोल, दद, बदी, आचार, 
विचार, शिक्षा और सम्पत्ति जाननेके लिये पुराण ही एक 
मात्र आश्रय-स्थल है । पहलेके किले : कैसे होते थे, 
लोगोंके वखाभूषणा कैसे थे, सोर्चाबन्दी कैसे की जाती 
थी, अशववाहिनी केसे कूच करती थी, धर्मयुद्ध देले किव 
जाता था, भारतवर्षमें पहले कौन भए ऊपर था, कौन 
आग ससुद-गर्भने, कोन-ला प्रदेश वनस्थली था ओर कोन 
सा नगरमय, हमारे पूवज साहस और वीरताके 


कितने . भक्त थे इत्यादि रहस्याँको खोलनेके दिये 
पराण कु'जी है । 
___ सृष्टिक्या हे, प्रलय क्यों होता है, ईश्वर-त'्व क्या है, 
.परकोक किसे कहा जाता है, चारो युगोंमें क्या होता है, 
अवतार कैसे सम्भव है, वेद झर शास्त्र कैसे बह, यन 
आर हवन क्यों किये जाते हैं, त्रिदेव क्या हैं, होप कैसे 
बन गये, अहगतिका क्रम क्या दै, बहाव, गास, दस, 
नियम, समाधि, मुक्ति, जन्मान्तर, ब्रह्माण्ड, आसमा, 
जीवात्मा क्या हैं ?. इन सब जटिल रहस्योंका विश्लेषण 
करके तरव-बोध करानेवाला केवल पुराण हे । इन सब 
विषयाँको इष्टान्ता और कथानकों हारा जैसा पुराणने 
बताया है, पैसा किसी भी हिन्वू-मन्थ और हिन्दू-पुरुषने 
नहीं ।. 
मुख्य बात यह है कि, थाय-जातिकी शिक्षा, इतिहास, 
_संस्कलि, सभ्यता, ज्ञान, त्याग, वीरता, विभूति, घस, कस, 
चेभव, नीति, शिल्प, साहित्य आदि जो रघु 
: उच्च सम्पत्ति है, उसका एक मात्र सुधावाही सङ्गम-स्थल 
हे । पुराणमें अनन्त कालके आय-हदर्योकी गस्सीर 


स 8३ 


ध्वनि, अनन्त गिरनिमरोको, तरीरतीकाइती, ५इकड़ी इह... गाए, Iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किसने रक्ष की पुराणने | इसीलिये 


१११६ 
ए नहीं रइता, तो सायाहे 


0 पा से अचल, अटल भक्त वाहा | 
दस इव्यू-लातिस कह भास सुन पाते? पुराण नहीं होव. | 
दो इस मदालसान्ती आयै-रमणीका केसे दर्शन पते! | 
दि पुराए नहीं होता, तो शसिष्ठा, सुकन्या, शा 1 | 
छादि सती-सीसत्कियी महिलायोका पातिवृत्यनेज या | 
केसे देख पाते? शश नहीं रहता, तो कालिदास, दुख, | 

रं आदि कवियोंकी अतिमाका प्रसाद हमें छौ | 
'अलता ? शुरण नहीं रहता, तो हिल्दू-आातिका मत | 
ऊँचा करनेवाले संस्त-साहित्यमें दर्जनों इय शो! | 
श्राव्य काव्य कहाँ सिचते ? सचमुच हिन्दूजातिकी बीर | 
मजबूत करनेवाला पुराण ही है। जिस पौद्ध धमग चौ, । 
जापान, संगोंखिया, वर्सा, लङ्का आदि देशोंको र 
दिलीच फर शिया, चहद वया अपने जन्भस्थावकी हूँ | 
जातिको छोडता ? अहिंसा-धर्सकी पताका 
कराल. कवलसे रभाशील हिन्दूजादि के | 
हता, तो प्र 
और जेव सम्मदायोंमें विलीन त | 

युसबमान ध्ये बे ख| 
एशियाकै अनेक देशों आत्मसात्‌ केर तिल 
हिन्द-देशको (वासने बचाया | केवल पुराने! 


छान 
कथाओंकी एुधाधारा वहाकर 


आदश हर 
हिन्द॒स्दको जीविद रखा ६ ? पुराण 
आअनेकानेए बाधाएं 


उदात्त सामाजिक नियमोकी, अ 


ठग 


-हिन्दू-जाति यो 


होठी। जिस 


न्स 
पुराण हिन्डू-्धमेका आधार और संस्कृत 


में, पुरा 
है । फाललाः प्रत्यक हिन्दूको) मत्येक षि 
व्याहिये । 


जा ज्लाजलाओ की आलोचना 


मी nd 


ग्रो० कृपानाथ मिश्र एम० ए० 


विलायतमें “स्टेज सोसायटी” नामक एक सँस्था हे । 
इतका उद्देश्य दै उचतम नाउकोका प्रचार भोर अभिनय करगा। 
| इसके सदस्येमि बहुतेरे गण्य-मान्थ साहित्यिक हैं ! बंड शा- 
की रचना सबसे पहले स्टेज सोसायटी द्वारा ही झभिनोत 
ये ग्राजकल इस संस्थाके प्रमुख दायकर्तता हें । 'अभी हालमें ही 
` शेरीफ साइवका जर्नीज एन्ड नासक नाटक इसी संस्था द्वारा 
ग्रमिनीत हुआ था । इस अशभिनग्रके पहले शेरीफने वहुतेरे 


4 प्रकाशको और रंगालयोंके मैनेजरोंके पास उक्त नाटकको, प्रकाशन 
| या ग्रमिनयके लिये, भेजा था | सर्वोने नाउकको लौटा दिया । . 


अन्तम, स्टेज सोसायरीके अभिनयके वाद, शेरीफका भाग्य 
१ । कुल मिलाकर उसे झवतक तीस लाख रुपये, केवल 
इसी नाटकके लिये, मिले हैं । भौर, मिली है ख्याति भी । 
उसी स्टेज सोसायटीका में सदस्य था, हूँ भी । कुछ दिन 
पहले इसकी ओरते एक छुपा फाम मेरे पास सेजा गया। 


भप संसारके प्रसिद्ध नाउककारोके नाटकोकि सम्बन्धमै ` 


पकालीन आलोचकोंकी सम्मतियाँ छुपी हैं । इन सम्मतियोंको 
| क सातो । इनके पाठसे लेखकों या नाटककारोंको 
। शिक्षा भी मिलती दै । बह शिक्षा यह हे, समसामयिक 
se रोका मूल्य कुछ भी महीं । साहित्य- 
मय करता दे । लेखकको आलोचकोंकी प्रशंसा- 

उतना ही हँसना चाहिये, जितना उनके दूसनेपर । 
|. ज्याक पक सम्मतियाँ इकट्ठी की जानेपर हँसीका जो 
| छ ण उसमे हेष नहीं । इसीसे में आपको स्टेज 
३ (टर सस्मतियोंका दौरा कराता हुँ । जनीज एण्ड 
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JOURNEY’S END (R.C.SHERRIFF). 


«The little war drame'"‘lately done 

by the Stage Socicty,’—-London Calling. 

“The author does not succeed ६४ 008- 
veying the sense of universality and 

inevitability which would make i a work 
of art’. — Nation & Athenaeunt 

“This play gave me 6 bad headache’ 

—tJ. B. छः? ( New Statesmat )- 

लेखकके जीवन-कालमे ही संसारने सिद्ध कर डाला कि, 

ये झालोचक वेवकूफ थे ।शेरीफकी रचनाका आद्र हर जगद्‌ _ 
हुआ, भारतमें भी हुआ । | 

वर्ष शाकी एक रचनापर झालोचकॉकी सम्मतियाँ हमें 

और भी हँसाती हैं-- | 

MRS. WARREN'S FROFESSION 
(BERNARD SHAW) 

ihe author himself rightly describes 


the piece as ‘unpleasant, No further cont 


ment is called for.—Daily Telegraph 


« His seriousness ४8 hard to take ser: | 


iousty —Daily Mail. | 
“I; 88 60 be hoped that the Stage 900 


ciety ...intends ८००८5000१0 dramatic garbage _ रः | 
—St. james's Cazetie. | 


in future 
«Dramatically worthless. ब 
— Birmingham Posts 


गंगा 
शेक्सपीयरके बाद संसारका श्रेष्ठ साहित्यिक नाटककार एन- 
रिक इब्सेन सममा जाता हे । यह नारवेका रहनेवाला था -ओर 
इसने बहुतेरे नाटक लिखे हैं । यथार्थवादका आरम्भ, कमसे 
कम नाउकोंमें, इसीने किया ओर इसलिये यह एक नयी नाव्य- 
प्रणालीका प्रवर्तक भी माना जाता है। बहुतोंका तो यह कहना 
है कि, इब्सेन शेक्सपीयरसे बढ़कर हुआ । वनडे शाका यही मत 
है और मेरा भी । इसी इब्सेनके एक नाढकके सम्बन्धर्मे आलो- 
चकोंकी राय पढ़िये-- 
THE LADY FROM THE SFA (IBSEN). 
“Can hardly be reckoned good art, ८०- 
en by the injudicious. —Daily Mail. 
“Jnconprehensible. ... The opportun- 
ities for acting are slight.” 
| “26879 Erpress. 
इन झवतरणोंसे स्पष्ट दै कि, आलोचकोंकी सम्मतियोंका 
मूल्य कुछ भी नहीं । लेकिन लेखक मनुष्य होते हें और उनमें 
भी मलुष्योंकी दुवेलताएँ रहती हैं। १६३३ के जूनमें “मणि 
. गोस्वामी” नामक मेरी पहली नाव्य पुस्तक निईली “हले हो 
मौखिक ख्पसे ही लोगोंने सुके खव फटकारा । जिन मित्रोको 
कलाका उतना ही ज्ञान दै, जितना मेढ़कको संगीतका, वे भी लगे 
मुके डॉट बताने ! में चुपचाप हँसता रहा । *सोचा, हिन्दीके 


भूमिका 


. पक्षमें--- 
४“नाटकारम्भके पहले ही आपके जो तीन विद्वत्ता-पूण 
वक्तव्य हैं, उनके पाठसे मुझे बहुत लाभ हुआ । उससे मेरी 
बहुत कुछ ज्ञानवृद्धि भी हुईं और यह भी ज्ञात हुआ कि, आप 
नाव्यकलाके पारदर्शी पण्डित हैं ।? 
न --प० महावीरप्रसांद द्विवेदी 


_ «साधारणत: पुस्तकॉर्मे एक भुमिका होती दे । यहाँ तीन 


ह भूमिका द्ध । भुस्कििर्मिणमी 'मवीमता' उसहठरू भरी कुई ै।८०० By उती, झन्‌ angotri Gyaan Kosha 


११ | 


आलोचक मेरी प्रशसा अंवश्य करेंगे। बहुतोंने दी, | 
। से | 


सूख कुछ तो थे | 
नहीं होता । लेकिन हन र जर क 
) कमसे झम ईरो. | 

वाले इन्हें ऐसा ही समकते हैं। , | 
स्टेज सोसायरीकी ही तरह में भी अपने ही नके | 
सम्बन्धर्मे अखत्रारोकि कतरन पाठकोके भनोरंजना् से | 
हूँ। कोई यह न समके कि, में विज्ञापनके लियेऐसा झक | 
हूँ। मैं सरकारी नौकर हूँ और किसी भी एलके इको | 
मेरा हिस्सा नहीं रहता, नहीं रह सकता । सुके नो इले | 
होता है, वह एक ही बार, सरकारकी अनुमतिसे, ले हेतई। | 
“मणि गोस्वामी ”के लिये मुके रुपये मिल चुके हैं | अततम | 
उद्देश्य विज्ञापन नहीं, कुछ भौर ही दे। प्रथम उद्ेसगे | 
समालोचकोंकी बुद्धिदीनतापर दुसरोंका हँसना हे शे. | 
दुसरा उद्देश्य दै हिन्दीवालोंका ध्यान अच्छे समातोक | 
कमीकी ओर आकर्षित करना । | 
मेरे नाटकके दो अग हँ । एक भूमिका, दुसरा महि | 

में और भी एक तीसरा अंग मान लेतां हूँ भाषा! ता । 
ती झंगोंपर कुछ समालेचकोकी मित्र: मन सम्मतियाँ पी | 
हँसिये । एक ओर नाउकके पचामे विद्वानोंकी रे 00 | 
ओर विपक्षकी आलोचनाएँ:-- | 


आपने बहुत सच का दै कि, 
सममते हैं, ज्ञानबृद्धि था भावोत्क्बैका 


बिञ्चरपूर् और प्रु 


१११३ 

| केके लिये लेखक इतना चिन्तित दिखाई देता दै कि, 
डर पूर्ण विकासकी उसे परवा ही नहीं रह जाती । ठसे वदद 
प्रवाश्यक सममाते हुए एक विचित्र उलमानमे पस जाता दै 

भौर उसीर्मे उसकी सारी कल्पना समासत हो जाती दे ।” 
--प० छुबिनाथ पाण्डेय ( “जागरण”? ) 
“इसपर अत्यधिक विचार करनेपर यही सिद्ध होता दे 
कि, तेखक महोदयने बड़े भद्दे और बुरे तरीकेसे भारतीय गय- 


ऱ्या 
शाल्लाचायोंकी आलोचना की दै। वे (1) विपक्षर्मे उनकी शैली, 
विचार और शिक्षण-पद्दतिपर गोर करनेका कट नहीं उठाया दै । 
यदि वे उसके भीतर पेठकर उसमें निहित गुर्णोपर दृष्टि फेरते, 
तो उन्हें यह सहज ही विदित हो जाता कि, इन लोगोंका नाटक 
अथवा काव्य लिंखनेका क्या उद्देश्य होता था । भौर उसमें ये 
कहाँतक सफल हुए ४” “शिक्षा? 


सूल नाटक 


प्तमें-- 
“इस नवीन शेलीका अगुआ वननेके लिये वधाई दै ।” 
--प० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 


“The wins of art %s to entertain not by 
didactic teaching but by creating ८ lve, 
tragically moved’ soul. which is the soul 
ण ihe dramatist. Verbosity 1s not the way 
to achieve this. The appeal Qf ८ really 
900d style ies in its simplicity and restr- 
dint, With these ideals in view set forth 
% the introduction, The author of this 
१ 80808 Social drama has written 6 book 
whichis an unprecedented performance 


न the field of Hindi dramatic Viterat- 
a 


ते मी ५४८ many powerful passages 
् 8 ploy such, for instance, as the ra- 
व १ the tormented old man, Mant 
0 रस, which remind ws almost of that 
है र ०१८ MAR ४४ Shakespeare, King 
क)” 09९ grief is also caused by the 
"५८४ of his children. 
Aitogether this book breaks ४८१० gr 


and showlg arow 
९8 ; 36 the keenest inter 
१४ ६७ ८१2 Hindi ६०००7०.” 


“The Leader’ (19.10.32) 


पक्षम ` 
“जे आपको ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखनेके लिये वधाई 
देता हूँ। आपने हिन्दी-नाटकके लेखकोंको बहुत पीछे छोड 
दिया दै ।” --प० अवध उपाध्याय 
“जब मैंने “मणि गोस्वामी” देखा, तो मेरा. हृदय भी 
कीट्सके हृदयकी तरह फूल उठा, जब उसने पहले पहल चैपंमेनका 
होमर पढ़ा था और में भी घीरेसे कह उठी-- 
«Silent, upon 6 peak ४७ Darien’. | 
“वास्तवर्गे, “मणि गोस्वामी” हिन्दी-नभका एक नया 
सितारा-सा है । में कोई कलाविद नहीं, न समालोचिका ही 
हूँ; पर इसे देखनेपर मेरे हृदयमें जो जो भावनाएँ हुई, उन्हें ही 
में व्यक्त करना चाहती हूँ । इसे में एक नया सितारा इसलिये क 
हती हूँ कि, हिन्दीनाव्य-साहित्यमें ऐसी रचना पहले नहीं हुई ।” 
--श्रीमती सुषमासुन्दरी (“युवक”) 
“इस सृष्टिमें वास्तविकता नहीं जाने पायी मर नाटकका 
जो उद्देश्य है, वह मली भाँति पूरा होता हे । उसमें. गहराई 
है; प्रभाव है; व्यथा दे)” . . 


«एक साँसमें मैंने उसे पढा । भौर पबते-खते कहे जगह 


अकुला उठा । माया और बीरेन वाला दृश्य गजब है।भाप 
ऐसे स्थलॉप्र कमाल करते है । मैं उसे जब जरूरत होगी, तब- 


तब पढ़ लिया करू या ।” 


--जाबू प्रेमचन्द॒ 


--भीयुत जेने्त्रकमार | 

> = ५4% ४3७9७ 7 
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विपत्षमें- -- | 
“बास्तविक नाटक-- जिसकी परिभाषाक्ा अपनी लम्बी- 
चौडी भूमिकार्मे लेखकने इतना होहल्ला मचाया दै-- लिखकर 
भी तो दिखाना चाहिये था। आपने नाव्य-साहित्यमें एक नई 
प्रशालीका समावेश करनेका साहस तो किया; पर॒ खेद है कि, 
आपके प्रयासका दिव्यालोक किसीको भी पथप्रदर्शकका काम 
नहीं दे सकेगा | 


“(फ्ता ही नहीं लगता कि, किस अभिप्रायसे नाटक लिखा 


भाया 


पक्षर्मे- 

“The book under notice is 002 attempt 
6० write in Hindi a drama ०७ up-to-date 
modern lines free fron the pompous ver- 
bosity charactrestic of books written so 
fur on the subject in Hind. “Mani 
Goswant’ 88 composed ४७ « language 
which ts perfectly natural and: colloquial. 
There is no artificiality about it either 
in language, or in acting or in the setting 
Jt has got ०७ easy flow and its action 
600 ४8 rapid. If moves naturally to the 
tragic end which overpowers the reader 

or the spectator with deep emotions.” 

— “The Searchlight?—-( 18 th ००४. 31 ) 

“The easy natural flow of theidia- 
‘logue is a rejresking contrast ८० the arti- 
ficial ond Bookish language of most Hin- 
2 plays” ‘The leader” 
“इस नाउकमें एक सबसे बढी विशेषता यह हैं कि, पात्रों- 


ह के मुँहसै लम्रवेन्दन्नि? ज्यिवाम-मही' 'दिलाये! "गये? कहें बाश्तिक 2०0 महती हि; eGangotri Gyaan Kosha 


शिखरपर पहुँच ही नहीं सकेंगा। ... : 


१ | | 


गया दे--समाजको इससे क्या शिक्षा दी गई दै | 
सामने कोन-सा आदर्श उपस्थित करना अभीष्ट लिन | 
कार अपनी रचना द्वारा संसारके सामने एक आद्रा 
करता दै, जनताको नेतिक शिक्षा देता है, सामी | 
की सृष्टि भी करता हे । उद्देश्य-हीन, लदय-हीन गोळ | 
निष्प्रयोखन हुआ करता है ।” | 


1 

॥ 

“बि | 
र 


पत्तमें- 


एक ही दो वाक्योंमें उनके मनोभाव, बढी सरलतासे, मद ग्र । | 
दिये गये हैं । हिन्दीमे नाउककी यह लेखनशैली बिहु | 
नयी कही जा सकती है 1” --प० रामनरेश निधी. | 


विपक्षमें-- ` 


“साहित्यिक इष्टिसे तो यह पुस्तक अत्यम्त विक ती | 
होती है । पुस्तककी भाषा बड़ी ही लचर है। मपी ४ | 
भूमिकार्मे लेखकने इस वातपर बहुत जोर दिया है कि, # 
की भांषा वोलचालकी होनी चाहिये। करच झशर्मे हम क खे | 
से सहमत होते हुए मी इसका विरोध इसलिये र छ 3 
फिर उच्च साहित्यका निर्माण हम नहीं कर है, हैः 
बोलचालकी भषाके फेरम, पढ़ें हेरे साहित्य क. 


“हम जानते हं कि; लच्छेदार 
दिपा लेते हैं; पर सर्वत्र ये नन्दी बि 
परिचायक है । शब्दोंकी मनोहरता कती „| | 
आकषण रहता है, चिते चा |. 


पक कि हु ०७३३, 


लखक 
पुन | विपक्षमें--- 
“कुपानार्थ वन्दे विवुधजनवन्ध गुखिवर्म |?? 
५° महावीरप्रसाद द्विवेदी 


का हर्ष और संतोष था कि, लेखकने पुस्तक “अपनी सहघर्मिणी 


के लिये लिखी दै । आशा है, वे इसे पढ़कर अवश्य खुश हुई 
विपत्तेमें-- होंगी |” र 


vs 


| लेखक सबसे अष्ट आके प्रयागसे निकलनेवाले जनाना [ अर्थात, लेखक वेवकूफ, उनकी स्त्री भी | इस समालोचना 
| पार “चाँद” ने किया था। पुस्तककी आंलोचनामें कहा गया के लेखक कोई मु० नवजादिकलाल थे। 


णनिष्ठारिन ! 
अली ओ, मेरी सुकुमार / 
पनघटपर जाती वेकार, 


लादकर योबनका भार । 


विरते छल-छुल-- 
लचक-लचक कर-- . 
| ` बल खाती खुद लाखों बार । 
उठाओगी घटका गुरु मार ! 


जब नहीं सम्हलता नन्हा प्यार । | 
अजी ओ, मेरी सुकुमार / 


है: शा TS 
Te २१-३८ 
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बाबू दामोद्रसहाय सिंह “कविकिकर”” का जन्म १४ 
दिसम्बर, १८७१ ई०, को बिहार प्रान्तान्तगंत सारन जिलेके 
छुपरा शहरमें हुआ था। आपका निवास-स्थान इसी 
जिलेके माँमीऱ्थानान्तर्गंत शीतलपुर नामक ग्राममें था । 
आप दूसरे श्रीवास्तव कायस्थ पांडेय चंशके थे। आपके 
पूर्वज चिरेयाकोटसे आकर शीतलएरमें बसे थे | ्षचपनमें 
ही आपके माता-पिता आपको छोड़कर स्वर्ग सिधार गये 
झर आपके चचेरे भाई सु शी हीरालालली मुख्तार आपके 
अभिभावक बने | आपकी प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम्य पाट- 

गलाम हुई थी और आपने छपरा मिड्ल वर्चाक्युलर 
स्कलसे मिडलकी परीक्षा, छात्रदृत्तिके साथ, पास की । 
तबपश्चात्‌ छपरा जिला स्कूलसे एन्दोस ओर बी० एन० 
कालेज पटनासे आई० ए० पास किया । परन्तु पारिवारिक 
छ झरोके कारण ची० ए० की परीचार्मे सफल न हो सके। 
ह कुछ दिनोंके बाद आप रिविलगंज ( छपरी ) के मिडूल इंग- 
लिश स्कलमें हेड मास्टर नियुक्त हुए और फिरे स्कूलोंके 
सब-इन्स्पेक्टर । इसके पहले आप कुछ दिनोंतक छपरा जिला 
स्कलमे भी शिक्षण-फार्य कर चुके थे। स्कूल सब-इन्स्पे- 
बटरीका काम करते हुए आपको बिहारंके अनेक जिलोंमें 
_ रहना पड था । इस बीच, सन्‌ १३१६ में, आपने एल० 
3 i _टो० की परीक्षा पास कर ली थी और सन्‌ 1९१९ में अफगां- 
__निस्तानकी तीसरी लडाईके अवसरपर गवरनेर्मेटकी शाज्ञासे 
आपको पेशावर जाकर छः महीनेतक ससर आफिसमें 


a 
च 
„२ 


इन्स्पेक्टर और डिस्टिक्ट इन्स्पेक्टरतक हुए । परन्तु 


बाबू चब्बनप्रसाद सिह बी० ए० ( आनर्स ) 


घरपर झाया. 
ed भोर तन... रे बढ Gyaan Koshs 


कमीशन सारतमें आया था । स्थान-स्थानपर उसे | 
चहिष्कारके अस्ताव पास हो रहे थे। सारन जिला पेण | 
भी इस प्रस्तावपर विचार हुआ। आप बोड में एक ससा | 
सदस्यकी हैसियतसे वर्तमान ये; परन्तु उसके वसद झर | 
बोले । फलतः उसां वर्ष आप ढिस्ट्रकट इसको | 
हाये जाकर डिपुटी इन्स्पेक्टर बना दिये गये । इसी परो | 
आपको ४ नवस्बर १३३१ ई० को पेन्शन भी मिली! | 

कविकिंकरजीसे मेरा पिछले दस वर्षोसे विशेष पलं 
एवं सम्बन्ध था । ऐसे ठो मैं उनके ही आमका रि 
था; परन्तु एक तो नौकरीके कारण उन्हें प्राय ग 
रंहना पड़ता था, दुसरे मैं भी छोटा था । ज 
समयं “साहित्ये-नवनीत” 


पश्चात्‌ इचुमानजीका पश्चात्ताप” शीपक म 
गर्व होता था और सुभे खूब स्मरण है कि, ह | 
पाठ्योंको दिखलाता चलता था ना । 
मेरे आमके एक आदमीकी बनणे हुई दै कक टा | 
बड़े धर्मपरायंण व्यक्ति थे और गण] | 
भी हुआ । मेरे एक मौसेरे भाई, गर्दै mrt) 

मेरै यहाँ आये हुए थे । वे भी ई ५४ 

दिनों में प्रायः दस बारह क ॥ | 
उन लोगॉमें धर्मविष्यंक वार्तालाप ता 

सूक श्रोताकी भाँति वहाँ 

समयसे मेरी श्रद्धा 

आदर्श पुरुष गिनने लगा । 


हद 
ib TAD) 


Tos 


राय बहादुर देवन 
आप सुं गेरके सुप्रसिद्ध रईस, हिन्दीप्रेमी, ध्म-परायण 
ओर जाति-हितैपी हैं। 
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१३४७ 
कहूँ बहुत चाट थी ! उनके पास अपना एक पुस्तकालय 


| क्ष। सद्‌ १३२३ तक चर उनकी निजी वस्तु था । सुके 
गी बबकपनसे ही पुस्तक पढ्नेकी रुचि हे । झुके पता 
ह्या कि डिपुटी साहबके पास वहुत-सी पुस्तकें हें । झैं 
पे मित्र स्व० बाबू चारेश्वरप्रसादके साथ उनके यहाँसे 
| पक ले-्लेकर पढने लगा । हमें पुरतकें दैनेमें वे बहुत 
बाषधानी रखते थे । कभी भी हमारे हाथों ऐसी पुस्तक 
ग परती थी, जिससे हमें शिक्षा च मिलती हो या जो 
कम्ती मी थंशमे विद्यार्थियाँके लिये आएत्तिकर हो । वहिक 
| एलकालयको सावंजनिक वनानेके वाद भी वे इस वातका 
छा यत् करते थे कि, ऐसी पुस्तकें विद्यार्थियों या कम 
सके लद्कोंको न दी! जागँ--वस्कि सोलह वर्षसे कम 
मके तके लिये पुस्तकोंकी एक सूची ही तैयार कर 
दी गयो थी । 
रसकालये (जिसका नाम पीछे “हिन्दी-मुन्दिर” पडा) 
बरे काफ़ी दिलचस्पी खेनेके कारण मेरी घनिष्ठता 
मे भौर बढ़ गयी । उनके पुत्र पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद 
भी मित्रता हुईं और आगे चलकर तो उनके साथ 
उदे सम्बन्ध भी स्थापित हो गया। छुट्टियोंमें प्रायः 
दो वार भेट हो जाया करती थी । उस समय 
विषये आयः साहित्यिक ही रहता था | 
परश्‍नोंपर भ चे अपने विचार प्रकट करते 
विचार वहुत ही उन्नत एवं उदार 
रै भै जल वहुधा घमपर भी बहुत कुछ कहा करते 
व वतर > डिनिक धर्मान्थतासे इटानेका एवं धर्मके 
ष जया भन किया करते थे । अपने पुत्रको तो वे 
क्ति मति करनेको बाध्य करते थे | आसके 
२ * समारोहके अवसरपर चे सदा अग्रणी 
कैथावाचककी डिपुरी साहबके दरवा- 


पै | भापके 


गे 


भजा शोती, 
षृ 
६ 


| 


पो की „क विद्वा ० मिसे वसक ऊर हते कान्योंकी 
होता । ऐसे अवसरोंपर वे अपने पढ़कर झुके सुनाने तथा उनकी वारीकियोँको समाने 


विचारोंको भी प्रकट करनेसे न चूक ये। झपने आमकी 
“संकीतंन-सभा” के तो वे प्राय ही थे वे सपत्नःक 
सारतके “रयः सभी तीर्थे अग्रण कर आये थे। 


हिन्दी भाषा और साहित्यंसे आपको अत्यन्त प्रेम 
थ।। हम लोग जब कभी हिन्दी बोझ्चनेमै बीच-वीचमें 
अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग करते थे, तब उन्हें बुरा मालूम - 
होता था और हमें बीचमें ही टोक देते थे । वे सदा 
इस्ट बातपर जोर देते थे कि, हिन्दी बोलनेमें अंग्रेजी 
शब्दोंकी न घुसेड जाय और अत्यावश्यक न होनेपर सदा 
हिन्दी भाषाका ही व्यवहार किया जाय॑। आपके स्वसं 
स्थापित हिन्दी-मन्दिरका यह प्रधान उद्देश्य है और 
उसके निःशुल्क सदस्यांको तो इस बातका एक प्रतिज्ञापत्र 
सी लिखना पडता है । कमसे कस हम लोगोंको तो उनके 
सामने खिचड़ी भाषा बोलनेका साहस न पढ़ता था । 


हिन्दीमें कुछ लिखनेके अभ्यासर्मे वे ही मेरे प्रोत्साहक 
थे। सुरे और जगन्नाथ, दोनोंफो ही वे सदा कुछ लिखनेके 
लिये बहुत उत्साहित करते रहते थे । में तो प्रारम्भमें कुछ | 
लिखकर जब उनको दिखलाता, तो वे सबसे पहले उसकी जी 
प्रशंसा ही करते थे; और, सब, समयाचुसार उसकी सू 
सुभारंते या उसपर अपने विचार प्रकट करते थे 1 उनके 
पुत्र जगन्नाथको काफी समय था । वे (साहित्यसेवा 
अपना वहुत समय दिया करते थे। इस समय भी वे साहि 
त्यसेवामे पुणं रूपसे संलग्न हैं । बहुधा हम लोगोंस कोई | 
विवादास्पद विषय उठता, तो चे ही उसकी व्याख्यां कर हमें _ 
समभाते | ० 
कविकिंकरणीको कांब्यसे बहुत प्रेम था। स्वयं तो. 
कविता करते ही थे, प्राचीन कवियोंके काव्य भी बड़ अमसे ड 
पढ़ा करते थे! कभी कभी मैं ऐसे ही अवसरोंपर उसे . 


हे 


गंगा । 

लगते थे । गोसाई' तुलसीदासके वे बड़े भक्त थे । कई 
कविताएं तो उन्होंने स्वयं तुनछीदासपर ही की हैं एवं 
उनके प्रायः सात सौ दोहोंपर कुंडलिया भी तैयार की है। 
कविवर बिहारीलालके कुछ दोहोंपर भी कविकिकरजीने 
कुंडलिया रची है। आपके धामिक स्वभावकी फलक 
आपकी कविताअमें स्पष्ट दील पडती है । ध्यभिक कवि- 
ताओंमें आपकी प्रतिभा पूण प्रस्फुटिल है। हाँ, »2'गार 
रख और अन्ये विषयोंकी कविताएँ भी कुछ घटिया नहीं 
हैं। उनका यह मत था कि, सहुष्यके देवक विचार हो 
धामिक न होने चाहिये, बल्कि उसके व्यवहार भी, क्य भी 
अवश्य धामिद्ध होने चाहिये । 

समस्यापूतिका तो आपको व्यसन-सा था । कोई 
समस्या देखी नहीं कि, झट उसकी पूर्ति कर डाली और 
दह भी एक दो नहीं--दजनों । आपने “कल है” समस्या 
पर एक छोडी-सी पुस्तक ही रच डाली है! आप अजभाषा 
ओर खड़ी बोली, दोनोंमें समान भावले कविता करते थे। 
इनकी “सुधा-छरोज” नामक बजभाषा-काव्य-संग्रह 
पुस्तकके सम्बन्धमें लिखते हुए स्वगीय रत्नःकरजीने लिखा 
था- “इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि, इस समय 
भी कोई कोई महाशय ब्जभाषा बेचारीके युण्राइक चौर 
सहायक विद्यमान हैं । रचना प्रतिभा-पूर्ण और सुक- 
चियोंकी-सी है । कोई कोई कवित्त तो बहुत सुन्दर हैं झर 
पुराने कवियोंका स्मरण कराते हैं ।? उनकी कविताओंका 
रसास्वादन मैं कभी करा दूँगा । इस सभ्य तो सुके उनके 
ही विषयमें कुछ लिखना है । 

कविकिकरजी बड़े निर्भोक और स्पष्टवक्ता थे। 
किसीकी भी भूल सुरानेमें वे हिचकतै न थे । हाँ, उसे वे 
अप्रिय सत्य बनाकर नहीं कहते थे । एक बारकी वात है; 
उस समय में मुजफ्फरपुर काल्लेजरमें पढ़ता था और थाप 
छुपरामें डिस्टिक्ट इन्स्पेक्टर थे। सुते आपसे एक अत्या- 


वश्येक बात पूछनी थी/-तेर"लोरसी'ढकिलै” ही “पन्रोसर ०।य्रधीर्क अंगः समेतो dyaan Kosha 


Ww | 
मिलना सुभे निहाय जरूरा था। अतएव व रै | 


मैंने एक आवेका टिकट रख दिया था। र्वि | 
पन्नो उचित समयपर दिया और वह रिकट हौद ... | | 
सुके इस व्यवहाएके लिये इस प्रकार फटकारा हि, हू | 
चाल झुझे अबतक नहीं भूली । कारय-तसरता घर | 
समान बहुत ही कम लोग भिलेंगे। आप सदा सपरा | 
घ्याल रखते एवं निश्चित समयपर निश्चित काम न्ना | 
करते थे । कुघु दिन पुव आप श्रीमञ्चगवद्गौत,का समरबोध्र | त 


उस समय हमलोग भी उन्हें टोकने या उनसे बाती | स 


करनेका साहस नहीं करते थे । इधर कुछ दिनोंसे ग्रा | 
स्वाथ्य डीक भहों रहता था । अतएव उतना पि | 
आपसे हो नहीँ सकता था। फिर भी जव कमी मेभ | 
आता, आए सार्वजनिक हितके कार्योके लिये अपने सा | ः 
का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे। इसके अवे े ह ] 
लोगोंसे भी खोद-लोदकर काम करानेवाले थे । जव कमीही | 
लोग काम करनेमें इछ आलस्य करते थे और उनको छ | 
चातका पदा चलता था, तब वे फोरन वहाँ हकः | 
लोगोंको जवर्दस्ती काममें छुआ देते ये । ही ह| 
काशका सभ्य नहीं मानते ये, बिं उनके 
मल्य समये था । वे कहते थे किं, दिये 
अअरोसे छू टकारा पाकर कुछ काम करनेका 
है । उनकी अनेक रचनाएं देसी-ऐसी छु 
“सन्धि-संदेश”” नामक अप्रकाशित खण्ड 
द्वियोंकी रचना है। . 

हिका और बाल-साहित्य कवि 
थे । उनकै शिक्षा-सम्बन्धी 

में संग्रहीत हैं । आपने कई एक वको आप 
लिखी हैं। वाळ सा 


ही शि र 9 त 


| सार्वजनिक कायो' एवं जनताके हितके लिये आप 
| ती असुविधाओका कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे। 
| | हिी-मन्दिरको सार्गजनिक बना देनेपर भी आपने 
| ह्यागाभावके कारण, स्वयं खण्ड करके शी, उसे अपने 
| दाल्ानमें ही स्थान दिया था और अब भी वह वहीं स्थित 
| है। अपने जीवनके प्रत्येक कालमें वे इस संस्थाकी उन्न- 


। | हिदीकी और पाँच सो अंगरेजीकी पुस्तकें हें । सन्दिरसे 
| | सबद एक नाव्य-समिति सी है, जो हिन्दी-मन्दिरके उत्स- 
| ऐप उच्च कोटिके साहित्यिक नाटक खेला करती है । कई 
| | संपर्ण मित्रवर जगन्नाथजीके उद्योगसे हिन्दी-मन्दिरसे 
ह | हसं भी आरम्भ हुआ था और अबतक लगभग 
_ | फे दगन वालकोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
त | स एसतकोंकी कब्र जनतामे खुव हुई है और विद्वानोंने भी 
| | हैं सराहा है। हिल्दी-मन्दिरका व्यायाम-विभाग भी 
| भ लकी चीन नहीं है। इस विभागका उद्देश्य 
| भामे और विशेषद्धर नवयुवकोंमें देशी तथा विदेशी 
। | tee करना है । शीतलपुरका यह हिन्दी- 
| को शायद सवश्रष्ठ साहित्यिक संस्था 
| रज -सपादुककी आज्ञा होगी, तो कभी इस 
व्हा इस "प बृहत्‌ लेख ह पाउकोंकी भेंट 
षक पाठक इतने हीसे संतोष करें । गाँवका 
| र दी इरी अवस्थामें हो गया था । यद्यपि 
कारि पालेके उत्तराधिकारी अभी वर्तमान हैं 
he i ह नये सन्दिरकी स्थापना न करके 
आवश्यक समझकर प्राचीन कीत्ति- 
| तोंके लिये आपके हृद्यमें एक विशेष 


1 बा दिया था। नु आप ह 


टोलमें आपने देवीस्थान सहाय 
स gg न और कां ५ नारायण अलोऽ वाः, शिवुपजन । Gyaan जादा - उभके | क 
ुवनजी, नटवरजो, कंटकजी 002. सम 


गंगा 
रखते थे। किसीका दुःख यदि आपकी इचि आता, तो 
आप यथाशक्ति उसे सहायता पहुँचानेका यत्र करते | 
कुछ विनोंसे आपको प्रमेह रोगने घेर लिया था। अतएव 
आप सभी ऋतुओंमें प्रातःकाल स्वच्छ हवामें रहला 
करते थे । जब-तब में भी उनके साथ हो लिया करतां था । 
एक दिन मामका ही एक ब्राह्मण, सिफ एक धोती ओढे, 
जाड से ठिठर रहा था.। डिपुटी साहबने पूछा--“बाबाजी, 
जाड़ में वयों काँप रहे हो ?” उसने कहा “सरकार, कोई 
ओढ़ना नहीं हे ।” दूसरे दिन मैंने देखा कि, डिपुटी साहब 
घरसे एक कम्बल लिये चले आ रहे हैं। में समक गया; 
क्योंकि मैं उनके इस स्वभावसे परिचित था । कम्बल 
उस गरीब ब्राह्मणको दे दिया गया । वह हजारों आशी- 
वांद देने लगा । 
कविकिकरजीका स्वभाव बहुत ही कोमल एवं धुरु- 
चिपूण था। जो कोई आपसे मिलता, कभी वह आपसे 
असंतुष्ट नहीं हो सकता था । मधुरभाषी तो आप प्रारस्मसे 
ही थे । सस्बन्धियोंसे आप बहुत स्नेहयुत ब्यवहार रखते थे। 
शत्युके कुछ दिन पूर्व आपको बा० शिवनंदनसहाय- 
जीके स्वर्गवासका दुःखद समाचार मिला था और आप 
उनकी एक सविस्तर जीवनी किखनेकी तैयारी कर 
रहे थे। उक्त बाबु साहब कविकिकरजीको बहुत - मानते 
ये तथा कविकिकरजी भी उनको गुरुवत्‌ पुज्य समझते 
थे । अपने साहित्यिक मित्रोंसे बहुत प्रोमसे मिलते थे, 
बल्कि कइयोसे तो उनका पारिवारिक सम्बन्ध जैसा चलता 
था | स्व० रस्नाकरजी, कविवर प० रामनरेश त्रिपाठी, 
प० जगनाथप्रसाद चतुर्वेदी, प्रो" कृपानाथ मिश्र, बा० 
रामलोचन शरण बिहारी, स्व० प० ईश्वरीम्सादशसाँ, 
राय बहादुर रामरणविजय सिं, प० रामदहिन सिथ, 
बा० रामधारीप्रसाद, बा० बामानन्दनप्रसाद, प° सकळ, 


सहाय, 


बा० ब्रजनंदन | च ल: 


गंगां 

साहित्यिक मित्र एवं सुपरिचिर्खोसैसे थे । प्रे० मिश्रजीका 
तो कहना है कि, “जब वे कभी इससे मिलने आते थे, तब 
'नम्रतायुत व्यवहार एवं धार्तालापसे में तो संकोच पड़ 
जाता था ।? उनकी सत्युखे उक्त सञ्जनोंके सञ्च मित्रोमेंसे 
एककी कमी हो गयो, इसमें संदेह नहीं । 

: कविकिकरजीकी सत्यु आयः आकस्मिक दी इई । 
जूनके प्रारम्भ सैं एम वारातभें गया था । लौटनेपर शात 
हुआ कि, आप बीमार थे; परन्तु उस समयं वे अच्छे दो 
शये थे । ६ ठीकी दोपहरको में उन्नसे मिलने गया । उस 
समय वे वहुत अच्छे मालुम पड़ते थे। दूसरे दोपहरको 
अकस्मात्‌ उनके गुमाश्‍्या बाबू महेशलाल सुझले जगन्ना- 
थको तार लिखवाने आये कि, 'छुम्हारे पिताजीङी अवस्था 
विशेष खराब है, शीघ्र आओ ।? जगन्नाथ भाई इस समय 
पटना सेक्रेटरिएटर्म नोकरीपर थे। सुभे हालत खराब 
हो जानेका आकस्मिक पता नहीं था। में तार लिखकर 
एक आदमीको देकर शीघ्र उनके घर दोडा । देखा कि, 


56% प० लोचनप्रसाद पाण्डेय 
9 इदं श्रेष्ठ व्योतिषां ज्योतिरागाचित्र; प्रकेतो अजनिष्ट विस्वा 09 
५62900: यथा प्रस्ता सवितुः सवाय एवा रार्‍युषसे योनिमारैक्‌ ॥ 


भावानुवाद 

यह सकल ज्योतियोंसे शुचि शुभ्र ललाम, 
शुभ ज्योति उषाकी प्रकट दुई छविधाम || 

सविताके चित्र-प्रक्रेतु दिवानिशि-संतु, 
स्वागत जागुति-सुख-बल प्रकाराके देउ 


वे कुछ विशेष व्याकुल थे और जगन्नायक ह क. | 
प्र | 


रायी हुईं थीं । पहले | 
साइन हासत हि । ह समाया, फिर छ 

उनके सिसे कि! | 
पीड़ा एवं औतरसे कुछ गरमी मालम पढती यी. j | 
संध्या तक वहा बेरा रहा | जब-तब वे कुछ वाते का के | 
थे। उस खंमयतक उनकी अवस्था विशेष चिन्ता | 
नहीं थी; परन्तु उल्ली दिन, रातको, प्रायः १० वचसे इसा | 
खराब होने लभी ओर दो वजे रातसे बोलाइ ब | 
हो गये | कई एक वेद्य वहाँ मोजूद थे | पण्डित पाठ करे | | 
लगे । दान-दक्तिणा दी जाने लगी । प्रातःकाल ही बगा! | 
बाबू एवं उनके अचा साहब भी आ गये। ८ वापरल | 
५३३२ ई० को आयः १० बजे दिनमें सारे परिवार आ | 
वासियों और परिचितोको शोकसागरमें निमभ कपास | 
इस असार संसारको घोबकर स्वगेघासकी यात्रा क | 
इस प्रकार बिहारके हिन्दीसाहित्याकाशका “द 
सदाके लिये अस्त हो गया। 
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! जा जगह ताळ कशेशे "भोमिका पुं वाति बध) "इसकी पहले हे अशि इदः दुभा किरातकः सात म 


क्र 

न जर 

बा० रौशनलाल “अस्बालवी? बी० ए० क 
ज्र 

जर 


नयी दिल्ली कुछ नया शहर नहीं है। जिस ख़ाकमें 
यह पैदा हुईं है, उसमे कभी दुनियाके निहायत क्राबिल 


* आदमियोंका हाथ लग चुका है। जिस सुळोमपर आज चौदी- 


चौड़ी स्याह सड़कें हैं, कभी उस सुकामपर खूबसूरत मह- 
ज्ञात होंगे । जहाँ अब वाग हैं, वहाँ तालाब होंगे और 
बिस घरमें इनसान रहते हैं, वह सर्दियों पहले बीरान 
मुकाम रहा होगा । दिएली कई दफा बनी और उजडी; 
लेकिन उजद्कर भी कुछ निशानात, अपनी याद दिलानेको, 
घोइ गयी। 

ती क क + 

जिस दिनसे मैंने इस अजीबो-गरीब शइरमै कदम 
स्था है, उसी दिनसे मैं यहाँके खँँडहरोंका सर-आँखोंसे 


खणकर एक-एक हूटा-फूटा पत्थर देखता ह--इंससे इसके 


नाचवले हाल पूछता हूँ; वह सुरसे बातें करता है 
क भ भी उससे अकेलेम बातें करता हुँ । जबतक गवनं- 
हिन्दुस्तानी सुलाजिमोंके लिये क्वाटर नहीं वनवाये थे, 
क नो ही रहता था । मगर जब क्वाटर बन 
/ ००० ऑसानीकी गरजसे शहर छोड़कर क्वाररोंमें 


जीवाद हो गया। इन क्ाटरोंका नाम “ताल कटोरेके काटर 7 


भश 
र हो गया; और, आम तौरपर “ताल कटोरे”के 
ही इन्हें पुकारने लगे; क्योंकि, सुना गया हे कि, 


श्र 
त्र 
श्र 
क्र 


श्र 
मई 
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श्र 29 
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किनारोंपर बाग था और पास ही इसी नामका एक गाँव 
भी था। | आह. | 
दुक रोज, रातके बारह बजेसे कुछ दी पहले, शहरसे 
थियेटर देखकरः आया । सोनेके कमरेमै जाकर 
कपड़े उतारे और अपने बिस्तरेस गरम होने लगा । ” 
पासके ही गिरजेम ठीक बारह वलेका घंटा बल रहा था। . 
युके अपने कमरेमें निहायत बारीक आहट मालूम हुई” 
और, देखते-ही-देखते, मेरे मकानकी सारी बिजली-बत्तियाँ 
आप-ही-आप रौशन हो गयीं। पाँच मिनटतक ऐसा मालूम 
हुआ कि, सूरज निकल आया; और, फिर, एकदम घरोटोप 
अँधेरा छा गया । सिर्फ वही चीज थी, जो मेरे कमरेमै चल 
रही थी--चलती रही । में डरसे पहले तो चकपका गया; 
मगर फिर उठना ही पदो । अन्दर गया, बाहर गया, 
तमाम रोशनी जलायी; मगर वहाँ क्या भरो था--बिलंकुल ` 
सूदसान, पूरी खामोशी ! मैंने सोचा, फिर वह लतीफ 
आहट किसकी थी- मेरे भकानमें रोशनी किसने की ! 
तमाम स्विच बन्द थे, खुदेबखुद क्याँकर खुल: गये !! हि हर 


$- 1 
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इसलिये अब सुरे ताज्युबने 


| 
| 
| 


लङ्ग 
वोस्तोंको सुना दूँ। सगर फिर खयाल आया कि, लोग 
हँसी उड़ायँगे; इस लिये खामोश हो जाना ही बेहतर है । 
" दूसरे दिन, रातमें, में पलंगपर लेटा था । रालस्टायकी 
“गरशोरेकरान्‌” मेरे हाथमे थी । एक तो मैं उसके पढ्नेमे 
इस कदर मस्त था कि, झुरे अपना भी होश न था, दूसरे मैं 
आज रात भी बारह बज़ेतक जरूर जागना चाहता था, 
बहसको पूरा करनेके लिये । 

फिर गिरजेका घंटा बजा, ठीक रातके बारह बजे । 
.` इवा साँय-साँय कर रही थी । जनवरीकी रात थो। 
दाँतसे दाँत यजता था । मेरी आँखें दरवाजेपर लगी थीं । 
दरवाज़ा बन्द था। रौशनेदान बन्द थे। मगर न मालूम 
वह आनेवाला--वह हल्की आहटसे चलनेवाला--सरसे 
पैरतक सफेद रेशमी पोशाक पहने, कहाँसे---किधरसे-- 
कौनसे रास्तेसे-मेरे कमरेमें दाखिल हुआ ! मकानकी 
बत्तियाँ फिर रोशन हो गर्यौ !! > 

धीरे-धीरे मैं उसके पीछे चल पड़ा | मकानसे बाहर 
दुआ। सब्ज़ मखमली घासपर वह जानेवाला, हवासे 
हरका--ख़यालसे तेज्ञ, बारीकसे बारीक जिस्मवाला आगे- 
आगे था और में पीछे-पीछे । करीब-करीब आध मील 
चलकर वह साल कटोरेवाले बागमें पहुँचा--जिसका कुछ 
हिस्सा अबतक आवाद है; और, फिर, एक बारदरीमै चला 
गयाः। कुछ हिचकियो-सी आवाज़ मेरे कानोंमें आयो; फिर 
सस्नाटा छा गया ! ३ 

मैं लोट आया--सीधे अपने क्वाटरमे । बिस्तरेपर 
लेट गया | रातभर करवट बदलसा रहा। सुरे नींद न 
आयी; डरके मारे नहीं, बल्कि इस फ़िक्रमें कि, माजरा 
क्या. हे--आनेवाळला कोन है उसके आनेपर मेरे मकान- 
की वसिर्या क्यों जल जाती हैं !!! 

` आज सीसर दिन मैंने फिर बड़ी सुश्किलसे दिन 
शुज़ारा । सारा दिन सबसे इन्तजार किया कि, इस भेदको 
ज़रूर मालूम करनेकी कोशिश करू 


॥ तुमने 
राते CC-0. पि कक णारा. Collection, Varanasi.Digitized “बी बदी, छ अहल” देखेका 4 
फिर रातके बारह बजे वही गिरजेके घंटेकी “जी बढी, 5 


है आवाज़ । 


उस बारीक जिस्ससे ख़ामोश आवाज़ (के 
नकी वत्या फिर रौशन हो गदी चर हह 
मालूम हुई--सफ़ेद पोशाकर्मे !! झैं फिर हत | 


उ । ठीक ताल पोखरके बाग़के दरवाञ्ञ पर पहुचे | 
पीछेसे जाकर उस जानेवालेका हाथ थाम स्ता! ई 
सुझे मालूम हुआ, सेरे बदनमे तेज़ बिज्ञती दी | 
गयी | तमाम जिस्म काँप उठा ! लोके आगे अक | 
छा गया ! में गिर पडा ! फिर, सुरे होश न रहा | | 
सेरे कानोंसे आवाज़ आयी--“अर्दा, न मानेन। | 
आख़िर हमें पकडू दी लिया !!” 
(२) 
मैने आँखें खोलकर देखा--एक आलीशान कमरा है. | 
जिसके फशपर मैं लेटा हूँ; कमरेमें तेज रोशनी होशी | 
है, सानो सूरज निकल रहा दो; दीवारोंपर रंगबिगी | 
खूबसूरत तस्वीरें खिची हुई हैं; दरवाजोपर मज़मती कराम | 
दार पढ़ें लटक रहे हैं; छतमें भी कन्दीलें लठ र ई | 
जिनपर सोनेकी मीनाकारी की हुई है) ऐसा माबूम हो | 
है कि, इन्द्रका ही महल है, जहाँ परियोंका नाच होगेग | 
है ! मैंने देखा कि, सामने, दीवारंके पास, एक त 
फ़श लगा हे, जिसपर कोई भी pe हे 
हाँ, एक शमादानमेंसे इर्का-हरुका खफ्रद र । 
बुदा निकल रहा है, जो कमरेकी हवम ही गिता | 
है और जिससे दम नहीं घुटता ! वोह 
सैंने चारो तरफ आँखें घुमाकर देल न द 
चाजेकी शक्ल दिखाया न दी | मैंने समे | 
। कहा--“मैं” कहाँ हूँ !” ड | 
oe देख नहीं सकते अ 1 
आयी । त 
“दख र कि, 
व कक हो ! मालूम ही | 
आजतक नहीं देखे!” 
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११६३ 
और, फिर, आजकल महल कहाँ धरे हैं !” 

मैंने सुना, किलीने लग्बी साँस ली । कुछ देरके बाद 
में बोला--“आप कौन हें? कहाँसे बोल रहे हें? मेरे 
सामने क्यों नहीं आते:?? 

“मुझे रोकनेका तुम्हारा मतलब क्या था !” 

“क्या आपको आलूस नहीं १”? 
` "नहीँ, युकको क्या पता !?” 

“मेरे मकानमें, रासवो बारह बजे, हर रोज, खुद- 
बचुद रोशनी हो जाती है और दोई वारीक जिस्म निक- 
लकर बाहर जाता है । वख, सिफ़ झुरे इतना ही मालूस 
करना है कि, ऐसा क्‍यों होता हे !” 

“तुम्हारा सकान' ००) 

“नी हाँ, जिस सरकारी काटरमें रहता हुँ ।” 

“क्या कद रहे हो'"'क्या काटर"*' किसका क्वाटर ?” 

“क्या आपको मालूम वहीं कि, ताल करोरेमें इजारों- 
की तादादसें सरकारी क्वाटर बने हैं, जिनमें लोग 
थाबाद्‌ हैं।” 

“क्या दिल्ली फिरसे आवाद हो गयी १" 
| “जी हाँ । पुरानी दिश्लीसे--जिसे शाइजहाँ बादशा- 
| से बसाया था--चार मीलके.फासलेपर, दक्लिनके कोनेमें, 
| "पी दिल्ली आवाद हो गयी !” 
| अच्छा, ऐसा है, तो बस हमारा दौर-दौरा खतम हो 
| गेपा। वावा, अब इम न आयो करेंगे । खुश रहें नयी 
| "वाले, सुबारक हों नये वागिन्दोंको नये मकान । 
। भौ इस भी नये सकानेकि रहनेवाले ये । उस वक्त" *** 
र उस वक्त--जब हमारी दिदी बन रही थ*** “*मगर 
हा क दै। अपनेको क्या मतलब, किसीकी हो । 

। सीकी होकर न रहो | उफ्‌*** ००० »«० ००० [२० 
| ए क्यों न हो- सूद हों या किसीकी याद; मगर 


रदस करके 
अपना ८ व यदी 0.) 45. 
. त राब समम दीजिये । में दिसतम अजोबो- 
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यङा 
गरांव बातें, पुराने जमानेकी, सुना करता हुँ; सगर बना- 
वटी समझकर येकीन नहीं करता । क्यो मेरी मुराद बर 
आवेगी १” 

आवाज थायी--“ऐ इन्सान ! सें रूह नहं हूँ । रूह 
सारी दुःनियापर कब्जा रख सकती है | रूद पहचानी 
जा सकती है। वह आत्मा हे- देखी नहीं जाती । वह 
वारीकसे बारीक और बढी ताकतवर होती है। में भी 
था'''"'° इन्सान'''"'सेरी देह भी हाइ और मांससे 
मिलकर बनी थी । अब क्या है ! असली मादा-'" खरया- 
लातोंका बारीक जिस्म, जो हमेशा कायम रहता है ।” 

“फिर १४... मैंने कहा | 

आवाज आय--“मैं दू द्नेवाजेके हमेशा पास हूँ | 
जो मेरी तलाशमें रहता है, में उसको मित्रता हुँ । तुमने 
हद, इसलिये तुम्हे मिल गया। सुझसे डरते क्यों हो ! 
में सच्चेका दोस्त और मूठेका दुश्मन हूँ। मैं सामने रहकर 
भी नजरोंसे ओरल रहता हूँ। तुम झुरे सभी जगह पा 
सकते हो [” 


“आखिर १११ 2 
“क्या बताऊँ कि, आखिर क्या है! यहाँ न आखिर है 


और न अंजाम; न शरू है, न खतम । अब, चूँकि, तुम दूइ 
रहे दो; इसलिये में तुम्हें, तुम्हारे रंगमें ही, सब कुछ बवा” 
ऊँगा। जैसा तुम मिजाज रखते दो, वैसी ही तस्वीर तुम 
देखोगे । जरा कान, लगाकर सुनो कि, मैं कोन हूँ और किस 
तरहकी जिन्दगी बसर करता हूँ!” 
कुछ देरके लिये वह आवाज बन्द हो गयी । अन्तको 
दी- 
जा दा 
बाद वह कौम,_ जिसका संडा आसमानपरे pe 
, जिसके नामको धूम साव सखुद्र पारः या 
ना बेरहमीसे पादो रोदे जाने लगे। कोसी रगड | 
पेदा हो गये और चाँदीके ' श्या 
Digitized By रू कर दिया | इनसान दो सनका दुरमन शे. 


गङ्गा 


` गयो ! इन्सान ही इश्सानकी किस्मत पलटने लगा ! 
“दिल्लीका तख्त बरबाद होते ही आसपासके छोरे- 
छोटे राजा-महाराऽ खुदसर हो गये। उनकी सल्तनत 
“जोर पकड़ गयीं। इसी दिएलीके पासके रईस---जिन्‍्हें 
“राजा”का खिताब था--महाराणा एथ्वीराजके मारे जाते 
ही दुरमनाँसे मिल गये और जयचन्दके नमकख्वारोंमे 
घुल-मिल गये । अब क्या थां! जमीन काँप गयी; 
आसमान गूँज उठा ! सांस और सदिराका दौरा चलने 
लगा ! इन्साफकी गरदनपर छुरी फेरी जाने लगी ! 
“मैं भी उन्हीं राजाकी फोजमें एक अफसर था । 
'लोगोंके दिलपर मेरी बहादुरीका सिक्का बैठ चुका था ।” 
इसके बाद वह आवाज बन्द हो गयौ । मैंने अज 
किया-- “किस्सेको अधूरा न,छोड़िये ।” 
_ ढंढी साँसकी आवान मेरे कानोंमे आयी और मैंने 


-सुना--“मारे देशमें डस वक्त एक बूढ़ा और नेक वजीर 


भी था । उसकी एक नेक बेटी थी; नाम था माया। अपने 
पिताकी ही जिन्दगी्मे मेरा आना-जाना वज्ञीर साहबके 
घरमै था । तव मैं नौजवान और बेफिक्र था । सुरे दुनिया- 
की कुछ भी खबर न थी । प्रेम करना ओर कराना ही में 
धर्म समता था । पिताके मरनेके बाद में सुलाजिम हो 
गया और बाहर, गावोंमें, भेज दिया ग्या । छोटी-सी फौज 
मेरे साथ थी । उसे लेकर में अपनी छावनीम रहने लगा । 
- “मेरा दिल मायाके फेरेमे था । उसकी जुदाई मेरे 
लिये मौत और जिन्दगीका सवाल थी । एक रोज. मौका 
पाकर, रातको, मैं अपने घोडेपर सवार हुआ और हवाकी 
तरह चलकर, आघी रात गये, सायाके मकानपर जा धसका । 
“गर्मीके दिन थे। चाँदनी रातमें, चौमंजिले मका- 
नकी छतपर, वह सो रही थी । तमाम मकानमें, मेरे सिवा, 
कोई न जागता था । - 
 वबिघड्क तलाश करता हुआ में ऊपर, छुतपर, पहुंच 
गया); वह बड़ी खूबसूरत दीख रही थी । सफेद बिस्तरेपर 


सोया हुई वद देखी बान पं शो नो सोफे पावे क "यमा हरी 


१३६४ 1 ४ 
कमल खिल रहा हो ! निहायत हल्का सफेद पदा रे. | 


जिस्मपर था, जिसमेंसे उसडी देहको सुखी पूस ही | । 
थो। वह परीजाद 'चाँदनीके सयुद्रमे तेर रही पी. | 
उसका रूप निहारते हुए एक अजीव नशेमे उव इहा । हौ 
दव | 
“सामनेके वःगीचेसै कोयलकी 'इहू' सुवायीदी। |. 
इस आवाजका जवाब किसी मोरने दिया । सुन्द | 
नींद उचट झथी । उसने सीपीका मुँह खोलकर सच्चे 
मोती चसका दिये | फिर, करवट बदलकर वोलो- 
“कव आये हो जी तुम ! कहा भी नहीं युरसे १" 
“चुप”---मैंने कहा- -“खामोशी फेल रही है। सब 
जग दायेगे | | 
“क्या बजा होगा १” 
"आधी रात जा चुकी है ।” 
“ची रात !” 
“हाँ ।» ु 
फिर क्यों आये तुम ऐसी सूनसान चाँदनी ; 
एक अकेली औरतके पास १” | 
“तुह देखनेको आँखें तरस रही थीं !” | 
“ब उसके पलंगपर बैठ गया। वह भी बेदर १ । 
खूब चाँदनी थी; लेकिन बादलका एक दु उर हक, 
wos गये । जेरी गोग 1 
लिये आ गया! दम दोनों ऑधेरेसें डून ग त गयी।। 
उसने अपन; माथा झुका दिया । चाँदनी पिर ह त | 
मैंने देखा--साथा रो रही थी; उसके रों ह न 
चेहदरेपर थे ! कुर 
क्या है साया १? मैंने कहा:] . - 


ते आते गे” | | 
“क्या तुम वही जवान हो, जो. ब | 


“मैं हेरान थान. .. है, बोर |! 
«क्या तुम्हारी रगॉमें वही राजपूती क a ः प 
पृथ्वीराजकी रगोंमें था £” | भ 
तने कुछ जवाब नहीं दिया । त 
न «क्या तुम्दींकों वीर कहलनिका । मी झन 


य 
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| हो अगर मेरे सवालका जवान “हाँ? में है, तो 
| कहो कि, तुमने किन हाथोंसे--किन आँखोंसे--किस 
| कसे मेरी इजत लूट ली ! एक कमजोर औरतकी कमजोरी- 
{ का फायदा उठायो ! सैं अपने वशमें न थी--मेरा दिल 
| दासे वाहर हो गया था। मैं कटी हुईं पतक्षकी!तरह हवामें 
| ददी जा रही थी । तुम्हे सुनालिव था कि, सुभे राहपर लाते, 
| मेरी गलतियोंको दुरुस्त करते ।” 

| “उसकी वातें सुनकर मैंने शर्मसे गदंन नीची कर ली । 
| सचमुच मैंने चाँदनी रातमे, चोरकी तरह अकर, एक 
बावाद औरतको तवाइ कर डाला ! 

| “वह जख्मी शेरनीकी तरह ऋपटकर खड़ी हो गयां 
| शौर वोली--“सुनो, जब मैं कामदेवकी तीर खा-खाकर 
| बसमा परिन्देकी तरह हवामें उड़ती हुई जमीपर आ रही 
| यी, उस वक्त तुम्हारे सिवा अगर कोई दूसरा होता...तो 
| होता ?...भेद खुल जानेपर तुम सुझसे कैसा सुलुक 
| षे ¦ मैने माना कि, तुस सुझसे व्याह कर लोगे, तो 
| "1 अपनी पत्नीस एक सच्चा पातिव्रत्य तुम पाओगे ? घमै- 
| इट हो गया । सोती दूटकर ककड हो गया... बा... 
| रि नहों । एक घर्मसे गिरी हुईओऔरत कभी देवताओंकी 
"वह सची सती होनेकी कसम नहीं खा सकती ! मैं एक 


| भै 


| बो कभी एकको होकर नहीं हदो 
| देह माया ऐसा न कहो! झैने] तुम्हे आँखोमें 
| सस चिया ठ्य दो सेरी होकर रहो । तुम्हे फिरसे 


| 
\ 


| भेर पुरुषके हाथोंमें अपना हाथ देते वक्त घोका न “गी। 
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गङ्गा 


अपने असली रूपमें रह ही नहों सकती । देखो, मायाकी 
तरह-तरहको तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या यह मायाका 
असली रूप है ? यह शरीर भी इसी तरह एक चादर है। 
मैं इस चादरको जढदी-से-जल्दी बदल डालना चाहता हुँ | 
येह मैला हो चुका है ।” 

“इसी तरह रातभर बहस होती रही; मगर वह न 
मानी । सुबह सुकते छावनीर्मे पहुँचना था--गेरदाज्ञिरी . 
मेरे लिये मौतका:पैगाम थी । मैंने रुखसत हासिल की। 

“मैं नीचे उतर आया। घोड़ा खोलकर घावनीका 
रास्ता लिया । मेरे दिलमें दृद उठ रहा था; क्योंकि मैं 
जानता था कि, मायाकी इठ बेढब है | 

“जमाना गुजरा । मैंने समझा, अब उसका गुस्सा 
हल्का हो गया होगा।,में फिर, रातको, मायाके मकानकी 
तरफ रवाना इथा। 

“आधी रात गये में पहुँचा । उसी तरह उपर पहुंच 
गया, जिस तरह एक साल पहले, आज-सी ही चाँदनी रःत- 
सें, एक वाकया हो चुका था | मगर अफसोस, छत खाली 
थी ! आज वहाँ मायाका पंग न था ! 

मुके कुछ खौफ हुआ-कघ रज हुा-कुछ वअज्जुब 
हुआ ! मैं उलटे पाँव वापिस आया । 

८मायाके मकानमें एकं बूढ़ा सुलाजिम भी रहा करता 
था । मैं उसकी दोठरीमें गया । वह सो रदा था। मैंने उसे 
आहिस्तेसे जयाया । जागते ही वह बोला --“अच्छा भैया 

कबं आये ?” 
हि ही तो रहा हुँ। माया कहाँ दै!” 

“जाने दो भैया, क्या करोगे पूछ कर । बस, समर 

लो, वह सर गयी!” 3 

- «दादा, तुम्दे[मेरी कसम ! कहते क्यों नहीं !” ` 

- देया, रातके बारह बजे एक दिन वह आयो और 
घोडा खोलकर चल दी । उसके बवनसे खुशबू झा रही 


e 


"र ह” 


गङ्गा | 
“नहीं, तुम नहीं ससक सकते । सायाने नजर बागवालो. ळूदा और कड़क कर चोला. रहरा भ | 
से आँखें लड़ायी' और उस दिनसे आजतक नहीं आथी !” सोत तुम्हारे सासने हे। दोजखी इलो... | 
“ज्जरबाग राजाको खास बाग था । उसमे किसीको सनपूती श्न | 


बट्टा लगानेदाले हिन्दुओ, उठो और सेर 
कोई T १ 
जानेको इजाजत न थी । और, अगर, कोई जलसे चला “उस पाजी राधाने इज = समालो| | 
भी जाता, तो उसकी गदेन उडवा दी जाती थी। सीरी बजा दी और वातकी मे एक युसाइ्े | 


बात यह थी 'के, उस बागमें उस पाजी राजांने नौजवान सवार, न जावे कहाँसे, निकल आये ! 
लड़कियाँ रखो थीं और. शरीफ घरानोंडी . बहू-बेटियोंकी “म अकेला और दे वेशुसार ! तलवार' चलने तग | 
७9. ३००० । 4 


बे-इजती की जाती थी । उस नजरबागमें राजाके सं हचढ़े से गिर पढ़ा। सगर मेरे सयालात; जो मेरे फना शारी | " 
खुशामदी राजाको शराब और सांस खिलाकर- खुद भी देहे विकल चुके थे, न गिरे-- एक वारीक सूर थल. | हे 
खाक*--दीन और ईमानको कौड़ियोंके मोल बेच देखे थे। यार कर ली; गलने-सडयेवाला लिबास छोवक काम | 
वहाँ न बहनको भाईसे परहेज था और न साँको वेदेखे ! सूरत हिल छर ली। कुछ दिनों वाद, जब मैं आमे ही 
वहाँ अस्मत जबह की जाती थी । इसी वजहसे राजाका हवा बनकर उड़ रहा था, मायाने भी अपना रुप कह | " 
सख्त हुक्म था कि, उस बाग विना उसकी मज्ञीके कोई डाला। वह सुकले दूर थी; मगर उसका असर लमे | र 
न जाने पाचे । बस, यह मालूम करके राजाके नजरबा गे छाया हुआ था । वह कहने खगी--'“तलवार ही वाः | 
गयी है और वापिस नहीं आयी । “क को वाटती है । मैंने जान-बूककर नजरवागका रास्ता बगी | हे 
- “मेरी खस खून उतर आया । में जानता था कि, था। पर्दैकी ओटे जो पाप हो रहा था, उसे देख हष | 
चहाँ जाकर में जिरदा वापिस नहीं आ सकता । अगर साया । था। फिरे हुम भो मायाकी नजरसे क्यॉकर बच सते षे! | ३ 
£ व साया ! तुम्हें मी नजरदागसें नहीं छोड़ सकता !! सायाके रूपमै सवार इन्सान गुनाह कर बेत है। हि | 
जस नजरंबागमें सुहब्वतके मजे आ रहे होंगे, उस “मुझे अब सायाका सेद सालूम हो गया कि, उत. र 
नजरबागमें अब मौतकी आवाज सुनायी देगी!” येइ किस सरह अपना बदला लिया । मु बाश | पर 
कहकर मैं नंगी तलवार चमकाता घोडेपर संवार हो गया “मेरे खूनळी बात तमाम फैल गयी। और कहता यि 
और सीधे नजरबागका रास्ता लिया । हो गयी । रियाया साठे खिलाफ हो गयी ३ शोरे | गर 
. “घोडेकी पीठपर सवार होकर मैं नजरच/गकी दीवारपर गदी ई उसे इट सिडा दी गयी । दारो तरफ भागे डे 
छुलाँग भर गया । वहाँ जो कुछ देखा, उससे जिस्मके इर बुलन्द हो गये । राजा बाल-बच्चां समेत तं 
हिस्सेमें खून ख़ौलने लगा । मेरी माया"“'"""मेरी माया “बस, मेरे दोस्त, यै किस्सा हो का 
हौजके किनारे--जबाहरातोंसे सजी हुंदै--मखमली फश अपने बारीक जिश्मको लेकर ठीक हूँ | हे 
पर उस बदमाश राजा घुटनेपर सर रखे लेदी दुई है और बजे-रौशनी करका है» निक कि, कही किए | छ 
वह अपने नापाक होठोंसे उसे चूस रहा है! झासपास नजरवागफी तरफ थाकेर | 
कुछ मदं हैं ओर हर एककी बगलमें एक खूबसूरत औरत पाप नहीं जाग रदा है--कहीं ख द 


है--सद नंगी ! उफ, कलेजा काप उठा--रोंगटे खड़े वार लेकर मायाका कगडा ३ 


हो गये! इंरवरके राज्यमे--सूरन और चाँदके सायेमें-- > > मेने 9 9 
ऐसे वक्त जब राजपूतके हाथमें तलवार बाकी थी ””””” . आवाज बन्द हो Ee सदिनके पर्व | "२ 
पाप !"*° “*“““घोर पाप वहाँ नंगा होकर नाच सीधे अपने काटरम या झाया! 
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| भारतकी प्राचीन सभ्यताका इतिहास अपना खास महत्त्व 
| (हता दै । इस सभ्यताके गौरवसे मेक्रसमूलर जेसे जर्मन विद्व 

| परिचित हो चुके थे। मेक्समृलरछी गणना प्रसिद्ध वेदज्ञामे 
| होती है। ै 
| प्राचीन भारतीय संस्कृति या सभ्यताका इतिहास संस्छृतर्म 
हौ लिखा पाया जाता हे । यही कारण है कि, संस्कृतके 
|| अर्ययनकी ओर यूरोपवालोंका ध्यान विशेष रूपसे आट हुआ 
| सकि जब उनका भारतर्मे आधिपत्य हुआ, तब उन्हे व्यावहा- 
। कि शासनके लिये संस्कृत सीखनेकी जरूरत पढ़ी। भारतीय 
| ऐके गोखसे यूरोपवालोंको परिचित करानेमें आज इउली- 
। मे भी महत्वपूर्ण भाग दै । इटलीको इस सभ्यता और संस्कृति- 
| भा प्राप्त करानेमे बढ़ा प्रेम हे । वहाँके विश्वविद्यालयोंमें 
|. भः संडतके अध्ययनके लिये सुविधाएँ की गयी हें । 

| रेट्लीमें ऐसी अनोखी आदरीवादिताक अस्तित्व दै 


| "रण वहाँ इतिहास-ख्यात 'युगान्तर” हुआ .था, जिससे 
| भवान्वित होकर यूरोपश्वो काया पलट गयी ओर वहाँ उन्नतिके 
| “समावेश हुझा । उस आव्शैवादिताने वेदान्त-तत्त्वपूर् 
"शासन द्वारा इरलीका प्राचीन ग्रौर अर्वाचीन सभ्यताभोंसे 
भपक कराया जिससे इटालियनेकि हृदयनें प्रत्येक सिद्धांत और 
प्रति सह्नुसूति-पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता दै । भारती- 
जर डदालियनोकी परीक्षा उनकी लिखित पुस्तकोसे नहीं 
क्योंकि ने लिखकर अन्थ तैयार करनेकी झपेक्षा 
त्य ही अधिक उत्तम समझते हें । उनकी परीक्षा 
व्यक्तित्वसे ही हो सकती दै । उनमें उत्साह भौर 
बाहुल्य होता हे । 
बड़े-बड़े विद्राव हे. ग्रे दं अ 
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भर -०१व्ह्‌इसेल्िविः० उ5ऽकेममे ०० अतीव किसी. 
पव इले भम ये । उम्देनि ओई मन्थ आदि रखी गयी है। येप प्रयम-प्रथम जो संत व्याकरणको 


इळ्लो आर शरोणं भारतीय साहि 


प० जगन्नाथ मिश्र गोड़ “कपल? 


लिखकर अपनी विद्वत्तगका परिच देनेके लिये नहीं रख छोड़ा 
है। यदि कुछ लिखी पुस्तकें मिलती भी हैं, तो उन्हें पढ़कर 
विद्वत्ता या अध्ययनशीलताका पता लगाना दुष्कर है; किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि, इटालियेन कत्रि भौर लेखक प्राच्य 
विद्वानों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों ओर भावोंके अनुभव करने- 
में विलीन थे। इतिहाससे पता चलता दे कि, इटलीके तेजा 
ग्रामर्मे एक विद्वान्‌ रहते थे, जो विद्यार्मे प्रकायड ये; उन्हें 
अनेक भाषाओंका सम्पूर्ण ज्ञान था; पर खोजनेपर उनकी विद्वत्ता- 
के अनुकूल उनकी लिखी हुई कोई पुस्तक कहीं नहीं मिलती । ' 
इससे प्रकट होता हैं, इटलीके विद्वानोंमें साहित्यिक पिपासा न 
थी, जिसके कारण उन लोगोंने अपनी लेखनीको कुछ लिखनेर्मे 
नहीं लगाया । ' $ 
एक प्रोफेसर महोदयका बिचार है कि, इटलीके अ चार्योकी | 
वृत्तियाँ प्रेम-साव-पूर्ण हें । इन आचास्मौने अन्य साहित्योसे 
कहीं अधिक संस्कृत-साहित्यके अध्ययनर्मे रुचि दिखलायी 
थी । इटालियन विद्वान्‌, गोरिसियो अत्यन्त छोटी अवस्थासे - 
ही पेरिसमें रहकर संस्कृत-साहित्यका अध्ययन करते ये! ` 
उनके साहित्यिक जीवनका अधिक भाग रामायणका झजुवाद 
करनेगे लगा था । भारतीयोंको ज्ञात है, इटलीके दूसरे विद्वान 
ऐजेलोडीगुबरेनेटिस भारतमै वैदिक पुस्तकों भोर धर्मके 
अध्ययनके लिये आये ये । संस्कृत-साहित्यका उनपर इतना 
अधिक प्रभाव पढ़ा था कि, उन्होंने भारतसे लोटकर रामायणके 
आधारपर एक नाएककी रचनां की थी। भारतम. आये हुए | 
इटालियन पाद्रियोंके जीबन थौर अध्ययनके सम्बरधमें भी 
उनकी एक पुस्तक लिखी हुदै हे | वे भारतसे कुछ पुस्तकोंकी सु 


गङ्गा 
पुस्तक निकली दै, उसके लेखक डाक्टर पौलिन नामक 
इटालियन हैं । 

महाभारत और शक्ुन्तलाका पद्याचुवाद इटली-साहित्यकी 
उत्कृष्ट स्वनाएँ सममी जाती हैं। इनके निर्माता प्रोफेसर 
करवेकर हें । वे नेपल्स युनिवर्सिटीमें बहुत दिनोंतक प्रोफेसरके 
पदपर नियुक्त थे । उनके समयसे इटालिथनोंका झुकाव ओर 
भी संस्कृत-साहित्य ओर आर्य्य-संस्कृतकी ओर हो गया है। 
प्रोफेसर सुआलीने न्याय ओर वैशेषिकके इतिहांसपर बड़े 
अच्छे लेख लिखे है इटालियन कवि तेसीटोरी भारतीय 
भाषाग्रोंके पक्के भक्त थे। प्रोफेसर पेलिबीने छल्दोनिरूपण- 
पर सस्कृतके आधारपर बहुमूल्य पुस्तक लिखी दै। प्रोफेसर 
वैरोनोकीफिलीने स्वप्नवासवदत्ता, वृद्ददारणयक उपनिषद्‌, कठो- 
पनिषद्‌, नाचिकेत-उपाख्यान आदि सेस्कृत-प्रन्थोंका अनुवाद 
किया दे और उनपर भाष्य लिखे हैं। | 

इस समय इटलीके विश्‍व-विद्यालयमे संस्कृतके अब्ययनव्ही 
पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त हें । इटलीके मिलान, रोम, नेपल्स, 
फ्लारेन्स ओर हयूरिन विश्वविद्यालयोंमें कई विद्वान्‌ संस्कृतके 
आचाय्य हैं । उनमे वेलिनी, पेजागेली, पेविया सुआली, पीसा- 
फिलिपी, फरमोची, सिमिनो, पवोलिनी आदि प्रसिद्ध हैं । 

सिकन्द्रके आक्रणमके बाद ग्रीक लोगोंको भारतीय विद्यासे 
कुछ परिचय प्राप्त हुआ था । पाँचवीं या सातवीं शताब्दीमै अरव- 
के निवासियोंने भारतीय विज्ञानकी शिक्षाका प्रचार पाश्चात्य देशोंमें 
किया था। प्रायः इससे नव शताब्दियोंके वाद कुछ यूरोपियन 
मिशनरियोंने भी भारतीय भाषाथोका ज्ञान प्राप्त क्षियों था 
भतृहरिके पोका धनुवाद डच भाषामें अन्राह्रोजर नामक एक 


पाश्चात्य विद्वानने किया था। गवर? जेनरल हेत्टिंगसके समयमे ` 


चाल्स विल्किन्सने भगवद्गीता और हितोपदेशका भँग्रेजीमै 
रूपान्तर छपवाया था। उन्होंन बनारसर्म रहकर संस्कृतका अध्य- 
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यन किया था। विलायत सस्ते भौर भी भने 1 
गये हैं । जैसे, सर विलियन जोन्स, दी. केतु Re | 
हेमिल्डन आदि । सर विलिय + + 
म जोन्सने महाकवि | 
अभिज्ञान-शाकुन्तल, ऋतुसंहार तथा मनुस्यतिका अनुबा प. | 
शित कराया था । उन्हें संस्कृत भाषासे वही भिहि से। | 
उनकी इस अभिरुचि एक विलक्षण आक्ेण था, जिससे मात | । 
की प्राचीन भाषाओं तथा विद्याओंकी ओर अन्य व्यक्ति गी | 
ध्यान शीघ्र ही आकृ हो आया । कोलतुक महोदये | 
भाषाके प्रत्येक विषयका मन्थन, वैज्ञानिक ढंगसे, किया था। उषे | 
भिन्न-भिन्न विषयोंपर भिन्न-भिन्न लेख, भ्रजुवाद तया अन्य गर | 
प्रकाशित कराये थे । अलेकजेडर हेमिल्टन उस सममे बद्व | 
थे, जिस समय अंग्रेजों और फाँसीसियोमि युद्ध जारी था। न | 
युडर्मे वे केद कर लिये गये थे। वे जमनी भोर से | 
विद्वानों तथा लेखकोंको संस्कृत पढ़ाते थे। | | 
युरोपम वेदिक-शित्षाका प्रचार एफ० रोजनने ब्याग | 
यह १८३८ ई० की बात है । उसके बादसे भारते बैक | 
साहित्यका अध्ययन करनेकी आकांक्षा यूरोपवालोमे प्रव हे | 
गयी । फलतः युरोपमें वेदों तथा अन्य प्रामाणिक ंततअत्के .| 
अनुवाद यूरोपकी विभिन्न भाषादमोमें निकलने लगे! | 
जके इटालियन साहित्यिकंकी मबोइत्ति Es । 
नवीन साहित्यकी भोर घूम रही है। बी, ल. | 
नानककी भांव-पूर्ण कुँतियोंसे कुच सीखना ई [1 
कृतियोंके अध्ययनके लिये बहाँके विवा कः ळे | 
सरकारे इस बातक्री अपील भी की गयी थी ? झि | 
बभमान सादित्यकी शंली और महत्तासे | आई 
इटलीके विश्वविद्ालयोंमें छालोंको विचा पाती | 
युरोप आधुनिक कालमें भारतीर्य! | 

ओर विशेष ध्यान दे रहा दै । 


श्रौत और ताईक दशेव. 


साहित्याचार्य श्रीयुत विद्येन्द्र शास्त्री 


जिससे जाना जाय अथवा लो जाना जाय, उसे दशन 
कहते हैं । किहनोंके मतमें ६, कुछके विचारमें १२ और 
कुकी रायमें १६ दशन हैं । पड्दशन माननेवालोंके भी 
कई दल हैं। कोई न्याय, वेशेषिक; सांख्य, योग, मीमांसा 
भौर॑ वेदान्तको षड्दशंन मानसे हैं। दूसरे आस्तिक 
दर्शनोंमें मीमांसा, स्प॑ख्यथ और न्यायके साथ चार्वाक, 
बौद्ध तथा जैन आदि नास्तिक दर्शनोंको मिद्याकर दे की 
संख्या पूणं करते हँ । कोई वैभाषिक, योगाचार, सोन्ना- 
नतिक और साध्यमिक--इस प्रकार चारं बौद्धोंके, एक 
चार्वाहॉका तथा एक जैनोंका मिलाकर ६ दशन बताते.! 
हैं। बारह दर्शन आननेवालोकी इष्टिमै आस्तिकोंके ५ 
| पॅशन और नास्तिकांके ६ दर्शन मिलाकर बारह होते हें । 

सायणके मतसे चार्वाक, बौद्ध और जैन, इन तीनोंके 
| गास्विक दृशंनोके साथ शेष १३ आस्तिक दर्शनोंको 
| मिलानेसे १६ संख्या हो जाती है। 

4 थुतियाँके ऊपर मीमांसा; वेदान्त तथा * पाणिनि- 
| देशनकी इत्यन्त आस्था है; अतः ये श्रौत दर्शन कहाते 
| ऐं बादी दर्शन सूल तस्वके अन्वेषण कारक होनेसे तार्किक 
| "वाते हे । इसलिये कि, उनकी दृष्टिम तर्क और अतिका 
फमान 
. किक nme ह पछ 

साथा क १ सांख्य, योग, रामाचुज 

१ हारा शब्दका प्रामाण्य 

यद्यपि श्र तिका प्रामाण्य 

| [न ण शनुमानका प्रामाण्य मुख्य 

| तिका स्थं ह अजुमानका विरोध होता है, वहाँ 
| पए दियो जाता है। 


जो निरवयव है, वह नित्य है, जैसे परमाणु । ! ससे 


वाकिकोंके विचारमै आकाश नित्य हुआ लेकिन ञ्रति 


कहती है-“तस्माडा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः ” 
यानी उस परमातमासे आकाश उत्पन्न हुआ । उत्पन्न 
कहनेसे आकाश अनित्य हो जायेगा । अत: तार्किक यहाँ 
अथे लगा लेते हैं “अभिव्यक्त” हुआ । 


सष्टिमें चेतन तथा अचेतनका भेद देखकर ताकिक 
अजुमान। द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि, प्रेजयके अनन्तर भी 
पदार्थों में अनेकत्व और उनका भेद रहेगा तथा सष्टिके 
{वं भी अनेकत्व तथा भेद था । लेकिन श्रुति कहती है-- 
“यदयमात्मा” यानी यह सब दृश्यमान जगत्‌ सिवा 
आत्माके और कुछ भी नहीं है । अतः तार्किक इस श्र्‌ तिका 
अर्थ करते हैं कि, यह सब जगत्‌ आत्माके अधीन है । 

जगतके सूल कारणके अन्वेषणके लिये सांख्य तथा 
योग अनुमानका ही आश्रय लेते हैं। वे कहते हैं, कारण 
तथा कार्यमें सारूप्य होना चाहिये; क्योंकि यंह वर्तमान 
जगत्रूप कायं सुखः-दुख तथा सोद्दात्सक हे; अतः 
इसका कारण भी इसी प्रकारका होना चाहिये और वह 
कारण है त्रिगुणात्मक प्रकृति | 

इस जगतका कारण परम सूचम है; तथापि यह सिद्ध 
वस्तु है । सिद्ध वस्तुमें जिस प्रकार शब्द-प्रमाणकी गति है, 
उसी प्रकार अमाणान्तरकी भी। भूति भी असुसाकके 
द्वारा ही सूल कारणका प्रतिपादन करती हे--“नेदं सूख 
भविष्यति ।? यानी यह दृश्यमान काय-शरीर विना कारणके 
नहीं बन सकता । 

सांस्यका अनुमान ही आश्रय है । इसके मूल कारणकी 
चर्चामें अजुमात ही सुख्य अवलम्बन है | यह बात इससे ७ द 
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ग्जो ११७० 

भी स्पष्ट होती है कि, सांख्य-प्रतिपादित जगत्कारण “प्रधान” श्रुतिमें जिनकी शद्धा मन्दतस है ऐसे तारिक 

का दूसरा नाम हो अनुमान हो शया हे । . _नाङलीश पाशुपत, शैव, भरत्येभिश और रसेश्वर हैं। ३ 

योग जगत्कारणको सांख्यकी ही तरह झचुमान-सिद्ध श्र.विको अप्रमाण तो नहीं कहते; लेकिन शू तिको बहुत 

मानता हे । इसके सिवा शर तिके अन्य विषय भी इसके अधिक उपेक्षा करते हैं । चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये तीनो 

लिये अबुमान-सिद्ध हैं| जैसे ईशवरकी सवज्ञता, उसकी. शुद्ध ताकिक हैं । तकंके सामने किसीकी भी परवाह नहों 

 तित्यता तथा उसका वेदोपदेशक होना इत्यादि । : करते हें । बल्कि तक-विरुदध श्र तिवाक्यका स्थान-स्थानपर 
|. रामालुज और माध्व भी वास्तवमें ताकिक ही हैं। खण्डन भी करते हैं। 


“तर्ग्मसि”से इनके सिद्धान्तर्मे विरोध पड़ता है । वस, ये सामान्य रूपसे दर्शनोंको हम तीन भागोंमें विभक्त 
ै कर सकते हें--श्रतिके ऊपर पुणं श्रद्धा रखनेवात्रा, 
| 


इसके सारसिक अर्थको छोड़कर मनमाना अथं लगा लेते अपने सिद्धान्तके आगे श्र तिके अर्थको बदल देनेवाला 
हैं। फिर भी ये प्रच्छन्न तार्किक हैं । एवं श्र तिकी कुछ भी परवाह नहीं करनेवाला । 


पेज ननिहित 


प० रामेश्वरं झा एम० ए०, “द्विजेन्द्र?” 
'कलित कुसुदिनीका खिल जाना, | 
निरख चारु चन्द्रिका ललाम । 
विकसित हो जाना सरसिजका 
ः . ` देख दिवाकर-कर ` अभिराम | 
प्रमुदित मनसे मदुल मंजरी-- 
का मधुकरको देना दान । 
कूद कूद कर दीप-रिखापर' 
र शलभोंका होना बालदान ॥ 
ग , वर वसन्तके शुभ स्वागतसें 
कक तः कलकण्ठी कोयलका गान: 
| सदा शिखीका नील नीरधर-- 
0. देना समुचित सम्मान ॥ 
| मुक: ` _. अुद्धस्फटिक--समान सलिलका 
EF कभी न करता है जो पान-- 
अ चढ्प्रतिज्ञ. चातकका केवल 
1... | “स्वातिबुन्द”पर तजना प्राण 
| अम्‌+ का जन्मभूमिकी मल्य मूत्तिको > 
| करके श्रद्धा-सहित प्रणाम । 
5 अमर शहीदोंका इसके 
| ८ “कक हँस हँस कर । 
६5: ६. :« « -:.*.» “टल प्रमकी भव्य कजा षन । 
| E.. अड़ हुए हें ये.सब काम। 
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याम ॥ 


A 


तळ 


सा 


ओर ज्योतिविज्ञान 


प० रामनिवास शर्मा 


यह हमारा सोर-मरंडल पहले किस दशांमें था 
शोर इसकी उत्पत्तिकी पूर्वावस्थामें क्या था इत्यादि 
वातोंका विचार आजकलके पाश्चात्य पणिडतोंने, 

ज्योतिष और विज्ञानके द्वारा, खूब किया है। 
परन्तु यहाँ हमें यह देखना है किं, जिस समयको 
इम पाचीन काल कहते हैं और जिस समयके 
मनुध्योंको हम जंगली या अधे सभ्य कहते हैं, उनके 
समयमें सौर मएडलके विषयमे लोगोंके क्या विचार थे 
शस सम्बन्धमें सबसे पहले हमारी दृष्टि ऋगवेदकी 
थोर जाती है; क्योंकि ऋग्वेद ही संसारकी सबसे 
पुरानी पुस्तक मानी गयी है । फलतः हम ऋग्वेदके 
मतरोमे ही सोर-मरडलकी इन दबी-छिपी बातोंका 
पता लगाना चाहते हैं । दबी-छिपीका तात्पये यह 
का इन बातोंका पूरा वर्णन उसमें नही हैं, तथापि 
के संगतिका लग जाना भी अवश्य कुछ बात हैं। 


पह बात आजकल अधिक स्पष्ट हो गयी है कि 
ड समय था, जब यह संसार घोर अन्धकारमें 
पा हुआ था; अपूत्यक्ष, अनुमान करनेके अयोग्य 
अविज्ञात और घोर निद्रामें निद्रितके समान था । यह 
त ही वास्तवमें ईश्वरीय निद्रा या पूकृतिकी 
या पूकृतिके गुणोंकी समाना वस्था थी। 
अवस्थाके लिये भगवान्‌ मनु लिखते हें :-- 


आसीदिदं तमोभृतम अज्ञातमलक्षणम । 


os 


अप्रतक्यमविज्ञेधै क्यम्‌ वेज्ञेथ जुसि i rue रहित र By 1 है। इर [तेरे परमाणु और र्‌ 


इस श्य्वस्थाका पता वेदके निम्न लिखित मंत्रसे 
लगाइये और इसपर विचार कीजिये कि, उसे 
आदिम अवस्थाके मनुष्योको भी कितना ज्ञान था- 
“नासदासीन्नो सदातीचदा्नी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌। 
न मृत्युरासीदमृतं न ताहि न राज्या भह श्रासीत्यूकेतः ॥” 
इससे यह विदित होता है कि, वेद-कालीन मनुष्यों 
की सम्मतिमें सृष्टिके पूर्व नं सत था ओर न असत, 
न मृत्यु थी न अमृत, था केवल एक “तम! (अन्ध- 
कार) । परन्तु इस अन्धकार से यहअभिप्राय नहीं कि, 
उस समय प्रकृति अपने सुद्ध्म रूपें भी न था; क्यो 
कि, वेदमें असतसे सत्‌की उत्पत्ति नहीं मानी गयी है। 
ऐसी दशामें यह मालूम दोता है. कि, कुछ थातो 
अवश्य; परन्तु वह विकासावश्थामें नहीं था; इसी- 
लिये कुछ नहीं था, ऐसा कहा गयां। वेदके मंत्रमे 
या है कि, न सत था ओर न असत्‌ । इसका यह 
अभिप्राय हुआ क, जगत्‌ संत-असतसे विलक्षण 
दशामें था। सारांश यह है कि, पूकृति अपनी परमाणु 
रूप सूक्ष्मावस्थामें थी और उसमें शक्तिरूप लयोन्युख 
या विकासोन्मुख क्षोभ न था अर्थात परमाणु ओर 
शक्तिका सहयोग नहीं था । यही जगत स्वप 
है। इसके विरुद्ध परमाणु ओर 
इसकी जाग्रदवस्था है। 
विद्वानोनि इस स्वप्नावस्थामें 


गंगा 
पदाथे हैं। ऐसी दशामें परमाणुको अस्थि-युक्त अन्धा 
ओर शक्तिको अस्थि-रहित लूली बतलाया गया है । 
इसीपर यह बात गढी गयी है कि, अस्थि-रहित लूली 
शक्तिने अस्थि-सहित अन्धे परमाणुसे कहा कि-- 
“तू मुझे कन्धेपर चढ़ा ले ओर में तुमे रास्ता बता 
दूंगी । इस तरह हम दोनों गन्तव्य स्थानपर पहुँच 
जायेगे।? तात्पये यह है कि, अस्थि-रहित लूली शक्तिने 
अस्थि-युक्त अन्धे परमाणुका सहारा किया और 
अथि-युक्त अन्धे परमाणने अस्थि-रहित लूली 
शक्तिका । इस तरह निष्किय परमाणु क्रियाशील हो 
गया । अचल परमाणु शाक्तिके योगसे प्रज्वलित और 
क्षुभित होकर गतिमान हुआ और इस प्रज्वलन और 
क्षोभ-जनित गतिमत्वसे सृष्टि दृश्य रुपम आयी । 
इस 'बातका पता ऋग्वेदके इस मंत्रसे लगता है: 


“को ददर्श प्रथमं जायमान- 

. मस्थन्वन्ते यदनस्था विमति |? ० 
“देवानां युगे प्रथमेऽसतः सद- | 
जायतः तदाशा अन्वजायन्त ....} 

फिर परमाणु क्रमशः अपनी २ आकर्षण 


शक्तिके हारा एकसे दो ओर दोसे तीन और इसी 
तरह अनन्त परमाणु इकट्टे होकर गतिमान्‌ हुए। 
इनके इस वाष्पमय रूपसे दसों दिशाएँ पूर्ण 
हो गयीं । 
बृहस्पति ऋषिके मतसे यह बाष्प-समुद्र ही 
-समुद्र है ओर इसीका नाम पाञ्चभौतिक 
सिम प्रथम तत्त्व दै। इस आकाश समुद्रकी दूसरी 
स्थूलावस्थाका नाम वायु, तीसरीका नाम तेज, 


गेन नाग ल शोर पांचवी का नाम प्रथ्वी हे । 
दीजियेः 


०-0 क निन्म लिखित शिसित मंजपर ध्यान nasi सार ज्या नक्त सावहत्य, 


१३७१ 
“देवा यततो यथा भुवनान्य पिन्वत 
अत्राससुद्र आगूलध्मा सूर्यमजभर्तन ॥ 
इसके बाद इस स्थूल वाष्पात्मक पञ्जसतमय 
परमाणु-समूहके अन्तिम विकार प्रथ्वो-तत्त्वसे तेजी 
अविनाशी, बन्धन-द्वारा रत्तित, अनन्त ज्योतिगो। 
उत्पन्न हुए, जिनके लिये वेदमें इस तरह लिखा है-- 


“अदितिर्जनिष्ट दक्षया दुहिता तब | 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ||? 


७७०७ २३ 


इन उक्त ज्यो ति:पिण्डोंमेंसे अनेक आपसमें 
मिलकर नीहारिका-रूपमें परिणत हो घूमते रहे । फिर 
ये सब नीहारिकाएँ मिलकर एक बृद्दत्तरल ग्रोलकके . 
रुपमें परिणत हो गयीं और यह गोलक आकाशमें | 
बडी शीघतासे घमने लगा । घमते २ वेगके प्रभावसे 
इस नीहारिका-मय ज्योतिः-पिण्डमेंसे अनेक ज्योति 
मय रेणुकाएँ नृत्य करती हुई उचड-उंचटकर निकः 
लने लगीं । इसका वर्णन वेद इस तरह करता है-' 


“यदेवा अद्‌श सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 

अला वो नृत्यतामिव तीब्रो रेणुरपायत ॥ 

यह बृहत्तर गोलक ही बास्तवमें सौर जगतका | 
प्रसविता है और ये समस्त ज्योतिमंय रेणुकां सोर |: 
जगत्‌ हैं । फिर इनसे भी अनेक पिएडोंका 
निर्माण हुआ है। इन ज्योतिर्मय रेणुका 
भी विस्पुलिङ्ग-रूप “ज्योति” रेणकाएं नत्य 
निकली ; वे अपने उपादानमूल 
ओर, आकर्षणशक्ति द्वारा, घूमने लगीं । इस 
नृत्य करती हुई छुद्रतम रेणकाएँ पौर उप 


सं जो : | 


ग्रह अ 


प्‌ 
कहलायीं और इनके उपादान सूर्य और उनका 
इस तरह इनमे 


sha 


गहरा आकषण उत्पन्न हुआ । 


११७३ 

अबतक सौर-जगतके जितने बड़ ज्यौतिःपिण्ड 
राम हुए हैं, वे ये है 

सूर्य, बुध, शुक्र) प्रथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, 
यरेनस ओर नेपच्यून । 

पहले पहल लोगोंने चन्द्रमाको भी ग्रह अर्थात्‌ मूल 
ब्योतिपिण्ड-रूप रेणुकासे निकला हुआ समभा था; 
परन्तु अन्तमें बृहस्पतिकी खोजेसे यह बात सिद्ध हुई 
कि; वह मूल गोक्षक रेगुकासे न निकल कर रेणुका- 
सरूप गोण गोलक प्रथ्वीसे निकला है।इसका वर्णन 

` ऋखेद्में इस तरह हुआ हे-- 


“ते हि प्रजाजाया अभरन्त विश्रवो 
बृहस्पतिर्वषमः सोमजामयः 19 


ये सु्यसे निकलनेवाले रेणुका-स्वरूप मरह अपने 
जनक सूर्यके चारो ओर निर्दिष्ट पथपर घमते रहते 


आत्त-कथा 
हि 0 >>>: 


जिस व्यथासे रो रहा आकाश यह 
आँसू बहाकर फूलमं । 


उसकी दवा मेरी कला 
विश्व-बैभवको चिताकी घलमें ॥२॥ 


देख क्षण क्षण में सहमता हूँ अरे 
व्यापिनी क्षणभंगुता संसारकी। 
एक पल ठहरे जहाँ जग हो अभय कक २. नट 
00-0. 110आखकेजञ/-्केशतो-हुँ०'उसी" आधिरिकीीशी/००१० रणजी " 


गंगा 

संत्रमें भी कहा गया है। 

अहका अर्थ म्हण करना है; जो सूर्य द्वारा ग्रहण 
किये जाते हैं । ऋग्वेदके १०-६-७२ में सूर्यसे गह और 
नक्षत्रादिका सम्बन्ध ओर जन्मका वणन है। 

चन्द्रमामें पूकाश नहीं है; वह सूयेकी किरणोंसे 
प्रकाश पाता है । यह बात वेदके निम्न लिखित मन्त्रो- 
में कही गयी है-- 

“व्लधारय एपथिवीं १पथच सोमस्य तावत इन्द्रश्‍चकार । 
अमीय कत्ता निहितास उच्चानलं हढश्च कुहुचिद्विवेयुः . 
अहब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशश्चन्र मानलमेति ॥» 

ऋग्वेदमें पृथ्वी और चन्द्रमाको स्वभानु कहा है। - 
इसका भी तात्पय यही है । स्वभोनुका अथे आकारासे - 
प्रे रित प्रभा है। 

इस तरह विचार करनेपर हमें वेदमें ज्योति 


जैसा कि “आक्कष्टो न रजसा वर्तमानः” इस वेद्‌- विज्ञानका,बहुत कुछ अंश मिलता है। 


फूँक दे जो पाणमें उत्तेजना 
रुण न वह इस बाँसुरीकी तानमें। 
जो चकित करके फॅपा डाले हृदय 
वह कला पायी न मैंने गान में ॥१॥ 


कूकती असहाय. मेरी कल्पना 
क्रमं सोये हुओंके ध्यानमें । 
विरहिणी कविता सदा सुनसान ॥३॥ 


गोस्वामी लक्ष्मणाचार्य ( मथुरा ) If 


प० रॉमचन्द्रजी शर्माने बढ़ी कठिनता ओर तध्परतासे 
मिडिल पास किया । वे गरीब पिताकी सन्तान थे । भागे 
पढ़नेके लिये उन्हें पैसे नहीँ सिल सके । आखिर बहुत कोशिश 
करके उन्होंने टू निंग पास किया । बड़ी दौडधूप करनेपर 
उन्हें स्कूलमें अध्यापकी सिली । 

नौकरी मिलनेपर पण्डितजी कुछ सुखो हुए । घरमे 
बृद्ध पिताके सिवा कोई दूसरा नहीं था । कुछु-कु रुपये भी 
इरे होने लगे साल दो साल बाद परिडतजीने प० 
रामदाप्त बोइडेकी कन्या कमज्ञासे विवाह किय। । 

कमला रूपवती थी और विदुपी भी। वह अँग्रेजी 


. मिडिल परीक्षा उत्तीण हो चुकी थी और हिन्दी तथा 


उदूका भी अच्छा ज्ञान रखती थी । पण्डितजीने कोशिश- 
पैरवी करके उसे किसी कन्या-पाठशाजामे नियुक्त करा 
दिया । गृहस्थी सुखसे चलने लगी । कमद्धाको दो लड़के 
भी इए। 

पाउशालाकी अपेक्षा अस्पतालमे पैसे अधिक मिलते 
थे; इसलिये कमज्ञाने अत्पताज्ञकी नौकरी मंजूर कर ली । 
शर्माजीकी भी यही राय॑ थी । कुड हेरफेर नहीं हुआ, 
पहलेकी ही तरह सब एक जगह रहने लगे । 

कुछ दिनोंके बाद कमलाकी बदलो मधुरासे झाँसी हो 
गयी । पैसेके लिये शर्माजीने इस वियोग-दुःखको भी 
बर्दाश्त किया । लड़के दोनों पिताके ही पास रहे; क्योंकि 
चे स्वयं अध्यापक थे और पुत्रोंको पदानेका कास एक 
अकारसे पिताका ही है। 


कमला झाँसीसे रुपये भेज दिया करती थी । शर्माजी- 


थि र को इनके भरण-पोपृरमे,, ज, र जझे०डडाची'क्डुती?० छोरी वीह तीं” श्पकी हा “खेच नहीं | है ड ु | 


थी। उन्हें अपनी छोटी तबखाहकी भी .परवाह नहींचो। | 
हाँ, परवाह थी तो केवल कमलाकी जुदाईकी। | 
कमलाके पत्र बराबर आया करते थे, कुशल-चेम मासूम 
होता ही रहता था । कुछ दिभोंके वाद उसने लिखा कि, 
“यहाँ मेरे अधिक रुपये खच हो जाते हैं, इससे इते |! ' 
रुपये नहीं भेज सकूँगी । क्षमा करें ।” शर्माजी चुप हो । 
रहे । 
धीरे-धीरे कमलाने रुपया भेजना एकबारगी ही वख ! 
कर दिया ! वह वहाँसे आती भी नहीं थी; केवल पत्र लिख | 
लिखकर शर्माजी भला उसका क्या कर सकते थे! इतने । 
दिनोंमे वह केवल बड़े लड़केके यज्ञोपवीतके अवसरपर न 
तीन महीनोंकी छुट्टी लेकर आयी थी; घस, फिर तवसे | 
कभी नहीं ! 
झाँसीके अस्पतालमै कमलाकी खूब चलती यी। 
उसकी रहन-सहन 'ग्रौर वेश-भूषा भी बढी भड्कीली थी। | 
थँग्रेजी फैशनमें रहनेसे तो रुपयेका आद दोही | 
है। कमलाके हाथ भी पैसा नहीं बच सका । 
नये फैशनमे स्वतंत्रवाकी लादूली कमला पतिके । 
कालिक वियोगमें अपनेको सम्दाल न सकी-किसी गैर । 
साथ उसका मेल हो गया। ह. 
यह उड्ती खबर शर्माजीके का्नॉंतकभी पु | 
पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ; फर च | 
सारकर उन्हें सब बातें कुबूल करनी पढी । जे | 
आानेके लिये उन्होंने पत्र लिखा; लेकिन बह को 


पकी. | 
लगी ? उसने डपटकर पतिको लिख भेजा कि हि 
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क्या खिलायँगे ?” शर्माजी अबकी भी चुप हो 
| हे। बात सच्ची ही थी । बेचारे रो-कलपकर किसी प्रकार 
का खर्च जटा रहे थे । लड़कोंके जूते फट गये थे, टोपी 
कीं थी, उनके कपडे खुद चिथंडे-चिथडे हो गये थे। 
पर भला नयी रोशनीकी बीबीका खचे कैले चलता ? 

शर्माजी स्कूलमें छुः घण्टेकी कडी मेहनत कर जब घर 
| ते थे, तब उन्‍हें रखोईकी भी चिन्ता सताने लगती 
शी) अधिक पेसे थे ही नहीं, जो रसोइदार रख लेते । 
| स्वोंकों कुछ कह ही नहीं सकते थे। आख आरकर सब 
| कलीफ उन्हें अपने ही ऊपर उठानी पड़ती थी । सबसे 
का कष्ट तो उन्हें अपनी विधुरताका था । सव भूल उनकी 
| है थी | अव कोई चारा नहीं था । हाँ, प्रायश्चित्तमें मोतीके 
| चार दाने उनकी आँखोंसे सुबह-शाम जरूर बिखर पड़ते थे । 
शर्माजी वहुत शे-कलपकर जब कमलाको दो दिनके 
| ब्यि भी आानेको लिखते. थे, तव वह फौरन रका-सा जवाब 
| दै देती थी कि, “बार-बार आने-जानेसे मेरी नौकरी छ्ट 
| पपरी । में ऐसा करनेकी नहीं।” शर्माजी अपना सर 
। चुप हो जाते थे । क्या मजाल कि, अपनी प्रिय- 
| सा कमलाको कुछ कहते ! 
| _ शरीरिक और मानसिक कष्टके कारण शर्धानी अत्यन्त 
| स हो गये । उन्हें करिन रोगने पकड़ लिया । दो ही चार 
| मे बचनेकी आशा नहं रही । 
समाजोदे अपनी सहधमिणोको पत्र लिखा । आनेके 
॥ ०. ह विनतो की । लडकोंने भो बारा-पारीसे माँ के 
| स! क लेकिन कमलाके कानपर जूँतक नहीं 
| गको ज थी; परन्तु उसके नये अभि- 

! कमला नहीं अआ सकी । 


| क्षो मनसेँ मरती बेर भी पत्नोसे मिलनेकी आशा 
| सोले पि अपने हि बार-बार पूछा करते थे कि, 
| च आया हे १” बेचारे 23-5४) 
| रिया करते थे लड़के केवल “नहीं 

| गण क सिलनेव्ही आशामें तडुप-तड्पकर शर्माजीने 


दिये; लेकिन “कम पस यी 


Varanasi.Di “क 
“र्न 


गंय 


दिताकी मृत्युका समाचार लड्कोने अपनी माँके पास भेल 
दिया; पर कमला नहीं आयी ! किसी तरह लड़कोंने पिता- 
की अन्त्येष्टि की | 

जब यहाँ जीवन-बिवाहका कोई उपाय लड्कोंको 
नहों सूझा, तब उन्होंने माँकों अपने पास रखनेके लिये 
पत्र लिखा । बहुत कुछ सोच-विचारकर कमलाने लड़कोंको 


अपने पास डुला लिया । 
पतिके मर जानेसे कमला स्वतःत्र हो गयी । उसने 


स्वतन्त्र रूपसे अयुरामें रहनेका,इरादा किया । नोकरी छोड़- 
कर वह अथुरा चली आयी और अपनी एक निजकी डिस-' 


पसरी खोल दी । 
आँसीसे उसके साथ एक नोकर भी आया या, जो 


हमेशा पूरे फेशनमें रहा करठा था। जब कमला किसी 
रोगीको. देखनेके लिये अहीन बुककी घाँनी रंगकी साडी 
पहनकर, गालोंपर गुलाबी रंगका हल्का पाउडर मलकर, 
फ्रेंचकट बालोंकी झाइईकर आर एदीदार जूता पहनकर 
निकला करती थी, तब वह नौकर भी उसके पीड़े-पीछषे हैंड- 


बैग लिये घूमा करता था। 

सुहर्ले-टोलेळी औरतोंको कमलाका यह व्यवहार बहुत 
बुरा लगता था। वे कमलाके ऊपर थूकती थी , सुँ इ चिढाती 
थी । इधर घरमें भी लड़के कलह मचाते थ । युहर्लेवाले 
लड्कोंके ही पत्तमें रते थे। कमलाकी सब तरफसे फजी- 
हत होने लगी । एक दिन वह डेरा-डंडा उठाकर दूसरे 


सुहल्लेम चली गयी । 
वहाँ भी वढी हाल था । कोई उसे भली नजरसे नहीं 


देखता था । एक दिन विधवा-विवाह-कारिणी संस्थाके एर्जे- 
टने उससे कहा कि, “आप पुनविवाह कर लें ।” कमला 
राजी हो गयी; पर उस फ़ैशनवाले नौकरने एतराज किया! 
कमलाको पीटनेके लिये भी वह उतारू हो गया। घबराकर 
कमलाने अपना विचार बदल दिया । - 


अन्तको लाचार होकर लड़के माँका साथ घोड्कर टा २ दु र 


। कतला जी 


89 नरक जक्ष करके साथ रही कप 


दीपा बली 


साहित्याचार्य रामदीन पाण्डेय एम० ए०, बी० एड 


इस बातको सभी जानते हैं कि, प्रत्येक दिन 
सूये उगता और अस्त होता है। यही सूयेका नित्य 
उगना और डूबना दिन, मास, वष, युग ओर कल्पके 
नामसे पुकारा जाता है । ये सेकेण्ड, मिनट, घण्टा, 
दिन, मास, ऋतु, वर्षे, युग, कल्प प्रश्चति समयके अंग 
कहे जाते हें । यह समय कबसे शुरू हुआ ओर कब 
इसका अन्त होगा, कोई नहीं बता सकता । हाँ, केवल 
इतना कहा जा सकता है कि, सृष्टिका प्रारम्भ और 
अन्त समयके अन्दर ही हुआ करता है । अतः समय 
अनादि ओर अनन्त है। समयकी इसी अनादि ओर 
अनन्त धारामें यह संसार अर्थात्‌ हम, आप, पशु, 
पक्षी, कोट, पतङ्ग, नदी, नाले, समुद्र, चर और अचर 
बह रहे हैं । संसारमें राम, कृष्ण, बद्ध, शंकर, क्राइस्ट, 
महम्मद प्रश्नति असंख्य आदरे पुरुष हुए; पर वे भी 
इस अनन्त” समयकी वेगवती धारामें बह गये। केवल 
घाराके समोपवर्ता बालुकामय तटपर उनके चरण- 
चिन्ह अवशिष्ट रह गये । 

कहनेका तात्पय यह है कि, समय ब्रह्मस्वरूप, 
अनादि और अनन्त है। समयकी महत्ता समझकर 
इसकी उपासना करना ही परमात्माकी उपासना है । 
जिन २ लोगोंने समयके महत्त्वको सममकर इसका 
सदुपयोग किया, वे पूजनीय हो गये । वे बेदान्तके 
शब्दोंमें समयमें. मिल गये । उनमें और समयमें अन्तर 
न रहा । इसी अनन्त कालको हम मनुष्योंने अपनी 
“ज्य वद्धिके द्वारा दिनों, मासों और वर्षों 


विभक्त कर रखा है, यद्यपि इसका विभाग करना 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उतना ही असंभव है, जितना आकाशके तारोंकी 
गणना करना । 
प्रत्येक देशमें इस समयकी उपासना करने 
निराले उपाय हैं था यों कहिये कि, इस समयको 
व्यंतीत करनेका विधान प्रत्येक देशमें बिभिन्न रीतिसे 
किया गया है। भारतवर्ष ऋषियोंकी जन्ममूमि है। 
ऋषियोंसे मेरा आशय उन ज्ञानियों और तत्त्वजिज्ञा- 
सुओंसे है, जिनने स्वार्थकी तिलाख्जलि देकर विश्वके 
हितमें अपना जीवन बलिदान कर दिया । इन ऋषि- 
योने हिन्दू जातिको वर्णाश्रम धर्मपर कायम रखा था। 
ये ही लोग कालान्तरमें ब्राह्मण कहलाये । इन त्राह्म- 
णोंको समस्त संसारसे सहानुभूति रहती थी और 
संसार भी इन्हे' आदरकी दृष्टिसे देखता था । इसी 
वर्णाश्रम धमेमें कुछ लोग ऐसे थे, जो देश और 
जातिको शत्रु ओंसे बचाते थे, राष्ट्में शान्ति रखते थे 
ओर घोर विपत्ति आ पड़नेपर अपने जीवनको तलवा' 
रकी धारपर रखंकर जातिकी मर्यादा रखते थे। येही । 
लोग पीछे क्षत्रिय नामसे प्रसिद्ध हुए । इस वर्णाश्रम” | 
संस्थामें कुछ लोग ऐसे थे, जो खेती और 
लगे रहते थे | दूसरोंको खिलाकर आप अन्न अदण | 
करते थे । ये ही लोग पीछे बैश्यके नामसे प्रख्यात इण | | 
कुछ लोग इस बर्णाश्रममें ऐसे भो थे, जो प्रथम तीन 


'बणों की मददके लिये अपनेको तैयार रखते थे। ये रह. | 


कहलाये । इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध था । एक ळा. 
रखता था । एकके अभावमें दूसरेका रहना सम्म 
था । तभी तो पुरुषसूक्तमें लिखा मिलता है कि, तरव” 


१७७ 
अ बेश्य और शूद्र एक ही विराट्‌ त्रह्मके मुख, 
| बहु, जंघा और पाँव हे 
| ऐसी स्थितिमें यह कहना कि, मलुष्यका कोन 
| हग श्रेष्ठ है और कोन निकृष्ट, अति कठिन है। 
| केन रहनेसे स्वयं ब्रह्म ब्रह्म नहीं कहा जा सकता; 
| क्योंकि ब्रह्म तो सुख, वाहु, जंघा और पादका समुच्चय 
हुआ | पादके अभावमें वह लँगड्ञा हो जायगा; ऐसे त्रह्म 
| याजातिसे कुछ भी काम नहीं हो सकता । यदि जङ्घा 
| उरहे,तो भी ब्रह्म या जाति बेकार है। अतः चारो 
| बेणों की व्यवस्था वैदिक कालमें आर्थिक भीत्ति 
। ( Eeonon:ic grounds) पर हुई थी। इसके सिवा 
वैदिक कालमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र एक 
| दूसरेका काये करनेमें भी स्वतन्त्र थे। ऋग्वेदके नवम 
| मण्डल सू० ११२ में एक ऋषिका कहना है कि, मैं 
| कवि हू , मेरे पिता चिकित्सक हैं, तथा मामा शिल्पी । 
| वही पर यह भी लिखा मिलता है कि, मनुष्य अपनी- 
| अपनो प्रवृत्तिके अनुसार वृत्तिका अनुसरण करते हैं। 
| बिसार-भयसे समस्त मंत्रोंको उद्धृत करना मैं उचित 
| न्दी समझता । 
मेरा यहाँ बक्तव्य कुछ बर्णाश्रमधर्मपर नहीं है। 
| भतः इतना ही कह देना अलं होगा कि, भारतवर्ष - 
१ को वैदिक वर्र-व्यवस्था सनुष्योंकी प्रबृत्ति (2141 
?0९०४) ) तथा आर्थिक अत्ति (56०0707760 
४०६७०७) पर स्थित थी और इस प्रकारकी वण- 
टन प किसी भांगमें न थी । आज यही वर्ण- 
॥ पुनः उसी क सभ्य देशमें है और हिन्दुस्थान भी 
| पुरानी वर्ण्यवस्थाका अनुकरण करनेके 
` ' असर हो रहा है। 
Cd 
ह सासू व की बाग-डोर है; पर वे स्वयं अपनी 
तरह असमर्थे हैं, जिस तरह हमारे 


शेषि, | 
हि मुनि और ञाचोमा प्झासीए श्राह्षण'*रीक्षसॉके* ककी? शेजंगीपर धेहा$र०ओरखुपरु विभा 


रामा 
आक्रमणोंसे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ थे। इन 
ज्ञानियोंकी सहायताके लिये सभ्य देशोंमें संगठित 
'ेनाएँ तैयार रहती हैं और उन्हें खिलाने-पिलानेके 
लिये व्यापारी ओर गृहस्थ हैं, जो करके रूपमें राष्ट्र- 
को भोञ्य पदार्थ देते हैं। उन सबोंकी सेवाके लिये 
मजदूर दल भी है । उसी प्रकार म्रत्येकमें प्रेम, विश्वास 
ओर सहानुभूति दै, जिस प्रकार वेदिक कालमें भार- 
तके प्रत्येक वर्णमें स्नेह, सहानुभूति ओर विश्वासकी 
मन्दाकिनी बहती थी। यही वर्णाश्रमधमं काल-क्रमसे 
जाति या जात (००५४८) के रूपमें परिणत हो 


गया । 
जिन ऋषियोंने वण-व्यवस्थाकी नो व डाली थी, 
उन्होंने इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों और शुट्रोके 
लाभके लिये राष्ट्रीय या जातीय (2८४014! ) ब्रत, 
उत्सव और त्योहारका विधान किया. था। इन वूतों, 
उत्सवों और त्योहारोंका समाजसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । उदाहरणके लिये दीपावली-उत्सवको ही लीजिये ६ 
इस दीपावली-महोत्सव पर मैं नेतिक, घामिंक; 
ओर सामाजिक इष्टिसे विचार करू गा । यह स्मरण 
रखनेकी बात है कि, समाज, धर्म ओर गकन्मेन्टमे ' 
घनिष्ट सम्बन्ध हैं। धर्म और नीति या स्टेट, (राष्ट्र) 
दोनों ही समाजके लिये हैं। समाजके असावमें घमेः 
ओर स्टेट, दोनोंका अभाव सममिये। समाज ही: 
अपने कल्याणके लिये ग्वेन्मेन्टका विधान करता है 
आर समाजको ही सुव्यवस्थित रखनेके लिये घर्मकीः 


पुरुषोत्तम श्रीरामके राज्यामिषेकसे सम्बन्ध हए ड 
भगवान्‌ रामने आश्विन मासकी विजया-दशमीकोः प a 
राक्तस-राज रावणपर विजय प्राप्त की थो। वि उः 


भंगा 


सवार होकर अपनी वानरी सेनाके साथ अवधको 
लोट आंये। उनका राज्याभिषेक कार्तिक अमावस्याको 
हुआ था । इस उत्सवमें केवल कोशलकी प्रजाने ही 
भाग नहीं लिया, वरन्‌ भारतके समस्त राष्ट्रोमें रामके 
राज्याभिषेकके उपलच्यमें दीपावली मनायी गयी। 
रामने ऐसे शत्रुका संहार किया, जो समस्त भारतको 
अपने अन्याय और दुराचारोंसे संतप्त कर रहा था । 
श्रतः राम जातीय योद्धा ( 2/०८ .॥&'०) के 
रूपमें सम्मानित हुए। महान्‌ पुरुष समस्त मानव- 
जातिकी सम्पत्ति है । अतः केवल आरय-जातिही ने 
इस उत्सवको न मनाया वरन्‌ अनाय-जातिदे भी भाग 
लिया था । वानरराज सुग्रीव, भल्ल कराज जाम्बवान्‌ 
पूश्नति तो रामके सहायक ही थे। अतः भारतकी 
कोई ऐसी जाति न थी, जिसके यहाँ रामके राज्या- 
भिषेककी तैयारी न हुई हो। 

राम बड़े प्रजाप्रिय ओर प्रजाहितेषी थे । इनके 
जैसा आदश राजा जगतूमें शायद ही:कहीं हुआ हो । 
प्रजाके कल्याण तथा संतोषके लिये इनने अपनी 
पिय पत्नी सीताको भी निकाल दिया था। अतः पूत्येक 
वर्ष रामके राज्याभिषेकका वार्षिकोत्सव मनाया 
जाने लगा ओर दीपावली-उत्सव हिन्दू-जातिके धर्म 
( कत्तेव्य ) का एक अंग-सा हो गया। इस अवसर 
दूटे-फूटे घरोंका जोणो द्वार भी द्दोने लगा। मलमूत्रके 
स्थानतक स्वच्छ किये जाने लगे । सभी घरोंने स्युनि- 
सिपलिटी, डिस्दिक्टबोडं और पब्लिक बक्स डपा. 


« मेंटका काम अपने उपर ले लिया । वर्षमें लेन-देन 


जितने थे, उसकी भी सफाई, घरकी सफाईके साथ, 
होने लगी । राजाको भी कर । चुकानेका समय यही 
निश्चित हुआ। भगवान्‌ भूतभावन्‌ सञ्चिदानन्द्के 


सोन्द्ये ( लक्ष्मी ) की भी पूजा होने लगी । कहनेका 


RE) 


तात्पय 


१३७६ 
सफाइ न होने लगी, वरन्‌ सब प्रकारकी सफाईका 
सूत्रपात हो गया । 

यह तो इस महोत्सवका संक्षिप्त नेतिक इतिहास 
कहा जा सकता है; पर सामाजिक दृष्टिकोणंसे जब 
में इस उत्सवपर विचार करता हूँ, तब प्रतीत होता 
है कि, इस उत्सवकी समाजको अति आवश्यकता 
थी । वर्षाकी अधिकताके कारण हिन्दुस्थानके सारे घर 
रहीसे पूतीत होने लगते हैं । मिट्टीकी दीवालें गिर 
पड़ती हें । उनमें छेद हो जाता है। पक्को घरोंमें भी 
काई पड़ जाती है। चूने और प्लास्टर गिर पढ़ते हैं 
पशुओंके रहनेके स्थान साफ किये जाने पर भी नरक- 
की नाक काटते हैं। दुगन्धके मारे नाकमें दम आ 
जाता है। अतः समाजके ज्ञानियोंने इस उत्सवका 
सूत्रपात इस उद्द श्यसे किया कि, विजया-दशमीसे 
सोहराई तक सारे हिन्दू घरोंका जीणो द्वार हो जाय। 
इस उत्सवके आगमनके पन्द्रह दिन पहले हीसे सारी 
हिन्दू जाति अपने-अपने घरोंको साफ करने, जीणो - 
द्धार करने ओर लीपने-पोतनेमें लग जाती है । किसी 
शासककी आज्ञाका पालन मी इस तत्परतासे 
नहीं किया जा सकता, जितनी तत्परतासे हिन्दू: 
जाति अपने-अपने घरोंको उचित अवस्थामें रखनेका 
पूयल्ल करती है। भारतमें शायद ही कोई ऐसा हिन्दू 
होगा, जो अपने घरोंको इस अवसरपर स्वच्छ न 
करता हो । 
आप नगरके महलोसे देहातकी भोपडियोतक 
क्यों न जाइये, सभी जगह स्वच्छताकी झलक दौ 
पड़ गी । आप देखेंगे कि, कार्तिककी कृष्ण अतिपू्दा 
से केबल घर ही पर ध्यान'नहीं दिया जा रहा है, ब 
गाय, बेल, भेंड, मेस प्रश्भति पशु भी घोये जाते है | 
उनके सींगोंमें घृत लगाया जाता है । उन्हें नमक, 


के दै कि, इस अवसरपर केवल घर. दही, की... क्र ध्यादि। ब्वानेके। लिये पबिशेषप्रुम्रसे मिलने हु 


। 
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है। पशुओंको संध्या समय बाँधकर चरवाहे दोनों 
कानोंमे अंगुली डालकर आस्य-पशुसम्बन्धी गीत 
( महराई ), उचच स्वरसे, गाते हुए नाचते और उछलते 
हैं। अमावस्याके दिन जब दीप घरके कोने-कोनेमें 
प्रश्वलित होते हैं, तब प्रत्येक हिन्दू-घर देव मन्दिर-सा 
खिल उठता है। वाह रे हिन्दूजाति और वाह रे तेरा 
विधान ! 

हिन्दूजातिके, घरांकी इस अलोकिक छटाको देख- 
कर इस जातिके धम-स्थापकोंकी प्रसंसा किये विना 
लेखनी आगे नहीं बढ़ती । यह सभी जानते हैं कि, 
नहाँ स्वच्छता है, पवित्रना है, वहीं लक्ष्मी बास 
करती हैं ओर जहां अस्वच्छता है, वहाँ दरिद्रता । 
स्वच्छतासे मेरा आशय केवल घर या वाह्य शरीर की 
स्वच्छतासे नहीं है, वरन्‌ मनकी स्वच्छतासे भी है। 
संसारम लक््मी उन्हींके पीछे हाथ जोड़े चलती हैं, 
जिनके चरित्र निर्मल हैं, मन शुद्ध हैं, विचार उन्नत 
है और जो पापाचारोंसे कोसो दूर रहते हैं । अतः 
दीपावली-महोत्सवके वातावरणमें पर्यटन करता हुआ 
मनुष्य सहसा शोभा, सोन्द्य या लक्ष्मीका उपासक 


रे 
ने बेठता है। ऐसे वायुमण्डल या वातावरण 
(7७०४॥०४७७४४७४४ ) में विचरण करते हुए प्रत्येक 


व्यक्तिके हृदयमें यह पूवल इच्छा जाम्रत होती है कि, 


गंगा 
वह लक्ष्मी-शोभा या सोन्द्यंका पुजारी बने । 
लक्ष्मीका अर्थ सौन्दयं, शोभा या सम्पत्‌ है । अतः 
सभी इस शोभा, सोन्दय या सम्पतकी अधिष्ठात्री 
देवी लक्ष्मीकी पूजा करते हैं। 


` सौन्द्यंकी अधिधात्री देबीकी उपासना करना 
त्रौलोक्याधिपति ब्रह्माकी उपासना करना है | कारण, 
ब्रह्म एक है ओर उसके नाम भिन्न हैं। ऋग्वेदके पुरुष- 
सूक्तमें यह लिखा मिलता है कि, एक ही त्रह्मके भिन्‍न- 
भिन्न नाम हैं--कोई उन्हें इन्द्र कहकर पुकारता है, 
कोई यम, कोई वरुण ओर कोई अप्नि। पर सभी 
ज्ह्मके पर्यायी शब्द हैं । 


वस्तुतः लक्ष्मीकी पूजा करना भूतभावन भगवान्‌ 
की पूजा करना है । 

यह उत्सव यद्यपि भारतकी समस्त हिन्दूजाति 
का उत्सव है, तथापि वेश्योंके लिये बढ महत्त्वका 
है । इनके व्यापारिक वर्ण (00767०४०2 ४९४४) का 
प्रारम्भ दीपावली-महोत्सवके साथ ही होता है । 
कार्त्तिक शुक्ल प्रतिपदा उनके लिये उतने ही महत्व 
का है, जितना पहली जनवरीका दिवस कृस्तानोंके 
लिये है । मेरा तो विश्वास है कि, यह दिवस हमारे 
लिये “न्यू इयसे डे? से भी बढ़कर है। 


(७७-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


साहित्णिकोंदा आदर्श 


महाराजकुमार दुर्गाशकरप्रसाद सिंह 


इधर प० वनारसीदासजी चतुर्वदीके किसी लेखको लेकर, 
जिसमें उन्होंने यह बतानेकी चेप्डा की दै कि, साहित्यिकोंको 
निर्दोष प्रोर चरित्रवान्‌ होना ही चाहिये, हिन्दी-पत-पत्रिका- 
में काफी धूम मच चुकी दै । दुर्भाग्यसे मुके वह मूल लेख 
तो देखनेको नहीं मिला; किन्तु जो घ्रालोचनाएँ “विश्वमित्र” 
घौर “जागरण” में डा० हेमचन्त्र जोशी डी० लिट्‌ तथा प० 


उपयुक्त है कि, साहित्यिक चरित्रहीन ही होते हैं, सदोष 
जीवन व्यतीत करना ही उनका लक्ष्य रहता है या सदोषता 
आर विषयवासनासे ही उनकी साहित्यिक कीर्ति उत्प 
होती दै। 
तुलसी, सुर, मीरा, कवीर ादिको कोई चरित्रहीन 
नहीं कह सकता आर न केशव, हरिश्वन्द्र, देव, बिहारी, 


सर्यकास्त त्रिपाठी “निराला” द्वारा प्रकाशित करायी गयी हैं, उन्हें पाकर आदिको कोई चरित्रवान्‌ कह सकता है । सभी भाषाके 


पढ्नेसे उस लेखका कुछ तात्पयै समभे अवश्य आया | प्रथम 
तो इस विषयको इतना महत्त्व न देकर मैं इधर कुछ उतना 
भाकषित नहीं हुआ; किन्तु पीके, कई आलोचनागरोंको देखकर 
इसपर कुछ अपना विचार प्रकट करना उचित जान पढ़ा । 

आलोचनाएँ युच्तिपूर्वक लिखी गयी हैं; किन्तु उनमें 
विषय-प्रतिपादन भौर निष्मचाताको उतना स्थान नहीं दिया 
गया दे, जितना लेखकदी धज्जी उद्याने और संयत शब्दो 
उन्हे भल्पज्ञ बतानेमें दिया गया हे । आलोचनाएँ अवाच्छनीय 
हैं। में मूल लेख या उसके वादके लेखको न पढ़नेके कारण 
यह नहीं कह सकता कि, उस पच्चका कैसा तके था; किन्तु जिस 
उग्र ढंगसे भ्रालोचनाएँ की गयी हैं, उससे तो यही निष्कर्ष 
निकलता है कि, उस फ्क्तक) कथन भी इन दोनों त्र॒टियोंसे 
रहित नहीं होगा । 

यह वात सत्य नहीं दै कि, साहित्यिक निर्दोष घौर चरित्र- 
` बान ही होते हें । संसारके या किसी देश विदेशके साहि- 
त्यिकोंका इतिहास, निष्पक्ष खूपसे देखनेपर, दोनों तरहके 
व्यक्ति मिलेंगे । यह कहना कि, केवल चरित्रवान्‌ ही साहित्य- 


सेवी हो सकते हे या सेवाके अधिकारी "दे, या सहित्र, 


_ कलार होता हह नही कहा 


साहित्यिकोंकी सूची प्रायः ऐसी ही दी जा सकती दै। 
इससे यह निर्विवाद दै कि, कुचरित्रता और सचरित्रता 
साहित्यिक होनेका प्रमाणपत्र नहीं दै । साहित्यिक होनेका जो 
प्रमाणपत्र दै, वह दै उस व्यक्तिकी अमर कीर्ति, जिससे 
दोनों ( चरित्रवान्‌ भौर चरित्रवान्‌) व्यक्ति उसको साहि 
त्यिक साननेपर विवश होते हैं। संसारै अन्य बातोंके 
साथ प्रतिभा भी एक ऐसी वस्तु है, जिसको धन, बल, 


पौरषसे प्राप्त करना सम्भव हे । कला सौन्दर्यका दुरा । 


नाम है और सौन्दर्य किसी खास व्यक्ति, जाति, आचरण या 
सीमाके अन्द्र सीमित नहीं । कलाके एक विभागका नाम 
साहित्य दै, जिसको हम काव्य कहते हें । काव्यकी भरे 
परिभाषाश्रोके बाद सर्वमान्य परिभाषा दै---“साहिस्दर्षन का 
“रसपूर्ण वाक्य? । 

मनुष्यके मस्तिष्क या हृदयमें, जहाँ अनेक अबुभूतियोचर 
कुछ ऐसा सम्मिश्रण और सिलसिला, बीज ख्पसे, केन्ट दै 
कि, वह बाह्य परिस्थिति, समय, आचार-विचार तथा घ्तअति- 
घातके प्रभावसे समय-समयपर स्वतः जागत. होता रहता ! 


।.पकरिलु- स्त जाप्रदबस्थाकी/ निधि ०रथबा०खबाछ रूपे रु 


करनेकी गति केवल प्रतिभावानूको ही नसीव होती दै जा ह । 


बाबू काशीप्रसाद जायसवाल एम० ए०, बार-ऐट-ला 


आप भारतके प्राचीन इतिहास और हिल्द्राज्यतंत्रके विशेषज्ञ विद्वान हैं। 
आए हिन्दीके भी प्रतिभाशाली लेखरु हैं । बिहार भोड़ीसा रिसच सोसाइरीके 
आप प्राण हें । “पुरातत्वाइ”में आपका एक ऐसा माथिक गवेषणा-पुरालेख चपेगा, 
जो किसी अग्रेजी पत्र्मे भी आजतक नहीं छपा है। 


१४८१ 
| ` ध्वारणकों वहीं । जिसमें जितनी ही उस स्वाभाविक अवस्थाको 
प्रकट कर्नेकी कुशलता होगी, उसमें उतनी ही अधिक प्रतिभाकी 
मात्रा होगी । उसकी कीर्तिमें उतना ही अधिक सौन्दर्य भी 
आवेगा; क्योंकि सभी स्वाभाविक वस्तुएँ सुन्दर होती हैं । 
रर, हमको इसी सौन्दर्ये काम दै--कमलके रूप और गन्धसे 
मतलव है, उसके पञ्चगलित जड़से नहीं । 

हमारे साहित्याचायोने स्वाभाविक हृदयानुभतियोंका 
वर्गीकरण, सूच्मातिसूच्म इष्टिसे, नव रसके नव स्थायी 
भावोर्मे, विमेदोंके साथ, किया दे, जिसको आज हम सूत्रकी 
तरह ररते हैं प्रायः प्रत्येक प्रतिभावान्‌ साहित्यिकरी जीवनी 
पढ्नेसे यह वात प्रकट होती दै कि, उसके जीवनर्मे एक आन्तरिक 
लगन या धुन, प्रवाह या गति ऐसी रद्दती हे, जिसकी तरंग 
ग्राजन्म जारी रहती दे और बह इतनी तीव्र, तीक्षण तथा 
मालोकित होता है कि, उससे उसको आन्तरिक उलमानों और 
दां या ाहादोंकी शङ्कलाओंका अथवा संसारके व्यवहारों- 
मे स्पष्टीकरण स्वतः होता जाता है और उसका श्यङ्खलावद्ध 
00) होना उस व्यक्तिकी अमर कीर्ति, काव्य या साहित्य है । 
पादित्यका आदर्श कोई मी मनुष्य स्थिर नहीं कर सकता । 
में जो प्रतिभा है, वह समय शोर अवस्था, घटना और 
| परेस्यितिके अचुसार, स्वयं उसे वहा ले जायगी और उसे 
| _ वनावर ही छोड़ेगी --वह चाहे जिस विषयका 
| _ यक हो और उसकी जीवनी साधारणे साधारण 


| | भात स्थिर नहीं दर सकता । उसका शासक तो उसकी 

| 1 है। वह तो उसीसे अनुशासित होकर, नदीके पत्थरकी 

| ठोकर खाता हुआ, एक ओर निरन्तर प्रवाहित 

| रा र । कभी अनादि सत्यके विश्लेषण नाना भावोंका 

| शेफ पता हुआ चह वहाँ जा रहता है, जहाँ सण्टिकी 

| साह उसकी आ.म-अज्ञेयता मिल्ल जाती हे और वह कह 

| आती i वहाँ दे, जहाँसे दमको भीं कुछ हमारी खबर नहीं 
जज आचरण और दुराचरण, पाप और पुण्य समफनेके ` 


नक ० ज्गादगाणवणाणगाकणीषणीणारण्वा 


| सांसे ही क्यों न वनी हो? साहित्यिक स्वयं अपना . 


| हिः मपा ह रे न आवश्यक्ता ही । वह कहता है-- उचित नहीं 


nasi.Digitized By थि 
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“रिन्दे खराब. हालको आहिद न छोड तू | 
ठुझको पराई क्या पडी अपनी निवेड तू |” 
उसको किसी जेय या जञेयके आन्तरिक तथा वाह्य घात- 
प्रतिघातोंकी उघेडवुन और सत्य-विशलेषणसे अवकाश कहाँ 
कि, वह आपके कथित आदशका पालन करे | उसके लिये 
“मतलब न कुफूसे है न इसलामसे गरज । 
दिल देके ऐ सनम तुझे सबसे बरी हुए /” 
पर एक वात अवश्य हे । इन सब वातोके साथ-साथ | 
ब्यक्तिनविशेषकी पूकुतिकी प्रधानता अवश्य रहती दै। पृत्येक 
मनुष्यकी एक विशेष प्रकृति होती है, जो कुछ समयतक परिस्थिति, 
थौर व्यवहारंसे उसके वाह्य जगतूर्म, भले ही छिपी हुई ज्ञात 
होती हो; किन्तु उसके आन्तरिक उद्गारमें वड कभी-न-कमी 
अवश्य ही प्रकट हो जाती दै । जिसकी प्रकृति सात्त्विक होती है 
उसके उद्वार भी सात्विक होते हैं । रजोगुणवालेके उद्गार 
रांजस भर तमोगुण वालेके उद्गार तामस होते हैं । किन्तु यह 
पकृति प्रधानतया उस व्यक्तिकी प्रतिभाके प्रतिपादित विषयसे ही, 
सम्बन्ध रखती दै, उसकी प्रतिभाके विकाशर्म इसका कुछ हाथ 
नहीं रहता । विषय-विभेदसे हम किसी प्रतिभाकी ठुलना नहीं . 
कर सकते । विषय चाहे जो हो; हमको तो किसी कव्यमें यही | 
देखना होगा कि, इसमें कैसी प्रतिमा है । विषथकी श्रेष्ठता मोर 
लघुतासे पूतिभाकी श्रेष्ठता तथा लघुता नहीं लाची जाती दै। 
तुलसीकी कविता सात्त्विकी दै थोर बिहारीकी राजसी; 
किन्तु इससे तुलसीकी पूतिमा बिहारीसे ऊँची नहीं क्दीजा 
सकती ! यही नियम 700612 77४26के वितरण वर्तामोकि 
आगे भी रहता दे । दने हु. 
इस अवस्यामें यदि प० बतारसीदासजी चतुरवेदीन 
सात्विक पृषतिके अनुकूल हिन्दी-साहित्यिक्ोंको ककत सात्विक 
उपदेश सुनाये, तो क्या झतिशय किया | इससे न 
इतना गर्स नहीं होना चाहिये। हाँ, को भी य 
भवश्य समनना चाहिये था कि साहि a क 


6्हहरेक्की पडी” 


प० जनकदेव पाठक 


“गंगा” की २१ वीं तरंगमें बाबू मदनलालजी खेमका- 
का एक लेख, बाल-विवाहके विरोधमें, प्रकाशित हुआ है। 
पक्षमे में अपना थोडा-सा अध्ययन पाठकोंकी सेवार्मे उप- 
स्थित कर रहा हूँ । 

हिन्दुओंका प्राचीनतम धर्मग्रन्थ ऋग्वेद है। उसमें 
लिखा है कि, वाल-विवाह होना चाहिये । रोमशा अपनी 
भाभीसे कहती हैं-- 

““उपोप मे परामृश मामे दभ्राणि मन्यथाः | 

सर्वाहमस्मि रोमशा गान्धारीणामिवाविका |» 


४।१२१। ७ 

अर्थात्‌ मैं रोमशा हु । मेरी गान्धारी संज्ञा हो गयो । 
सक्कल्प-विकल्प छोड़कर मेरा व्याह कर दो | 

महषि देवल गान्धारी उस कन्याको कहते हें, जो दस 

वर्षको हो चुकी है। वह गान्धारी तबतक रहती है, जवतक 


- कि, यौवनवती न हो जाय । 


मु महाराजके विचारसे भी तील वर्षका पुरुष बारह 
९ 
वषकी कन्यासे ब्याह करे और चोवीस वर्षाला आठ वर्षकी 


कन्यासे। इसपर भी अगर धर्ममे खलल पढ्ता हो, तो 


छोटी उन्रमें भी शादी कर सकता है।% धर्माचार्योके विचा- 
रसे छोटो उञ्रमें ही विवाह-संस्कारका हो जाना उत्तम है। 
परन्तु खेमका जी कहते हैं कि, “आन हजारों पण्डित बाल- 


. विवाहको शाखाचुकूल बताकर जनताको बहुका रहे हैं आर 


समाजमें विधवाश्रोंकी संख्या बढ़ाकर हानि पहु चानेको 


me तिन त य सी र 
® प्रिशद्वपोद्वह्ेत्‌ कन्यां हृद्या द्वादशवाषिकीम्‌ । अष्टवर्षा 


चेष्टा कर रहे हैं ! ऐसे दिवाहोंसे अपरिपक्र सन्तानोंकी हौ 
भरमार हो रही है।” 
मेरे विचारसे इनका यह चाइना ठीक नहीं है; क्योंकि 
'चौदहवें वषके पूर्व खियोंको विरला ही कहीं वच्चा होता है। 
फिर शारदा-बिलके मुताबिक भी अगर शादी होगी, तो क्या 
चौदहवें चर्णमें वे बच्चा नहीं जनेंगी ? और, अगर चौदहवे 
वर्षमें बच्चा होता ही गया, तो कानून वनानेसे क्या लाम, 
हिन्दूधमंपर कुठाराघात करनेसे क्या फायदा ? 
बाल-विवाहसे विधवाओंकी संख्या भी नहीं वदती है। 
इसका तो प्रधान कारण है, अयङ्कर रोगोंका प्रकोप भौर 
सात्तिक भोजनोंका लवंथा अभाव । भारतमें तो अन्य 
रोगोंके अतिरिक्त सिफ 'लेगसे ३० हजार और मलेरियारे 
१० हजार सबुष्य प्रतिसप्ताह मरा करते हैं ।१६२१ में. 
तो ६० लाख मनुष्य केवल इनफ्लूएँजासे मरे हैं । अरब | 
वताइये, मरनेवाले भरते रहें, ठो वाल-विवाइका कसूर! ' 
सुन्दर, पौष्टिक भोजन नहीं मिलनेसे भी हमारे भार" i; 
तवासी असमयमें ही काल-कवलित हो जाते हैं | सर जाग | | 
उडरफ साहबने बताया है कि, भरतवासियोंको वमी | | 
पीछे एक पावसे भी कम दूध मयस्सर होता है! धी धौ, । 
सक्खनकी तो बात ही चलानेकी जरूरत नहीं है | 
सारीं दुनियामें, १७६३--१६०० तक्मे, छ छ| 
कुल पचास लाख आदमी मारे गये हैं; किन्तु इस सारत, | 
१८३१-१३०३ तकमें, केवल भूखकी आगमे शुक 
एक करोड नव्वे लाख आदमी मर चुके हैं ! इन 00 १ 
दोंको देखकर भी केवल बाल-विवाहको ही दोषी ब । 


य्वा १७ 
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हमारे किसान “मर-पेट? भोजन किसे कहते हैं, जानते 
ही नहीं ! रोटोका ही सवाल हमेशा लगा रहता है, फिर 
| अला इनके वच्चे क्या तन्दुरुस्त होंगे £ शाइरोस जो फटे 
चिधडोसे ढकी हुई; मैली-कुचेली, इशकलेवरा बालि- 
काएँ घाल बेचती फिरवी हैं, उनका स्वास्थ्य क्या कभी 
सुधरनेको है ? छोटे-छोटे सिसकते हुए बच्चे, जो सड्कों- 
पर कुडा-करकटमें लोटते रहते हैं, उद भला शारदा बिल 
देते बचायगा ? खेळकाजी, यहाँ रोटीका सवाल है, रोटीका 


हाँ, यह मैं नहीं कहता कि, संयस्कां आवश्येकता ? 


| नहीं है। संयझसे लाभ तो होता ही है; लेकिन इन 
रोका अधिक संयम कुटेव भी फैला देता है । जमनी, 
पंस, अमेरिका, इंगलेंड आदि जिन देशोंमें बाल-विवाह 
कानूनन बन्द है, वहाँको रिपोर्ट” पढनेसे यह साफ जाहिर 
होता है कि, बहुत-सी कन्याएं विवाहके पूर्व ही लुक-छिप- 
कर गभे धारण &र लेती हैं ! 

अविवाहित लड़के भी जव कडी उम्रमें आवेगे, तव 
| भर्यन्त उच्छृङ्खल हो जाँयगे । इनके खुराफात तो सम्हाले 
|| भी नहीं सम्हलेंगे ! 

- घुधारकोँको तो इस बातको चिन्ता करनी चाहिये 
कि, वतेसान पीढ़ी ऊपरली पोढ़ोसे निबेल और 
' पैरिद क्यों हे १ केवल बाल-विवाहके रोकनेसे ही 
| क्या होगा १ | 


(1 


विवाह-संस्कार अलग है और गर्भाधान अलग । किसी 
श्लोक या मंत्रका पूर्वापर विचार कर यथ किया जाता है । 
गर्भाधानवाल्ने वाक्यको विवाहमें लगाना भूल है । मनु महा- 
राजकी आज्ञा (११६०) आपद्घमके जिये है यानी तीन 
बरलॉतक जब ऋतुमती कन्या देख ले कि, मेरी शादी 
साता-पिता नहीं कर रहे हैं, तब वह स्वयंवर दृढ ले । 
इसका आशय यह है कि-- | 


“रजस्वला च या नारी विशुद्धा पञ्चमे दिने 
पीड़िता कामवाणेन ततः पुरुषमीहते ॥” 


रथात्‌ ऋतुमची खी पाँचवें दिन, कामवाणसे पीडित 
होकर, पुरुष-सम्बन्ध चाहती है; अतः अपनी हानि देखकर 
ऋतुमती खरीक तीसरे वर्ष स्वयं विवाह कर लेनेकी इजा- 
जत दे दी है। 

छोटी उन्नमै ही विवाह दो जानेसे वालक-वालिका- 
ऑपर अंकुश पड़ जाता है। दोनोंके उपर धामि क 
भावका दवाव पड जाता है। दोनों उच्छृङ्खल 
हो जानेसे बच जाते हैं। अपवादसे भी बचे रहते हैं । 
स्व० बा० भूदेव मुखोपाध्याय सी० थाई० ईं० ने झएने 
सुप्रसिद्ध अन्य “पारिवारिक प्रबन्ध” में जो इस विपयेका 
वैज्ञानिक विवेचन किया है, उसे खेमकाजीको पढ़ना 


चाहिये । 
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१-राजषि अशोक 
श्रीयुत उमेश्वरभ्रसाद 
अशोक महान्‌ पुरुष ये। उनकी विभति, शौय ओर 
ग्रभावोरपादक व्यक्तित्व अङ्ग त्‌ थे। “यद्यपि अशोककी तुलना 
आज संसारके अन्याम्य सुप्रसिद्ध राजाओंसे की जाती हे, 
तथापि उनका स्थान अद्वितीय उहरता है ।?% 
कलिज्ञ-युद्धके भयावह इश्यने अशोकके हृद्यको एक बार 
ही द्वित कर डाला--उसने एक नूतन, सूचम और अहिंसा 
त्मक भावका सञ्चार कर अशोककी प्रवृत्तिको अकस्मात्‌ 
बौद्ध धमकी ओर बढ़ा दिया और वे उसी समयसे “बुदध?- 
के एकनिष्ठ उपासक हो गये । उसके वाद वौद्ध धमैके प्रचार, 
प्रजासै घामिक भावनाओंकी जागृति तश मानव-समाजमें 
शान्ति-स्थापनके लिये उन्होंने जिस तत्परता, धैय एवं 
उत्साइसे काय किया, वह वस्तुतः अभिनन्दनीय है 
शिलालेखोंको भी उन्होंने घर्म-प्रचारका साधन 
बनाया | इन्हींके द्वारा अशोकके इतिहासका बहुत कुछ 


` पता लगता है । कलिङ्गसे पेशावर तथा सैसोरसे नेपालकी 


तरःईतक अशोकके शिक्षाल्लेख पाये जाते हैं। इससे उनके 
विशाल साम्राज्यका भी अन्दाज लगाया जा सकता है । 
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यद्यपि उन शिलारेखोंको खोदाये आज लगभग दो हजार. 
वर्पसे अधिक हुए; किन्तु उनमे जरा भी परिवत्तन नहीं दील | 
पढ़ता; उन्हं भली भाँति पढ़ लेनेमें कोई विशेष कठिनाई 
हीं होती । सात अिन्न-सिन्न स्थानोस सात स्तुपोंपर १४ 
लेख खोदे गये और ये स्तूए पेशावरकै शाहवाजगदी स्थते 
कपूदंगिरि पहाडीपर, हाजरा जिलाके मनसेरामें, देदरावूनके | 
कलसीमें, जूनागदके गिरनारपर, धौलीकी एक छोटी पहाडी ._ 
पर, जगौदा तथा मैसोरमें पाये जाते हैं। ये शिलांेल 
अंग्रेजीमे “The fourteen Rock ४४४०५” के नाम 
से मण्यात हैं । दश शिलालेख और भी पाये ज्ञाते दै. 

जिनमें दो दैहलीमें, कुछ नेपालके रास्तेमें, 
और एक सारनाथमें हैं।ये और उपयुक्त “7०४४ 5 
०४७४७० ही अशोकके प्रधान शिलालेख हैं । 
धर्मकी | 


इन लेखों द्वारा प्रजा तथा कर्मचारियोंके हृदयम a 
ओर श्रद्धा एवं पारस्परिक प्रेम-भाव उतपन्म छट. ग 
अशोकका एकमात्र उद्देश्य था । इसके अतिरिक्त... | 
उपायॉका अवलम्बन कर उन्होंने बिदेशोमि नी 


धर्मका काफी प्रचार कराया. और आज इसे संसार | 
| श्रेय करे है 
सव-श्रेष्ठ घमै बना दैनेका ड क 


१३८२ 


नियमो पां 
नायक है 17% १ 
की केलम द्सकी परिभाषा की थ्यो है और 
साथ ही साथ उसका अनुसर करनेके सरल डप सी 
बताये गये द । एक लेखे लिखा है,--“धर्मे ही सर्वोत्तम 
बस्तु है 7” किन्तु धमे है क्या? अल्प पाप, बहु कल्याण, 
दया, दाय, सत्य और शौच । पशुवधको तो प्रायः 
उन्होंने बन्द ही झरा डाला । द्वितीय शिलालेखमें लिखा 
है,-"मैंने ध्मे-केत्रको विस्तृत कर जनताको ज्ञान-मार्ग 
दिखाया है । पशु, पक्धी आदि सभी जीचाँको काफी 
स्वतंत्रता मिली है । सम्राट्‌ भ्रियदासके सूपकार-गुहर्म 
पहले अनेक पशु-पच्ियोँकी हत्या की जाती थी; किन्तु अब, 
घमे-लिपि क्षिखनेके समय, तीन ही जीवोंकी हत्या की 
नाती है- -दो मोर और एक मझूगकी । ये भो पीछे बन्द 
क्र दिये जायगे ।?” ह ; 

वस्तुत: थह एक आदश अनुष्यका कतत व्य है । पंचम 
शिलालेखमें धर्ममहाप्रम्त्रकां उल्लेख किया गया है । 
अपनी प्रजामें ही घोसिक भावना--धमंचीतिको स्थायी 
रूप देना उचित न समकर उन्होंने कम्बोज, गांघार आदि 
देशोंसे सी वो धर्मका प्रचार कराया । विशेषतः उनके 
भामिंक महामण्डलोते तो खूब ही प्रशंसनीय काये कर 
विश्व-सेवाम दाथ वँटाया । घ्म-राज्यकी सुइ नींव देकर 
अशोकने प्रेमको ध्वनिसे विश्वको सङ्कत कर डाला | 
यही कारण है कि, माबव-जातिके एक बृहत अंशपर 
बौद्ध भेकी असिट छाप पड़ गयो-- जोग पापसे निदत्त 
हो, पुण्य-पथकी ओर अग्रसर हो, अपने जीवनको सुख- 
सय चनानेमें संलझ हो गये | इस प्रकार उस धमंवीरकी 
एणयसयी 'ग्रावाजने सीरिया, मिअ, ग्रीस आदि अर्थात्‌ 
एशिया, अफ्का तथा यूरोप महाप्रदेशोंमें भी पहुँच कर 
उनतापर आशयजनक प्रभाव डाला! _ 

® Er, 28, 0, 7052071660 M. 4., P. R 
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न करता है; यही सम्राट्‌ अशोकको मह- . 


ग, 
क्या मनुष्य, क्या पछपची, सभीकी ओर उदार 

समदृष्टि डालकर अशोकने अपनी उन्नत ओर महान्‌ 
आस्माका परिचय दिया । “यात्रियोंकों कडी धुपसे बचानेके 
लिये सदकके किनारे वृक्ष लगाये गये और हर आठ कोस- 
पर छुओं एवं अतिथि-शालाओंका सुप्रवन्ध किया गया 
तथा जीव-हत्या बन्द, करने एवं भिखारियोंको यथेष्ट सिचा 
देनेके लिये भी पूर्ण व्यवस्था की गयी ।”& 

“आशोकने जिस घमंका उत्साहपवक, पूर्ण शक्तिसे, 
प्रचार किया, वह दस्तुतः विश्व-छमं था--विश्वकी शान्ति, 
सुख एवं भ्र मकी वुद्धिके निसित्त ही उसकी सृष्टि हुई थी । 
मानवसमाजको  सुसंगठित, आनन्दमय और पापशूल्य 
बनाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। बौद्ध होने पर भी 
उन्होंने अन्य धर्मांवलम्बियोंके सुखकी ओर पूरा खयाल 
रखकर उन लोगोंके साथ प्रेमपूर्वक वत्तांव किया । ”* 
इसीसे अशोकके विशाल तथा अगस्य हृदयका पता लग 
सकता है। माता पिताका आज्ञापालन, हिसानिदृत्ति, 
सत्यवादिता, गुरुभक्ति तथा शातिलनोंकी ओर उचित 
श्रद्धा आदि गुणोंपर उन्होंने विशेष दबाव डाला । सातवे 
लेखमें थे स्वयं कहते हैं,--““मनुष्यक स्वभाव मिन्न-मिन्न 


दिखलाकर उन्होंने जनताका ध्य व 
ओर खी चा; क्योंकि इसीसे यथाथ फलकी प्रापि होगी; कर 


PhD, So यती 
र 7.6. Mueumdan ह. Ue हर 


प्राप्ति ही उनका एकमात्र ध्येय था और लेखों द्वारा उन्होंने 
जनताको इसका सरल मार्ग भी बताया। 

आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नतिके लिये जिन वस्तु- 
झोंकी महान्‌ आवश्यकता है, उनका वर्णन प्रथम लेखमें 
यों है--“बिना घमंकी ओर सुद्दढ भक्ति, आत्म-परीक्ता 
अनन्त आज्ञापालन, महाभये तथा पूर्ण शक्ति लगाये इह- 
लोक अथवा परलोकर्मे उन्नत होना अत्यन्त कठिन है ।” 
` “(ष्खेटोके आदशानुसार) अशोक एक आदर्श देश- 
अक्त नरेश थे ।” + निस्सन्देह उनकी कीत्तिका सुध्ढ़ 
स्तम्भ उनकी घर्म-नीति ही नहीं है; किन्तु सुन्दर, उचित 
चौर आदर्श राज्य-प्रबन्धको भी इसका श्रेय पास है | 
“अशोके राजनोतिक कायं एवं शासनके विषयमें हमें उनके 
लेखों हारा मालूम होता है कि, वे कितने अच्छे और महान्‌ 
सम्राट्‌ थे।? % 
` अशोक स्वयं राज्य-कायकी देखभाल करनेपर भी 
जाके विरुद्ध किसी मो काममें हाथ नहीं डालते थे। 
सम्पूर्ण साम्नाज्यमें “परिषद्‌” को ही तूती बोलती थी और 
सम्राट्‌ जी इसके सतका उल्लंघन कदापि नहीं करते थे । 
सुदूर मान्तोंका शासन-सून्न राजकुमारोंके हाथमे था और 
इनके नीचे 'रायुक' की नियुक्ति होती थी, जिनके शासनमें 
लगभग हजार मचुष्य रहते थे । “नगर व्यावहारिक,” 
“अन्तरमहामन्त्र,” “प्रादेशिक,” “अ्रतिवेदक” आदिके 
हाथर्मे शासनकी बागडोर थी। इसके अतिरिक्त युक्त, 
अयुक्त, दूत और पुरुष आदि अन्यान्य कम्मचारी भी 
राज्य-कार्यमे संद्र रहते थे । कोटिल्यके ५ यथंशास्त्र'*म 
इनका बढ़ा हो विशद एवं सन्तोषप्रद्‌ वर्णन है। इस 
भकारका सुचारु रूपसे प्रवन्ध करनेपर भी अशोक स्वयं 
राज्य-कार्य करनेमें कदापि न चकते थे । “उन्होंने बार-बार 
इस वातकी घोषणा की कि, “मै अपनी प्रजाको अपनी 


सन्तानके तुक्य समझकर उसकी भल्लाईके लिये सदैव तत्पर 


"लका 0110 Bull. 


१३६१ 
रहता ह rr ““ दुख प्रकार उनका शासन मुख्यतः 
उपयुक्त एच शान्तिभ्रद था ।? & 

उनके सेना-विभागकी व्यवस्था सी अत्यन्त सन्तोप- 
जनक थी । “सौये-सज्ञाटू अशोकके अधिकारमें एक खूब 
बड़ी सेना थी, जिससे ६००००० पैदल, ३० ००० 
घुइसवार और ३००० हाथी थे । सेनाका शासन एक 
युदु-समितिके द्वारा होता था, जिलनें ३० सदस्य रहते थे। 
इस समितिके छः विभाग थे; प्रत्ये पाँच सदस्य होते थे", 

“अशोकके राजत्व-कालमें निलन्देद कलाको आशातीत 
उन्नति--विशेष पारढशिता- हुई थी । “उन्होंने पाट- 
लीपुन्रमे बडे ही सुरम्य अवन बनवाये आर स्तम्मों, स्व॒पों 
आदिका निर्माण कराया । उनमेंसे अधिकांश तो समयके 
मरभावसे नष्ट हो गये; किन्तु बचे हुओंसे भी तत्कालीन 
भारतको अतोव उन्नत कलाका पर्य्या ज्ञान. हो जाता ह" 

ऐसे एक आदश भारतीय सम्राटकी सत्यु ईसाके २३१ 
वष पूर्वमें हुईं; “किन्तु उनके अन्तिम दिवस अथवा सयुर 
विषयमै निश्चित रूपसे किसी झी बातका पता नहीं 
चलता 177:- “इतिहासमें अशोक आरतके सर्वश्रेष्ठ शासकके 
नामसे विख्यात हैं | अपनी गम्भीर अनुभूति, रुचिर भाव 
एवं प्रभावशाली व्यक्तित्वे वह स्राटोंमें अदुलनीय- भिः 
तीथ हैं । उनकी सुश्दू, सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली भार 
तोय सभ्यताको उन्नत अवस्थाका एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है ।...उनकी और अगाध श्रद्धा एवं भेमके कारण दी उतरे 
अन्तिम कालके विषयमे बहुत ही मनगदृन्त कथाएँ डुक 
में आती हें = 
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११०७ 
“यदि किली महुष्यकी कीसिका आप अलुष्योंके हदयों 
और सुखाँकी गणनासे की जाय, तो सब्भव है, अशोक चार्ला 
मेगूने अथवा सीजरसे कहीं अधिक यशस्वी हैं;”& “क्योंकि, 
उनका नाम वोलगा नदीसे जापान एवं साइबेरियासे लंका 
तक सादर, भक्तिपूर्वक लिया जाता है ।”+ “लंसारमें जहाँ- 
कहीं बौद्ध धर्मका अभाव है, वही” अशोकको भी प्रतिष्ठा 
होतो है ! ८ 
वस्तुतः ऐसे आदश सञ्राट्की कीत्ति-गाथा सुनकर 
किस भारतीयछा हृदय, गवसे, ऊंच न हो उठता होगा ? 
वास्तवमें, उन्हें हम अपनी मातृ-श्वूमिकी एक गोरवमयो 
विभूति--आभापूण रत्नके रूपमें देखते और उनकी बार-बार 
प्रशंसा करनेपर सी एरिझान्त नहीं होते । 
२-सठोंके सम्बन्धे 
उपाध्याय रुद्रनारायण शर्मा 
इतिहासे यह बात छिपी हुई नहीं है कि, ईसाके 
लगभग ९०० वर्ष पुवं भारतवर्ष बौद्ध मतका प्रादुर्भाव 
इंआ था । इस धस्मंके नियम ऐसे सरल, हृदयग्राही ओर 
लोकोपकारी थे कि, बढ़े-बड़े राजा, सद्गुहस्थ और असंख्य 
५ अनुरक्त होकर थोड-घसको अहण किया । 
० स्थापना की गयी | लोक-सेवा-भावसे 
रत होकर भिचुगण “सुघोंशकी संख्या बढ़ानेमें कटि- 
वा जेनी । अशोक जेसे ऐश्वय्यंशाली राजाओंने इस धम्मं- 
(य ड दूर देशोमें फेलानेके लिये पूरी सहानुभूति 
लय क स सहायता करने लगे । 
व्यान सुंके रहने तथा लाने ीरे आदिकी 
निमा किया क कि 3234 30026 का 
हो मह द्‌ हारों”में बौद्ध रु 
पाते साय रहकर लोकसेवाकी शिक्षा 
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संमा 
पहु'चाते और विश्व-प्रेमका पाठ पदाते थे । उस समय बौद्ध 
घम्मेका सूर्य मध्य गगनमें देदीप्यमान था और दक्षिण- 
पथके कुछ अंशोंको छोड़कर प्रायंः समस्त आर्य्यावत्तमें 
इस धम्मेकी महत्ता समझी जाने लगी थी । विज्ञ, पराक्रमी 
आर धनिक लोगोंकी सहायता पाकर इस धर्म्मंने न केवल 
भारतवर्षमें; वल्कि एशिया महादेशके चीन, जापान, 
तिव्वत, लंका तथा फिलीपाइन आदि निकट एवं सुदूर- 
वत्ती देशों और द्वीक्षोंमें भी अपनी विजये-पताका फहरायी 
आर सरल तथा मधुर उपदेशोंके डंकेकी चोटसे सबोंको 
सावधान किया । संसार॑के एक बड़े भूभागके लोगोंने आँखें 
खोलकर देखना आरम्भ किया । वास्तवमें यह धम्मे 
सबाँका प्यारा था । इसके उपदेशोका अभाव बड़ा ही मनो- 
रम तथा हृदयग्राही और समाजहितकरी प्रतीत होता था। 
परन्तु “नीचेगच्छत्युपरि च दृशा चक्रनेमिक्रमेण” के 
सिद्धान्ताचुसार कालान्तरमें इस धम्मंका प्रकाश क्षीण 
होने लगा । जो सूर्यं मध्य गगनमें अपनी प्रखर किरणोंसे 
संसारंको देदीप्यमान} करनेमें समर्थ था, वही कुछ देरके बाद, 
सन्ध्या होनेपर, अपने तेजको गॅवाकर, कृशित-कलेवर, 
'विवणंसुख और लजावनत होकर पश्चिमाकाशके चितिज 
प्रदेशोंमे डूब मरनेके समान व्यस्तचित्त एवं शोकसन्तप्त- 
सा दिखलाई पड़ता है । ठीक यही दशा परिवत्तंन-कालमें 
सब किस्तोकी होती है और यही बौद्ध घस्मकी भी हई । 
उत्थान और पतनकी जन्मदात्री लघमी या पूतना घरमें ही 
फूटती है । | 
दक्षिण भारतके “महाराष्ट्‌ श्रदेशमें श्रीशंकराचार्य्यका 
जन्म हुआ । ये विद्वान्‌ और प्राह्मण-वंशके भूषण 
थे । वयस्क होनेपर श्रीयुत शंकराचायको उचित | 
घ्राझमण-धम्मकी शिक्षा दी गयो । वेद-वेदाङ्गोंके अध्ययनले - 
ये सहज ही वाकपटता और शास्त्राबुसन्थानमे | 


गंगा 

निपुण हो गये । इन्होंने महषि-प्रणीत ग्रन्थोंके आधारपर 
अपने हृदयेमें निराकार अहाकी सत्ता अंकित फी। वौद्ध 
धर्मे इन्हें निरी नास्तिकता सूझ पडी। फिर क्या था ! 


'शास्त्राथ कर बौद्ध घमंका मूलोच्छेद कर देनेकः संकल्प कर 


लिया । सहज वाचाल, शाखरनविद्या-निपुण और प्रखर- 


प्रतिभाशाली शङ्करने आडस्बर-विहीन, सत्य, सरल बौद्ध 
घमोपदेशोंको प्रमांण-हीन, 
किया । एक बार शंकरने दिग्विजयके लिये ससस्त भारतमें 


शुष्क तथा निरर्थक सिद्ध 


यात्रा की और मण्डन मिअ आदि विहारके लव्ध-प्रतिष्ठ 
विद्वानांको शास्वार्थ पराजित ळिया । इस प्रकार आए 


अन्थों और ब्राह्मणोंकी सहायतासे शंकराचार्य्यने भारदमें 


पुनः ब्राह्मणघधर्मका उत्थान किया! वौद्धोंकी बढ़ती हुई 
शक्ति घटने लगी । यहाँ तक कि, कुछ समयमें चीन, 
जापान आदि देशोंको छोड़कर भारदसे वौद्ध धर्मने सदाके 
लिये विदा ले ली । शंकराचार्य्यने ब्रह्मचय्यं-ग्रमरथासें ही 
संग्याल धारंण कर लियो था। निराकार घढाका प्रति- 


पादन करनेमें ये सिद्धहस्त थे । अतः इन्होंने बहुत 


स्थानोमें आपण और शाखचार्थके द्वारा थपने प्राचीन 
घमंको फलाया । इनकी विचक्षण बुद्धि और तपोमयं जीवन 
तथा ओजस्वी कान्तिको देखकर बहुत-से सनुष्य इनके 
शिष्य होने लगे । “मिच्चुसंघ” का नाम बदलकर “परि 
माजक-मडल” रखा चया । बौद्धोंके “विहार? “मठ” कहे 
जाने गे । इन *“परित्राजक-मणडलों और “मठो?' 
का भी उद्देश्य जनतामें धर्म, परोपकार सत्संगात और 
जानका प्रहार करना था। शारम्भमें शझराचार्य्यने अपने 
शिष्यांदी सहायतासे भारतमें चार प्रसिद्ध “मठ” स्थापित 
किये थे । इनके शिष्य गिरि पुरी, भारती, सरस्वती आदि 
दुस उपनामोंसे प्रसिद्ध हुए । धीरे २ भारतसें ऐसे “रों” 
की संख्या बढ़ने लगी.और परिम्राजक-मण्डलका एक बृहत्‌ 
सूस्पदाय बन गया। आज भी आरतमे शंकराचायेके 


अनुयायी परिमाजकोंको सख्या” “भरत हर 


तुष्य उदुरपूर्ति 
nasi ००४००० फिर कर से और दुरित, KoSha 


१९७५ | 
सारतवर्षके केवल द्विहार प्राश्तसे ही ऐसे “मरे | 
आमदनी लों रुष्योंडी हे । | 

“मर” एक धार्मिक संस्थाको संचालित न्न 
केन्द्र-स्थान है, जिसका उद्देश्य संसारसे घम और ज्ञाने 
भावका फेलाना, परोपकार करना, तथा थनाथो और गसग 
की सहायता करना है ! ऐसे ही सुप्य, जो विदत्‌. धस 
त्मा तथा परोपकारी होते थे, “सठाधीश'” या सहन्त बनाये 
जाते थे । महन्त विद्वानों तथा विचास्थानोंके वातावरणमे 
रहा करते थे और अनाथो तथा गरीबोंकी सुविधाके लिये 
आपधालये, विद्यालय, पथिकालथ एवं निःशुल्क भोजनालय 
का प्रवन्ध अपने “अरो” की ओरसे किया करते थे। ये 
देश-सेवाको अपना प्रधान धन्स आनते ओर उसके लिये 
अपनी जान तक भी अपण कर देनेमें नहीं हिचकते शे । 
अतः सहन्त सव प्रकारसे श्रेष्ठ और हिन्दूधम्मैके सर्वेसर्वा 
समरे जाते थे । “नमो नारायणाय” कह कर इन्हें उच्च दर्ण- 
के हिन्दू आज भी प्रणाम करते तथा उनके आगे सिर 
सुकाले हैं । परन्तु दुर्भाग्यवश झव ऐसे सहन्तोंकी संख्या | 
इनी-गिनी है। अब तो खझुकुटमें रहनेवाला हीरा एथ्वीपर 
फेंक कर ठुकराया जाने लगा और उसका स्थान रंग-विरंगे 
काचोंने छीन लिया ।, विद्वान्‌ और वपस्दी महत्तोंकी गदी" 
पर सूख और दुराचारी तथा साधु नामधारी नरप शोभा 
पाने लगे और उनका पाखण्ड-प्रताप इस भ 
हिन्दुथोको व्यथित करनेके लिये ।दनोंदिन बढ्ने लंगा! 
इस प्रकार धम्मेके केल्द्र ये “३” दुए और प्रपन्ची मन्व fi 
कीडास्थल बन गये | अब लो सददम्त अपने “मठको | 
जिसके वे प्रवन्धकमात्र थे, अपना घर तथा उसकी 
को स्व-सस्पत्ति समफने खगे हैं । यही कारण है कि यु | 
कल सोको आमदनी दुराचारी महन्तोके आय os | | | 
वेश्यागमन, परदाराइर्ण और भोग-विलास आदिमे स 
होती रहती है । 


क लिग 


“मरठों”सें आकर शिष्य बनते हैं | हे भप | 


१४८६ 
वारसे झगदकर भाग आते तथा “सठों”क्षे धन-बिभवको 


देखकर शिष्य बन जाते हैं । कितने हो अबोध बच्योंको तो 

हीन माता-पिला, अपने स्वार्थके लिये, महन्तोंके हाथ 
| इचकर अपनी संतानका भावी जीवन चौपट करनेमें जरा 
मी नहीं हिचकते | धनके साथ उनका अटुट सम्बन्ध होते 
ही अविचारका पर्दा आँखोंपर लद जाता है । दुष्यसनी 
भौर दुराचारी मचुष्योंकी संगति उन्हें मदान्ध बनाये रहती 
है। ऐसे मूर्ख मनुष्य युवावस्थामें भाग्यवश मदभ्ती पाकर 
बौखला उठते हें । फिर तो ये क्था क्या अनर्थ नहीं कर 
"हालते । 


महन्तोंमें शिष्ये बनाने ( चेला झूँढने ) की प्रथा है। 
वे न अपना विवाह करते और न स्वभाय्याजात औरस 
पुत्रको अपनी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी ही मानते हैं | उनके 
शिष्य ही, उनके बाद, गद्दीके हकदार . समरे जाते हें । 
परन्तु जीवित दशामें. ऐसे.महन्द अपने शिष्योंको औरस 
त्रवत्‌ प्यार नहीं करले । वे यह नहीं चाहते कि, मेरा 
शिष्य मेरे -उचित-अनुचित कामोमे टीका-टिप्पणी करे 
या झुभसे होते हुए अपव्ययोंमें हस्तक्षेप करे । महन्तकी 
इच्छाके विरुद्ध सुड खोलनेवाला शिष्यं “मठ”से निकाल 
| बाहर किया जाता है। वह अनेक अकारसे, तिरस्कृत किया 
| जाता है ।कितने ही शिष्ये महन्तोंके [तरस्कृतव्येवहारॉसे 
उवकर भाग भी जाते हैं । 
सूखे और अविचारी साधु--नहीं-नहीं छुद्मवेशी:गाल- 
सेप नरपश सजुष्धोंको ठगनेके लिये नये-नये स्वांग बनाकर 
| भैन्रन्तत्र जमे हुए हैं । भोली-भाली जनत। घास्मिक श्रद्धा 
पया “जो न करे लकीर, सो करे फकीर” आदि पचलित 
| अन्धपरस्परापर विश्वास कर इन घतौं और ठगोके 
| १ गुल नित्य फॅसा करती है और पाकृतिक नियमोंके विप- 
रीत इनके बताये हुए मार्गोले चक्कर धोखा खाती 


.. झुसी 
ल उराती तूथ अपने स्वास्थ, नन्‌ ०। आड इजालसे। भोंगा 5०००८ Gyaan Kosha क 
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गंगा 
हाथ धो वैउती है । इन दुष्टोंके हारा वालिका-अपहरणकी 
कथा तो बराबर ही सुनी जाती है तथा इनकी जडी-बूटि- 
थोंसे सोना-चाँदी बनवानेवाले धनिक अपने पासके 


हजारों लाखों गँचाकर सिर पीट-पोर- का रोते तथा | 


पछताते हैं । जनताको इन ढोंगियोंसे सावधान रहना 
चाहिये । इन मूख और ढो'गी साधुओंसे इमारे भारतव- 
शकं विशुद्ध घाम्मिक वातावरण कलुषित और कष्टमय 
हो गया है । हमारे लिखनेका यह मतलब नहीं है क्रि, 


सभी महम्त दुराचारी होते हैं। नहीं, उनमें भी त्यागी, 


देशभक्त और धर्मपाण महन्त अनेक हैं। 
३---संसारकी जानने योग्य बातें 
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६--आस्ट्रेलेशिया 

झास्ट्रेलिया औपनिवेशिक स्वराज्य २०६२ २३४ यासंकैनवेरो 
लूजीतेएड रपनिवेशिक स्वराज्य १०४७६१ वेलिंगटन 


३--ईरानी आयोके प्रति 
महन्त हरनामदास उदासी 


१--सँसारकी प्रथम उप्पत्तिके समयं, जब समुद्र ऊपरसे 
बीचे आया, तवसे आजतक दिन्दू-घ्म, अविच्छिन्न रूपसे 
वर्तमान है, जिसे सनातज-घर्म भी कहते हैं । 
२--ससुद्रकी पहली लहर पहादोंसे टकराती हुई नीचे 
उतरी यानी नीचे पच्छिमको तरफ आकर पानी खड़ा हुआ । 
इसीलिये पूर्ण दिशा पहली ओर बढी कही जाती है । इससे 
यह भी साबित होता है कि, सृष्टि पहले पूर्ण दिशामें ही 
हुदै। सबूतमें यह बढी दलील है कि, सूर्य पूव दिशासे दी 
प्रकट होता है । वाँकी बर्फ गमी पाकर गलने लगती है 
शर नीचे गहरी जमीनमें उतरकर ससुद्रका रूप धारण 
कर लेती है । 
३--सृष्टिके समय ईश्वरसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
उत्पग्य हुए, जिनका अपना सिद्धान्त यज्ञोपवीत धारण 
करना, अभि आदि देवताका पूजन करना ओर वेद-विदित 
कार्य करना है । द 
४--दुनियाके तस्ते -- पथ्वी-मरडलमे--पहले हिन्दू 
कौम ही हिन्दुस्थानमे आबाद हुई । ये हिन्दू ( आय ) 
सुधरे हुए थे, सभ्य थे । दूंसरी तरफ जङ्गल और पहाडके 
सिवा “कुछ भी नहीं था । आदमी नहीं आबाद थे । 
| ५-कौरवों और पाण्डवाँकी लड़ाईके खतम हो जानेपर 
. औक्ृष्णजी द्वारका चले गये। पीछे प्रभास-क्षेत्रकी लड़ाईमें 
जादवगण आपसमें ही कद पढे । बहुतेरे यादव बेडे बाँधकर 
सशव उतर पड़े । ये इङ्गबँड, फास, जर्मनी और मिश्र 
भादि देशोसे पहुँचे। मिश्रमे रहनेवाले यादर्वोने अपनेको 


यहुदी] पि कं सती ब 
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रहनेवाले यादवोंने अपनेको फांसीसी कहा। वेदव्यांसजीने 


कौरवोंको पश्चिम दिशाका राज्य पहले ही बाँट दिया था। 
ये फांसमें पहलेसे ही थे और अपनेको फांसीसी प्रसिद्ध क्र 
चुके थे। ये भी यादवोंले मिल गये और फॉलीसिबॉकी 
संख्या अधिक हो गयी। 
६--यादुवोंसे मिलकर जो कौरव पच्छिमकी तरफ गये, 
उनमें कितने दी अपनेको कुरेशी कहने लगे, निमसे सुसल- 
मानी मनहब पैदा हुआ । किसके 
७--परीक्षितके पुत्र जनमेजयके सममे, कौरवोंके गंश- 
जोंके साथ, पाणडवोंके गंशजोंका मिक्षाप हो गया । वेद- 
ब्यासलीने मुख बाँट दिये । सिन्धुकी पूर्व दिशाके भागमें, 
चीनके ऊपरतक, पाणडवोंका राज्य हुआ और सिन्धुकी 
पश्चिम तरफ, मक्का-मदीनेतक, कोरवाँका राज्य हुआ । सिन्धु 
नदीसे परे सुल्कका नाम हैरान पड़ा । § 
=__समयेरे हेर-फेरसे जैसे-जैसे ईरानी आयं दसजोर 
होते गये, वैसे-वैसे इरानका नाम थोडा-थोडा घटता गया 
और; इस इदतक पहुँच गया, जहाँ अब है। कक 
३--सुसलमान और इरानवाले आपसमें लड्ने लगे । 
सुसलमानोंकी सल्तनत जम गयौ | रूंरानके स्थानको अरब- 
ने ले लिया। . ८५५ वनमा चा अल 
` १0--:ईरानी आये और भारतीय आय एक ही हैं। नो 
ईरानी दूसरे मजहबके हो गये दै, उन्हे चाहिये कि, अपने 
पहले मजहबको फिर कबूल कर लें। पत 
११--१३०० बरखोंसे जरथू शतके मनहबको इरानिययनि 
रं किया है । अब भारतवासी जाग गये हैं | ये अपने 
भाइयोंको दूसरेके मजइवमें पढ़े देखकर कहते हैं कि, 
“आप अपने बड़ोंके प्रथम घ्पर फिर आइये ie 


| 
| 
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जनताको धोखा देना भी आजकलका एक फैशन है । 

यह प्रवृत्ति केवल कुछ 'सुधारकम्मन्य’ नवयुवकोंम पायी 

जाती है। श्रद्धेय तिलकनीने ससुद्र-यात्रा क्री थी । किन्तु 

आपने शायद ही कभी समुव्र-यात्राके समथनके लिये कुछ 

कहने या लिखनेकी चेष्टा की हो? आप श्वषि-वाक्यको 

झतक्यं मानते थे । पूज्य मालवीयजी भी शायद इसीलिये 

चुप हैं । किन्तु ठाकुर अच्युतानन्द सिंहजी ससुद्द-यात्रा (शाख- 
प्रतिकूल कायं ) को शास्राचुकूल सिद्ध किये बिना क्यों 

मानने लगे ! आपने झट “गंगा” की दूसरो तरङ्गमें 

समुदर-यात्रापर एक निबन्ध लिखकर ससुद्र-यात्राको शाख- 
सिद्ध किया तथा कुमार गंगानन्द सिंह साइबको बधाई दे 
डाली । जब मुल्ककी माली हालत खराब है, तब देश-लेवाके 
व्याजसे गरीवोंका धन गोरोंकी जेबमें पहुँचाना कहाँतक 

युक्तियुक्त और घमेसङ्गत हो सकता है ? 

` ठाकुर साहवके लेखकाएंखयडन विद्वरप्रवर न्याय-च्याकर- 
णाचायं प० महेश फाजीने “गंगा” की चौथी तरङ्गमे 

छुपाया । उसपरं ठाकुर साइवका जोश उमड़ पडा । 
लगे झाजीको उक्री सीधी सुनाने । झाजीके लेखका 
प्रतिवाद “गंगा” को पाँचदीं तरङ्गमें छपा है । आइये 
“पाठक, ठाकुर साहबकी गास्रज्ञानाटवीकी सैर कीजिये । 


` ठाकुर साइवने आजीके प्रति जो उद्गार प्रकट किये हैं, उनसे 


आपके विचुब्ध हदयंका अच्छा परिचय मिलता है। इतना 
ही नहीं, “गङ्गा”की आठवीं तरङ्गमें कोई “एक श्रोत्रिय” 
महाशयने भी दर्शन दिया है । आप शाखाथेके लिये डबल 
चैलेजका सन्देश लेकर आये हैं। ठाकुर साहबने नेपालके 
प्रधान मंत्री, जयंपुर-नरेश, लोकमान्य तिलक, दुरभङ्गा- 
नरेश प्रति सनातनियोंके उदाहरण देकर ससुदर-यात्राको 
वेदाजुकूल सिद्ध करनेकी चेष्टा की है । पाठकवर्ग, क्या मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रका उदाहरण देकर कोई बाहाण- 
बघ सिद्ध कर सकता है ? आपने लिखा है कि, “प्रति सप्ताह 
` सैकडो हिन्दू जहाजले बर्मा जाते हैं और 


प्रायेश्रित्तमागी दो सीन प्रमाण उपस्थित किये हैं, 
द्दों होते ९ वाइस ववशेष | सेक३ Collection, Varanasi.DigitiZed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
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वोलते हैं, तो क्या ठाकुर साहब अनृत भाषणको शास्र 
सिद्ध मानेंगे ? आप लिखते हैं कि, “आपने ( भाजीने ) 
अपने लेखभरमें केवल पराशर और शौनककी सदी और 
अर्वाचीन स्सृतियोंके दो उदाहरण दिये हैं। वेद, दरशन, 
श्रौत-सून्न, घसे-शा्च आदिमें आपको कोई प्रमाण नहीं 
मिला ! आप व्याय-व्वाकरणाचार्य हैं; इसलिये कमसे कम 
न्याय-व्याकरणके ही कुछ प्रमाण दे देते ।” कितना सुन्दर 
तक है । साधुवादके लिये शब्द नहीं मिलते । ठाकुर साहब, 
प्राचीन स्ट्ृतियाँ कौन-सी हैं ? घमेशाखकी परिभाषा आप 
क्या करते हैं ? कृपया आप ही चेद, दर्शन, श्रौत-सूत्न, घमे. 
शास्रके प्रमाण दीजिये । कोनसे व्याकरण और न्याथमें 
ससुद्र-यात्राका खण्डन अथवा मण्डन है । आपके वैदिक 
म्रमाणोंके नमूने भी देखे जाय ! 

“वेद नावः समुद्वियः । सञुद्रमें जानेवाली नोका- 
का मागे वरुण जानते हैं। इससे विधित होता है कि, समु- 
रमे नौकाओं दवारा अहोरात्र आने-जानेके मार्ग (5410 
609 ) तक निश्चित हो गये थे । इस मंत्रमें फाजीके सेतुका 
नाम भां नहीं है । तो कया नौकाओं द्वारा यातायात करने- 
बाले उन दिनोंके आये पतित थे १” शाबाश ठाकुर साहब, | 
अबकी वार आप दूरकी कौडी खाये ! पाठकवग ! आपने | 
देखी ठाकुर साहबकी वेदज्ञता ? अरे भाई! जन ह | 
यदि जल-मार्ग जानते हैं, तो क्या इसके मानी हैं किं सडा. | 
यात्राकी जायं ? स्थाली-पुलाक-न्यायेन इसी एक रम | | 
से पाठक समझ लेंगे कि, ठाकुर साहब कितने पानीमै है! 

इसी प्रकार आपने एक वेदिक आख्यायिका पेश की दन्न | | 
समुद्रयात्राके समर्थनका विफल परस्व किया है। a . 
हू. , ठाकुर साहब अगर आप ऐसी आख्यायिकाओंसे दी क 

1तपथ ब्राडाणर्मे बिता | 
यात्रा सिद्ध करेंगे, तब तो शतपथ चेर | 
थिका ( जिसमें इन्दके बहा-हत्या करनेकी कथा है) {| 


इत्या भी वेवाचुकूल सिद्ध होगी । इसी तरह 
जो कि बिलकुल 


हैं। अतपुव में उनकी समीक्षा करके पाठकोंका सम का ३ 


। बरबाद न करूगा! किसी कारण-विशेषसे समयानुकूलं 
| समुद्रन्यात्रा रवति शाखविरुद्ध कार्य भी 
यथा, रामका आहाण-वघ, युधिण्ठिरका असत्य भाषण 
| प्रमृति? किन्तु उन्हें शास्त्रानुकूल खिद्ध करना ठाकुर साहब- 
। सरीखे सज्नोंका ही कास हे ! अन्तसँ इम ठाकुर साहब 
| और श्रोत्रिय महाशयकों सप्रेम आमन्त्रित करते हें 
| कि, ससुद् यात्राकी वेदाजुकूलताके सारे साधन लेकर 


मैदानमै आइये और सिदध कीजिये ससुद्रयात्राकी 
वेदानुकूलता । 
६--कलिमें गङ्गाकी स्थिति 
प० ग्रभुनाथमा 
पिछुले साल मैं “गंगा”के कई अङ्कोंमें इसी विषम 
पर लिख चुका हूँ । लिखनेकी इच्छा रखता हुआ भी 
कई कारणोंसे फिर में नहीं लिख सका था। ताँता टूट 
जानेसे मेरी कितनी ही बातें पाठकोंकों पुनरुक्तिली मालूम 
पढ्गी; लेकिन लाचारा है। उन्हें विना लिखे फिर सिल- 
- सिला नहीं मिल सकता । 
एुराणोमें जब येह है कि, “एथिवी गङ्गया हीना भवि- 
प्यत्यन्तिमे कलौ” तब येह कैसे माना जा सकता है कि, 
पथिवी अभ गङ्गासे हीन हो गयी! साफ तो कहा है 
कि, “अन्तिमे कलो” यानी कल्पान्तस्थित कलिमें गंगा 
चली जायगी ! 
“द्वालिशद्धिः सहलेश्च युक्त लक्तचतुष्टयम्‌ 
. रमाण कलिवर्षाणां प्रोक्त पू्वैमेहर्षिमिः ॥ 
खुगाचां कृतसुख्यानां कमान्मानं प्रजायते । 
कलेमाने कमान्निसे चतुख्िद्धिमितैस्तदा ॥** 
इस प्रमाशसे कलियुगकी आयु ७३०००० वर्षकी 


| इई। अभी अष्टार्यिशतितरम युग है, इससे इसका व्यतीत 
चर्सानशकाज्दुको ३१७३ में जोड्नेपर, ०३३ होता है। 
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किये जाते हैं । 


आपका तो प्रमाण है-- 
“कलौ दशसहत्रान्ते हरिस्त्यह्यति मेदिनीं । 
तदध जाहूनवीतोयं तदद्धे आमदेवता ॥” 
जिससे गङ्गा प्रथम कलियुगर्मे ही चली गयी, ऐसा 
ज्ञात होता दे; किन्तु अन्य पुराण-वाक्योंके साथ समन्वय करनेसे 
इस.-शलोकका आशये भी कल्पान्त ही व्यक्त होता है । 
नहीं तो इन दिनों जब यंह कलियुग गङ्गाहीन हे, तब 
गङ्गारनान-जन्य पुण्यकः भागी कोई जी नहीं हो सकता; 
लेकिन इसी कलियुगमें गङ्गा द्वारा मोत्तके भागी कविवर 
पण्डितराज जगन्नाथ हुए हैं; जिनकी गङ्गालहरी घर-घर 
प्रचलित है । प्माकर विकी भी सुक्ति इसी कलि- 
युगमें इसी गङ्गाके द्वारा हुईं है; तब “कल्नेदृश”-- 
इस श्लोकका समन्वय अन्य पुराणोंके आधारपर क्‍यों नहीं 
करपान्त कलियुगसे किया जाथ ? शिवपुराणमें लिखा है-- 
“या गोदावरी चैव काबेरी ताम्रवर्णिका । 
सिन्धुरच सरयू रेवा सप्त गंगा: प्रकीतिता। 17? 
आझेय पुराणके १११ वे अध्यायमें लिखा है, “गङ्गा 
सर्वत्र नाकदा” तथा “गङ्गातोये नरस्यास्थि यावत्तावहि- 
वि स्थितिः” यानी गङ्गाके जनम जबतक आदसीकी हड्डी 
रहती है, तबतक वह स्वगंमें रहता है । | 
सरस्वतीको जबतक रहना था, तबतक वह रही 1 
आज उसका कौन प्रत्यक्ष करता है । मेरे विचारले, 


_ अवधिके खतम हो जानेपर गङ्गा भी सरस्वतीका दी भुक 


रण करेगी । 


बाद फिर कभी मुलाकात नहीं 


हुई। यह लगमग पाँच ध | 
ह र 


रगा 


पृहलेकी बात है । इसके बाद उससे बराबर पत-व्यवहार रहों । 


बह बराबर एक जगह नहीं रहता था । कभी उसकी चिट्ठी आरती हिन्दीका सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यासः. 


कलकत्तेसे, कमी प्रयागसे ग्रौर कभी काशीसे । वह लेखकोंसे 
बराबर दोस्ती पैदा किया करता था । परन्तु मुझसे केवल दोस्ती 


ही नहीं, बल्कि भाइका नाता उसने जोड़ रखा था । वह मेरी 


रचनाग्रोको बहुत पसंद करता था। जब कभी मेरी कोई रचना 


किसी मासिक पत्रिकार्मे छपती, तब उसका एक वघाईका पत्र 
प्र; पहुँचता । थोडे ही समयेमें उसने मेरे साथ वढी घनिष्ठता पेद 
"कर लीथी। 


` सेने एक उपन्यास लिखा । वह सुमे बहुत पसंद झाया। 
अनेक मित्रको मैने उसके कई अश पढ़कर सुनाये । मित्राने 
उसे खूब ही सराहा । उसे भी मेंने उसकी सूचना दे दी । तीसरे 
ही दिन उसका एक पत्र आया, जिसमे उसने लिखा था--में 
भरापका वह उपन्यास देखनेके लिये आ रहा हूँ। दो दिलोंके 
बाद वह आ भी गया । उपल्यास उसने देखा, पढ़ा ओर तारी- 
फेकि पुल बाँधे। इसके बाद कहा--'में दिल्लीसे पुस्तक- 
अकाशनका काम करना चाहता हूँ । पहले आपकी यही पुस्तक 
; निकालूँगा ।” मेंने- भी अस्वीकार नहीं किया । वह जानेके 
. समय कापी साथ देता गया । . 

इसके वाद आठ महीनेतक उसका कोई पत्र नहीं आया । 
मेरे पर्तोका उत्तर देना भी उसने. जरूरी नहीं समका ! मैंने 
-सोचा, शायद वह. कहीं बाहर गया दै "या किसी आफ्तर्मे ह 


` अथवा बीमार पढ़ गया है | में चिन्तार्मे पढ़ गया | 


- उसी दिनु सरस्वतीकी एप्रिलकी संख्या झायी | उसमें 
एक विज्ञापन देखा-- 
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` ली। इसके बाद मित्रोनि उसे खोल डाला। उसे देखकर वे वोत 


` तरई समभे अ" गया । 


१७ | | 


“हिन्दो-उपन्यास-जगतूमें हलचल मचाने र्ती 


मूल्य केवल चार रुपये 

७ ९७. ~ 
इडयन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग” 
मुझे यह पुस्तक देखनेकी बड़ी उत्सुकता हुई; कयो | 
मैंने भी अपने उपन्यासकाःयही नाम रखा था। आश मेज | 
दिया । | 
एक सप्ताहके वाद पौने पाँच रुपयेकी वी० पी० य़ा ुँची। _ 
उस समय मेरे लगभग सभी मित्र उपस्थित थे । मैंने कहें । 
सोजनका निमन्त्रण दिया था । पुस्तककी वी० पी० मैंने हुढ़् _ 


---“वाह भाई हरेश्वर | तुमने भी तो गजब कर दिया । बि 
प्रकार वाबू धनपत राय “प्रेमच#दः? वल गये, उसी प्रकार क्या | 
तुम भी हरेश्वरप्रसादसे “ज्ञानचंद” बन जाना चाहते हो *” मैंने 
कुछ नहीं समभर | उनके हाथसे उत्सुकतांसे पुस्तक लेकर देशे | 
लगा । बात समते देर न लगी। यह मेरा वही उपन्यास भ, | 

जिसे “बह” ले गया था, प्रकाशित करनेके लिये । मैंने उस सम्म . 
ुस्कुराकर वात टाल दी । मित्रगण भोजन करके चले गये! 
आठ-नव महीनोंसे उसका पत्र न आनेका रहस्य आज 


भ्र निकोंकी 
बज: 
साहित्याचर्य “मग?? 


अज्ञात काञ्चमै अन्धकार ही अन्धकार था । तब सूये, 
चन्द्र, पृथ्वी, जल, वायु आदि कुछ भी नहों थे; क्योंकि उस 
समय आलोकका आविर्भाव ही नहीं हुआ था। कुछ 
| कालके अनन्तर तिमिराच्छन्न नभोमण्डलमें छोटे-छोटे 
। विधुस्कण पूकट हुए और निरुदेश्ये होकरं इधर-उधर 
विचरण करने लगे । ये दो पृकारके थे; एक पुरुष- 
जावि, दूसरे ख्री-जातिके ( 7057/76 और. 
Negative ) 1 इन्हींके स्पन्दन और गतिसे शुरू-शुरूमें 
आलोक उपपन्न हुआ । इन्दोंसे परमाणु ( 17०77 ) और 
परमाणुधोसे अणु थ्रो ( 1/07207/29 ) की उत्पत्ति हुईं । 
पात्‌. शनैः शनेः, अणओंके द्वारा सजीव और निर्जीव 
` पदार्थौकी भो पैदाइश हुई । 

वैज्ञानिकोंके इृष्टिपथर्मे स्वयं प्रकाशमान सूर्यदेव 
पहल्ले-पहल पुजीसूत वियुस्कणोंके समष्रिपमें आलो. 


कित होसे थे। समीपस्थ विशुरकण उनकी आकर्षण- 
शक्तिसे उनमें मिलते जाते थे 
विशद करने 


(0-७. जाते, ये, और जनुके, भाकारको ८0२०० प्रथित्रीका भार्यन्तर । हि. 
अपनी सहायता पहुंचाते थे | ये विद कण  डिग्रीका परिमाण दस लाखके करीब था! करोंदों 


>! 
र 2770 ४ळ्न्न A; Vam? 2, | 


गति तथा वेगके कारण धीरे-धीरे ३२ पूकारके परमा 
मैं परिणत हो गये। उस समय उनका आकार वाष्पमय 
था । किसने दिनोंतक यें परमाणु और सूर्य इस दंशामे 
रहे, ठीक पतां नहीं । 
इस प्थ्वीकी उत्पत्तिके विषयमें वैज्ञानिक ऐसा दी 
बताते हैं | विद कण इकडे हो-होकर अनन्त महायडकों 
रचना कर चुके थे धु्रझायडोंको वेष्टन कर एरिञ्चसण करने- 
वाळे अनगिनत ग्रह, उपग्रह आदि भी बना चुके थे किं, 
एक दिन शून्याकाशमें भ्रमण करनेवाले अनन्त नक्तँ । 
मॅसे कोई एक घटनां-चक्रमें पढ़कर सूयेके निकटवती हो, 
गया । सुतरां उस नचत्रके आकर्षणसे, सूर्यका वह अंश. 
जो कि, उसके सम्मुख पढ़ता था, अत्यन्त स्फीत दी गया. 
तथा सूयेके उस भागका कुछ वाष्पमय अंश उसी नद्तत्रकी, 
ओर चू गया; किध्तु इस बीच वह नरर अपनी गतिके | 
कारण बहुत दूर निकल गया था । अव वह सूयं-विच्युत द 
वांष्पपिण्ड, आधार न पानेके कारण, सूयकी चारो bs £ 
घूमने लगा । करोड़ों बरसोंके बाद उसे ही भाव विन स 
पृथ्वीके रूपमें देखते हैं । वक 
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न्यत 


गंगा 
धीरे धीरे ताप विकीर्णा करनेके बाद एथ्वीका उपरितम भाग 
शीतल हुआ और वे ३२ परमाणु, जो पहले वाष्पाकार थे, 
अब रासायनिक क्रिया तथा जड़ेशक्तिकी क्रिया (.727/5/00/ 
7006) के कारण एथिवीके अभ्यरतरस्थ भिन्न-भिन्न कठिन 


स्तरोंमें, जल और वायुमें, परिणत हो गये । 
विद्युत्कणोंमं पहलेसे ही जो जड़ और जद्शक्ति 


मिलित रूपमै वित्ति थे, उन्हींसे ये जड़ और जीवजगत्‌ 
बने हैं । प्राकृतिक नियमके वशवत्ती होकर उन्हींके ये मजु- 
स्यादि क्रमविकास (77०0707107) हैं । देश (9/0८) 
काल (77712) जड़ तथा जड़श क्ति (7/0//८)' ०१८ ६४७: 
inherent for0e 0" ८५८५४) ये ही सजीव और 
निर्जीव जगतको उत्पन्न करनेमे कारण होते हैं। 

- “एक दके मतसे इनके अतिरिक्त आत्मा (507) भी 
एक एथक्‌ वस्तु दै, जो केवल मनोविज्ञानके द्वार ही जानी 
जा सकती है । निग्न श्रेणियोंके जीवोकी अपेक्षा मानव-देइ 
उन्नत है; क्योंकि अहंज्ञान (590/187) केवल मनुष्योंको 
ही है । अहंज्ञान परमात्मा वा परमेश्वर है, जो इस संसारके 
'बर-जरॅमे मौजूद है । उसकी इच्छा या अभिव्यक्ति के ही 
विदयकण, परमाणु, अण आदि हैं, जो किसी एक 
कानूनकेपावन्द होकर इस इश्यमान जगतके रूपमै प्रकाशित 
होते हें । यह एक दखवालोंकी बात है। 

दकल कहता है--“जड वा जड़ेशक्तिसे प्रथक्‌ चात्मा 

या ईरवर्धी कल्पना एरी भूल है। अगर ईश्वर तेजकी 
तरह है, तव तो निश्चय ही, अनन्तकाल बीवनेपर उसके 
तेन विकीणां हो गये होंगे और वह वर्की तरह नणढा 
होकर जम यया होगा। घर्मग्रन्योने जेसा वखाना है, 
वेसा दी यदि ईश्वर है यानी दया, मन, ज्ञान और बुद्धि 
आदि भजुष्योचित गुणोंमे युक्त तथा सर्बत्र व्यापत निराकार 
है, तब रो उसका रूप बढ़ा ही विचित्र होगा अर्थात्‌ उसका 
आकारं होगा वाष्पमप्र मेरदयडके ऊपर मस्तिषकसे विशिष्ट 
किसी अजीब प्राणीके समाने । येदि ईश्वर शक्तिविशेष माना 
जायै,तो उस शक्तिका आधार क्या होगा ? मस्तिष्के विना 


| दि, दय इता है। प्रकृतिकी 5 
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वैज्ञानिकोंका यह दावा है कि, एक मात्र गति-शतित 

ही द्वारा ताप, आलोक, रासायनिक क्रिया, वैद्यतिक क्रिया 

और चुम्बक क्रिया होती है। किसी भी एकको चे दूसरे 

पारँवतित कर सकते हैं । ऐसा करनेपर भी उसकी शकत 
तृय-बुद्धि नहीं होती है। 

संसारमें जहाँ जड़ और जड्शक्ति है, सबमें आदि काले 

ही समष्टि है। जळू और जड़शक्तिके परिवर्तन, गति तथा 

विश्वासके द्वार ही संसारका कार्य चलता है। जबकी, 

विश्राम तथा गति, दोनों ही अवस्थाओंमें शक्ति एकरस 

रहती है। हाँ, गतिकी दशामें शक्ति कार्य करती है और 

विश्वासकी दशामें अवरुड.हो रहती है । किसी भी दशामे 


उसका कुछ भी हवास नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। 
वैक्षानिकॉके विचारसे पूहणियाँके पूण, जद परमाणु- 
ओंकी गति तथा स्पन्दन हारा जो रासायनिक क्रिया होती 


है, उसीके परिणाम हैं । मस्तिष्क और जटिल-स्नायुसण्ड 
लियोंके हारा ही मबुप्योंहो अहंज्ञान होता है और यह 
अहंशान तबतक होता रहता है, जबतक कि, सस्तिष्कदती 
परमाणुओंकां स्पन्दनके साथ रासायनिक क्रिया होती रहती 
है। मस्तिष्कके विकृत या दूषित हो जानेपर भी यह शा 
नहीं होता हे । 


वैज्ञानिक लोग साफ-साफ यह कहते हैं कि, जो जाना 
नहों जा सकता, जो छुआ अथवा धरा नहीं जा 


और जिसका स्वरूप केवल कल्पना मात्र दै, उसके पीछे 
साथापची करनेसे क्या फायदा ! जितने वास्तव पदार्थ है 
दे हमारे ज्ञेय हो सकते हैं; किन्तु जो अवास्तव हैं, वे हमारे 
क्यो, किसीके भी ज्ञानगम्य नहीं हो सकते । कविं 3 
ऊँची उड़ान विज्ञानका विषय नहीं है । वैज्ञानिकोंका इख | 

तो वइ है, जो सत्य, शिव और सुन्दर है । 
सारांश यह कि, वेज्ञानिकोंके घर विद्य,त्कपा” 
अणु, जडू, जड्शात तथा रालायनिक क्रिया, ये | 
सवाँ हें । इन्हॉके संश्लेषण-विश्लेषणसे सब ह कु 
भी जरूरत पढ़ती है । बस, भर. § 


परमा 


REE 
ho 


~ 


ससुरालकी सेर 
(४५२८) 
गाडीकी वात 


आज ससुरालकी सफर करनी है। बड़ तड़के 
उठा और आज पहले-पहल, चायका अभ्यास करनेके 
लिये, बिना सुँ ह धोये ही, गरम-गरम प्याला, बिस्तरे- 
पर ही पड़ा-पड़ा, पी लिया । फिर अँगड़ाई लेते हुए 
पुकारा, “डीयर ! डीयर !” बीबी करवट लेती हुई 
बोली--“सुबह ही सुबह ऐसा कोहराम ! अभी पड़ 
रहो [77 
“अरे ससुराल चलना है !” 
` “अच्छा, चला जायगा।” 
“उठो भी; में तो 0770 7८० उडा चुका! 
बिस्तरा छोड़ो ।” 
“अच्छा, जरा देर और सही !” 
“अरे उठो भी; गाड़ी छूट जायगी !” 
| “तो अभी क्यों बावेला मचाने लगे! आखिर 
| चलोगे, तो शामको ही न ९” 
“आखिर वक्त ही कितना है? कुल बारह घंटे! 
' इतने ही बक्तमें इतनी बड़ी तैयारी करनो है!” 
“तो क्या ऊ ट-हाथी बाँधोगे ? भले आदमी, अभी 
सोनेका वक्त है। और भी लोग ससुराल जाते हैं; मगर 
तुम्हारी तरह नहीं ।? [ 


बा० हरद्वारप्रताद जालान 


“ठीक है; क्योकि मैं खासा जेंटलमैन हँ. !” 

“अच्छी बात है; मगर ससुरालमें तुम्हारी सारी 
जेंटलमैनी खाकमें न मिली, तो कहना |” 

“अच्छा तुम पढी रहो; में तो उठकर कपड - 
लरे सहेजूँगा। तुम्हारे भरोसे तो मैं ससुराल जा 
चुका !”--कहकर मैं अँगडाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ 
कपड़े -लत्त सम्भालनेमें ग्यारह बज भ्‌ ] इसी बीच 
बीबीने आकर कहा--“खाना तैयार दै!” 

“नहीं खाता ! अभी दो बाक्स ओर भरने हैं; पाँच 
भरे जा चुके।” . - | 

“मालूम होता दै, तुम ससुराल नहीं चलते-घर 
बदलते हो ! रहना तो चौदद दिन ही है, आखिर इन 
सात बार्क्सोका वहाँ करोगे क्या?” कर 


“कमअक्क, जानती नहीं, मिस्टर हर 


“अच्छा ! अच्छा ! जाथो, ठग “ क्ण 
करो । मैं फिर तुम्हें चार बजे अपने पास ह प 
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|| १ १२६६ टं 
ii ~ च्छ w w ० उ र | | 
`  भिंअपने हाथासे हुस्हें सजाउँगा, बनाउँगा “सुचले बेलेटका दास अन्दाजन सात र्रा | 
। और गले लगा अँगा ! तब रेलपर चढाउँगा और होगा । लाइये, दस निकालिये |” 


| 
| फिर मायके पहुँचाऊँगा ! समी !” मैंने दस निकाल कर दे दिये। वह अपनी ठेस 
| ' "खूब अच्छी तरह सममी--तुम्हें गलेका हार रखता हुआ वोला;-“अच्छा अब अपनी बीवी 
| बनाकरमें जो इस घार आफतें उठाऊँगी, वह मैं साइबको तैयार कीजिये । गाड़ी आनेमें दो इ 
| ही जानती हूँ ।” चाकी रह गये हँ . 
| “अच्छा_ अच्छा जाओ, जल्द तैयारी करो !” “अभी बुलाकर ठीक . किया । मगर यार, इजा: | 
| “झरे मियाँ, कुळ खा भी लो; ससुराल जानेकी मत तो आज में नहीं बना सकता। प्रस्थानके समय | 
| खुशीमें कबतक भूखे मरोगे ९” ऐसा करना मना है । उधर बीबी जिद्द किये हुए है।” 
| खैर भाई, बड़ी लेह-देह, खी चा-खी ची, “टग “खैर, कया सुजायका है । बीबीकी खातिर इतनी ' 
आफ वार” (79 ९/ ० ) के वाद मैंने हलकके बात मंजूर कर लो, याड़ीमें ही सेफ्टी रेजर चला लेना। | 
| नीचे कुळ पूरियाँ उतारी ! फिर आकर अपने काममें मगर यार, तुम अपनी बोवीको, पूरी तौरसे सज़ा | 
। जुटा। खैर, किसो तरह चार बजेतक मैंने अपना सकोगे या इस काममें मेरो भो जरूरत होगी।” 

| सामान ठीक किया । सव कुछ ठीक कर लेनेपर मैंने “जी, आपके सामने वह क्योंकर होगी, यह 
| | वक लो । इस बड़ी तयारीको थकावट सिटानेके लिये काम तो मुझे ही करना होगा!” 

| सिगरेटका कश लेना शुरू किया । इसी वक्त “मगर “पर्दा-सिस्टम” फिर केसे उठाओगे!” 

. रजनधारी आ पहुँचा । मैंने उठकर शेक-हैंड करते “उफ्‌ ! यह सब यही“ तक है। स्टेशनसे गाही 
| हुए कदा,-“सब ठीक है, जरा तुम सामानकी खुलनेपर बीबीका पर्दा स्वयं उठ जायगा ।” 
फहरिस्त देख लो, कत्र भूला-भटका तो नहीं हूँ!” “यह बात !? 

_ रंजनधारी लिस्ट देखकर त्रोला--“जी, सब चीजे “और क्या !” | 
हो गयीं; मगर एक चीज छूटी जाती है।” “अच्छा, तो मैं अपना भी बिखरा लेकर रेश - 


| 

७ ४६ ५ 2 र हूँ ~ ~ 

। हा पर पहुँचता हूँ । सेफ्टी रेजर मैं भेज देता हू. 
| 

| 

| 

। 

म 


i Bens ep 333५ 


है 
त 3 0 न 12? “बहुत खूब” कहकर रजनधारी ; 
Fe: नहों h क मगर यार, में खुद इजामत बनाना निकला और मैंने पुकारा- “केतकी | केतकी I! | 
ठ ५ 

5 हि टर बीबी बल खाती हुई आ पहुँची । है ! यद द्या | 
| सेफ्टी रेजर FY छूरा न सही, उसका भाई लहुँगा पहने हुए !!! मैं तो ओढ़नी देखते ही भर्व | 
| , र्‌ ही लेते चलो--रास्तेमें हजामत बनानेकी बोला--“यह लहँगा क्यों पहन लिया १४ | 
| ` तकार पडती तो नाई कहाँ खोजे अंक है | 
| Sr तो नाई कहाँ खोजते फिरोगे और “जी, मैं तैयार हूँ आपका सामान टे | 
र का तो यही खास आजार, इस नामदी: गया?” | | 
"फा 4० गया. हे 1? ४ ु “तो क्या यह लहँगा-ओढ़नी पहनोगी ल 

| मिलेगा ?” "र्ये कहा, बोलो, कितने रुपयेमें “ओर न तो कहो, हैट-पैन्ट लगा क ' 
9 [|| कक (5 001 Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By अतो जव तुम्हे दश बीते मंजूर नदी, ! र 
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११६९ 
मैं बिस्तरा खुलवाउँ; ससुरालकी सफर रोक दूं ।” ली, 
मैं चश्मा चढाकर तुम्हारे साथ मायके नहीं चती!” 

“तो तुम्हारा जाना नहीं होगा । कसम, मैं नहीं 
जाऊंगा!” 

“तो क्या चाहते हो, बोलो!” 

“यही कि, घुँघट छोड़कर मेरे साथ तमीजदार 
ओऔरतकी तरह चलो । यह लहँगा-ओढ़नी फाड़ फें को !” 

“आखिर लोग क्या कहें गे!” 

“लोग क्या तुम्हारे अपने सगे हैं, जो उनकी बातें 
सुनना चाहती हो; तुम्हें तो में जो कहूँगा, वही 
` करना पड़ेगा |” 

“अच्छा, तो साड़ी पहन कर चलू 1? 

“जी, हाँ [9 

“अच्छी बात है; साड़ी बदल कर आतो ह ।? 

“ओर यह माथ क्या गुँथवा आयी ! इसे भी 
खोलना होगा ।?. 

` “हाय, हाय ! यह क्या कहते हो ! इतनी मिहनत 

से तो गु थवाया है--अब कैसे इतनी जल्दी खलेगा १” 

“तो क्या हज है, दूसरी गाड़ीसे चलेंगे | 

“नहीं, में साथ नहीं खुलबाऊँगी !? 

“तो मायके जानेसे हाथ घो लो !” 

इतना कहनेपर बीब' झु झला उठी, बोली,--“तो 

रतना डर क्या दिखाते हो, जाने दो, न भेजोगे, न 

जाऊगी । बस, वात खतम ?» 

यह कहकर बीबी धस्मसे कुर्सीपर बेठ गयी। 
बन्दा भी ऊल्ला उठा और भाट कपड़ेका बाक्स 
खोलता हुआ बोला--“कौन हरामीका पिल्ला ससुराल 
E's ससुराल जाना खतम हुआ !? 
अभी इतनी बात 
बीबी रोती हुई ना च. > ब ड छ 
बातें मंजूर हैं, जो है रस क 
ल 


¬ 


2 


-गह्ा 
में झल्लाते हुए ही बोला-- किट 
“कुछ नहीं, में अब ससुराल जाउँगा ही नहीं ।” 
बीबी सचमुच डर गयी--गिड़गिड़ाकर बोली,-- 
“तुम्हे मेरी कसम--चलनां होगा--कसम, तुम जो 
कहोगे, सब करूँगी ! कसम ले लो!” . 

मैं इतना सुनते ही उठ खड़ा हुआ और बोला-- 
“अच्छा तो फौरन साबुनसे सिर धोकर मेरे पास 
आओ !” & 

“बहुत अच्छा”--कहकर मेरी बीबी झपटती हुई 
कमरेसे बाहर निकल गयी और पन्द्रह मिनटमें बाल 
खोले हुए आ पहुँ ची। में झट कंघी लेकर बीबीकेबाल 
सवाँरनेको बैठ गया । पर अफसोस, बालोंपर कम- | 
बस्ती सवार थी, ज्यों-म्यों में उन्हें बनानेकी कोशिश 
करता, त्यों-्यों वे और बिगड़ते जाते थे। दाहिनी 
ओरका सुधारा, तो बाई ओरका बिगड़ा और बाई 
'ओरका जो सुधारा, तो दाहिनी ओरका बिगड़ा ! 
आखिर किसी तरह अण्ट-सण्ट घरिया-बढ्या बाल 
बाँधा, तो गहनेका खयाल पडा । बीबी गहने लाना 
भूल गयी. थी । खैर, गहने लानेके लिये. उसे भेजा, 
तो दख मिनट. लगाकर गहने लेकर लौटी; पर इस 
आने-जानेम फिर उसके शिरके बाल घिसक गये | फिर 
सँवारा--फिर बाँधा ! उसको गहने पहनाये। इसी 
वक्त खयाल आया कि, पाउडर तो नहीं लगाया--चट 
पूछा,--“पाउडरका डिब्बा लायी? .. | 

_ बीबीने झु मलाकर कहा--“रहने भी दो, आज 


~= 


अगर पाउडर नहीं. लगाओगे, तो | क्या बिगडु की | 
जायया !? : 9 
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पर हाथ रख दे! एक औरत मदेपर हाथ छोड़ दे! “कहेंगे क्या, जबतक मैं जिन्दा ह | 
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मग ओर मेरसरप रतीन पावि डसद, चूडिया[ न. , By अवित तडियाँ पहले ha | १ | 


गङ्गां १४९० 
निकल गयी और पाउडर लांकर बोली--“लीजिये।” और लीजिये, मजा यंह था कि, बीबीको मेरा सिरि | 
मैंने पाउडर लेकर देखा, तो “पृफ' नहीं ! पूछा-- फूटनेका कुछ खयाल भी नहीं और चार अघेलेके काच* | 
पफ नहीं लायी ९” की चूड्योंको रोना इस तरह था कि, मानो आज ही. 
“पफ क्या ९?” मेरी बीबी विधवा हो गयी है ! उसकी हिचकियाँ बने. 
“बही लगाने वाला- जल्दी ले आओ !” लगी , आखोंसे आँसुओंके कतरे गिरने लगे। खेर 
पफ लेकर किसो तरह वह दस मिनटमें लोटी । भाई, जो हो--बीबीकी इस हरकतसे एक बात तो | | 
मैंने बीबीके मुँहपर सामने पाउडर थोप दिया। रही। बह यह कि, पाउडर धुलने लगा--बरसाती मे | 
पर अफसोस यही कि, पाउडर लगानेका मुहाबिरा से चूनेकी दीवारका रङ्ग घुलने लगा! | 
न दोनेसे ठीक तरहले पाउडर नहीं लगा--कही आखिर भाई, थी तो मेरे ही ससुरकी लड़की न! | 
ज्यादा और कही कस हो गया। कहाँ तक उसका रोना देखता--किसी-किसी तरह बड़ी | 
में चारो ओर बराबर करनेके लिये तडतड “पफ? कोशिश करके हिम्मत बाँधी और लम्बी-लम्बी डेग 
को बीबीके गालोंपर रगड़ने लगा। इस क्रियामें आध भरकर बीबीके पास जा पहुँचा । पीछेसे खड़ा होकर 
घंटा गुजर गया, मगर बोबो भूतनीकी तरह बन गयी बोला--“अजी मैं--अभी--मैं जिन्दा हूँ ।” | 
चेहरा बननेकी जगह बिगड्ता ही गया लिहाजा “और न तो क्या मर गये ?-मैं सममती थी!” | 
मल्ला कर मैंने जहाँ कम पाउडर था, वहाँ और ज्यादा . बीबीके इस व्यज्ञपर मेरी हिम्मत बढी और में | 
लगाकर मलना शुरू किया ! पर इसका नतीजा और उसे मनाने लगा । बडी आरजू ओर मिन्नतपर "बीबी 
भी बिगड्ने लगा । मैं बीबीको सुन्दर बनानेका जितना उठी और गुशलखानेमें जा बेठी । उसकी बाट देखते | 
प्रयत्न करता, वह उतनी बद्सूरत बनती गयी! तेलसे आधा घंटा बीत गया । खैर, बीबी बाल झुखाते ईए | | 
सने उसके बालोंमें पाउडर पडकर उसे चूनेक्री तरह बाहर निकली । मैं तो उसे देखकर ताज्जुबमे हो गया। | 
सफेद बना दिया । मेरी इस सजावटके बाद जब वह गाडी आनेमें कुल पन्द्रह मिनटकी देर थी ओर यहाँ | 
. आइनेमें अपना मुँह देखने गयी, तब उसका मुँह चीबीका यह रङ्ग! मैने कहा--“अजी फौरन तैयारी. | 
क्रोधसे तमतमा उठा । करो, नहीं तो गाडी छूट जायगी !” ह | 
कसम, उस समय उसके मारे मैं ऐसा बहरा बन गया बीबीने तनक कर कहा--“तो क्या इस गात | 
कि, युके यह नहीं मालूम हुआ कि, बीबी मेरी एक चलनेकी उम्मीद रखते हैं?” न | 
ही दो पीढ़ियों की याद कर रही थी या ज्यादाकी ! मै.--“अजी, नहीं तो क्या ! रिजवे ह 
आखिर बीचीसे न रहा गया--मेरै कंषेपर खूब जोरसे तो इसीमें आ रहा हे! चलोगी किसमें 0: 
दा रारा चादा--पर बन्देको भी छ ऐन वक्तर “तो मैं इस गाड़ीसे नहीं जाती- यह सूना “| 
सु ही जाता दै। आपही कहिये, बीबी और मेरे कंधे लेकर मैं मायके जाऊं- लोग झुझे क्या क्हेगे | 


CN FTES 
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बस, झट मैं बैठ गया। घर मेरे बैठते ही बीबीका हाथ तैयारी करो!” 


सरपर तीन पाँववाली मेज गिरी अलग ! अपशकुनका काम मुझसे -नहीं होगा!” 
1 १ 


१४०१ र 
“तो भली औरत, यह तो पहले ही न तुम्हें 
दममना चाहिये था कि, शौहरको मारना सुनासिब 
नहीं- क्यों हाथ चलाया था १? 

“मैंने आपपर कब हाथ चलाया--में तो कंधेपर 
हाथ रखने चली थी कि, आप बेठ गयं!” 

“यह बात थी? मैंने तो समभा था कि, सुमे 
मारनेपर उतारू हो गयी।” 

“यही तो तुम्हारी इंग्लिश फेशनवाली बेवकूफीके 
लटके है 12? 

कहते हुए बोबी हँस पड़ी ! देखा यह तरीका ? 
मुझे बेवकूफ बनानेमें बीबीको खुशी होती है। खैर 


भड 


गाडी नहीं आती थी । खेर, इस बार मेंने किसी तरह 
सन ससोसकर वीबीको खद-ब-खद सिंगार करनेके 
लिये कहा--ओर में बठा-बेठा देखने लगा । मेरे मन 
मुताबिक सिंगार डेढ़ घंटेमें हुआ। बस, झटपट 
तैयारी करके, हमलोग स्टेशनपर चले; पर चलनेके वक्त 
बीबीने एडीदार जूता पहनना एकदम नाकबूल कर 
दिया । बड़ी मुश्किलों ओर मिन्नतॉपर बीबीने कहा 
कि, घरपरसे पहनकर न चलँ गी। हाँ, तुम्हारी ऐसी ही 
ख्वाहिश हो तो, स्टेशनपर चलते वक्त पहन लूंगी । 
खैर भाई, विवश होकर मैंने उसकी शते मंजूर कर 
ली और भट दोनों जते अपने पेंटकी जेबमें डाल 


भाई, जीका मलाल भीतर ही रखा और घड़ीपर निगाह दिये; क्योंकि गाडीसे उतरते वक्त बाक्स खोलने-बन्द 


डाली। वक्त गुजर गया--गाड़ी स्टेशनसे पास कर 
गयी होगी ! अब ? अब तो सिवा मेलके ओर कोई 
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नाम मात्रकी सस्तीके लालचसे अपने 
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थोड़े ही असम बांका ने 


करनेमें तरदत होगी, वह अलग और लोग जो बीबीको 
जता पहनाते देखकर हॅसेगे, वह अलग ! (क्रमशः) 
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` युध्यन्ते  पक्षिपशवः पठन्ति शुकसारिकाः 
दाहुं शक्रोति यो वित्त स शूरः स॒ च पणिडतः॥ 
याँ तो पशु-पक्षी भी लड़ना जानते और मैना-तोते भी 
पडना जानते हैं; किन्तु सच्चा शूर और विद्वान्‌ वही है 
जो किसीको अपनेमेंसे कुछ दे सकता दो । 
कर्ास्त्वचं शिबिमासं जीवं जीमूत वाहनः । 
ददौ दधीचिरस्थीति नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ 
` कर्णाने चमडा, शिविने मांत्र, जीमूतवाहनने जीव और 
दधीचिने हड्यां दान कर दी थीं; इसलिये यह ठीक ही 
है कि, बडे आदमियोंके लिये ऐसा कोई पदाथ ही नहीं 
है, जो दिया नहीं जा सके । 
अनुकूले विधी देयं यतः पूरयिता हरि! । 
पूतिकूले विधी देयं यतः सर्वे हरिष्यति ॥ 
` यदि दैव अनुकूल है, सो दान देना चाहिये और यदि 
प्रतिकूल रहे, तव तो अवश्य ही दान दे; क्योंकि दैवके 
पूतिकूल दोनेप तो आखिर सब खो देना ही होगा । 
गौरं प्राप्यते दानान्त तु वित्तस्य संचयात | 


स्थितिरुच्चैः पयोदानां  पयोधीनामधः स्थिति! ॥ 


दान देनेसे ही ऊंचा स्थान मिल सकता है, धन- 
संचयसे नहीं; इसीलिये, दान देनेके कारण ही, बादल | 
ऊपर रहते हैं और न देनेके कारण ही समुद्र नीचे पढ़ा 
रहता है। 


दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति.न सुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्मवति॥ | 
द्रव्य जानेके तीन सारां हें---दान, भोग और नांश। | 
इसलिये जो व्यक्ति न तो दान करता और न भोगता है, 4 
उसका द्रव्य नष्ट होता है। 


दातव्यं मोक्तव्यं सति विभवे सचयो नैव कर्तव्य! | 
पश्येह मधुकरीणां संचितमर्थ हेरेच्यन्ये ॥ 


यदि धनैश्वर्यं रहे, तो हाथ खोलकर दान कली | 
चाहिये या उसे भोगना चाएिये--कमी भी से! | 
करना चाहिये; क्योंकि संचय करनेवाली सधु 
मध दूसरा ही ले जाता है। 


CH जे 2) 
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णुजन्या झा 
श्रीयुत राय रामनारायण 
ऊपा-दूती माचीसे जब करती है संकेत 
दिवख-्देवके शुभागसनके समयका 
प्रियतमकी 'ग्रगवानीके लिये-- 
पद्मा रानी, 
उस समय-- 
बिहँस विहँस करतो है कीडा, 
दूर हटा देती है--बीड़ा, 
खोल स्वच्छु कर देती अपना कोमल हृदय-निकेत । 
साथ हो-- 
बंदी अलि-दलको बाहर कर, 
सुक्तमयंका मद्य ःपिलाकर, 
दिरुदावली गानेको करती नाना भाँति सचत । 
सुनकर सनइर स्वागत-गान, 
प्रियतमका मिटता है ध्यान, 
नयन खोल पे हो-- 
किरण-करोंको फैला कर है करता सधुरालिङ्गन; 
प्रेयसी भो--- 
थिरक थिरक सुस्काने लगती, 
अणय-पराग लुटाने लगती ु 
कितना गद्गद्‌ हो जाता है, उसका मब्जुल सन ? 
+ x 

कितनी दूरी पर दोनों हैं ! 
एक शून्यमें करता विचरण 
एक सलिलमें करती 


> . 


केवल एक: प्रेम-पाशमें वोनो उर हैं बँधे हुए 
अहा ! पाश यह कितना पावन ओर पुण्य-सम श्वेत ॥ 


श्वाथ 


बा० बद्चलाल घेमका 

खिलने न पायी थीं कलियाँ: प्रसूननकी 

` चेश बंना बंधिकका क्रुर काल: आ गया। . 
पराग अविकसित, भावरें न भरी अमर 

देख सुमन सूने दानव इला गया। 
सुगन्ध ले समीर, समीप हूँ उड़ा नहीं | 

कुलिशसम कठोर कर नीचने बढ़ा दिया । 
भौ हें” कमान देख कुसुम सूक भाषामें-- 

बोलो रे मूढ ! त. किसपर इतरा गया! 
रहेगा. गुमानानाँदि अन्तकाल होयगा ही 

थोडे-से स्वाथ हेतु फिर क्यों ललचा गया [ 


कत्तद्य-विलूढु 
प० सर्वानन्द पाठक, काव्यतीर्थ 
इस विकट विपिनर्मे महाविकल | 
बन केसे मेरा 
यह जीवन होता है निष्स धो | 
इस अनन्त पथमे सहायता, 
कोई सी न कमी करता । 
“जाडे कहाँ, करू क्या” 


न्ह मित्ता ॥२॥ डे क 
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| गहा 

| प्रकृति सुरे प्रेरित कर आगे-- चटख-चटख कर हो जाये 

| को बढ़ने जब कहती है । यह पूर्ण खमण्डल 

। | वही निराशा मिलती है॥३॥ २ 

| जो साधक सद्दायताकी, शाव रा 

i स्वाथी चि वह er |! 

| चे ही स्वाथी अवसर आने-- | नभमें छा जाये अग्नि-रिख। 

| पर मेरै बाधक होते ॥ ४ ॥ फू कार उठे-- 

| नेसगिक फलकी अभिल्षापा- पाताल-च्याल !! 

|e से जितना प्रयत्न करता । ३ 

| उल्टा है फल मिलता ॥ ५ ॥ क विज्युब्ध-सिन्धु-उत्ताल-तरङ्ग | 

| | जबतक मैं पूजन सकाम, झुलस उठें-- 

| | आराध्य देवका था करता । हाँ, पूलय-कालके-- 

| विफल-मनोरथ सुरे आज -  पूलयङ्करके अङ्ग-अङ्ग !! 

वह सस्व-रहित-सा है लगता ॥६॥ | ४ उठे विश्व 

| धू-थू कर यह्‌ ) 

। यही कामना हे अब मेरी, Ee 2 

सभी काम निष्काम करूँ ।. जड़े धूल | 

| या मैं शून्य छुटीमें जाकर, संस्क्रतिका मग रुके, उठे- 

परम पितांका ध्यान घस ॥७॥ - हाँ, 

| चसक-चमक त्रिनयन त्रिशूल !' 

| 5 2 ७ 

| अग्निबांन ! € मेरे प्रिय उस अग्निबीनसे- 

| बा० श्रीमद्धायवतम्रसाद वर्मा निकले | 

र  हिरगिरिके | लह वप म, 

| - चूड़ान्त पपर बैठ हलहल कह उठे सृष्टि 
| ` बजाऊँ अग्निबोन! | वर ! 

चा 5 लहर उठे सब दिग्दिगन्त ! 

१ त्त्ट्द्कक चहा क्र 01 
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मि प्राचीन भारतीय इतिहास भौर संस्कृतिक प्रकाण्ड पविड्त हैं। धापकी 

आगवेदिक इगिड्य़ा”” और “ऋग्ेदिक कल्चर” नामक पुस्तकें विश्‍व-विख्यात दै । 

क “गह्ञाशपर बढी कृपा रहती दै। आपदा एक सुन्दर लेख “पुरातत्त्वाई''मैं 
गा। : 


२३७॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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१ “पुरातत्त्वाङ्ट”का प्रकाशन . 

विदेशी संस्कृति और सभ्यताके पक्षपाती कुछ भारती- 
योंका मत है-कि, “यूनानमें हिरोडोटस ( ४८७ बी० सीं०) 
और थ्युकिडिडस ( ४७१ बी० सी० ) तथा रोममें टसि- 
रस (पहली शताव्दी) जैसे ऐतिहासिक हो गये हैं, जिन्हों- 
ने हजारो वर्षो'क, अपने देशका, क्रमबद्ध इतिहात लिखा 
है; किन्छु आरतवर्षका न तो कोई क्रमबद्ध ऐतिहासिक 
ग्रन्थ पाया जाता है और न भारतवासी इतिहास लिखना 
ही जानते थे ।” हमारे मतसे यह आत नहीं है । जिस 
जातिमें पाणिनि जैसे वेयाकरण औ। कपिल जैसे दार्शनिक 
हो सकते हैं और जिसमें नासदीय सूक्त जैसी विचार-धारा 
बह सकती है, उसमें इतिहास लिखनेकी क्षमताका न माना 
जाना अजुपयुक्त है । यह भले ही हो कि, आर्यलोग मजुव्य- 
की कहानिया लिखनेकी अपेक्षा मजुष्यके जन्मदाता विश्व- 
पिताकी कहानियाँ लिखना ही अच्छा समझते हों । इसके 
सिवा जिस विशाल देशमें अनेक स्वतन्त्‌ राज्योंका उद्य 
शर अस्त होता रहा, उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाना 
सम्भव सी न था। तो भी यह नि्दिक्राद है कि, यहाँके 


लोगॉमें अं लिसेस था; क्योंकि संस्कृत और प्राकृतके 
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अनेक अन्थॉ्मे 
इतिहास पाया जाता है। 
वेदोंमें थायजातिका थोडा-बहुत इतिहास पाया जाता 

है ब्राह्मण-अन्थों और उपनिषदोंसे भी हमा? इतिहाइपर 
कुछ प्रकाश पड़ता है । शुराणोमें सूर्यवंश और चन्द्रवंशका 
इतिहास है । कई पुराणॉमे श्शिनाग, नन्द, 
कण्व, आन्ध्र आदि वंशोंके राजाओंकी नामावलियाँ और 
प्रत्येक राजाके राज्य-कालके वर्षों की संख्या तक दी हुई है। 
महाभारतमें करुबंशका और रामायणमे रघुगंशका सुन्दर 

इतिहास है। हर्षचरित, नवसाहेसांकचरित विकमांकदेव- 
चरित, श्तीराज-विजय, |हयाभ्रयंकान्य, कौत्तिकौमुदी, 

कुमारपालचरित, राजतरङ्गिणी, शौदवहो आदि अन्योमे 

विभिन्न नंशोंके राजा ग्रोका इतिहास पाया जाता है। संस्कृत 

और प्राकृतके अनेक अन्थोंमे, प्रैसेगवश, पतप र 

पाया जाता है । ऐतिहासिक घटनाओंके थाघारपर र 


खुस्माणरासा, राणारांसा, रायमलरासा, हम्मीरेंराता, 
बीसलदेवरांसासे भी अवेफ ऐतिहासिक 
हे । नाती वमन वि 


€. 


अनेक राजवंशों और विभिक्त जनपर्दोकां | 


सौं; शुंग, र 


ल 


oe 


me 


सया 


के कासवलिनालपटु, कलिगतुपरणी, विक्रमशीलनुला, राज- 
राजनुला आदिसे भी अनेक ऐतिहासिक तथ्योंका पता 
चलता है । 

येदि हमारे अन्दर इतिहास शिखनेकी योग्यता न रहती 
या कुछ प्रेम न रहता, तो ये सब मन्थ नहीं पाये जाते 
अथवा ऐतिहासिक बातोंकी ओर इनमें घृणा प्रकट की गया 
होती । शतपथ-बाह्मण ( १४।१।४।१० ) और थ्थ्ववेदमे 
इतिहासको एक कला माना गया है। छान्दोग्योपनिषद 
और कौटिल्यके अर्थ-शाखमें इतिहासको पञ्चम वेद माना 
गया है | महाभारत (१।१।८३ )में इतिहासको मोहान्धकार 


` दूर करनेवाला बताया गया है । 


हाँ, यह अवश्यं है कि, यूनान और रोमकी तरह 
इजारो वर्षोका भारतका क्रप्रबद्ध इतिहास नहीं पाथा जाता । 
परन्तु कुछ भारतीय इस बातके भी विरुद्ध हैं | उनके मतसे 
भारतका भी व्यवस्थित इतिहास-अन्थ था, जो मुसलमानों 
द्वारा जला दिया गया। झुसलमानोंने कितने ही मरो, 
मन्दिरो, स्तूपा आदिमें लगे हुए प्रामाणिक शिला-खेख भी 
नष्ट कर दिये। कितने ही तात्रपत्नोंको गला डाला ! जो हो; 
परन्तु इसमें सन्देह नहों कि, विदेशियों-विधमियोंके लिखे 
कह अन्थोंसे भी हमारे इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ता है । 

पूर्वोक्त हिरोडोटसळे अन्धर्मे पावका, पाचवी” बी०सी 
का, कुछ जिक मिलता है । इरानके केसियस (ईंसासे ४०० 


वषे पूर्व) तथा यूनानके मेगास्थनीजके ।लखे “इस्डिका? 


नामक अन्योंसे हमारे इृतिहासपर प्रकाश पढ़ता है । मिश्रके 
रॉक्षमी ( दूसरी शताब्दी ) के अन्यमें चष्टन और पुलुमायी 
का उल्लेख है। इसी प्रकार माकोपोलो (३८ ख० १२ ३४) 
और निकोलोडी ( ई० स० १४२०) नामक इटालियनों 
तथा फर्नाथोबुनीज ( १६ वी? सदी ) नामक पोतुंगीन 
लेखकळे यात्रा-वृत्तान्तोंस भी हमारे इतिहासपर प्रकाश 
पक्ता है। चीनके फाहियान ( ३० स० ३६६ ) का “फो- 


१४०६ 


दृत्तान्त, हुएनसंग (ईँ० स0 १२३)फे “सी-पु-की” नामकी 
योत्रा-पुस्तक और दैस्सिग ( ई० स० ४७१ ) की “क्तत- 
है-चि-कुइ-ने-फाचुयन” संश्ञक याज्ना-अन्यसे भारतको अनेक 
महत्वपुर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ विदित होती हैं । भारतका 
ऐतिहासिक तथ्य बतानेवाली ऐसी कह संस्कृत-पुस्तकॉका 
तो केवल चीनी अनुवाद ही मिलता है। तिब्बती बौद्ध 
भिचु कुँसजिग (ई० स० १६०८ ) की लिखी “भारतवर्षका 
बौद्ध-धर्स” चासकी एुस्तकमें हमारे इतिहाससे सम्बन्ध रखने- 
वाली अनेक घटनाशओोका उल्डेख है । सीलोनवालोंकी 
लिखी दीपवंश ( ३० 0 ३०० ), महावंश (१८बी' 
शताव्दी) और मलिदपन्दो आदि अब्थोंसे भारतकी सैकडो 
वर्षोकी ऐतिहासिक बाते विदित होती हें । सुसलमान 
लेखकोंकी लिखी सिलसिलातुत्तवारीख (ई० स० ८४१ ), 
सुरूजुलजहब ( १० वी. सदी), तहकीके हिन्द (ई० स० 
१०३० ), चचनामा ( ११वीं” सदी ), धारीख यमीनी (ई० 
स0 १०२० ) आदि पुस्तकोसे भी हमारे इतिहासकी अनेक 
महत्व-पूण घटनाएँ विदित होती हें । यूरोपियनोंकी [ 
लिखी ऐसी समस्त पुस्तकोंका सविवरण उल्लेख मि० मैकर्कि 
डलने “ऐनशॉंट इंडिया ऐज डिस्क्राइबूड वाइ आदर झासि- 
कल राइट” नामक एुस्तकमें किया है । चीनी भाषामें 


अनुदित आदि अन्थोका विवरण डुन्युनंजियोकी “कैटलग 


आफ दि बुद्धिस्ट त्रिपिटकः"स हुँ । एच० एम० इलियढने 
अनेक अरबी और फारसी इतिहास-अन्थॉका अपनी 
“हिस्टरी आफ इण्डिया” ( = जिल्दोंमें) नामक विशाळ 
पुस्तकमें सारांश या अज्ञुवाद प्रकाशित किया है। इन सब 
अन्धोंसे पता चलता है कि, विदेशियों-विधमियोंने हमारे 
प्राचीन इतिहांसपर भामिक प्रकाश डाला है। इसके लिये 
उनके हम कृतज्ञ हैं। ' 
परन्तु सबसे अधिक कृतज्ञ हम उन अंम 
जिन्होंने प्राचीन खोजके लिये “चार्कियालाजिकल सबै 


: कोकी” नामक मन्थ्‌, दूनी लुग, (ड स॥:३३अ के, थत्रा-?4 नामका भइकिमा कायम किया?) कूर्स सशरम ८“झमिश्नान 


१४०७ 
शाकुस्तल”का अंग्रेजी अलुवाद कर सँसारकी आँखॉमें 
हमारा गौरव प्रतिष्ठित करनेवाले सर विलियम जोन्सका 
नाम अमर रहेगा । इन्दींकी चेष्टासे, सन्‌ १७८४ में, 
एशियाके इतिहास, साहित्य, शिट्य आादिकी खोजके लिये, 
कलकत्ेमें, “एशियाटिक सोसाइटो आफ बंगाल” बामकी 
परिषद्‌ स्थापित हुई । परिपद्की ओरसे, खन्‌ १७८८ में, 
(एुशियाटिक रिसर्चेज” नामकी अन्थमांला निकली । 
१७३७ तक उसकी ४ जिल्दें निकली”, जिनमें कितने ही 
गवेषणा-परायेण विद्वानोंने एकसे एक मामिक लेख छपाये। 
इससे सारे संसारम हलचल मच गयी । १८३३ तक इस 


. अम्थमालाकी २० जिल्द निकलीं और कितनी ही जिल्दोंके 


कितने ही संस्करण भी निकले | १८३२से परिषद्की ओरसे 
“नर्न आफ दि एुशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल? 
निकल रहा है । “एशियाटिक रिसचेंज”का एस० ए० 
खवास नामके फूँच विद्वानले “रिसर्चेज एसियाटिकृस” 
नामसे फूं च अबुवाद भी छाप डाला था, जिसकी बड़ी 
प्रशंसा हुईं थी । बंगालकी एशियाटिक खोसाइटीके 
उद्देश्यको लेकर सन्‌ १८२३ में लंडनमें “रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी” स्थापित हुईं, जिसकी शाखाएँ बम्बई 
और सीलोनमें थी खोली गयीं । इनसे भी अनल 
(सासयिक पुसतक ) निकलते हैं । इन सोसाइटियो-- 
विशेषतः बङ्गालकी सोसाइरीकी ओर याकृष्ट होकर 
कितने ही विद्वानोंने अपने ही व्ययसे भ्राचीन शिला- 
लेखों, दानपत्रों और सिक्तोंको टरोलना शुरू किया । 
प्राचीन भारतीय इतिहासकी खोजका यहीं श्रीगणेश 
इंआ। घोर परिश्रम कर चाएसं विलकिन्स, डा० नेविंगटन, 
कसान टायर, डा० मिल, डब्ल्यू० एच० वाथन, जेम्स प्रिसेप, 
जेम्स स्टिवन्सन, सि० सेसन, जनरल कर्निगहम आदिने 
शिलालेखो ( अभिलेर्खो ), दानपत्नों ( ताज्नपत्नों ) और 
झुद्दाओं ( सिक्कों ) परकी गुप्तलिपि, तामिललिपि, ब्राह्मी- 
(पाज्ञी)-जिपि, चशेब्रीद्चिपि यादिको पढ़कर वर्यांमात्ाएँ 
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तैयार कों। अब तक इन विद्वानांको सरकारी सहायता 
नहीं मिलती थी। १८४४ में “रायल एशियाटिक सोसाइटी” 
ने साहाय्यके लिये सरकारसे निवेदन किया और लाड हाडि- 


जके प्रस्तावपर “बोड आफ डाइरेक्टसे” ने खचंकी मंजूरी 


दी। परन्तु सन्तोषजनक काम नहीं हुआ, यह देख कर 
4८६१ में यू० पी०के चीफ इसिनियर कर्नल ए० कनिङ्ग- 
हमने एक नयी योजना तैयार कर गवनेर जेनरल लाड 
कैनिंगके पास भेजी, जो स्वीकृत हुई और “आकियाला- 
जिकल सर्वे” नामका.महकमा कायम हुआ, जिसके अध्यक्त 
कर्निगहम साहब ही नियंत हुए । आपने उत्तरी भारत भर 
डा० बर्जेसने दक्षिणी और पश्चिमी भारतमै खोजका काम कर 
कितनी ही रिपोर्टे' छापी । डा0 बर्जेसने ही, १५७२ में, 
“इुरिङियन ए'रिक्करी? नामका मासिक पत्र निकाला, जो 
आजतक, वस्बईसे, प्रकाशित हो रहा है । बहुतोंके विचार 
से “पुरातत्व” ( आक्यालाजी )का येही सर्वोत्तम पत्र 
है । आळियालाजिकल विभागकी ओरसे १८८८ से “एपि- 
आफिया इण्डिका” नामक त्रैमासिक पत्र भी निकल रहा 
है, जिसमें केवल शिलालेख और दानपत्र छुपते हैं । लाडे 
कज्ेनने इस विभागकी बढी उन्नति की, प्रत्येक आन्तके लिये 


सुपरिरिडिट नियत दिये और प्राचीन स्थानोंके संरचणका मी 


प्रबन्ध कर दिया । प्राचीन हस्तलिखित पुत्तकोंकी खोजकी 


रिपोट छापी गर्यौं, पस्तकॉको संग्रह कर >". 
गया । बंगालकी पुशियारिक सोसाइटीको बे हें। 
इयिडका” नामकी अन्थमालामें अनेक अस्र सरल. 


।ततेक डोटा आक्सोनिएन्सिया” 
आकूसफोड तनि ल्य घुपे। 


कर उन्हें प्रहाशितकिया | 


कोर और बडोदा सर | है 
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गुफाओं , स्तम्मों, मन्दिरों, सठों, स्तुपों, तालाबों वार्वाड्यों 
` आदिमं लगी हुईं या गाँवों अथवा खेतोंमें गाडी हुई 
शिलाझों, मृत्तियोंकी पीठा और आसनों तथा स्तूपोँके 
भीतर रखे हुए पाषाण आदिके पतन्नोंपर॑ खुदे हुए मिलते हैं। 
गद्य, पद्य, दोनोंमें शिलालेख मिलते हैं।ये विभिन्न 
भाषाओंमे पाये जाते हैं| इनकी प्राप्तिके लिये तक्षशिला, 
सारनाथ, मथुरा, पाटलीपुत्र, .नांलन्द, बसाइ, पहाड्प्र 
` आदि आदि स्थानोंकी, लाखो रुपये खर्च कर,आकियालाजि- 
कल विभागको ओरसे, खोदाइयाँ हुईं । ये सारे भारतमें मिलते 
है--कहो कम, कहीं अधिक । अबतक कई हजार सिल चुके 
हैं। ये कई तरहके होते हैं। कविताका आनन्द देनेके साथ 
ही ये हमारा अज्ञात इतिहास बताते हैं। कई शिलालेखों- 
पर तो पुस्तककी पुस्तक खोदी हुई मिली है ! इनपर ऐसी 
कितनी ही पुस्तकें मिली हैं, जिनसे इमारा गौरवपुर्ण इति- 
हास विदित हुआ है। 
राजाओं अथवा सामम्तोंकी ओरसे ब्राह्मणों, साधुओं, 
चारणो, धमांचायों, मन्दिरों, मठों आदिको धर्मार्थ द्यि 
इए ओं, गाँवों, खेतों आदिकी सनदें, चिरस्थायी रंखनेके 
__ विचारसे, ताँबेके पत्रॉंपर खोदकर, दी जाती थों, जिन्हें 
` दानपत्र या ताम्नपत्र कहते हैं। ये गद्य और पद्य, दोनोंमें 
___ सलते हैं। इनमें कई बातें रहती हे । कहयोंमें राजवंशोंकी 
नामावलीके सिवा राजाओफा राजत्व-काल भी दिया रहता 
है । इससे इतिहास-नि्मांणमें वढ्दै सहायता मिलती है | 
ये अनगिनत मिल चुके हैं। 


मोसाइटी gamwadi Math कन ओरियेम्टल 
3 विएना औरियेंटर्ल जनल, एकडा रि च 


स॑र ` बहुत कुकु पता चल्ता है । उनके भी सवि 
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लिया आदि हें । इनसे कितने ही बड़े महत्तम 
शिलालेख थर दानपत्र छपे हैं। भारतकी एपिग्राफिया 
कर्णाटिका ( सैसोर ), डा0 फूलीटके गुप्त इन्स्किप्शन, 
जे० कनिंगहमके अशोक इन्स्क्रिपशन, दक्षिण और | 
पश्चिमी भारतकी आकियालाजिकल सर्वेकी रिपोर 
स० स0 प० इुर्गासादकी प्राचीन लेखमाला आदि | 
एकसे एक उपयोगी शिलालेख और दानपत्र छपे हं। | 

सोने, चाँदी और ताँवेके अबतक हजारों सिक्क मित्र 
चुके हैं | जिस प्रकार प्राचीन पुस्तकोंमें न पाये जानेवाले । 
अनेक वंशोंके इतिहासका पता ,शिल्ःलेख अथवा दान- 
पन्नोंसे लग जाता है, उसी प्रकार जिन राजवंशोंका पता 
शिलालेखों या दानपन्रोंमें नहीं है; उनका सिक्कों अथवा 
सुद्राओंमे लग जाता है । पञ्माबके ग्रीक राजाओं भौर _ 
पश्चिमी चत्रपोंके शिलालेख नाम मात्रके हैं; सिक्कोंसे | 
ही उनका इतिहास विदित होता है । गुप्तराजाओंके सिक्ॉपर 
तो पद्य भी मिलते हैं। जेम्स प्रिन्सेप, जनरल कनिंगहम, 
वाल्टर इलियट, पर्खी गार्डनर, जान एलेग, ने० रायसत । 
आदिने हजारों सिक्कोंको छुपटाया है । 
प्राचीन सुद्ाओं (सुइरोंसे ठात्पय है )से भी प्राचीन 
इतिहासकी बातें जानी जाती हैं । मुहरोंमें भी लेख खुदे हुए 
हैं। नाम और वंशावलियाँ बहुधा हे । पकाये हुए मिटे 
गोलों, छौहचलयों, ताम्रपत्रों, विभिन्न घातुओंकी अंगूर उ 
आंदिपर मुहरें खोदी गयी हें । ऐसी असंख्य मुद्राथोकी _ 
कथा और चित्र पुरातखकी पुस्तकोंमें छुपे हैं। | 
प्राचीन चित्रों, मन्दिरा, शुफाओं आदि सवाग | | 
भी इतिहास -प्रणयनमै सहायता मिलती है । १००० बक ।. 
भी अधिक समयके अजन्तःकी गुफाओंके चित्रोसे तत्काली | 
समाजकी मानसिक प्रवृत्तिका पता मिलता है । हिन्दू) बै? | 
बौद्ध, सुसलमान आदिके पाचीन स्थानों, न 
सियो», सिये आहिले) ठालक्री,शरातीये उर 


वरण चिति | 
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पाये गये हैं। जान ग्रिफिथ, डा० बर्जस, जे० फर्गसन, 
वी० ए० स्मिथ, दावेल आदिने समालोचनाके साथ ऐसे 
चित्रॉंको छुपाया है। भिन्न-भिन्न खमयोंकी ईटोंसे भी 
| इतिहासको झछ-कछ सहायता मिली है । कितनी ही ईंटों 
ग्रौर मिट्टीके वत्तनोंसे तो अनेक संवताँके ग्रारम्भका भी 
निश्चये होता है । 
शिलालेखों, दानपत्रों आदिके आधारपर दजनोंग्रामाणिक 
इतिहास लिखे गये हैं, देनो राजवंशोंका व्यवस्थित इति- 
वृत्त तेयार किये! गया दै । इसके सिवा, खोज करते समय, 
विद्वानोंको संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदिके ऐसे कितने दी 
अमूल्यं ग्रन्थःल भी सिल गये हैं, जिनके आधारपर कई 
` भोषाचोका साहित्यिक इतिहास भी लिखा जा सकता है; 
लिखा भी गया है । ; 
शिलालेखों, भूत्तियों, दानपत्रों, चित्रों और उत्तम 
_शिरपके नमृनोंके संग्रहों और संरक्षणके लिये अनेक सोसा- 
इरियोंके सिवा प्रत्येक प्रान्तमें एक या अधिक स्युजियम, 
विचित्रालय यो अज/यबघर सी, रुरकारकी ओरसे, 
स्थापित किये गये हैं । कितने ही प्रचीन सभ्यताके अभि- 
सानी राजांओंचे भी ऐसे अजायबघर कायम किये हैं; अपने 
अपने राउ्योंमें घाकियालाजिकल . दिभाग खोल रखे हें । 


इस दिशामें सैसोर, हैदरावाद, चम्बा, बडोदा, भोपाल, 


, टावलकोर, जोधपुर आदिमे अच्छा काम होता है। 

हमारे प्राचीन इतिहास, संस्कृति और सम्यताके ये 
सब काम प्रायः विदेशों आपाओंमें ही हुए हैं; अंग्रेजीमे 
ही अधिकांश पुस्तकें, रिपोर्ट, जनल आदि छपे हैं; तथापि 
स० स० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओखा, राय बहादुर हीरालाल 
ची० ए०, बा0 काशीप्रसाद जायसवाल एम0 ए०, साहित्या- 
चार्थे प विश्वेश्वरनाथ रेड, प० लोचनप्रसाद पाण्डेय, 
ना० चासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए० आदि कई हिन्दी- 
लेखकोंने भी इस दिशांमे यथेष्ट कॉम किया है; परन्तु, 
इनमेसे एकाघको छोड़कर सभी अंग्रेजीमे ही अपने झध्ये- 


| गंगा 
यन और खोजका नतीजा लिखते हैं; क्योंकि अंग्रोज़ी 
भाषाके भझलुरागी ही प्राचीन शोध-सस्बन्धी कामके प्रेमी 
हैं।जो हिन्दी राष्ट्रभाषा मानी जा चुकी हैं, उसके 
प्रेमियोंकी इस ओर काफी उदासीनता है । येह 
उदासीनता घातक और दुःखजनक है । येह अभाव 
लजाजनक है । इसी अभावको दूर करनेके विचांरसे आज 
पन्द्रह महीनोसे हम इस चेत्रमें पढ़े हुए हैं । १५ महीने हुए 
थ्पाङ्गा"के प्रधान संरक्षक, बनेलीराज्याधिपति, साहित्य- 
विभूषण कुमार कृष्णानन्द सिंह बहादुरसे परामश कर हम, 
इस विचारको लेकर, काशी गये । वहाँ प० गोपीनाथ 
कविराज एम० ए०, डॉ० मङ्गलदेव शाख्री एम0 ए०, डी० 
फिल, त्रिपिटकाचाय राहुल सांकृत्यायन और आचार्य नरे- 
न्वदेव एम0 प0की सहायंतासे “पुरातत्वाइ”में छपने 
योग्य निबन्धांकी एक आलुमानिक सूची बनायी गयी” | 
इस विचारसे कि, भारतीय पुरातत्त-विभाग (आकिपालालिः | 
कल सर्वे ) की ओरसे अबतक जितना काम हुआ है और ( 
चीन, अमेरिका, यूरोप आदिके विद्वानोंने भारतीय पुरातच- 
के सस्बन्धर्मे आजतक जो कुछ कार्य किया हे, जाति 
निकाले जानेवाले “पुरातत्वाङ्क'मँ उन सबका संग्रह कर 
दिया जायं । सांडृत्यायनली और नरेखदेवलीने इपयो 
सम्पादक होना स्वीकार किया । तबसे अबतक सामग्री" 
संग्रह करनेमें हमने ङ्च भी उठा नहीं रखा है। ययपि _ 
“्वज्ञा”पर यह बहुत बढ़ा बोक था; परन्तु हमने चिन्ता 


नहीं की । हिन्दू इतिहास, सभ्येता, संस्कृति आदिको प्रचार 
अभाव है, 


स्वाङ्क”मे--अत्येधिक व्यय पढ़नेके कारण पर ` | 
उठाना पढ़ रहा है भोर संगा पर 


(७७-७०. Jangamwadi Math Collection, आस िट By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha PS > क” क 
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सँगा 


उद्देश्यके सामने हमें इसकी परवाह नहीं 
,कारस्तै मा फल्लेषु कदाचन ।” 


"कमेण्येवाधि- 


अच्छा, तो “पुरातत्ताङ्क''के लिये लेखोंका मंगाना 


शुरू किया गया । हमें बडी कठिनाईका सामना करना एदा 
क्योंकि जो विद्वान्‌ इस चेत्रमें दिन-रात लगे हैं, उनमें 
अधिकांश विभिन्न-भाषाभाषी हैं और उनके पास समयका 
भी झभाव है। तो भी तकाजेपर तकाजा कर, अनुनय- 
विनयं कर और अत्यधिक पुरस्कार देकर लेख सँगाये गये । 
अधिकांश लेख अंग्रेजीमे आये--कुछ बंगाल, ओड़िया, 
. गुजराती, मराठी और फ्‌ चमे भी आये । अंग्रेजी लेखका 
नियमित अनुवाद करनेके लिये तो एक सञ्जनको रख 
लिया गया; परन्तु अन्य भाषाओंका अनुवाद करानेमे 
एक खास परेशानी उठानी पदी । हजारो रुपये व्यय कर 
अनेकानेक शिलाखेखों, दान-पत्नों, सिक्कों, मूत्तियों, 
मन्दिरों, सम्भाँ, प्रचीन शिल्प और चित्रविद्याके नमूना 
आदिके ब्लाक बनवाये गये। ओर, अब, १ ली जनवरीसे 
येह चप रहा है । यह “गज्ञा”के तृतीये वर्षका प्रथम अंक 
होगा । इसमें सेकदो एट होंगे। | 
उपरि लिखित पुरातर्वके सभी विषयोंका समावेश 
तो इसमें रहेगा ही, साथ ही उन विषयाँपर भी इसमें ज्ेख 
रहेंगे, जिनका पुरातत्त्व ( 4707007009 ) से सम्बन्ध 
है। ऐसे विषय हैं-भाषाविज्ञान ( 2/7070 ), 


भूगभविज्ञान (607099 ), मानवविज्ञान ( -4/1- 
` #0201099 ), माचुषमिवि ( Anthropometry ), 

मानवजननविज्ञान ( ` 2/०7०५ ), मानववंश- 
* विज्ञान ( 2/1007) ) और कपालमिति ( 07८- 
7072/79) आदि आदि । संसार भरके संवतो और 
वर्मा तथा सीलोनके पुगतश्वपर भी लेख रहेंगे । दो-एक 
_ ज्ेखोंको छोड़ कर हमारे पास सब लेख आ गये हैं । आये 


` ` हुए खेखोंकी सूची दस प्रकार है १७ उस्कद्षका कपिद्ध-संवत्‌ 
कक हल मकार ६ di Math Collection, Varanasi.Digi 
10 2.11 ET) per ५ 


१४१ 

१ सोह्षोदारो-- 
डॉक्टर लचमणस्वरूप एम० ए०, डी० फिल्‌ (कून) ` 
२ वेदकालीन शिरोभूषण ओर पदत्राण-- 


डाक्टर सुविमलचन्द सरकार एम० ए०, डी० फल्‌ 
३ प्राचीन साहित्यमें नालन्द-- 
डाक्टर हीरानन्द शाखी एस० ए०, डी० लिट्‌ 
४ आमीण बोलियोंके ससुचित अध्ययनका महरव-- 
डाक्टर बाबूराम सक्सेना एम० ए०, डी० लिट 
५ सिन्धुन्उपत्यकाकी सम्यता और मोहझोदारो-- 
डाक्टर नरेन्द्रनाथ लाहा एम० ए०, पी-एच०डी० 
६ ऋग्वेदोक्त आयैनिवासका भौगोलिक वणंन-- 
डा० अविनाशच्न्त्र दास एम० ए०, पी-एच० डी० 
७ पुरातस्व और इतिहास-- 
डा0 कृष्णास्वामी आयंगर एस० ए०, पी-एच० दो० 
८ कक सुवर्णवषका आहाणपत्ली दान-पत्र-- 
डाक्टर विनयेतोष भट्टाचायै एम० ए०, पी-एच० डी० 
8 नागवंश और गज्ञा-- 
बा० काशीप्रसाद जायसवाल एस० ए०, बार-ऐट-ला 
१० कलचुरि-राजा शङ्करगणके समयका शिलालेख | 
राय बहादुर बा० हीरालाल बी० २० 
११ गुपतवंश--सहित्याचाये प० विशेश्वरनाथ रेड 
१२ कलिङ्गके प्राचीन राजवंश 
१३ कलिङ्गका गङ्गराजवंश 
१४ महाराजा इन्द्रवर्माका रेकलीस्थित 
, ताञ्नदानपन्न 
१२ कलिङ्गके गङ्ग और केसरी राजा- 
की स्वणंमुद्राएँ 
१६ गङ्गराजवंशका विजय-राज्य- 
संवत्सर 


राजा 


हरिचन्दन | 
जगदेव बर्ह | 
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१४११ 
१८ बसाइको खोदाई 
१६ कालनिणंयमें इरे और गहराई 


२० महायान बौद्ध धर्मकी उत्पत्ति 


आवश्यकता 
२२ प्राचीनतम हिन्दी--कविताए 
२३ मागधी हिन्दीका विकास 
२४ मन्त्रयान, वज्रयान और चौरासी सिद्ध 
२५ भारतीय पुरातत्व-- 

श्रीयुत पी० श्रीनिवास्षाच्यायं एस० ए० 
२६ भारतीयं एुरातस्व-साहिस्यका इतिहास 

बा0 मोतीचन्द एम ए० 

- २७ भूगर्भ-शास्त्र ओर पुरातरव-विज्ञान-- 


प्रोफेसर कृष्णकुमार माथुर बी० एस-सी० (लंडन) 


२८ गुप्तकालीन विद -- 
श्रीयुत यशवन्त खुशाल देशपाण्डे एस० ए०,एल-एल् ० बी० 
२३ मथुराकी कला, संग्रहालय और पुरातत्त्व-- 
बा0 वासुदेवशरण अञ्वाल एम० ए०, पुत्र-एल० बी0 
३० एक अद्वितीय प्रतिमा-- 
श्रीयुत रणछोडलाल ज्ञानी एम० ए» 
३१ बिहारी भाषाओंकी उत्पत्ति और विकास-- 
बा0 नलिनीमोइन सान्या पुम० पु० 
३२ हिन्दुओंकी वष-गणनाए -- . 
कुमार. गज्ञानन्द सिंह एम० ए० 
२३ पहाडपुरकी खोदाई--बा० मदनप्रसाद एम० ए० 
३४ पालोंके शिलालेख- बा0 विनोदविहारी राय 
३९ सौराष्ट्रे चत्रपोंके इतिहासपर नवीन प्रकाशः. 
श्रीयुत डी० ची0 दिसकालकर एम० ए० 
३६ भारतीय सुद्राकी प्राचीनता: 
प० वासुदेव उपाध्याय बी 


एस रोतिहासिक 
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२१ हिन्दी-स्थानीय भाषाओंके बृहत्‌ संग्रहकी 


गग प 
३७ शिलालेखॉर्मे बौद्ध निकाये-- 
मि के० आनन्द कोसल्यायन 
३८ युगॉके मान और उनके झरम्भ-- 
प० केशव लमण दफ्तरी बी० ए०, एल-एल० बी0 
३३ कालीकी गुफाएँ--प० आनन्द राव जोशी 
४० महादेव और पावतीका मूल स्वरूप-- 
प० कृष्ण शास्री घुले ` 
३१ मौर्यकालीन श्रमजीवी और उनका वेतन-- 
बा० जगनलाल गुप्त और बा० भगवानदास केला 
४२ वेदिक भूगोल्--ःोफेसर के० सी० चटर्जी एम० ए० 
४३ पुराणोक्त इ.तहासकी शङ्कला-बा० जगनलाल गुप्त 
४४ जेन मूत्तियाँ--बा0 कामताप्रसाद जेन 
४५ प्राचीन शिलालेखो और सुवाधोके 
संरक्तणके कुछ उपाय-- पू कृपानाथ मिश्र पुम० ए० 
४६ क्या ऋषियोंकों काल-विणंयका झान था !-- 
एकेखनाथ घोष 
४७ आरतमें ऐतिहासिक अन्वेषणका कार्य : 
पोफंलर लौट सिंह गोतम एस० ए०, काब्यतीथ 


४८ भारतीय घुरातस्वान्वे षण-- 
प० शशिनाथ चौधरी बी० पुढ 


४९ अश्वपतिवंशके सूर्यवर्मांका शिलालेख | 
प० लोचनप्रसाद पाण्डेय 


१० तुलनात्मक भाषा-विज्ञान--सादिस्याचाय “सग 
६१ प्राचीन भारतकी सामुद्रिक व्यवस्था 


४२ पुरातत्व और 
स्थानोफा विश्रम ग 
१३ कुछ पुराने मुत इसर विद्यार 


२४ कपालमान थौर नालिकामान | द नस्दूक्रोरतिवारी _ 


मंगा 
५६ बङ्गालके सेनवंशीय राजाओंका 


समय प्रसाद वमा 


४७ गुप्त संवत्सर 


२८ उत्तरकाशीका शक्तिस्तम्भ-लेख-- 
| प० वीरभद्र शर्मा तैलङ्ग, वेद-काव्यतीथे 
४६ भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य-सोन्दय-- 
महाराजकुमार दुर्गाशङ्करप्रंसाद सिं 
६० संसारके संवत्सरोंका सिंहावलोकन-- 
प० सुरेश्वरप्रसाद मिश्र 
६१ श्वेडोन-पगोडा--बा० घमेचब्द खेमका 
६२ तोप, बन्दूक और बारूदके आदि आविष्कर्ता-- 
र उपाध्याय महेन्द्रकुमार वेद-शिरोमाणि 
६३ सग और सूयंपूजा--प० जनकदेव पाठक 
६४ मुगल सन्नाटांके समाधि-मन्दिर--प० पीतास्वर का 
६४ आसीनगरके आसिकादुर्गको सूयंप्रेतिमा-- 
प९ प्रभमुदयाल 
६६ व्राह्वाण-सान्राज्य- बा0 श्रीमद्भागवतप्रसाद बर्मा द्वारा 
अनूदित । मूल लेखक, 
गड बा0 - काशीप्रसाद जायसवाल एम० ए० 
६७ वेवस्वत्‌ सबुसे आजतककी महत्वपूर्ण तिथियाँ 
६८ संसारके साहित्येमें भारतीय पुरातस्वकी सामग्री 
६३ पुरातत्त्व-कल्लाकी ऐतिहासिक उपयोगिता 


| ब0 श्रीसञ्चागवत 


७० घुरातस्व-सम्बन्धी जानने योग्य बातें रा 
७१ पुर।तस्व-सम्बन्धी पुस्तकं, रिपोरै और द्‌ 
द . पत्रःपत्रिकाएं को 
७२ भारती यपुरातत्त्वके वत्तमान विशेषज्ञ 

७३. विविध विषय 0010 

भारतीय पुरातरव-विषयक विभिन्न वस्तुओंकी रक्ता और 

संचय करनेवाले विचित्रा्यों (अजायंबघरों या स्युजियमों) 

: _ तथा अम्यान्य संस्थाओंके सम्बन्धमें हमारे पास जो महरव- 


पूर्ण लेख आये हैं, वे ये हैं-- 
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१ कलकत्तेका अजायेबघर--ए० सुरेश्दरम्रसाद मिश्रन 
२ बस्बईका प्रिन्स आफ वेल्स स्युजियस-- 
श्रीयुत रण्छोदलाल ज्ञानी एम० ए० 
३ मद्रासका गवनंमेंदस्युजियंस--वा० लषमीनारायण बी०ए० 
४ भाण्डारकर ओरियेंटल इन्स्टीच्यूट- 
` डा० एस० के० वेलवारकर एश० प०, पी-एच० डी० 
४ पटना स्युजियस--राय साहव मनोरञ्जन घोष एम०्ए० ` 
६ दावंकोर स्युजियंश्न--मि० सुदारायं झुदालियर 
७ चरेन्द्र रिखचं सोसाइटी, राजशाही 
कुमार शरदकुमार राय॑ 
८ कामरूप-अनुसन्धान-समिति--श्रीसवेश्वर शर्मा करकी 
३ महाकोसल-इतिद्दाससमिति--प° लोचवम्रसाद पाण्डेय 
१० जोधएुरका सरदार स्युजियम-- 
साहिस्याचार्यं प० विश्वेश्वरवाथ रेड . 
११ बिहार और ओडीसा रिसच सोसाइटी-. 
बा० काशीप्रसाद जायसवाल एस0 ए0 
१२ प्रान्तीय स्थुजियम, लखनऊ---राये साहब प्रयागदयाल 
१३ सारनाथका अजायदघर--बा० कालीङ्मारेदास 
१४ निजामराज्यंकी घुरातरव-संस्था--बा० कामताग्रसाद जैव 
१३ बंगीय-साहित्यर्पारपद्‌--सन्त्री द्वारा 
इनके सिवा सेन्टूल म्युजियम ( लाहोर), वॉद्सन 
स्युजियम ( राजकोट ), अन्धापोलाजिकल सोसाइरी 
( बस्बई ), कामा इन्सरीच्यूर (बम्बई), गवर्नमेंट म्युजियम 
( नागपुर ), पेशावर स्युजियम, दिश्लीके आकियाला 
निकल म्युजियम, अजमेर म्युजियम, मथुरा म्युजियम आदि 
आदिपर भी लेख रहेंगे । सूगभं-विद्या और ग्राणि-विद्याकी 
सभाओं तथा भारतको विभिन्‍न ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक 
संस्थाओंपर भी लेख रहेंगे भारत सरकारके परात 
विभागका प्रधान कार्यालय शिमला और दिएखीमे दै तथा. 
उसके अधीन आठ प्रान्तीय पुरातास्विक सकिलूस हैं ६. | 
सबका भी पूरा परिचय रहेगा। अनेक दुलभ चित्रको | ड 
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खाफनेका भी आदेश भारत सरफारके एरातत्त्व-विभागके 
भ्रध्यक्ष महोदयने दे दिया दै । इस तरह यह “दुरातत्त्वाक्ष? 
या 4rchacology Number पुरातस्व-विषयंक गवेष- 
णाओं, कलाओं, विद्याओं और विज्ञानोंका खजाना होगा 
और पुरातत्त्व-प्रेमियोंके लिये रेफरेन्स बुकका कास देगा । 
इम इस अवसरपर “शङ्गा”के झाहकोंसे सहायता 
चाहते हैं । रुपये-पैसेकी सहायता नहीं, सिफ आहकोंकी । 
म्पाङ्गा”के दयालु अ(हक यदि कमसे कम दो-दो आहक 
भी इस तृतीय वर्षमें बना देनेको कृपा करें, तो “गङ्गा” 
को घाटा न लगे और उसे कुछ साहाय्ये मिल जाय। 
ऐसी सहायतासे प्रोत्साहित होकर इम अगले वर्षे 
“गड्ा''का एक सुम्दर “विज्ञानाङ्ग” निकालनेकी 
चेटा करेंगे | विज्ञान-विषयक विशेषांकरी विशेष बातें 

“'पुरातत्दांकमें पढ़िये । 
जो सज्जन ““वेदाङ्क”से आइक बने थे, उनका वार्षिक 
शू इसी अंकसे समास होता है। कृपा कर वे अगले 
ह ह मूल्य ४) तुरत भेजनेका कष्ट करें । वी? 
क वबही he कलेवर नष्ट होगा और 
RT हया । जो सज्जन “पुरा- 


तच्वाङ्ग”को रजिस्:रीसे मँगाना चाहे, वे ९१) 


ही नहों। भेजें, १) 


२ जीवन-रंहस्य 


3 श्रीयुत विल डुरैन्ट ग्रभेरिकाके एक प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी 
हे प दर्शन-सम्बन्धी आपके लेख बढ़े चावसे पढ़े 
जातै द । लेखोंकी अन्ताराष्ट्रिय ख्याति भी दै । आफ्ने शालमे 


दी संसारके कुछ विशेष प्रसिद्ध, वय 
के पास हे 


, "स्त: यह बात पूछी थी-.“मुक्ने 
स किस वस्तुके आधारपर झाप 
में धर्म सहायक है, तो 


प्रकार १ 
आपके भभ्यात्तरिक उल्सादाएवध रः र 9 Me ० जिनका पक, स्फ 


१३ उद्गम- 


स्थान कहाँ है £ आपके इस प्यक परिभ्रमकी वह प्रवत्तक- 
शक्ति कहाँ दे, जहाँ आपकी आत्माको सुख एवे सन्तोष 
प्राप्त होता दै--जहाँ भ्राप अन्तिम ग्रा्रय प्राप्त कर भ्रपने 
जीवनकी अमूल्य निधि पाते हैं १” 


संसारके प्रत्येक देशसे श्रीयुत डुरैन्ट महोद्यके पत्रका 
उत्तर आया । उत्तर-प्रेषक महात्मा गांधी, वूड रसेल, व्डंशा, 
सिंक्लेर लूइस, हेवलाक एलिस घ्रादि अनेक प्रसिद्ध एवं गएय- 
मान्य व्यक्ति थे । सभी उत्तर भिन्न-भिन्न बातों भोर सिद्वान्तेकि 
द्योतक ये । एकने लिखा, “जीवनका, मेरे सामने, कुछ ग्रथ 
नहीं दै । में तो उसी प्रकार काम करता जाता हुँ, जिस प्रकार 
मुर्गियाँ अडे देती हें । में तो जीवनको केवल एक कोतृइल 
समाता हूँ और मरनेके समय मुझे इस बातका सन्तोष होगा 
कि, में शून्यर्मे परिणत हो जाऊँगा ॥? दुसरेने लिखा, “इतिः 
हासके विशाल नाटकपर जब में. विचार करता हूँ, तब मुझे 
मालूम होता दै कि, संसारके सारे दुःखों और अशान्तिर्मे मी 
मष्चुयकी झात्मा अपने वृहत्‌ विकाशकी थोर अग्रसर हो रही 
दे---:-.1” तीसरेने लिखा, “मेरे सामने जो कार्य उपस्थित 
हो जाता है, उसे सम्पन्न करनेमें सुके आनन्द आता है. में 
अपने गुरुजन एवं परिवारकी सेवा करनेमें सुख और सन्तोष 
प्राप्त करता हूँ । यहुदी घर्मने मेरी आध्यात्मिक शक्तिको ऊपर 
उठाकर सेरे अर्घ-जाग्रत्‌ जीवनकों दागित्त्वपूर्ग बना दिया है। 
इस बातपर मेरा दृढ़ विश्‍वास हो गया दै क्रि अनिषचः 
नीय एवं अज्ञात भगवानका निवास, सेरे हर हे तया. | 
इस जीवनकी समाति हो गेरे भाध्यात्मिक जीवनदी | 
समाप्ति नहीं है ।” र Rr द 


प्रकार दे- 


ग्रांधीका है । महात्मा गांधीके उच्तका ब्राशय रे 


“मेरे. लिये जीबन एक मदान सत्य है; > 


. है । घर्म ४ 
otri G करे Marsa 


गंगा 

अलुभूतिमँं सहायक है । यह अनुभूति नेतिक शक्तिका पूर्ण 
विकाश हुए विना असम्भव दै; इसलिये भ्रम और नैतिकता 
मेरे लिये पर्यायवाची शब्द हें । भगवानकी पूरी अनुभूतिकी 
उत्कठा ही मेरे जीवनके सारे संघर्षोकी भित्ति दै। मेरे 
भीतर जो कुछ भी ग्राभ्यन्तरिक उत्साह एवं ठत्ग्रेर शक्ति है, 
उसका उद्गमस्थान सङ्घर्ष ही है। मेरे जीवनका सुख औौर 
सन्तोष सारे प्राणियोंक्री सेवार्गे है; क्योंकि भगवान्‌ सभी 
जीवोंका समष्टि-रूप है । अन्धकार एवं पापके विरुद्ध युद्ध 
करनेमें ही मेरै जीवनकी निधि, मेरे जीवनका सांरा वैभव छिपा 
हुआ दै, जहाँ में आश्रय लेता हूँ।” 


महात्मा गांधीने जीवनके इस वृहत्‌ रहस्यकी जो सूक्ष्म, 
परन्तु उपयुक्त एवं महत्त्वपृण व्याख्या की दे, उसका हम 
आद्र करते हें । वास्तवर्मे भगवानकी पूर्ण अनुभूति प्राप्त 
करनेके लिये ही हमारे जीवनके सारे आदान-प्रदान, सारी 
करिया-अतिक्रियाऐ एवम्‌ सारे संघर्ष हैं. | हमारे जीवनकी समस्त 
इच्छाएँ, हमारी सारी प्रवृत्तियाँ अज्ञात रूप, परन्तु भवाध गतिसे 
उसी विराट्‌ सत्यके ब्रनुसन्धानमें, उसी अनन्त देवकी ` घिराट्‌ 
व्यापकताकी अनुभूति करनेके निमित्त, प्रगतिशील हें । हमारा 
जीवन सत्य दे; परन्तु उसी अंशमें, जिस श्रेशर्मे यह अपने 
अन्तरके विराट्‌ सत्यकी उपासनामें प्रगतिशील दै; अन्यथा 
न. तो इसका कुछ महत्त्व ही दै भौर न इसकी सत्यताकी 
कोई रूपरेखा ही। 


ः संसारके समी प्राणियोंकी अनवरत सेवा और उनके सुखके 
निमित्त अपने जीवनकी सारी उत्कणठाओंको प्रवृत्त कर देना 
मानव-जीवनका सबसे बढ़ा धर्म दै । आत्म-समर्पण भगवान्‌ 
कृष्ण तथा भगवान्‌ वुद्धके सांसारिक जीवनका एक व्यापक रहस्य 
था । महात्मा गांधी उसी रहस्यको अपने व्यक्तित्वे प्रतिपादन 
करनेकी सतत. चेष्टार्म हैं । अन्धकार एवं पापकी 
शक्तियोके विरुद्ध युद्धमें प्रवृत्त होना सुन्दर दे--संसारके 
मंगलके लिये, सभी प्रायियोके कल्याणके निमित्त, सेवाब्रत 


१४१४ | 


धारण करना इससे भी अधिक सुन्दर है । इसी कारण इम 
महात्मा गाँधीके जीवन-रहस्थकी व्याख्याका हुदयसे समथन 
करते हैं । 


३ वायुमण्डल 

` अबतकेकी खोजों और वेज्ञानिक फरीक्षाओंके द्वारा वायु- 
मण्डलके सम्बन्धमें जो ज्ञात हुआ हे, वह संत्तेप्मे यों है-- 

भूपृष्ठे एवरेस्टकी ऊँचाई प्रायः ५॥ मील लम्बी दै । इसके 
ऊपर भी प्रायः १ मीलतक मेघका अस्तित्व दीख पड़ता है । भू- 
पृष्ठसे ६। मील तकके वायुमण्डलको 7%'०७०७७॥८/'८ कहते हैं । 
इस मण्डलके ऊपर ठंढककी मात्रा क्रमशः अधिक रहती दै । 
लेफूरिनेन्ट साउकेक वायुयानके सहारे प्रायः ४३, १६६ फीट 
तकी सफर करनेमें सफलीभूत हुए थे। ६। से १८॥ मील. 
तकके वायुमण्डलको ,5/'८४०४,76/७ कहते हें । ७॥ मीलसे 
प्रायः १६ मीलतक तापक्री माला समान पायी जाती हे । १२॥ 
मीलसे प्रायः १८॥ मीलतक ठंढककी मात्रा अधिक पायी 
जाती दै । इसे हिममडल कह सकते हैं । 5८7003/767€ 
के ऊपरी भागमें अर्थात्‌ १९ मीलोंके ऊपर तापकी मात्रा बढ़ती 
रहती दे । २४ मीलोसे ३१ मीलोंतक तापकी मात्रा उतनी ही 
पायी जाती दे, जितनी भूषृष्ठपर । ३१। मीलके बाद दिनमे 
-He00i8४९ -/८५९7 के अस्तित्वका अनुभव होता दै; 
किन्तु रातमें यह 77८००४७४०८ Layer ५६ मील ऊपर उठ 
जाता है । ३१ मीलसे ३७ मीलोंतक तापकी मात्रा प्रायः गर्म 
जलके समान रद्दती दै । इसी 270०४8746 71690" से टकरा 
कर वेतारका तार संसारका चक्कर लगा गाता दै! इस स्थानका 
वायुमण्डल तड़ित-परिचालन--कियाके लिये उत्तम होता दै। 
५० मीलके ऊपर सूर्य-रश्मि-शोषक ओजोन ( 02०४८) ` 
से वायुमण्डल परिपूर्ण दै । १७॥ मीलसे ७२॥ तकका बायु, | 


मगडल प्रायः सुन्य रहता है! 
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४ “टाइस्लकी आय 
विलायतका “टाइम्स” नामक दैनिक पत्र समाचार-फत्रों में सर्व- 
श्रेष्ठ माना जाता है । इसकी जितनी खपत है, आय भी उतनी 
ही अधिक दे। १३२८-२६ ३० में इसकी बचत थी 


२३६३७३ पाउन्ड घर्थात्‌ लगभग १३ लाख रुपये | १९२६- 


३० ई० में सब खर्च बाद देकर १३४३४१ पाउन्ड, लगभग 
१६ लाख रुपये बचे | १६३१-३२ ई० में बचत हुईं ३१४३ 


५, पाँडण्ड, लगभग ४४ हजार झुपये। 


आजकल. वाणिज्य-व्यवसायकी वस्था कितनी नाजुक 

है, यह “टाइस्स”के क्रमिक आय-द्राससे पाठडोंको भली भाँति 
मालूम हो सकती हे । जो हो; पर हम लोगोंमें बहुत ऐसी हवाई 
कल्पना करनेवाले हें कि, भारतमें भी संवाद-पत्रोंका प्रचार, खपत 
एवं उनकी आय विलायती “ठाइम्स” के समान ही हो सकती 
हे | पर ऐसी वात कोरी कल्पना ही है । ऐसी कल्पना करने- 
वाले यह नहीं सोचते डि, शिक्षार्मे विलायतसे भारत कितना 
पिछड़ा हुआ है | वहाँके सवेसाधारण--स्त्री, पुरष, वालक, 
युवक भोर वृद्ध, सबके सब--शिक्षित देँ। यहाँकी जनसंख्या 
३१ करोड़ है, जिसमें लगभग ढाई या तीन करोड़ ही शिक्षित 
हैं। ऐसी हालतमें भारतीय समाचार-पत्र किस तरह विलायती 
टाइस्स”की समता कर सकते हें ! तो भी हताश होनेकी 
आवश्यक्ता नहीं; यह प्यास तभी बुझाई जा सकती दै, 
जघ कि, विलायतके समान ही भारतमें भी शिक्षाका प्रचार हो 
जाय । इसके लिये हर एक शिक्षितका यढ केन्य होना चाहिये 
कि, जिस तरह हो, वह शिक्षा-प्रचारका कार्य, मुस्तैदीसे, करे । 


५ “हिवेदी-अभिनन्दन-यब्थ 

संस्कृतके विद्वान्‌ जो प्रतिष्ठा भगवान्‌ शंकराचार्यकी 
करते हैं, दिन्दीवाले वही प्रतिष्ठा आचाये प० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदीकी करते हैं । बात भी ठीक है। ;ब्विवेदी- 
जीने हिन्दीकी बहुत ससुदि को है। इसी अविष 


न गंगा 
ओरसे उसके प्रधान मन्त्री राये कृष्णदासनी “द्विवेदी- 
अभिनन्दन-प्रन्थ” प्रकाशित. कर रहे हैं । प्रयागमें 
“दविवेदी-मेला” भो होने जा रहा है । ईश्वर करे, दोनों 
काय सफल हों । . 
राय. साहबने “(द्विवेदी-ञअभिनन्दन-अम्थणका एक 
“पूगति-विवरण” छपाया है, जिसे देखनेसे विदित होता 
है कि, हिन्दीवाले अपने कत्तब्यका भली भाँति पालन 
नहीं कर रहे हैं। “न्थ”? छुपानेकी स्कीम तो बना ली 
गयी; परन्तु उसे प्रकाशित करनेके लिये १३ करोड़ हिन्दी- 
भाषियोंमेंसे “आर्थिक सहायता प्राप्त करनेमे बढी अड्चन 
पड़ी ! ” क्‍यों ? “विषम आर्थिक परिस्थितिके कारण !” 
सानों करोड़ दो करोइका चन्दा इकहा करना था! क्या 
इस ““परिस्थिति”के कारण हिन्दी-भाषी “बड़े लोगों” का 
कोई काम बन्द है? क्या वातकी बातमें, अपनी स्वार्भ- 
सज्जाके लिये, हजारो रुपये बहानेवालोंको येह अड्चन 
शोभा देती है? क्या केवल इस पवित्र “अन्थ”के ही 
लिये “विषम परिस्थिति” है ? क्या सभावालोंने रुपये- 
वालोंके पास पहु चनेकी पूरी चेष्टा की हे? खैर साहब, 
“सीतामऊके राजङुलने ( सभावात्नोंका ) द्वाथ बँटाया,” 
नहीं तो “यह पूस्ताव ही स्थगित कर देना पढ़ता !” 
कैसी करुणाजनक कथा हे ! अच्छा, सीतामऊके “विद्वान्‌ 
राजकुमारने” साढे छः सौ रुपये विये-दिलाये; परन्तु 
“आवश्यकता बहुत बड़ी थी ।” इसी बीच पूयागके 
इंडियन प्रेसके स्वामी बा० हरिकेशव घोषने “अन्य” 
को निःशुल्क छाप देनेकी उदारता दिखायी । इस तरह 
एक विशाळ. घन-राशि देनेसे हिन्दी-भाषियोंका गला 
छूट गया ! इंडियन प्रेसमें इन दिनों अन्य छप रहा है । 
यही है हिन्वीवालोंकी पूतिष्ठा-मावना ! 
क्या “अन्थका कुछ मूल्य भी रखा जायगा ? यदि 
“हाँ,” तो फिर विक्रीकी आमदनी लेनेवाला प्रकाशक, 
विना सहायताके ही, “अन्य” क्यों नहीं दपा देता १ तब 
विषम परिस्थिति” धोर “अढ्चन”के सवाल केसे ? 
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-- गंगा. 
अच्छा, अब इस “ग्रन्थ” छुपनवाले लेखक मति 
- सुनिये । हमारे विचारसे इसमें उन्हींका लेख पना 
__ चाहिये, जो भौढ और प्रकाण्ड विद्वान्‌ दै । दिव्दीमें ऐसे 
लेखकोंकी कमी भी नहीं । ऐसे द्लनों हिन्दीभाषी लेखक 
हैं, जिनके प्राजल (और पाण्डित्यपूणे लेखोंके कारण 
चिभिन्न-भाषा-माषी भी इस “अन्थ”का यथेष्ट गौरव कर 
“सकते हैं । इस अन्य-रजरमे खोगीरकी भती करना अनुपयुक्त 
शोगा । राय साइबको जिन “सवेश्री” लेखकोंसे लेख पानेकी 
आशा है, उनमें कुछ अवश्य ही सुयोग्य विद्वान्‌ हैं; परन्तु 
*सर्वश्री” लोगॉमें कु ऐसोंके भी नाम छपे हैं, जिनकी 
रचनाओंसे इस “प्रन्थ”का शोभा-वद्धन नहीं हो सकता । 
क्या राय साहबने सुयोग्य विद्वानोंसे मिलकर उनकी रच- 
नाओंकी मासिके लिये चेष्टा की है? यो, छुपा हुआ 
` निमस्त्रणपत्र भेल देना ही यथेष्ट सममा गया है ? इश्वर 

इस यज्ञको सानन्द समास करे। | 
६ बधाई 
बिहार ओदीसा लेनिस्लेटिव कोंसिलके मेम्बर सोन- 
बरसा-राज्यके अधिपति और हिन्दी तथा “गङ्गष्”के परम 
अनुरागी श्रीमान्‌ राव बहादुर सद्रप्रतापनारायण सिंहजीकी 


. _ १६।११।३२ को ४३ वो” बफेगाँठ, सोनवरसा कचहरीमे, 


बड़ी घूमधामसे, मनायी गय । दरबार लगा, खेल-तमाशे 

हुए, दान-दक्तिणा दी गयो । ठाकुर घनपतिसिह उपदेशक 

. और १० चतुर्भुज खाँके सुललित व्याख्यान इए । लोंगोने 

बढी उमंग और तरंग थी । दस इजारकी वादादमें प्रजाजन 

` शत-शत साधुवाद दे रहे थे हम भी इस मङ्गलमय अवसर- 
पर श्रीमानका अभिनन्दन करते और ईशवरसे प्रार्थना 
करते हैं कि, श्रीमानके हारा दिन्दूधमै हिन्दूजाति और 

हिन्दीभापाका अधिकाधिक फल्याण-साधन हो । 


७ बा० नारायणपूसाद वर्माका स्वर्गवास 


दुःख है कि, “गङ्गा”-कार्याजयके नामी चित्रकार, 
_ उन्नवमना और 


क Mp न क तत आ 


>) नताकी $ [| | डर | 
कर आ CC 0. Re ५८० रा सा सुर Di सत्वर पा हैके लिये नमी सशीन शी. संगा ननी गया हट डे | 


१४१६ 
वर्मा अब इस लोकमें नहीं रहे ! आपके पिता बाबू ईशवरी- 
प्रसाद वर्मा कलकत्तेके गवनमेंट आट स्कूलके अध्यापक ये 


और आपके छोटे भाई बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्मा, चित्र-कंला 
का विशेष अध्ययन करनेके लिये, आज दो वर्षासे लंउनका 
प्रवास कर रहे हैं । आपके सबसे छोटै भाई बा० महा 
प्रसाद वर्मा और बढ़े पुत्र बा० श्यामनन्दन वर्मा भी अच्छे 
चित्रकार हैं। इस तरह आपका खारा घर ही इस कतामें 
निपुण और निष्णात है । इधर दो वप हुए नारायण बाबू 
“माधुरी”-कार्यालयसे हमारे यहाँ आकर रह गये थे । उन 
पर ङुमार बहादुरकी बड़ी झपा रहती थी। अभी कुछ ही | 
महीने हुए नारायण बाबूकी माताजीका देहान्त क्ृष्णगढ़मे 
ही हुआ । तभीसे शाप बीमार थे । अभी उस दिन, दवा ` 
कराने, यहाँसे आप कलकत्ते गये और वहीं आपका शरीर- 
पात हो गया ! हम आपकी आस्माकी शान्तिके लिये पर- 
सात्मासे विनय करते और आपके परिवारसे समवेदना 
प्रकट करते हैं । 


८ आश्चयेक्री बात 

नवस्बरकी “गङ्गा”में बा० केदारनाथ खन्नाका 
“मशायरा”” नामका एक लेख छुपा था । उसे देखकर 
प्रयागसे प० रामनरेश त्रिपाठीने लिखा कि, “वह (लेख) 
मेरी उदू' कविता-कौमुदासे अक्षरशः लिया गया है।” 
यदि ऐसी बात हो, तो बहुत ही आश्रये और परितापका 
विषय है । हम नहीं समते कि, लेखक लोग ऐसी कारंवाई 
करके सम्पादकों और अपने साथ क्यों अन्याय करते हैं ! 
क्या नाम छपानेकी धुन? तो क्या किसी पत्न-पन्निकाम नाम 
छुपानेसे ही कोई बड़ा हो जाता है? और, असली बात | 
खुलनेपर बदनामी भी तो कस नहीं होती ? इम लेखकॉसे | 
ऐसा अन्याय न करनेकी प्रार्थना करते हैं । 


६ आवश्यक सूचना 
जिस प्रेसमें “गङ्गा” छपती थी, वह, मिथिला प्रेस, 
सुलतानगंजसे भागलपुर शहर चला गया । मशीनोंके जाने 
औरं उन्हें चालू करनेमें १५ दिनोंका समय लग गया; इस 
लिये “गङ्गा” कुछ विलम्बते निकल रही है । इस अनिवार्य 
कारणके लिये हम पाठकोंसे चमा चाहते हैं । अब पहलेफों 
वरद ही नियमित रूपसे, “गङ्गा”, सेवामें पहुँचा करेगी। | 


|] 


हमारी अमूल्य पुस्तके 


| 
। 
| 


र ळं हु १--शिक्षा-सरोज न 

4. सिक्वाथिथो और जिजकोँक लिणे वद अन्य अत्यन्त उपयोगी दै। दिम्दीलै ऐसी पुस्तक अभीतक नहीं लिखी 
` मयी थी। शिक्षायियों शोर शिक्षकोंके सम्बन्धकी सारी बातें, सरल हिन्दीमें, लिखी गयी दे । इस पुस्तकड़े प्रणेता हैं 
8... दिन्‍्दीके जयुभवी लेखक या कालीकुलारदाख “मैबिली-वाचसपचि” । मूर ॥) 
1१ | ' २--बलिदान-अदीप 
` इश पुस्तक नलिदानकी सब आते, स्वष्ट रीतिसे, चिल छै । शुलक संस्कृत है और यलिदान-सम्बन्धी 
प्राचीन भन्योसे . लंग्रहील है | बेदों और शाखाका खारा सार-मर्म निकालकर इस पुस्तकर्मे रख दिया गया है । 
| ३--एकोदिष्टसारिखी 
इस अन्यम क्रिम “7 गवेपयावुणे टिप्पनी दी गयी है। यह संस्कृत अपनी मण जीका अलौकिक 
रची __ क अखिद विहाय श्रीमान्‌ वविडल बच्चा शर्माके पिसामह माज्यवर पण्डिस रवधाणि 
इज्य = ढाई आने मात्र । ॥ न 


४--धातुरूषावली 
` शरद शब्य ऑँग्रेजी पढेका विदायियोंके लिये अध्यस्त उपयोगी है। इसके पढ़नेले, अस्प समयले दी, खंस्क्रतमै 
| ` छालुओंका बोध हो जातः है । त न 
ही: ५०--समिथिला-दुशेन | 

Es बहू घुम्तक मैयिली-झाहित्व-मालाका प्रचम पुष्प दै । यह मेठिली आपा अपनी शानकी बेजोड पुस्तक है । 
प्रमिला झम्पूदो इतिदाल, अथसे इतितक, इसमें वणित हे। इसे प्रत्येक मेथिली भाषा बोलनेवाले सजनडो अपनाना 

"= (दिये । इसके लेखक हि ए० शशिबाथ चौधरो थी ए, बी» एड । सवंसाचाऱणके लिये इसका मूल्य देवच ॥ ) है । 
देव भालाके स्थायी मादक बनेनेवालोंसे डेवख ॥2) दश आना सिया जाता दै । 

® 

| ६ वेषकत्थलार | 
| दष कर्मकायडका अब्वितीय अन्य है । इसमें धर्मप्राण हिन्दूजातिकी सारी वार्षिक कथा और तत्सम्बन्धी पूजा- 
तक धिका विशद वर्धान है । प्रस्यैक याम्तिक हिम्बुको इसे अवश्य पभा 'चाहिये। बह मन्थ भी संस्कृत आपामें प्रकारित 
कया गया है। मूल्य १) भात्र । 
कि ७---+गन्ला की पुरानी फाइल 

& ` “हक छत पुरानी फाइजें सदाको बच गयी थीं । “गझ्ा”के संरक्षक कुमार बहादुरकी मेरणासे ३३:३ 
| हे “गङ्गाको पुरानी बारह संस्याओं छा मूल्य केवल २॥) दाई रुपया रखा गया है । इन बारड संख्याओंमें “गङ्गाक' भी 
(स्मजिव है, जो हिम्दी-संसार्गे श्यभिनव साहिस्पफो उपस्थित करनेवाल। विशेषांक गिना जाता है । जिन्हें लेना हो, दे. 
गोज्ञना करें; अन्यथा पीछे पचवाना पडेगा ! क की 
र 7 i डन सब श्म 'श्ौह तो मी0०काई सकी कनिका Srcchania eGangotri 0/99116059 पः 
4 जेनर. गंगा”. कुढ गइ, सलतानगंज, भागलपर | 


